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पाठक-पाठिकाओंसे प्राथना 


= कारणोसे 'रामायणांक' के निकळनेमे कुछ दिनोंकी देर हो गयी हे, लिये प्रेमी पाटक- 
पाठिकागण कृपापवक क्षमा करे | 
पहले चारसो पृष्ठ औरं १०० चित्रोंका ही विचार था, परन्तु अब यह ५१२ पृष्ठ और १५० से अधिकं 
चित्रोंका निकल रहा है ! कीमत पहलेकी सूचनाके अनुसार २॥८) ही हे । sata बाँटने, इनाममें देने 
उपहार देने, Gaza रखने आदिके लिये यह एक सुन्दर निर्दोष और शिक्षाप्रर aye वस्तु हे । 
इस चार केवळ १५२५० प्रतियाँ ही छापी गयी हे, अतः रामायणांकका जल्दी बिक जाना सम्भव Ë | 


चार रुपये दो आने देकर घ्राहक बननेवालोको यह अंक पांचवें TTA पहले अड़के तौरपर यों ही मिल 
रहा है । ग्राहक बनने और बनानेवालोंको जल्दी करनी चाहिये । 


` इस अङक्री तैयारीमें कितना खर्च और परिश्रम हुआ है इसका कुछ अन्दाजा आपलोग कर सकते 
हैं । देश-विदेशोंसे अनेक लेख मँगाये गये हैं, चित्रादिका dae किया गया है | छेखोंके अनुवाद करवाये 
गये हैं, इस agi जितने चित्र हैं, saa चित्र भी alle) में नहों मिल सकते । इस सिथतिमें हर एक ग्राहक- 
अनुग्राहकसे यह प्राथना करना हमारी समभसे अनुचित नहीं होगा कि वे छृपाप्रवक कम-से-कम दो-दो 
ग्राहक और बना दे | पाठक-पाठिकागण यदि छपापर्वक थोडा-सा प्रयत करें, तो ऐसा होना कोई बड़ 
«बात नहा, Rie a a NR i 


` 


कल्याण? के ग्राहक बढ़ानेके लिये जिन प्रेमी सज्जन ओर देवियोंने निष्काम ओर नि।खाथे . 
भावसे TAT किया ओर जो कर रहे हे, उन सवके हम हृदयसे कृतज्ञ हं | 'कल्याण'के ग्रा 


बढ़ानेवाले सञ्जनोंका न तो नाम छापा जाता हे, न उन्हें पेसे ही मिलते हैं, न उन्हें मान 
सम्मानकी आशा हे, ऐसी ख्ितिमें आजकलके जमानेसे. विरुद्ध केवल परमात्माकी सेवाकी 
भावनासे 'कल्याण' के प्रचारकी चेष्टा करनेवाले सज्जनोंके हम बड़े हीं आभारी हैं । 


यह याद रखना चाहिये कि कल्याणमें विज्ञापन आदिकी कोई आमदनी नहीं है। यह केवळ AET- 
संख्यापर ही निभर करता हे अतएव प्र मियोंको ग्राहक बढानेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये । 


MERR सेवामें सूचना 


| (१) जिन asai अभोतक आगामी वषका मल्य नहीं भेजा है उनकी सेवामें शीघ्र ही ato पी० . 
द्वारा रामायणांक भेजा जायगा, परन्तु कामको बहुत अधिकता होनेके कारण Ato. dio भजनेपं सम्भवतः 
महीनेतककी देर होसकती है । अतएव जिनको जल्दी हो वे इस सूचनाको पढ़ते ही ४2) मनिआर्डरसे 
` तुरन्त भेज दे et UP / Wa ककती = 
` (२) जिन सञ्जनोंके नाम ale पी० भजी,जायगी, उ 


Sos 


a asta मनिआर्डर भी 
इपर दूसरा ग्राहक वना- 


वें नहीं । भरसक : 
ees 
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आवश्यक सूचना | 
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८ w A A ! 
गतवर्ष 'कल्याण' के विशेषाङ्क भगवद्वीताङ्क' में गीता-सम्बन्धी ग्रन्थोंकी एक विस्तृत सूची § | 
छपी थी । उस सचीके प्रायः सभी ग्रन्थ गीता-पुस्तकाळयमें संग्रहीत हो चुके Š । 


कल्याण? के प्रेमी पाठकोंसे अनुरोध किया जाता हे कि उस सचीमें संग्रहीत neha अतिरिक्त 
किसी भी भापाके हस्तलिखित या मुद्रित गीता-सम्बन्धी ग्रन्थ उनकी जानकारीमें हों, उनकी सूचना- 
गीता-पुस्तकालय, ३० बाँसतल्ला गली, कलकत्ताके पतेसे भेजनेकी कृपा करे | 


इसीप्रकार सवव प्रकारकी रामायण और रामनरित्रसम्बन्धी ग्रन्थोंका भी एक सुन्दर संग्रह 
होना आवश्यक है । यदि सब रामायणाचार्यो और रामप्रेमी सज्ञनोंकी सहानुभूति हो तो यह कार्य होना 
सहज ही है। इसके लिये सब भापाभोंके हस्तलिखित और मुद्रित adin प्रे विवरणसहित सचना 
और अपनी सम्मतियाँ भी उपर्युक्त पतेपर भेजनेकी कृपा करें | 
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गीतायरीक्षा आगामी कार्तिक बंदी १० ता» १७ अब्टूबरसे आरम्भ होगी । केन्द्रोमें अभीसे | 
तयारी होनी चाहिये | भांद्रपदके अन्ततक परीक्षार्थियोंके आवेदनपत्र कायालयमे आ जाने चाहिये | 


इसबार विशेष उत्साहसे इस कार्यमै भाग लेनेके लिये देशवासियांसे प्राथना की जाती है। ४ | 


& Š $ ) ॥ :>> | 


ह कि ट ya S SSE .. संयोजक, | 
š SY an | 
| o ` भ्रीगीता-परीक्षा-समिति, | 

i a > S4 = छि 
ES S : 2 3 ; 3: 32 YA : CO | 
Rove: Re - 312 08: Wa AAA बरहज ( गोरखपुर ) | 
ति रे धर >> कक r | 
f कड ऊन. } rei | 
` ६ z - f EA 
` | * भइ ।बस्तुत SES अलग पुस्तकाकारमे भी छप रही है। : za | 
¿ 1 > (८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Í 
+ . eee a 


ह 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust-Donations 


कल्याणके नियम 


उद्देश्य 


भक्ति, ज्ञान, वेराग्य, धमं आर सदाचार-समन्त्रित 


RATT जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्र 


करना इसका उद्देश्य है | 
प्रवन्ध सम्बन्धी नियम 
(१) यह प्रतिमासकी कृष्णा एकादशीको प्रकाशित 
होता है । 


(२ ) इसका डाकव्यय और विशेषांक सहित अग्रिम 
वापिक मूल्य भारतवर्ष ४2) और भारतवर्पसे' बाहरके लिये 
x=) नियत Š | एक संख्याका मूलय i=) Š । बिना अग्रिम 
मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता | नमूना ।=) 
मिलनेपर भेजा जाता. है । 


( ३ ) एक वर्षसे कमके ग्राहक नहीं बनाये जाते । ग्राहक 


प्रथम अंकसे १२ वें अंकतकके ही बनाये जाते हें | एक सालके 


बोचके किसी थङ्कसे दूसरी सालके उस अङ्क तक नहीं 
बनाये जाते | 'कल्याण'का वर्ष श्रावणसे शुरू होता है । 


"Š 


(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
द्रमें स्वीकार कर प्रकाशित नहीं किये जाते | 


(४) कार्यालये 'कल्याण' दो तीन बार जाँच करके ' 


प्रत्येक प्राहकके नामसे भेजा जाता Š । यदि किसी मासका 
कढयाय? ठीक समथपर न पहुँचे तो अपने SIFRA 


A लिखापढ़ी करनी चाहिये । aia जो उत्तर मिले; वह 


Ñ 
अगला अङ्क निकलनेके कम-से-कम सात दिन पहले तक 


` _„ कार्यालयमे पहुँच जाना चाहिये | वेर होनेसे या डाकघरका ` 


जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति विना 
मूल्य मित्ननेमें बड़ी रचन होगी । 


-( ६ ) पता वदलनेकी सूचना (हिन्दी ) महीनेकी 


कृष्ण प्रतिपदाके पहले पहले कार्यालयमै पहुँच जानी 


' चाहिये । लिखते समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया 
नास पता साफ साफ लिखना चाहिये | महीने दो महीनो. 


के लिये बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिख- 
कर प्रबन्ध कर लेना चाहिये । 


लेख-सम्बन्धी नियम 

भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरपरक, 
कल्याणमार्ग में सहायक, अ्रध्यात्मविषयक व्यक्तिगत area 
रहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विपयोंके लेख भेजनेका 
कोई सजन कए न करें | लेखोंको घटाने बढ़ाने ओर 
छापने अथवा न छापनेका श्रधिकार सम्पादकको हे | 
अमुद्वित लेख विना माँग लोटाये नहीं जाते । लेखोंमें 
प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहों हें । 

आवश्यक GAT 
` (१) masiat श्रपता नाम पता स्पष्ट लिखनेके 

साथ साथ ग्राहक नम्बर Kazi लिखना चाहिये | 

(२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना थावश्यक है । ˆ 

(३) areata 
चाहिये क्योंकि Ro पी० के रुपये प्रायः ' देरीसे पहुँचते 
हैं। कभी कभी तो डेढ़ दो महीनोॉंतक नहीं मिलते | 
इससे निश्चय नहीं होता कि वी? पी०, छूटी या नहीं । 
रुपये न मिलने तक ग्राहकोंमें नाम नहीं लिखा जाता, 
मिलनेपर ही ai अङ्क भेजे जाते हैं । खचा दोनोंमें 
एक ही है परन्तु पहला अत्यन्त सुविधाजनक AR दूसरा 
असुविधा है। जिनका रुपया आता है उन्हॉको कल्याण 
पहले भेजा जाता है । . ; 

(४) प्रेस-विभाग और कढ्याण-बिभाग अलग-ग्रलग 
समझकर श्रलगःअलग पत्रव्यवहार करना और रुपया ' 
आदि भेजना चाहिये | कख्याणके मूल्यके साथ पुस्तकों या 


मनिश्रार्डर द्वारा भेजना 


चन्दा 


चित्रोंको मूल्य या aie श्रधिक पैसे नहीं भेजने चाहिये । 


(x) सादी RAA टिकट कभी नहीं भेजनी चाहिये । 
(६) मनिश्नाडरके कूपनपर. रुपयोंकी तादात, रुपये 
भेजनेका मतलब, ग्राहक नम्बर, पूरा पता आदि सब बातें 


साफ-साफ लिखनी चाहिये | 


(७) प्रबन्ध-सम्बन्धी , पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, 


मनिश्रा्डर आदि व्यवस्थापक कल्याण” गोरखपुर 
के नामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि 


_ “सम्पादक “कल्याण” गोरखपुर” के नामसे भेजने 
fal . - 
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कल्याणको तीसरे वपका फाइल 


३९० से ऊपर लेख झोर कविताएँ, सुन्दर ७२ चित्र भोर ११२८ एष, इसमें प्रसिद्ध wate भी सामिल है, मूल्य 


 हाक-सहसूलसहित केवल श्रजिएद u=) यह फाइल कितनी उपादेय है लेखकोंके नाम देखनेसे ही इस बातका पता लग 


सकता है-- ; 
तीसरे qq कुछ लेखक 

महात्मा श्रीगाधीजी, काका कालेलकर, MAA रानंन्दशंकर बापूभाई ध्रव, हिन्दू युनिवरसिटी काशी, श्रीजयदयालजी 
गोयन्दका, श्रीभूपेन्द्रनाथजी dena, दीनबन्धु श्री dio एफ० एन्डरुज महोदय, श्रीचक्रचर्ती राजगोपालाचारी 
हरिभक्त श्रीयादवजी महाराज ब्रस्बई, जगद्गुरु श्रीश्रनन्ताचायंजी महाराज प्रतिवादी wage मठ बम्बई ; सेठ श्री- 
कन्हेयालालजी पोदार, बाबा राघवदासजी, श्रीसदानन्दजी सम्पादक “मेसेंज' स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी, चौधरी श्री 
रघुनन्दनप्रपादसिंहजी, स्वामी श्री चिदात्मानन्दजी, स्वामीजी श्रीविज्ञानहंसजी, क्री वी tio wae बी०ए०, एल०एल०बी० 
बिद्यामातंण्ड do श्रीसीतारामजी शास्री, भ्रीश्ननिलवरणराय पाण्डीचेरी, भिन्न श्रीगौरीशंकरजी, ध्रीअरवि घोष, रा० ब० 
अवधवासी लाला श्री सीतारामजी वी०ए०,गोस्वामी सावभौम श्री अच्युतमुनिजी महाराज,ब्याख्यानवा चस्पति श्रीदीनदयालुजी 
शर्मा, arama पं० श्रीनन्दुकिशोरजी ge, श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय सम्पादक 'त्यागभूमि', श्रीज्वालाप्रसादजी 
कानो ड़िया, श्रीरासचन्द्रकृभ्ण कामत, श्रीरामदासजी गोड़ एम० ए०, श्रीनलिनीकान्त गुप्त पाण्डीचेरी, do द्वारकाप्रसादजी 
चतुवरेदी आदि । 

इसके सिवा अनेक कवियोंकी सुन्दर रचनाएँ भी हैं । स्थान कम होनेके कारण चित्रोंके अलग-अलग नाम नहीं लिखे 
गये ।--बड़ा सुन्दर संग्रह है, बिक जानेपर फिर छुपना कठिन Š । सबके कामकी चीज है | केवळ भक्तांक १।=) मात्र। 


कल्याणकी चोथे वर्षकी फाइल 


पौने चार सौ लेख, डेढ सो कविताएँ और ५८५ सुन्दर चित्रोंसे सुसजित, ए १९८६ । इसमें सुप्रसिद्ध mata भी 
शामिल हे । मूल्य डाकव्ययसहित v=) (afia) 


'कल्याण' और उसके समय-समयपर निकलनेवाले विशेषांकोंसे पुस्तक-प्रमी अनेक सजजन परिचित ही होंगे । इसपर 
देश-विदेशमें जितनी सम्मतियाँ लिखी गयी हैं aa जो हमारे पास संग्रहीत हैं उन सत्रको छापनेसे एक 


बहुत बढ़ा पोथा बन.सकता है। अपने कामके लिये हमारा अधिक कहना नीतिके विरुद्ध होगा । हाँ इतना कह 


सकते हैं कि यह इतना लोकप्रिय हुआ कि फाश्मीरसे मद्रास और aa शिवसागर तकको तो बात ही क्या 
विदेशोंके भो कई ग्राहक हो गये । प्राहक-संख्या, ८००० Ñ १३००० हो गयी । विहार और उडीसा, सी० पी०, बराइके 
सरकारी शिक्षा विभागने अपने स्कूल ओर कालेजके उपयोगके लिये स्वीकृति दी है । हिन्दी संसारमें इतना बड़ा इतनी 
अधिक संख्यामें दूसरा कोई भी विशेषांक नहों निकला | 


इसमें केवल हिन्दी भाषाके grata ही नहीं वरन्‌ बंगला, उडिया गुजराती, मराठी, काश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, 
संस्कृत, मद्रासी, अंग्रेजी, अमेरिकन, जरसती आदिके अनेक विद्वानोंके लेख हैं। सुकवियोंकी, सुन्दर रचनाएँ W 
भाव पूर्ण मनोहर चित्र हें । और क्या क्या हे सो देखनेसे हो जाना जा सकता Š | केवल गीतांक २।।८) 


$ YA पुरानी फाइछ ओर विशेषाक 


१ nuqaqa १० अ'क अजिलइ .,. ` Rie) . ४ तृतीयवर्षकी फाइल भक्तांक सहित मूल्य. . २2) ` 


(तोसरा चे १२ वां अङ्ग चुक गया, पूरी फाइल नहीं हे) . ` ६ चतर्थवर्षकी फाइल गीतांक सहित मूल्य. ४०) 
२ प्रथमवर्षके छठे सङ्के बारहवे भङ्ग तक सजिल्द २) ७ भगबन्नामाङ्क एछ ११० रङ्ग विरङ्गो २५ चित्र मूल्य |=) 


३ द्वितीयशपको फा इल भगवज्ञामाइसहित सजिल्द ३।=) , 5 भक्तोक, प्रष्ट २४६ चित्र ४६ Ho Gz) wo २०) 
४ द्वितीयः Rd भगवज्ञामाक T 


Wie) १० हालहीका प्रकाशित रामायणांक(आपके हायमे ariz) 


mu. Digitized By Siddhanta cca RRR NET, गारखपर 


क सहित ११ छ क अजिल्द "९ 'गीतांक'ए८४० ०से अधिक तिरड एकरङ्गो १७० चित्र २॥८) | 


: 
| 
b 
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श्रीहरिः 


विषय-सूची 


पृष्ठ संख्या 


~ 


१-धीरामायण-माहासम्य । 
२-तेरी हँसी ! (तेरा ही) ** R 
३<श्रीरामायण-तत्त्व-रहस्य | (गोवधेनपीठाधीश्‍वर 

जगद्गुरु श्रीशंकरा चाय स्वामीजी श्री ११०८ 

श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी महाराज ) _ Eo 
३-रासोपदिए-भक्ति। (स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी) १२ 
₹~श्रीरामायण-रहस्य । 

(श्रीकाञ्ची-प्रतिवादिभयङ्कर मडाधीश्वर जगदगुरु 

श्री भगवद्रामाचुज-सस्प्रदायाचायं श्री ११०८ 

श्री अनन्ता चायं स्वामीजी महाराज) २० 
६-रामायणका नित्य पाठ करो I 

(महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय) ''' २८ 
५-रामायणका सन्देश | 

( साधु श्री टी? ao वास्बानीजी ) 
८- श्रीरामचरितमानस | (म०श्रीरूपकलाजी) `". २६ 
९-वाल्मीकीय रामायणकी विशेषता | 


AU 


2 


ore रेले 


(Aggi do श्रीवालकृष्णजी मित्र) ˆ "" २६ 


१०-श्रीमद्रामायण 
(श्री १०5 स्वामी Yo रामवज्लञभाशरणजी 
महाराज, श्रीजानकीघाट, श्रीग्रयोध्याजी) `: 
११--मर्यादा-पुरुपोत्तम श्रीराम | 
( रावबहादुर श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य. 
एम० ए०, एल-एल ० बी० ) att 
१२-मर्यादा-पुरुपोत्तमकी मर्यादा | 
(रायबहादुर राजा श्रीदुजंनसिहजी sagt) ३४ 


` w 
a 


१३-श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा । 


(श्रोजयदयालजी गो यन्दुका) e gy 
१४-रामायणर्मे भरत | 
(साहिस्याचार्य पं० श्रीशालग्रामजी mei) ~ छु 


१४-लघमण और भरतकी भक्ति | (श्री'चजवल्लभ?) ६७ 


१ ६-महारानी कौसल्या | (कौशिलाकुमारशरण) ७४ 

१७-रानी सुमित्रा । ° 
(पं०श्रोजीवनशक्करजी याज्ञिक एम० go) YA 

१८-सदगुणवती कैकेयी । (कैक्ेयीनन्दन-पद्वन्दन) ८२ 


` १९ श्रीशन्नुघजी | (रिपुहन-दासानुदास) '“ ८७ 


क 


पृष्ठ सख्या 
२० -श्रीरामप्रेमी दशरथ महाराज । 
(दशरथकुमार-पद-रज) “`` ०0 एः 
२१-विदेह-भक्त राजा जनक | 
(श्रीक्रपानारायणजी चौधरी) 30819 


२२-श्रीवशिष्ठजीकी महत्ता ! 

(पण्डितवर श्रीनस्थूरामजी शर्मा, गुजरात)''* ३३ 
२३-श्रीहनूमानूजीके चरित्रसे शिक्षा | 

(Se श्रीजयरामदासजी ‘ta रामायणी) '** ९९ 


२४-विभी पण | (श्रीरुनाथप्रसादसिंहजी) CU १०३ 
२५-रावणके जीवनसे शिक्षा । 

(पं० उपेन्द्रनाथजी पाठक) ne qog 
२६-गीधराज जटायुकी ग्रलोकिक भक्ति | 

(व्यौहार श्रीराजेन्द्रसिइजी) , ४ १०६ 
२७-भगवान्‌ श्रीराम | - 

(श्रीज्वालाप्रसाद कानोडिया) ,  *'' १०८ 


२८-श्रीरामका प्रणतरक्षा-प्रण्‌ | (प्रणत-जन-शरण) १२० 
२६-श्रीरामावतारके विविधभाव और रहस्य। 

(विद्वह्दर qo श्रीमवानीशङ्करजी) - U १२२ 
३०-रामायणका रहस्य | (स्वामीजी श्री शिवानन्दजी) १२८ 
३१-श्रीरामचन्द्रजीका थश्वमेध-यज्ञ और उसका 

Ha | (डा०्रार० शाम शास्त्रीजी एम०ए०, 

पी-एच० डी०,.मैसोर) `: "““ १२६ 
३२-रामायणमें आदर्श गृहस्थ । (महामहोपाध्याय 

Go श्रीप्रमथनाथजी तकंभूपण, काशी) `` १३२ 
रे ३-हिन्दू-समाजपर रामपूजाका प्रभाव । 

(स्वामीजी श्रीदयानन्दजी, काशी) o: १३५ 
३४-कौन बडा है? (स्वामी कृष्णानन्दजी चक्रवती) १३ 
३९-श्रीरामायणमें मांसाहार | 

(विद्यावाचस्पति पं०श्रीबालचन्दजी met) ५३८ 
३६-श्रीसीताजीका वनवास | ( महामहोपाध्याय 
` डा० श्रीगंगानाथजी झा. एम० go, डि० faz 

वाइस चैन्सलर, प्रयाग-विश्वविद्यालय) - १४१ 
३७ - दास ओर परमपद | । 
$ (पं० श्रीरमाशङ्करजी मिश्र श्रीपति?) * १४१ 


= 
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३८-निषादका प्रेम । (थाचार्य श्रीथ्रनन्तलालजी 
गोस्वामी, वृन्दावन) ''' १४४ 
३९-दशरथंके समयकी HAAT | "°° १४४ 
४०-श्रीरामायणका महत्त्व | 
(qo श्रीश्यामसुन्दरजी याज्ञिक) eee १४६ 


४१-अभियोग । (श्रीसियारामशरणजी गुप्त) `'' १४१ 
४२-रामायशमें हिन्दूसंसृति। (aana 

Go अयोध्यासिहजी उपाध्याय 'हरिश्रौध')' '° १९२ 
४३-रामचरितमानस मधु है । 

(पं० श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी) ` १६२ 
४४-रामायणमें क्रोध-शान्तिका उपाय | 

(qo श्रीरामदयालुजी मजूमदार एम० ५०, 

सम्पादक “उत्सव') si t १६९ 
४५-रामचरितमानसके लोकप्रिय होनेका कारण | 

(रायबहादुर थवधवासी लाला ध्रीसीतारामजी 


बी० yo साहित्यरल) at *** १६8 
४६-भ्रीरासकी पुनः लङ्कायात्रा और सेतुभंग | 

('रामकिकर!) `` १७२ 
४७-गोस्वामीजीकी निष्कास भक्ति | 


(पं ० श्रीजगन्नायप्रसादजी मिश्र बी ० ए०,ची ०एंल) १७३ 
४५-गुसाईजी थोर सीतावनवास | 

(ब्यौहार श्रीराजेन्द्रसिइजी) "`` १७६ 
४६-रामायणी कथा। (प?श्रीविधुशेखरजी vera 

एस० qo, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन) १७८ 
३१०-तुलसीकृत रामायण र उससे संसारका 

उपकार ! (श्रीदेवोप्रसादजी गुप्त, 'कुसुमाकर” 

slo ५०, quao slo) ` १८० 
११-घन्दौं सबहि रामके नाते। 

(श्रीमुवनेश्वरनाधजी सिश्न'माधव'बी ogo) १८४ 
१२-श्रीवाल्मीकीय सुन्दरकाण्डम्‌ | ; 

(श्ीहरिस्वरूपजी जौहरी एम० gs) + १८७ 

३-भ्रीसीताहरण-रहस्य (श्रीजनकसुताशरण 

शौतलासहायजी सावन्त, बी० wo 

एलःएख०बो०, सम्पादक 'मानसपोयूप') ** ५६७ 
३४-रासायणकालीन शपथ-विधि । 


(पं०औनरदेवजी शास्त्र, घेदतीथे) SO, 


१४-रामायणकालमे परदाप्रथा । (साहित्यभूषण 


चतुर्वेदी qo श्रीक्षरकाप्रसादजी शर्मा 
एस०आर०ए०. स 


४ `.. q ६ = 


laka 2004 oh, १५ An, 
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पए सेख्या| 
४६-सतीके मरणान्त TG गुस कारण। | 
(श्रीरामचन्द्र कृष्ण कासत) *'' 
५०-श्रीरासचरितमानसका दार्शनिक सिद्धान्त | 
(श्रीज्वालाप्रसादजी सिंहल qe ए०) ++ २७६ x 
१८-रामायणमें आदर्श पातित्रत-वर्म । (श्रीयुत | 
संयद कासिमथली, विशारद, साहित्यालङ्कार) २१ | 
₹६-तुजसोरामायणमं भक्तन्श्रणी। 
> 1३ | 


| 


(qo श्रीजीवनशङ्करजी याज्ञिक एस० ए०) + 
६०-श्रीशुकदेवजी और रामायण । (श्री पी०. एन० 
शङ्करनारायण अय्यर बी० ए०,बौ०एल) ''' २१६ 
६१-भ्रीरामजीका शूर्पणखाके साथ व्यवहार | 
(qo श्रीकृषष्णदत्तजी भारद्वाज शास्त्री, आचार्य, 
बी० ए०) ३२३ २३१ 
१२-रामायणमें सत्याग्रह | (श्रीमन्त यादचशङ्करजी 
जामदार, Raas aasa, नागपुर) `'' २२३ 
६३-श्रीमद्वामायणका महत्व (Ho श्रीबालकराम 
विनायकजी, कनकभवन अयोध्या) - ``' २२७ 
६४-रामायणसे राजनीतिक उत्थानमें सहायता | 
रावबहादुर सरदार माधवराव विनायक किबे 
एस० To, एम० आर० To एस०, डि० प्राइम 


| 

I 

मिनिस्टर होल्कर स्टे)ो AA “+ २३४ 
६४-मानससमें ज्ञान और भक्ति । | 
(S° श्रीलषसीधरजी पाठक): ne २३६| 
९६-सुसलूमान रामभक्त | | 
(शयमुनाप्रसादजी श्रीवास्तव) ` ° २३८| 
६७-रासावतारका महत्त्व । | 
(स्वामीजी श्रीविषेकानन्दजी) --- २४१ | 
*६८-रामचरितमानसके निदोप शङ्गारकी teat | | 
(सेठ श्रीकन्दैयालालजी पोहार) “a २9८) 


` ६६-भ्रीरामचरितसानसकी कतिपय विशेषताएँ। | 


(Wo श्रोजगन्ञाथप्रसादजी चतुर्वेदी ‘ate | 
और शरीमुरनीधरजी दीक्षित ara’)? 


` ७०-श्रीरामायणोपदेश । ` 


७१-सबसे बड़ा रामनाम्‌। (श्री युत के० बीर अन्ना) २६ 
७२-राजनीतिज्ञ वाल्मीकि । (श्रीयुत 'महाराष्टीय') . २६६ 
७३ क्षानदीपका स्पष्टीकरण । 


j 
| 
| 
(श्रीयुक्त चोघुरो रघुनन्दनप्रसादर्सिहजी) | 
(साहिल्यरज्ञन qo श्रोविजयानन्दञी And) २७२| 
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पृष्ठ संख्या 
` ७४-विद य सीताजीको अवस्था । 
(do शीराजेस्दनाथ विद्याभूषण) `-- २८२ 
५₹-श्रीरासवरितमानस-पात्रपरिचय । 
(श्रोज्वालाप्रसाद कानोडिया) * २८७ 


७६ सूर्यवंश । (श्री वी० एच० वडर, पुस० Ya 


एल-एल० slo, एम? आर० Wo एस० ) २८ 
७७ -भगवान्‌ श्रीरामको रावणपर दया | 
( मेहता पं ० श्रीलजारामजी शर्मा ) ° २६६ 
७८--गोस्वामीजी ate महिला-समाज । 
(पं०्थीजगन्ाधप्रसादजी चतुर्वेदी) * ३०० 
७६-भगवान्‌ श्रीराम चन्दर जीके वनवासकी दिनचर्या। 
(श्रीयुत sto usqo वडर, Go go, 
एल-एल० वी०, एम० आर० To To) .., ३०२ 
८०-अब्द्रामायणके अनुसार रामायणका तिथिपत्र। 
(श्रीयुत वी० Udo वडर, YHo Go, 
a एल-एल० बी०, एम० आर० Wo एस ०) 77 ३०४ 
_ ८१-वनगमन आर रावणवधकी तिथियाँ। ` ` 
„ (qo श्रीराधाकृष्णजी मिश्र) २ तलत 


८२-रास-नाम ! (पं०्श्रीवलदेवप्रसादजी मिश्र 


एम्‌०ए०,एल-एल०्बी०,पुम० आर०ए०एस०) ३१२ : 


८३-रामलीलामें, सुधार | (श्रीयुत राजबहादुरजी 


. लसगोडा, एम० ए०, एल-एल० बी०) +: ३१४ 
5४-रावणकी लङ्का कहाँ थी? WA 
(श्री बी०एच० वडर,एम० ए०,एल-एल० Flo, 
पुम० आर० ए० gao) ``" ee ३१७. ` 
=-श्रीरामनामकी महिमा | 
(चासं श्रीमदनमोइनजी गोस्वामी qo 
. ` देशेनतीर्थ, भागवतरल) * ३२३. 
` ८६-र और म की रमणीयता । 
`. `` (te श्रीसुखरामजी चौबे ‘गुणाकर’ ) ३२४ 
.. ८७-रामायण और उसकी शाखाएँ। | 
(ate श्रीललितमोहन कार एम० wo i 
बी० tae, काच्यतीर्थ) ४ 5४७ e ३२६ 


-रांस-नाम-माहात्म्य । ja 
` “(स्वामीजी श्रीज्यो तिर्मयानन्दजी घुरी,बम्बई) ३२३. 
३-वालिदधका औचित्य । (श्रीजनकसुताशरण | 


: पृष्ठ संख्या 
६०-तुलसीकृत रामायणकी समीक्षा | 
(रेवरेण्ड श्री एडविन सीव्स,मेलवने,ईंगलैण्ड) ३४० 
३१ -रामायण संसारका सवोक्कृ्ट महाकाव्य Š | 
(Sto श्री gao डब्ल्यू बी० मोरेनो, 
एम० Yo, पी-एच० डी०, प्रेसिडेण्ट 'एंग्लो 
इण्डियन लीग”) ee = ३४३ 


३२-रामायणके कुछ राजनीतिक सिद्धान्त और 


शासनसंस्था | (श्रीयुक्त बी ० थार० रामचन्द्र 
ARAR एम० ए०) 2 
९३-यूरोपके सामान्य पाठकोंके लिये रामायणका 
स्वरूप | (श्रीयुत एच० sito डी० टनंबुल,' 
एम ० ए० वेब्रिज, इंगलेण्ड) ``" = ३४० 
३४-महाकाब्योंमें राक्षस | (श्रीयुत एस० To 
ताडपन्नीकर एम० wo, प्राच्यविद्यालंकार, 
भाण्डारकर Rad इन्सिट्यूट, पूना) “ ३४१ 


३४७ 


ukazi पुरुष श्रीराम | 


(श्री age sito gao तारापुरवाला बी ० ५०, . 

पी-एच० o, बार-ऐट-ला, प्रिसपल 
M. E. Cama Athornam Institute) 
&& रामायणके राचस । 
(Go श्रीगो विन्दशास्त्रीजी दुगवेकर) ३४४ 
*९७-रामायणके वानर-ऋच्त। (श्री'रामायण-प्रेमी) ३४८ 
३म-रामायण थोर महाभारत। (डा० श्री मङ्गल देवजी 
. mA, एम० To, डी०फिल०) ` ३६१ 
१६-रामायणकी प्राचीनता | (एक रामायण-प्रेमी) ३६४ 
१०० -वाल्मीकीय रामायणसे श्रवतारवादकी सिद्धि | 
(साहित्याचार्य॑ श्रीरघुवर egaa 

. शास्त्री काव्य-वेदान्त-तीर्थं एम० go, 
एम० sito Udo) > ` ice ... 


३४३. 


३६६ 


` १०१-उदासी साधु भगवान्‌ श्रीराम! (स्वामी 


हरिनामदासजी उदासीन,महन्त,श्री साधुवेज्ञा)३ ८८ 
०२-फारसीमे रामायण | ; 
` (श्रीमहेशप्रसादनी-मौलवी, थालिम-फाजिल) ३६१ 
१०३-मराठीमे रामायण | (qo लचमण रामचन्द्र , 
` ˆ पाङ्गारकर बी० qo, सम्पादक Bgg) ३३. 
१०४-बंगलामे रामायण ३६९ 
१०४-उत्कलःरामायण । 


>> पृष्ठ सख्या 
. १०६-गुजरातीमे रामायण | 
| r * ' (श्रीयुत प्रह्लाद चन्द्रशेखर दीवान) ३३८ 
is १०७-हाडोतीभापामे रामायण | 
| ; ( श्रौनन्दकिशोरजी सक्सेना ) ata 
| १ १०८-द्रविइ-राभायणं os ३६६ 


१०३-रामायण और राजनीति | 
(काव्यतीथे प्रो० लौटूसिहज़ी गौतम एम०००, 


| एल० do, एम० Mo To एस०) ` ४०१ 
i ११०-बांलिवधका राजनीतिक कारण । 

| ç (qo श्रीराजेन्द्रनाथजी विद्याभूषण) ४०६ 
| १११-रामायण थोर श्राद्धतर्पण । 
AE (qo श्रीग्राशारामजी शास्त्री, साहित्यभूपण, 

YA व्याकरणा चाय, वेदान्तपथिक) ४०६ 

११२-रामायणमें सत्य और प्रेम । 
(ज्रीसदानन्दजी सम्पादक AAT) ` ४११ 


Í ११३-रामायणी प्रज्ञा । (श्रीदत्तात्रेय बालकृष्ण 
कालेलकर, गुजरातविद्यापीठ अहमदाबाद) 
११४-रासायणी शक्ति । 
(श्वानलिनीकान्त गुस,अरविन्द-आश्रम-पाणिइचेरी)४ १४ 
११४-श्रीलक्ष्षण आर देवी उसिलाका महत्त्व । 
(उमिला-पद-रज-कण) ` ४१९ 
११६-पंशु-पक्षियोंका रामप्रेस। (श्रीरामेश्वर बाजोरिया) ४५८ 
१७७-रामायणके कुछ रल। . 
(श्रीयुत रामायणशरणजी रामायणी") 
११८-केवरफ़ा AAT प्रेम । 
(पं०श्रोरामनारायणजी BE “सा हित्यरल') 
` ११ ६-केवटका सवोङ्गपूणे प्रेम । ; š 
(ए० ध्रीराधेश्यामंजी द्विवेदी) s: ya 
१२०-मानस ओर व्याकरण कक 
(प०श्वीजगन्राधप्रसादजी चतुर्वेदी) 
१२१-रामायण-सस्बन्धी यस्किज्ञित्‌ | : 


२० 


BRR 


BN V T nS NSS 


t ४३० 


`... ७३४ 


 १३२-श्रीराम-झाँकी । 
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१२४-रामायणर्स आदर्श पितृभक्ति । (राजाबहादुर 


x 


राजा श्रीलषमी नारायण हरिचन्दन जगदेव 
विद्यावाचस्पति, पुरातरव-विशारद, टेकाली 
राज्य) ... ... | 


१२४- रासकथामें एक AKA पाठान्तर | (श्री जी०एन० 
बोधनकर YHo To, एल-एल० बी०) + 
१२६-श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीकी स्वकथित 
जीवनी ! 
(साहित्यरअन qo श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी) voy! 
१२७-श्रीहनूमानजीका महत्त्व | 
(श्रीरामचन्द्र शंकर zat महाराज बी० ए०) ४७६ | 
१२८-रामायणकालीन भौगोलिक Fata | | 
(श्री वी०एच०वडेर, एम०ए०, एल-एल०बी० | 
एम० आर० Wo एस०) ''* ४४३ | 


४६९ 


३२-श्वीमानसकी चोपाइयोंका विनोदी ग्ररथ।(पद्याथे- 
वाचस्पति क़विसम्राट qo बाबूरासजी शङ) xo?) 


१२६-रासायणकालीन स्थानपरिचय । ( ,, ) `'' Bar! 
१२०-रामावतार-रहस्य | (श्रीमोतीलाल रविशंकर 

घोडा, बी०.ए०, एल-एल० बी०) sj 

१३१-श्रीरामनामकी महत्ता । (विविध-विद्या-विशारद ^ | 

पं०आनन्द्घनरामजी तासगावकर)  ।'' ७४ 

' 

| 


१३३-तुलसी-रामायण। (श्रीविनोवाजी भावे) ०३। 
१३४-रामायण हमें क्या सिखाती हे । koti 
१३९-चित्रपरिचय । Yos 
१३६-च्षमायाचना। ( सम्पादक ) kii 
१३७-हे राम ! L ( टाइटलके तीसरे wer) 


कविता | 
(श्रीसत्याचरणजी “er बी० ए० विशारद) ` y 
१३६-तुलसी-स्तवन | ` 
(पं०भ्रीरामसेवकजी त्रिपाठी, सम्पादक 'माघुरी) १६ 
 १४०-राम-विरहके आँसू । (श्री ग्ररतलालजी माधुर) 
१४१-शंकर आराम | (श्रीग्रजुनदासजी केडिया) २२ 
१४२-इृष्टदेव रामसे विनय ¡| . 
(श्रीरामवचनजी द्विवेदी अरविन्द?) ४४ 
रामचरितमानस | (श्रीसर्वानन्दसिहजी 'सर्वेश)) ti 


१४४० खड्ग रामनाम है।(श्ीरो विन्द्रामजी अग्रवाल) १२* 
d By Siddhanta eGangotri Gyaan'Kosha 
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gyu arga 1 (do बलदेवप्रसाद मिश्र, एम०ए० 
एल-पुल० बो०,पुम० Ate to एस०) ७१ 
१४६-राम-चरित्र शिक्षासार । : 
(श्लीनन्दुकिशोरजी झा “किशोर? काव्यतीथ) १७६ 
१४५ - वेदेही-विलाप | (पं ९रमाशंकरजी मिश्र “श्रीपति?)२०१ 


१४८-आराध्य राम | (श्रीबालक्ृष्णजी बलदुबा)''' २१२ 
१४३- राम-नाम । (श्रीमोतीलालजी Mar) "ˆ" २१७ 
१४०- श्रीरामवरितमानस-सहिमा । ; 

(श्रीलोचनप्रसादजी TIS) २४४ 
३५१-तुलसीदाससे। 

(श्रीमोहनलालजी महतो “वियोगी”) २४४ 
१५२-रामायण । (श्रीरामपलटसिंह AU 

एम० Qo, एम० आर० Yo एस०) २६% 
१४३-रघुवर भजो | 

(श्रीनारायणाचार्यजी शास्त्री वेदान्तभूपण) २७६ 
१४४-राउग्र। (श्रीमेधिलीशरणजी गुप्त) ° २८२ 
१५ -आदिकवि वाल्मीकि । ` 

(qo धीरामचरितजी उपाध्याय) २३% 
१४६- केसे आऊँ द्वार । (श्री'तरङ्गी') n २०१ 
१७७-तुलसी। (श्रीअवन्तविहारीजी साथुर “ग्रवन्त?) ३०४ 
१४८-भक्तभावना । (श्री 'रसिकेन्द्र! जी) ३१३ 
१९९-तुलसीवन्दना | (श्री योगेन्द्र शर्मा) ३२१ 


१६०-रामाग्रणके रचयिता । 

(go श्रीप्रतापनारायणजी पुरोहित कविरत्न) ३२२ 
१६१ -तुलसीस्टृति। (पं०श्रीशान्तिप्रियजी द्विवेदी) ३२४ 
१६२-रामकथा सुरलो क-नसैनी। : 

(go लघमीचन्द्रजी श्रोत्रिय ) . "` ३३२ 
१६३-पतितोद्ारक तुलसी । 

(do श्रीप्रेमनारायणजी त्रिपाठी “प्रेम ) U २३६ 
१६४-राम | (vo गंगाविष्णुजी पाण्डेय, ` 


_* विद्याभूषण विष्णु?) De BRS 
१६--रामचरितमानस-कवि तुलसी | 
(श्रीचिन्दु व्रह्मचारीजी) ` `` E RIRE 
१६६-मानसकी महत्ता. | ; Š 


: (विद्यार्थो श्रीमहेशप्रसादजी मिश्र 'रसिकेश”) ३६५ 
_ १६७-राम्‌। (Go भगवती प्रसादजी त्रिपाठी विशारद ee 


एम० Yo, एल-एल-बी ०) डर 


पृष्ठ संख्या 


१६८-रामजन्मकी प्रतीक्षा । ( श्रीमातादीनजी शुक, 
arena, काव्यभूषण ) 00 9९१० 
६६-रसने (भक्ति-गान) | (कवीन्द्र 'रसिकेन्द्रजी)) ४२४ 
१७० - तुलसी-काव्य | (श्रीदामोदरसहायसिंहजी 
'कविकिकर? एल० dlo) = ३३३ 
१७१-दोनों लोकोंका पन्थ | (श्री थ्नदासजी केडिया) ४७२ 
१७२-बरसाये देत । (do जगन्नाथप्रसादजी द्विवेदी) ४६८ 
१७३-तुभे अर्पण करे | (श्रीताराचन्दजी प्रण्डथा 


बी० ए० “चन्द्र! ) EOR 

१७४-प्राश्रना (afaa) see * ४६०४ 
सग्रहात 
१७१~रामायण | (महात्मा गाँधीजी) ORG 
७६-रामचन्द्र मंगल करे | (Ho पं०माधवप्रसादजी 

मिश्र, सुदर्शन-सग्पादक) ।' ३२ 
१७७-रामायणकी विशेषता | 

(कविसम्राट श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर) 48s 
१७८-रामायणसे स्वार्थपरताका नाश | 

(ao श्रीवक्विमचन्द चट्टोपाध्याय) BR 
१७३-रामायणर्म ऐतिहासिक तथ्य | 

( डा० एच० डब्ल्यू At, सी० एंस० आई०) १8३ 
१८०-रामायण सर्वोच महाकाव्य है । (गोरीसियो) २१०, 

` ५८१-रामायणसे उच्च भावोंका प्रादुर्भाव । 
» (ग्रीफिथ--रामायणके अनुवादक ) ' २३४ 

१८२-रामायणमे रस | (वेवर) - २३३ 


| १८३-रामायणसे परस्पर सहानुभूतिकी वृद्धि 1 (औब्स)२७० 


१८४-रामायणसंकीर्तनमाला पद्य। ` २८० 
१८४-संज्षिप्त रामचरितमाला पद्य | 
(श्रीमन्नटेश्वर योगीन्द्रजी) t २८१ 
१८६-रामांयणकी MT श्रधिक आकषण | 
(नेलसन -विश्वकोष रचयिता) २३४ 
१म७-रामायण नेसगिक काव्य है । 
- (श्रोमेन-इणिडियन एपिक्सके रचयिता) U २३३ 


१८८-राम्रायणमं सगुण इश्वर । ; 
(sto सर sist Rada) ` ee ३१६ 
१८३-अअमर काव्य । 


(स्वर्गीय aka टी? ato शेपगि। अय्यर) ३२८ 
१३०-राम Bee रहे। (महात्मा गांधीजी) ४१० 

` ५३१-रामचरितमानस। ( „, ) ` ४२४ 
१६२-्रीराम-नाम। (` ) ) ४» २६७ 


. 
‘ 
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22 संख्या 
गो० तुलसीदासजीके उपदे' गरत २००-जाँचना हो तो रामको ही जाँचो | ` २२६ 
१३३-जीवनका फल | q २०१-रामायण-पञ्चद्शी ¦ 
१९४-रामके हृदयमें कौन बसते हे ? ` ७८ (सं० ्रीरघुनन्दनग्रसा दसिहजी) २७१ 
१३१-ज्ञानी पण्डित आदि कोन है ? ` १३८ २०२-सन्तके लक्षण । २७१ 
१३६-रामके चार निवासस्थान | .-- “° १४० २०३-सुवेल पहाइपर श्रीरामजीकी झाँकी । ३४३ 
१६५-दुःखकी आगमे कौन नहीं जलता ? “ १४१ २०४-श्रीरामचरितमानसकी नवधा भक्ति | ३४७ 
१३८-सन्त कौन हे? ` १६२ २०१-श्रीरामका Tas विजयरथ | Boo 
१६६-रघुवीरके सचे Qam कौन हैं ? VU २२२ २०६-भ्रहल्याका श्रीराम-पद-वन्दन | २०० ४७३ 
Ee 
चित्र-सूची 
Bt बहुरंगे ` २४-विश्वामित्रकी रामभिक्षा । २२४ 
_ १-उद्धारकर्ता भगवान्‌ । अन्द्रका gare . २४-भीरामजन्म | ( प्राचीन चित्र) os २३६ 
` २-पश्रीरामपञ्मायतन | (gat) ... , १ २६-रामायण-गान-शिक्षा | ";” २६६ 
, २-परशुरास-राम | SN २७-गोसाइं तुलसी दासजी | ३३० 
-पुष्पवादिकामे श्रीराम-सीताकी गुप्त मन्त्रणा । २८-रामायणट्टुम | ३८८ 
( सुनहरी.) Ni ५९ _ २९-अजेय रथ । ४०५ 
“श्रीरासके चरणोंमें भरत NRE , ३०-श्रीराम और केवट | ४२६ 
~ ६-केकेयीकी च्तमा-याचना । : ८९५ ' ३१-राम-विज्ञाप। ४३० 
~ ७~ध्रीराम-प्रतिज्ञा | | ११३ ३२-अह्योडार | "` ४७३ 
प-श्रीसीता-रोम ।. "° १४२ ३३-लंका जलानेके बाद हनूमानजी सीताजीकी 
९-शिव-परिछुन | YA १७६ चरण-वन्दना कर रहे हैं | ४८० 
~ १०-राम-शबरी | १ 1 १९८ २७ हन्‌सान्‌जीका द्रोणगिरि लाना । ४८० 
~ ५९-श्ीसीता-अनसूया । 1. ` २११ रेफऱगरूड्गव हरण |. ४८० 
~ १२-शभ्रीराम-पादुका पूजन | ( सुनहरी ET Ree  २६-हार तोडना और हृदय चीरना । ४८० 
- १३-सदाप्रसन्न श्रीराम | `” २८० २७-श्रोरामका ज्ञानोपदेश | AA ४८१ 
“१ ४-भगवान्‌ श्रीराम और काकसुशरिड | ३०९ RS-A रथपर हन्‌मान्‌जी । eng 
~ १६-सुबेल पहाबपर श्रीरामकी झाँकी । ३४६ ३६-हनूमानपर इन्द्रका बज्रघात J ४८१ 
| १६-श्रीसीताजीके गहने। .. ४१७ ` ४०-सीताका पाताल-प्रवेश | १: ३०० 
१७-कौसल्या-भरत sty 25 WA ५५७ 2 
१८-सीताकी E माननीय काशीनरेशकी रामायणके | 
१९-मातस-सरोबर । . : ' “yoy ` ११-पावंतीकी तपस्या ५२ 
क : ध्रे-शिव-विवाह ..  - य 
: a सादे : डर ४३-कपट-सुनि और राजा प्रतापभाचु १३ 
we, AA AAA ४० महाराजा जनका प्रथम रामदर्शन 33 
RIAN राम-सियाको जोरी । : ` U Re .४५-जयमाला È 
२२-सीता-वनवास |... `» ` ` 9७१. ४६-जनकपुरमें दुशरथनी ° `` i 
२३-भक्तवर रामाजी प्रेसमझ नाच रहे हैं। o ३३ ४७-जनकपुरसे विदा. : हु 
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: उलुप-भंग 

४६- महाराजा दशरथजीका दरबार 
contre वशिष्टजीका आगमन 
५१- श्रीराम और केवट 
३२-दशरथ-मरण 

२३--भरद्राज आश्रममें श्रीरास 
keo Haaa क्रोध 
४४-चित्रकूटर्मे भरत 
८६-चित्रकूटमे महाराजा जनक 
५७--विराध-वध 

५८ -जयन्तकी दुष्टता 
३३-कपट-मुग 

६०-सीता-हरण 
६१-कष्यमूकपर प्री रास-ल TAT 
६२-किप्किन्धामें लमण ``" 
६३-अशोकत्रादिकामें रावण 

६४ -सेतुबन्ध रामेश्वर 
६५-लैकापर चढ़ाई 


2 
e 


६६-रावणको मन्दोद्रीकी सीख 
६७-लच््मण-मूछो 
६८-कुम्भकणं-थुद्ध 
६९-भरत-हनुमान्‌-मिलाप ` 
७०-्रीराम पुनः अयोध्यामें 


अंयोध्यापुरीके 


७१-अ्योध्या-नगर-ृश्य . (१) 


७२- ,, ya (र) 
७३-मन्दिर कनक-भवन (बाहरी दृश्य) 
७४- Ç “ay (भीतरी दृश्य) 
७१- मन्दिर श्रीनागैश्वरनाथ ` 


“७६-मन्दिर शीशमहल 


७७-हचुमानगदी (१). 
७८- .. ,, z (२) i 


` ` ७९-जन्सस्थान, कसोटीका खग्भा 
o ८०-मन्दिर जन्मभूमि ` 


5१-जन्मस्थान 


पृष्ठ संख्या 


१०२ 
१०२ 
१०३. 
१०३ 
१२२ 
१३२ 


१३३ 
` १३३ 
“ १४० 


१४० 
१४१ 
१४१ 
१६२ 


१६२ 


१८६ 
१८६ ` 
१८६ 
* १८६ 
१८७ 


१८७ 


Ane. १८७ 
` १८७ 
२३६ . 
* RRR 

-' २३६ 
-लष्मणजीका मन्दिर aaae (बाहरी) २३७ 


पृष्ठ संख्या 


८३-लघ्मणजीके मन्दिरकी झाँकी ( भोतरखे ) २३७ 


८४-जञघरमण-किला ( सामनेका दृश्य ) 
ak ,, » ( पिछला दृश्य ) 
८६-सूर ज-कुण्ड 

८७- ), जनानाघाट 
८८-वशिएकुणड 

८३-द्‌तुभ्रन कुण्ड 

६०-तुलसीचौरा 

९५-गोस्वासी तुलसी दासजीकी कुटी 
३२-मणि-पवंत 

३३-मत्त-राजेन्द्र 

३४=माँकी सद्गुरु-सदन 
९९-स्वगंद्वारघाट 

९६-मन्दिर राजह्वार 


२३७ 
२३७ 
` RNR 
२९६ 
२७६ 
२५६ 
' २५७ 
२५७ 
० २०७ 
२५७ 
` २६६ 
” २१६ 


२९६ 


९७-ददुवा राजमहल पीरो मन्दिर श्रीदशनेश्वरनाथ २३६ 


` ` ३८-मन्दिर दशरथ-यक्ष-भवन 


३६-धरमेहरि 
१००-ग्रेताके ठाकुर 
१०१-गंजशही दाँ 


: जनकपुरधामके 


१०२-श्रीजानकीजीका नौलखा मन्दिर ` 
१०३-श्रीजानकीजीके मन्दिर में जानकीजी का 


सिंहासन । 


२६७ 


t २९७ 
°. २६७ 


*“ २९७ 


१०४-श्रीजानकी-मन्दिरके भीतर जगमोहनजीके 


` मन्दिरका पूवी दृश्य । 


KO श्री रामजीके मन्दिरका सामनेका 
n aoe 3 २ & 
** ३२३ 


पूर्वी दृश्य । 


१० ६-श्रीरामजीके मन्दिरका पश्चिमी दृश्य | 
१०७-श्रीरामजीके मन्दिरमे प्राचीन मूर्तियाँ । 
` १०८-श्रीलचमणजीका मन्दिर | 


भ्रृंगवेर पुरके 
१०३-शान्तादेवीका मन्दिर । 


.११०-%गिकऋषिकी समाधि 1 
_ १११-श्रीरामके सोनेका स्थान रामचौरा । 
` ११२-श्रीयौरीशंकर पाठशाला । 


CC-O. Nanaji ‘Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By.Siddhanta 55228 ‘Gyaan Kosha 
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>. ।-मत्तपाजेन्द्र-मन्दिर (aasam) REE १९ ६-नासिक-गोदावरी-दृश्य (१) 1 “° gog 
ली न्वाकिनी घार ` se ३५८ १३७- 5 2 R)I =e ४०६ 
} १५-राघवप्रयाग (संगम) | “` ३५८ १३८-ताइ़का नाला। Bog 
११६-पर्णंकुरी। (९) * ३४८ १३३-पञ्चवटीरमे श्रीराममन्दिर | *** ४०४७ 
११७- ,, (२) e ३४६ १४०-गोदावरीपर नारोशंकरका मन्दिर । = ४०७ 
११८-परिक्रमामें तुलसी दासजीका मन्दिर। `'' ३५६ १४१-धीतयम्बकेरवर मन्दिरका बाहरी दृश्य | 70७ 
११६-जानकीकुण्ड | se ३५६ १३२-गोदावरीका पुल। = नद ४०७ 
१२०-तुक्लसीदासजीका मन्दिर रामघाटकेपास। ''' ३४९ १९२ गसऊुएड और गंगामन्दिर । VI gov 
watu ७) RE सेतुबन्ध रामे३वरके 
१२२-जानकीकुण्ड (मन्दाकिनीकारश्य)) "` ३६६ ५४४--रामेशवर मन्दिरका स्तंभ । "` ४९२ 
|. १२३-फटिकशिक्षाके सासतेका धरय । “` ३६६ १४५-रामेश्वर मन्दिरका प्रधान प्रवेशद्वार । erR 
Í १२४-कामतानाथ (पहाड) | S 7 ३६६ १४६-रामेश्वर मन्दिरका एक aed प्रवेशद्वार । UU ४१२ 
| १२५-चरण-चिद्द (परिक्रमामें) | “~. 3६७ १४७-रामेश्वर मन्दिरको प्रदत्तिणा | TA 
| १२६-रामशय्याके उपर बना हुआ मन्दिर । U ३६७ १४८-राम-भरोखा । e° ०" ४४३ 
i H १२७-राम-शय्या | . “280 9 ७६-४लचमणा-तीथ | boo »** ४४३ 
| eae . २३० तुलसीदासजीके जीवन-सम्बन्धी काशीके 
| १२६-भरत-मन्दिर | "१० ३७६ 
१३०-सीताकी रसोई | DE १४०-प्रह्वादघाट काशी । | ति ४७६ 
f १३१-इनुमानधारा । (१) aan १४१-पं० गंगाराम जोशीका घर (asa g ४७६ 
f १३२- । (२) See १२२-विनयपत्रिका लिखनेका स्थान बाहरी भाग'''' ४७६ 
Hi १३४-कासतानाथगिरि | (२) . ERNS X १४-श्रोहलुसानजीका सन्दिर । . "२७७ 
| z Š र १५१-गोसाइंजीका fla ° ए७७ 
bs अथ, १४६-संकटमोचनका भीतरी दृश्य । “° ४७७ 
Va “Ree १५७-संकटमोचनका बाहरी दृश्य । ‘°. ४७७ 
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७० पूर्णमदः पूर्णामिदं पूणात्पूणमुदच्यते । 


पूर्णस्य पूणेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


Away 


मायातीतं माधवमाद्यं जगदादिं, मानातीतं मोहविनाशं मुनिवन्द्यम्‌ । 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्ण, वन्दे रामं रञ्जितलोकं रमणीयम्‌ ॥ 


श्रावण १९८७ जुलाई १९३० संख्या 
wn पूर्ण सख्या ४९ 


जीवनका फल 
| . सिय-राम-सरूप अगाध अनूप विलोचन-मीननको जल हे | 
श्राति रामकथा, मुख रामको नाम, हिये पुनि रामाहिको थल है ॥ 
माति TAS सॉ, गाति रामाहं सों, राति रामसों, TAA बल है | 
सवक. न He, तुलसीके मते इतनो जग्‌-जीवनको फल है | 
| 


--गोसाईजी मद्दार[ज 
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रामनामैव नामेव नासेव मम जीवनम्‌ | 
$ रासारविषयान्धानो नराणां पापकर्मणाम्‌ || 


ka 


श्रीरामायण-माहात्म्य 

E प्रति देवपि नारदके वचन-- 

रामायणमहाकाव्यं सर्ववेदार्ससम्मतम्‌ | रामचन्द्रगुणोपेते सर्वकल्याणापिद्धिदस | 

ARREA रामायण महाकाव्य सववेदार्थ-सम्मत और सब पापोंका नाश करनेवाळा 
तथा दृष्ट ग्रहोंको निवारण करनेवाला ë | यह दुःस्वप्तोंका नाश करनेवाला. भुक्ति-सुक्ति प्रदान 
करने वाला. श्रीरामके गुणोंसे युक्त सब प्रकारके कल्याण और सिद्धियोंकों प्रदान करनेवाळा 
रामायण धन्य Ë | 

आदिकाव्य रामायण स्वग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है ! 

जिसके पर्व-जन्मके पाप निश्चयपूर्वक नष्ट हो जाते हैं उस AJAR अवश्य ही रामायणे 
अटल महाप्रीति उत्पन्न होती है । 

मानव-शरीरमें पाप तभीतक रह सकते हे. जबतक मनुष्य श्रीमद्रामायणकी कथा सम्यक 
प्रकारसे नहीं सुनता.1 

रामायण सब दुःखोंका नाश करनेवाला, सब पुण्योंका फळ प्रदान करनेवाला और सच 
यश्चोंके फल देनेवाला है | 

जो हिज रामनाम-रत होकर रामायणमें ळवलीन रहते हे इस घोर कल्ियगमे चे ही 
TART हे | j 

जो मनुष्य नित्य रामायणमें लवलीन रहते हैं, गंगा-स्तान करते हे और घर्ममार्गका 
उपदेश करते हे वे मुक्त ही हैं, इसमें कुछ भी संशय नही । 

जो जितेन्द्रिय और शान्त-चित्त हो रामायणका नित्य पाठ करता हे बह उस परम 
आनस्दधामको प्राप्त होता हे जहाँ जानेपर उसे कभी शोक नहीं सताता | ; 

क्षमाके समान कोई सार पदार्थ नहीं, की्तिके समान कोई घन नहीं, ज्ञानके समान कोई 
लाभ नहीं और श्रीरामायणसे बढ़कर कुछ भी नहीं है । i 

जगतूका हित करनेवाले जो ASA रामायणमें लगे रहते हे थे ही सव meld पण्डित 
हे और धन्य हैं । A 

जिस घरमे नित्य रामायणकी कथा 


x मे होती हे. बह घर तीर्थरूप है और दष्टोके पापका 
नाश करनेवाला È | दे 


कलो नास्त्येव MAT नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 

रामनाम ही मेरा जीवन हे. नाम ही मेरा जीवन है | इस 

KA हुए पापकर्मा Wath लिये दूसरी गति नहीं है 
भगवान्‌ शिवजी कहते हे-- 


क/लियुगमें संसारके विषयोंमें 
न हो = A ०७. 
Te. नहीं हैं | ( स्कन्द पुराण ) 


मुनि-दुलेभ हरिमगाति नर, wale RIR प्रयास | 
जो यह कथा निरन्तर, WA मानि बिस्वास || 
f राम-चरन-राति जो चहे, अथवा पद-निर्वान | 
भावसाहित सो यह कथा, करहि स्रवन-पुट पान || 


MARSTON RSE CS 
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तेरी हँसी 


g मेर प्राणाराम राम ! त्‌ A ही 
5 लामय है, खूब खेल खेलता हे । 
aama नाच भी नचाता है और 
A अलग वेडा gaza देखता हुआ हँसा 
© भी करता Š । यह सृष्टि तेरे हास्यका 
ही तो विलास है, परन्तु तेरा हँसना 
नित नये-नये रंग लाता है, तेरी एक 
ह्मे aha उदय होता है, दूसरीमें उसकी स्थिति होती 
है और तीसरीमें वह तेरे अन्दर पुनः विलीन हो जाती 
है । पर तू तीनों ही अवस्थामें हँसता है, इतनी उधेइ-वुन 
हो जाती है, परन्तु तेरी हँसीमें कहीं विपमता नहीं आती | 
लोग तेरी हँसीके नाता अर्थ करते हैं, उनका वेसा करना 
अनुचित भी नहीं है, क्योंकि लोगोंको भिन्न भिन्न रूप भासते 
š यही तो तेरी हँसीकी विलक्षणता है, इसीमें तो तेरी 
सौजका अजब नजारा है । किसीका जन्म होता है, तू हँसता 
है; वह खाता-खेलता और रंग-रागमें मस्त रहता है, त्‌ हैँसता 
है; फिर हाथ फेलाकर वह सदाके लिये सो जाता हे -- 
क्रन्दनकी करुण-ध्वनिसे दिशाएँ रो उडती हैं, तू यहाँ भी 
žan ही है । तेरी हास्यलीला अनादि श्रौर अनन्त है ! 


लोग तेरे इस हास्यकी थाह लेना चाहते हैं, अपने 
परिमित ग्रोर विलास विश्रम-ग्रस्त बुद्धिबलसे तेरी हूँसीका 
रहस्य जानना चाहते हें, यह बुद्धिका सूष्मसे सूषमतर होते- 
होते सर्वथा विलुप्त हो जाना नहीं तो क्या है? जलका 
जुरा सा नगण्य कण सव श्रोरसे परिपूर्ण पारावारहीन जल- 
निधिका अन्त जानना चाहता है, यह असम्भव भावना नहीं 
तो क्या है ? जबतक वह श्रलग खडा देखेगा तबतक तो पता 
लगेगा केसे ? और कहीं पता लगानेकी लगनमें अन्दर चला 
गया तब तो उसकी श्रलग सत्ता ही नष्ट हो जायगी फिर 
पता लगायेगा ही कौन ? जो Z= गया था, वही खो गया! 
अतः हे महामहिम सुनि-सन मोहन मायिक-सुकुट-मणि राम ! 
मेरी समझसे तो तेरे इस दास्यके मम॑ जाननेकी सामर्थ्य 
जगतके किसी भी प्राणीमें नहीं है | हाँ, कोई तेरा खास 
प्रेमी तेरी Hara रहस्य समझ पाता है, परन्तु उसका 


समझना न समझना हमारे लिये एक-सा है, क्योंकि वह 
फिर तुझसे अलग रहता ही नहीं-- 
सो जाने जहि देहु जनाई \ जानत तुमहिं तुमहि होइ जाई u 
जो तेरी मधुर सुसुकानपर मोहित होकर तेरी ओर 
दोडता है, और तेरे समीप पहुँच जाता हे, उसे तो तू. 
अपनी Maa कभी नीचे saat नहीं, ओर जो विषय- 
विमोहित हैं उनको तेरे रहस्यका पता नहीं ! 
mai है कि gage भी हम तेरी लीलाग्रोंके रहस्यो- 
दूघाटनका दम भरते हैं और जो बात हमारी स्थूल बुद्धिमें 
नहीं Had, उसे तेरे लिये भी श्रसम्भव ही मान बैठते हैं ! 
हमारी इस बुद्धिपर-- हमारे इस बाल-चापल्यपर तुझे दया 
तो आती ही होगी दयामय ! 


महपि वाल्मीकि, महपि वेदव्यास ate गोसाई 
तुलसी दासजी प्रश्रति धन्य हैं, जिनकी वाणीले तुने दयाकर 
अपनी कुछ लीलाएँ जगतको सुनायी । तेरी इन लीलाओं- 
के दिव्यालोकसे maen प्राणियोंका तमोमय मार्ग प्रकाशित 
हो उठा, जिसके सहारे वे श्रनायास ही अपने गन्तब्य स्थान- 
पर पढुँचकर सदाके लिये सुखी हो गये ! परन्तु तेरी ये 
लीलाएँ हैं बड़ी ही विचित्र, aga ate मोदिनी, बड़े-बड़े 
तार्किक विद्वानोंकी बुद्धि इनकी मोहकतामें पढ़कर चकरा 
जाती हैं । waa ही जो लोग श्रद्धा-भक्तिपूर्वक बुद्धिका 
व्यर्थाभिमान छोड़कर तेरी शरण हो जाते हैं, उनके विवेक- 
चक्षुग्रोंके सामनेसे तेरी gar मायाका आवरण हट 
जाता है ! 


प्रभो ! आज 'कल्याण'के पाँ चबे वर्षकै प्रारम्भपर तने जो 
अपनी उन लीला श्रोंका कुछ गुणगान करवाया है, तेरी सब पर 
सदा रहनेवाली अपार कृपाके एक कणका अनुभव ही इसमें 
कारण है | नाथ ! ऐसा कर दे, जिससे प्रत्येक श्रवस्था, प्रत्येक 
समथ, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक चेशमें तेरी नित्य अनन्त 
कृपाकी पूर्ण ग्रखण्ड माधुरी मूरतिके दर्शन होते रहें और 
फिर वह पूर्ण कृपाविग्रह कभी आँखोंसे ओमल न हो। 
सुना है, तेरी हँसीका रहस्य तभी जाना जा सकता है ! 


“ तेरा ही * 
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श्रीरामायण-तत्तव-रहस्य 
( गोवर्धनपीठाधी आर पूज्यपाद जगद्गुरु श्रीराकरा चाय avis श्रं ११०४ श्रीभारती क्ृष्णती रथ जी महाराज ) 
शुकाकुठारायितवीक्षणाभ्या शकारकत्वप्रदपू जनाभ्याम्‌ । 
ढंकाविपारातिरतिप्रद।म्या नमोनमः श्रीगुरूपादुकाभ्याम्‌ W 
पवनजरिसुत पदाप्रमवजमुखबिनुतांप्रिम्‌ । 
त्रिभुवनजनततिपारं दिनमणिकुरमणिमीडे u 


खिल संसारके केवल समस्त भनुष्योंके ही 
6 Cee नहीं, सभी जीवोंके मनर्मे स्वाभाविक 
| ` यही एक इच्छा संदा हुआ करती हे 
YA | ७९ उ //किहमे किसी भी समय, किसी भी स्थानमें, 
ya f “A ssh भी अवस्थामें, किसी भी कारणसे, 
७ किसी प्रकारका भी तनिक-सा भी दुःख 
“न हो | सब समय, सभी स्थानोंमें रौर 
ती सभी भ्रवस्थाश्रोमे केवल सब प्रकारसे 
सुख ही हो। इसी स्वाभाविक इच्छासे प्रेरित होकर 
समस्त जीव अपनी-अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, 
आधिक, देशिक, सामयिक आदि योग्यता तथा अनुकूलता के 
अनुसार अनेक प्रकारके प्रयत्नांम प्रवृत्त रहते हैं । 

सुखकी इच्छाके साथ ही दुःख दूर करनेकी इच्छा भ्रर्थात्‌ 
केवल शुद्ध सुखकी चाह होना स्वाभाविक ही Š । कारण, 
मनुष्यादि सभी जीवोंके मनका तो यही स्वभाव हे कि 
थोडेसे भी दुःखके प्राप्त होनेपर वह अपने अनुभवमें आये 
हुए और आते रहनेवाले अनेकानेक और बड़े-बड़े सुखोंका 
लेशमान्न भी अनुभव न कर, उसी एक छोटे दुःखका अनुभव 
करता है और दुखी होकर एकमात्र उसी दुःख-निवृत्तिकी 
चिन्तामें पड जाता है । 

सनका यह अनुभव और बृत्ति युक्तियुक्त भी है । कारण, 
दुःख इतनी बुरी वस्तु है कि जैसे एक लोटेमें भरकर रक्खे 
हुए दूध या जलमें एक दो बूँद विष डाल देनेपर वह सबका 
सब दूध या जल विष ही बन जाता है, उसमें बहुत-से 
दूध या जलका जरा-सा भी प्रभाव नहीं रहता, R ही 
अनेक तथा अनेक प्रकारके बड़े-बड़े TS जब थोड़ा-सा भी 
दुःख मिल जाता है तो वे सारे सुख दुःखसय ही बन जाते हैं 
फिर उन बडे बडे सुखोंका तनिक-सा भी प्रभाव नहीं 7 
जाता । इसीलिये यह अनुभवकी बात gat करती 
है कि amas वह दुःख दूर नहीं होता तबतक mă 
शान्ति नहीं रह सकतो और भगवद्गीतामें आनन्दुकन्द 


परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृप्णचन्दके श्रीमुखसे निकले हुए 
“अशान्तस्य कुतः सुखम्‌' इस वाक्यानुसार जहाँ भ्रशान्ति है, 
वहाँ सुख कभी नहीं हो सकता | 


इस विषयपर विचार करना चाहिये कि हमलोग मनुप्य- 


योनिमें श्राकर अपनी मनुष्य जातिको पशु, पक्षी आदि सबसे 
श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? जब सभी जीव मनुष्य, पशु, पत्ती, कृमि 
और कीट-समानरूपसे ही दुःख दूर करना और सुख प्राप्त 
करना चाहते रहते हैं, अर्थात्‌ जब सबका ध्येय तथा लषय 
एक ही प्रतीत होता है, तब उन सब जातियोंकी ata 


मनुष्य जाति किस अंशर्मे श्रेष्ट है, जिसके आधारपर मनुष्य | 


अपनेको सर्वश्रेष्ठ माना करता है। यह केवल अज्ञानी 


मनुष्योंका ही अभिमानजनित ara नहीं है कि मनुष्ययोनि | 


सर्वश्रेष्ठ है, जगद्गुरु श्रीश्रादि शंकराचार्य भगवानने भी 
अपने “विवेकचूडासणि' sem aya छोकके पश्चात्‌ 
प्रथम छोकमें ही जन्तूनां नरजन्म दुर्लभ” इत्यादिसे सर्वप्रथम 
यही विषय बतलाया है और श्रीमद्धागवतके पञ्चम 
स्कन्धमें तो मनुष्ययोनिको देवयोनिकी अपेक्ता भी श्रेष्ठ 
बतलाया गया है। पर हमलोगोंको इतनेसे ही सन्तुष्ट न 
होकर कि हमारी agen सर्वश्रेष्ठ है, यह विचार भी 
करना चाहिये कि वह क्यों श्रेष्ठ है भोर हमें उस श्रेष्ठताको 
किसप्रकारसे सफल करना होगा ? 


इस विचारमें उतरनेपर यह तो स्पष्ट Š कि शारीरिक . 


बल आदि वाह्य अंशोमें मनुष्य अपनी श्रेष्ठताका दावा नहीं 


कर सकता, क्योंकि इन sini तो उससे श्रेष्ठ बहुत-सी | 


योनियाँ पशु पक्षी आदिमे भी पायी जाती हैं । कदाचित. | 
मनुष्य यह समरे कि हम सुख-दुःखके सम्बन्धमें, अन्य । 
जीवोंके सहश विचार करते हुए भी बन्धनकी निवृत्ति यां ' 
मोक्ष चाइनेमें विशेषता रखते हैं ( जैसे आजकल बहुतसे | 


लोग यह दावा करते हैं कि परराज्यकी निवृत्ति या स्वराज्यका | 


खयाल करना पाश्रास्योंकी विशेषता है इत्यादि. ) तो | 


यह भी वडी भूल ही है, क्योंकि gamt at जन्तुमात्रकी 
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स्वाभाविक इच्छा है। मनुष्य जब एक छोटेसे चूहेको पकड़ना 
चाहता हे तब वह भी उसके हाथसे बचकर भागने लगता 
है, यह सुसुत्ताका ही तो उदाहरण है जो केवल पाश्चात्योंका 
नहीं, केवल मनुष्योंका भी नहीं, प्रत्युत जीवमात्रका 
स्वाभाविक जन्मसिद्ध लक्षण है | 


अतः इस विषयपर गहरा विचार करनेपर यही 
निष्कर्ष निकलेगा कि मनुष्यमें दो बातें विशेष हैं। 
जिनमें एक है उसकी सुख-दुःख सम्बन्धी दृष्टि, जिससे 
वह पशु-पक्षी आदिकी ater अधिकतर दूरदृष्टिसे सब 
विचार करता है, केवल तात्कालिक दृष्टिसे ही नहीं ! 
कठोपनिपद्मै भगवती श्रुतिने जो 'श्रेय-प्रेय” का विभाग 
किया है और गीतामें भगवान्‌ श्रीकृषणने-- 
qa विषमिव परिणामेञ्मुतोपमम्‌) 
'यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌? 'परिणाभे Baa 


-सुखका विभाग किया है, इसीसे मनुष्यजाति श्रेष्ठ है। 
अतएवं यह भी कहना होगा कि जो मनुष्य जितने ग्रंशर्मे 
दूरदष्टिसि विचार करनेवाला है, उतने ही अंशमै उसका 
मनुष्यश्व सफल हो रहा है और जो मनुष्य जितने अंशर्मे 
दूरदृष्टिको छोड़कर तात्कालिक इष्टिमें फंसकर काम करता 
है, वह उतने ही अंशमें अपने मनुष्यको व्यर्थ कर, इस 
समय पशुको ATA योग्यतासे प्रविष्ट होकर, अगले जन्ममें 
शरीरसे भी प्रविष्ट होनेकी तैयारी कर रहा है | कारण, 
कर्मका यही नियम है कि मनुष्य इस जन्ममें अपनी चित्त- 
वृत्ति, गुण, कम आदिसे जिस यो निके लक्षणोमें प्रविष्ट होता 
है, उसका अगला जन्म waza उसी योनिर्म होता हे । 
अतएव सुख-दुःखका निश्चय दूरदृष्टिसे हो, केवल तात्कालिक 
eee नहीं | यह मनुष्य-योनिमें विशेषताका पहला अंश Š | 


मचुष्य-यो निमें ` दूसरा विशेषताका अंश यह है कि 
उसको एक ऐसा अपूर्वे साधन प्राप्त है जो अन्य किसी भी 
य।निमें नहीं मिलता । और सब योनियोंमें ( जिनमें 
देव-योनियोंक्री भी गणना है) जो शरीररूप साधन 
मिलता है, वह. | 
इदे शरीर कोन्तेय क्षेत्रमित्सामिचीयंत? 


SRA भगवद-वचनोंके अनुसार क्षेत्र तो अवश्य है, 
परन्तु है केवल भोराचेत्र, जिसमें पिछले जन्मोंमें किये हुए 
इण्य-पापके फलरूपी सुख-दुःख भोगे जा सकते हैं | इसके 
सिवा अन्य कोई काम न तो होता है और न हो ही सकता 


है। परन्तु मनुष्योंके शरीर anda होनेके साथ 
ही sada भी हैं, जिनसे मनुष्य अपने भावी कल्याणके 
लिये आवश्यक कर्म, भक्ति और ज्ञान-मार्गोके हरा लाभ 
उठाकर स्वयं ही अपने भविष्यके विधाता बन सकते हैं । 
इसीलिये श्रीमद्वागवतके पञ्चम स्कन्धर्मे मनुष्य-जातिको देव- 
योनिसे भी बढ़कर श्रेष्ट तथा धन्य बतलाया ga 
विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया कि मनुष्य-शरीर HAA भी है । 


यह तो सबपर विदित ही है कि सत्यु कब ग्रानेवाली 
है इस बातका कोई निश्चय नहीं, क्योंकि वह Notice 
( पूर्वसूचना ) देनेके लिये किसी नियमसे mag नहीं 
है | फिर यह भी पता नहीं चलता कि हमें अगले जन्ममें 
adgas मनुष्य शरीर मिलनेवाला है या केवल 
भोगक्षेत्ररूपी पशु शरीर । साथ ही यह भी भ्रविदित 
है कि पशु-शरीरके बाद फिर कर्मचषेत्ररूपी मनुष्य शरीर 
कब मिलेगा | इस qua यह स्वयमेव ही स्पष्ट हो 
जाता है कि मनुष्य-योनिमें श्राये हुए हमलोगोंको 
अपना मनुष्य-जन्म सफल करते हुए, ATA परम KWA 
पहुँचनेके लिये,श्रभीसे एका प्रताके साथ लष्यकी MT ग्रनन्य 
waa दृष्टि लगाकर, साधनोंमें daa हो, जहाँतक हो 
सके, इसी जन्ममें अपने यथार्थं उद्देश्यको पूरा कर लेना 
चाहिये, नहीं तो कोई नहीं कह सकता कि इस कामके 
लिये हमें फिर कब अवसर मिलेगा | भ्रतएव हम लोगोंको 
अत्यन्त जागरुकता तथा श्रप्रमत्तताके साथ विचार पूर्वक,यह 
पता लगाकर कि 'हमारा लघय क्या है और उसकी प्राप्तिके 
लिये कौन-कौन-से साधन हें”, उन साधनोंमे प्रवृत्त हो, 
अपने लच्यतक पहुँच जाना चाहिये । 

aa और साधन, ये दोनों ही भगवती उपनिषद्‌- 
रूपिणी श्रुतिके इस मन्त्रसे स्पष्ट हें -- 

प्रणवा चनुःशरा हातमा जहा ABTA AAA | 


अप्रमत्तेन ua शरवत्तन्मयो HATA 


अर्थात्‌, त्म ( जीवात्म) रूपी वाणको प्रणवरूपी 
घजुषपर चढ़ाकर, ब्रह्म ( परमात्म) रूपी AWA पहुँचाना 
Ë । अप्रमत्त होकर वेधन करना चाहिये, जिससे कि जैसे 
घाण ware तनिक भी इधर-उधर न जाकर, लघ्यके भीतर 
प्रविष्ट हो उसके साथ एक हो जाता है, वेसे ही जीवात्म- 
रूपी वाण परमास्मरूपी लच्यसे तनिक भी इधर-उधर न 
रहकर, उसीमें घुसकर, उसके साथ एक हो जाय | 
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इसी परसावश्यक कायमै हम लोगोंको सहायता 
देनेके लिये, सर्वज्ञ महपियोंने अपनी विशाल तपस्याके 
बलसे अनुभव किये हुए बड़े-बड़े तत्त्वोको हमारे सामने, 
अधिकार-भेदके अनुसार, अनेक तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके 
शास्त्र-प्रन्थांके रूपमे रखकर, महान्‌ उपकार तथा अनुग्रह 
किया है। इन wata भ्रीमद्भगवद्ीता, श्रोमद्भारावत, 
श्रीमद्रामायण आदि यमेक ana जगद्विख्यात हैं जो 
शत्युत्तम ज्ञानीसे लेकर अति पामर शोर HAIMAN HJA- 
तक सब प्रकारके भ्रधिकारियोंके अपनी-अपनी योग्यता 
अर अधिकारके अनुसार, कर्म, भक्ति शौर ज्ञान इन तीनों 
ARNG कुछ-न-कुछ प्रकाश डालकर, इहलोक तथा 
परलोकमें परम कल्याणकी प्राप्तिमें अत्यन्त सहायता देने- 
चाले हैं । 

उपर्युक्त उद्देश्यकी पूतिके लिये ही श्रीमकूगवद्गीतामें 
भगवानने उपदेश दिया है। यीताके प्रथमाध्यायमें अर्जुनरूपी 
नरके विपादयुक्त रुदनसे तथा उस अध्यायके aia- 
बिषाद-योग' maa यह स्पष्ट है कि qasi प्रकारके भ॑भटों में 
पढ़े हुए, आगे पीछेकी परस्पर बिरुद्ध बातोंका समन्वय न 
कर सकनेके कारण दुखी होकर रोते रहना ही नरका लक्षण 
है । भगवान्‌ ध्रीकृष्णरूपी नारायणके समस्त उपदेशसे तथा 
'भगवद्गीता' शब्दस भी यह स्पष्ट है कि सुख-दुःख, लाभालाभ 
तथा जय-पराज्यकी चिन्ता छोड़कर निपकाम-भावसे 
अपने कत्तव्यको केवल कत्त॑ब्य-बुद्धिसे ही करते हुए, नाचते- 
खेलते-गाते रहना, अर्थात्‌ सभी अवस्था ate Para 
सच्ची शान्ति और आनन्दम निमग्न रहना ही नारायणका 
लक्षण हे, अतएव यदि किसी मनुष्यको सब दुःखों तथा 
बन्धनोंसे सुक्त होकर, अपने wired नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
सुक्त, सबच्चिदानन्द्घनस्यरूपी परमास्मरूप परमार्थस्वरूपमें 
पहुँचना हो, अर्थात्‌ यदि किसी नरको नारायण बनना हो, 
तो उसे भी, WAST नरकी तरह ्रीकृष्ण्रूपी नारायणको 


ही अपने रथका सारथि बनाकर, उससे यह कहना 
चाहिये कि-- 


`अच्छेयः स्यान्निश्चितं शहि तन्भे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वो प्रपत्म (७ 
*8 आपका शिष्य हूँ, nt शरण हुँ, मेरे लिये जो 
कुछ निश्चित श्रेय हो वही बतलाइये .' तदनन्तर नारायणे 


न केवल अपने लिये बल्कि anagem भक्तमात्रके 
लिये यह अद्वितीय अभव दान प्राप्त करना योग्य हे, कि- - 


“सुर्वघमीन्परिसज्य मामेकं शरण ब्रज | 
अहे त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः VO 
'कोन्तेय | प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति O 
'अमन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पथुपासते । 
तेषां निद्यामियुक्तानों योगक्षेमं बहाम्यहम्‌ Vu 


“समस्त कमोंके maza त्याग केवल एक सच्चिदानन्दघन 
वासुदेवकी शरण हो जा । “में तुझे सम्पूर्ण UGTA सुक्त कर 
TM, तू शोक न कर ।? È कौन्तेय ! यह निश्चयकर कि 
मेरे भक्तका नाश नहीं होता ।? “जो अनन्य भक्त सुभे चिन्तन 
करते हुए मेरी उपासना करते हैं उन नित्य सुझमे लगे हुए 
पुरुपोंका योगक्षेम में स्वयं वहन करता हूँ ।? 

इसप्रकार उसीके उपदेशाम्रतका श्रवण करके भ्रन्तमें 
उसके - 

कञिदेतच्छूतं wå त्वयैकाग्रेण रेतसा । 


कञ्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ७ 


इस प्रश्नको सुनकर रद निश्चयके साथ उसको यह 
जवाब देते हुए कि-- 
नष्टो मोहः स्मृतिरुब्चा ल्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तब \\ 


हि अच्युत ! आपकी ena मेरा मोह नष्ट हो गया, 
मुझे tafe प्राप्त हो गयी, में सन्देहरहित होकर स्थित हुँ, 
अब आपको ही ATA पालन करूंगा ।' श्रद्धा-भक्ति-प्रेमके 
aaa निर्भय तथा निश्चिन्त होकर, उसीके हाथमे अपने 
TAR लगाम छोड़कर, उसीकी ग्राज्ञानुसार अपने वर्णाश्रमादि 
अधिकारसिद्ध कर्तव्यकमेको पूरा करके, इस नियभके 
अनुसार कि-- 
AMAT TWA योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशये समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ७ 
भक्तिसमेत कर्मयोगसे अन्तःवरणकी शुद्धिके द्वारा 
संशय, विकल्प, विपरीतभावनारूपी दोपत्रयरहित और 
aaus विज्ञानको पाकर मोक्षकी प्राप्ति aA दिजय 
प्राप्त की जा सकती है, क्यों कि-- 


यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्था धनुर्धरः \ 
तत्र ARS aia नीतिर्मतिर्मम ॥ 


set योगेश्वर श्रीकृष्ण रूपी नारायणको aaa सारथि- 
रूपसे आगे करके धनुर्धारी ated नर पीछे रहकर ga 
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करता हो, वहाँ लच्मी, जय, विभूति और नीति अवश्य 
ही रहेंगी । यही गीतोक्त उपदेशका सारांश Š | 

इसी प्रकारसे नर होकर नारायण बननेके लिये, 
gala रोना छोड़कर गाते रहनेके लिये, नारायणको ही 
अपने शरीरादि रूपी रथका सारथि बनाकर, श्रद्धा, भक्ति 
और प्रेमके बलसे निर्भय तथा निश्चिन्त होकर, उसीके हाथमें 
अपने रथकी लगाम सोंपकर, उसीकी आज्ञानुसार अपने 
वर्णाश्रमादि सधिकारसिद्ध कतंब्यांको Rigar और 
केवल कतंब्य-बुद्धिसे पूरा करके, भक्तियुक्त कर्मयोगसे 
अन्तःकरणकी शुद्धिके हारा ज्ञान और मोच प्राप्त कानेमें 
विजयी होना होगा । 

श्रीमक्रागवत्तमें श्रीभगवानने श्रीकृष्णचन्द्रादि रूपसे 
इसी तत्वको अपने इतिहास तथा जीवनचरित्रसे दिखाया 
है कि नारायणका यही लक्षण है जो ऊपर बताया गया है | 


श्रीसद्रामायणमें श्रीमगवानूने श्रीरासचन्द्ररूपसे पधार 
कर प्रत्येक व्यवहारमें अपनी आदशंभूत जीवन-प्रणालीसे 
मचुप्पजातिको यह Raam है कि मनुष्यमात्रको fa- 
प्रकार संसारके अनेक प्रकारके दुःखोंका सामना करते हुए 
धर्मका पालन करना है । कर्म, भक्ति और ज्ञान इन तीनों 
काण्डोंकी दृष्टिसे भी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका इतिहास 
हमलोगोंके लिये अत्यन्त आवश्यक और उपयुक्त शिक्षा 
देता है । 

अनेक प्रकारके सम्बन्धियोंके साथ व्यवहारमें यथोचित 
सदाचरणकी दष्टिसे देखें तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने अपने 
गुरुजन, माता, बिमाता, पिता, भ्रातृगण, सहायक, 
सेवक, सर्वसाधारण प्रज्ञा आदि सभी सम्बन्धियोंके साथ 
यहाँतक कि TAA साथ भी ऐसा सुन्दर आदर्श व्यवहार 
किया है जो बात-वातमे हम लोगोंके लिये suan रीतिसे 
शिक्षाप्रद है और जिसके विशेष विस्तारपूर्वक वर्णनकी 
कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीरामचन्द्र: सम्बन्धी 
ये सभी बातें जगत्पसिद्ध हैं । 

परन्तु इस प्रसंगमे इस बातके लिये विशेष रूपसे 
ध्यान देना होगा कि भगवानकी दया तथा प्रेमके पात्र 
बननेके लिये प्रेम तथा भक्तिके अतिरिक्त और ग्रन्य किसी 
भी प्रयोजक लक्षणकी आवश्यकता नहीं Ë | इस विषयमें 
ध्रीरामचन्द्रजीके माता, पिता, गुरु आदि खास सम्बन्धियोंके 
अतिरिक्त, नागरिक अरण्यवासी गुह, पशुरूपमें आये 
इए महावीरादि वानरगण और राक्षस जात्यन्तर्गत विभीषण 


आदिका स्मरण कराना पर्याप्त हे । विस्तृत वर्णनकी कोई 
आवश्यकता नहीं । 

कर्मका ण्डके अन्तर्गत चत्रिय-धर्मकी खास दृष्टिसे देखा 
जाय तो उसमें अपने सुख-दुःखादिकी परवा न करते हुए, 
केवल धर्म-बुद्धिसे तथा विना ही द्वेष शत्रुनिबहण करना 
We प्रजापालन करना ही मुख्य है | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
इन दोनों अंशोर्मे भी अनुपम ही थे । 

शत्रुनिवर्हशमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपनी 
बाल्यावस्थार्म किये हुए ताडकासंद्वारसे लेकर ai 
रावणादिके denas gafa हो केवल धर्मबुद्धि और 
सत्यप्रतिज्ञाके साथ भ्रद्वितीय शूरता और पराक्रमसे युद्ध 
करनेवाले ही थे । इस बातका पता इसीसे लगता है कि 
जब श्रीलक््मणजी इन्द्रजितको किसी प्रकार किसी भी 
ग्रख-शस्त्रादिसे WA न कर सके तव उन्होंने ऐन्द्वास्न 
हाथमें लेकर कहा कि-- 

ankn सससन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि । 
समर चाप्रतिद्वन्द्रः alt जहि रावणिम्‌ ॥ 

“यदि दशरथनन्दन श्रीराम धर्मात्मा, सत्यसन्ध और ami 
प्रतिइन्ट्री न रखनेवाले हों तो यह बाण इन्द्रजितका aw 
करे ।' इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी धर्मात्मता, सत्यप्रतिज्ञता 
और अद्वितीय युद्धवीरतापर मम्त्ररूपी शपथ करके छोड़े 
हुए एक ही वाणसे उसी शपथके बलसे उन्होंने इन्द्र जितको 
मार डाला था । अवान्‌ पूर्णावतार श्रीकृष्ण चन्द्रजीने भी 
श्री भगवद्गीताके दृशमाध्यायमें अपनी विभूतियोंके वरणंनके 
प्रसंगमे रागः झास्तरभृतामहम्‌? कहकर स्पष्ट किया हे कि शस्र- 
धारियों अर्थात्‌ युद्धवीरोंमें श्रीरामचन्द्रजी सर्वोत्तम थे । 


प्रजापालनके विपयमें तो ये जगखसिद्ध बात है 
कि श्रीरामचन्द्रजीने प्रजाके मनमें शंकाकी सम्भावनासे 
भी उसे दुःख न होने देनेके ख्यालसे, उस भगवती 
श्रीसीतादेवीके वियोगकी परम असह्य दुःखेबेदनाको सहा, 
जो अपने aia भी अधिक प्रिय थी और जिसके लिये 
अरण्य तथा ARIA भगवानूने भयंकर कष्ट उठाये थे । 

श्रीरामचन्द्रजीका शासन इतना घर्मपूर्ण था कि 
उनके राज्यमें प्रजाको दुभिच, waaay आदि थाज- 
कल्लकी इष्टिसे तो अतिसाधारण दुःख भी कभी नहीं 
दो सकते थे | 

जब इस नियमक एकमात्र सपवादस्वरूप एक ब्राह्मण 
बालककी मत्यु हुई शौर उसका पिता भगवानके राजभवनके 
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डवारपर पहुँचकर खरी-खोटी सुनाने लगा कि राजाके अधमंसे 
ही हमारे बालककी अकालमृत्यु हुई हे इत्यादि, तब 
श्वीरामचन्द्रजीने उसको राजनिन्दा करनेवाला राजद्रोही 
समझकर न तो दण्ड दिया और न उसका कोई खण्डन या 
प्रतिवाद ही किया बल्कि अत्यन्त नम्रताके साथ यह स्वीकार 
किया कि 'यद्यपि हमने स्वयं ऐसा कोई पाप नहीं किया 
है, तो भी यदि हमने अपने राज्यंमे ऐसा कुछ कुकर्म होने 
दिया हो जिससे इस nmaq बालकको यह IMALA 
हुई है, तो यह अनर्थ भी हमारे ही दोपसे gat 
है, क्यों कि राजाकी है सियतसे हमारा ही यह कतेव्य है कि हम 
स्वयं सदाचारी रहते हुए राज्यर्मे भी पापाचरण न होने दें। 
अतएव हम प्रत्येक दिशामें घूमकर पता लगायेंगे कि राज्यमें 
कहाँ क्या पाप हुआ है जिसके कारण हमारे राज्यमें एक 
बार भी भ्रपवादरूपसे भी एक भ्रकाल-मृध्युका प्रसंग आया।? 
तदनन्तर भगवानने उस पापका पता लगाकर उसे दूर 
भी कर दिया, इस विषयपर विशेष विस्तारकी श्रावश्यकता 
नहीं, क्योंकि भ्रीरामचन्द्रजीके समयके बाद त्रेता और द्वापर 
इन दोनों युगोंकी समाप्ति होकर तीसरे युगमें पाँच हजार 
एकतीस as बीत जानेपर भी, अब भी, अब-जब 
तथा जहाँ-जहाँ आदश राज्यशासन तथा प्रजाके सुखका 
जिक्र फरनेकी आवश्यकता होती है, तब-तब ओर तहाँ- 
तहा सारे भारतवर्षम यही प्रथा हे कि लग्बे-लग्बे वर्णन 
न करके, आदर्श आदि छोटे शब्दोसे भी काम न लेकर, 
केवल "रामराज्य? शब्दसे ही वक्ता अपने पूर तात्पर्यको 
स्पष्ट कर देते हैं और श्रोता भी उसका अर्थ समझ लेते हैं । 
आचार-ब्यवहार, युद्धवीरता, धामिक शासन आदिके 
पश्चात्‌ जब उपासना और ज्ञानकाण्डकी इष्टिसे देखते हैं, 
तो श्रीरामचन्द्रजीकी महिमा केवल पुराणोंसे ही सिद्ध 
नहीं है, (Ran आजकलके सुधारक wed साथ 
ware किया करते हैं ) सीतोपनिपद्‌, रामरहस्योपनिषद्‌ 
रामतापिन्युपनिपद्‌ , मुक्तिको पनिषद्‌ आदि वेदान्तकी खास- 
खास मूल शुतियोसे भो प्रसिद्ध है। 
उपासनाकाण्डकी RA भी श्रीरामचन्द्रजीका 
mam पुराणोंसे तथा उपयुक्त उपनिपदाँसे यहाँ तक 
स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीशंकर भी स्वयं सवदा राम-नास 
wa हुए भ्रीपावंतीजीसे कहते F— Bo 


राम TAR रसेति स्मे शण मनोरम । 
सहसनाम IA रामनाम गराउन ७ 


-भऔर सुक्तिपुरी श्रीकाशीक्षत्रमे श्रीविश्वनाथरूपसे 
अधिष्ठाता होकर, वहाँ मरनेवालोंके दक्षिण कर्णमें अपने 
श्रीसुखसे ही रामतारक-मन्त्रोपदेश देकर उनको मुक्ति देते है 
इत्यादि । ये सभी बातें इतनी प्रख्यात हैं कि इनका केवल 
उल्लेख ही पर्याप्त है, वणंनकी आवश्यकता नहीं | 


अब कर्म, उपासना और ज्ञानकाणडकी सम्मिलित 
ea wata अत्यन्त उपयोगी श्राध्यात्मिक इष्टिसे भो. 
विचार करना चाहिये कि श्रीरामायणका बताया gay 
आध्यात्मिक तत्व कौन-सा है ? परम लक्ष्य क्या है ? और 
उसके साधन क्या क्या हैं? इस विपयपर भगवान्‌ जगदगुरु 
श्री्रादिशंकराचायं महाराजजीने अपने “श्रात्मबोध! 
नामक छोटे परन्तु भ्रति सुन्दर वेदान्त-ग्रन्थर्मे इस एक ही 
WAA दिगदशंनमात्र करा दिया हे । यथा-- 


dkat मोहाणव, हत्या कामक्रोचादिराक्षसान.। 


रातु भरमम, Rua. 


श्रीसद्भगवद्वीताके - 
यस्लात्मरतिरेन SNA मानवः \ 
MAFIA च सन्तष्ट FSG o NY 
इन लक्षणोंके अनुसार जो आत्माराम बना हो, वही 
आत्मारामरूपी श्रीराम अज्ञानरूपी समुद्धसे पार होकर काम- 
क्रोधादिरूपी राच्चसोंका वध कर, शान्तिरूपी सीताजीके 


साथ विराजता है। इसके तारपयेका निम्नलिखित विवरण है -- 


सीतोपनिषद्में बतलाया गया है कि श्रीरामचन्द्रजीको 
घमेपलीरूपी श्रीसीताजी सच्चिदानन्दकन्द परमात्मस्वख्पी 
भगवानूकी चिद्रूपिणी महाशक्ति हैं | वह महाशक्ति 
झानन्द्स्वरूपी भगवानूके साथ रहनेवाली शान्तिस्त्ररूपिणी 
महासम्पत्ति होती हे । इस शान्तिस्वरूपिणी सीताजीको 
यदि काम-क्रोधादिरूपी राक्षसोंका अधिपतिरूपी अहंकार' ' 
स्वरूपी रावण अपनाना चाहे और उडाकर ले भी जाय, तो 
भी शान्तिस्वरूपिणी श्रीसीताजीका तो आपत्मारामरूपी 
श्रीरामजीके ही साथ रहना सम्भव है, अन्य किसीके 
साथ कदापि नहीं । अतः काम-क्रोधादि राक्षसोंके राजा 
अहंकाररूपी रावणके साथ मिलकर उसकी होकर रहना 
शान्तिरूपिणी सीताजीके लिये सर्वथा amar और 
असम्भव Š | इसीलिये शान्तिरूपिणी सीताजी रावणका 
घोर तिरस्कार ही किया करती हैं क्योंकि वह तो-'रावणो 
लोकरावणः? है, अर्थात्‌ सारी दुनियाको लगातार दुःखः 
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पर दुःख देता हुआ, उसे रुलाते ही रखनेवाला ग्रहंकाररूपी 
रात्तसेश्वर है जिसके साथ शान्ति कदापि ठहर नहीं 
सकती । 

तएव श्रीमद्भागवत दशमस्कन्धके रासपञ्चाध्यायीमें 
ऐसा एक प्रसंग आता है कि अपनेको भूलकर भगवान्‌ 
श्रीकृण्णचन्द्रजीके साथ नाचती, खेलती और गाती हुई 
भ्रानन्दर्मे निमग्न हुई श्रीकृष्णके दिष्य दर्शन करनेवाली 
गोपियोंके मनमें 'जब अहंकार था गया, तब भगवान्‌ 
एकदम अन्तर्धान हो गये । क्योंकि अहंकार और 
परमात्म-दर्शन एक साथ कभी नहीं हो सकते, परन्तु जब 
भगवानके गुम हो जानेपर गोपियाँ बड़े दुःखमें पडकर उनकी 
खोजमें लगती हैं और-तन्मनस्कास्तदात्मिकाः Tes सतत 
घ्यानसे पुनः अपनेको सर्वथा भूलकर तद्रूप बन जाती हैं, 
तब--- 

तासामाबिरमूच्छौरिः 

"भगवान हँसते-हँसते फिर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, क्यों कि 
FEMS छूट जानेपर परमात्माका ada निर्विश्नतासे 
हो सकता है ! 

इसीलिये श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्धमें यह बात भी 
हुईं कि परमात्म-रूपी भगवान्‌ अवतीणं AAS बाद अहंकार- 
रूपी कंससे कभी मिलते ही नहीं और जब मिलते हैं तब 
उसे मार डालनेके लिये ही मिलते हैं । waqa शान्ति- 
रूपिणी सीताजी ame रावणसे fra ही नहीं 
सकती ! 

अब यह देखना है कि शान्तिरूपिणी सीताजी 
आत्मारामरूपी श्रीरामके साथ किसप्रकारसे मिलती हैं ? 
पहले तो श्रीहनूमानजीके द्वारा सीताजीका पता लगाया 
जाता है | आध्यात्मिक दृश्सि यह हनूमान्‌ कौन-से asa हें? 

हनुमानजी जिज्ञासा या विचाररूपी आध्यात्मिक 
ata हैं, विचारके द्वारा आत्मारामको यह पता लग सकता है 
कि शान्ति कहाँ रहती Š ? हनूमानूजी (विचार) से ही 
पता लगता है कि सीताजी (शान्ति) को लंकामें ( अर्थात्‌ 
लीयते यसिन्कर्मणि तद्यथा भवति तथा Š, RAAT, A= 
दृत्तिः, अर्थात्‌ नश्वर थानन्दकी वृत्तिमे) रावणने (अहंकारने) 
रख छोड़ा है । वहाँ (लंकामें) रक्खे जानेपर भी सीताजी 
(शान्ति) किसी विपरीत स्थानमै नहीं रक्खी जाती, वह 
केवल “अशोक? and (अर्थात्‌ दुःखलेशरहित और सन्तत- 
चाराप्रवाहरूपी स्वरूपभूत saat ही) स्थित रहती है, 
इसका कारण यह है कि जन्य अर्थात्‌ विकाररूपी ai 

R १ 


स्मयमानमुखाम्बुज- \ 


६ 


तदानित्यम्‌', इस न्यायसे) नश्वर आनन्दे यथार्थं शान्ति 
कभी नहीं रह सकती, क्योंकि उसका तो वास्तविक 
स्थान अशोक (थ्रानन्द) का वन ही है । 

इसके सिवा श्रीमद्रामायणमें यह भी बतलाया जाता 
है कि जिस सीताजीको रावण ले गया था वह तो छाया- 
सीता ही थी | श्रसली सीताजी तो श्रीरामजीकी श्रग्निमे 
छिप गयी थी । इसका आध्यास्मिक तास्पर्य यह है कि जिस 
शान्तिको अहंकाररूपी रावण ले जाकर नश्वर थानन्दरूपी 
dart रखकर देखता है, वह तो शान्तिकी छाया या 
आभासमात्र है 1 असली शान्ति तो भ्रात्मारामरूपी श्री रामकी 
ज्ञानरूपी श्रग्निमें ही छिपी रहती है | ग्रहंकाररूपी 
रावणको वह जरासी भी नहीं मिल सकती । उठाकर 
ले गयी हुई उस छाया-सीताको भी जब लंका (ग्रर्थात्‌ 
नश्वर आनन्दवृत्ति) में विचाररूपी हनूमानजी देखते हैं 
तो वह छाया-सीता (अर्थात्‌ शांतिकी छाया या TVA) 
भी बाहरकी वस्तुशोंमें न होकर लंकामें भी (अर्थात्‌ नश्वर 
आनन्दे भी) अशोकवनमें अर्थात्‌ भीतरके मूलस्वरूप- 
रूपी सचिदानन्दके वन या भण्डारमें ही दिखायी पढ़ती है 
भगवती श्रुति भी कहती है-- 

तस्येव मात्रामुपजीवन्ति । 

इसप्रकार विचाररूपी हनूमानूजीने शान्स्याभासरूपी 
छाया-सीताके WAS स्थानका पता लगाकर AEA- 
रामरूपी श्रीरामको बतलाया । श्रतएव हनूमानजीका 
यह प्रसिद्ध स्तोत्र आध्यात्मिक दृष्टिसे भी ठीक है कि- 

` अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनारानम्‌ | 
कपीदामक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयङ्करम्‌ 0 

अञ्चना = बुद्धि (अनक्ति, अज्यते चेति कर्तरि कर्मणि च 
ल्युट्‌) | बुद्धिका पुत्र तथा बुद्धिको श्रानन्द॒ देनेवाला तो 
विचार ही होता है। जो काम श्रविचारसे किये जाते हैं, 
उनसे बुद्धिको उस समय कितना भी आनन्द हो, परन्तु 
पीछे तो भयङ्कर पश्चात्तापका दुःख ही भोगना पड़ता है | 


वीरं अर्थात्‌ (वि+-इर) प्रेरक । विचारसे ही यथार्थ 
हितके लिये प्रेरणा होती है। विचार ही वास्तवमें वीर 
होता हे । अविचारसे यद्यपि तात्कालिक faced वीरता 
होती हे पर अन्ततक रहनेवाली यथार्थ वीरता नहीं होती। 


जानको Bate, (जायते इति जनः, जनश्चासौ कश्च अथीत्‌ 
आनन्दश्च जनकः) जन्य थानन्दसे उत्पन्न हो नेवाली बुद्धि- 
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वृत्ति | जन्य sarge उत्पन्न हुई बृत्तिमें जो दुःख होता 
रहता है, उसका भी विचारसे ही नाश हो सकता हे | 
कपीश अथोत-(कं आनन्दं पिवन्तीति कपयः, अर्थात्‌ दश 
इन्द्रयाणि मनश्च, तेषां ईशः) इन्द्रियोंको तथा मनको 
अपने वशम रखनेवाला | यदि इनको वशर्मे न TAT 
जाय, तो विचार हो ही नहीं सकता, फिर तो विकारोंका 
ही राज्य हो जाता Š । अथवा (कपिः आनन्दप।यी तत्त्वतः 
परमेश्वरः स एव ईशो नियन्ता यस्य सः) केवल परमात्माका 
शासन माननेवाला विचार चाहिये, आर किसी पदार्थके 
Baran झा जाय तो भी यथार्थे विचार नहीं हुआ । 


शब्दका अथं कपीश शब्दके पहले बताये हुए श्रथमें ही आ 
गया है “SP शब्दका दूसरा शर्थ (द्यत-क्रीडामें साधनरूपी 
ANA लक्षणा करके ) होता है संशयात्मक । aa: 
अक्षहन्ता याने संशय ( झर उसके साथ उपलक्षणविधया 


विकल्प और विपरीत भावना ) का नाशक विचार तबतक 
पक्का नहीँ हो सकता, जबतक संशयादिका मूलसे ही 
निर्मूल न हो जाय, बढ्कि sisaqa ta i तो श्रीभगवानने 
यहाँतक कहा है कि-- 


ataka विनदति? 


इसी लिये विचाररूपी हनूमानजीको सबसे पहले 
श्रहंकाररूपी रावणके पुत्र संशय ( विकल्प ate विपरीत 
भावना ) रूपी KIFARU मार डालना पडता है । 


रङका यानी नश्वर झानन्द्वाली चित्तवृत्ति। इसका तो 
विचारसे अवश्य ही नाश हो जाता है और शाश्‍वत (स्वरूप 
भूत) सञ्चिदानन्दवाली uka पहुँचनेका यही साधन 
है। अतएव विचाररूपी हनुमानजी नश्वर आनन्दुवाली 
चित्तवृत्तिके भयङ्कर शत्रु होते हैं । 


अब स्पष्ट हो गया कि उपयुक्त लक्षणवाले विचारसे 
(जिसका नाम इनूसानजी है) ही शान्तिका (जिसका नास 
सीताजी है) पता लगाया जा सकता है । अन्य किसी साधन, 
उपाय या युक्तिसे नहीं । ओर उस विचारके लिये भी, 
जिससे शान्तिका पता लगाना हो, सर्वप्रथम wnf 
मनोसालिन्यसे रहित होना अर्थात्‌ अज्ञानरूपी ससुदसे 
पार होना पढ़ता है, क्योंकि रागद्देषादिके साथ किये ez 
विचारसे शान्तिका पता नहीं लग सकता । इसलिये 
TARTS सबसे पहले समुद्र पार होना पडता हे | 


Vinay Avast हवा jb Bhuvan Vani Trust Donations 


भचन्द्र शरण भपय & 


परन्तु यह अवस्था केवल विचार-दशाकी बात है, 
इसलिये हनूसानजी अन्तरिक्षमे ही कूद पडते हैं, पक्के 
पुलसे नहीं जाते, परन्तु जब सीताजीका पता लगनेपर उसकी 
प्राप्तिके लिये जाना होता है, तब तो साधनरूपी पक्की सेतुसे 
ही जाना होता है। wala पहले मनोरूपी wakes ही 
विचाररूपी हनूमानजी चलते हैं परन्तु जब शान्तिरुपी 
सीताजीका पता लग जाता Š और उसकी प्राप्तिके लिये 
आत्मारामरूपी रामजीका जाना होता Š तब साधनरूपी 
पक्की सेतु बाँधकर उससे ही जाते हैं, क्योंकि उक्त लक्षणवाले . 
विचाररूपी हनूमानजीसे शान्ति सीताजीका पता 
लगानेसे ही, श्रात्मारामरूपी रामजीका कार्य पूरा नहीं हो . 
जाता, अर्थात्‌ केवल इस सिद्धान्तके ज्ञान ( Theorical 
knowledge) से ही,-कि, ‘arash सीताजीका 
आभास भी अशोकवनमें रहा करता है! काम पूरा नहीं हो 
जाता | आत्मारामरूपी रामजीको स्वयं आकर, पक्की साधः 
रूपी aga अज्ञानरूपी समुद्र पारकर काम-क्रो धादि परिवार 
समेत ग्रहंकाररूपी रावणका यध करके, शान्तिरूपी 
सीताको प्राप्त करना पड़ता हे । 


श्रीरामायणकी कथामें इसी प्रकारसे अन्यान्य सर 
पदार्थोके भी आध्यात्मिक तत्वरूपी af होते हैं ( जेसे 
श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, श्रीमन्महाभारत आदिमे 
रतराष्ट्र, सञ्जय, द्रोण, भीष्म, कृप, पाण्डु, कुन्ती, माद्री, 
कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, रुन, नकुल, सहदेव, दुपद, द्रौपदी, 
wean, शिखण्डी, श्रीकृष्ण, देवकी, वसुदेव, सुभद्रा 
अभिमन्यु, अश्वत्थामा, जयद्रथ, मधुरा, गोकुल, वृन्दावन, 
at, विराट्‌, हरिद्वार, हृषिकेश, शङ्क, चक्र आदि 
सब पदार्थाके सुन्दर-सुन्दर आध्यार्मिक तस्वरूपी अर्थ होते 
हैं ) 1 परन्तु विस्तार-भयसे उन सबका उल्लेख नहीं किया 
जाता । यहाँ जो बातें उपर बताग्री हैं, ये तो केवल 
स्थालीएलाकन्यायसे दिग्दशंनमात्रके लिये हैं । 


इसप्रकार सिद्ध हो गया कि आचार, व्यवहार, शूरता, 
` N : 
AMANA, कमकाण्ड, उपासनाकाणंड, ज्ञानकाण्ड, | 
आध्यात्मिक तरवादि सभी Ra श्रीरामचन्द्रजीकी कथा | 
हसलोगोंके लिये स्मरण-नामोच्चारणादिजन्य अनन्त पुण्य 
देनेके अतिरिक्त, अवश्य ही शिक्षणीय और बड़े-बड़े गहन" 
Sma लौकिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक तथां 
आध्यास्मिक तरवोस भरी हुई है 
yaan kosha 
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अब प्रश्‍न यह है कि ऐसे श्रीरामायण ओर 
श्रीरासचन्द्रजीके साथ हमलोगोंका क्या सम्बन्ध होना 
चाहिये । 

श्रीसद्रामायणके साथ हमारा श्रद्धा भक्ति और नञ्रतासे 
शिक्षा लेनेवालोंका ही सम्बन्ध होना चाहिये और भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ तो यही सम्बन्ध होना चाहिये कि 
“हम अपने हृदयको बिल्कुल खाली शौर शुद्ध करके, 
भगवानको हृदय-सिंहासनपर बिठाकर श्रद्धा, भक्ति, प्रेम शोर 
आस्मसमर्पणके भावसे उनकी सेवा करनेवाले बन TTI 


इस सम्बन्धमे भगवती श्रीराधाजीका एक महान्‌ 
उपाख्यान सर्वदा स्मरणीय हे । यद्यपि श्रीराधाजी भगवान्‌की 
खूब प्रेमसे सेवा करती थीं तथापि अपने श्रहंकारमें एक दिन 
भगवानकी मुरलीसे पूछती हैं कि 'हे मुरली, तुमने 
जन्सान्तरोमे ऐसा क्या बडा पुण्य किया था जिससे इस जन्ममें 
अचेतन वंशीरूपमें आकर श्रद्धा,भक्ति, प्रेम आदि न करती हुई 
भी, नित्य stara sisaq पीनेका सौभाग्य प्राप्त करती 
atv सुरली stara देती है कि 'राधाजी ! मुझे तो पता ही 
नहीं कि जन्मान्तरमें में क्या थी, और क्या करती थी | हाँ 
इसी जन्मकी एक खास बात मेरे ध्यानमें हे वह यह कि 
मेरे अन्दर तो कुछ है ही नहीं, भगवान्‌ मुझको अपने 
सुखमें लगाकर अपनी मरजीके अनुसार जो स्वर या राग- 
रागिणी देते हैं वही मेरा स्वर, राग और मेरी रागिणी 
है, मेरी कोई भी स्वतन्त्र इच्छा या खयाल नहीं है | 
सम्भव है कि भगवान्‌ इसी कारणसे मुझपर प्रसन्न हों ।' 
सुरलीके इन मार्मिक वचनोंसे श्रीराधाजी समझ जाती 
हैं चौर सुरलीकी भाँति अपने हृदयको बिल्कुल खाली तथा 
शुद्ध बनाकर, उसके भीतर सिहासनपर भगवानको विराजित 
कर देती हैं । उसीका यह परिणाम है कि आजतक भी दुनियाँमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीके नामके साथ श्रीराधाजीका नाम 
इतने स्थायीरूपसे जुड़ा ga है जितना किसी भी अन्य 
(गोपी या रानी)का नहीं जुड़ा | 


यह तो हुआ भगवानके लिये अपने हृदयको खाली 
और शुद्ध बताकर सिंहासन बनानेका फल | aa और 
एक दृष्टान्तसे ( जिसमें शब्दश्लेपसे चमत्कार है) पता 
लगाया जा सकता. है कि भगवानूके लिये ऐसा (श्रद्धा 
भक्ति, प्रेम, दासता और आत्मसमर्पणका ) भाव न 
रखनेपर क्या फल मिलता है? जब aad हाथसे फेंके 
इए पत्थर आदिसे समुद्र पर सेतुके बन सकनेकी शाशा 


होने लगती है और भगवानको यह खबर मिलती 
है, तब भगवान्‌ स्वयं जाकर उस भ्हुत दृश्यको देख 
नलसे पूछते हैं कि 'हे नल ! तुमको यह महिमा कहाँसे 
मिली?! वह कइता है कि 'भगवन्‌ , आपदीके नामोचारणके 
प्रतापसे यह काम हो रहा हे? तब भगवानूने अपने 
ही हाथसे एक पत्थर समुद्रे फेंका और जब वह डूबने 
लगा तो भगवानूने फिर पूछा कि 'हे नल ! मेरे नामके 
प्रभावसे जो कार्य तुमसे हो सकता हे और दो रहा हे 
वह मेरे हाथसे क्यों नहीं होता !?? तब नलने शब्द- 
श्लेपसे बड़ा ही चमत्कारी उत्तर दिया, कि “हे भगवन्‌ ! 
श्राप तो त्रिलोकीके नाथ हें, पत्थरकी तो बात ही कौन-सी हे 
साक्षात्‌ देवेन्द्र भी अगर आपके aaa फेंक दिया जायगा 
तो वह तो waza डूबेगा ही, जिसको आपने हाथसे 
फेंक दिया, वह कैसे बच सकता है १? 

यस्तु राम न TAJ यं च रामो न पश्यति A 

निन्दितः स Hagen स्तात्मप्येनं विगहीति u 


अर्थात्‌ जो ( भक्ति थोर प्रेमके भावसे ) रामको नहीं 
देखता तथा जिसको ( दयाके साथ ) राम नहीं देखते वह 
तो दुनियामें और अपने gani भी छणित ही होगा । 


इस उपाख्यानमें यद्यपि “डूबने? शब्दपर किये हुए 
शब्द-श्ढोपके चमत्कारसे लाभ उठाया गया है, तो भी तात्पर्य 
तो सिद्धान्तरूपसे ही निकलता है कि जो मनुष्य भगवानूको 
अपने हृदयसे फंककर भगवानूके हाथमें (या वशमें 
अर्थात्‌ सेवार्मे ) नहीं रहता , वह तो भरावान्‌के हाथसे 
छूट जानेपर, भगवानूके हाथसे छोड़े हुए पत्थरकी भाँति 
( संसाररूपी या श्रज्ञानरूपी ) महाससुदर्मे एकदम डूब 
ही जायगा, वह कभी बच नहीं सकता । 

maga इमलोगोंको चाहिये कि इम अपने हृदयरूपी 
सिंहासनको बिल्कुल खाली तथा शुद्ध करके, उसपर 
भगवानको fast दें, फिर भगवान्‌ जो केवल भक्तवत्सल ही 
नहीं हैं, बल्कि स्वयं अपनेको भक्त-भक्त और भक्तपराधीन 
बतलाते हैं, वह तो अपनी ही-- 

‘ag त्वा स्वैपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः O 

“न मे भक्तः प्रणद्यति > 

५ तेषा योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ” इत्यादि 

--प्रतिज्षाओंको अवश्य पालेंगे और स्वयमेव ही 
हमार पापों तथा तजन्य दुःखोंको दूर करके, हमारे योग- 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२ 


चेमके भारको अपने कन्धोंपर वैसे हो उठा लँगे जैसे उन्होंने 
प्रह्लाद, द्रौपदी, भीरावाई भ्रादि अपने भक्तोंके भारको 
बारम्बार उठाया था । 

हम सभी दुःखोंसे मुक्त होकर शान्ति और आनन्दमे 
रहना चाहते हैं परन्तु शास्तिख्पिंणी सीताजी थात्मारास- 
रूपी रामको छोड़कर दूसरे किसीके साथ कभी नहीं रह 
सकती भौर-- 

अशान्तस्य कुतः FAL? 

--बिना शान्तिके नन्द भी नहीं रह सकता,इसलिये 
हम संस्कृत थौर हिन्दीके एक अतिसरल शब्द-'छ पसे लाभ 
उठाते हुए, इस लेखका उपसंहार करते हैं कि “हे कल्याण- 
पाठको और कल्याण-कांक्षी सज्ञनो, यदि तुम आराम 
चाहते हो, तो मनसे, वाणीसे और अपने कामसे खूब 


mTorr 


रामोपदिष्ट-भक्कि 


( लेखक--स्वामीजी औभोलिबाब।जी ) 


अयोध्यानगरे रम्य रतमण्डपमध्यमे \ 


रमचन्द्रमह वन्दे सञ्चिदानन्दविप्रहम्‌\\ 


द्यपि अयोध्यावासी प्रभुके पार्षद नित्य 
सुक्त और सदा शुद्ध हैं, तो भी प्रकृति- 
मण्डल waa कदाचित्‌ विपयोंका 
किञ्चित्‌ वायु लग गया हो, तो उसको 
भिटानेके लिये अथवा अयोध्या- 
वासियोंके व्याजसे संसारके जीवोंका 
मुख्य करके कलियुगी प्राणियोंका 
उद्धार करनेके लिये एक बार 
श्रीरघुनाथजीने सब पुरवासियोंको gear | भगवानूकी आज्ञा 
सुनकर गुरु वशिष्टजी, अन्यान्थ सुनिजन और meaty 
चारों aula लोग राज-सभामें आये एबं यथोचित मस्तक 
नवा, आशीष दे प्रभु-आज्ञा पा गुरु वशिष्ठजी तथा अनेक 
सुनि और ब्राह्मण तथा अन्य उत्तम वणोके जितने सञ्जन थे 
बे सब सभामे भगवानूके समीप बैठे और अन्य सब लोग 
बाहर बेडे, तब भक्तोंके जन्म-मरणादि भव-दुःखोंको मिटाने 
वाले श्रीरघुनाधजी इसप्रकार कहने लगे-- 


हे पुरवासियो ! आप सब मेरी बात सुनिये, यह 
सबके हितकी वाणी है, इसलिये सुनकर अङ्गीकार कीजिये 


Vinay Ava sthig नतर agi Toiset s` 


| PEI ISESI ENNIE PIII AE DIP I I PPP PIRI PL PAP PLP ARPA 


— 
जोरसे कहो “शा राम!” अभी तो'जा राम' जा राम' कहते 
रहते हो, अर्थात्‌ अपने हृदयके भीतर रामके लिये स्थान नहीं 
देते हो तो राम केसे आ सकता हे ? अर्थात्‌ “aay कैसे 


हो सकता हे ? 

श्रतएव अगर चाहते हो आराम, तो मनसे चाहे 
श्रा राम”, वाणीसे कहो “था राम” कामसे भी कहो "य़ा राम! 
ओर फिर पाते रहो 'श्ाराम'-- | 


जय भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी की । | 
Aal मोहमहाणंव स्थिरनिजानन्देप्सया रावण | 
हृत्वा काममुखासुरब्रजवृताहकारकंकाधिपम्‌ | 
भूयः प्राप्य विचाररूपहनुमत्पूरवोक्षिता प्रेयसीं | 
सीतां शान्तानिजाकृर्ति विजयते ह्यात्माभिरामो हरि: H 


क्योंकि में अपने किसी स्वार्थके लिये नहीं कहूँगा, सबके 

कल्याणके हेतु परमाथके वचन ही कहूँगा, इन वचनोंमें 

किसी प्रकारकी अनीति भी नहीं होगी, सब लोकमर्यादाः : 
सहित वेदप्रमाणित सन्तोके मतानुसार कहूँगा, यह बात | 
में tat दिखलानेके लिये रजोगुण धारण करके नहीं | 
कहूँगा, किन्तु सतोगुणसहित शान्तचित्त होकर कहूँगा, | 
इसलिये चित्त लगाकर सुनिये । यदि मेरे वचन आपको | 
भावें--भच्छे लगें तो उनका आचरण कीजिये, मेरे | 
कथनानुसार चलिये ।? | 


वचन तीन प्रकारके होते हैं, एक प्रभुसम्मित, | 
जेसे--राजालोग प्रजाप शासन करते हैं, दूसरे सुहृद: 
सस्मित, जेसे--मित्रसे मित्र मत्त सिल्लाकर कहता है. और 
तीसरे कान्तासम्मित, जैसे--स्री नम्नरतासहित पतिसे 
वार्तालाप करती Š । यहाँपर भगवानने प्रथम मित्रके 


समान सबको समका कर प्रिय वचन कहे । अब प्रभु | 
afna कहते हें--- 


हि पुरवासियो ! मेरा सेवक वही है और मेरा प्रियतम । 
भी वही है, जो मेरा अनुशासन मानता हे अर्थात्‌ वेद, 


WA आदि ma, संहिता, पुराण, रामायण आदिम 
जितनी श्रीमुखभाषित आज्ञाएँ हैं, उनको मानकर, उनके 
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अनुसार आचरण करता है, वही मेरा प्रियतम सेघक 
है, में उसीकी सर्वप्रकारसे रक्षा करता हँ और जो मेरी 
झाज्ञासे प्रतिकूल चलते हें, वे अपनी करतूतका वेसा ही 
फल भी भोगते हैं, इसलिये यदि तुम मेरी आज्ञाके अनुसार 
चल्लोगे, तब तो में सब प्रकारसे तुम्हारी रक्षा करूँगा, और 
यदि न मानोगे, तो अपने कियेके agen सुख-दुःख 
भोगोगे, उसमें मेरा कुछ दोष नहीं ।? 

तदनन्तर भगवान्‌ कान्तासस्सित वचन कहते हैं-- 
'भाइयो ! यदि में कोई अन्याय वचन कहूँ, मेरे जिस वचनमें 
भावषर्मनीति, वेद-प्रमाण, साधुमत इत्यादि सबकी सम्मति 
न मिले, ऐसे वचनको सुन भय छोड़कर झुरे रोक देना, 
अर्थात्‌ राजाज्ञा-भंगका डर मत मानना, क्योंकि सत्पुरुषोंकी 
AMA aged लिये असत्‌ कहना उचित नहीं हे यही 
नीतिशा्रका मत हे । 


'भाइयो ! विचार करो ! यह मनुष्य-शरीर बड़े भाग्यसे 
प्राप्त हुआ है | जत्र जीवके अनेक जन्मोंका पुण्य उदय होता 
है, तब वह मनुष्य-शरीर पाता है। यह शरीर सुर-दुरलभ है, 
अर्थात्‌ देवताश्रोंको भी मनुष्य-शरीरकी प्राप्ति दुर्घट है । यह 
बात छिपी नहीं है। वेद, ma, संहिता, पुराण, रामायण, 


रहस्य, नाटकादि सभी अन्थोर्मे प्रसिद्ध है कि मननुष्य-रीर 


मुक्तिका द्वार है । 


“देखो ! यह मनुष्य-शरीर सब साधनोंका धाम है | इस 
शरीरमें सभी साधन हो सकते -IIA कर्मके साधन- 
यज्ञ, होम, पूजा, जप, तप, तीर्थ, बरत, दानादि; दूसरे 
maè साधन-विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपराम, तितिक्षा, 
श्रद्धा, समाधान, HUJUI, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और 
तच्चं-पदार्थं शोधन; ती सरे योगके साधन-यम,नियम,श्रासन, 
प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि एवं 
चौथे भक्तिके साधन-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, अर्चन, 
वन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन Ë | इसप्रकार जितने 
साधन हैं वे सब मनुष्यदेहसे स्वाभाविक ही हो सकते हैं, 
इसलिये यह देह सव. साधनोंका घर है, सब साधन इसी 
देहमें रहते हैं-अन्य देहोंमें नहीं रहते । पशु, पक्षी, कीट, 


पतंगोंमें तो साधनं करनेका ज्ञान ही नहीं है, देवयो निमें . 


ज्ञान तो है परन्तु वे ऐेशवर्य-सुख-भोगमे भूले होनेके कारण 
साधन कर नहीं सकते, क्योंकि अमरल्रोकमें हो नेसे वे जन्म- 
मरण और गर्भवासका भय नहीं मानते | मनुष्य BYR 
होनेसे जन्म, मरण, गर्भवास, नरक, चौरासी आदिका भय 


१३ 


ADDR RAPD IIS 


मानते हैं । मलुष्योंमें ऐश्वये भी अचल नहीं है, इसलिये 
चे विषय-ग्राशा, लौकिक-सुख स्यागकर झुक्ति-मार्गपर आरूढ 
हो जाते हैं | इसप्रकार मनुष्य-शरीर सोचका द्वार है, क्योंकि 
इस शरीरमें मुक्ति प्राप्त होना सुगम हे । ऐसे शरीरको 
पाकर भी जो परलोक नहीं सुधारते, मुक्तिमार्गमें mez 
नहीं होते और विषय-भोगके वश हुए, इन्द्रिय-सुखों के 
साधनमें लगे रहकर अनेक कुकर्म करते हैं, वे अनेक 
दुःख भोगते हैं । काम-वश-पर-ख्री-हरण, क्रोध-वश 
दूसरोंकी fear, लोभ-वश चोरी, ठगी, पर-धन-हरण, at- 
वश पराया अपवाद करना, इत्यादि कुकर्म करनेमें तो नहीं 
डरते हें परन्तु जब उन्हीं कर्मोके फलरूप श्रनेक प्रकारके 
दुःख भोगते हैं, तब शिर पीट-पीटकर पछछताते हैं। श्राग 
लगना, चोरी होना, राजाद्वारा लूटा जाना, क्षय, श्वास, 
पीनस, वाई, बवासीर, ge आदि किसी कराल रोगका होना, 
बन्धु, खरी, पुत्र आदिका वियोग होना, बँछुवा होना, दरिद्र 
होना इत्यादि अनेक प्रकारके कष्ट जब पाते हैं, तब 
पछुताते हैं और काल कमं एवं ईश्वरको बृथा ही दोप 
देते हैं ।? 

यहाँ शंका होती हे कि जब जीवोंकी ब्यवस्था काल, कर्म 
शौर ईश्वरके अधीन है, तो वृथा दोष कैसे हुआ ? इसका 
समाधान सुनिये -- जीवों की व्यवस्था काल, कर्म और ईश्वर- 
के अधीन है-यह ठीक है | अवश्य ही ईश्वर सबपर प्रधान 
है, परन्तु जीव भी तो ईश्वरका ही अंश है, वह सब प्रकारसे 
चैतन्य है क्योंकि वह अपना गुण, स्वभाव सब जानता 
है और वेदेुराणोंद्वारा काल-कमंको भी जानता 
है क्योंकि वेद उसी ईश्वरकी आज्ञा है | वेदका सिद्धान्त 
waftert mat gaa हैं । जैसे कि सरोजसुन्दर 
घर्म-शाखमें कहा है-'आहार, मेथुन, निद्रा, अध्ययन, 
दान देना और लेना ये सब सन्ध्याकालमें वजित हैं । 
'काँसेका पात्र, मसूर, चने, कोदों, शाक, शहद, पराया 
अन्न, दो बारका भोजन और मैथुन आदि एकादशी, 
विदग्धा तिथि और दशमीको वजित हैं U इस प्रकार कालका 
प्रभाव बताया है । स्वाभाविक वजित कमं इसप्रकार 
बताये हैं कि ‘at अपनी सम्बन्धिनी नारीको कष्ट देता है, 
वह दिन-प्रति-दिन व्रह्मवधादि पापोंको प्राप्त होता है P 
ओर भी कहा है कि “Qar मलनेके वाद, asas साथ TAS 
बाद, चौर बनवानेके बाद और सैथुनके बाद मनुष्य जबतक 
स्नानसे शुद्ध नहीं हो जाता, तबतक ag चाण्डालके समान 
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परखीगमन, धनहरण, परनिन्दा अपवादादि महापापोंको तो 
सभी जानते É | इसप्रकार जान-बूभकर भी लोग न पुण्यकाल 
मानते हैं, न तीर्थादि पुण्यदेश मानते हैं और न ईश्वरके 
दण्डका भय करते हैं । सब कालमें, सर्वत्र हर्पसहित महा- 
पाप तो करते हैं परन्तु जब उनका फल भोगना पडता है, 
त्र कालको मिथ्या दोष लगाते हैं कि हमारे लिये आजकल 
बड़े नष्ट दिन हैं या हमारे दिनोंका फल है इसीलिये हमें ये 
दुःखदायी भोग प्राप्त हुए हैं। कर्मोको भी मिथ्या दोप लगाते 
हैं और कहते हैं कि हमको कर्म दुःख देते हें । इसी प्रकार 
ईश्वरको मिथ्या दोष देते हैं कि इश्वर हमको दुःख देता है | 
हमारे पड़ोसीको तो खूब धन दे रक्खा है, वह दिन-रात 
दूध-मलाई खाता है और हमको रूखी-रोटी भी समयपर 
नहीं मिलती | सारांश यह कि काल, कर्म और ईश्वरका 
डर तो मानते नहीं, दुषट-स्वभाव-चश देह-सुखके लिये, स्वार्थ- 
हेतु अनेक कुकमं करते हैं, परन्तु फलभोगके समय 
अपना दोप काल-फर्म अथवा ईश्वरके fire tied हैं । इसलिये 
हे पुरवासियो ! देखो, जैसा तुम्हारा शरीर हे, वैसा ही 
हमारा भी हे | जैसे हमने विपय-भोरा त्याग wae, वैसे 
तुमको भी त्याग देने चाहिये । विपयोंमे आसक्त नहीं 
होना चाहिये ।' 


'हे भाइयो ! यह मचुष्य-शरीर विषय-भोगके लिये 

नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिये इन्द्रियोंके स्वाद आदि देह- 
सुखके साधनोंमें मनको आसक्त करना उचित नहीं है, क्योंकि 
सत्युलोकमें सुख तो थोडे हैं पर शोक, वियोग, रोग, कलह, 
भय विशेष हैं । जन्मभर यहाँ बने रहनेका निश्चय भी नहीं 
है। Taruga शरीर है, दम आवेगा या नहीं, इसकी भी खबर 
नहीं है, फिर यहां सुख कैसा ? जो लोग यज्ञ, तपस्या, 
पूजा, पाउ, जप, तीथं, ब्रत, दानादि सकाम कमै करते 
हैं वे उनका फल सुख भोगनेके लिये स्वर्गलोकको जाते हैं। 
परन्तु SH भी सुख थोडा ही है, जबतक सुकृतरूप 
पूँजी रहती है, तबतक तो सुख भोगते हैं, पर पुण्य क्षीण 
होते ही waar गिरा दिये जाते हैं, इसलिये स्वर्ग भी 

दुःखदायी है। यहाँ भाकर फिर इन्द्रिय-सुख-साधनमें 

लगे, तो चौरासीको चले जाते हैं । जैसा कि गोतामे कहा हे 


_ 'क्षोणे पुण्ये मत्यंलोक विशन्ति’ और सत्योपाख्यानसें कहा है-- 


HARRY ते+ पुष्य; पुण्यान्ते च wara. p 


है आइयो ! मलुष्य-शरीर पानेका फल यह हे fs 
इन्द्रियोंके विषय स्यागकर सत्संगमें मन लगाये, सन्तोंकी 
कृपा और Stam प्रभावसे जब मन शद्ध हो जाय, तव 
परलोकसाधनमें मन लगावे अर्थात्‌ श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 
सेवन, श्रचंन, वन्दन, दास्य,सख्य, आस्मनिवेदनादि भक्ति करे, 
इसप्रकार भक्तिके द्वारा भव-वन्धनसे छूटकर हरिसमी पतारुप 
सुक्तिपद प्राप्त करे ! जो मूढ़ नर-शरीर पाकर सुक्तिपदके 
साधन त्याग इन्द्रियोंके विषय--देह-सुखके साधन--मे 
लग जाते हैं, वे शठ सुधा यानी अश्तसे विष बदल लेते 
अर्थात्‌ भक्तिरूप अम्ृतके बदलेर्मे विपयरूप विप ले लेते ' 
हैं । विपय-संगसे कामना बढ़ती है, कामना-हानिसे क्रोध 
होता है, क्रोघसे मोह होता है, wed वेद-धम भूले जाते 
हैं, laud भूल जानेसे बुद्धि नष्ट हो जाती हे और बुद्धि 
नष्ट हो जानेसे जीवका सर्वनाश हो जाता Š यानी वह 
अधोगतिको प्राप्त हो जाता है ।' 


अब भरवान्‌ श्रतिशयोक्ति रूपकालंकारसे केवल 
` ` D 
उपमानसे उपमेयका बोध कराते हैं--- 


'हे भाइयो ! पारसमणि तो सब धनोंकी मूल है परन्तु 
गुज्ञा यानी घोंघची किसी कामको नहीं । जो लोग सब 
धनोंकी मूल पारसमणिको खोकर बदलेमें निकम्मी 
घोंधचीको उठा लेते हैं, वे मूढ हैं । पारसमणिके छू जानेसे 
कुधातु लोहा भी सुवणं हो जाता है। उससे रुपये-अशरफी, 
मणि-सुक्ता, घरणी-घाम, भूषण-वसन ओर भोजन- 
वाहनादि सभी कुछ हो सकते हैं । ऐसो पारसमणि किसी 
TAR भिल्ल गयी, उसको चाहिये था कि वह उसके गुण 
विचारता परन्तु उसने उसके गुणोंका विचार न | 
कर उसे बदसूरत देखकर फेंक दिया । फिर उसे | 
घोंघची मिली, सुहावनी सूरत देखकर मूर्खने उसको उठा 
Rau घोंघची देखनेमात्रको ही सुहावनी होती है, वह 
किसी कासकी नहीं होती । उसमें जो देखनेको ललामी 
होती है, वह भो आधी होती है, आधा अंग तो श्याम होता 
है, भोतरसे वह सरथा कडवी ही होती हे | यहाँ पारसके | 
स्थानपर हरिभक्ति है, जो कुधातुरूप पतित जीवोंको भी 
उत्तम हरि-सम्बन्धी बना देती Š | यदि कोई दुराचारी | 
भी सुरे अनन्यभावसे भजता है तो उसे साधु ही | 
मानना चाहिये, क्योंकि वह सम्मार्गपर चल रहा है, इससे 
वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, मेरे भक्तका कभी नाश 
नहों होता (गीता) । हे पुरवा सियो ! भक्ति समता, सन्तोष, 
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विवेक, विराग, ज्ञान, विज्ञानादि सब गुणोंको उत्पन्न 
करनेवाली Š । वासुदेवकी भगवती भक्ति मनुष्योंमें ज्ञान, 
वैराग्य, वीर्य उत्पन्न करती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं 
है । ऐसी परम उपयोगी भक्तिको त्यागकर मूढ मनुष्य 
गुआरूप विषयोंको ग्रहण कर लेते हैं, जो देखनेमात्रको 
सुख देनेवाले और सुहावने लगते हैं । वह सुख भी निरा सुख 
ही नहीं होता । जितना सुख होता है, उतना ही. उसमें 
दुःख भी होता है ओर विचारनेसे तो विषय सवथा दुःखरूप 
ही हैं । इसप्रकार भक्तिरूप पारसको त्यागकर विपयरूप 
za लेनेवालोंकों कौन भला कद्देगा ? कोई भी नहीं ! 
वेद, पुराण, सन्त, महात्मा सभी उसकी निन्दा करेंगे ! 
“हे भाइयो ! मलुप्य-शरीर पाकर जो भक्तिका त्याग 
कर Aaii आसक्त होते हैं, उनकी दुर्दशाका वर्णन सुनिये ! 
खानि-'श्राकर यानी खानि चार हैं, प्रथम जरायुज 
जो मिल्लीमें बँधे उत्पन्न होते हैं, दूसरे थण्डज जो अण्डेसे 


. उत्पन्न होते हैं, तीसरे उद्भिज जो भूमिको फोड़कर उत्पन्न 


होते हें और चौथे स्वेदज जो पसीनेसे उत्पन्न होते हें । 
मनुष्यादि जरायुज हैं, पत्ती आदि अण्डज हैं, वृक्षलता 
आदि उद्धिज हैं ओर मच्छर, डाँसादि स्वेदज हैं, इनकी 
चौरासी लाख योनियां हैं | उनमें मीनादि जलचर योनि 
नौ लाख हैं, anf स्थावर योनि बीस लाख हैं, कृमि 
कीटादि योनि ग्यारह लाख हैं, पच्ती-योनि द॒श लाख हैं, पशु 
योनि तीस लाख Š और मनुप्य-योनि चार लाख हैं | 


'भाइयो ! यह जीव ईश्वरका अंश होनेके कारण 
अविनाशी है परन्तु हरिभक्ति त्यागकर विषयोंके वश होनेसे 
चार खानि और चौरासी लाख योनियोमें अमता रहता Š 
अर्थात्‌ जीवरूप पक्षी शुभाशुभ कर्मरूप Gas aaa अनेक 
योनियोंमें उड़ा-उड़ा फिरता हे । थादिकलपमें इन जीवोंमे 
जो सतोगुणी होते हैं, वे मुनि होते हैं, रजोगुणी 
होते हैं, वे देवता होते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं, वे 
दैत्य होते हैं । यह सत्ययुगका प्रभव Š । पश्चात्‌ ज्यों-ज्यों 
काल बदलता जाता है, व्यों-यों गुण-स्वभाव बदलता रहता 
है । जीव ज्यो-ज्यों असत्‌ कर्म करते हैं, त्यों-ही-स्यों नीच 
योनियोंमें जन्मते जाते हैं | 

भ्रमणका tad जब जीव विषयको ग्रहण करता 
है, तब उसे मायाकी प्रेरणासे काल, कर्म, स्वभाव और 
गुण घेर लेते हैं | उनके बन्धनमें पकर जीव सब यो नियोंमें 
अमता फिरता है अर्थात्‌ que अनुसार जीवका स्वभाव 
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होता है, फिर काल और कुसंग पाकर स्वभाव बदल जाता 
है इसलिये जीव असत्‌ कम करके नीच योनिमे जाता है | 
जैसे कि सतोगुणके प्रभावसे प्रथम मुनि gm, फिर काल 
पाकर तमोगुणी स्वभाव हो गया, तो Baa कर्म करके नीच 
ब्राह्मण हुआ | फिर असत्‌ कमे करके क्षत्रिय हो गया, वैश्य 
हो गया, शूद्ध हो गया, फिर स्लेच्छु हुआ, चाण्डाल gar, 
बडा पशु हुआ, छोटा पशु हुश्रा, Wal, कीट जलचर हो गया, 
फिर श्रन्तमें वृत्त तृण पर्यन्त हो गया | फिर कभी काल पाकर 
नर हो गया | हसप्रकार सब योनियोर्मे अमता Š और उनमें 
जन्मता मरता, दुःसह दुःख और जरा व्याधि वियोगा दि अनेक 
कष्ट पाता Š । यही जीवोंको स्वाभाविक गति है | 
ईदवरका प्रभाव-'ईश्वर जीवका परमसुहृद-विना हेतु स्नेही 
है यानी वह जीवोंपर स्वार्थरहित स्नेह करता है, यह ईश्वरका 
दयारूप गुण है, कहा है-- 
रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभुः । 
इति दृष्टानुसन्चान कृपा सा परमेश्वरी ॥। 
( भगवदूयुण-दर्पण ) 
अर्थात्‌ भूतमात्रके पालन करनेको में ही समर्थ हूँ, इस 
प्रकारका दृढ़ अनुसन्धान रखता हूँ, इसप्रकारका अनुसन्धान 
रखनेसे ईश्वर विना हेतु स्नेही है । भागवतर्मे दूसरा गुण 
करुणा कहा है-- 
परु-खानुसन्धानादिहुकी भवनं विमा! 
कारुप्यात्मगुणस्त्वेष आतोनां भीतितारक+ ॥ 
अर्थात्‌ जीवोंका दुःख देखकर स्वयं भी दुखी होकर, 
उनके दुःख मिटानेके लिये उपाय करनेक। नाम करुणा है। 
विना हेतु स्नेही ईश्वर इस करुणाके वश किसी भी जीवका 
दुःख देखकर, उसे दुःखसे छुड़ानेके लिये करुणा करके कभी 
मनुष्य देह दे देता है अर्थात्‌ चौरासीका भोग पूरा हो नेसे पूर्व 
बीचमें ही साधनका धाम, मुक्तिका द्वार जानकर मनुष्य 
शरीर दे देता है । क्योंकि इस शरीरमें सब वस्तुओंका ज्ञान 
हो सकता है । 
मनुष्य शरीरका माहात्म्य--यह शरीर जीवॉको भवसागर- 
से पार ले जानेके लिये बेडा है | जब सांखून, सीसम आदिके 
लहोंको नदीद्वारा देशान्तरमे ले जाना होता है, तो मल्घाइ 
पत्चीस-तीस लट्टोंको मिला उनपर पाँच बढी लकड़ी रख 
सबको wala एकर्मे ही बाँध देते हैं और उसके ऊपर 
बाँसका ठाठ धर देते हैं L इसको बेढ़ा कहते हैं, यह बेड़ा 
किसी भी fare कभी नहीं डूबता, इसी प्रकार नर-शरीर में 
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तीर्थ, बत, कथा, श्रवण, कीतन, पूजा, पाठ, जप और दानादि 
सत्कमे लहे हें । ये बुद्धि, विचार qa दया और धर्मादि रस्सों- 
से बँधे हुए हैं | इनके ऊपर सुख-दुःखका ज्ञानरूप ठाठ बेधा 
हुआ है, इसप्रकार नर-शरीर संसाररूप सागरमें बेड़ा 
है, इसपर बैठकर मनोरथरूप जलके वेगर्मे पढ़ा हुआ जीव 
बहा जाता है । यदि जीव किनारेपर जाना चाहता है और 
ASIST AGMA चढ़ा लेता है तो बहते हुए बेईको फेर 
देनेके लिये मेरा wang यानी जीवोंपर सदा दयारूप जो 
सम्मुख पवन बहती है बह उसे किनारे लगा देती है | अर्थात्‌ 
नर-तनुमें यदि जीव मेरी किञ्चित्‌ भी श्रद्धा करे तो उसे मेरा 
अनुग्रह सहज ही भवसे पार कर देता है । 


'भाइयो ! यह मलुष्य-शरीररूप बेड़ा इबने योग्य नहीं 
है, यह aes नाव है, इसमें जत्र मनुष्य श्रद्धारूप mzaa 
लगाता है, तब उसको मेरा अनुम्रहरूप वायु ढकेलता है 
ओर सद्गुरुरूप कणंधार--खेनेवाला उसको घाटपर लगा 
देता है | इन सब सामभ्रियोंका प्राप्त होना जीवोंके लिये 
दुर्लभ है-ये बढे परिश्रमसे प्राप्त होती हैं। इन सब सामग्रियों के 
प्राप्त होनेपर तर जाना कुछ कठिन नहीं | पर ऐसी सामग्रियों- 
को पाकर भी जो निबेद्धि मनुष्य भवसागरसे नहीं तरते 
ओर विपयोंमें आसक्त होकर फिर भवसागरमें ही चले जाते 
हैं वे इतनिन्दुक हैं अर्थात्‌ यदि कोई उनके साथ भलाई 
करता है, उसका आभार मानना तो अलग रहा, उलटी 
उसीकी निन्दा करते हैं । जिस निहेतु स्नेही देश्‍वरने करुणा 
करके नर-शरीर दिया है और सदा दया रखता है, उसका 
Araka नाम तो भूलकर भी नहीं लेते और जब अपने 
किये हुए पापोंका फल दुःख भोगते हैं तो उसको गालियाँ 
देते हैं। ये ऐसे saa Š | जैसे महावनमें एक fara am 
देनेसे दावाभिकी सीमा नहीं रहती कि कहाँ तक बढ़ 
जायगी, वैसे ही कृतप्नताके थोड़े ही कमसे असंख्य पाप बढ़ 
जाते हैं | एक दृष्टान्त सुनिये-- 


कृतघीकी कथा 


एक इतिहास हे कि कोडे कुटुस्बी दरिद्री As चुघा- 
निवारणाथे महावनको गया, वहाँ एक THA उसकी व्यवस्था 
पूछी तब उसने धनको भूख बतायी। पक्षी उसे वास देकर और 
भोजन कराकर बोला कि उत्तर वनमे एक देत्य मेरा सित्र š 
मैं उसके पास प्रतिदिन जाता हूँ, तू वहाँ जा । सेरा नाम 
AAA बह तुझे बहुत-सा धन देगा। nra जाकर देत्यसे 
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सब हाल कहा, देत्यने घन देकर वाहाणको विदा कर दिया। 
जब प्राह्मण लौटकर महावनमें धाया तो मार्गके भोजनके लिये 
उसी पक्षीको मारकर बाँध ले चला | देत्यने यह जानकर 
उसे पकद्वा मँगाया और दूसरे देत्योंसे कदा कि इसको 
खा जाओ, देत्योंने कहा कि इस कृतघको हम नहीं TÄ 
तब देत्यने उसे मरवाकर डलवा दिया site गीधोंसे कहा फि 
इसको खा जाओ | गीधोंने भी कहा कि इस gaam मांस 
इम कभी नहीं खायँगे | तदनन्तर ब्रह्मादि देवताओंने वहाँ 
याकर पक्षीको परोपकारी जानकर उले जिला दिया । a | 
पक्षी बोला कि 'महाराज ! इस mayi लडके-वालो wà 
मरते होंगे, इसको भी जिला दीजिये p इसप्रकार ग्रह 
करके पक्षीने ब्राह्मणको भी जिलवा दिया और धन दिलाकर 
विदा किया । पश्चात्‌ जब पक्षीने शरीर त्यागा तो वह हरि. 
लोकको गया और mashi विप्र मरनेके बाद यमपुरमें जाकर 
रौरव नरकमें पढ़ा । यह तो लौकिक mamara गति है, 
जो ईश्वरसे कृतप्नता करते हैं, उनकी तो न मालूम क्यादशा 
होगी ? जिसमें सुख-दुःख, बन्ध-मोच्च आदि सब aga 
ज्ञान होता है ऐसे मनुष्य-शरीरको पाकर मुक्तिमार्गको त्याग 
जो विषयोंके वश हो भवसागरके मार्गपर चलेंगे, वे अवश्य 
“आत्महा गतिको प्राप्त होंगे । जो जहर खाकर, पानीमें 
RAR अथवा गला काटकर मरते हैं, और जो अपने हाथ 
ही अपने श्रात्माका घात करते हैं, उनको आत्महा कहते 
हैं। ऐसे झात्महा जिस गतिको प्राप्त होते हैं, उसी गतिको 
वे mas प्राप्त होंगे । कहा है-- 
“नुदेहमाद्य सुकूम Bes 
हवे सुंकरप गुरुकणेघारस्‌ । 
मयानुकूके नभस्वेत रितं 
पुमान्‌ AIBA न तरेत्स आत्महा VU 

इश्वरकी विमुखता तो लोक-परलोक दोनोंमें दुःखरूप 
है, यह बात ऊपर दिखाकर अब भगवान्‌ सुखका मार्ग 
दिखाते हैं 

“ë पुरवासियो ! यदि तुम परलोकमें शुभ गति और 
इस लोकमें यश, कीति, आनन्दसहित जीवन-सुख चाहते 
हो, तो मेरे वचन सुनकर उनका सिद्धान्त gaa घारण 
करो Š भाइयो ! जिसका प्रभाव वेद-पुराण गाते हैं, 
मेरी वह भक्ति सुखद मागे है अर्थात्‌ भक्ति-पन्थ परिश्रम 
विना ही सब प्रकारका सुख देनेवाला हे | कमं, योग, 
ज्ञानादिके साधनोंको तरह इसमें कायाके अनेक प्रकारके 
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केश, परिश्रम आदि करने नहीं पड़ते | भक्तिके श्रवण 
कीतेनादि सभी साधन सुखप्रद हैं । 


ज्ञानकी कठिनाई--यद्यपि ज्ञान भी जीवका कल्याण 
करता है परन्तु ज्ञानमार्ग अगम है | विपयी, विमुख, 
स्लेच्छु-चाण्डालादि पतित जीवोंकी तो उसमें गति ही नहीं 
है, केवल सुकृती सुसुचुओंकी ही गति Š | उनके लिये भी 
अनेक प्रस्यूह यानी विघ्न हैं, साधन तो कठिन हें ही पर 
साथ ही स्वभावसे सहज चञ्चल मनको स्थिर रखनेका 
कोई ऐसा आधार सी नहीं है, जिसमें मन टिका रहे! साधनमें 
कठिनता और faa इसप्रकार हें-- 


प्रथम साधन है वैराग्य, wala बह्मलोकतकके भोग- 
सुखोंको तुच्छ जानकर त्याग देना,यही कठिन है,इसमें लोभ 
अनेक fan करता है । दूसरा साधन हे विवेक waka देह- 
सस्वन्ध-लो HAIN असार जानकर त्याग करे, ALA 
जानकर अहण करे, यह महाकठिन है, इसमें मोइ-ममता 
अनेक faa करते हैं । तीसरा साधन पटूसम्पत्ति है, इसमें 
प्रथम शम अर्थात्‌ वासना-त्याग, द्वितीय दम अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंको विपयसे रोकना,तीसरी उपरामता wate विषयों- 
से सुख alg लेना, चौथी तितिक्षा अर्थात्‌ ठुःख-लुख समान 
जानना, पाँचवीं श्रद्धा अर्थात्‌ गुरु, वेदान्त-वाक्यमें विश्वास 
होना और छुठी समाधान, मनकी स्थिरता है | ये सब अत्यन्त 
कठिन हैं, इनमें काम-क्रो ध आदि अनेक विन्न करते हैं । चौथा 
साधन है gayat अर्थात्‌ सुक्तिकी उत्कट इच्छा होना, यह 
सबसे कठिन है क्यों कि सब साधनोंकी कठिनता और fan इसी- 
के अन्तर्गत Ë | इसप्रकार ज्ञानका पन्थ अगम Š । यद्यपि माया 
किसीसे जीती जानेवाली नहीं है, परन्तु जीव भी तो ईश्वर- 
का ही अंश हे, इसलिये जीवमें भी महान्‌ शक्ति है। 
अपनी उस शक्तिको सँभालकर यदि कोई भनको बरबस 
स्वाधीन कर ले, लोक-जनोंके संगको विष्रोंका कारण जानकर 
उससे अलग हो, पढाइ, गुफा आदिमे असंग रहकर ब 
कष्ट करके वैराग्य शमादि साधन प्राप्त कर ले थोर ATE 
अबुभवको प्राप्त हो जाय, तो ag भी भक्तिसे हीन =G 
ज्ञानी सुरे प्रिय नहीं हे अर्थात्‌ मैं उसकी रचा नहीं करता, 
इसलिये उसका स्वतन्त्रता निबाइना दुर्घट है क्योंकि जीवमें 
एकरस ज्ञान adi रह सकता, इसलिये जीव स्वतन्त्र 
नहीं है | ; 

भक्तिकी सुरुभता--'हे पुरवासियो ! समता, शान्ति 
सन्तोष, वैराग्य, विवेक, ज्ञान-विज्ञानादि सकल गुणोंकी 
3 


खानि मेरी भक्ति स्वतन्त्र है अर्थात्‌ भक्तिके होनेपर ज्ञानादि 
गुण भाप ही आ जाते हैं। भक्त-सन्तोंका संग करनेसे 
वे सहजमें ही प्राप्त हो जाते हैं, सत्संग विना कुछ भी प्राप्त 
नहीं होता, अनेक जन्मोंका पुण्य उदय हुए बिना सन्तोंका 
संग नहीं मिलता ate सन्तोंका संग तुरन्त ही भवसे पार 
करनेवाला है, सत्संगसे भक्ति होती है और भक्ति भवसे 
पार करनेवाली है । 


“हे पुरवासियो ! मन, कर्म और वचनसे mada 
चरणोंकी पूजा करना सबसे बढ़ा पुण्य Š | मनसे ब्राह्मणको 
बड़ा माने, कमसे साष्टांग प्रणाम करे, ऊँचे आसनपर Jar, 
पोडशोपचारसे पूजन करे, भोजन-दान दे शौर वचनसे स्तुति 
करे | वेदके वचन हैं कि गाँवमें (पुरोहित), AAA (पण्डा 
गंगापुत्र), ATA, कथापारायणमें, श्राद्धमें और manda 
विप्र पूज्य Š । पुण्यमात्रमें दानका पात्र ब्राह्मण ही है ।' 


इसप्रकार भगवानूने विप्र-पद-पूजाको उत्तम पुण्य 
बताया, फिर आगे कहने नगे-- 


'हे पुरवासियो ! जो पुरुप कपट त्यागकर भीतर-बाहरकी 
समान प्रीतिसे maa सेवा करता है, उसपर सब 
मुनि और देवता प्रसन्न होते हैं । विप्रोंकी पूजामें देवता, 
सुनि, पितृ इत्यादि सभीको पूजाका भाग मिलता Š | ga- 
लिये बाह्यणोंकी पूजा महापुण्य है, इस पुण्यके प्रभावसे 
सत्संग प्राप्त होता है और सत्संगके प्रभावसे भक्ति प्राप्त 
होती है ।' 

“हे भाइयो ! एक गुप्त मत और भी है अर्थात्‌ विप्र-पद- 
पूजारूप पुण्ये तीन ही वर्णोका अधिकार है, बाह्मणोंका 
विशेष अधिकार नहीं 2, क्योंकि स्वजातीय होनेके कारण वे 
बराबरी, छोटाई-बड़ाईके मानापमानका खयाल GAN, इस- 
लिये सभी भेद wait, ग्राह्मणमात्रको कोई बढ़ा करके 
नहीं mAN, इस कारण यह yaana बाह्यणोंको भक्ति- 
दायक नहीं है, केवल तीन वर्णोके लिये डी है परन्तु समाजमें 
चारों वर्ण हैं अतः वइ गुप्त मत सभीसे कहता हुँ za 
तक तीनों वर्ण से पुण्य-मत कहा, wa विशेषकरके areas 
लिये कहता हूँ। यहाँ बाह्मणों में व शिष्टादि एकसे एक महान हैं 
argiñ में क्षत्रिय हुँ और ऐश्वर्यर्मे भी त्रह्मण्यदेव कहलाता 
हूँ, इसलिये हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकरकी भक्ति किये 
विना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता । भ्र्थात्‌ जप, तप, यज्ञ, 
हवन, शौच, 'ग्राचार आदि करनेसे भक्ति नहीं मिलती, केवल 
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भक्तजनोंकी--मद्दार्माजनोंकी सेवा करनेपर उनकी कृपासे 
ही मिलती है । कहा 9— 


"रहूगणतत्‌ तपसा न यान्ति 
न चेज्यया निर्वेषणाद्‌ गृहाद्वा । 
न छन्दसा नैव agi 
बिना महत्पादरजोभिषेकम्‌ u 
( श्रीमद्भागवत ५।१२।१२ ) 


शंकर भक्तोंमें सर्वोत्तम महात्मा हैं इसलिये प्रथम उनकी 
भक्ति करनी चाहिये, फिर वे मेरी भक्ति देते हैं। 


“हे पुरजनो !ज्ञान-पथका परिश्रम मैंने तुम लोगोंको 
बताया | भक्तिमे कुछ भी परिश्रम नहीं है । केवल दो चार 
घड़ी सन्तोंके पास बैठकर सत्संग BAR क्या परिधम हे! 
विप्र-सेबामें भी परिश्रम नहीं है, घे तो केवल मधुर भोजनमें 
प्रसञ्न हो जाते हैं और शिवकी सेवामें तो कुछ भी परिश्रम नहीं 
है, ag तो Qaqa और धवूरके फूलोंसे प्रसन्न हो जाते हैं, ये 
सब कर्म सुगम हैं । साधनोंमें भी न भ्रष्टांण योग करना है, 
न मन्त्र-जाप या पुरश्चरण करना हे, न पञ्चाम्ि आदि तप 
करना है, न राजसूय अश्वमेधादि यज्ञ करना है और न 
चचान्द्रायणादि बत ही करना Š P 


të पुरवासियो ! केवल इतनाही करना है कि सरल 
स्वभाव रहे, किसीसे न प्रीति करे,न वेर । सहज ही सबसे 
प्रिय बचन बोले, क्रोध, इषो, परुषवचन, मान, मद, छल, 
कपट आदि कुटिलता मनमें न रक्खे | शुद्ध मनको मेरे सम्मुख 
करदे, जीविकार्थं जो व्यापार करे,उसमें जो कुछ लाभ हो, 
उसीमे सन्तोष TA, लोभ न बढ़ावे r 


“हे भाइयो ! मेरा भक्त कहलाकर मनुष्यको आशा 
करना बड़ी भारी भूल है। जो अचला, आढबन्द लगा, 
काठ:कमण्डलु लेकर, त्यागी साधुका वेष बना सेठ 
साहूकारादि धनियोंके द्वार-द्वारपर RETNA याचना करता 
हे बह मेरा भक्त कहाँ हे? वह तो मायाका ही दास है ! अथवा 
मनुष्य सेरा दास कहाकर यज्ञ, पूजा-पाठ, इवनादि सकाम 
कमं करके देवताझोंसे फल सांगे, तो उसे सेरा विश्वास 
कहाँ हे ? में चराचरकी पालना करता हूँ, फिर भेरा दास 
होकर दूसरेसे क्यों याचना करे ? कहा है-- 


भोजनाच्छादने चिन्ता gat Galea Seman | 
Tse Band देवो स भक्तान्‌ किमुपेक्ष्यति 0 


झौर भी कहा है-- 
यावदन्याश्रयस्तावत्‌ भगवानपि तं जनम्‌ \ 
Qanpas कृपया  हानन्यजनवत्सला N 
शिवसंहितामें कहा है-- 
मर्ह स्यादन्यदेवाना सेवने FAIFAI । 
तस्मादनन्यसेवी सन्‌ सर्वकामपराङ्मुख्ः u 
जितेन्द्रियमनःकायी रामं ध्यायेदनन्यधीः । 

हि भाइयो ! अधिक क्या कहुँ, उपर्युक्त आचरणसे मैं | 
प्रसन्न होता हुँ | जो ऐसा करता है, उस Wad में अधीन । 
हो जाता हूँ. । वह जो कहता है,वही करता हूँ,हे भाइयो ! 
किसीके हितकी हानि करना हो पेरका मूल विग्रह है और 
घरणी, धन, धाम, वाहन, भूषण, वसन, भोजन, पान, 
गन्ध, खरी, ga, पौत्र, राज्य एवं स्वर्गादिकी चाहमें 
सन लगाना आश है तथा शत्रु, चोर, सर्प व्याघादिका भय 
रखना त्रास Š) जो भक्त या सन्त वेर, विग्रह, आश, 
त्रास आदि एक भी नहीं रखता और सबसे समभाव रखता 
है, उस सजनके लिये asi दिशाएँ सुखमय हैं, वह जहाँ 
जाय वहीं आनन्द है ।? 

“हे भाइयो ! जो लोग कर्ता बनकर किसी शुभाशुभ 
कार्यका आरम्भ नहीं करते यानी जो ऐसा नहीं मानते कि 
"याज हम यह कमं करेंगे’ किन्तु ऐसा मानते हैं 'जैसी हरिः 
इच्छा होगी, वही कार्य उस कालमें होगा।? ऐसा सममकर 
आप कतां नहीं बनते ओर घर भी नहीं बनाते अर्थात्‌ घरको 
अपना नहीं मानते, सिर्फ निर्वाइसे प्रयोजन रखते हैं । जाति, 
विद्या, धन, रूप, वढ़ाई,इन सबमें मन ऊँ चा (अभिमान) नहीं 
करते, नीचे ही बने रहते É जीव-हिसादि यावत्‌ पापकमोंसे 
दूर रहते हैं। कोई कैसा भी क्रोध करे आप क्रोध 
नहीं करते । वेद, वेदान्त, शाख, संहिता, स्मरति, उपनिषद्‌, 
काव्य, पुराणादिका सिद्धान्त जाननेमें प्रवीण होते हैं और 
विज्ञानी होते हैं यानी अपना स्वरूप, मायाका स्वरूप और 
ईश्वरका स्वरूप भलीभाँति जानते हैं, ऐसे सन्तोंका सदा 
संग करे क्योंकि इनकी संगतिसे ये गुण आप ही झा जाते 
हैं । सजनोंक साथ प्रीति करनेसे त्यागी-स्वभाव उत्पन्न होतां | 
हे,त्यागी स्वभाव हो नेसे मनुष्य इन्द्रिय-विषय-सुख,स्वर्ग-सुख, | 
अपवर्ग मो्-- तिनकेके समान त्याग देता हे, फिर साधत | 
करनेका प्रयोजन ही नहीं हे ।! | 


“हे भइयो ! भक्ति-पक्तका आग्रह aa, जैसे चन्द्रपर | 


. चकोर, जलपर मीन, स्वाती-बिन्दुपर चातक हठ रखते Š, : 
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इसी प्रकार इष्ट-उपासनाकी इदृताके लिये sr 
धारण करे | जैसे उत्तम पतिव्रता अपने ही पतिको, पुरुष 
मानती है, दूसरे पुरुषको जानती ही नहीं, इसी प्रकार 
अपने इष्टके सिवा न दूसरे इपर इष्टि करे और न दूसरेका 
नाम ले। उपासनाकी end लिये भक्तिपक्षका हठ 
रक्खे परन्तु शठता भी न करे Bata किसी भी रूपकी निन्दा 
न्यूनता भी न करे धोर दुष्ट तकोंको जैसे कि जानकी 
रावणके यहाँ रही फिर राम उसे घर ले आये” इत्यादि तके 
seat हैं, इनको दूर बहा दे, कभी मनमें आने न दे P 
उपयुक्त गुण तो साधन करनेपर भी दुर्घट हें, फिर 
स्वाभाविक कैसे आरा जायँगे ? इसपर भगवान्‌ कहते F— 
“हे पुरबासियो ! शक्ति, वीर्य, तेज, बल, कृपा, दया, 
वाव्सल्यता, करुणा, सौहार्द, सौलभ्य, शील, उदारता 
आदि मेरे गुणोंका मव लगाकर श्रवण-कीर्तन करे, मेरे 
नाममें रत हो यानी प्रेमसे मेरा नाम स्मरण करे । इसके प्रभावसे 
ममता, मद, मोह आदि भाग जाते हैं, और मेरे SIA अनुराग 


श्रीराम-माँकी 


( लेलक्र-श्रीसत्याचरणजी ‘aa? dre go, विशारद ) 
(१) 
SHAT मयङ्क रथ मञ्जुरू सु-रङ्गमय 
बाजी कळ कल्पनाका जोड़ चढ़ जायेंगे । 
चुन चुन चार हार हीरक बनाने हेतु 
जगमग ज्योतियुत तारे तोड़ छागे u 
मानस तरङ्गणीपे 
वाणाके सहस्र रसघार ही बहायेगे । 
एक बार क्वितिजपे रास भी मचा दें हम 
मनहर रामजूकी झाँकी यदि पायेंगे ॥ 
(२) 
गन्घगाहके समान 
चकुदक-नुत्य नित्य नूतन दिखायेंगे \ 
पकड़ चपल छवि चञ्चका मनोहरकी 
अम्बरके GUT केतु FETAN N 
एक ही हुमङ्कमें समस्त विश्व-मण्डरमे 
> प्रकयकी क्रान्ति-चिनगारी,सी समार्येगे | 
` दिग के दिगन्त को Sw क्षण क्षण हम 
मनहर रामजूकी झाँकी यदि TAN W 


— s SS 


हैसवाहिनीके सङ्ग 


भूघरके RU 


होता है । मेरे रूपमें agua होना ही पराभक्ति है।इस 
पराभक्तिके A सुखको वही जानता हे, जिसको वह 
प्राप्त है । उसके Aaa वेह-व्यवहारमें मन नहीं लगता, 
इसलिये जीव निविन्न रहता है ।” 
भगवानूके WAI-AA वचन सुनकर सब पुरवासियोंने 
प्रणाम किया और भगवानूके वचन शिर-माथेपर धारण 
कर लिये ! 
प्रिय पाठक ! इस आपके बावले भ्रनुचरकी इतनी 
प्रार्थना हे कि आप भी भगवानके वचन ग्रंगीकार करके 
सवंदाके लिये सुखी हो जाइये-- 
कु०-जेसे कैसे भी बने, काजे भगवद्भक्ति A 
तनसे मनसे बचनसे, जेसी होवे शक्ति N 
जेसी होवे शक्ति, भक्ति कर भवसे तरिये \ 
जन्म-मुत्युसे कूट, राज्य निष्कंटक BTN 


भोळा हरिसे प्यार, करें wana ऐसे 
प्यासा जकसे करे, अन्नसे भूखा जेसे॥ 
A 
तुलसा-स्तवन 
( छेखक -पे ० श्रारामसेवकजी त्रिपाठी, सम्पादक “माधुरी? ) 
(१) 
आन आड़े वक्तमें बचाई gaat खूब , 


हास हो रहा था हिन्दू-घ्मके सुमर्भका। 

हो रहे थे प्रबळ प्रहार यवर्नाके रोज़, 

नाम मिटना ही चाहता था वर्ण-घमेका । 

चोटी और चन्दन बना था जुर्म हिन्दुऑका , 
aA और रोटी था बनाम बोटी-चर्मका ४! 
"मानस की ढाळ दे स्व-बन्धुआंको तूने तब- 
अमर बनाया, बतलाया ज्ञान कमैका । 

(२) 

ऐसा मंत्र Hat रामनामका विमुग्ध होक , 

Brat gară फिरसे ये जान AMEN 

तेरी भक्ति-मावनासे , मव्य-भारतीकी मूर्ति- 

अंकित हुई जो, वह fot समागई। 
मटक रहे थे भ्रमसे जो भव-सागरमें , 
“मानस की नौका पार उनको कगा गई। 
सुयस-पताका स्वर्गम भी फहराती आज़, 
` अचळ सुकीर्ति विश्वमे हे तेरी छा गई 
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श्रीरामायण-रहस्य 


( औकाश्ची-प्रतिवादिभयङ्करमठाधीश्वर जगदूयुरु भ्रीभगवद्रामानुज-सम्प्रदायाचाय श्री ११०८ श्रौअनन्ताचार्य स्वामीजी महाराज ) 


WO त्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणोंसे अवेद्य अर्थाके 
À प्र जाननेका एकमात्र उपाय वेद है, हसीलिये 
OOK उसका नाम वेद पढ़ा है | 

्रसक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यत । 

यत्तं Raia वेदेन तस्माहेदस्य Saar 


अर्थात्‌ प्रत्यक्ष वा अनुमितिसे जो उपाय नहीं जाना 
जाता, ऐसे उपायको वेदसे जाननेके कारण उसका वेदख Š | 


कर्म-बह्म-फाण्डात्मक वेदके अथौको समभनेके लिये 
स्टरतीतिहासपुराणोंकी सहायता लेना आवश्यक होता है | 
उनकी सहायताके विना घेदार्थ-निणंय करना श्रसम्भव Š | 
अतएव कहा गया है कि-- 
प्रयेण पूषभागार्थो wT कथ्यते | 
इतिहासपुराणाभ्या Aah प्रकहयते N 


अर्थात्‌ वेदके पूव भागके अर्थ प्रायः धमेशाखोम वर्णित 
हैं, घेदान्तका अर्थ इतिहास पुराणोंसे प्रकाशित होता हे | 
अस्पष्टाथक वेदोंके अर्थोका स्पष्टी कारण SrA तिदासपुराणोंमे 
किये जानेके कारण उनकी सहायता लेकर ही वेदार्थ निर्णय 
करना योग्य माना गया है | वेदोत्तरभागरूप वेदान्तके अर्थ 
निणेय करनेमें तो इतिहासपुराणोंकी सहायता लेना 
अत्यावश्यक माना गया है, श्रन्यथा धोखा खानेकी सम्भावना 
रहती है। इसी आशयको लेकर AA स्ट तिमें कहा गया है। 


इतिहास पुराणाभ्या देदं समुपनृहयेत्‌ । 
keris मामयं प्रतरिष्यति ७ 


अर्थात्‌ इतिहास-पुराणोंसे घेदोंका उपद्रः' हण करना 
चाहिये, क्योंकि वेद अपश्चुत पुरुषसे डरता है कि कहाँ 


- यह हमारी वञ्चना न कर दे, अतिविस्तृत नाना-शाखा- 


विभक्त वेदका एककणठयले अथे निर्णय करना बहुश्रुत 
नाना-शाखाभिज्ञ पुरुषका ही काम है, अस्पश्चत पुरुप यह 
कास करने खगे तो सम्भव Š कि भूलसे अथंका अनथ कर 
दे । ऐसे पुरुष इतिहास-पुराणोंकी सहायतासे तदानुकूल्येन 
ad निर्णय करें तो अल्पधुतताकी कसी पूरी हो जानेसे 
दिपरीतार्थ करनेका भय नहीं रहता । 


इतिहास और पुराण ये दोनों स्मृतियोंसे श्रेष्ठ हैं, maa 
लिये छान्दोग्य उपनिपदूर्मे 'इतिदासपुराणं पञ्चमम्‌? इसप्रकार 
पञ्चम वेदके नामसे उल्ल ख पाया जाता है।यह महत्त्व वेदे 
सारभूत ब्रह्मकाएडके उपद्र हण होनेके कारण Š । इतिहास 
आर पुराण इन दोनोंमेंसे इतिहास प्रबल हे, wif. 
GUMS समान देवतापक्षपात इतिहासोंमें नहीं à| 
सात्विक, राजस, तामस-भेदसे भिन्न पट्कत्रय-विभक्त पुराण 
भिन्नदेवता-महच्व-प्रतिपादक माने जाते हें । यथा-- 
AMRIT माहात्यं तामसपु प्रकीर्त्यते । 
राजसेपु तु कल्पेपु माहातमयं ब्रह्मणे Ag: ।\ 
सास्विकेपु च कल्षपु माहाल्यमधिकं हरे; U 
यस्मिन्कहपे तु यत्रोक्तं पुराणं ब्रह्मणा पुरा | 
तस्य तस्य तु माहाएम्ये तत्स्वरूपेण बर्ण्यते 1 
( मत्स्यपुराण ) 


पुराण मुख्यतया पाँच विपयोंके प्रतिपादक होते हैं। 
सरां, प्रतिसगं, वंश, मन्वन्तर और वंशाचुचरित ये gadi 
मुख्य विषय हें--- 
Wa प्रतिसर्भश्च वंशा मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं Sa पुराणं पञ्च रूक्षणम्‌ \\ 


यह पुराणोके लक्षण हें । इतिहासोमें इसप्रकार 
प्रतिपाद्य विषय सीमाबद्ध नहीं है । नानार्थप्रतिपादक 
इतिहास होते हैं । पुराणापेक्तया इतिहासका सह 
“इतिहासपुराणं पञ्चमम्‌ ' “शतिहासपुराणाभ्याम्‌ ? इसप्रकारके 
नामनिदैशोंसे ही मालूम हो जाता है | इतिहासपुराण 
यह समस्त पद है, इतिहास-शब्दकी अपेक्षा पुराण शाब्दे 
कस “अच्‌? अत्तर हैं । अतएर `अल्पाच्तरंपूर्वम्‌? इस 
व्याकरण-विधिके अनुसार कम अचूवाला पुराण शब्द 
इतिहास शब्दसे पहले थाना चाहिये, परन्तु आया है पीछे, 


- इसका कारण इतिहासका श्रेष्ठत्व है, क्योंकि “अभ्यर्दितं 


TY इस दूसरी न्याकरण-विधिके . अनुसार अधिक 
अच्तवाला होनेपर भी अभ्यहित (श्रेष्ठ) का नाम पहले 
आ सकता है । इसी विधिके अनुसार 'इतिहासपुराणम,' “ 
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'सोहे राम-सियाकी जोरी' | 
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इसप्रकार निर्देश हुआ है, इससे सिद्ध हे कि पुराणकी 
अपेक्षा इतिद्वास श्रेष्ठ है । 

mais इतिहास-ग्रन्थ मुख्यतया दो माने गये हैं, 
एक भीरामायण और दूसरा महाभारत | इन दोनोंमेंसे 
श्रीरामायणका स्थान ऊँचा हे । महर्षि वाल्मीकिका तपः- 
प्रभाव लोकप्रसिद्ध है। वे आदिकवि कहलाते हैं, ब्रह्माजी 
तक उनको बहुमानकी ees देखते थे । 

वाल्मीकये महये सन्दिदेशासनं ततः u 

श्रीरामायणका यह श्लोक इसका प्रमाण है | ब्रह्माजी 
जब वाल्मी किके AVATAR पहुँचे थे, तो उन्होंने वाल्मीकिजीको 
आसन-दानसे सम्मानित किया था । उनको ब्रह्माजीका यह 
बरदान मिल्ला था कि श्रीरामायणमें वे जो लिखेंगे, उसमेंसे 
एक बात भी मिथ्या न होगी । 


न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति u 
इससे यह सिद्ध है कि श्रीरामायण सत्यार्थप्रतिपादक है। 


श्रीरामायणका जितना अधिक लोकपरिग्रह है उतना 
दूसरे किसीका नहीं , यह बात आज भी अनुभवसे सिद्ध 
होती Š । नाना-फल-सिद्धिके लिये लोग श्रीरामायणका 
पाठ किया करते हैं। विद्वानोंको इसके अनेक प्रकारके प्रयोग 
मालूम हैं । aman, अधिक लोक-प्ररिग्रह, अवतार- 
वैलक्ष्य इन सबसे रामायणका wee अधिक है | 
रामायणका श्रवतरणक्रम भी विचित्र है | यह श्रीरामायणके 
meat वर्णित है | माध्याह्विक-्रानके लिये जाते हुए 
श्रीवाल्मीकिजीके सामने व्याधका वाणसे क्रोज्ञ-पक्षोको 
मारना, Fatah (स्री-पत्ती ) का विलाप, इस दृश्यके देखनेसे 
करुणाद्रं-हृदूय श्रीवास्मीकिजीके मुखसे staat निकलना, 
थोड़ी ही देरके पश्चात्‌ अह्माजीका वाहमी किके आश्रममें आकर 
यष्ट कहना कि “मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वती ।? अह्या- 
जीका श्रीरामायण रचनेकी आज्ञा वाल्मीकिजीको देना, 
भूत, भविष्यत्‌ समस्त रामचरित-ज्ञान-लाभका वरदान, 
रामायणमें वणित किसी भी विषयके मिथ्या न होनेका वर, 
यह सब रामायणावतरणके पूवं कालकी घटनाएँ हैं । इनके 
बिचारसे श्रीरामायणका महत्त्व हृदयङ्गत हो जाता Š | 


श्रीरामायणका महत्त्व इस बातसे स्पष्ट होता Ë कि 
इसको वेदका रूपान्तर कहकर प्राचीनोंने प्रशंसा की Š । 
जैसे महाभारतको पश्चम वेद कहकर महत्व दिया जाता है 
वैसे ही इसको वेदका रूपान्तर कहकर दिया जाता है। यथा-- 


वेददेये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे | 
वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 
अर्थात्‌ वेदप्रतिपाद्य परम पुरुष जब दशरथके YA हुए, 
तब वेद भी प्राचेतस-वाल्मीकिके द्वारा रामायणके रूपमें 
प्रकट हुआ । 


श्रीरामायण केवल इतिहास ही नहीं हे, किन्तु काब्य 
भी हे, आदिकाच्य होनेका गौरव इसीको प्राप्त है-- 


आदिकाव्यमिदं त्वा पुरा वादमीकिना कृतम्‌ । 

यह आदिकाव्य इसलिये हे कि इसके पूर्व वेदको छोड 
कर संस्कृतकी व्यावहारिक WITH छन्दोबद्ध कोई ग्रन्थ ही 
नहीं था । महषि वाल्मीकिके सुखसे दी चतुसुंख ब्रह्माजीकी 
इच्छासे संस्कृतका छुन्दोवद्ध छोक सर्वप्रथम निकला था | 

इसप्रकार श्रीरामायण इतिहास सुहृत्सम्मित होनेके 
साथ ही कान्तासम्मित भी होकर पाठकोंका महान्‌ उपकार 
करता है। श्रीरामायण इतिहास होनेके कारण सुहृतके 
समान पाठकोंको 'रामादिवद्वक्तितव्यं न रावणादिवत्‌-डपदेश 
देकर जो उपकार करता है, रमणीयाथंप्रतिपा दक ध्वन्यलक्वार- 
प्रचुर सुन्दर काव्यरूप होनेके कारण कान्ताके समान रञ्जन 
करता हुआ अभिमानी मनुप्याँको भी सन्मार्गमें लाकर 


` महान्‌ लाभ पहुँचाता Š । 


श्रीरामायणमें नाना छुन्दके छोक नाना प्रकारके 
शब्दालङ्कार और अर्थालङ्ार स्थान-स्थानपर सन्निविष्ट हैं । 
बर्णंनशैली भ्रत्यन्त सुन्दर है । सुन्द्रकाणडमें इस बातका 
अनुभव हम लोगोंको मिलता Š । 

श्रीरामायण इतिहास दोनेके कारण वेदान्त-भागका 
उपञ्च'हण्रूप है, यह कहनेकी आवश्यकता दी नहों रद्दी । 
अतएव वेदान्तम्रतिपाद्य थर्थौका इसमें वर्णन हो ना आवश्यक 
हे । यह बात-'वेदोपवृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः VA छो क- 
से स्पष्ट हो जाती है | यहाँ हम रामायणग्रतिपाद्य भ्रथॉर्मेसे 
कुछ मुख्य अर्थोका वर्णन करेंगे | 

वेदान्त अर्थात्‌ वेदका ब्रह्मकाण्ड परतश्वका प्रतिपादक 
हे, यह सबको मालूम Š | लक्षणपुरस्सर परब्रह्मका निरूपण 
वेदान्त-भागमें है । श्रीरामायणमें वह परवक्ष कौन-से देवता 
हें? इसका निर्णय किया गया Š 1 

शाख्र-तात्प्य-निर्णंयके लिये सात लिङ्ग माने गये हैं 
जिस aa वे सातौं लिङ्ग अनुकूल हों बही wear 
विषयभूत माना जायगा ! 
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उपक्रमोपसहारावभ्यासा5पूवता FEN N 
अभेबादोपपस्ती च लिङ्ग तात्पर्यनिर्णये | 
शाख्नःतारपर्य-निणंयके लिये उसका प्रारम्भ रर 'ग्रन्त देखा 
जाता है । वहाँ जिस अर्थका वर्णन हो वह तात्पर्यार्थ माना 
जाता है। जिस शास्रमै वारंवार जिस थर्थका वर्णन ara 
हो, वही उसका तात्पर्याथे है । जो अथं अपूव हो, जिसका 
फल कहा गया हो, जिसकी प्रशंसा की गयी हो, जिसमें 
aa प्रकारकी उपपत्तियाँ हों, वही तात्पर्याथ है । 


श्रीरामायणके wey बालकाण्डके पन्द्रहवं सर्गमे 
श्रीविष्णु भगवानूके परत्वका mja थाया है--- 
एतस्मिनन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः । 
शह्कःचक्रगदापाणिः पोतवासा जगत्पतिः ॥ 
इस श्वोकमे महायुतिः“पीतवासा:! और 'जगत्पति:'ये तीन 
शब्द WAS सूचक पढ़े हुए हैं | परज्योती रूपस्व, hanaga 
और जगत्पतित्व ये परमात्माके असाधारण धर्म हैं। 
तमब्नुवन्सुरास्सवै सर्माभष्टूय सन्नताः | 
इस शोकमें समस्त gaa समस्त देवस्तुत्यत्व ये 
परमात्मधमे कहे गये हैं । 
अवध्यं देवतेस्स्वेस्समरे जहि रावणम्‌ 0 


इस शोकमें सव देवाऽवध्य रावणवध-सामथ्यं विष्ण, 
भगवानका बताया गया हे | 
वधार्थे बयमायातास्तस्य š मुनिभिः सह । 
सिद्धगन्ध्यक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः (| 
सवेदेवशरण्यत्वरूप परमास्मधमे बताया गया हे । इस- 
प्रकार उपक्रमर्मे विष्णू -परत्वका वर्णन थाया Š | 
उपसंहारमें उत्तर-रामायणके झन्तमें- 
अथ तस्मिन्ुूते तु त्रह्मा लोकपितामहः | 
सैः परिनुते। देवैः ऋषिभिश्च महात्मभिः u 
आये यत्र काकुत्स्थः स्वगीय समुपीस्थतः 1) 
इन Beis सव देवाभिगम्यत्व बताया गया है | 
आएच्छ विष्णो मदे ते दिष्टथा MSS राघव | 
आतृणिः सह देवा: प्राबेशस्वा स्वकान्तनुभ्‌ \ 
यामिच्छसि महाबाहो awas प्रविश Bar| 
वैष्णवी तो महातेजो यढाकाश सनातनम्‌ \\ 


—— lll) QL u 


- 
बह्माकी इस उक्तिसे श्रीरामरूप विष्णुका आकाश, 
शब्दवाच्य परबह्ममें प्रवेश बताया गया है | 
त्वं हि कोकगतिर्वीर न त्वा केनित्प्रजानते । 
ऋते मायो विशालाक्षीं तव पूर्वर्परिग्रहाम्‌ ॥ 
त्यामचिन्त्ये महद्भूतमक्षय चाजरं तथा ॥ 


पितामहकी इस उत्तिमें सब लोकगतित्व, ARA, 
अचिन्त्यस्व, महाभूतत्व ये परमात्मासा घारण धम रामस्पै 
विष्णुके बताये गये हैं । ग्रतएव विष्णुका परत्व सिद्ध होता है। 
युद्धकाण्डके Bray भी-- 
तते! वेश्रवणो राजा यमश्चाभित्रकरीन: | 
TEA महेन्द्रश्च FUR परंतपः 1 
षडधेनयनः श्रीमान्‌ ARA वृषध्वजः \ 
कती सर्वेस्य लोकस्य ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः N 
एते सर्वे समागम्य .विमानेस्सूर्यसज़्िमेः \ 
आगम्य नगरीं छक्कामभिजग्मुश्च राघवम्‌ V 
हून ोकोंमें राघव-विष्णुका सत्र'देवाभिगम्यत्व बताया 
गया है | 
कती स्वस्थ छोकस्य AB ज्ञानवता वर; | 
देवता थोंकी इस उक्तिमे सवलोक-कतृंत्वरूप जगत्कारण 
बासाधारण धमं राघवरूपी विष्णुर्मे बताया गया है | 
त्रयाणो त्वं हि कोकानामादिकती स्वयम्प्रभः | 
इस छोकमें भी सव'लोककतृस्व बताया गया Š । 
अन्ते चादौ च लोकाना इञ्यसे त्वे परंतप | 
इस र्लोकमें भी रामका परत्रह्म-लक्षण जगत्कारणल 
बताया गया है । 
अक्षरं ब्रह्म सये च मध्ये चान्ते च राघव | 
इस _चतुसुंखकी उक्तिमें स्पष्ट ही रामको aque 
बतलाया हे । 


'अभवश्चान्ययश्च तवम्‌’ “शरण्यं शरणं च त्वामाहुदिव्या | 
महषयः) (त्वं त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता? "स्वयम्प्रभ | 
“पूर्वजः? न विदुः को भवानिति? "दयसे सर्वभूतेषु’ ‘A 
वारयसि भूतानि’ “संस्कारास्तेऽभवन्वेदा:? “न तदस्ति त्वया 
विना? “जगत्सवं शरीरं ते? इन वाक्योंमें परब्रह्मासाधारण | 
चम -सवे-जगत्कारणत्व, सर्वशरण्यत्व स्वयम्प्रभुत्व, IA, 
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सर्वभूतान्तयांमित्व, TIS, AMKA, अनन्तत्व 
सर्वशरीरकत्व आदि श्रीरामरूपी विष्णुमे बताये गये हैं । 


इस बातका भी रामायणमें वारंवार भ्रभ्यास यानी 
कथन है।बालकाण्डमें 'अधिकम्मेनिरे विष्णु देवास्सापिगणास्तथा? 
इसमें सर्वाधिकत्व कहा गया है। अयोध्याकाण्डके-“'अथितो 
मानुषे लोके जशे विष्णुस्सनातनः' इस aed सनातनत्व 
बताया गया है | आरण्यकाण्डके 'अप्रमेय हि तत्तेजो यस्य सा 
जनकात्मजा' इस ASA AAT तेजोरूपत्व बताया गया 
है | किष्किन्धा कारडके-- 

त्वमप्रमेयश्च ढुरासदश्च जितेन्द्रियश्रोत्तमधामिकश्न | 

अक्षय्यकीर्तिश्न AAT (Ala क्षमाबान्क्षतजोपमाक्षः॥। 

-इस Asi aa क्षतजोपमाक्षत्व ये दो 
असाधारण ब्रह्मलक्षण बताये गये हैं | सुन्दरकाण्डकै-- 

ब्रह्मा स्वयम्मूश्चतुराननो वा 


रुद्रख्निनेत्रस्निपुरान्तको वा । 
इन्द्रो महेन्द्रस्सुरनायको वा 
त्रातुं न शक्ता युधि रामवध्यम्‌ ।\ 

-इस कोकमें सवसंहतृ त्व सुखेन परत्रह्मत्व बताया 
गया है । 

विष्णुका परव प्रमाणान्तरावेद्य होनेसे अपूवता भी है । 

श्रोराम-भक्तोंको भगवत्सालोक्य मिलता है, यह बात 
रामायणके श्रन्तमें कही गयी है, श्रतएव फल भी È I 
बाल-काण्डमें-'इमे दे धनुपी By’ इत्यादिसे अर्थवाद 
कहा गया है । “जुम्मितं तडनुई पट वा YA विष्णुपराक्रमेः । अधिकं 
मेनिरे विष्णु देवास्सर्षिंगणास्तथा ।? इत्या दि अन्थमें विचारपूर्वक 
faut श्रेष्ठवका निर्णय देवताओंने किया है, अतएव 
उपपत्ति भो वर्तमान है । 

इसप्रकार षड्विध तात्पर्य fagia श्रीरामायणमें विष्णु- 
aga प्रतिपादन होनेसे वेदान्त-वेद्य magar स्वरूप निश्चय 
होता हे । 

इसप्रकारका परतत्व किस उपायसे प्राप्त होता है, ag 
बात भी श्रीरामायणमें वणित Š | वह उपाय Š शरणागति | 
परब्रह्म परमात्माकी प्रातिका उपाय वेदान्तोंमें शरणागति 
ही बताया गया है | यथा-- - 

यो aant बिदाति पूर्व यो दे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै । 

š ह देवमालबुद्धिप्रसाद मुमुधुर्वे शरणमहं ITÀ NN 

(श्रताश्वतर To ६।१८ ) 


—- Ft 


Vinay १५4ध्रीगाधएमणाव्करक्षत्र 18151 Donations २३ 


इस श्वेताश्वतरोपनिषत्‌के watt सुमुक्ष-पुरुषोंको 
शरणागति कर्तव्य बताया गया है। इसी शरणागतिका वर्ण न 
श्रीरामायणमें Ë । शरणागति सर्वफलसाधन हे । इसके 
अधिकारी भी थनेक प्रकारके होते हैं। आरम्भसे लेकर 
अन्ततक ्रीरामायणमें शरणागति-उपायका वर्णन कई 
wala आया है । 

बालकाणडमे-- 

देवगन्धरथयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः । 

इस sad रावण-वधरूप फलाथी देव-जातियोंकी 
शरणागतिका वर्णन है । 

Rags वृत्तान्त और शुनःशेपके बृत्तान्तसे शरणागत- 
रक्षण परमधमं बताया गया है और गुणीके विषयमें 
शरणागति करनेसे फल nara मिलता है, यह बात भी 
बतायी गयी है । 


अयो ध्या-का णडमे-- 
स भ्रतुश्चरणो गाढं निपीड्य रघुनन्दनः । 
सीतामुवाचातियशा राघवं च महाब्रतम्‌ ॥। 
इस छोकमें लचमणकी शरणागति कही गयी है | 
Ra पुरस्ताच्छालाया याबन्मे न प्रसीदति u 
इस Sta भरतकी शरणागतिका वर्णन है । 
आरणय-काण्उमे- 
ते वयं मवता रक्ष्या मवद्विषयवासिनः | 
नगरस्थो बनस्थो वा त्वे नो राजा वयं प्रजा: W 
इस शोकमें Azama शरणागतिका वर्णन Š | 
स तं निपतितं भूमौ शरण्यदशरणागतम्‌ | 
वधाहेमपि काङुतस्थः कृपया पर्यपालयत्‌ W 
स पित्रा च परिसक्तस्सुरैश्च परमर्षिभिः । 
त्रीन्ोकान्‌ सम्परिक्रम्य तमेव शरण गतः 0७ 
इन Sala काककी शरणागतिका वर्णन Š । 
किष्किन्धाकाण्डमे-- 
कृतापराधस्य हि ते नान्य'्पद्याम्यहं हितम्‌ । 
अन्तरेणाञ्जङिं बद्‌ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ \\ 
इस saw giant शरणारतिका वर्णन Š 1 
सुन्द्र-काण्उमे- 
मित्रमोपाथिकं कतुं रामस्स्थानं परीप्सता । 
वधं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षभः 1) 
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विदितस्स हि चमेशरशरणपएतदत्सरू: | 
तेन मत्री भवतु ते यदि जैनितुभिच्छसि ॥ 
इन शोकोंमें जानकीजीका उपदेश रावणको शरणागति 
फरनेके विषय हुआ है | 
युद्धकाणडमे-- 
ae परुषितस्तेन दासबश्चाबमानितः । 
क्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघव शरण गतः A 
इस शोकमें विभीषणकी शरणागतिका वर्णन है । 
ततस्सागरेछायां दर्भानास्तीर्य राघवः । 
HAH MER: कृत्वा MAA महोदधेः N 
इस छोकर्मे श्रीरामचन्द्रकी शरणागतिका वर्णन है । 
इसप्रकार नानाविध फलापेक्षी पुरुपोंकी शरणागतिका वर्णन 
करते हुए उन ल्रोगोंकी फल्सिद्धिका वर्णन करनेसे मोष 


रूपी फलके लिये भी शरणागति ही मुख्य उपाय है-यह 
बात सूचित हुई । 


उपाय दो प्रकारके होते हैं-सिद्धोपाय और साध्यो पाय | 
मोक्षके लिये सिद्धोपाय ईश्वर है थोर साध्योपाय भक्ति 
झादि हैं । ईश्वर सिद्ध उपाय होनेपर भी उनका उपायस्वेन 
दृढ अध्यवसायके साथ वरण करना आवश्यक है-यही 
शरणागति है । शरणागतिमें प्रधान शरण्य सस्तु है, 
शरणागतिकी सफलताके लिये पुरुपकारकी आवश्यकता है, 
अतएव बह अङ्गभूत हे । 


मोक्षरूप परम पुरुषाथे-सिद्धिके लिये जो शरणागति की 
जाती है, वह यदि आवश्यक समस्त गुण पूणे ब्य क्तिके विषयमे 
को जाय, तभी सफल होती है, अन्यथा श्रीरामचन्द्रजीको 
समुत्रदेव-शरणागतिके समान निष्फल होती हे | श्रोरास- 
कृत समुद्र-शरणागतिके निष्फल होनेका कोई कारण है तो 
यही हे, और कोई नहीं ! श्रीरामचन्द्र भगवानने जो 
agra शरणागति की थी, उसमें किसी प्रकारकी wË 
नहीं दिखायी जा सकती ' उसमें करनेवालेको ओरसे कोई 
अभाव नहीं बतलाया जा सकता | शरण्यमें जिन गुणोंका 
होना अत्यावश्यक है, समुद्र्म उन गुणोंके अंभावके कारण 
ही, वह शरणारति निष्फल g । अतएव सो चार्थ-शरणागति 
जिन kama विषयमे करनी चाहिये, उनका समस्त 
Tawa श्रीरामायणे विस्तारके साथ घणित हुआ हे | 
श्रीरामरूपसे WATT ATT श्रोमन्नारायणके गुणका 
बर्णन श्रीरामायण भरमै ada ही मिलेगा | 


— —D 
वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य, ज्ञान, शक्ति भाहि 
जिन मुख्य गुणोंकी आवश्यकता शरण्यमें होती हे उनका 
श्रीरामचन्द्र भगवानूमें होना श्रीरामायणमें अनेक wait 
स्पष्ट वणित है । 
घात्सल्यगुण-दो पभोग्यत्ब या दोषादशित्वको कहते है 
दूसरोंके दोषोंको गुणके रूपसे ग्रहण करना अथवा दोष 
को न देखना यही वात्सल्य Š | युद्धकारडके १८ Š सग 
श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ कहते हैं--- 
मित्रमावेन सम्प्राप्त न Bat कथञ्चन । 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतमितदर्गाहेतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो मित्रभावसे ara, उसको मैं किसी हालते 
नहीं छोइ सकता, उसका चाहे कोई दोप ही क्यो 
न हो, सत्पुरुषोंके लिये वह निन्दनीय नहीं हे | यह उतत 
श्रीरामचन्ब्र भगवानूके वात्सल्य-गुणका प्रमाण Š | 


महान्‌ पुरुषका अपनेसे छोटे पुरुपोंके साथ अभिन्न 
wae मिलनसार स्वभावका नाम सौशील्य Š । यह गुण 
श्रीरामचन्द्रजजीमें बतेमान था। इसके कई प्रमाण हैं। 
अयोध्याकाण्डमें भ्रीरामके गुणोंका वर्णन करते हुए योध्या 
वासी जन दशरथके सामने कहते हैं-- 
संग्रमात्पुनरागम्य कुरेण रथेन बा। 
पौरान्‌ स्वजनबन्निसं gra परिपुच्छति ॥ 
व्यसनेषु मनुष्याणं भुरी भवति दुःखित: । 
उत्सेवपु च सर्मेषु पितेब परितुष्यति ॥ 
अर्थात्‌ श्रीराम जब दर्डयात्रासे लौटकर दाते हैं तब 
नगरवासियांसे स्वजनके समान gua- करते हँ! 
नगरवासियोंके दुःख देखकर स्वयं दुःखित हो जाते हैं । उनके 
उस्सवमे जैसे पिता gad उत्सवर्मे सन्तुष्ट होता है वैसे 
सन्तुष्ट होते हैं । 
निषाद गुहके साथ श्रीराम किसप्रकार मिलते थे यह 
बात- अुजाभ्यां स।धुपीन।भ्यां पीडयन्वाक्यमत्रबीत्‌? इस ATA 
स्पष्ट हो जाती. Š अपनी भुजाओंसे gest आलिंगन 
करते थे | श्रीविभीषणको अङ्गीकार करनेके पश्चात्‌ उनकै 
साथ भगवान्‌ रामचन्द्र इसी प्रकार मिले Aas gati 
रामस्तु पारिष्वज्य विभीषणम्‌ p विभीषणका भी आलिङईतं 
रामचन्द्रते किया था | यह सुशीलताका ही कार्य है । 
ओरामचन्द्रका सौलभ्यगुण सव'विदित है । “सर्दा 


भिगतस्सद्धिरदीनात्मा विचक्षण; p यह शोक सोलभ्यगुणकॉ | 
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प्रमाण है । इसमें कहा गया हे कि सत्पुरुष सर्वदा उनके 
स पहुँचते रहते थे | 

भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रका ज्ञान 'बुडिमान्नीतिमान्वारमी? 
get MARA? 'वेइवेदाङ्गतस्वतःश 'सर्वेशास्त्राथतस्वशः 
स्वृतिमास्प्रीतमानवान! इत्यादि = उल्लिखित हुआ है । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी शक्ति-अ्रघटितधघटनासामथ्ये 
उनके akaa यत्र-तत्र देखने योग्य हे । काकासुरको प्राण 
दान करना, सुग्रीवकी रक्षा करना, अहल्याका उद्धार, 
जटायुको मोक्ष देना अयोध्यावासी जन्तुमात्रको सान्तानिक 
लोक पहुँचाना, agaa प्रत्रभित करना इत्यादि कार्य 
उनकी शक्तिके निदशंन हैं। 

शरण्यगुणवणंनके साथ पुरुपकार-स््रूपका भी वर्णन 
श्रीरामायणमें ga हे । सुमुक्षुग्रोंकी भगवच्छुरणागतिमें 
श्रीमहालच्मीजी ही मुख्य पुरुषकार होती हैं । श्रीरामायणमें 
श्रीजानकीजीके पुरुपकारत्वोपयुक्त गुणोंका वर्णन विशेपरूप- 
से हुआ है | पुरुपकारमें रष्य और रक्षक दोनोंके साथ 
विशेष सम्बन्धकी आवश्यकता होती है | जानकीजीके रूपर्मे 
अवती ण श्रीमहालषमीजीमे भगवानके साथ पत्लीत्व-सम्त्रन्ध 
आर चेतनोंके साथ मातूत्व-सम्बन्ध वर्तमान Š 1 अतएव 
महालधमी «WA पुरुपकार मानी गयी हैं । उनके 
पुरुपकारव्वो चित गुणोंका वर्णन श्रीरामायणे Š । 

जैसे श्रीरामायण श्रीरामचरित्न-वर्णनपर है Tà ही 
श्रीसीता-चरित्र-वर्णंनपर भी है । अ्रतएव इस काब्यका नाम 
सीताचरित भी हे । बाल-काण्डके चौथे सर्गमे-- 

काव्यं रामायण कृत्स्न सीतायाइचरितम्महृत्‌ | 

समग्र रामायणको सीताका चरित बताया ÈI 
पुरुषकार होनेमें कृपा, परतन्त्रता, .ग्रनन्याहत्व इन तीन 
गुणोंकी आवश्यकता होती है । श्रीजानकीजीमें ये तीनों 
गुण विशेषरूपसे वतमान थे | इस aam वर्णन 
श्रीरामायणमें हे । 

श्रीजानकोजीका WEA अशोकवनिकामें वन्दिनीके- 
Bia दस महीने रहना ही उनकी कृपाका सूचक È | 
जैसे भगवानका रामावतार देवताशरोंके कष्ट-निवारणाथं. 
हुआ आर उनका वनवास दुखी मद्दपियोंके ga 
निवारणाथं हुआ, इसी प्रकार श्रीमहालचमीजीका अवतार भी 
चेतनोद्धारके fad ही हुआ था, और अशोकवनिकावास 
वन्दीकृत देवादि स्त्रियोंके cad लिये ही हुआ | कृपा 
या दया दूसरोंके दुःखको देख स्वयं दुखी दोनेको कहते 
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हैं । देवखियोके दुःखसे दुखिनी हो स्वयं तस्समान भावसे 
वन्दिनी बन उनके दुःखोंके निवारणके लिये अशोकव निकार्मे 
वास करना आपकी कृपाका ही कार्य Š | श्रीजानकीजी 
असमर्थता हे कारण वन्दिनीके रूपमें अशोकबनिकामें वास 
करती थीं-ऐसा कहना उनके सामथ्यंसे अनभिज्नोंकी उक्ति 
Ë । श्रीजानकीजी areal तो रावणको भस्म कर सकती थीं । 
श्रीजानकीजीने रावणके प्रति इस बातको स्पष्ट ugik 
कहा भी है-- 
असन्देशातु रामस्य तपसश्चानुपारनात्‌ | 
न त्वा कुर्मि दशग्रीव भस्म मस्मार्हतेजसा u 

अर्थात्‌ 'श्रीरामकी आज्ञा न पाने और तपस्याके 
रक्षाकी इच्छासे ही में तुमको अपने तेजसे भस्म नहीं करती 
हुँ ।' इससे ध्वनित है कि 'नहीं तो कर देती ।' श्रीहनूमानूके 
Tsu जलते हुए अग्निको Maa करनेके लिये जो 
जानकीजी श्रग्निको 'शीतो भव हनुमतः? कहकर ATT 
देनेका सामथ्य' रखती थौं,क्या उनमें “भस्मी कुरु दशमीवम्‌" 
कहनेका सामथ्ग्र नहीं था? जानकीजीका बन्दीवास ही 
उनके दया आदि गुणोंका सूचक है । 

संसारी चेतनोंके दुःखोंको देख असहिष्णु हो, उनके 
दुःखोंके निवारण करनेके लिये स्वयं पुरुपकार बन ईश्वरसे 
प्राथंना कर समस्त श्रपराधोंकी क्षमा करवाकर उनके 
उद्धारका प्रयत्न करनेके लिये कृपाकी आवश्यकता होती है | 

स्वतन्त्र परमात्माको अपने वशर्मे कर उनसे चेतनोंका 
कार्य करा लेनेके लिये ईश्वरानुवर्तन करनेकी आवश्यकता 
होती है । अतएव भगवत्परतन्त्रतारूप गुणकी भी श्रावश्यकता 
पुरुषकारमें Š | भगवान्‌ इनके वचनसे चेतनोंका उद्धार 
कर दे, इसके लिये अर्थात्‌ इनके वचनानुसार कायं 
करनेके लिये अनन्याहइंताकी भी आवश्यकता होती Š | 
भगवान्‌ जिनको अपने परतन्त्र समझे और अनन्याई 
समझ उनके वचनोंके अनुसार कार्य करना उनके लिये 
आवश्यक हो जाता है। अतएव परमात्माको वशर्मे करनेके 
लिये mama और aa इन दो गुणोंका 
पुरुपकारमै होना आवश्यक है 1 श्रीजानकीजीके ये दोनों 
गुण श्रीरामायणमें दो घटनाओोंक द्वारा प्रकरित हुए हैं । 

द्वितीय वार जब जानकीजीको श्रीरासवियोग हआ, 
aaia श्रीरामचन्द्रजीने जानकीजीका परित्याग किया 
तब लक्ष्मणजीके द्वारा वनर्मे छोडी जानेकै बाद अत्यन्त 
शोकाकुल श्रीजानकीजी शरीर त्याग करनेकी इच्छा होनेपर 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वि न... a 


—— > 


ra १७०३० ळे. २. 


२६ Vinay “कु Sahih Bhu hi para” शशि प्र" 


भी केवल भत-परतन्त्रताके कारण ही जीवित रहीं। 
लचमणके प्रति श्रीजानकीज्ञी कहती हैं-- 
न Beta सौमित्र जीवित stadia \ 
HAT राजबंशास्तु भतुमी परिहास्यति ।। 
Wate देवत नायीः पतिबन्धुः RAR: । 
प्राणिरपि प्रिय vented: कार्य (विशेषत: N 
vata 'हे लष्मण ! अभी मैं गंगाजलर्मे डूबकर प्राण 
छोड़ देती, किन्तु मेरे पतिका राजवंश नष्ट हो जायगा, 
इसलिये मैं ऐसा नहीं करती । etd लिये पति देवता है, 
पति ही बन्धु है,पति ही गति है,'ग्रतएव प्राण देकर भी पत्नीको 
भर्ताका प्रिय-साधन विशेपरूपसे करना चाहिये ।' इससे 
यह बात स्पष्ट हे कि जानकीजी इतनी पति-परतन्त्र थीं कि 
अपने दुःख दूर करनेके लिये प्राण भी नहीं छोड़ सकती af | 
तीसरी बार जब सवेथा भूलोकसे ही जानकोजी 
अन्तहित हो गयीं, उस समयकी जानकीजीकी उत्तिसे 
उनकी खनन्याहता स्पष्ट हो जाती Š | भरी awa 
शीरामचन्द्रजीके सामने श्रीजानकीजी खड़ी हैं, श्रीवाल्मी कि- 
जीने जानकीजीके शुद्धताके विषयमे शपथ की, तब 
भ्रीरामचन्द्रजीने कहा कि ' भगवान्‌ श्रीवाएमीकि जानकीको 
शद्ध बता रहे हैं, उनके वचनसे सुरे इनकी gaat पूरा 
विश्वास है, किन्तु सवसाधारण जनससुदायके सामने 
जानकी अपनी शुद्धताका परिचय दें, जिससे कि लोगोंको 
विश्वास हो जाय ।' हसके बाद श्रीजानकीजी हाथ जोड़े हुए 
नीचे देखती हुईं शपथ करने लगीं-- 
यथाहं राघवादन्म मनसापि न चिन्तये \ 
तथा मे माधवी देवी Rat दातुमईति u 
मनसा कमेण याचा यथा रामं समचेये ५ 
तथा मे माधवी देवी विवर दातुमहेति\। 
यंयतत्सत्यमुक्त मे A रामात्परं न च। 
तथा मे माधवी देवी विवर दातुमईति n 
अर्थात्‌ यदि मैं राघवसे अन्यका मनसा चिन्तन भी 
नहीं करती होऊं तो माधवी देवी सुरे जगह दें । यदि सैं 
सन, वाणी, शरीरसे रामहीकी अचना करती AF तो 
माधवी देवी झुरे जगह दें, रामसे अन्यको Š जानती ही 


नहीं, मेरी यह बात यदि सत्य हे तो साधवी देवी सुरे जगह - 


दें!” शीजानफोजीकी इन शपथोक्तियोंमें कैसी अन्यता भरी 
हुई है, यह स्पष्ट है । 
इसप्रकार उपायभूत परमात्मा रामरूप भ्रोमन्नारायण 


`> EEE 00 त्व व्य 


और पुरुपकारभूता जानकी रूप श्रीमहा लषमीजीके उपायस्थोप. 
युक्त और पुरुषकारत्वो पयुक्त गुणोंके वणंनके द्वारा शरणागति. | 
की प्रधान दो वस्तुश्नोंका प्रतिपादन भ्रीरामायणर्मे am 
कारण वेदान्तके उस भागको व्याख्या भी हो गयी | 
सुसुष्ठ्ोंको वेदान्तो दित उपायके अलुष्ठानसे जो फदर 
मिलता है, उसका भी वणंन श्रीरामायणमें है । कमेबन्धनसे | 
छूरनेके बाद शुद्ध मुक्त जीवास्माओंको भगवदनु भवजन्यानन् 
प्राप्त होता है। उस आनन्दसे प्रेरित होकर वे यथोचित | 
भगवस्परिचर्यामें लगते हैं, उससे उनको विलक्षण आनन्द 
प्राप्त होता है, बढ़ी ठृप्ति होती Š । भगवत्परिच्या कायिक 
वाचिक शौर मानसिक भेदसे भिन्न-भिन्न होती Š | tataq, 
परमं पदं सदा पश्यान्ति सथः । Rata चक्षुराततम्‌ akaa 
विपन्यवो जागृवांसस्समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌? ' एतत्साम 
गायन्नास्ते’ “येन येन धाता गच्छति तेन तेन सहगच्छत! | 
“रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति’ इत्यादि श्रुतियांमें भगवानके 
सदा दर्शन करनेवाले, स्तोत्र करनेवाले, सामगान करनेवाले, 
परमास्माके पीछे-पीछे फिरनेवाले, परमास्माका अनुभव 
करनेवाले मुक्त जीवोंका उल्लेख है, इससे मुक्त ANÈ 
प्राप्य फलका बोध हो जाता हे। परमास्म-परिचर्याजन्यानन्व 
ही सुक्त एरुपोंके लिये प्राप्य मुख्य फल है । भगवच्छुरणागत 
पुरुष जबतक यहाँ जीते रहते हें तबतक यहाँ भी उसी 
भगवश्परिचर्याको अपना कतंब्य समकते हैं, उसीमें उनको 
आनन्द मिलता है। इसी भगवस्केङ्कयंके लिये shawna 
WATT रामचन्द्रजीसे प्राथना की थी कि-- 
कुरुष्व मामनुचरं वेधम्ये नेह विद्यते । 
अह सबैकरिष्यामि जाग्रतस्स्वपतश्च ते 1 
भवांस्तु सह Aken गिरिसानुषु रंस्यते ।। 
स्थात्‌ ‘सुरे आप अपना अनुचर बनाइये | आपके 
खागते और सोते समयमें कोई काम बाकी न रहेगा। भाप 
जानकीजीके साथ पर्षतसानुशोंमें विहार करेंगे, मैं आपके 
सब काम करूँगा ।' सुग्रीव, विभीषण आदिने भी भगवतः 
शरणाग तिकर भगवत्परिचर्यारूपी फलको पाया, राज्यलाभं | 
तो उनके लिये गौणफल ही था । i 
जीवात्माका स्वरूप इश्वरके प्रति सर्वप्रकार परतन्त्रता थौर | 
दासत्व है । इसका निरूपण श्रीलक्ष्मणजी और भरतजीके | 
चरित्रद्वारा आऔीरामायणमें हुआ है। भरत सर्वथा परमात्माके 
आज्ञाकारी थे, औीरामचन्त्रजीकी आज्ञाके अनुसार चलना 
दी उनका मुख्य उद्देश्य था, अतएव श्रीरामचन्द्रजीको वनसे | 
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घापस लानेके लिये जाकर भी उनकी आज्ञाके घशवर्ती 
होकर पादुकाको ले वापस श्रयोध्या पहुँचे और उनकी 
भाज्ञानुसार राज्यकार्यं चलाते रहे | भ्रन्तर्म श्रीरामचन्द्रजीके 
सिहासनारोहणके बाद भी उनकी श्राज्ञाको शिरोधाय 
करते हुए युवराज बने | श्रीलषमणजी तो उनकी परिचर्याको 
ही प्रधान मानकर यौवराज्यको उस सेवाका विरोधी समर 
कर श्रीराम चन्द्रजीके हजार समभानेपर भी यौवराज्य स्वीकार 
SUA सहमत नहीं हुए । परन्तु भरतजी केवल भगवत्‌- 
परतन्त्रताको प्रधानता देनेवाले हो नेके कारण सेवामें विरो धको 
जानते हुए भी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे युवराज बने । 


सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो 

यदा न सोमित्रिरुपति योगम्‌। 
नियुज्यमानो भुवि यौवराज्य 

ततोऽभ्यपिश्चद्रूरतं महात्मा 0 

GN भगवान्‌ भीरामचन्द्रके सर्व प्रकारसे GAMAN 

भी आज्ञापित होनेपर भी लचमण जब यौवराज्य स्वीकार 
फरनेको राजी नहीं हुए तब भरतको यौवराज्यमें अभिषिक्त 
किया । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शरी ्क्ष्मणजी 
केवल सेवानिष्ठ थे और भरतजी आज्ञाकारी थे | दोनों ही 
दोनों स्वरूपके पालक थे, किन्तु एक एकको मुख्य स्थान 
देते थे तो दूसरे दूसरेको मुख्य स्थान देते थे । श्रीलचमशजी- 
की सेवानिष्ठा उस समयकी घटनासे भी स्पष्ट हो जाती है, 
जव कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वनवासके लिये तैयार हो रहे 
थे | उस समय भी भगवान्‌ भीरामचन्द्रने श्रीलक्मणजीको 
अयोध्यामें रहकर मातृ-पितृ-शुश्रूपा करनेकी as दी थी, 
किन्तु भीलचमणजी वनमें साथ रहकर श्रीराम-जानकीकी 
सेवा करना ही अपना प्रधान स्वरूप समकते हुए, वारंवार 
प्राथना करके श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मति प्राप्त कर यथेष्ट 
सेवार्मे लग गये । 


वेदान्त-शास्त्रमे अनेक अर्थोका निरूपण होनेपर भी 
प्रधान तीन अर्थ माने जाते हैं | पहला Wa, दूसरा 
साधन और तीसरा फल । वेदान्तदर्शन-बह्मसूत्रके चार 
अध्याय हैं, उनमें दो अध्याय तो ब्रह्मस्वरूप निरूपणपर 
है, एक साधन निरूपणपर हे, और एक फलनिरूपणपर 
Ë । प्रथमाध्याय समन्वयाध्याय कहलाता Š | उसमें किस 
प्रकार समस्त वेदान्त-भाग एक massa निरूपण 
करता है यह बात बतक्षायी गयी Š । दूसरा श्रध्याय 
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शविरोधाध्याय कहलाता है, उसमें प्रथमाध्यायमें कही 
हुई बातोंपर जो विरोध उद्धावित हुए, उनका निराकरण 
करते हुए उसको दृढ़ किया गया है | जीवतर्वका निरुपण 
तो sagan किया गया है । तीसरे साघनाप्यायर्मे 
मोक्ष-साधनोपायोंका निरूपण हुआ है । चौथे फलाध्यायमें 
सुक्तात्माोंके प्राप्य फलका निरूपण हुआ है । 
वेदान्तशाख्रके उपवर हण श्रीरामायणमें भी उन्हं भ्रर्थो- 
को चरिश्ररूपमे निबद्ध किया है, मुख्य पात्रोंके अनुष्टानोंके 
द्वारा उनका स्फुटीकरण gare । परतच्वका निरूपण विस्तारके 
साथ और साधनका निरूपण भी विस्तारके साथ हुश्रा | 
फलका निरूपण संचेपमें हुआ 1 जीवस्वरूप थ्रादिका वर्णन 
भी यथोचित हुआ । 
हमने श्रीरामायणके मुख्य प्रतिपाद्य अर्थोमेंसे कुछका 
ही यहाँपर स्पष्टीकरण किया है । श्रीरामायणके प्रतिपाद्याथं 
अठारह माने जाते Ë । उन सबके वर्णन करनेसे निबन्ध बहुत 
बढ़ा हो जाता, इसलिये छोड़ दिया है । 
चौबीस हजार प्रन्थोंवाला श्रीरामायण चौबीस अक्षरों- 
` चाली सावित्री गायत्रीके आधारपर रचित हुआ है। गायत्रीके 
प्रथमाक्षरसे श्रीरामायणका प्रारम्भ चौर अन्तिम waa 
समासि हुई है। गायत्रीका प्रथम अचर 'त' है, श्रीरामायणके 
प्रारम्भके छोक “तपरस्वाध्यायनिरतम? में तकार आधचर Š | 
गायत्रीका अन्तिम AIUTÀ, श्रीरामाय णका श्रन्तिम छोक- 
का अन्तिम भ्रक्षर भी'त!हे | उत्तररामायणके११० घें सर्गे 
अन्तर्मे, जहाँ कि श्रीरामायणकी कथा समाप्त हो जाती है 
यह झोक है-- 
ततस्प्मागतान्‌ सवीन्‌ स्थाप्य कोकगुरुर्दिवि । 
THAI त्रिदिवम्महत्‌ u 
इसमें अन्तिम अक्षर ‘a’ हे । इसके आगे जो एक 
सगं है, वह केवल फलश्रुतिरूप है प्रत्येक हजार अन्योंके 
Wat MINS अक्षर कमसे पढ़े हुए हें । ग्रन्थ बत्तीस 
अक्षरोंका होता हे । उसी हिसाबसे देखना होगा | waza 
गायत्री-प्रति पाद्यार्थ श्रौर रामायण-प्रतिपाद्याथं एक दी होना 
चाहिये | गायत्रीमन्त्रमें जगस्कारणभूत सविता--परमारमाके 
तेजोमय स्वरूपकी उपासनाका वर्णन है, जो समस्त 
प्राणियोंकी बुद्धियोंकी प्रेरणा करते हैं, अतएव वही परमात्मा 
रामरूपी श्रीमन्नारायण भगवानही श्रीरामायणके प्रधान 
प्रतिपाद्य हैं-यह स्पष्ट हे । 
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रामायण 


गीता झर तुलसीदासकी रामायणके संगीतसे जो स्फूर्ति और उत्तेजना मुझे सिलती है येसी और किसीसे नै i 


_ मिलती । feepad तो यही दो मन्थ ऐसे हैं जिनके विषयमें कहा जा सकता हे कि मैंने देखे हैं । 


तुल्सीदासजीकी श्रद्धा अलौकिक थी । उनकी sara हिन्दू-संसारको रामायणके समान अन्थरत्र भेंट किया है| 
रामायण विद्वत्तासे पूर्ण ग्रन्थ है, किन्तु उसकी भक्तिके प्रभावके मुकाबिले उसकी विद्वत्ताका कोई महत्त्व नहीं रहता) 
श्रद्धा और बुद्धिके क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं । श्रद्धासे श्रन्तर्जञान, ्रात्मज्ञानकी वृद्धि होती हे, इसलिये अन्तःशुद्धि तो होती a į 
हे । बुद्धिते वाह्यज्ञानकी, aR? ज्ञानको बृद्धि होती हे । परन्तु saat wages साथ कार्य-कारण-जेसा कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता | अत्यन्त बुद्धिशाली लोग अत्यन्त चरित्रश्रष्ट भी पाये जाते हैं | मगर श्रद्धाके साथ चरित्रशून्यताक | 
होना असम्भव हे । इससे पाठक समझ सकते हैं कि एक बालक श्रद्धाकी पराकाष्टातक पहुँच सकता हे और फिर भी 
उसकी बुद्धि मर्यादित रह सकती है । मनुष्य यह श्रद्धा केसे प्राप्त करे ? इसका उत्तर गीतामें है, रामचरितमानसमें है। 
भक्तिसे, सत्संगसे श्रद्धा प्राप्त होती हे । जिन्हें सस्संगका प्रसाद प्राप्त हुआ है, उन्होंने-सत्संगतिः कथय कि न करोहि 
पुंसाग्‌ ' वचनाम्ृतका अनुभव अवश्य किया होगा | 

मैं तुलसी दासजीके रामायणको भक्तिमार्गका सर्वोत्तम अन्ध मानता Ë | (नवजीवनसे) - महात्मा गांधीजी 


“रै. 


> 
रामायणका नित्य पाठ करो 
( महामना qo मदनमोहनजी मालवीय ) 
रामायण और महाभारत हिन्दुओंकी अतुल सम्पत्ति Š । मुझे इनके अध्ययनसे घहुत सुख मिलता है । रामायण - 
हिन्दू-सभ्यताके जिस ऊँचे आदर्शका इतिहास है, वह सदा पढ्ने और मनन करने योग्य है। रामायणको wa 
कहना उसका अपमान करना Š | उसमें तो भक्तिरसका प्रवाह बहता है जो जीवनको पवित्र कर देता Š । रामायण 
हिन्दू-गृहस्थ-जीवनका आदर्श बतलाया गया हे । मैं चाहता हूँ सब लोग प्रतिदिन नियमपूर्वक रामायणका Wa 


०॥-<>/-००------ 


और उसमें बतलाये हुए मार्गपर चलकर हिन्दू-जञातिको पुनः रामराज्यके सुख भोगनेवाली बना दें । 
— © Gr 


रामायणका सन्देश | 


( साधु टी० एल० वस्वानीजी ) 


यद्यपि महाभारतके समान रामायण विश्वकोष नहीं 
है, तथापि वह महाभारतको भाँति ही, एक सहान 
सांस्कृतिक धर्म-प्न्थ है । महाभारतके समान रामायण 
केवल विशिष्ट भारतीय साहित्य ही नहीं प्रत्युत यह एक 
मानव-धर्म-शाख्तर है । 

सुदूर अतीतकी एक निष्पाण कथाकी भाँति नहीं, घरं 
एक नूतन सभ्यता, नवीन भारतके पुननिमाणके लिये, एक 
सन्देश और एक सत्ता रखते हुए, जीवन-पथके रूपमै इसका 
नये सिरेसे अध्ययन करना चाहिये । 

श्रीरासजी तभी अपनी प्यारी अयोष्या-अपने घर विजयी 
होकर लौटते हैं जब वर्षौ तपोवनमें व्यतीत करते हैं | उन्हों ने 
तप किया और विजयी हुए। अतः इस पुरातन धमेशाखका 
सन्देश है--तपसः विजयस्‌ ( तपस्यासे विजय पास करो ।) 


aa 


1 


बिज्ञासितामयी सभ्यताके उपकरणॉर्मे नहीं, Saat तपस्याकी 
झियात्मक शक्तिमे ही संसारके नवयुगकी आशाएँ निहित š! | 

भारत पतितावस्थासे है किन्तु तब भी मेरा उसमें । 
विश्वास है। उसका अधःपतन उसी दिन ge जब्र उसने | 
अपनी तपस्याकी आन्तरिक भावना, अपने 'आदश तथा| 


बड़ी बड़ी कलोंमें, मशीन गनोंमें, काञ्चनकामनामें तथा | 
| 
अपने आपको विस्मृत कर दिया 1 i 


[ 
\ 


ma 


किसी पाश्चात्य राष्ट्रके अनुकरणसे नहीं, किन्तु इस f 
चेतनासे-भरवान्‌ रामकी इस चेतनासे ही हम सुक्त होंगे! | 


श्रीरामकी चेतना नष्ट agi हुई है । अब भी हमारे Ë 
हृदयमें उसकी आवाज सुनायी देती Š fer नहीं। ९ 


WA 


UM, केवल तपस्या ही हमें मुक्त करेगी ! 
š — © a : क 
~ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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श्रीरामचरितमानसपर श्रीरूपकलाजीके वचनामृत 


१-विरक्ति और अजुरक्ति प्राप्त किया चाहे तो श्रीरामचरितमानस पढे | 
२-भ्रीमद्भगवद्नीताके गूढ़ तत्त्वोंका व्यास समास समझना चाहे तो श्रीरामचरितमानस पढे! 
३-थीविष्णपुराणका रहस्य समकना चाहे तो श्रीरामचरितमानस पढ़े 
-agfa ag प्रभ्रतिकी स्मृतियोंका पण्डित हुआ चाहे तो श्रीरामचरितमानस पढ़े । 
५-श्रीरामानन्द्‌-मतान्ज-सास्करका तत्त्व समना हो तो श्रीरामचरितमानस पढ़े | 
~ BNI 


वाल्मीकीय रामायणको विशेषता 


( लेखक-विद्वद्वर ६० श्रीबालक्ृष्णजी मिश्र ) 


कूजन्तं रामर मिति मधुरं मधुराक्षरम्‌। 
आरुहा कविताशाखां बन्दे वाहमीकिकोफिळम्‌ VA 
वाहमीकेमुनि्सिहस्य कविता वनचारिणः । 
श्रुण्वन्‌ रामकथानादं को न याति पराङ्कतिम्‌ U 
१-वाल्मीकीय रामायण आदिकाव्य Š । इसकी 
रचना किसी अन्य काव्यकी छाया लेकर नहीं की गयी है । 
इससे पूर्व लौकिक छन्दका ही अस्तित्व नहीं था, फिर 
काव्यकी तो बात ही क्या है ? 
“आख्नायादन्यत्र नूतनच्छन्दसामवतार = 
--उत्तरचारत 
२-काव्यके निर्माण करने तथा समभनेके लिये तीन 
बातें आवश्यक हैं,--(१) शक्ति । (कविस्वबीजसंस्कार विशेष 
श्रथात्‌ जन्मसे ही हृदयमें कविता करनेका एक विशेष 
संस्कार होता है; यइ संस्कार अ्रथवा शक्ति अजित नहीं 
अपितु ईश्वरप्रदत्त होती है) (२) स्थावर-जङ्गमात्मक संसारके 
समस्त विषयोंका बोध तथा काव्यशास्त्र इतिहासा दि ग्रन्थोंके 
अध्ययनसे उत्पन्न हुई 'व्युत्पत्ति’ (इसी व्युत्पत्ति अथवा 
आलोचनात्मक शक्तिसे काव्यके दोप-गुणका ज्ञान प्राप्त होता 
है) और (३) mana? aigi, शिक्षा अहण कर 
तदनुसार काव्य-रचनाका ग्रभ्यास । इन्हीं तीन विपयोंके 
सम्यन्धर्मे भ्रलङ्गारशाख्रके उद्भट qea तथा FN- 
प्रकाशके रचयिता श्रीमम्मटाचार्य कहते हैं--- 
शक्तिर्निपुणता लोककाब्यशास्राद्यवक्षणात्‌ i 
काब्यज्ञशिक्षयाऽभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे u 
काव्यप्रकार 
इस श्लोकमें यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें 
तीनों शक्तियोंके लिये 'हेतवः? शब्दका प्रयोग न करके हेतुः? 
शब्दका ही प्रयोग किया गया Š । इस एकवचनान्त 'हेतः' 
शब्दका प्रयोग ठीक है क्योंकि इसका तात्पर्य तीनों शक्तियोंके 
सामञ्जस्यसे है | कान्य-निर्माणके लिये इन तीनों शक्तियोंकी 


एक साथ ही आवश्यकता हे । इसीलिये मम्मटाचार्यने 


लिखा है-- 
इति त्रयः समुदिता न तु व्यस्तास्तस्य काव्यस्योद मगे 


निर्मणि ABA च हेतुः न तु हेतवः । 
=-काब्यप्रकार 


किन्तु वाल्मीकीय रामायणकी रचना तो विना ही _ 
किसी प्रसिद्ध सामम्रीसे हुई है । इसकी कथा इसप्रकार 
है, एक समय मध्याह्वकृत्यका सम्पादन करनेके लिये तपस्वी 
वाल्मीकि तमसा नदीके तटपर गये थे, वहाँ हठात्‌ उनकी 
दृष्टि, व्याधद्वारा निइत एक काममोहित ata पक्तीके ऊपर 
पढ़ी, उसे देख महिको शोक sar और वही शोक 
agug श्लोकरूपमें परिणत होकर उनके मुखकमलसे 
प्रकट हो गया ; ध्वन्यालोकमे लिखा हे-- 

सहचरविरहकातर PASAT: शोक एवं शोकतया 
परिणतः । 

अर्थात्‌ अपने सहचरके वियोगसे कातर mia पक्षीके 
रुदनसे उपपन्न हुआ शोक ही wales रूपमै परिणत दो 
गया | इलोक इसप्रकार है-- 

मा निषाद | प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्‌ ऋरञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥। 
वाल्मीकीय 

भगवती सरस्वतीने यह वरदान दिया कि जो इस 
श्लोकका सर्वप्रथम पाठ करेगा, उसे 'सारस्वत-कवित्व' प्राप्त 
होगा | यथा-- 

यः प्रथममेनमध्येष्यते स सारस्वतकबिः सम्पत्स्यते । 

काव्यमीमांसा 

उसी समग्र भगवान्‌ चतुरानने आकर आज्ञा दी कि 
“हे ऋषे! आदिकवे ! श्राप शब्दात्मना प्रकाशमान त्रह्मतस्वके 
पूर्ण ज्ञाता Š । अतः श्रीरामचन्द्रजीके चरितकी रचना 
कीजिये! आपकी दृष्टि अप्रतिहत प्रकाशसग्पन्न हो जायगी-- 
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अनन्तर महपि वालमीकिने रामायणकी रचना की । wq: 
यह समस्त अपेक्षणीय गुणोंसे सर्वोच्च पदपर आरूढ Š | होना 
भी यही चाहिये | 
३-रामायणमें जिन विषयोंका प्रतिपादन किया गया 
है, उनमें एक भी विषय भताखिक नहीं है । योगदृष्टिसे 
समस्त घस्तुग्रोंका यथायोग्य निरीक्षण करके ही सबका 
wala किया गया है । कहा भी है-- 
'वारमीकेवेचन सबै स्म्‌? 
४-वाल्मीकीय रामायण परिमाणमें बहुत बड़ा ग्रन्थ 
है, तथापि उसमें प्रसादगुण प्रायः सर्वत्र व्याप्त है । भाषा 
सो wera ही मधुर Š | प्रसाइगुणकी ब्याख्या करते 
हुए साहित्यदपंणकार कहते हें-- 
चित्ते व्याप्नोति यः क्षिप्रं शष्केन्धनमिबानङः | 
सः प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु su 
— साहित्यदर्पण 
अर्थात्‌ जैसे सूखे gaat aft तत्काल व्याप्त हो जाता 
है बैसे ही जो गुण समस्त wi और रचनाओंमें अतिशीघ्र 
ब्याप्त हो जाय उसे प्रसाद कहते हैं । 
बिलायतसे लौटनेपर डाक्टर भ्रीहरिश्रन्द्र salt आई o 
$o Gao कहते थे कि वाल्मीकीय रामायणको पढ़ते समय 
अंग्रेजोंकी आंखोंसे TAR धारा बहने लगती है | फिर 
भक्त लोगोंकी तो बात ही क्या हे ? 
₹-वाहमीकि-रामायण कालिदास प्रभति महाकवियोंका 
उज्ज्वल आदर्शं हे 
AMAT भणतीना मागेदर्शी महर्षि । 
अर्थात्‌ मधुर वचनोंके पथ-प्रदशंक महर्षि वाल्मीकि हैं । 
इसी महाकाव्यके 'हनुमत्सन्देश' नामक घर्णनाके 
आधारपर मेघदूतकी रचना हुई है। कवि किसीका अनुकरण 
अवश्य करता है | कहा भी हे-- 
'कदिरनुहरतिच्छायाम्‌) 
चाए्मीकिमे हे-- 
“छायेवानुगता पतिम्‌) 
उपमेय बदलकर रघुवंशमें भी यही अथं लिया गया 
है, यथा-- 
“राय तो भूपतिरन्वगच्छत्‌? 
बाल्सी किसे 2 : 
‘afta अहेः पादान्‌ विजानाति न संशय.' 


RY 


YAR एव जानीते भुजङ्गचरण सखे । 
६१-वाल्मीकीय रामायणमें “गीतगोविन्द'के `विगहिः ` 
बसनं परिहृतरसनं घटय जघनमपिधानम्‌ / की भाँति प्रधान | 
नायिकाका शङ्गारवर्णंन नहीं है । इसमें प्रधान नायिकाका 
वर्णन भ्रति दिव्य है, उससे आवध्वनिमें किसी प्रकारक 
अवरोध नहीं होता mga भावकी पुष्टि ही होती Š | 
७-प्रजा-र्जन-पद्धतिका प्रतिपादन तो इसमें सीमा 
भी आगे बढ़ गया है । यहाँतक कि एक अति साधारण 
मनुष्यके aaa मात्रपर श्रीरामने परम पतिव्रता, 
साध्वी तथा भभिषरीक्षार्मे उत्तीण हुई श्रुतिग्रसिद्ध hays 
जनक महाराजकी अयोनिजा पुत्री महारानी sam 
परित्याग कर दिया । यह क्या साधारण बात है ? सुभे 
तो जब इस बातका स्मरण होता हे तो हृदय जले 
लगता हे । 
रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्‌ कथाः । 
रामभूतं जगदभूत्‌ रामे राज्य प्रशासति ७ 
रामाथणमे असंख्य गुणोंका समावेश है, निम्नलिखित 
गुणोंके चित्रणसे तो यह ग्रन्थ संसारके लिये परम उपकारी 
हो गया है | 
पिताका थ्राज्ञा-पालन, सत्यशीलता, एकपक्नीप्रत, 
आश्रितोंकी रक्षा, प्रतिज्ञाकी पूति, घर्णाश्रमकी मयांदाके 
अनुसार आचरण, स्वामी, देवता तथा गुरुजनोंकी सेवा, 
मधुरभाषण, अतुलनीय पातिप्रत, बढे भाईके समान सुख 
एवं दुःखका अनुभव, न्यायानुकूल मार्गका अनुसरण 
अत्युस्पञ्जमतित्व, समीच्यकारिता और प्र भु-भक्ति आवि । 
८-हस रामायणको वेदरूपता भी प्रामाणिक है-- 
बेद, प्राचतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना | 
९-इस AMAR पठनसे महापातककी निवृत्ति और 
परम कल्याणकी प्राप्ति होती है-- 
“एकैकमक्षरं पुसी महापातकनाशनम्‌ ।! 
“पठन द्विजोबागृभत्वमीयात्‌ 
स्यात्‌ क्षत्रियो भूमिर्पतित्वमीयात्‌ \› इत्यादि. 
वाल्मीकीय रामायण | 
स्कन्द॒पुराणमें पुरश्चरणकी सामान्य विधि दी गयी 


है, उक्त कार्य साधनके निमित्त विशेष विधि विद्वानोंसे 
जाननी चहिये | | 
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१०-अष्टावशपुराणोंके प्रणेता महपि-व्यासने भी 
रामायणकी बड़ी प्रशंसा की है। व्यासजी महदपि वाल्मीकिके 
विषयर्म कहते हैं-- 
यदुक्तिपुद्रासुद्ददर्थवोथी, 
कथारसो uoga | 
तथाडमुतस्यन्दि च यद्धचोसि 
रामायण तत्तवितुन्पुनाति । 
—FASART 
वाल्मीकीय रामायणमें सर्वप्रधान ध्वनि वीररस है | 
अन्यान्य रसोंका भी अङ्गरूपसे यथास्थान प्रयोग किया 
गया है | इसकी भाषा इतनी प्राञ्जल है कि उसके प्रभावसे 
पढ़नेके साथ-ही-साथ उन रखोंकी प्रतीति होने लगती है। 
इस महाकाव्यके प्रधान नायक, धीरोदात्त, अनुकूल, 
सर्यादाघुरुपोत्तम, पार्थिववंशावतंस, आदर्श तथा औ पनिषद्‌ 
पुरुष भगवान्‌ रामचन्द्रजी हैं । 
राम एव परं ब्रह्म राम एव परन्तपः । 
राम एव परं तत्त्व श्रीरामो ब्रह्मतारकम्‌ ॥ 
-—-रामरहस्यों पनिषद्‌ 
सभगबानेद्ठेतपरमानन्द्‌आत्म।। 
--पमोत्तरतापिनी उपनिषद्‌ 


यो ह वे श्रीरामचन्द्रः 


अहा प्रासादिकं रूपमनुभावश्च पावनः । 
स्थाने रामायणकविर्देवी वाचमवीवुधत्‌ u 
FCAT 
धीरोदात्तके लक्षण-- 2 
महासरवोऽतिगम्भीरः क्षुमावानाविकत्थन: ६ 
स्थिरो निगृढाहङ्कारो धीरोदात्तो इढत्रतः N 
f --दशरूपक 
महान्‌ वीर, अत्यन्त गम्भीर, TAMA, WARNA 
होन, धीर, आत्माभिमानी और इदघ्रती होना--ये 
धीरोदात्त केलक्षण हे । 
किसी भी स्थलपर श्रीरामचन्वर्मे आत्म प्रशंसाका 
खेश भी नहीं दिखलायी पढ़ता । भीरामकी उक्तिको 
देखिये-- 
कुतापराधस्य हिते नन्यत्पश्याम्यह क्षमम्‌ | 
अन्तरेणाश्जरिं -बध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ Vu 
नो aga णमु ्तमार्गणगणच्छेदोच्छरूच्छोणित- 
च्छत्रच्छ्नदिगन्तमन्तक पुरं GAIA यास्यसि N 
— इचुमन्नाटक 


6 वकि समिधो RTA OH x 


दिब्बैरिन्द्रजिदत्रकष्मणशैरकोकान्तरै प्रापितः 
केनाप्यत्र मुगाक्षि | राक्षसपतेः कृत्त चच कण्ठाटवी AA 
—बारूरामायण 
हाँ, थीरामने जहाँ तहाँ निन्दाके sapii तो अपना 
नाम अवश्य लिया Ë । यथा-- 
रामस्य बाहुरसिनिर्भरगमेखिन्न सीताविवासनपटो; करुणा कुतस्ते | 
ला उत्तरचारनत्र 
बल तथा क्षमाकेतो प्रचुर उदाहरण मिलते ¥ । उनके 
सम्बन्धमें लिखना ही व्यर्थ है । अब रह गयी गम्भीरता, 
उसका भी दिग्दर्शन कराता हूँ । 
आहूतस्याभिषेकाय विसुष्टस्य वनाय wy 
न मया लक्षितस्तस्य स्वर्पो5प्याकार विभ्रम: ॥ 
--वाल्मीकीय रामायण 
प्रतिनायकके घर्णनसे प्रधान नायकके उटकर्षकी बृद्धि 
होती Š | इसका भी सुन्दर तथा युद्धफाणदमें बढ़ी खूबीके 
साथ वर्णन किय गया है | यथा-- 
यद्यधर्मो न MATL स्थादयं राक्षसेदवरः | 
स्यादयं सुरलोकस्य स शक्रस्यापि रक्षिता ॥। 
-ण्याल्मीकीय रामायण 
महाकाव्यके लक्षणके अनुसार इसमें प्रतिसर्गके अन्तमें 
छन्दोंका परिवतंन तथा akaa विषयोंका बड़ी 
कुशबताके साथ चित्रण किया गया है-- 
प्रभात, मध्याह्न, सन्ध्या, रात्रि, ऋतु, चन्द्र, सूयं, Qar 
वन, नदी, समुद्र, ऋषि, आश्रम, यज्ञ, नीति, युद्ध आदिः। 
उपयु क्त रेखाङ्कित विषयोंके सम्बन्धमें नीचे लिखी सक्तियाँ 
पढ़नेसे पाठकोंको अन्ततः घर्णंन-शेज्नीका पता तो अवश्य 
लग जायगा | 
नचुश्वच्चन्द्रकरस्परीहर्षोन्मीहिततारका \ 
अनुरागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम्‌ u 
ATIC मेघसोपानपंक्तिमिः । 
कुटजाजुनमाठाभिरहङ्कतु दिवाकरः ॥ 
aa वर्षन्ति नदन्ति मान्ति 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाइवसन्ति । 
चनाप्रत्तगजाबनान्ताः 
प्रियाविहीना: शिखिनः gaga N 
दर्शयन्ति शरन्नद्यः पुलिनानि शाने; दाने: \ 
नवसङ्गमसग्रीडा जधघनानीन योषितः ॥ 
सारांश कि श्रीवाल्मीकीय रामायण महाकाब्यके समस्त 
AIA आदर्शं है । 


नद्यो 
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Vinay Avasthi Sahib श्रीमद्रा van Ta u 


( श्री१०८ स्वामी पं०रामवछमाशरणजी महाराज, श्रीजानकीघाट, श्रीअयोध्याजी ) | 
अथवेणचेदीय तापिनीयोपनिपत्के धर्ममार्ग Wee’ इस वाक्यसे श्रीमद्रामायणमें स्र, 
समन्वय पूर्णतया अघगत Š | मानव-जीवनको सार्थक बनानेके उपायोंकों सुगमताके साथ जाननेके | 
लिये रामायण ही सर्वोत्तम साधन Š । इसी एक कारणसे केवळ भारतीय विद्वन्मण्डली ही नही 
किन्तु इङ्गलेण्ड, जर्मनी, अमेरिका प्रभति देशोंके समाजतत्त्वविद पण्डितों तथा दार्शनिकोने भो. 
मुक्तकण्ठ होकर इसकी महिमा गायी है । hack सभी आविर्भाव सर्च-कल्याणगुणपूर्ण तथा सबके 
निःश्रेयसार्थं ही हुए हैं, परन्तु रामायण काव्यके नायक परब्रह्म श्रीरामजीमें सबंशुणीपलब्धिको कुछ | 
विशेषरूपेण सबने स्वीकार क्रिया है । एक कविकी बड़ी ही हृदयङ्गमा सूक्ति है-- | 
अकर्णमकरोच्छेष॑ विधित्र्माण्डमङ्गधीः । गुणानाकर्ण्य रामस्य शिर: सञ्चालयेदिति ॥ 

अर्थात्‌ सष्टिरचयिता विधिने शेषजीको इसलिये विना कानके बनाया कि यदि कान रहेंगे | 

तो भ्रीराम-गुण सुनकर ये शिरःचालन करेंगे, अतः ब्रह्माएड भङ्ग हो जायगा | 


विरहके wy 
राम- आसू 
बार-बार Pha कहा ? अरे मीत ! कुसलात | 
जग-जीचन जोय बिना, जीवन बीतो जात॥ 
राम-विरह-रस g बहे, हे नर (अँखुआ हैं न ! 
निरखि नेह करि नेह भरि, नेह Haat नेन॥ 
रहे अपावन क्यों मिळे, जग-पावन सुख-ऐन | 
राम-द्रस भावत इन्हें, नित न्हावत यों नेन॥ 
सुरत सुमन विकसित करन, राम-दरख फल लैन । 


- सोंचत लता सनेहकी, निस-दिन माली मैन ॥ 
सुकता मनि अँसुआ अमल, कत ढरकत दिन रैन । 
हरि उर पहरावन अहो! हार बनावत नैन ॥ 
हरि-द्रसन-हित सब तजे, अञ्जन, रञ्जन, चैन | 
| ASAT RTARTA, दान करत नित नैन ॥ 
विरह अगन धूनी तपे, राम-नाम सुख देन । 
०३७ जोगिया <N 
; अँखुआ-कन माला लिये, जपे जोगिया नेन ॥--श्रीअमृतनाल माथुर 
रामचन्द्र मंगल करे ë — शंकर और राम 


(हेखक-स्व०पं० माधबप्रसादजी मिश्र सुदशन-सम्पादक) 


| 
| 


(लेखक-श्रीअजुनदासजी केडिया) 

BTS सुत दशरथके ग्राणाधिकवर , सकर D रामहसे रमनीय-रूप, 

कम केसर) संकरसे राम कमनीय छवि-घाम हँ | 
राम अनुहार एक ओढर-उदार ईस, 


मुनि वाशिष्ठके शिष्य जनकजाके मनभावन, ईससे उदार राम पूरै सब काम हैं॥ | 
आब्जनेयके देव विभीषणके ग्रभु-पावन | राम-नाम हेतु-उपराम सिव-नाम ही सो, i 
जो दश-कपालको काल Ë, सञ्चारक शुभकर्म, राम-नाम ही सो अभिराम सिव-नाम है | 


पोषक प्रजाके प्रान सोषक 
र wie | सुरारिनके 
at न्द्र मंगल करे नाथ सनातन धर्मके || रामके समान संसं संभ सम - हे॥ | 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


मयोदा-पुरुषोत्तम श्रीराम 


( लेखक-राव बहादुर श्रीचिन्तामाणि विनायक वैद्य एम० ५०, एल-एल० बी० ) 


S भु श्रीरामचन्द्रको मर्यादा पुरुषोत्तम और 
° श्रीकृष्णको लीला-पुरुषोत्तम कहते हें । 


| Rant यह संज्ञा उत्तर हिन्दुस्तानमें ही प्रसिद्ध 
EA FAN YA है, महाराष्ट्र या दक्षिणमें कम है । 


पुरुषोत्तमका अर्थ हे-परमात्मा-- 


उत्तमः पुरूषस्त्वन्य. परमात्मेत्युदाहृतः ४ 
x x x x 
अतो5स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: । 


(गीता) 

परमात्माके अनेक अवतारोंमें प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका 
चरित्र अत्यन्त सरळ, नी ति-त्रोधक और प्रत्येक बातमें मर्यादा- 
को लिये हुए है । श्रीकृष्णचरित्र बहुत कडित और गूढार्थः 
युक्त है । उससे बोध प्राप्त करना सासान्यबुद्धि मनुप्यके 
लिये कठिन है | प्रभु श्रीकृष्णको अप्रत्यक्ष राक्षसोंसे लड़ना 
पड़ा था, परन्तु प्रभु श्रीरामचन्द्रजी प्रत्यक्ष राक्षसोंसे लडे 
थे। gata श्रीकृष्ण -चरित्र छीछारूप है और श्रीरामका 
चरित्र मर्यादारूप है। श्रीराम-चरित्रकी मर्यांदाबोधकताको 
में इस छोटेसे लेखमें यथामति निवेदन करूँगा | चरित्र 
अगाध है, परन्तु अपनी शक्ति-अनुसार 'ग्रगाध विपयमें भी 
प्रत्येक प्राणी थोड़ा-बहुत तेरना चाहता ही है । 

HAKA प्रत्येक मनुष्यको पुत्र, बन्धु, मित्र, शत्रु, पति 
आदि सम्बन्धोंका व्यवहार करना पड़ता है और कुछ धन्य- 
पुरुषोंको राज्य भी करना पड़ता है | उत्तम पुत्र, उत्तम बन्धु- 
उत्तम मित्र, उत्तम शत्रु, उत्तम पति और उत्तम राजा श्रादि 
सभी बातोंमें प्रभु श्रीरामचन्द्रका चरित्र मर्यादास्वरूप Š 
और राज हजारों वर्षोसे वह आय॑-जातिका आदर्श होकर 
इमलोगोंके आचरणोंपर थोड़ा-बहुत प्रभाव डाल रहा है । =Ñ 
हिन्दू-समाजकी धन्यता हे कि उसमें प्रभु श्रीरामचन्द्रका 
आदशभूत चरित्र परिणामकारक हुआ है । इसील्यि हिन्दू 
समाज इस विषयमें अन्य -समाजोकी अपेक्षा श्रेष्ठ है | इस 
विषयपर मैं यथामति कुछ वर्णन करना चाहता हूँ | 


प्रभु श्रीरामचन्द्र उत्तम पुत्र थे। यह तो सभी जानते हैं 

कि पिताकी आज्ञा पाळन करना पुत्रका परम धम' Š परन्तु 

धम की परीक्षा विपत्तिकालर्मे हुआ करती है, स्वणंकी 
५ 


परीक्षा अञ्निमे होती है तो हीरेकी हथौड़ेकी चोटमें । कळ 
श्रीरामकी युवराजके पदपर प्रतिष्ठा होगी । इस घोषणासे 
सभी saad आनन्दम थे, परन्तु प्रातःकाङ ही यह 
आज्ञा हुई कि श्रीरामको १४ वर्षतक वनवासो होकर रहना 
पडेगा । प्रभु श्रीरामचन्द्र ने इस 'ग्राज्ञाको भी पहलीकी भाँति 
ही आनन्दसे स्वीकार किया । “पिताकी कडोर श्राज्ञाका भी 
S= घन नहीं करना चाहिये” यह हमारे समाजकी मर्यादा है। 
यह शरीर पितासे प्राप्त हुआ है, अतः उस पिताकी थ्राज्ञानुसार 
बतंना पुत्रका कतेव्य है; परन्तु साधारण लोग तो पिताका 
घन लेना चाहते हैं, पितासे धन-स्यागकी आज्ञा नहीं लेना 
चाहते | वे धन बाँटनेके लिये अदालूतमें दावा दायर करनेको 
तैयार हो जाते हें । रामायणमें wal क्रोधी बतलाया 
है । लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रसे कहते हैं, “2 बाप कामान्ध 
होकर सौतेडी माके फन्देमें फॅस गये हैं, आप उनको केद 
करके राजगद्दीपर बैठिये । भरतसे मैं निपट लुगा P उत्तम 
और मध्यम पुत्रका यहीं भेद दिखाया गया है | प्रभु श्रीराम 
चन्द्रने भाईकी यह सलाह नहीं मानी बल्कि जाकर माता 
कैकेयीसे बोले,'में आपकी आजञासे ही वनवासके लिये चळा 
जाता, आपने मेरे पिताजीको वीचमें क्यों डाडा ?? तात्पर्य 
यह कि सौतेडी माताके साथ भी प्रभु श्रीरामचन्द्रने अपना 
उत्तम पुत्रभाव निभाया | 

भरत और श्रीरामचन्द्रके सम्भाषणसे उत्तम-जन्घुका 
आचरण सिद्ध ही है । भरतको राजा बनाते हुए या बनसे 
छौटाते समय प्रभु श्रीरामचन्द्रने उत्तम पुत्र और उत्तम 
बन्धु इन दोनों विपयोंमें आदर्श बर्ताव किया है । 

सुग्रीव wie विभीषणके सम्प्रन्धमें उत्तम मित्रका भी 
आदर्श आचरण दिखलाया Š । स्वार्थ छोड़कर मित्रका कार्य 
करना पड़ता है और प्रतिजञापूर्वक उसको fare पढ़ता 
है J रावण अन्ततक प्रभु श्रीरामचन्द्रसे शत्रु बनकर Swa 
रहा परन्तु जब वह युद्धमें मारा गया तब प्रभु श्रीरामने 
विभीषणसे कहा-'मर्णान्ताने वैराणि” “बस, वैर रूत्युतक ही 
था J अब शत्रुता समाप्त हो गयी । अब तो वह जितना तुमको 
प्रिय है उतना ही मुमको है । श्रतएव. यथावैभव उसकी 
ऊध्वेक्रिया करो ।' अकलीजके द्वारा घसिटाये जानेकी भाँति 
हैक्टरकी राशकों तरह श्रीरामचन्द्रजीने रावणकी लाशको 
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रथके साथ रस्सीसे बाँधकर तमाम लंकाभरमें नहीं 
घसिटवाया । पेसी दयाद्रंता और नीतिज्ञता कहाँ मिर 
सकती है ? 
अब प्रभु श्रीरामचन्द्रके उत्तम पतिके बर्तावको देखिये । 
संसारमै etdi मनुष्य पति होते हैं और सभी यथाशक्ति 
नीतिके अनुसार बतंनेका प्रयत्न करते हैं, परन्तु प्रभु श्रीराम- 
चन्त्रका चरित्र तो परभोत्तम और अद्वितीय Š । उन्होंने राजा 
होकर भी आजीवन एकपत्नीत्रतका पाइन किया | साधारण 
लोग इस उत्तमता तक नहीं पहुँच सकते | वनवासकी भ्राश 
होनेपर उन्होंने सीताजीको दुःख र कष्टोंकी भीतिसे अलग 
रखना चाहा, परन्तु श्रीसीता-चरित्र भी प्रभु श्रीरामचन्द्रके 
समान ही उत्तमोत्तम बल्कि उससे बढ़कर है | हिन्दू-संसारमें 
खियोका आचरण अन्य समाजोंकी अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय 
है और वह सीताजीके उदार चरित्रके आदर्शको लेकर ही 
हे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं | सौताजीने कहा-- 
यस्त्वया सह स स्वगो, निरयो यस्त्वया विना \ 
(वा० Wo २।३०। १८) 
“आपके साथ जिस स्थानपर रहना हो वही स्वर्ग है और 
आपके बिना जहाँ रहना हो वह नरक है | जब पतिके साथ 
राज्य-भोग भोगे हें तब पतिके साथ वनवास क्यों नहीं 
भोगना चाहिये ? सती खीको पतिके साथ सुख और दुःख 
दोनों ही भोगने उचित हे P यह मर्यादा सीताजीने ही 
स्थापित की । श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीको साथ लिया अर 
परिणामस्वरूप सीताहरण हुआ। श्रीरामने पतिका कत॑च्य 
पालनकर रावणको मार सौताजीको छुड़ाया परन्तु किसी 
सन्देहसे उन्होंने ग्रहण करना अस्वीकार किया | सीताजीने 
परीक्षा देकर अपनी शुद्धता सिद्ध की | तदनन्तर श्रीराम. 
Sg उनको साथ लेकर थानन्दसे अयोध्या लोटे भोर 
सीताके साथ राज्याभिपिक्तहुए | आधुनिक सुशिक्षित विद्वान्‌ 
प्रायः ऐसा प्रश्‍न किया करते हैं कि “इसके बाद श्रीरामचन्द्र- 
जीने सीताजीके साथ जो बर्ताव किया वह क्या उत्तम 
पसिके योग्य हे ?' 
"मारेकदादश्रवणदहासी' श्रुतस्य फि तत्सह कुरस्य b 
ऐसा प्रश्‍न कालिदासने भी सीताके मुखसे करवाया है । 
waqa इस विषयमे कुछ अधिक लिखना पड़ेगा | यह बात 
WAA रखनी चाहिये कि यह बर्ताव प्रभु श्रीरामचन्द्रने 
राजधमेके अनुसार किया था,पतिके सम्बन्धसे नहीं | सीता- 
जी एक वर्षेतक राक्षसके घरमै रही थीं । इसी बुनियादपर 
प्रवाद चला था और अपोध्याको प्रजाके अन्तःकरणमें राजाके 


a 


सम्बन्धर्मे कुछ भ्रप्रीति फैलने लगी थी । उस 
श्रीरामचन्द्रने विचार करके यह निश्चित किया कि Ta | 
कत॑व्य पतिके कर्तव्यसे भी श्रेष्ठ है । राजाका कुल निष 
होना चाहिये | Ceasar's wife must be above | 
suspicion. भवभूतिने इस विषयमे बहुत ही उदा 
विचार प्रकट किये हैं। प्रजाराधन राजाका परम कतंच्य हे... 
SE दयां च प्राणं च अपि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा V 
“मुझे सीता प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है परन्तु लोक. 
राधन उससे भी अधिक प्रिय site अधिक श्रेष्ठ maka?) 
इसलिये प्राण थर प्राणसे भी प्रिय जानकीका भी मैं त्या 
करूँगा |! इस चरित्रसे यह राजाका मयादारूप wader प्रतीत 
होता है अर्थात्‌ यहाँ प्रभु श्रीरामचन्द्र किस प्रकार “wm 
राजा? थे, थह बतलाया गया है | 
“उत्तम” राजाका कर्तव्य जैसे लोकाराधन है वैसे ह 
“सत्यप्रतिक्' होना भी Š । यह अन्य चरित्रभागसे ज्ञात 
होता है । श्रीरामचन्द्रजी चित्रकूटपर सुनिवृत्तिसे रहने लगे 
भरतने वहाँ पहुँचकर वनवासकी प्रतिज्ञा त्याग करदेनेके Ra 
उनसे अत्यन्त आग्रह किया और कहा, “पिताजीने पणे 
मेरे लिये ही यह आज्ञा दी थी परन्तु में राज्य नहीं चाहत, 
आप ही राज्य कीजिये।' प्रभु श्रीरामचन्द्रने इसको इन्कार 
दिया। उस समय वसिष्ठ आदि अनेक लोगोंने कहा कि T 
भरत राजी है तो प्रतिज्ञा पालनेकी झावश्यकता नहीं |! तब 
भगवान्‌ श्रीरामने भरतसे कहा, “तुम सुके राज्य करनेके लिये 
ले जाते हो परन्तु जो सत्यप्रतिज्ञ नहीं है वह राज्य करणे 
योग्य भी नहीं है, क्योंकि राज्यकी प्रतिष्टा ही सत्यपर £ 
“सले राज्यं प्रतिष्ठितम्‌? असत्य बोलनेवाला अच्छा राजा तँ. 
हो सकता ।? महारानी विकटो रियाका घोषणापत्र अनहोगी 
सनद्‌ हे । यों कहनेवाला कज्ञेन हमारे रामराज्यके ai 
(Ideal ) से कितना गिरा हुआ Š | इस बातको पार्क 
सोच सकते हैं । प्रजाराधन और सत्यप्रतिज्ञत्व इन दो गुण 
पर ही रामराज्य प्रतिष्ठित था फिर वह सुखी क्यों नहीं होता! 
यदि कभी प्रजाको दुःख हो तो उसका भी भार राजा. 
आता है, यह प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी उच्च भावना थी! 
तात्पर्य, इस उदात्त राज-कतेब्यकी कल्पना अन्य किसी भी | 
राजा या राज्यमें दिखायी नहीं देती । इसीकारण भनुँ 
श्रीरामचन्द्रको हम “उत्तम राजा? कहते हैं और GI 
उच्चतम आदश ( Highest ideal ) रामराज्य बताते है। 
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इस थोडेसे विवरणंसे यह मालूम होगा कि हम प्रभु 
श्रीरामचन्द्रको 'मर्यादापुरुषोत्तम? क्यों मानते हैं ? इतिहासमें 
इससे सर्वथा विरुद्ध दिशाका उदाहरण औरंगजेब है | अधम 
पुत्र, अधम बन्धु, अधम मित्र और अधम राजा आदि सभी 
विरोधी गुण उसमें वर्तमान थे । पिताको केदकर, ज्येष्ठ 
बन्धु दाराको मार और सुरादका पहले मित्र बनके NA 
उसका घात कर, उसने राज्य किया | अनेक शग्रुथोको 
उसने धोखेसे मारा । महाराज शिवाजीको शत्रु बनाया 
ओऔर उसके मरनेके बाद उसके राज्यपर आक्रमण किया । 


३५ 


सत्यप्रतिञ्ञताका विरोध तो यहाँतक किया कि शिवाजीके 
साथ पहले यह प्रतिज्ञा की कि तुम्हारे बालकोंके साथ 
भी कभी धोखा नहीं होगा far दरवारमें डुलाकर उन्हें 
केद कर लिया । प्रजारक्जनका विरोध इतना बढ़ा कि हिन्दू 
मात्र ही पीड़ित हो गये । हिन्दु ओके परमपूज्य स्थान तोडे 
गये | तात्पर्यं यह है कि थौरंगजेत्रका राज्य रामराज्यसे 
अत्यन्त विरुद्ध था । इस विरोधी दृष्टान्तसे पाठकोंको 
श्रीरामचन्द्रके “मर्यादा पुरुपोत्तमव्व' की कुछ कल्पना होगी | 


मर्यादा-पुरुषोत्तमकी मर्यादा 


( छेखक-रायबहादुर राजा श्रीदुर्जनसिंहजी ) 


अवधेश-कुमार, कौशल्या-प्राणाधार, 
जानकी-जीवन, देत्य-निपीडन, भक्त- 
जन-रञ्जन,दुष्ट-निकन्दन,जग-हितकारी, 
शरणागत-भय-हारी, भगवान्‌ श्री- 
रामचन्द्र महाराजके परम मङ्गलमय, 
{ श्रीजनकदुलारी-हदय-कञ्ज-भुङ्ग, श्री 
Ml सौमित्रि-कर-सरोज-लालित, पतित- 
पायनी श्री सुरधुनी-प्रसूति-धाम पद-पद्मोंसे जो इस देव-दुर्लभ 
वसुन्धराको पावन होनेका सौभाग्य प्राप्त SAT, उसका मुख्य 
प्रयोजन मर्यादा-स्थापनद्वारा कर्तव्याकर्तव्य-विमूढ़ संसारको 
पथ-प्रदर्शन कराना था और इसी कारण श्रीभगवान्‌ 'मर्यादा- 
पुरुषोत्तम” के शुभनामसे श्रलंक्कत किये जाते हैं । 
इस महत्त्वपूर्ण और आदर्श अवतारका यह निमित्त 
प्रसिद्ध है और इसके मुख्य-मुख्य कल्याणप्रद चरित्रोंमें भी, 
जो मर्यादा प्रतिष्ठाथ उदाहरणीय सममे जाते हैं, स्थूल 
रूपसे गुप्त नहीं Š । जेसे-साधुश्रोंके परित्राण ah दुष्टोंके 
विनाशद्वारा धर्मकी संस्थापना, गुरूभक्ति, मातृ-पितृ-भक्ति, 
भातृ-प्रेम, एक पल्लीबत, वर्णाश्रमधर्मपालन, राजनीति और 
भजा रक्षा, इत्यादि । परन्तु प्रत्येक चरित्रका क्या रहस्य हे, 
ओर Sas भावोंकी सीमा कहाँतक है जो ग्रादर्शरूपसे 
मर्यादा-प्रतिष्ठाथ ग्रहण किये जा सकें, इसका परिचय बहुत 
थोडे लोगोंको है, अतः मुख्य मुख्य चरित्रोंपर अनुक्रमसे 
किञ्चित्‌ प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया जायगा | 
` ( १) ऐसे उदाहरणीय पावन चरित्रका श्रीगणेश उस 
लोकहितशीला लीलासे होता है जिसमें उस प्रतिज्ञाकी 


पूर्तिका आरम्भ हुआ है जो आपके प्रत्येक थवसारके लिथे 
ग्रनादि कालसे चली था रही Š । भ्रर्थात- 
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
चरमेसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे UW 
इसीके साथ इससे प्रजारक्षाका आदर्श भी प्रकट होगा; 
जब श्रीविश्वामित्रजी अपने यज्ञकी रक्षाके लिये दोनों 
aa श्राताञ्रोंको साथ लिये श्राश्रमकी ओर 
यात्रा कर रहे थे, तब मार्गमें afer नामकी विकराल 
राक्षसी अपने घोर रौद्र-नादसे समस्त वनको सन्नादित करती 
हुई इनकी ओर कपटी | उस समय श्रीभगवानूके सम्मुख 
धर्म-संकट उत्पन्न हो गया | एक ओर अपने उपास्य साधु 
महात्माञ्रोंका भक्षण और प्रजाका चर्वण करनेवाली आत- 
तायिनी पिशाचिनी-जिसके द्वारा देशके चौपट होनेकी कथा 
श्रीविश्वामित्रजीसे 'ग्रभी सुन चुके cs वधका प्रसंग और 
दूसरी ओर खी-जातिपर हाथ उठानेके लिये दोप-प्राप्ति- 
का प्रतिबन्ध, जिसका आज भी पूणं प्रचार देखनसें ग्रा रहा 
हे । किन्तु साधु qara परित्राण और प्रजाकी TAN- 
के भावका उस समय भगवानके हृदयमें इतना आवेश हुआ 
कि उन्होंने उसी क्षण उस दुष्टाके संहारका कर्तव्य अञ्रान्त- 
रूपसे निश्चित कर लिया । श्रीविश्वामित्रजी महाराजके निम्न- 
लिखित उपदेशसे भगवानके निश्चयकी पुष्टि भी हो गयी-- 
नहि ते स्रीवधकृते. gm aut नरोत्तम | 
चातुवैष्यहितार्थ हि. कतैव्य॑ राजसूनुना ॥ 
(ATo To १।२५।१७ ) 
“हे नरोत्तम! तुमको खीवध करनेर्मे ग्लानि करना 
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उचित नहीं । राजपुत्रको चारों वर्णोके कल्याणके लिये समय- 
पर (आततायिनी) sfwr वध भी करना चाहिये P 
RERA वा प्रजारक्षणकारणात्‌ । 
पातकं या सदोष वा कर्तव्य रक्षता सदा NN 
(वा० To १।२५।१८ ) 
'प्रजा-रक्षणके लिये क्रूर, सौम्य, पातकयुक्त और दोष- 
युक्त कमे भी प्रजा-रक्तकको सदा करने चाहिये ।' 


जब साधु महात्मा सताये जायें और प्रजा पीड़ित की 
जाय तब उस सतानेवाली और पीड़ा देनेवाली खीका वध 
भी शावश्यकीय Š | पुरुष 'ग्राततायी हो तो उसके लिये 
किसी विचारकी भी आवश्यकता नहीं | 


इस 'चरित्रमे एक ओर गहरा रहस्य भरा हुआ हे-श्री- 
भगवानूने जो प्रथम ही ख्रीका वध किया, इससे उन्होंने 
संसारको यही शिक्षा दी कि जो कोई भी प्राणी मनुष्य जन्म 
धारण करके जगतूर्मे धामिक जीवन निर्वाह करनेका 
संकल्प करे, उसके लिये प्रथम और प्रधान कर्तव्य यही है कि 
वह स्वबुद्धिके सद्प्रयोगद्वारा यथाशक्य मायाका दमन करे, 
क्योंकि मायाके जञ्जालमें फंसनेके बाद धर्मकी वेदीपर 
अपने जीवनकी आहुति दे सकता मनुष्यके लिये झसम्भव- 
सा है । 

(२) ज्ञात्र-धर्मका क्या रहस्य है, इसका आदर्श इस 
विचित्र चरित्रसे प्रकट होगा | परम माझइलिक विवाहोत्सवके 
पश्चात्‌ जब श्रीविदेहराजसे विदा लेकर श्रीकौशल-नरेश 
अपने दलबलसहित अपनी राजधानी जगत्‌-पावंनी अयोध्या- 
पुरीको पधार रहे हैं तो रास्तेमें क्या देखते हैं कि प्रज्वलित 
नेत्र और फड़कते हुए होठोंवाले भयङ्कर वीरवेषधारी ब्रह्मकुल- 
विख्यात श्रीपरशुरामजी sey धारण किये भीरामके शेच- 
agni फरनेपर अपना तीन क्रोध प्रकट करते हुए 
श्वीराससे कहते हैं कि “यदि तुम इस वैष्णब-धजुषमें शर 
चढानेको समर्थ हो तो तुमसे में हन्द्रयुद्ध करूंगा ।' 

. यहाँ भी विकट परिस्थिति उपस्थित हे । एक ओर तो 
ऐसे पुरुषकी ओरसे--जिसने इक्कीस बार एथ्वोको क्षत्रियहीन 
कर दिया था और इस समय भी वैसे ही उम्रकर्मके लिये 
जिसकी प्रवृत्ति हुईं है--इस भकारका gare कि जिसको 
तनिक भी क्षत्निय-तेजवाला पुरुष एक क्षण भो सहन नहीं 
कर सकता आर दूसरी ओर आहाण-वंशके प्रति हृदयमें पूज्य- 
भाव । अब यहाँ यदि एक भाव दूसरेको दबाता है अर्थात्‌ 
यदि युदाह्मानको स्वीकार कर उनसे इन्दयुद्ध कर अथवा 


| Vinay Avasthiqap Arar? शरण 
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उनपर प्रहार कर उनके प्राण लिये जाते हैं तो Tan 
नष्ट होता है और यदि पूज्यभावके विचारसे TNT 
उत्तरमें उनके चरणोंपर मस्तक THAT जाता है तो : 
तेजकी हीनता होती Š 1 अतः यहाँ ऐसी विचित्र fi 
होनी चाहिये जिससे दोनों भावोंका. साम्य रहकर दोगे 
पक्षोंका महत्त्व स्थिर रहे और एक भावका इतना ww, 
हो जाय कि जो दूसरेको दवा दे । अतः सर्वशक्तिमा 
श्रीभगवानूने इस जटिल समस्याके समाधानरूपमें कहा... 
वीर्यहीनमिवाशक्त क्षत्रधेमेण भार्गव । 
अवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम्‌ 0 
(वा०रा० १।७६। ३ ) 

हे भ्गुवंशी ! आपने एक वीर्यहीन और arnt 
असमर्थ मनुष्यको तरह जो मेरे तेजकी अवज्ञा की है इस; 
लिये आज मेरा पराक्रम देखिये ।' इतना कहकर श्रीराम 
उनसे धनुष ले उसी क्षण चढ़ा दिया । तदनन्तर क्रोधयुइ 
होकर कहा--- 

्राह्णणोऽसीति ज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च 
TASH न ते राम मोरु प्राणहरं शरम्‌ ॥ 
इमौ गा wali राम तपोबरूसमार्जितान | 
लोकानप्रतिमान्वापि हनिष्यामीति भे मतिः U 

- ( वा० रा०१।७६।६,७) 

“आप ब्राह्मण होनेके कारण मेरे पूज्य हैं, विश्वामित्रजीक 
बहिन सत्यवतीके पौत्र हैं, इसलिये में आपके प्राण हए 
करनेवाला बाण नहीं छोड़ सकता । किन्तु, Š 'ग्रापकी गतिम 
अथवा तपोबलसे प्राप्त होनेवाले अनुपम लोकोंका विनार 
करूँगा ।? : 

इस अमित प्रभावान्वित चरित्रका मुख्य उद्देश्य यही l 
कि जब हृदयमें दो भावोंका एक ही साथ संघर्ष हो त 
दोनोंको इसप्रकारसे सम्हालनेमे ही बुद्धिमानी है जिस 
एकका दूसरेके द्वारा पराभव न हो जाय, दोनोंकी रक्षा à 
साथ ही धर्मका भी नाश न होने पावे । यहाँ सामान्यत 
सब वर्णोके लिये और विशेषतया चत्रियोंके लिये इस मर्यादा 
की रक्षाका उपदेश Š । वह यह है कि चित्तमें कितने 5; 
उमभाव उत्पन्न हों, कितनी ही क्रोधामि घघके, किन्तु इ 
जिनमें पूज्य या आदरबुद्धि है वह नष्ट नहीं होनी चाहि 
साथ ही अपना क्षात्रतेज भी बच रहना चाहिये | É 
मर्यादाका अनुकरण किसी अंश महाभारत युद्धमें भी 88 


था। यहाँ शंका उत्पन्न होती हे भी तो बर्ह 
=S X G ! रावण 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri ama कि, a 


qq W 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


—— s 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


जामदग्न्यो इसो रामो राममुदेक्षत ॥ 


Qe 


परशुराम-राम | 
नुधरे। 


=- 


= 


जडो कृते तदालोके रामे ATA 


` 


mai 


m 


ही था, फिर श्रीभगवानूने उसको कुलसहित क्यों मार 


Vin “eA AAA मयी Dgn ations 


डाला ? उसने तो केवल धर्मपल्लीका ही हरण किया था, 
श्रीपरशुरामजीने तो इक्कीस बार सजातियोंका विनाश किया 
आर इस समय भो वह स्वयं भगवानका संहार करनेकी 
बुद्धिसे ही वहाँ आये थे । द्वन्द्वयुद्धका यही तो प्रयोजन था। 

इस शंकाका समाधान करनेके लिये श्रीपरशुरामजीके 
चरित्रका कुछ परिचय आवश्यक Š | एक बार भ्रीपरशुरामजी- 
के पिता अ्रण्यसेवी mates तपस्वी श्रीजमदभिजीकी 
सर्वस्वरूपा हविर्घानी गौको सहस्रबाहु अज् न जबरदस्ती 
छीनकर ले गया। परशुरामजीने युद्धमें उसका वधकर 
अपनी गौ छुड़ा ली । तदनन्तर AAAS Tate एकान्त 
पाकर जमदस्िका वध कर डाला । पूज्य पिताकी इसप्रकार 
हस्या होनेपर परशुरामजीकी क्रोधासि भडक उठी और 
इन्होंने इक्कीस बार एश्वीको निःक्षत्रिय करनेका संकल्प कर 
लिया । 


परशुरामजी भी श्रीभगवानके ही अवतार थे, अतएव 


इस कार्यको करके उन्होंने दुष्कृतियोंको ही दण्ड दिया था,अतः 


दुष्कृति रावणके साथ इनकी तुलना महीं हो सकती | इन 
दोनोंके आचरण परस्पर संथा विपरीत À हाँ, यह अवश्य 
है कि श्रीपरशुरामजीका संकल्प क्रोधावेशमें सीमासे बाहर 
चला गया था परन्तु इस प्रकारके आवेशके निरोधकी शक्ति 
केवल श्रीमर्यादा-पुरुपोत्तममें ही थी, जिन्होंने किसी भी 
भाव या आवेशको मर्यादासे बाहर नहीं जाने दिया । 


(३) धमंयुक्त शुद्ध राजनीति क्या है, इसका चित्र भी 
श्रीभगवानूकी इस TANT लीलाके द्वारा Wee प्रकट 
होता है | 

जत्र महारानी श्रीकैकेयीने कोपभवनमें प्रवेशकर श्री- 
दशरथ महाराजको दो वरदानरूपी awa छेदकर मूर्छित 
कर दिया, तब भगवानूने वहाँ उपस्थित होकर इसका कारण 
पूछा, तो कैकेयीने यह सन्देह करके कि, श्रीराम इतना 
स्वार्थत्याग सहजहीमें कैसे करेंगे, उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर 
न देकर पहले उनसे प्रतिज्ञा करवानेका प्रयत्न किया । उत्तर- 
में श्रीभगवानूने ये सतत स्मरणीय आदर्श वचन कहे-- 

तदूबूहि चमं देवि | राज्ञा यदमिकाक्षितम्‌ \ 
करिष्ये प्रतिजाने च. रामो द्विर्नाभिभाषते W 
(Alo Wo २।१८।३०) 

“माता ! महाराजसे तुमने जो कुछ माँगा है सो मुझे 

घतला दो | मैं उसे सम्पादन करनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ । 


रामका यह सिद्धान्त स्मरण रक्खो, राम दो बात नहीं कहता 
अर्थात्‌ उसने जो कुछ कह दिया सो कह दिया फिर वह 
उसके विरुद्ध नहीं करता ।' 

कैसी महस्वपूर्ण वचन-पालनकी प्रतिज्ञा है। विचारिये, 
एक थोर अनेक भोग-विलासोंसे पूणं विस्तृत विशाल राज्य- 
के सिहासनकी अभिरुचि और दूसरी ओर शीत, आतप, 
श्रवघट मार्ग, राक्षस, हिंसक पशु आदि अनेक विश्न-वाधाओं - 
से युक्त कल्पनातीत क्लेश सहन करते हुए एकाकी श्ररण्य- 
सेवन | इस जटिल समस्यामें जिस राजनीतिके बलपर श्रनेक 
रचनाएँ रची गयीं और 'ग्राजकळ भी कहीं उसको पालिसी 
(Policy) और कहीं डिप्लामेसी ( Diplomacy )कहते हैं 
जो केवल छुलप्रधान होती है और जिसमें प्रकट कुछ र 
ही किया जाता है तथा भीतर कुछ और ही रहता है | 
यहाँ उसके द्वारा साम, दान, दण्ड और भेदरूप चतुर्विध 
नीतिका प्रयोगकर युक्ति और चतुराईसे काम लेनेका 
प्रयोजन कोई ऐसी उपाय सोच निकालना ही होता कि 
जिससे सिंहासनका स्वार्थ हाथसे नहीं जाता । किन्तु 
श्रीरामके परम पवित्र हृदयमें राजनीति और धर्म दो रूपमें 
नहीं थे ? वहाँ तो राजनीतिका ग्रथ ही “मंसे अविर? 
निश्चित था, धर्मकी दृष्टिसे तो एक अयोध्याका तो क्या, चौदह 
भुवनका साम्राज्य भी मग-मरीचिका ही है । इससे सिद्ध 
होता है कि स्वधर्मको नष्ट करके स्वार्थसाधन करना 
मनुष्यमात्रके लिये निषिद्ध है, जिसमें राजापर तो नराधि- 
पति होनेके नाते उसकी सर्वप्रकारकी रक्षा करनेका दायित्व 
हे । धर्मात्मा राजा कभी स्वार्थमे लिप्त नहीं हो सकता | 
यथाथ राजनीति वही ë जिससे धामिक सिद्धान्तोंका 
खण्डन न होकर व्यवहारकी सुकरता हो जाय । अर्थात्‌ 
साम, दान, दरड 'ग्रौर भेदरूप नीतिके द्वारा ऐसी युक्ति भौर 
निपुणतासे काम लिया जाय, जिससे व्यवहार भी न बिगढ़ने 
पावे और धर्मकी विरुद्धता भी न हो सके । छुल-प्रतारणादि- 
प्रधान दुष्ट-जुछिसि किसी व्यवहारको सिद्ध भी कर लिया 
तो वह वस्तुतः कूटनीतिका कार्य, पापमें परिणत होकर 
मनुष्यको नरकमें ले जाता है | इसके लिये श्रोयुधिष्टिर 
महाराजका उदाहरण प्रसिद्ध है ' जिनकी आजन्म इढ़ सत्य- 
निष्ठा रही, उन्हें TSS श्रवसरपर दूसरोंके अनुरोधसे केवल 
एक बार, और वह भी दबे हुए शब्दोंमें, अन्यथा बोलनेके 
कारण दुःखग्रद नरकका द्वार देखना पदा ! 

(४) आतृ-प्रेमकी पराकाष्ठा देखना चाहें तो इस कथा- 
स्तका पान कीजिये । 
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जब चित्रकूटमै यह सूचना पहुँची कि श्रीभरतजी चतु- 
रंगिणी सेना लिये धूमधामसे चले आरहे हैं तब लच्मणजी- 
ने क्रोधावेशमे भरतजीको युद्धमे पराजित करनेकी प्रतिज्ञा 
कर डाली । भगवान्‌ श्रीराम तो उसको सुनते ही सन्नाटे- 
में आगये । बड़ी विकट परिस्थिति है । एक ओर वह प्यारा 
सरल भाई है जो सवेस्व त्याग करके अनन्यभावसे सेवामें 
तत्पर है और इसक्षण भी सात्निध्यमें ही उपस्थित है और दूसरी 
ओर वह प्रिय आता है जो समीप नहीं हैं और जिसकी 
माताको क्र्रताके कारण ही '्राज वनवासका दारुण दुःख 
सहना पड़ रहा है परन्तु जिससे परस्पर परम गृह 'ग्रौर 
झनिवंचनीय प्रेम | सामान्यरूपसे जगत्‌-ध्यवहारानुकल अप- 
रोक्षपर ही विशेष ध्यान दिया जाता है किन्तु श्रीभगवानका 
हृदय ऐसी मुँहदेखी बातोंको कब स्पर्श कर सकता था ? 
वहाँ तो परोक्ष भर अपरोक्ष दोनों ही समान है। ऐसी दशा 
में अपने प्रेमीके विरुद्ध श्रीरामको एक शब्द भी कैसे सहन 
हो सकता था ? विरुद्ध शब्दोंके कानमें पड़ते ही प्रेमावेशपे 
तत्काल उत्तेजित होकर श्रीरामने प्यारे भाई श्रीलक्ष्मणके 
खिन्न होनेकी कुछ भी परवा न कर ये वचन कह ही डाले-- 

“भाई लक्ष्मण ! धर्म, अर्थ, काम और एथिवी जो कुछ भी 
मैं चाहता हूँ वह सब तुम्ही लोगोंके लिये। यह तुमसे में प्रतिज्ञा 
पूवंक कहता हूँ, भरतने तुम्हारा कब क्या अहित किया हे 
जो तुम आज ऐसे भयाकुल होकर भरतपर सन्देह कर रहे 
हो ? तुमको भरतके प्रति कोई प्रिय या क्रर वचन नहीं कहना 
चाहिये । यदि तुम भरतका अपकार करोगे तो वह मेरा हो 
अपकार होगा | यदि तुम राज्यके लिये ऐसा कहरहेहोतो 
भरतको art दो, मैं उएसे कह दूँगा कि तुम लक्ष्मणको 
राज्य दे दो । भरत मेरी बातको अवश्य ही मान लेंगे p 

यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिये कि 
श्रोलच्मणजीमें उतना प्रेम नहीं था, उनको तो प्राणीसात्रमें 
प्रेम है, फिर अपने अनन्य सेवक प्यारे कनिष्ठ आता लक्ष्मण- 
के लिये तो कहना ही क्या Š । यहाँ जो क्षोभ हुआ है सो 
area लक्ष्मणजीपर नहीं है, उनके हदयमें विकृति उत्पन्न 
हो गयी थी, उसीको निकालनेके लिये यह 
कठोर यल Ë । भगवानके वचन सुनते हो श्रीलच्मणजीका 
मनोविकार नाश हो राया । इस प्रकार अन्य आणियोके 
साथ भी किया जाता Š । श्रीभगवानको किसीसे तनिक भी 
द्वेष नहीं है। सबके आत्मा होनेके कारण वे तो सबके आस्म- 


रूप हैं । केवल अंकुरित विकृतियोंकों ही यथोचित दण्डादि 
विधियोंके द्वारा नष्ट किया करते हैं , 


तस्मान्मातापता चेति राम BAT यो नर: । 
उन्मत्त इब स शयो नास्ति कश्चिद्धि BEATA W 
(वा०रा०२।१०८।४) 

'हे राम ! अतएव यह माता Š यह पिता Š यों समर 
कर जो इन सम्यन्धोंमें लिस होता हे उसे उन्मत्त जाना 
चाहिये, क्योंकि कोई किसीका नहीं हे ।' ऐसे ही और १ 
धर्मविरुद्ध बातें थीं । श्रीभगवानके लिये यह अतिशय जि 
प्रसङ्ग था | एक पक्षमे था घोर नास्तिकवाद श्रौर दूसरे उसक्ष 
प्रकट करनेवाले अपने कुलपूज्य ऋषि | श्रीभगवान्‌ बडे ú 
मह्मण्य थे, फिर जाबालि ऋषि तो कुलके आदरणीय एं 
उपास्य हैं ऐसे महानुभावके प्रति श्रीरामके अगाध हृदये 
विकृतभाव कब उत्पन्न हो एकते थे ? परन्तु धर्मके नितान 
विरुद्ध शब्दोंने-जिनका आशय, श्रीभगवानूको सत्यसे विच 
लित करनेका था-हदयमें परिवर्तन कर दिया । श्रीभगवान 
उस समय watered नास्तिकत्रादका तीव्र विरोध 
करना ही उचित समझा और तिरस्कारपूर्वक उन्हें जो बु 
कहा, उसका एक वचन यह Š— 

निन्दाम्यहं कर्मे कृते पितुस्तद्य- 

o स्त्वामशृहणाद्विपमस्थवुद्धिम्‌। 
बुद्धयानयवेविधयाचरन्त 
सुनास्तिकं धर्मपथादपेतम्‌ Ó 
(To Wo Q V Q os \ ३३ ) 

इसप्रकारकी shes आचरण करनेवाले तथा परम 
नास्तिक और धर्म मागंसे हटे हुए आपको जो मेरे पिताजीगे 
याजक बनाया, में उनके इस कार्यको निन्दा करता É! 
क्योंकि आप वैदिक दुर्मार्गस्थित बुद्धिवाले हैं । आखिर 
जावालिके यह कहनेपर कि “में नास्तिक नहीं हँ, केवल श्राप 
को लौटानेके लिये ऐसा कह रहा था' गौर वशिष्टजीके द्वारा हस” 
का समर्थन किये जानेपर भगवान्‌ शान्त हुए । धर्म और 
सल्यके उत्कट भावों के आवेशमें नास्तिकवादकी अवज्ञाकी परा' 


काष्ठा यहाँतक पहुँची कि पितृभक्तिम बँधे हुए श्रीरामने जो 
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पूज्य पिताके सध्यकी रक्षाथ आज अनेक संकट सहन कर रहे 
हैं, उन्होंने पिताके कार्यमें भी अश्रद्धा प्रकट की । इससे 
जो मर्यादा स्थिर की गयी, उसका प्रत्यक्ष उद्देश यही है कि 
मनुष्यको अन्य सब विचार त्यागकर नास्तिक भावोंका उग्र 
विरोध करना चाहिये । 

( ६ ) अब गुरुभक्तिके गंग-तरंगवत्‌ पावन प्रसंगपर 
विचार कीजिये । 

यों तो कुल-उपास्य श्रीवशिष्ठ महाराजका महत्व तो 
स्थान स्थानपर प्रकट है । प्रत्येक धार्मिक और व्यावहारिक 
art उनकी प्रधानता रही है, जो यह गुरुभक्तिका पूर्ण 
प्रमाण है | परन्तु देखना तो यह है कि विकट समस्या उपस्थित 
होनेपर Ber उदाहरणीय चरित्रोंकी तरह गुरुभक्तिके प्रबल 
भावोंका ही हृदयमें साम्राज्य होकर उसकी श्रन्यन्यता किस 
विशेष चरित्रके द्वारा सिद्ध हो सकती है।-- 

AA कहना पड़ता है कि श्रीवाल्मीकि-रामायण, 
मर्यादा-रक्षाके इस एक मुख्य अंगकी Wa असमर्थ रही । 
उसमें कहीं भी ऐसा प्रसङ्ग नहीं है,जिसके द्वारा इसको सिद्ध 
किया जा सके, प्रत्युत चित्रकूटमें तो उपर्युक्त प्रसङ्गमें जब 
ANS महाराजन बड़े प्रबल हेतुवादके द्वारा श्रीभरतजीके 
पक्ष-समथनकी चेष्टा की तो दूसरोंकी भाँति उनका कथन 
भी भगवानूने स्वीकार नहीं किया । 


श्रीमानस-रामायणने अ्रपनी सर्वाज्ञपूर्गता सिद्ध करते 
हुए faagent लीलामें ही इस मर्यादाकी भी यथेष्ट रक्षा 
की है-- 
श्रीवशिष्ठजी महाराज भरतजीका पक्ष लेकर भगवानसे 
कहते हैं- 
सबके उर अन्तर बसहु, जानहु भाव कुमाव । 
पुरजन जननी भरत हित, होइ सो करिय उपाव U 
इसपर भगवानूने जो उत्तर दिया वह गुरुभक्तिकी 
पराकाष्ठा है- 
सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारे हि हाथ उपाऊ ॥ 
सब कर हित रुख राउर राखे। आयसु किये मुदित फुर माखे।। ` 
प्रथम जो आमसु मो कहँ होई। माथे मानि करों सिख सोई 
विचारिये, कहाँ तो पितृभक्तिके पालनाथे वनवासके 
लिये आप इतने दृढ़ हो रहे थे कि यदि कोई उसके विरुद्ध 
कहता था तो उसे तुरन्त उचित उत्तर दे दिया जाता था 
परन्तु आज गुरुदेवकी आज्ञाके सम्मुख श्रोभगवानने अपना 


वह संकल्प सवैथा ढील कर दिया । गुरुभक्तिकी इससे 
अधिक क्या मर्यादा हो सकती है? 


(७) मातृभक्तिकी परम सीमाका यह उच्च उदाहरण 
सुननेयोग्य ही हे- 
पञ्चवटीमें श्रीजानकोजीसहित दोनों आता सुखपूर्वक 
a3 परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं।जब श्रीलक्ष्मणजीने 
श्रीभरतजीकी शावा करते हुए कहा-- 
मर्ता दशरथो यस्याः साधुश्च मरत. सुतः । 
कर्थ नु साम्बा केकेयी ताइशी ऋरदर्शिनी ॥ 
(वा०रा० १९६१२५५) 
जिसके पति श्रीदशरथजी महाराज र पुत्र साधु 
स्वभाव भरतजी हैं, वह माता कैकेयी ऐसी क्र स्वभाववाली 
कैसे हुई 2 
यहाँ भी एक ओर वही प्राएपणसे aa तत्पर 
“अलीक-वचन वोलनेवाले? कनिष्ट भ्राता हैं और दूसरी ओर 
वही विमाता जिसके कारण यह सारा उत्पात और विन्न हुआ। 
परन्तु कुछ भी हो, मातृभक्तिके भावोंने हृदयमें इतना 
उस्कट रूप धारण किया कि माताके विरुद्ध एक भी वचन 
उन्हे सहन नहीं हुआ । श्रीभगवानूने कहा- 
न तेऽम्बा मध्यमा तात यतव्या कदाचन । 
तमिविक्ष्वाफुनाथस्य भरतस्य कथां कुर ५ 
(वा०्रा० १।१६।२७ ) 
हे भाई ! तुमको म॑झली माताकी निन्दा कदापि 
नहीं करनी चाहिये | इशक्ष्वाकु-कुल-श्रेष्ठ भरतजीकी ही 
बातें फहनी चाहिये ! इससे अधिक मातृभक्तिकी मर्यादा 
आर क्या हो सकती हे ? 


(=) मित्र-धर्म और स्वामिधर्म दोनोंकी पराकाष्ठाके 
विचित्र चित्रका दर्शन इस एक ही मर्मस्पर्शी लीलार्मे हो 
जाता हे ? 

ware निर्मल, विशिष्ट और मर्यादा-पूर्ण चरित्रोंमें 
तीन ऐसे हैं जिनमें उनके यथार्थ स्वरूपकी अनभिज्ञताके 
कारश अबोध मनुष्य प्रायः आक्षेप किया करते हें । इन 
atta एक बालि-वधकी लीला है । 

अन्य पुरुषोंकी तो बात ही क्या, स्वयं बालिने भी 
श्रीभगवानूको अधिक्षिक्ष किया Š | उसके aria उत्तरम 
अनेक प्रकारसे समाधान हुआ है किन्तु इसमें सबसे मुख्य 
हेतु यह है- 
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की थी उसी समयके वचन हें- 


प्रतिज्ञ च मया दत्ता तदा गानरसन्निधी \ 
प्रतिज्ञा च कथे शक्या मद्विभेनानवेद्षितुम्‌ ७ 
( वा०रा०कि ४।१८।२८) 
“मैने सुग्रीवको जो वचन दिया था, उस प्रतिज्ञाको अब 
कैसे टाल सकता Š ?! 


विचारिये, बालिने ama श्रीभगवानका कोई अपराध 
नहीं किया था, किन्तु बालि श्रपने मित्र सुम्रीवका शत्रु 
था । अतः उसको अपना भी शत्रु समझकर उसके संहार- 
की तत्काल प्रतिज्ञा की गयी | यही तो मित्र-धर्मकी पराकाष्टा 
है । मित्रका कार्य उपस्थित होनेपर अपने निजके हानि- 
ज्ञाभका सब विचार छोड़ उसका कार्य जिस प्रकार भी सम्भव 
हो, साधना चाहिये | इसीलिये मित्रके सुख-सम्पादनार्थ 
उसके शन्नुरूप आताका वध किया गया । इस बातके 
समझनेमें तो अधिक कठिनता नहीं है किन्तु जिस बातपर 
मुख्य क्षेप होता है वह यह है कि 'बालिको युद्धाह्वान 
ह्वारा सम्मुख होकर धर्मेपूर्वक क्यों नहीं मारा ?? इस 
शंकाका समाधान श्रीवालमीकीय या मानस दोनों रामायणों- 
के मूलसे नहीं होता । टीकाओंके निर्णय-अनुसार यथार्थ 
बात यह थी कि बालिको एक मुनिका वरदान था कि 
सम्सुख युद्ध करनेवालेका बल उसमें आ जायगा, जिससे 
उसके बलकी वृद्धि हो जायगी । इस दशामें भगवानूके 
faa एक जटिल समस्या आ खडी हुई । वालिको प्रतिज्ञा- 
पालनाथे अवश्य मारना है । यदि अपनी dead शक्तिसे 
काम लेते हैं तो उस वरदानकी महिमा घटती है जो 
आपकी ही भक्तिके बलपर सुनिने दिया था । और यदि 
बरदानकी रक्षा की जाती है तो धर्मपूर्वेक युद्ध न होनेसे 
पाएकी प्राप्ति और जगतमें निन्दा होती हे । इस समस्याके 
उपस्थित होते ही स्वामिधमंके भावोंने हृदयमें इतनी 
अबलता की कि भगवान्‌ अपने धमाधम और निन्दास्तुति- 
के विचारको हृदयसे तत्काल निकाल, अपने जनका मुख 
ऊँचा करना .ही सुख्य समझ उस सुम्रीवसे लड़ते हुए 
बालिको याणसे मारकर गिरा ही तो दिया। 


इससे यही सयांदा निश्चित हुई कि स्वामीको कोई 
ऐसी चेष्टा नहीं करनी चाहिये जिससे अपनी स्वाथे-सिद्धिके 
द्वारा अपने दास या सेवकका महस्व घटे । इस विषयपर 
सस्पद्दुय और निष्पक्षबुद्धिसे विचार करना चाहिये कि 
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श्रीभगवानूका धमंयुक्त कार्यं वरदानकी महिमाको क्षी 2 
करते हुए सम्मुख धर्मयुद्ध करना होता या अब हुआ 
जिसमें श्रपने निजका विचार हृदयसे निकालकर केव 
अपने जतके वरकी प्रतिष्ठा रखी गयी ? 
(९) अब शरणागत-वत्सलताके महच्व-निरूपणका प्रस 
देखिये 
जिस समय विभीषणजी अपने आता रावणसे Rana 
होकर श्रीरामदलमें आये उस समय श्रीभरवानूने अफ 
सभी समीपस्थोंसे सम्मति ati उसमें किसीका फ़ 
विभीपणके अनुकूल नहीं हुआ | बात भी ऐसी ही थी, 
अकस्मात्‌ आये हुए साक्षात्‌ शत्रुके भाईका सहसा कैसे 
विश्वास हो ? किन्छु इन सब विचारोंको हृदयमें किञ्चित्‌ भ 
स्थान न दे शरणागत-वत्सलताके भावसे श्रीरामने सहसा 
अपना निश्चय इस वचनके द्वारा प्रकट कर दिया, जो महा. 
वाक्य समझा जाता है-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अमये सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदग्नतंमम ॥ 
(वा. रा. ३1 १८।३३] 
(१०) लोकमतका क्या मूल्य है और राजाको लोई 
हितकी कितनी आवश्यकता है, इस प्रमुख विपयपर यह ए 
हृदयशीला लीला पूर्ण प्रकाश डालेगी-इसी sÑ 
पातिब्रत धर्म आर एकपलीबतका आदुर्श भी सिद्ध होगा! 
बालि-वध-लीलामें कहा गया था कि भगवानकी ती, 
लीलाओंपर आक्षेप होता है | उनमें दूसरी यह है | कित 
यह आक्षेप ऐसे मनुष्योंके द्वारा होते हैं जिनमें इस करार 
कालके कारण पूर्ण विकृतियाँ आ गयी हें । इस पर्ण 
संकीर्णताके युगमें ऐसे राजाओंके दर्शन तो कहाँसे हों à 
प्रजाके आन्तरिक भाव जाननेका Ta करके उनके कड 
या अपवादोंको यथाशक्य दूर करनेकी चेष्टा करें, किन्त ऐं 
भी तो नहीं हैं जो खुलेरूपसे धर्मपूर्वक आन्दोलनके इ 
प्रकट होनेवाले छोकमतका भी आदर करें | आजकल 0 
ऐसे प्रयासोंका उल्टा दमन होता Š | आजकलकी नीतिं 
अनुसार तो न्यायका पात्र वही समझा जाता है जो अफ 
प्रबळ संगठनद्वारा राज्यको वाध्य करे | बस, ऐसी ही Š 
नीतियोंका अनुभव कर लोग इन उदार चरित्रों पर पु 
कुतकं करनेको सन्नद्ध हो जाते हैं, और यह नहीं सोचते Ë 
उस रामराज्यमें छोकमतके आद्रकी सीमा ई 
ऊँची थी कि वह आजकलके संकीर्ण विचारवाडों* 
पता तक्मे भी नही ०आ सहली प्रत्युत वे तो sé 
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उल्टे दूषण लगाते Š । उस समय प्रजाके सच्चे हितके लिये 
कैसा भी कठिन साधन बचाकर नहीं रक्खा जाता था । 
इसीका एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण यह हे । एक दिवस कुछ 
हास्यकार पुरुष हास्यादिद्वारा श्रीभगवानको रिका रहे थे | 
उसी प्रसङ्गमें श्रीभगवानने उनसे पूछा कि “नगरमें हमारे 
सग्बन्धकी क्या बातें हुआ करती हैं ? उत्तरमें निवेदन किया 
गया कि 'से&वन्धन, रावणवधादि aga कार्योकी पूर्ण 
प्रशंसा है किन्तु इसप्रकारकी चर्चा भी नगरमें हो रही 
हैं कि रावणने जिन श्रीसीताजीको we लेकर उनका 
हरण किया और जिन्होंने उसके घरमै निवास किया उनको 
जब महाराजने स्वीकार कर लिया तो अब हम भी अपनी 
ata ऐसे कार्योको सहन करेगे ।? 


श्रीभगवानूको यह सुनकर परम खेद हुआ । उन्हें 
अपनी आदर्श पतिता सहधमिणीकी पूर्ण पवित्रताका 
अटल निश्चय था, बल्कि रावणके विजय करनेके अनन्तर 
उसको अपने समीप बुलाने पर कठिन अद्रिपरीक्षा भी 
करा ली गयी थी शौर उसमें वह सबके समक्ष ढोलके 
डके उत्तीर्ण हुईं थी। यह सब कुछ सूर्यवत्‌ निष्कलङ्क 
सिद्ध होते हुए भी केवल लोकमतका महत्त्व वढ़ानेके लिये 
अपनी उस प्राणप्रियाके-जिसका वनवासमें किञ्चित 
कालीन वियोग ही सर्वथा अ्रसह्य हो गया था--परित्यागका 
ही निश्चय करके अपने तीनों आताओंके सम्मुख श्रीरामने 

- यह वचन कहे-- 

“पुरजन और देशवासियोंके द्वारा ( मेरे विषयमें ) 
यह बहुत बडा अपवाद Š । संसारमें उत्पन्न होनेवाले जिस 
किसीकी निन्दा की जाती है वह निश्चय जबतक वे ग्रकीतिके 
शब्द कहे जाते हें तबतक नीचे लोकोंमें गिरता Š | निन्दाकी 
बुराई देवता भी करते हैं ओर कीतिका संसारमें आदर 
होता है । सब वड़े महात्माओंकी संसार व्यवहारमें कीतिके 
लिये ही प्रवृत्ति है । हे पुरुषश्रेष्टो ! मैं अपने प्राण और तुम 
सबको भी ( प्रजामें कीति-रत्ताके लिये ) त्याग सकता हूँ ।” 

कहिये, लोकमतका इससे अधिक आदर क्या हो सकता 
है? और इसी कारण ऐसा त्याग किया गया कि जिससे अधिक 
सम्भव ही नहीं | परन्तु इसमें मुख्य तथा विचारणीय बात 
यह है कि यहाँ कोरे पोले लोकमतका ही आदर नहीं किया 
गया है, इसमें परम लोकहित भी अभिमत था, क्योंकि 
संसारको दृष्टि अ्रन्तवती हेठुओंके तल तक न पहुँच केवळ 
परिणामपर रहती है। अतः जैसा श्रीजानकीजीका शुद्ध चरित्र 
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था, उसकी सर्वथा उपेक्षा करके स्थूलदृष्टिके द्वारा यही प्रसिद्ध 
हो गया कि, जब राजाने राक्षसोंके वशमें प्राप्त हुई पत्नीको 
अहण कर लिया तो प्रजा भी राजाका ही अनुकरण करेगी । 
विचारिये, यदि श्रीभगवान्‌ अपने हृदयको पापाण बनाकर 
श्रीजानकीजीका त्यागरूप उग्र कार्य न करते तो सदाचारको 
कितना भयानक धक्का IS चता ? सभी खियाँ श्रीजानकीजीके 
तुल्य ऐसे कठिन पातिब्रतधर्ममें दृढ नहीं रह सकती 
विशेषकर कलियुग-सरीखे समयमें । सच पूछा जाय तो यह 
आदर्श आजकेसे समयके लिये नहीं था क्योंकि ग्राज तो 
सदाचारका सर्वथा टोप होकर संसारमें धर्मविरुद्द Aani- 
की यहाँतक प्रबलता है कि लोग वित्राह-संस्काररूप मुख्य 
संस्कारके वन्धनोंको भी छिन्न भिन्न करवानेके लिये राजासे 
कानून बनवा रहे हें । इस कराल BVH योनि-पवित्रता तो 
कोई वस्तु ही नहीं रही | इसके कारण देश थोड़े ही समयमें 
वर्णसंकर-सृष्टिसे व्याप्त हो जायगा । श्रीभगवानके इस दूर- 
दर्शितापूर्ण चरित्रसे पातिब्रतधर्म और एकपल्लीबतकी भी 
पूर्ण पराकाष्टा प्रमाणित हुई, श्रीजानकीजीकी जवतक वे श्री- 
भगवानूके साथ रहीं, पर्णं थनुरक्तता प्रकट ही है और 
श्रन्तमें भी उन्होंने स्वामीकी आज्ञा पाळून करते हुए ही घोर 
यातना सहकर शरीर व्याग किया | साथ ही श्रीभगवानूने 
भी कभी अन्य ख्रीका संकल्प भी हृदयमें नहों किया और 
वियोगके पश्चात्‌ श्रह्मचर्यमें ही अपनी लीला समाप्त की । 

(११) भ्रन्तमें एक ऐसे पवित्र चरित्रका निरूपण होगा 
जिससे वर्णाश्रम-धर्म-रचा और न्यायपरायणताकी परा- 
काष्टा सिद्ध होती है । 


वस्तुतः यह विषय गहन है और इसकी गहनताको न 
समझकर ही छोगोंकी cea यह श्रधिक श्राक्षेपयोंग्य 
समभा गया है । यह आक्षेपजनक तीसरी लीला है í 

एक समय एक ब्राह्मणका इकलौता वारक मर गया | 
उसने WA पुत्रको राकर राजद्वारपर ढाल दिया और विलाप 
करते हुए आक्रोश किया कि “इस बाल्ककी अकाढ्मृत्युका 
कारण राजाका महान्‌ दुष्कृत Š ।? ऋषिमुनि आदिकी परिपद्‌- 
के द्वारा विचार किया गया तो योगबलसे या दिव्यदष्टिसे 
यह निर्णीत हुआ कि कोई ag अनधिकार तप कर रहा है। 
SHB कारण इस वालककी BY हुई | जहाँ ऐसा अनाचार 
होता है वहाँ लघमीका प्रभाव हो जाता है और वहाँका 
राजा नरकगामी होता Š । 


यह सुनते ही श्रीभगवान्‌ किसी अधिकारी या कर्मचारी” 
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को अनुसन्धानकी आज्ञा देकर अथवा कोई गुसचर (सी० बह्मण-वालककी रूत्युका क्या सम्बन्ध ! कोई as 


झाई०डी०) लगाकर दायित्वसे मुक्त नहीं हुए, तत्काल पुष्पक 
विमानमें विराजित हो स्वयं उसकी खोजमें निकले । जब 
दक्षिणःदिशामें पहुँचे तो देखा कि एक पुरुष कठोर तपमें 
प्रवृत्त है । उससे प्रश्न करनेपर उसने स्पष्ट और सत्य उत्तर 
देते हुए कहा कि “मैं मिथ्या कभी नहीं बोलू गा। मैं शम्बूक 
नामक ug देवलोककी प्राप्तिके लिये तप कर रहा हूँ U 
इतना सुनते ही श्रीभगवानूने खड्गसे उसका मस्तक छेदन 
कर दिया । इधर इसका वध हुआ आर उधर वह बालक 
सजीव हो उठा। 


संक्षिपरूपसे कथा इतनी ही है, किन्तु इसमें रहस्य 
भरा हुआ है। जो केवल दृष्टि-सश्विदपर ही तुले हुए हैं 
अर्थात्‌ जिनकी संकुचित बुद्धि प्रत्यक्षके बाहर जाती ही नहीं 
उनको कैसी भी युक्ति और प्रमाणोंसे समझाया जाय, वे 
उस तत्व पर पहुँच ही नहीं सकते । इसी एक बातको 
लीजिये कि आज जो स्थान स्थानपर हृदय विदीर्ण करने- 
बाले दृश्य देखनेमें आ रहे हे--पिता पितामह अपने बेटे 
पोते सबको स्मशानभूमिके whet पूर्वजन्मके घोर 
अनिष्ट संस्कारोको भोगते हुए अपना शेष दुःखद जीवन 
बिता रहे हैं । इसके विपरीत जब यह बात सुनी जाती Š 
कि उस कालमें wary ही नहीं होती थी अर्थात्‌ 
प्राणी अपनी पूर्ण आयु समाप्त करके ही कालको प्राप्त होते 
थे और ऐसा अवसर ही नहीं आता था कि पिताके सामने 
पुत्र मरे । तो यह बात परम आश्चरयंजनक प्रतीत होती है । 
परन्तु वास्तवमे बात ऐसी ही है । वत्तेमान नयी सभ्यताको 
धकाचौंधसे विरत हुई दृष्टिवाले भले ही इसपर दिल्लगी 
sera किन्तु जिनको चारों युगोंके भिन्न भिन्न धर्मोका ज्ञान 
हे उनको इसपर आपत्ति नहीं हो सकती । इस सम्बन्धमें 
सामान्य आस्तिक बुद्धिवाले मनुष्योंके हृदयमें भी जो प्रबल 
शंकाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, वे ये हैं-- 


(क) बाह्मणने यालकके स्तक शरीरको राजद्वारपर 
लाकर डाला और वहाँ उसका निर्णय होकर वह राजाके 
न्यायपे जीवित हो गया । आज ऐसा क्‍यों नहीं होता? यदि 
ऐसी बात भी राजाके अधिकारमें हो तो आज तो राजद्वारो- 
पर सतक शरीरोंके ढेर लग जाये आर राजद्वारका नाम 
परिवतेन होकर वह सुतकभवन ही हो जाय | 

(ख) तप करना तो पवित्र काम है, उसको सदोष क्यों 
समका गया ? और ऐसा हो भी तो उस शूद्रके तप करनेसै 
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तप करे कहीं और कोई मरे कहीं | यह वात कुछ समझ 
नहीं आती । 

(ग) यदि दूसरी शंकाका कुछ समाधान हो भी 
तो ऐसा उग्र दण्ड क्यों दिया गया जो अति घृणित, 
निर्दयतापू्ण कार्य समझा जा सकता है ? 


श्राधुनिक युगर्मे--जब कि धर्मपर श्रद्धाको हू 
शिथिलता हो रही हे-- ये शंकाएँ अनुचित नहीं समर 
जा सकतीं । 'भ्रब अपनी बुद्धिके AJN क्रमसे इस 
समाधान किया जाता है । 


(क) iai (स्ट्रतियों) से यह बात सिद्ध है| 
धर्म वस्तुतः दृष्टाऽृष्टार्थं साधक है-प्रर्थात्‌ उसके दो विभा 
हैं। एक me अर्थशाधक और दूसरा दृष्ट ola 
यद्यपि दोनों ही धर्मानुशासनके अन्तर्गत हैं और दोनो 
ही मुख्य उद्देश्य आत्मोन्नति है एवं दोनोंकी रक्षा 
दायित्व भी राजापर ही हे किन्तु जो भाग अृष्टार्थसाधड। 
उसमें प्रधानता योगबलविशिष्ट भर दिव्यदृष्टिसग 
सहपि, mata, राजषि आदि परमोच्च आत्माओंकी ह! 
दूसरे दृष्ट-अर्थ-साधक भागका--जिसका पथक नाम ब्यक 
हो गया हे--सम्पादन मनुष्य-जातिके अधिकारी कर्मा 
गणोंके द्वारा भी हो सकता है और वही राजतन्त्र कहलाः 
है | mi भागसे ऐसे विषयोंका सम्बन्ध है जिक 
परिणाम प्रत्यत्तमें कुछ नहीं दीखता | इसी भागके साधर 
प्रकृति नियमानुसार वणः और आश्रमोंके नियमोंकी ae 
की गयी थी | उस समय वैसी उच्च आत्माओंके विधर्म 
रहनेसे दोनों आगोंका परिपू्णंतासे साधन होता था न 
राजह्वारपर केवल जनताके परस्परके विवाद ही नहीं s 
थे किन्तु दैवी अनिष्ट घटनाओंद्वारा होनेवाले कष्टोंकी * 
पुकार सुनी जाती थी और उनका यथोचित न्याय कि 
जाता था | यही रामराज्यका महत्त्व था । आज 
पवित्र और दिव्य सामग्री नहीं हे a वैसी उच्च शर्ण 
ही हैं और न वैसे राजा ही हैं जो zee विभागका © 
नियन्त्रण कर सकें | इसी कारण वर्ण और आश्रमः 
वेगसे लोप होता चला जा रहा है। अब तो केवल 
भाग ( व्यवहार ) शेष रह गया है । किन्तु उसकी 
भी स्वार्थियोंके हाथमें आ जानेसे परम शोचनीय है! 
व्यवहारसम्बन्धी न्यायोंकी ही gan है तो 
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द्वारा न्याय कहाँ सम्भव है ? इसी कारण अब राजद्वारपर 
मृतक ले जानेसे कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता | 
(ख) तप करना पवित्र ही नहीं वह तो परमोच्च कक्षा- 


का साधन है, जिसका सष्टिके आदिमें श्रीभगवानूने ब्रह्माजीको 


उपदेश किया था | किन्तु, इसके साधनके लिये चाहिये 
अधिकारी | यह शूद्र अधिकारी नहीं था, क्योंकि श्रीभगवानके 
“चातुवेर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्माविभागश:” वचनानुसार प्रत्येक 
घर्णकी उत्पत्ति कमे भर गुणके आधारपर हुई है । तदनुकूल 
इस ada उच्चगुणविशिष्टता नहीं होती, जिससे उसमें उच्च 
कर्मकी योग्यता हो सके और यदि अहङ्गारपूर्वक कोई उच्च 
कमका संकल्प कर ले तो वह 'ग्रनधिकार चेष्टा है। उदाहरण- 
के लिये समझ लीजिये कि राजतन्त्रमें यदि कोई कनिष्ठ 
अधिकारी उच्च अधिकारीका आसन झपटकर स्वयं आरूढ 
हो जाय तो कितनी अस्तव्यस्तता होकर दृष्टाथैसाधक धर्म- 
विभागमें अर्थात्‌ राजतन्त्रमे हलचल मच जाय | बस, इसी- 
प्रकार यदि कनिष्ठ अधिकारी ऊँचे अधिकारका कर्म करने 
लगे तो अ्रद्श्ाथंसाधक धर्मविभागर्मे भी पूर्ण हलचल 
मचकर उसके परिणामभूत उत्पात और faa ग्रा उपस्थित 
हों । राजापर दोनोंका दायित्व Š । इसलिये राजाका कर्तव्य 
है कि दोनों ही अनधिकार चेशओंके अपराधियोंके लिये यथो- 
चित दण्डविधान करे | आज यद्यपि दृष्टार्थसाधक धर्मविभाग- 
का तो ढचरा जैसे तैसे दल रहा है परन्तु अरदृष्टाथे TA- 
विभागके नियन्त्रणका सर्वथा अभाव है और देश वर्णंसंकर- 
सृष्टिके कारण 'ग्रनधिकार क्रियाश्रोंसे व्याप्त हो रहा है। मुख्य- 
तया इसी कारण अतिवृष्टि, ग्रनावृष्टि, हिम, आतप, शलभा, 
महामारी आदि उपद्रवोंका वेग पूर्णरूपसे बढ़ रहा है । 

यहाँ यह श्राक्षेप अवश्य प्राप्त होता है कि ऐसी दशामें 
शूद्रके लिये आत्मोन्नति at orate करनेका अवसर ही 
नहीं है | यद्यपि देखनेमें यह भ्राकषेप प्रबल दीखता है किन्तु 


| वास्तवमे बात यह है कि ऊपर जो वणंव्यवस्था प्रदर्शित की 
' गयी है 
. यथार्थ पालन करनेपर अवश्य क्रमशः उन्नति होती है I 


वह केवल प्रकृतिके नियमानुकूल है और इसके 


इसीके द्वारा उसका उद्धार पूर्णतया हो जाता है । परन्तु 
इन सबके ऊपर सद्यःफलग्रदाता भक्ति और प्रेमका दूसरा 
मार्ग हे,जहाँ सारे नियम और बन्धन]|अस्त हो जाते हैं। 
वहां शुद्र ही क्या, उससे भी नीचे अन्त्यज भी उस गतिको 

| प्राप्त होते हैं जिसको ऋषिमुनिगण तरसा करते हैं | यहीं 
देखिये, जिन श्रीरामके हाथसे इस शूद्धका वध हुआ 

| उन्होंने ही शबरी और निषाद-जैले अन्त्यजोंसे असीम 
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प्रेम किया | उसीके प्रभावसे उनका यशगान श्राज अनेक 
पतितोंके उद्धारका परम साधन बना हुआ है । भगवानूने 
केवल इन्हींसे प्रेम किया हो सो नहीं, पशु वानरोंके 
दलोंके दल आत्मसात कर लिये, जिनमें कई तो प्रातः- 
स्मरणीय हैं और एककी महिमा तो यहाँतक बढ़ी zŠ 
हे कि श्रीभगवानके पवित्र नामके साथ उनका भी नाम 
संयुक्त हो गया है । यदि 'पवनसुत हनुमानूजीकी जय! 
न बोली जाय तो “सियावर रामचन्द्रकी जय? फीकी-सी 
लगने लगती Š । '्राज छूताछूतका प्रसंग उठाकर जो लोग 
वर्ण ब्यवस्थाको नष्ट भ्रष्ट करनेपर तुले हुए हैं, वे यदि अपनी 
सुबुद्धिको काममें लाकर श्रीभगवानके इस सिद्धान्तको यथार्थ 
रूपसे समझ लें तो किसी उत्पातको अवसर ही नहीं मिले | 

अब यह शंका रही कि शूद्रके तप करनेसे ब्राह्मण. 
बालककी स्रृत्युका क्या सम्बन्ध है ? इसके समाधानमें 
उपयुक्त कथनानुसार श्रनधिकाररूपसे तप करनेपर कोई- 
न-कोई उत्पात होना ही था | सो वह इस ब्राह्मण बालककी 
स्रत्युरूपमें परिणत हुआ | श्रव एक तो यह रहा कि तप फरने- 
वाला कहाँ और वालक कहाँ और दूसरे यह कि अ्रखादिके 
प्रहारसे ही किसीका वध हुआ करता है परन्तु वालककी 
मृत्युका हेतु तप क्योंकर समझा जा सकता है ? वस्तुतः 
तप करना और उसका इष्टानिष्ट परिणाम होना, इन 
सवका weed धर्सविभागसे सम्बन्ध होनेके कारण यह 
लोकोत्तर सूक्ष्म जगतका व्यवहार हे । जो अवयवरहित अरूप 
या ञ्रदष्ट है। यह जो विस्तार या विशालता देखनेमें ग्रा रही 
है सो तो केवल स्थूल जगतका दृश्य Š | इसके सूक्ष्मरूपका 
दृष्टान्त बरगदके बीजसे समकना चाहिये | श्रर्थात्‌ इतना 
विस्तृत वृक्ष एक राई-से बीजमें समाया हुआ रहता हे । 
अतः सूच्म जगतमें वेसा श्रन्तर नहीं रहता जैसा स्थूलमें 
दीखता Š और वध होनेमें भी जैसे स्थूल जगतमें खादिका 
प्रहार नेत्रका विषय होता है वहाँ वैसा नहीं होता | वहाँ इस 
प्रकारकी घटनाएँ ्रवयदरहित quia व्यतिकमसे होती 


हैं, जो wham विषय नहीं है | आजकल विज्ञानको 


इस परमोच्रतिके कालमें तो ऐसी शंकाशओंका श्रवसर ही 
नहीं भ्राना चाहिये, क्योंकि जब हम भौतिक जगतमें भी 
बिना तारके सहस्रों कोसकी दूरीपर AWA समाचार 
पहुँचानेका qari चमत्कार देखते हैं,-जो aq 
इन्द्रियका विषय नहीं है तो अध्यात्म जगत्‌के चमत्कारोंपर 
हमें क्यों सन्देह होना चाहिये? अब यह कि, उस बालककी 
ही मत्यु क्यों हुई, अन्य उपद्रव क्यों नहीं हुए ? इसके 
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रोगोंके कोटाण सदैव, आकाश-मश्डलमें फिरा करते हैं, 
किन्तु न सब रोगोंकी ही उत्पत्ति एक साथ होती Š रौर न 
सब मनुष्य ही किसी रोगमें एक साथ ग्रस्त होते हैं। 
विशेष देश, काल भौर पात्र ही उनके थाह्वानके हेतु होते 
हैं | बस, यही दशा सूचम जगतकी है | अतः ऐसी ही 
विशेषताशोंसे उस क्षणमें वह बालक ही अनिष्ट परिणामका 
पात्र हुआ | 

इस उपयुक्त परिस्थितिपर दृष्टि डालनेसे यह प्रकट होगा 
कि उस समय भी श्रीभगवानूके सम्मुख कैसी जटिल 
समस्या उपस्थित थी ! एक ओर जिस बाह्यण-बालकका 
स्तक शरीर उसके मा बापने हारपर डाल रक्खा है उसके 
लिये न्याय करनेकी susz चिन्ता और दूसरी ओर 
एक पवित्र कामें प्रवृत्त सनुष्यका वध, जिसका हद्यमें 
संकल्प आते ही इसप्रकारकी शंकाएँ उसन्न हो जाती हैं, 
जिनका निरूपण ऊपर किया गया है किन्तु वर्णाश्रमधर्मकी 
रक्षा और न्यायपरायणताके WS सम्मुख श्रीरामने अन्य 


किसी भी विचारको स्थान नहीं दिया । x 


(ग) अब रही ऐसे उम्र दण्डवाली तीसरी शङ्का, सो 
यह एक बात तो प्रत्यक्ष ही है, आजकी न्याय-पद्धतिमै 
भी देखा जाता है कि किसीका वध करनेपर amie 
वधका ही दण्ड दिया जाता Š । इसके अतिरिक्त जिस राजाके 
प्रत्येक गरान्तमें परम शान्तिका डंका बज रहा हो और समस्त 
प्रजा पूणे सुख और आनन्दका भोग कर रही हो, वहाँ यदि 
किसीका उस शान्तिमें बाधक होना सिद्ध हो जाय तो 
न्याय यही चाहता है कि उसे ऐसा उदाहरणीय दण्ड दिया 
जाय कि जिससे पुनः किसीको ऐसा अपराध करनेका साहस 
ही न हो और उस शान्तिके साम्राज्यमें अन्तर न पडे । 

(१२) उपयुक्त ग्यारह पवित्र चरित्रोंसे जो मर्यादा स्थिर 
को गयी हे उसका यथामति दिग्दर्शन कराया गया | 


SA इतनी बात और Haha करनी आवश्यक हे 


= वय रासन भयर क 
% भगवान्‌ रामने मर्यादा-रक्षाके छिये शम्बूकका बध किया 


परन्तु उसकी सत्कामनाका फल भो उसे दे दिया। बह स्वगे. 
के लिये तप कर रहा था अतएव भगवानूने उसका वध करके उसे 
परमोत्तम SAAS दिया । अध्यात्मरामायणमें कहा गया है कि 
“शुद्रस्य ददौ खगमचुत्तमस्‌ शूद्रको परम उत्तम स्वर प्रदान 
किया। इससे मयोदारक्षाके साथही भगवानूकी दयालुता और उसके 
_ तपकी सफलता भी प्रकट होती हे । . ares 
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कि सामूहिकरूपसे इस लेखमें प्रतिपादित समस्त चि 
या अन्योसे भी, जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ à. 
परमअजुकरणीय मर्यादा और निश्चित होती है किर 

वशात्‌ कितनी भी 'ग्रापक्तियोंके आनेपर भी मुष 
पुरुपार्थहीन होकर लघ्यच्युत नहीं होना चाहिये , विचा 
श्रीरामकी परम दारुण आापत्तियाँ राज्यसिंहासने त्या 
या वनवासमें ही समाप्त नहीं हुईं किन्तु यहाँतक पष 
कि प्राणसे प्यारी धर्मप्लीका भी वियोग हो गया ata, 
भी सामान्यरूपसे नहीं, एक विकट और naq ma 
हरणद्वारा, परन्तु जितनी जितनी अधिक भीषण झक 
आयीं उतने ही उतने श्रधिकाधिक पुरुपार्थके लिये उ 
होता गया | अतः प्राणीमात्रके जीवनकी; सफलताके fel 
श्रीभगवानके द्वारा यह सर्वोच्च शिक्षारूप मर्यादा fers 
गयी है कि जितनी अधिक आपत्तियां थावें, उतना ही wf 
पुरुपार्थं किया जाना चाहिये | 


<< © sa eee 


इष्टदेव रामसे विनय ! 
मन मन्दिरके wal 
इस जीवनके आधारे! 
हे मधुकर | बर सुमन कलीके 
स्नेह-रता रखबारे ! ! 
बहुत दिनांतक खोज-खोजकर 
हाय ! तुम्हें हम हारे। 
किन्तु नहीं कुछ लगा पता 
हा ! बही नयन-जङ-धारे ॥ 
आज हुआ सौभाग्य प्राप्त 
हम पहुँचे पास तुम्हारे । 
हुए अहा | कृतकृत्य देखकर 
दोनो नयन . हमारे ॥ 
आये हैं हम यहाँ तुम्हारे ; 
दर्शन हेतु gar! 
हृदय आज यह अपण करने 
प्रेम चोटके मारे॥ 
` हम चातक हें, स्वातिबुन्द तुम, 
चहो हमरे दारे! 
करो पुण्यमय हे प्रियवर | 
चर गृहको आज हमारे U 


औरामवचन द्विवेदी “अरबि 
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सौता-वनवास | 
अहं तु नानुशोचामि स्व शरीरं नरषेभ | 
पतिहि देवता नायाः पतिबेन्घुः पतिः । 
प्राणैरपि प्रियं तस्मात्‌ भत्तुः काये विशेषतः । ` 
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श्रीसीताके चरित्रसे आदश शिक्षा 


(लेखक---श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 


E कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि अखिल विश्वके 
) स्री- चरित्रोमे श्रीरामप्रिया जगजननी जानकी- 
£ जीका चरित्र सबसे उत्कृष्ट है । रामायणके 
J समस्त खीचरित्रोंमें तो सीताजीका चरित्र 
सर्वोत्तम, Gam आदर्श और पद पद पर 
अनुकरण करने योग्य है ही । भारत-छलनाओंके 
fa सीताजीका चरित्र सन्मागेपर चलनेके 
लिये पूण मार्गदर्शक है । सीताजीके असाधारण पातिव्रत, 
त्याग, शील, अभय, शान्ति, क्षमा, सहनशीलता, TH 
परायणता, नम्रता, सेवा, संयम, सद्दथवहार, साहस, शौर्य 
श्रादि गुण एक साथ जगत्‌की विरली ही महिलामें मिल 
सकते हैं | श्रीसीताके पवित्र जीवन और अप्रतिम पातित्रत- 
धर्मके सदश उदाहरण रामायणमें तो क्या जगतूके किसी 
भी इतिहासमै मिलने कठिन Š । आरम्भसे लेकर अन्ततक 
सीताके जीवनकी सभी वातें-केवल एक प्रसङ्घको छोड़कर- 
पवित्र और आदश हें । ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे 
हमारी मा-वहिनोंको सतूशिक्षा न मिले । संसारमै अवतक 
जितनी खियाँ हो चुकी हैं, श्रीसीताके पातिवत-धर्ममें सर्वे- 
शिरोमणि कहा जा सकता Ë | किसी भी ऊँचीसे ऊँची स्रीके 
चरित्रकी सूक्ष्म आलोचना करनेसे ऐसी एक-न-एक बात 
fas ही सकती है जो अनुकरणके योग्य न हो, परन्तु सीता- 
का ऐसा कोई भी श्राचरण नहीं मिळता | 
जिस एक प्रसंगको सीताके जीवनमें दोषयुक्त समभा 
जाता है, वह है मायास्टृगको मारनेके लिये श्रीरामके चले 
जाने और मारीचके मरते समय “हा सीते! हा रक्ष्मण !? की 
पुकार करने पर खीताजीका घः-ड़ाकर Swa प्रति यह 
कहना कि 'में समती हूँ कि तू सुरे पानेके Ra अपने 
बड़े भाईकी मत्यु देखना चाहता है। मेरे टोभसे ही तू 
अपने भाईकी रक्षा करनेको नहीं जाता ।' इस वर्तावके 
लिये सीताने आगे चलकर हत पश्चात्ताप किया । साधारण 
खी-चरित्रमै सीताजीका यह बर्ताव कोई विशेष दोषयुक्त 
नहीं Š । स्वामीको संकटमें पड़े हुए सममकर आतुरता और 
Wa दाहुल्यतासे सीताजी यहाँपर नीतिका उल्लंघन कर 
गयी थीं । श्रीराम-सीताका अवतार मर्यादाकी tata लिये 
था, इसीसे सीताजीकी यह एक गळती सममी गयी थोर 
. इसोलिये सीताजीने पश्चात्ताप किया था । 


जनकपुरमें पिताके घर सीताजीका सबके साथ 
बडे प्रेमका बर्ताव था छोटे बडे सभी स्री- 
पुरुष सीताजीको हृदयसे चाहते थे । सीताजी 
'्रारम्भसे ही सरजा थी । रजा ही ख्रियोंका भूषण है । वह 
प्रतिदिन माता-पिताके चरणोमें प्रणाम किया करती 
थी, घरके नौकर चाकर तक उसके व्यवहारसे परम प्रसन्न 
थे । सीताजीके प्रेमके बर्तावका कुछ दिग्दशंन उस समयके 
चण'नसे मिलता है जिस समय सीताजी aque लिये 
विदा हो रही है-- 

पुनि धीरज घरि कुरि हँकारी । बार-बार Fete महतारी Ú 

पहुँचाबहि फिरे मिळूहि बहरा | बढ़ी परसपर प्रीति न थोरी ५ 

पुनि पुनि मिळति सखिन्ह बिरुगई | बाळ बच्छ जिमि घनु रूवाई॥ 


नेहरमें 
प्रेम-व्यवहार 


प्रेम-निबस नर-नारि सब, सलिन्ह सहित रनिवास । 
मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर, करुना-बिरह-निवास V 

सुक सारिका जानकी ज्याए | कनक पिंजरन्हि राखि TET Ú 

ब्याकुर कहहिं कहाँ बदेही । सुनि धीरजु परिहंर न केही ७ 

भये बिक खगमुग एहि भाती | मनुजदसा केसे कहि जाती 0 

बंधु समेत जनक तब आए प्रेम SAT लोचन जळ छाए ॥ 

सीय बिलोकि भीरता भागी । रहे कहावत परम बिरामी ७ 

SS राय उर लाइ जानकी | मिथ महामरजाद ग्यानकी W 

जहाँ ज्ञानियोंके oad जनकके ज्ञानकी मर्यादा मिट 

जाती है और पिजरेके पखेरू तथा पशु-पक्षी भी “सीता सीता” 
पुकारकर व्याकुल हो उठते हैं, वहाँ कितना प्रेम है, इस 
बातका अनुमान पाठक कर लें! सीताके इस चरित्रसे 
स्त्रियोंको यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि खीको गैहरमें 
छोटे बढ़े सभीके साथ ऐसा बर्ताव करना उचित है जो 
सभीको प्रिय हो । 
सीता अपने माता-पिताकी राज्ञा पालन 
करनेमें कभी नहीं चूकती थी। माता-पितासे 
उसे जो कुड शिक्षा मिलती, श्रीसीता 
उसपर दडा अमल करती थी | मिथिलासे विदा होते समय 
और चित्रकूटमें सीताजीको माता-पितासे जो कुछ शिक्षा 
मिली है, वह ख्रीमात्रके लिये पालनीय है-- 


माता-पिताका 
आज्ञा पालन 
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होयेहु संतत पियहि पियारी | चिर अहिबात असीस हमारी 0 
सासु ससुर-गुरु सेवा करेहू | पति-रुख सि आयसु अनुसरेहू Uu 
atta रिंग श्रीरामको राज्याभिपेकके बदले यकायक वन- 
वास हो गया। सीताजीने यह समाचार 
सुनते ही तुरन्त अपना कर्त्तव्य निश्चय कर 
लिया | नेहर-ससुरार, गहने-फपड़े, राज्य-परिवार, महल- 
बाग, दास-दासी और भोग-राग 'ग्रादिपे कुछ मतलब नहीं | 
छायाको तरह पतिके साथ रहना ही पत्नीका एकमात्र 
कत्तव्य हे । इस निश्चयपर आकर सीताने श्रीरामके साथ 
घनगमनके लिये जेसा कुछ व्यवहार किया है, वह परम 
उज्ज्वल और अनुकरणीय है । श्रीसीताजीने प्रेमपूण* विनय 
आर हरसे वनगमनके लिये पूरी कोशिश की । साम, दाम, 
नीति सभी वैध उपायोंका wasaqa किया और अन्तमें 
बह अपने maa सफल हुई | उसका ध्येय था किसी भी 
उपायसे वनमें पतिके साथ रहकर पतिकी सेवा करना | इसी- 
को वह परम धर्म समझती थी | इसीमें उसे परम आनन्द- 

की प्राप्ति होती थी | वह कहती है-- 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार सुहृद-समुदाई \\ 
ARAL TER BEE सुत सुंदर सुसीर सुखदाई u 
Seah नाथ नेह अरु नाते । पिय बिनु तियहि तरनिहुँते ताते ॥ 
तन-धन-घाम-घरनि सुरराजू पतिबिहीन सब सोक-समाजू U 
भोग रोग सम, भूषन भारू) जम-जातना सरिस संसार u 


बनके नाना झेशों और कुटुम्बके साथ रहनेके नाना 

प्रलोभनोंको सुनकर भी सीता अपने निश्रयपर अडिग रहती 

है । वह पति-सेवाके सामने सब कुछ तुच्छ समझती šI 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे | सरद बिमर बिधु बदन निहारे । 


यहाँपर यह सिद्ध होता है कि सीताजीने एकबार प्राप्त 
हुईं पति झाज्ञाको बदलाकर दूसरी बार अपने मनोश्नुकूल 
WRT प्राप्त करनेके लिये प्रेमाग्रह किया | यहाँतक कि, जब 
भगवान्‌ श्रीराम किसी प्रकार भी नहीं माने तो हृदय विदीण' 
हो जानेतकका सङ्केत कर दिया-- 
WS बचन कठोर सुनि, जो न हृदय बिरूगान । 
तो प्रभु बिषम बियोग दुर, सहिहहि पवर प्रान \। 


अध्यात्मरामायणके अनुसार तो श्रोसीताने यहाँतक 
स्पष्ट कह दिया कि-- | 


प्रेमाग्रह 


रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुमि्दिजे:। 
सीता विना वने रामो गतः कि कुत्रचिद्द | 
अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी \ 
यदि गच्छति मां त्यकत्वा प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः ॥ 
(o To) 
'मैंने भी ब्राह्मणोंके द्वारा रामायणकी अनेक कथायं सु 
हैं। कहीं भी ऐसा कहा गया हो तो बतलाइये कि Ña 
भी रामावतारमें श्रीराम सीताको श्रयोध्यामें छोड़कर का 
गये हैं । इस बार ही यह नयी बात क्यों होती है? में m: 
की सेविका बनकर साथ चलूँगी । यदि किसी तरह भी श्राप 
मुझे नहीं ले चलेंगे तो मैं आपके सामने ही प्राण त्या 
दूँगी ।? पतिसेवाकी कामनासे सीताने इसप्रकार स्पष्टरुपे 
अवतारविषयक अपनी बडाईके शब्द भी कह डाले । 


वाल्मीकि-रामायणके श्रबुसार सीताजीके अनेक Ù, 
गिडगिडाने ,विविध प्रार्थना करने और प्राणत्यागपूर्वक Wa: 
में पुनः मिलन होनेका निश्चय बतलानेपर भी जब श्रीराम रे 
साथ ले जानेको राजी नहीं हुए तब, सीताको बडा दुःख हुआ 
और वह प्रेमकोपमें आँखोंसे गर्म-गर्म आँसुओंकी धारा वहाग 
Eš नीतिके नाते इसप्रकार कुछ कठोर वचन भी कह गयी 
कि-'हे देव ! आप सरीखे आर्यपुरुप मुझ जैसी sam 
भक्त, दीन और सुख-दुःखको समान समझनेवाली सहधमिंगी 
को अकेली छोड़कर जानेका विचार करें, यह आपको शोभा 
नहीं देता । मेरे पिताने आपको पराक्रमी और मेरी रह 
करनेमें समर्थ समझकर ही अपना दामाद बनाया था । 
इस कथनसे यह भी सिद्ध होता Š कि श्रीराम लड़कपनते 
अत्यन्त श्रेष्ठ पराक्रमी समभे जाते थे | इस प्रसङ्गम श्री 
वाल्मीकिजी और गो० तुलसीदासजीने सीता-रासके संवाद 
जो कुछ कहा है सो प्रत्येक स्री-पुरुपके ध्यानपूर्वक पढ़ने श्रो 
मनन करने योग्य हे । 


सीताजीके प्रेमकी विजय हुई, श्रीरासने उसे साथ घे 
चलना स्वीकार किया । इस कथानकसे यह सिद्ध होता Ë 
कि पल्लीको पतिसेवाके लिये--अपने सुखके लिये नहीं” 
पतिकी आज्ञाको दुहरानेका धिकार है । वह daa पतिं | 
सुखके लिये ऐसा कर सकती है | सीताने तो यहाँतक कर 
दिया था यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तब भी मैं तोसार | 
चले गी ।' सीताजीके इस प्रेमाग्हकी आजतक कोई मी. 
निन्दा नहीं करता, क्योंकि सोता केवल Raa 
पति-सेवाहीके लिये समस्त सुखको, तिलाञ्जलि दे 
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। वन जानेको तैयार हुई थी, किसी इन्द्रिय-सुखरूप स्वाथे- 


साधनके लिये नहीं ! इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 


| सीताका व्यवहार अनुचित या पतित्रत-घर्मसे विरुद्ध था | 
| खीको धर्मके लिये ही ऐसा व्यवहार करनेका अधिकार हे । 
| इससे पुरुषोंको भी यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि 
| सहधर्मिणी पतिब्रता पत्नीकी बिना इच्छा उसे त्यागकर 


अन्यत्र चले जाना अनुचित है | इसीप्रकार Slat भी पति- 


l सेवा और पति-सुखके लिये उसके साथ ही रहना चाहिये । 


पतिके विरोध करनेपर भी कष्ट और आपत्तिके समय पति- 
सेवाके लिये ख्रीको उसके साथ रहना उचित है । अवश्य 
ही अवस्था देखकर कार्य करना चाहिये | सभी स्थितियोंमें 
सबके लिये एकसी व्यवस्था नहीं हो सकती | सीताने भी 
अपनी साधुताके कारण सभी समय इस श्रधिकारका 
उपयोग नहीं किया था । 

Rai वनमें जाकर सीता पतिसेवाम सब कुछ भूल- 

a केर सब तरह सुखी रहती है | उसे राजपाट, 
उठ महृल-बगीचे, धन-दौलत और दास-दासियोंकी 
कुछ भी स्मृति नहीं होती | रामको वनमें छोड्कर लौटा हुआ 
सूत सीताके लिये विलाप करती हुई माता कौशल्यासे कहता 
है-- सीता निर्जन वनमें घरकी भांति निर्भय होकर रहती 
है, वह श्रीराममे मन लगाकर उनका प्रेम प्राप्त कर रही है। 
वनवाससे सीताको कुछ भी दुःख नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि (श्रीरामके साथ) सीता वनवासके सर्वथा 
योग्य है । चन्द्रानना सती सीता जैसे पहले यहाँ बगीचोंमें 
जाकर खेलती थी, वैसे ही वहाँ निर्जन वनमें भी वह 
श्रीरामके साथ बालिकाके समान खेलती है | सीताका मन 
राममें है, उसका जीवन श्रीरामके अधीन है, अतएव श्रीराम- 
के साथ सीताके लिये वन ही अयोध्या है और श्रीरामके 
बिना अयोध्या ही वन हे ।” धन्य पातिबत ! धन्य ! 
श्रीसीता पतिसेवाके लिये वन गयी, परन्तु 
उसको इस बातका बडा क्षोभ रहा कि 
सासुश्रोंकी सेवासे उसे अलग होना पड रहां Š | सीता 
सासके पैर छूकर सच्चे मनसे रोती हुई कहती Š— 

x X Xx । सुनिय माय में परम अभागी ७ 
सेवा-समय देव बन दीन्हा ५ मोर मनोरथ सुफळ न कोन्हा ७ 
तजब छोम जनि छाँड़िज Tig | करम कठिन कळु दोस न मोहू । 

सास-पतोहूका यह ब्यवहार आदर्श Š | भारतीय 
ललनाएँ यदि आज कौशल्या और सीताका-सा व्यवहार 


सास-सेवा 


करना सीख जायें तो भारतीय गृहस्थ सब प्रकारसे सुखी 
हो जायें । सास अपनी बधुओंको सुखी देखनेके लिये 
व्याकुल रहें और बहुएँ सासकी सेवाके लिये छुटपटावे तो 
दोनों थोर ही सुखका साम्राज्य स्थापित हो सकता है । 


सीताकी सहिष्णू ताका एक उदाहरण देखिये | 
वन-गमनके समय जब कैकेयीजी सीताको 
वनवासके योग्य वस्न पहननेके लिये कहती है तब वरिष्ट- 
सरीखे महपिंका मन भी क्षुब्ध हो उठता है, परन्तु सीता 
इस कथनको केवल चुपचाप सुन ही नहीं लेती, ाज्ञा- 
चुसार वह वस्रधारण भी कर लेती है । इस प्रसंगसे भी यह 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि सास या उसके समान नाते- 
में अपनेसे बड़ी कोई भी खी जो कुछ कहे या बर्ताव करे, 
उसको खुशीके साथ सहन करना चाहिये और कभी पतिके 
साथ विदेश जाना पड़े तो सच्चे हृदयसे सासुथोंको प्रणाम- 
कर, उन्हें सन्तोप करवाकर, aaa वञ्चित होनेके लिये 
हार्दिक पश्चात्ताप करते हुए जाना चाहिये | इससे वधुओंको 
सासुओंका आशीर्वाद आप ही प्राप्त होगा । 


सीता अपने समयमें लोकप्रसिद्ध पति्रता 
निरभिमानता थी,उसे कोई पातिबतका क्या उपदेश करता? 
परन्तु सीताको अपने पातिब्रतका कोई अभिमान नहीं था | 
अनसूयाजीके द्वारा किया हुआ पातिब्रतधर्मका उपदेश सीता 
बढ़े थाद्रके साथ सुनती Š और उनके चरणोंमें प्रणाम 
करती है । उसके मनमें यह भाव नहीं आता कि मैं सब 
कुछ जानती हूँ । बल्कि अनुसूयाजी ही उससे कहती हैं- 
सुनु सीता तव नाम, सुमिरि नारि पतिब्रत करहि । 
तोहि प्रानप्रिय राम, कहे कथा संसारहित ॥ 


सहिष्णुता 


इससे यह शिक्षा अहण करनी चाहिये कि अपनेसे बड़े- 
बूढ़े जो कुछ उपदेश दें उसे अभिमान छोड़कर आदर dk 
सम्मानके साथ सुनना चाहिये एवं यथासाध्य उसके अनुसार 
चलना चाहिये | 
सीताजीकी अतिथि-सेवाका भाव देखिये | 
वह श्रपने द्वारपर आये हुए भ्रतिथि-अभ्यागत- 
की सेवा करनेसे कभी नहीं चूकती थी | कपटवेपर्मे द्वारपर 
खड़े हुए रावणको भी सीताने बढे श्रादरसे भिक्षा देना चाहा 
था। इससे स्रियांको यह सीखना चाहिये कि द्वारपर आये 
हुए अतिथिका श्रेमके साथ यथाशक्ति सत्कार करना उचित है। 


अतिथि-सेवा 
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गुरुजनसेवा बढ़ोंकी सेवां और मयांदामें सीताका मन 
और कितना लगा रहता था,इस बातको समझनेके 
मयादा लिये महाराज जनककी चित्रकूट-यात्राके 
प्रसङ्गको याद्‌ की जिये। भरतके वन जानेपर राजाजनक भी रामसे 
भिलनेके लिये चित्रकूट पहुँचते हैं। सीताकी माता श्रीरामकी 
माताओंसे सीताकी,सासुथोंसे मिलती है और सीताको साथ 
लेकर अपने डेरेपर आती है। सीताको तपस्विनीके वेपमें 
देखकर सबको विषाद होता है, पर महाराज जनक अपनी 
पुत्रीके इस आचरणपर बडे ही सन्तुष्ट होते हैं और कहते हॅ-- 
पुत्रि पवित्र किये कुर दोऊ। सुजस धवक जग कह सब HTN 
माता-पिता बडे प्रेमसे हृदयसे लगाकर अनेक प्रकारकी 
सीख थोर असीस देते हें । बात करते-करते रात अ्रधिक हो 
ज्ञाती है । सीता wad सोचती हे कि सासुोंकी सेवा 
छोड़कर इस AAT रातको यहाँ रहना 'भ्रनुचित है, किन्तु 
स्वभावसे ही लजाशीला सीता सङ्घोचचश मनकी बात मा- 
बापसे कह नहीं सकती- 
कहति न सीय सकुचि मन माही । इहे बसब रजनी भरु नाहीं ५ 
चतुर माता सीताके मनका भाव जान लेती हे आर 
सीताके शील-स्वभावकी सन-ही-मन सराहना करते हुए 
माता-पिता सीताको कोशल्याके StH भेज देते हैं । इस 
असङ्गसे भो खियोंको सेवा और मयोदाकी शिक्षा लेनी 


चाहिये | 
निया सीताका तेज झौर उसकी निर्भयता देखिये। 
cS es E 

जस दुदान्त रावणका नाम सुनकर देवता 

भी काँपते थे, उसीको होता निभयताके साथ कैसे केसे 
वचन कहती थी । रावणके हाथोंमें पड़ी हुईं सीता अति 
क्रोधसे उसका तिरस्कार करती हुई कहती है “अरे दुष्ट 
निशाचर, तेरी आयु पूरी हो गयी है, अरे मूर्ख ! तू श्रोराम- 
TAA सहधर्मिणीको हरणकर प्रज्वलित अभिके साथ 
कपडा बांधकर चलना चाहता हे । तुझम और रामचन्द्रमे 
उतना ही अन्तर है जितना सिंह और सियारमें, समुद्र और 
नालेसे, wa ओर काँजीमे, सोने और लोहेमें, चन्दन और 
कीचडें, हाथी और बिलावमें, गर्द और कौएमें तथा 
हंस आर यीधमें होता Š । मेरे अमित प्रभाववाले स्वामीके 
रहते तू सुरे हरण करेगा तो जैसे मक्खी घीके पीते हो 
स्वत्युके वश हो जाती हे, वैसे ही तू भी कालके गालमें चला 
जायगा V इससे यह सीखना चाहिये कि परमात्माके बलपर 
किसी भी अवस्थामै सजुष्यको डरना उचित नहीं । झन्याय- 


Ya 


का प्रतिवाद निर्भयताके साथ करना चाहिये । 
बलका सच्चा भरोसा होगा तो रावणका वध करके सीता 
उसके चंगुलसे छुड़ानेकी भाँति भगवान्‌ हमें ` 
घुडा लेंगे । yi 
aise दिये विपत्तिमें पड़कर भी कभी धसका याग छ 
क: करना चाहिये । इस विषयमै सीता; 
ER उदाहरण सर्वोत्तम है । लङ्काकी wi 
वाटिकामें सीताका धर्मत्राश करनेके uqa 
रावणकी ओरसे कम चेष्टाएँ नहीं हुई, राक्षसियोंने सीताकोभ 
और प्रलोभन दिखलाकर बहुत ही तंग किया, परन्तु सीन 
तो सीता ही थी । धमेत्यागका प्रश्‍न तो वहाँ उठ ही न 
सकता, सीताने तो छलसे भी अपने बाहरी बतांवमे ४ 
विपत्तिसे बचनेके हेतु कभी दोप नहीं आने दिया । उपल 
निर्मल भौर धर्मसे qfiqa मनमें कभी बुरी स्फुरण / 
नहीं आ सकी । अपने धर्मपर अटल रहती हुईं सीता ह 
रावणका सदा तीव आर सीतियुक्त शब्दोंमें तिरस्क i 
करती रही 1 एक बार रावणके वाग्बाणोंको न सह सके 
समय और रावणके द्वारा मायासे श्रीराम-लच्षमणको मरे ai 
दिखला देनेके कारण वह मरनेको तैयार हो गयी परन्तु घर 
डिगनेकी भावना स्वप्तमें भी कभी उसके मनमें नहीं उठी।ए 
दिनरात भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंके ध्यानमें लगी m 
थी । सीताजीने श्रीरामको हनुमानूके द्वारा जो a 
कहलाया, उससे पता लग सकता है कि उनकी झैं 
पबित्र स्थिति थी-- 


नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट । 
~ A rN 
लोचन निज पद-जन्त्रिका, प्रान जाहिं केहि बाट Ú 


इससे खियोंको यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये. 
पतिके वियोगमें भीषण आपत्तियाँ आनेपर भी पि. 
चरणोंका ध्यान रहे । मनमै भगवानके बलपर पूरी वीर 
धीरता और तेज रहे । AS पालनमें प्राणोंकी भी आह 
देनेको सदा तैयार रहे | धर्म जाकर प्राण रहनेमें कोई हा 
नहीं, परन्तु प्राण जाकर धर्म रहनेम ही कल्याण है ली 
निधन अयः ।? | 
सीताजीकी सावधानी देखिये। जब हर! 
जी अशोकवाटिकामें सीताके पास जति 
तब सीता अपने बुद्धिकौशलसे सब प्रकार उनकी पी. 
करती है। जबतक उसे यह विश्वास नहीं हो जाता कि ह", 
बालवे श्रीरामचन्द्रके दूत हे, शक्तिसम्पन्न हें और a 


सावधानी 
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att ही यहाँ राये Ë तबतक खुलकर बात नहीं 
63 करती है । 
# 


_ जब पुरा विश्वास हो जाता है तब पहले 
दाम्पय-प्रेम जे 


| स्वामी और देवरकी कुशल पूछुती है, फिर 
स्‌ बहाती हुई करुणापूण' शब्दोंमें कहती है--'हनुमान्‌! 
_ रघुनाथजीका चित्त तो बड़ा ही कोमल Š 1 कृपा करना तो 
, उनका स्वभाव ही है । फिर मुझसे वह इतनी निष्टुरता क्यों 
कर रहे हैं ? वह तो स्वभावसे ही सेवकको सुख देनवाले हैं, 
_ फिर सुभे उन्होंने क्यों बिसार दिया है ? क्या श्रीरघुनाथजी 
कभी मुझे याद भी करते हें? हे भाई ! कभी उस श्याम- 
| सुन्दरके कोमल मुखकमलको देखकर मेरी ये आँखें शीतल 
| होंगी ? wet! नाथने मुझको बिल्कुल भुला दिया! इतना 
कहकर सीता रोने लगी, उसकी वाणी रुक गयी ! 
` बचर्नन आव नयन भरे बारी | अहह नाथ! मोहिं निपट बिसारी 0 
इसके बाद इनुमानजीने जब श्रीरामका प्रेम-सन्देश 
सुनाते हुए यह कहा कि माता ! श्रीरामका प्रेम तुमसे 
| दुगुना Š । उन्होंने कहलवाया है-- 
तत्त्व प्रेमकर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा।। 
सो मन सदा रहत तोहिं पाही । जानु प्रीतिरस एतनर्हि माही u 
यह सुनकर सीता गद्गद्‌ हो जाती Š | श्रीसीता-रामका 
परस्पर कैसा आदर्श प्रेम हे । जगतके स्री-पुरुष यदि इस 
प्रेमको आदर्श बनाकर परस्पर ऐसा ही प्रेम करने लगें तो 
गृहस्थ सुखमय बन जाय ! 
सीताजीने जयन्तकी घटना याद दिलाते हुए 
कहा कि, हे कपिवर ! तू ही बता, में इस 
| अवस्थामें कैसे जी सकती हूँ? शत्रुको 
` तपानेवाले श्रीरामलक्ष्मण समर्थ होनेपर भी मेरी सुघि 
नहीं लेते, इससे मालूम होता है अभी मेरा दुःखभोग शेष 
नहीं हुआ है !? यों कहते-कहते जब सीताके नेत्रोंसे आँसुओंकी 
धारा बहने लगी तब हनुमानूने s= आश्वासन देते हुए कहा कि 
“माता ! कुछ दिन धीरज wet | शत्रुओंके संहार करनेवाले 
कृतात्मा श्रीराम और लचमण थोड़े ही समयमै यहाँ आकर 
' रावणका वधकर तुम्हे अवधपुरीमें ले जायँगे ga चिन्ता 
St करो । यदि तुम्हारी विशेष इच्छा हो और मुझे आज्ञा दो 
तो मैं भगवान्‌ श्रीरामकी और तुस्हारी दयासे रावणका 
` वधकर और लंकाको नष्टकर तुमको प्रभु श्रीरामचन्द्रके 
समीप ले जा सकता हूँ । अथवा हे देवि ! तुम मेरी पीठपर 
| बैठ जाओ, Ñ ञाकाशमार्गसे होकर महासागरको लाघ 
$ 


पर-पुरुषसे 
परहेज 
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जाऊँगा | यहाँके राक्षस सुते नहीं पकड़ सकेंगे | मैं शीघ्र ही 
ave प्रभु श्रीरामचन्त्रके समीप ले जाऊँगा ESE नके वचन 
सुनकर उनके बल-पराक्रमकी परीक्षा लेनेके वाद सीता कइने 
लछगी-- हे वानरश्रेष्ठ ! पतिभक्तिका सम्यक्‌ पारन करनेवाडी 
मैं अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रको छोडकर स्वेच्छासे किसी भी 
अन्य पुरुपके अंगका स्पर्श करना नहीं चाहती-- 

मतु भक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । 

नाहं स्प्रष्टुं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम \\ 

(afo To ५। ३७। ६२) 


दुष्ट रावणने बटात्कारसे हरण RAS समय मुझको 
स्पर्श किया था, उस समय तो में पराधीन थी, मेरा कुछ 
भी वश नहीं चछता था । अब तो श्रीराम स्ययं यहाँ आवें 
और waa सहित रावणका वध करके मुझे अपने साथ ळे 
जायँ,तभी उनकी ज्वलन्त कीर्तिकी शोभा है p 


भला विचारिये ! हनुमान्‌-सरीखा सेवक, जो सीताजीको 
सच्चे हृदयसे मातासे बढ़कर सममता हे और सीता-रामकी 
भक्ति करना ही अपन जीवनका परम ध्येय मानता है, सीता 
पतिब्रतधर्मकी ware शिये, इतने घोर विपत्तिकाशमें अपने 
स्त्रामीके पास जानेके लिये भी उसका स्पर्श नहीं करना 
चाहती ! कैसा अद्भुत धर्मका आग्रह हे ! इससे यह सीखना 
चाहिये कि भारी आपत्तिके समय भी eet यथासाध्य 
परपुरुपके श्रंगोंका स्पर्श नहीं करना चाहिये ! 

Sant भगवान्‌ श्रीराममें सीताकां कितना प्रेम था 
व्याकुल्ता और उनसे मिशनेके लिये उसके हृदयमें 

कितनी अधिक व्याकुलता थी, इस दातका 
कुछ पता हरणके समयसे लेकर टक्का-विजयतकके सीताके 
विविध वचनोंसे रगता है,उस प्रसंगको पढ़ते-पढ़ते ऐसा कोन है 
जिसका हृदय करुणासे न भर जाय ? परन्तु सीताजीकी Gat 
व्याकुछताका सबसे बढ़कर प्रमाण तो यह है कि श्रीरघुनाथजी 
महाराज उसके fea विरहन्याकुरु da मनुष्यकी भाँति 
fige होकर उन्मत्तवत्‌ रोते और विलाप करते हुए, ऋषि- 
कुमारों, सूर्य, पवन, पशु-पक्षी और जड़ AZANIA सीताका 
पता पूछते फिरते हॅ--- 

आदित्या! मो रोककृताकतज्ञ लोकस्य सत्यानुतकर्मसाक्षिन्‌ | 

मम प्रिया सा क गता हृता वा इंसस्व मे शोकहतस्य सर्वम्‌ ॥ 

लोकेषु सर्वेषु न नास्ति किश्चिद्यत्तन नित्यं विदित भवेत्तत्‌। . 

शंसस्व बायो । कुशानां ता मृता हृता वा पथि वर्तते वा) 

Stats कृत्याकृत्यको जाननेवाले हे सूर्यदेव ! तू सत्य 
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५० Vinay Avasthi Sahib कमरा बशनक्र'शश्ण'प्रफदय ® 


PN पु Cl... असत्य कर्माका साक्षी हे । मेरी प्रियाको कोई हर ले 
गया है या वह कहीं चली गयी है इस बातको तू भलीभाँति 
जानता हे | अतएव मुझ शोकपीडितको सारा हाल धतला ! 
है वायुदेव ! तीनों लोकोंमें तुझसे कुछ भी छिपा नहीं हे, 
तेरी eda गति हे । हमारे कुलकी वृद्धि करनेवाडी सीता 
मर गयी, हरी गयी या कहीं मार्गमें भटक रही है 1 जो कुछ 
हो सो[यथार्थं कह | 


हा गुनखानि जानकी सीता। रूप-सीर-त्रत-प्रेम पुनीता ॥ 
रछिमन समुझाये बहु भोती । a चले लता अरु पाती ॥ 


हे खग-मुग | हे मधुकर सेनी । तुम्ह देखी सीता मुगनेनी ॥ 
x x x 
एहि बिधि बिळपत खोजत स्वामी । मनहुँ महाबिरही अतिकामी ।। 


इससे यह नहीं समझना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीराम 'महा 
विरही और अतिकामी” थे । शीताजीका श्रीरामके प्रति इतना 
प्रेम था और वह भ्रीरामके लिये इतनी व्याकुल थी कि 
श्रीरामको भी वैसा ही बर्त्ताव करना पड़ा | भगवानूका यह 
प्रण है-- 
ये यथा मं! प्रपदान्ते ARR भजाम्यहम्‌ । 


श्रीरामने 'महाविरही और अतिकामी' के सदृश लीला कर 
इस सिद्धान्तको चरितार्थ कर दिया | इससे यह शिक्षा लेनी 
चाहिये कि यदि हम भगवानको पानेके लिये व्याकुल होंगे 
तो भगवान्‌ भी हमारे लिये वैसे ही व्याकुळ होंगे | अतएव 
हम सबको परमात्माके लिये इसी प्रकार व्याकुल होना 
चाहिये í 


aui रावणका वध हो गया, प्रभु भ्रीरामकी आज्ञासे 
सीताको ख़ान करवाकर और वस्राभूषण 
पहनाकर विभीषण श्रीरामके पास लाते हैं | बहुत 
दिनोंके बाद प्रियपति भ्रीरघुवीरके पणिंमाके sees 
सुखको देखकर सीताका सारा दुःख नाश हो गया और 
उसका मुख निर्मळ चन्द्रमाकी भाँति चमक उठा । परन्तु 
शीरामन यह स्पष्ट कह दिया । 'मैंने अपने कतंच्यका पालन 
Pet रावणका वधकर तुभको दुष्टके चंगुलसे छुड़ाया परन्तु 
ka प हे, रावणने तुझको बुरी नजरसे 
देखा है, अतएव Sas तेरी आवश्यकता नहीं | तू अपनी 
इच्छानुसार चाहे जहाँ चरी जा। मैं तुझे अहण नहीं 
कर सकता P x esa 


नास्ति भे त्यग्यमिष्वज्ञो we : 1 


(बा०्रा०६।१३५१३ १) 
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श्रीरामके इन अ्रश्नुतपूर्व कठोर और भयङ्कर a 
सुनकर दिव्यसती सीताकी जो कुछ दशा हुईं उसका ५ 
नहीं हो सकता ! स्वामीके वचन-वाणोंसे सीताके छ 
WAA भीषण घाव हो गये । वह फूट फूटकर रोने w 
फिर करुणाको भी करुणासागरमें डुबो देनेवाले m 
उसने धीरे धीरे sana वाणीसे कहा-- | 


हि स्वामी ! आप साधारण मनुष्योंकी भाँति मुके 

ऐसे कठोर और अनुचित शब्द कहते हैं? में अपने शीर 
शपथ करके कहती हूँ कि आप मुझपर विश्वास wi 
प्राणनाथ ! रावणने हरण करनेके समय जब मेरे शी 
स्पर्श किया था, तब में परवश थी । इसमें तो dag, 
दोष है । यदि आपको यही करना था,तो हजुमानूको mi 
पास भेजा था तभी मेरा त्याग कर दिया होता तो we 
मैं अपने प्राण ही छोड़ देती P सीताने बहुतसी aie 
परन्तु श्रीरामने कोई जवाब नहीं दिया, तब i 
दीनता और चिन्तासे भरे हुए लष्मण्से बोली- 
~ सौमित्रि । ऐसे मिथ्यापवादसे कलङ्कित होकर Š जीनार 
चाहती । मेरे दुःखकी निवृत्तिके लिये तुम यहीं ग्रप्रिर 
तैयार कर दो । मेरे प्रिय एतिने मेरे गुणोंसे प्रसन्न ह 
जनसमुदायके मध्य मेरा त्याग किया है, श्रव मैं अगि 
करके इस जीवनका अन्त करना चाहती हूँ ।! वैदेही पीर 
वचन सुनकर लक्ष्मणने कोप्रभरी लाल-लाल we 
एक बार श्रीरामचन्द्रकी ओर देखा, परन्तु रामकी सर 
अधीन रहनेवाले लघ्मणने आकार और संकेतसे श्रीरा 
रुख समभकर उनकी इच्छानुसार चिता तैयार कर ई 
सीताने प्रज्वलित अप्निके पास जाकर देवता और व्रा 
WA कर दोनों हाथ जोड़कर कहा-- | 


यथा मे - हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ । 

तथा लोकस्य साक्षी मो सर्वतः पातु पावकः ॥ 

यथा मौ शुडचारित्रा दुष्टा जानाति राघवः | 

` तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः UI 
(वा०्रा०६।११६।२५-१ | 
हे सर्वलोक-साक्षी अभ्निदेत्र ! यदि मेरा मन कमी | 
श्रीरामचन्द्रसे चलायमान न हुआ हो तो तुम मेरी Š 
करो । मेरा चरित्र शुद्ध होनेपर भी श्रीराघव झुमे 
मानते हैं । यदि मैं वास्तवे शुद्ध हूँ तो हे देव ! वर्म 
रक्षा करो ।? | 


इतना कहकर अझिको iiur ae सीतां fat 


yaan 
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| | हृदयसे अभिमें प्रवेश कर गयी । सब ओर हाहाकार मच 
' गया | ब्रह्मा, शिव, कुवेर, इन्द्र, यमराज और वरुण आदि 
' देवता आकर श्रीरामको समझाने लगे । ब्रह्माजीने बहुत 
| कुछ रहस्यकी बातें कही । 
| इतनेमें सर्वलोकोंके साक्षी भगवान्‌ अस्निदेव सीताको 
'गोदमे लेकर अकस्मात्‌ प्रकट हो गये और वेदेहीको श्रीरामके 
| प्रति अर्पण करते हुए बोले-- 
एषा ते राम ! वेदेही पापमस्यां न विद्यते ।। 
नेव वाचा न मनसा नेव बुद्धया न चक्षुषा । 
सुवृत्ता वृत्तशोटीर्यं न त्वामत्यचस्च्छुभा | 
रावणनापनीतैपो  वीर्योत्सिक्तेन रक्षसा । 
त्वया विरहिता दीना विवशा निर्जनाइनात्‌ ॥ 
करुद्धा चान्तःपुरे गुप्ता ART त्वत्परायणा | 
रक्षिता राक्षसीभिश्च वोराभिवॉरबुद्धिमिः 1 
प्रकोभ्यमाना विविध तर्ज्यमाना च AA । 
नाचिन्तयत तद्रक्षस्तद्तेनान्तरात्मना AN 
विशुद्धभावा निष्पापं प्रतिगृहणीस्व मेथिलीम्‌ । 
न किञ्चिदभिधातब्या अहमाज्ञापयामि ते ७ 
( वा०रा०६।११८।६-११) 
‘aa! इस अपनी वैदेही सीताको ग्रहण करो | इसमें 
कोई भी पाप नहीं है । हे चरित्राभिमानी राम! इस शुभलक्षणा 
सीताने वाणी, मन, बुद्धि या नेत्रोसे कभी तुम्हारा 
उल्लंघन नहीं किया । निर्जन वनमें जब तुम इसके पास 
नहीं थे तब यह बेचारी निरपाय और विवश थी । इसीसे 
बलगवित रावण इसे बलात्कारसे हर ले गया था | यद्यपि 
इसको अन्तःपुरमें रक्खा गया था और कूरसे कुर स्वभाव- 
' वाली राक्षसियाँ पहरा देती थीं | अनेक प्रकारके प्रलोभन 
दिये जाते थे और तिरस्कार भी किया जाता था, परन्तु 
तुम्हारेमें मन लगानेवाली, तुम्हारे परायण हुईं सीताने 
तुम्हारे सिवा दूसरेका कभी मनसे विचार ही नहीं किया । 
इसका अन्तःकरण शुद्ध है, यह निष्पाप है, Š तुम्हें oa 
देता हूँ, तुम किसी प्रकारकी भी शंका q करके इसको 
` अहण करो ।? 
` ग्रशिदेवके वचन सुनकर मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ 
श्रीराम बहुत प्रसन्न हुए, उनके नेत्र हर्षले भर आये और 
' उन्होंने कहा-- 
हि अभिदेव ! इसग्रकार सीताकी शुद्धि आवश्यक थी, 
| में यों ही अहण कर लेता तो att कहते कि दृशरथघुत्र 
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राम = और कामी ÉI ( कुछु लोग सीताके शीलपर 
भो सन्देह करते जिससे उसका गौरव घटता, आज इस 
ग्रभिपरीक्षासे सीताका और मेरा दोनोंका मुख उज्ज्वल हो 
गया है ) में जानता हूँ कि जनकनन्दिनी सीता अनन्यह॒दया 
आर सर्वदा मेरी इच्छानुसार चलनेवाली हे । जैसे समुद्र 
अपनी मर्यादाका त्याग नहीं कर सकता, उसीप्रकार यह 
भी अपने तेजसे मर्यादामें रहनेवाली हे । दुष्टात्मा रावण 
प्रदीप्त ग्रभिकी ज्वालाके समान श्रप्राप्त इस सीताका स्पर्श 
नहीं कर सकता था । सूर्यकान्ति-सदृश-सीता मुझसे अभिन्न 
ë । aa आत्मवान्‌ पुरुष कीतिका त्याग नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार में भी तीनों लोकोंमें विशुद्ध इस सीताका 
वास्तवमे कभी त्याग,नहीं कर सकता ।' 

इतना कहकर भगवान्‌ श्रीराम प्रिया सती सीताकी 
ग्रहणकर Besa निमझ हो गये । इस प्रसंगसे यह सीखना 
चाहिये कि खी किसी भी हालतमें पतिपर नाराज न हो और 
उसे सन्तोप करानेके लिये न्याययुक्त उचित चेष्टा करे। 
सोता अपने स्वामी और देवरके साथ अयोध्या 
लोट आती Š । बडी बूढ़ी खियों और सभी 
सासु्रोंके चरणोंमें प्रणाम करती है। सब ओर सुख छा 
जाता Š । अब सीता अपनी सासुओंकी Qari लगती है 
आर उनकी ऐसी सेवा करती है कि सबको मुग्ध हो जाना 
पड़ता है । सीताजी गृहस्थका सारा काम सुचारुरूपसे 
करती हैं जिससे सभी सन्तुष्ट Š | इससे यह शिक्षा mam 
करनी चाहिये कि विदेशसे लोटते ही सास और सभी बड़ी 
बूढी खियोको प्रणाम करना और सास आदिकी सच्चे मनसे 
सेवा करनी चाहिये, एवं गृहस्थका सारा कार्य सुचारुरूपसे 
करना चाहिये । 
श्रीसीताजी भरत, लचमण और शत्रुन 
इन .देवरोंके साथ पुत्रवत्‌ बर्ताव करती थीं, 
और खानपान ्रादिमें किसी प्रकारका भी भेद नहीं रखती 
थीं । स्वामी श्रीरामके लिये जैसा भोजन बनता था ठीक 
वेसा ही सीताजी अपने देवरोंके लिये बनाती थी | देखने में 
यह्‌ बात छोटीसी मालूम होती है किन्तु इसी बर्तावमें दोष 
आजानेके कारण केवल खानेकी वस्तुओंमें भेद रखनेसे आज 
भारतमें हजारों सम्मिलित seri बुरी दशा हो रही 
है । सीताजीके इस बर्तावसे खियोंको खानपानमें समान 
व्यवहार रख नेकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 
एक समय भगवान्‌ राम गुस्तचरोंके द्वारा 
सीताके सम्बन्धमें लोकापवाद सुनकर बहुत 
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ही शोक करते हुए लक्ष्मणसे कहने लगे कि 'भाई ! मैं 
जानता हूँ कि सीता पवित्र और यशस्विनी है, sgr 
उसने तेरे सामने जलती हुई अभिमें प्रवेश करके अपनी 
परीक्षा दी थी और सवंलोकसाची what स्वयं प्रकट 
होकर समस्त देवता और ऋषियोंके सामने सीताके पाप- 
रहित होनेकी घोषणा की थी तथापि इस लोकापवादके 
कारण मैंने सीताके त्यागका निश्चय कर लिया है । इसलिये 
तू कल प्रातःकाल ही सुमन्त सारथीके wa बैठाकर सीताको 
गंगाके उस पार तमसा-नदीके तीरपर महात्मा वाल्मीकिके 
आश्रमके पास निर्जन वनमें छोड़कर चला भ्रा । तुझे मेरे 
चरणोंकी और जीबनकी शपथ हे, इस सम्बन्धमें तू, मुझसे 
कुछ भी न कहना। सीतासे भी अभी कुछ न कहना ।' 
ARAYA Grant हृदयसे मौन होकर आज्ञा स्वीकार की 
और प्रातःकाल ही सुमन्तसे कहकर रथ जुदवा लिया । 


सीताजीने एक बार झुनियोंके serait जानेके लिये 
श्रीरामसे प्राथना की थी अतएष लक्षमणके द्वारा वन 
TAR बात सुनकर सीताजीने यही समभा कि स्वामीने 
ऋषियोंके ्ाश्रमोमें जानेकी आज्ञा दी हे भर वह ऋषि- 
पलियोंको वांटनेके लिये बहुमूल्य गहन कपड़े और विविध 
प्रकारकी वस्तुएँ लेकर बनके लिये विदा हो गयी | सार्गमै 
शकुन होते देखकर सीताने लक्ष्मणसे qara ! अपने 
नगर शर घरमै सव ATH तो हैं न ?? लच्मणरे कहा-'सव 
कुशल Š ।' यहाँतक तो लक्ष्मणने सहन किया, परन्तु 
गंगाके सीरपर WEA ही ममंवेदनासे लक्ष्मणका हृदय भर 
आया आर वह दीनकी भाँति फूट फूटकर रोने लगा | 
संयमशील धर्मज्ञ लघमणको रोते देखकर सीता कहने लगी- 
“भाई ! तुम रोते क्यों हो ? हमलोग गंगातीर ऋषियोंके 
झाश्रमोंके समीप था गये हैं, यहाँ तो हषे होना चाहिये 
तुम उल्टा खेद कर रहे हो | तुम तो रात-दिन श्रीराम- 
was पास ही रहते हो, क्या दो रात्रिके faa 
ही शोक करने लगे ? हे पुरुषश्रेष्ठ ! मुझको भी राम 
आणाधिक प्रिय हैं, पर सें तो शोक नहीं करती, इस लड़क- 
पनको छोडो और गंगाके उसपार चलकर सुरे तपस्वियोंके 
दर्शन कराओ 1 महास्माओंको भिन्न भिन्न वस्तुएँ बाँटकर 
ओर यथायोग्य उनकी पूजाकर एक ही रात रह हस लोग 
वापस लौट STA मेरा -मन भी कमलनेत्र, fear 
वक्षःस्थलवाले, आनन्ददाताओंमे श्रेष्ठ श्रीरामको देखनेके 
लिये.उतावला AP . - 


x 
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लक्ष्मणने इन वचनोंका कोई उत्तर नहीं दिया ई. 
सीताके साथ नोकापर सवार हो गंगाके उस पार A 
कर फिर उच्च स्वरसे रोना शुरू कर दिया | सीता 
बारम्बार पूछने और आज्ञा देनेपर लच्मणने सिर नीर 
करके गद्गद्‌ वाणीसे लोकापवादका प्रसंग वर्णन कः 
हुए कहा-'सीते ! तुम निदांष हो, किन्तु श्रीरामने m 
त्याग दिया है | YA श्रीरामको हृदयमें धारण क 
पतिब्रतधर्मका पालन करती हुई वाल्मीकि सुनिके opp, 
में रहो ।! 

लक्ष्मणके इन दारूण वचनोंको सुनते ही सीता ath 
सी होकर गिर पड़ी । थोड़ी देर बाद होश MAR रोक 
विलाप करने लगी र बोली-'हे लक्ष्मण ! विधाताने š 
शरीरको दुःख भोगनेके लिये रचा हे । मालूम नहीं, Ë 
कितनी जोड़ियोंको बिछुड़ाया था जिससे आज मैं m 
झाचरणवाली सती होनपर भी धर्मात्मा प्रियपति रा 
द्वारा त्यागी जाती Ë । हे लचमण ! पूर्वकालमें जब में वहे 
थी तब तो स्वामीकी सेवाका सौभाग्य मिलनेके कार 
बनके दुःखोंमें भी सुख मानती थी, परन्तु हे सौम्य !श 
प्रियतमके बियोगमें में धाश्रममे केसे रह <s 
दुःखिनी मैं अपना gast किसको सुनाऊँगी ? हे प्रभे 
महात्मा, ऋषि, सुनि जब झुरे यह पूछेंगे कि तुको श्र 
नाथजीने क्यों त्याग दिया, क्या तुमने कोई दुरा कमं कि 
था ? तो मैं क्या जवाब दूँगी । हे सौमित्रे ! Š आज ही ६ 
भागीरथीमें इवकर अपना प्राण दे देती, परन्तु मेरे गर्द 
श्रीरामका वंश-बीज है, यदि में इब मरू तो मेरे खां 
का वंश नाश हो जायगा | इसीलिये में मर भी नहीं सक 
हे लक्ष्मण ! तुमको राजाज्ञा हे तो ठम मुझ wa 
को यहीँ छोड़कर चले जाओ परन्तु भेरी कुछ बातें त 
जाओ | 

“मेरी ओरसे मेरी सारी सासुश्रोंका हाथ जोड़कर <é 
वन्दन करना और फिर महाराजको मेरा प्रणाम कहकर ड 
पूछना. । हे लकमण ! सबके सामने सिर नवाकर रे. 
प्रणास कहना ada सदा सावधान रहनेवाले qar 
मेरी ओरसे यह निवेदन करना- 


- जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्वेन राघव 1 
भक्तया च परया युक्ता हिता च तव नित्यः 0 
- अह त्यक्ता च ते वीर seh भीरुणा जने । 


S यच्च ते जीम ana . 
P, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gya समुत्थितः \ 
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मया च परिहसेव्यं त्वे हि भे परमा गतिः । 
वक्तव्यश्रेव नुपतिर्धमेंण सुसमाहितः ७ 
यथा भ्रातुष, वर्तेथास्तथा पौरेषु नित्सदा । 
परमो Mt धर्मस्ते तस्मात्कीर्तिरनुत्तमा U 
यत्तु पोरजने राजन्‌ धर्मेण समवाप्नुयात्‌ । 
अहं तु नानुशोचामि स्वशरीरं नरषभ। 
यथाऽपवादः पोराणां तथेव रघुनन्दन । 
पतिर्हि देवता नास्यीः पतिबन्धुः पतिशुरुः 11 
पराणिरपि प्रिये EMT: कार्य विशेषतः । 

(Ato wo ७।४८।१२-१८) 
`Ë राघव ! श्राप जिस प्रकार सुझको तत्त्वसे शुद्ध समभते 
हैं उसी प्रकार नित्य अपने में भक्तिवाली और अनुरक्तचित्त- 


| वाली भी सममियेगा । हे वीर ! में जानती हँ कि आपने 


` 


लोकापवादको दूर करने और श्रपने कुलकी कीर्ति कायम 
रखनेके लिये ही gaat त्याग दिया है परन्तु मेरे तो श्राप 
ही परमगति हैं । हे महाराज, श्राप जिस प्रकार अपने 
भाइयोंके साथ वर्साव करते हैं, प्रजाके साथ भी वही Tata 
कीजियेगा | हे राघव, यही आपका परम धर्म है, और इसीसे 
उत्तम कीतिं मिलती है | हे स्वामिन्‌! प्रजापर धर्मयुक्त शासन 
करनेसे ही पुण्य प्राप्त होता है । अतएव ऐसा कोई बर्ताव 
न कीजियेगा जिससे प्रजामें श्रपवाद हो, हे रघुनन्दन ! सुभे 
अपने शरीरके लिये तनिक भी शोक नहीं हे, क्योंकि स्रीके 
लिये पति हो परम देवता हे, पति ही परम बन्धु है और 
पति ही परम qa है | नित्य प्राणाध्रिक-प्रिय पतिका प्रिय 
कार्य करना और उसीमें प्रसन्न रहना, ख्रीका यह स्वाभाविक 
धर्म ही Š P क्या ही मार्मिक शब्द हैं ! धन्य सती सीता, 


। धन्य धर्मप्रम और प्रजावत्सलता ! धन्य भारतका सतीधर्म, 


YA भारतीय देवियोंका अपूर्व त्याग ।' 


सीताजी कहने ल्गी--'हे लक्ष्मण, मेरा यह सन्देश 
महाराजसे कह देना | भाई ! एक बात और है, में इस समय 


गर्भवती हूँ, तुम मेरी ओर देखकर इस बातका निश्चय करते 
जाओ, कहीं संसारमै लोग यह अपवाद न करें कि सीता 


। है पापरहिता सीते, तुम क्या कह रही हो ? मैंने आजतक š 


वनमें जाकर सन्तान प्रसव करती Š P 

सीताँके इन वचनोंको सुनकर दीनचित्त लमण व्याकुल 
हो उठे और सिर झुकाकर सीताके पैरोंमें गिर फुफकार मार- 
कर ज़ोर ज्ञोरसे रोने लगे | फिर उठकर सीताजीकी प्रदक्षिगा 
की और दो घडीतक ध्यान करनेके बांद बोले- “साता,, 
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तुम्हारे चरणोंका ही दर्शन किया हे, कभी स्वरूप नहीं देखा | 
आज भगवान्‌ रामके परोक्ष में तुम्हारी ओर कैसे ताक सकता 
Ë U तदनन्तर प्रणाम करके वह रोते हुए नावपर सवार 
होकर लौट गये और इधर सीता,--दुःखभारसे पीडिता 
आदर्श पतिब्रता सती सीता--अरण्यमें गला फाइकर रोने 
छगी | सीताजीके रुदनको सुनकर वाल्मीकिजी उसे श्रपने 
आश्रममें ले गये । 


इस प्रसंगसे जो कुछ सीखा जा सकता है वही भार- 
तीय देवियोंका परम धर्म है | सीताजीके उपयुक्त शब्दोंका 
नित्य पाठ करना चाहिये और उनके रहस्यको अपने जीवनमै 
उतारना चाहिये | लक्मणके बर्त्तावले भी हमलोगोंको यह 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि पदम माताके समान होनेपर 
भी पुरुष किसी भी स्त्रीके श्रङ्ग न देखे | इसी प्रकार forat 
भी अपने अङ्ग किसीको न दिखावें | वाल्मी किजीके श्राश्रम- 
में सीता ऋषिफी थाजञासे अ्रन्तःपुरमें ऋषिपत्लीके पास रही, 
इससे यह सीखना चाहिये कि यदि कभी दूसरोंके घर रहने 
का श्रवसर वे तो खियोको अन्तःपुरमें रहना चाहिये और 
इसी प्रकार किसी दूसरी खीको अपने यहाँ रखना हो तो 
fears साथ भ्रन्तःपुरमें हो रखना चाहिये । 


जो खी अपने धर्मका प्राणपनसे पालम 
करती है, wean उसका परिणाम अच्छा 
ही होता हे | जद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रश्वमेघ यज्ञ करते 
हैं ओर लव-कुशके द्वारा रामायणका गान सुनकर मुग्ध हो 
जाते हैं तत्र लव-कुशकी पहचान होती है और श्रीरामकी 


पातार-प्रवेश 


A A ` A 
_ ग्राज्ञास सीता वहाँ बुलायी जाती हे | सीता श्रीरामका 


ध्यान करती हुईं सिर नीचा किये हाथ जोड़कर वाल्मीकि 
ऋषिके पीछे-पीछे रोती हुईं श्रा रही हे । वाल्मीकि मुनि 
सभामें श्राकर जो कुछ कहते हैं उससे सारा लोकापवाद 
मिट जाता है और सारा देश सीतारामके जयजयकारसे ध्वनित 
हो उठता Š | वाल्मीकिने सीताके निष्पाप होनेकी वात कहते 
हुए यहाँतक कह डाला कि “मैंने हजारों वर्षोतक तप किया 
है, मैं उस तपकी शपथ खाकर कहता हुँ कि यदि सीता दुष्ट 
आचरणवाली हो तो मेरे TIS सारे फळ नष्ट हो जायें । Š 
अपनी दिव्यदृष्टि और ज्ञानइश्द्धारा विश्वास दिलाता हूँ 
कि सीता परम शुद्धा हे |: वाल्मीकिकी प्रतिज्ञाको सुनकर और 
सीताको: सभामें आयी हुई देखकर भगवान श्रीराम गद्गद्‌ हो 
गये और कहने लगे कि 'हे महाभाग, में जानता हूँ कि जानकी 
शुद्धा है, रव-कुश मेरे ही पुत्र हैं, में .राजधर्म-पालनके लिये 
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५४ Vinay Avasth nA भक्ष? 


आप सुके क्षमा कर ! 
उस WAA ब्रह्मा, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, वायु, 


साध्य, महर्षि, नाग, सुपण" और सिद्ध रादि बैठे हुए हैं, उन 


सबके सामने राम फिर यह कहते हें कि ‘ga जगतमें 


वैदेही शुद्ध है और इसपर मेरा पूर्ण प्रेम है-- “शुद्धायां 


जगतो मध्ये Jai प्रीतिरस्तु मे ! इतनेमें कापायवख् धारण 
किये हुए सती सीता नीची गर्दनकर श्रीरामका ध्यान करती 
हुई भूमिकी ओर देखने लगी और बोली-- 
यथाऽहं राचवादन्यं मनसापि न चिन्तये । 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति u 
मनसा कर्मणा वाचा यथा रामे AAA | 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमईति ७ 
यथेतत्सत्यमुक्त HA रामापर न च। 
तथा मे माधवी देवी विवर दातुमईति u 
(बा० To 01391 १५-१७) 
'यदि मैंने रामको छोड़कर किसी दूसरेका कभी 
मनसे भी चिन्तन न किया हो तो हे माधवी देवी, तू सुरे 
अपनेमें ले ले, हे एथ्वी माता ! सुके मार्ग दे। यदि मैंने मन, 
कर्म और वाणीसे केवल रामका ही पूजन किया हो तो हे 


माधवी देवी, सुरे अपनेमें ले ले, हे पृथ्वी माता! सुरे मार्ग 
दे । यदि में रामके सिवा और किसीको भी न जानती होऊं 
यानी केवल रामको ही भजनेवाली हूँ यह सत्य हो तो हे 


साधवी देवो, सुके अपनेमै स्थान दे ओर हे एथ्वी साता ! सुरे 
मार्ग दे ।! 
इन तीन शपथोंके करते ही अकस्मात्‌ धरती फट गयी, 
उसमेंसे एक उत्तम और दिव्य सिंहासन निकला, दिव्य 
सिहासनको दिव्य देह और दिव्य वस्राभूषण्घारी नागाने 
अपने सस्तकपर उठा रक्खा था और उसपर पृथ्वी देवी बेटी 
हुई थों । एथ्वीदेवीन सीताका दोनों हाथोंसे आलिङ्गन किया 
आर (हे पुश्नी तेरा कल्याण हो” कहकर उसे गोदमें बेठा 
लिया । इतनेमे सबके देखते-देखते सिहासन रसातलमें 
प्रवेश कर गया । सती सीताके जयजयकारसे त्रिभुवन 
भर गया! 
गन यहाँ यह प्रश्न होता है कि “भगवान्‌ श्रीराम 
सेड ` š बड़े दयालु और न्यायकारी थे, उन्होंने 
निर्दोष जानकर भी सीताका त्याग क्‍यों 
किया ?? इसमें प्रधानतः निम्नलिखित पाँच कारण हैं, इन. 
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रामका यह aY 
सर्वथा उचित था-- ! 


१-रामके समीप इसप्रकारकी बात आयी थी-. 
अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति । 
यथा हि कुरते राजा प्रजा TARR ॥ 

“कि 'रामने रावणके घरमें रहकर आयी हुई सीता 
TÄ रख लिया इसलिये अब यदि हमारी खियाँ भी सरो 
यहाँ रह भ्रावेंगी तो हम भी इस बातको सह लेंगे, यो 
राजा जो कुछ करता है प्रजा उसीका अनुसरण करती है। 
प्रजाकी इस भावनासे भगवानूने यह सोचा कि am 
निर्दोष होना मेरी बुद्धिमें हे । साधारण लोग इस ama 
नहीं जानते | वे तो इससे यही शिक्षा लेंगे कि परपुरुपके र 
बिना बाधा खी रह सकती है, ऐसा होनेसे ख्री-धर् वित 
बिगड़ जायगा, प्रजामें वण सङ्करताकी वृद्धि होगी, sm 
प्रजाके धमकी रक्षाके लिये प्राणाधिका सीताका ama 
देना चाहिये । सीताके त्यागमें रामको बड़ा दुःख था, उत 
हृदय विदीण' हो रहा था | उनके हृदयकी दशाका पा 
अनुभव तो कोई कर ही नहीं सकता, किन्तु aral 
रामायण और उत्तररामचरितको पढ्नेसे किञ्चित्‌ Ñam 
हो सकता है। श्रीरामने यहाँ प्रजाधर्मकी ward लिये व्यि 
धर्सका बलिदान कर दिया । प्रजारंजनके यज्ञानलमें sma 
स्वरूपा सीताकी आहुति दे srt! इससे उनके masa 
पता लगता है। सीता राम हैं और राम सीता हैं, शक्ति प्रो 
शक्तिमान्‌ मिलकर ही जगतका नियन्त्रण करते हैं, श्रतए 
सीताके त्यागमें कोई आपत्ति नहीं । इस लोकसंग्रहके हेते भ॑ 
सीताका त्याग उचित हे | 

२-चाहे थोडी ही संख्यामें हो सीताका झूठा अपर्वा 
करनेवाले लोग थे | यह अपवाद as बिना मिट गँ 
सकता था और यदि सीता वाल्मीकिके आश्रममें रह 
वाल्मीकिके द्वारा प्रतिज्ञाके साथ शुद्ध न कही जाती तर 
'पृथ्वीमें न समाती तो शायद यह अपवाद मिटता भी नही 
सम्भव है और बढ़ जाता, और सीताका नाम आज जिस भावी 
लिया जाता है शायद बैसे न लिया जाता इस हेठसे म॑ 
सीताका त्याग उचित हे । 

रे सीता श्रीरामकी परमभक्ता थी, उनकी आश्रिता थी 
उनकी परम प्यारी अर्द्धाङ्गिनी थी, ऐसी परमपुनीता सती 
निष्ठुरताके साथ त्यागनेका दोष भगवान्‌ श्रीरामने रप 
ऊपर इसीलिये ले लिया कि इससे सीताके गोरवकी बर 


हुई, सीलाका भरा सलह A BE गया और ais 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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पुष्यवाटिकासें श्रोराम-सौता | 
एकदा कोडविपिनेसबेभोग भोग समन्विते । एकान्ते दिव्य-भवने सुखासीनं 
नीरमाणिक्य-संकाशं दिव्याभरण भूषितम्‌ । मन मद लानत नी 
सीता कमल्पत्राक्षी सर्वाभरणभूषि Paes cats ॥ 
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Ala ee] AT शिक्षा छ taty 


mp कत गयौं । अगबान अपने भक्तोंका गौरब बढ़ाने 
के विळे wok ऊपर दोष ले लिया करते हैं और यही यहाँ - 
पर भी हुझा : ~ 
२-अवतारका लीलाकार्य प्रायः समाप्त हो चुका था, 
देवतागण सीताको इर बालका सङ्गत कर गये थे | अध्यात्म 
रामायणमें लिखा है कि "दशहजार maa आया -मदुप्दस्प- 
घारी भगश fa ass, ener करते रहे ओर सब लोग उनके 
ray पर्मपखिन्न 


को पूजले रहे । श्वान श्रीराम 


tae 


AUP 


atari 


[जानका साल 


A छर ; उक eer Sie 


१ pes पारकर हस लोगोंझो सलाड 
j P देवलाओंन जो कुछ कहा था सो Wa निवेदन 
| ठया हैं; Š कोई aver नहीं करती आप जैसा उचिस 
| सस बैसा करें।' कणभर ऐोचकर भगवानने कहा कि-- 
देवि जानामि सकते तओपार्य बढामि ते ॥ 
aidan fe देवि ai ave | 
| यानि al बने डोकवादाडीत ware: । 
विष्यतः कमी द्वै आामीकेराश्रमात्िके 
रानी दश्यते YA पुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌ ६ 
लोकानी wand ल कृत्वा जपथमादरात्‌ u 
त्रण SANE यारयक्ति RAL 
दे गभिष्यामि णद ए diam !! 
(नध्यागरामायण) 


: हे देवि, में सब gg जानता Ë और तुमको एक उपाय 
aen हूँ । हे सीते, Š तुम्हारे लोकापवादका बहाना रचकर 
आवरण सनुध्यको तरह लोकापवादके भयसे तुमको वनम 
त्यास दूँगा । वहाँ वाल्मीकिके आश्रमम तुम्हारे दो पुत्र होंगे 
WA 


= 


` 


छोगोंको विश्वास दिलानेके लिये बड़े आवरसे-शपथ mq 
प्रथ्वीके विवरमें प्रवेशकर तुरन्त वैकुण्ठको चली जाजोगी और 
पीछेसे मैं भी आ जाऊँगा। यही निश्चय है ।' ae भी 
सीताके त्यांगका एक कारण है । 

२₹-पूर्वकालमेँ एक समय युग देवताओले हारलर जाते 
हुए दैत्य Basha ख्रीके आश्रयसें चले गये और ऋषि- 
qa अभय meer निर्भय हो वहाँ रहने छगे थे) 
deter ava आश्रय दिया !' ga बातसे कृपित होकर 
भगवान बिष्णुने उसका चक्रसे सिर काट डाला! था । पत्नीको 
इसग्रकार मारे जाते देखकर मगुक्रपिने क्रोधमें masqa 
होकर aaa शाप दिया था कि 'हे जनार्दन ! आफ्ने 
कुपित होकर मेरी जवध्य पत्नीकों मार डाला इसलिये आपको 
मनुष्यलोके जन्म लेना होगा और दीघकाठतक पत्नी-वियोग 
वडा वदेश Y भगवानने लोकहितके लिये za शापको 
वकार किवा लर इसी शापकों eer करमेळे लिये अपनी 
aira जक खोलाको shah ही बने भेज दिया । 
parfi अनेक arena ama निर्वासन रासके लिये 


it wey tt te है कि आऋाधोज लम 

; rye T हैं | छक ही महान 

तथ्य हू. दासको Mer eet आने, इम कोगॉकी 
लेको काहे. अलिकार wi) हमें सो चाहिये 
sa और अपने 


1100५ ५ xt, 


कि me दिव्य kwa 
सुर्य फीफा ड़ ufak कर 


> een 
kI 


KA tion कव शावकों प्रमाणित कर 
गयी जि i भो थि स्वामी जीको त्याग देतो 
खीका कर्तव्य है कि इस bi दू: खमय afra विताकर ” 
भी अपने पातित gat करे, परिणाम उसका कल्याण 


ही होक i 


सत्य और म्याच अन्यम 


Ries 


देकर खीमात्रके [थिये यह मर्वादा स्थापित करे ही... कि जो 


देंगे, सीताने waqa sivas कोर परीते | : 
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ward दिव्य-भवने सुखासीनं रघुत्तमम्‌ ॥ 
; —— ane विद्युत्पुंज निभांवरम्‌ ॥ 
AAR स Ta 
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| जगतपूज्या बन गयी । भगवान्‌ अपने भक्तोंका गौरव बढ़ाने- 
के लिये अपने ऊपर दोष ले लिया करते हैं और यही यहां- 
पर भी हुआ। 


४-श्रवतारका लीलाकार्य प्रायः समाप्त हो चुका था, 
देवतागण सीताको इस बातका सङ्केत कर गये थे । अध्यात्म 
रामायणमें लिखा है कि 'दशहजार वर्षतक माया-मनुष्यरूप- 
धारी भगवान्‌ विधिपूर्वक राज्य करते रहे और सब लोग उनके 
चरणकमलोंको पूजते रहे | भगवान्‌ श्रीराम राजपि परमपवित्र 
एकपत्नीधती थे और लोकसंग्रहके लिये गृहस्थके सब 
धमाका यथाविधि पालन करते थे। पतिप्राणा सीताजी प्रेम, 
अनुकूल आचरण, नम्रता, इन्द्रियोंका दमन, लजा और 
प्रतिकूल आचरणमें भय आदि गुणोंके द्वारा भगवानका भाव 
समकर उनके मनको प्रसन्न करती थी । एक समय श्रीराम 
avatar बैठे हुए थे और सीताजी उनके कोमल 
चरणोंको दबा रही थीं | सीताने एकान्त देखकर भगवानसे 
कहा कि हे देवदेव ! आप जगतके स्वामी, परमात्मा, सनातन, 
सञ्चिदानन्द्धन और आदिमध्यान्तरहित तथा सबके कारण 
हैं । हे देव, उस दिन इन्द्रादि देवताओंने मेरे पास आकर 
स्तुति करते हुए यह कहा कि 'हे जगन्माता, तुम भगवानूकी 
चित-शक्ति हो, तुम पहले वैकुण्ठ पधारनेकी कृपा करो तो 
भगवान्‌ राम भी वैकुण्ठ पधारकर हम लोगोंको सनाथ 
करेंगे ।? देवताओंने जो कुछ कहा था सो मैंने निवेदन कर 
दिया है | मैं कोई आज्ञा नहीं करती श्राप जैसा उचित 
समझ वैसा करें|? क्षणभर सोचकर भगवानूने कहा कि-- 
देवि जानामि सकलं तत्रोपायं वदामि ते । 
कल्पयित्वा मिसे देवि लोकवादे त्वदाश्रयम्‌ ॥ 
त्यजामि त्वां वने छोकवादाद्वीत इवापरः | 
भविष्यतः कुमारो द्वौ वारमीकेराश्रमात्तिके ॥। 
इदानीं ह्यते गर्भै: पुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌ । 
लोकाना प्रत्यार्थ त्वं कृत्वा शपथमादरात्‌ ॥ 
PARA वैकुण्ठं यास्यसि द्रुतम्‌। 
पश्चादहे गमिष्यामि एव एव सुनिश्चयः 0 
(अध्यात्मरामायण) 
है देवि, मैं सब कुछ जानता हुँ और तुमको एक उपाय 
बतलाता हूँ । हे सीते, मैं तुम्हारे लोकापवादका बहाना रचकर 
साधारण मनुष्यकी तरह लोकापवादके भयसे तुमको वनमें 
¦ त्याग दूगा । वहाँ वाल्मीकिके आश्रममें तुम्हारे दो पुत्र होंगे 
: क्योंकि इस समय तुम्हारे गर्भ है। तदनन्तर तुम मेरे पास आ 
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लोगोंको विश्वास दिलानेके लिये बडे आदरसे-शपथ खा 
पुथ्वीके विवरमें प्रवेशकर तुरन्त वैकुण्ठको चली जाओगी और 
पीछेसे मैं भी आ जाऊँगा। यही निश्चय है | यह भी 
सीताके त्यागका एक कारण Š । 

९-पू्वकालमें एक समय युद्धमें देवताओंसे हारकर भागे 
हुए दैत्य भ्गगुजीकी ख्रीके आश्रयमें चले गये और ऋषि- 
qA अभय saat निर्भय हो वहाँ रहने लगे थे। 
दैत्योंको भ्गुपत्रीने आश्रय दिया V इस बातसे कुपित होकर 
भगवान्‌ विष्णुने उसका चक्रसे सिर काट डाला था । TAR 
इसप्रकार मारे जाते देखकर भ्ठगुऋषिने क्रोधमें हतज्ञान 
होकर भगवानको शाप दिया था कि हि जनार्दन ! आपने 
कुपित होकर मेरी अवध्य पत्नीको मार डाला इसलिये आपको 
मनुष्यरोकमें जन्म लेना होगा और दीर्घकालतक पत्नी-वियोग 
सहना पड़ेगा |? भगवानूने लोकहितके लिये इस शापको 
स्वीकार किया और उसी शापको सत्य करनेके लिये अपनी 
अभिन्न शक्ति सीताको लीलासे ही वनमें भेज दिया | 


इत्यादि अनेक कारणोंसे सीताका निर्वासन रामके लिये 
उचित ही था । असली वात तो यह है कि भगवान्‌ राम 
और सीता साक्षात नारायण और शक्ति हैं | एक ही महान्‌ 
तत्त्कके दो रूप हें । उनकी लीला वे ही जानें, हम लोगोंको 
आलोचना करनेका कोई अधिकार नहीं । हमें तो चाहिये 
कि उनकी दिव्य लीलाओंसे wa उठावें और अपने 
मनुष्य-जीवनको पवित्र करें। 


मानवलीलामें श्रीसीताजी इस बातको प्रमाणित कर 
गयी कि बिना दोप भी यदि स्वामी ख्रीको त्याग दे तो 
dtm कत्तव्य है कि इस विपत्तिमें दुःखमय जीवन बिताकर 
भी अपने पातित्रतधर्मकी रक्षा करे, परिणाम उसका कल्याण 
ही होगा । 
य और न्याय अन्तमें अवश्य ही शुभ फळ 
` देंगे, सीताने अपने जीवनमें कठोर परीक्षायें 
देकर ख्रीमात्रके थिये यह मर्यादा स्थापित कर दी कि जो 
खरी आपत्तिकारमें सीताकी भाँति धर्मका पालन करेगी उसकी 
कीर्ति संसारमै सदाके लिये प्रकाशित हो जायगी | सीताम 
पतिभक्ति, सीताका भरत-छच्मण और शत्रुघके साथ निर्दोष 
वात्सल्य-प्रेम, सासु'ग्रोके प्रति सेवाभाव, सेवकोंके साथ 
प्रेमका बर्ताव, नैहर और ससुरालमें सबके साथ आदर्श 
प्रीति और सबके सम्मान करनेकी चेष्टा, ऋषियोंकी सेवा, 
लव-कुश जैसे वीर पुत्रोंका भातृत्व, उनको शिक्षा देनेकी 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पठता, साहस, SR], तप, वीरत्व और आदर्श धर्मपरायणता 


आदि सभी गुण पूण विकसित और एवंथा अनुकरणीय हैं | 
. हमारी जो माताएँ और बहनें प्रमाद, मोह और आसक्तिको 
त्यागकर सीताके चरित्रका अनुकरण करेंगी उनके अपने 
कल्याणमें तो शङ्का ही क्या है, वे अपने पति और पुत्रोको 
भी तार सकती हैं | अधिक क्या, जिसपर उनकी दया हो 


जायगी उसका भी कल्याण होना सम्भव है। ऐसी सती- 


शिरोमणि पतिव्रता खी दर्शन और पूजनके योग्य है | मनुष्यों - 
के द्वारा ही नहीं बल्कि देवताओंके द्वारा भी वह पूजनीय Š 
और अपने चरित्रसे त्रिरोकीको पवित्र RINA Š । 
यद्यपि श्रीसीताजी साक्षात्‌ भगवती और परमात्माकी 
शक्ति थी तथापि उसने अपने मनुष्य जीवनमें छोकशिक्षा 
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के लिये जो चरित्र किये हैं वे सब ऐसे हे | 
अनुकरण सभी खियाँ कर सकती हैं | संसारकी | 
लिये ही सीता-रामका अवतार धा । अतएव उनके ah 
और उपदेश अरीकिक न होकर ऐसे व्यावहारिक थे 

जिनको काममें लाकर हमलोग लाभ उठा सकते हैं। जो सोत 
पुरुष यह कहकर कर्त्तव्यसे छूटना चाहते हैं कि “श्रीसीताश 
साक्षात्‌ शक्ति और ईश्वर थे हम उनके चरिग्रोंका अनु) 
नहीं कर सकते ।' वे कायर और अभक्त È । वे श्रीराम 
ईश्वरका अवतार केवळ कथनभरके लिये ही मानते हैं। ३. 
भक्तोंको तो श्रीरामसीताके चरित्रका यथार्थ अनुकरण। 
करना चाहिये । 
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रामचरित-मानस 


(१) 
सुर और असुरांको सङ्घरम कीन देखि, 
Ae कलानिधि ओ परियों सुरेशकी ; 
द्राक्षा रसाक भघु, भिष्ट ae सर्पिषादि , 
सुर-नर-नारियॉ. ओ बाँसुरी ब्रजेशकी । 
भारती gata मनुहार दम्पतिकी , 
सम्पति उदारचेता निपुण नरेशकी ; 
परस्पर विमदी उक्त मण्डठीने , 
we की पियुष-सी सुसम्पदा atari 


करके 


(२) 
वारि-निधि-मन्धनके बाद यहि भाँति अहो , 
अवकोकि दयनीय दुदेशा . स्सेशकी ; 
aft आयी आँखे करुणाकी मञ्जु मोतियोसे , 
दयासिन्धु विद्यानिधि तुल्सी Raat 


: (३) 

कोयरुकी काकली सुरीके स्वर परियोंके , 
केकोके मधुर नृत्य चन्द्रिका निशेशकी; 

बंशीके मोहन गुण सुधा नारि अघरकी 
MAÈ सदनकी 


सम्पति धनेशकी | | 

सुधाको - WA TAN भव्य-भादनासे - जननीके farts दाताकी उदारतादि , | 

ररित झे पाकर सु-आशिस महेशकी ; - सकरु सकेकि अमी-मूरत पकी; | 
MESO म॑ रस रसाने 3 -पेत सोई की 

ya स < N, = भव-निचि-पात सोई रचना है मानसकी , 

स्कर करभे अर वर्णिका ` गणेशकी। तुरुसीकी. कृतिपे = स्वीकृति seal! | 


< जयी Se: aa = ee SS वा वैः) 
‘CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. ides By Snares eGangotr Gyaan Kosha सर्वानन्दासिइ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


रामायणमें भरत 


( लेखक-साहित्याचार्य to श्रीशालग्रामजी शास्त्री ) 


मायणमें भरतका एक विशेष स्थान है । 
यदि यह कहा जाय कि रामायणके पात्रोंमें 
भरतका चरित्र सबसे अधिक उज्ज्वल है तो 
कोई अत्युक्ति नहीं। भरतने जितनी प्रतिकूल 
परिस्थितियोंका सामना किया--और जिस 
dd तथा साहसके साथ किया--उतना कोई 
दूसरा कर सकता, इसमें सन्देह ही है | 
जितनी परीक्षाएं भरतने दी उतनी यदि 


' किसी दूसरेके सामने आयी होतीं तो होश मारे जाते | 


भरतके चरित्रका मनन करनेसे प्रतीत होता है कि वह 
विपत्तियोंके महासागरमें अविकम्पितरूपसे स्थिर रहनेवाले 
महाशैल हैं | भरतके मनको डिगानेके लिये संसारकी बड़ीसे 
बड़ी शक्ति बेकार सिद्ध होती है और भरतको लुभानेके 
लिये मायाके उँचेसे ऊँचे सम्मोहन Ya निकम्मे ठहरते हैं | 
दुनियाँ एक थोर है और भरत एक ओर हें | एक आ्रोर 
प्रलोभनोंके विशाल शैलकी चकाचोंध है और दूसरी ओर 
विपत्तियोंका अपार सागर है। घरके सब सगेसम्बन्धी 
उन्हें उनका हित सुभा रहे हैं | उनके जन्मसे ही पहले, 
उनकी माता कैकेयीके विवाहसे भी qd, उनके नानाने 
महाराज दशरथसे प्रतिज्ञा कराली थी कि केकेयीका पुत्र ही 
राज्यका अधिकारी होगा । इसी शर्तपर कैकेयीका विवाह 
हुआ था | दुशरथने अपने कामीपनके कारण यह शर्त मंजूर 
कर ली थी | आज उनका वह मनोरथ सफल हुआ था | 
मन्थराके उपदेशसे केकेयीने इस चिरपोषित मनोरथके लिये 
घरमें महाभारत” मचा दिया था | एक प्रकारसे भरतके 
miè काँट--राम--को ASA उखाड़ फेका था | नाना, 
मामा आदि सबके सब राज-कार्यके तजुबेंकार अर भरतके 
हरतरहसे मददगार थे | १३वपंका समय भी कम नहीं 
होता | इतने समयमें भरत प्रजाको अच्छी तरह FTAA aT 
सकते थे | यदि कोई अड्चन होती तो उनके सहायक भी 
कम नहीं थे | यदि कोई दोष देता तो दशरथको देता 


, जिन्होंने अनुचित शतंपर शादी की थी | आखिर भरतका 
| इसमें क्या दोष था ? वह अपने 'जन्म-सिद्ध अधिकार” को 


; . कैसे छोड़दें ? फिर कैकेयीको मिले वरदान भी तो कम न थे! 


माना कि राम, लक्ष्मणको qeq विश्वासित्रने जो 
८ 


Ransa दिये थे वे भरतके पास नहीं थे | हम थोड़ी देरके 
लिये यह भी मान लेते हैं कि यदि राम-लच्मणके साथ 
भरतका संग्राम fç जाता तो शायद भरत हार जाते, 
परन्तु इस संग्रामका अवसर ही कैसे आ सकता था ? राम 
लड़ते भी कैसे ? भरतको राज्य देकर पिता दशरथने 
अपनी प्रतिज्ञा--चाहे अनिच्छापूर्वक ही सही--पूरी की थी 
इसीके कारण, सबके समभानेपर भी रामने राज्य छोड़कर 
वनका रास्ता लिया था | धर्मात्मा रामने पिताको अधर्म भौर 
असत्यसे बचानेके लिये राज्य छोड़ा था फिर राम किस 
बहाने इस राज्यके लिये युद्ध छेड सकते थे ? 
शायद कोई कहे कि १४ वर्ष वनवासके श्रनन्तर राम 

अपने राज्यके लिये लड़ सकते थे, परन्तु यह ठीक नहीं है । 
१४ वर्षके समयकी शर्त 'राम-वनवास” के साथ लगायी 
गयी थी, भरत-राज्यके साथ नहीं । कैकेयीने जो दो वरदान 
माँगे थे, उनमें यह नहीं था कि भरत १४ वर्ष राज्य करें 
ओर बादमें आकर राम राज्य ले लें | उसने साफ कहा था 
कि 'भरतका राज्य हो--बिना किसी शर्तके--और राम 
१४ वर्ष वनमें रहें” यदि १४ वर्षके बाद राम चाहते तो 
नगरमें आ सकते थे, लेकिन राज्य वह कभी नहीं ले सकते 
थे । कैकेयीकी राजनीतिक गुरु मन्थरा इतनी भोली नहीं थी 
जो ऐसी कच्ची बात सिखाती, और न कैकेयीके पिताने ही 
ऐसी कमजोर शर्त की थी | वाल्मीकिने मन्थराकी उक्ति 
इसप्रकार लिखी है-- 

तो च याचस्व भतीरं भरतस्या भिषेचनम्‌ । 

प्रज्ञाजने च रामस्य वर्षाणि च चतुर्दशा ॥ 

चतुदेश हि वपीणि रामे प्रत्राजिते वनम्‌ । 

प्रजामावगतस्नेहः स्थिरः gat भविष्यति ॥ 

(वा० Qo २। ९1२०-२१ ) 
“भरतका राज्य और रामका १४ वर्षका वनवास 

वरदानमें माँगो | १४ वर्षतक जब राम वनवासी रहेंगे तो 
इतने fad 'पुत्र--भरत-ग्रजाका स्नेह-भाजन हो 
जायगा और प्रजाके हृदयमें स्थान पा लेनेपर वह--भरत-- 
स्थिर हो जायगा | फिर उसका राज्य किसीके ert न 
Ram ।? इससे स्पष्ट है कि १४ q वनवासकी शातं सिर्फ 
इसलिये की गयी थी कि इतने समयमै भरतका राज्य 


' . 
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उनके विरोधी राम इतने समयतक प्रजाकी AIS आगे- 
से एकदम हटा दिये जायॅ--जिससे लोगोंका स्नेह उनके 
ऊपरसे एकदम हट जाय | १४ वर्षके बाद रामको राज्य 
लौटा देनेकी न कोई बात थी, न हो ही सकती थी । इस 
दशार्मे भरतको रामसे या उनके दिव्याऽख्ोॉंसे कोई डर नहीं 
था | रामको यदि क्रोध करना या लड़ना था तो अपने 
पितासे निबटते, जिन्होंने उनका अधिकार नष्ट किया | 
भरतका इसमें क्या दोष था ? उनसे राम किस बुनियादपर 
अटक सकते थे ? 


फलतः यह सिद्ध है कि भरतका राज्य निष्कण्टक था | 
उनके नानाने ही इसका बीज बो WAT था | मन्थराने उसे 
अङ्कुरित और पल्लवित किया था, केकेयीने उसे पुष्प-फल- 
सम्पन्न बनाया था और भरत--केवर भरत--उसके उपभोग- 
के अधिकारी थे । माता उन्हें राज्य दे रही थी, पिताने उन्हें 
राज्य देनेकी बात कहकर ही प्राण छोड़े थे, वशिष्ठ आदि 
समस्त ऋषिगण और मन्त्रिगण उनके राज्याभिषेककी तैयारी 
किये बैठे थे, तमाम सूत, मागध, बन्दी तैयार थे | सम्पूण" 
सामन्तझोग चुपचाप यह दृश्य देखनेको प्रस्तुत थे और 
सारीकी सारी आबालदृ प्रजा इसीकी थाशामे थी | 


यह ठीक है कि प्रजा रामको राजा देखना चाहती थी, परन्तु 

यह भी ठीक है कि प्रजा भरतका बहिष्कार शायद ही कर सकती 
जब उसे पुराने इतिहासका पता चरुता- जिसके कारण भरत- 
को राज्य मिशा था--तव वह भरतको उतना दोषी कदापि 
न समती | हाँ, दशरथको भले ही दोष देती । फिर यही 
तो भरतका कत्तव्य था | प्रजाका रञ्जन ही तो राजाका धम 
हे । उन्हें यहींपर अपनी ्जारञ्जनास्मक समस्त शक्तियोंका . 
परिचय देना था । यदि वह इतना भी न करते तो राज्य 
क्या चशा सकते थे ? इसके अतिरिक्त बहुत कुछ मार्ग तो 
उनकी माताने ही रामको वनवास देकर साफ कर दिया था 
और दाकीके लिये उनके नाना-मामा कमर कसे तैयार थे | 

वे सब सम्हाळ लेते, यदि भरत राजगद्दीपर बैठभर गये होते | 


इससे स्पष्ट हे कि भरतने किसी राजनीतिक कारणसे 
राज्यका परित्याग नहीं किया | राजनीतिक कारण तो उनके 
राज्य लेनेके ही अचुकूर घे | अपनी. gisa या अयोस्यता- 
के कारण भी उन्होंने राज्य-त्याग नहीं किया था | किसीके 
डरसे, रोकापचाद्के अयसे, साथियोंके विरोधसे या ओर 


किसी ऐसे ही कारणसे उन्होंने राज्य नहीं छोड़ा था । वस्तुतः _ 


भरतके चरित्रमे राजनीतिक बांतोंकी खोज करना DO AA eRe 
से उनका अपमान करना Š | भरत विशुद्ध भक्ति shi 
के अवतार Š । पविश्नताकी सीमा और निः i 
ज्योति हैं । उनका हृदय सत्यका केन्द्र और Shy k. 
है, उनकी बुद्धि रढ़ता और संयमकी खान है | भरत m 
की भाँति अगाध थोर हिमाल्यकी भाँति अटल हैं। ५ 
पवित्र और Rire अन्तःकरणसे जो निश्चय भरत Ti 
कर चुके हैं, उसे उरूट देना ईश्वरके भी सामथ्यसे ami 
स्वयं रामने भी बीसों प्रकारसे भरतको राज्य लेने 
वाध्य किया | पिताकी आज्ञाकी दात बताकर, धमकी š 
सुनाकर, प्रजाके हितकी दुहाई देकर, कैकेयीके विवाहके ह 
की हुई पिताकी प्रतिज्ञा और देवासुर-संग्रामके sma 
याद Rem, मतलब यह कि हर तरह हिलायुटाका₹ 
राम भी उद्योग करके थक गये, पर भरत जो एक वार 7 
छोड़नेका संकल्प कर चुके तो फिर अपनी दृ प्रति 
किसीके भी हटाये न हटे, न हटे | 
भरतके रोम-रोमसे पेम-पीयूपकी धारा बहती है | र 
अक्षर ANA भक्ति-रसका प्रवाह उमड़ने लगता Ë | ४ 
के प्रत्येक निश्चासमै 'राम-राम'की रट है | “मेरे तो क? 
नाम दूसरा न कोई ? दस, यही भरतका मन्त्र हो रहा हे। म 
छोड़ी, मातृपक्ष छोड़ा, प्रजा छोड़ी, राज्य छोड़ा, ! 
दौडत छोड़ी, सुख सम्पत्ति छोड़ी, एक रामनामके पीछे भ 
सव संसार छोड़ा, अपना पराया छोड़ा, यदि न Tel! 
एक रामनाम । इसीसे हम कहते हैं कि भरतके चि 
राजनीतिक बातोंको हूँढ़ना उनके चरित्रका अपमान करता 
पवित्र गंगाकी धारामें शेरकी माँद Fear है और गन्नेक भ॑ 
गोखरू TTT करना है | दशरथने केकेयीको सममाते * 
घहुत ठोक कहा था कि 'रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलव 
अर्थात्‌ “ST भरतको Š रामसे भी बढ़कर समता | 
रामके बिना भरत कभी राज्य स्वीकार न करेगे इ 
रामके चरिच्रमें राजनीति और धर्मनीतिकी गङ्गा-यमुना | 
कर वहती है, परन्तु भरतका चरित्र तो पवित्र मेर 
गङ्गोत्तरी है । भरतके चरित्रको लकय करके यदि यह £ 
जाय तो कोई अयुक्ति नहीं कि-- | 
सुवात. स्वादीयश्वरितमिदमातु ated 
जनानामानन्द: परिहसति  निर्वाणपदवीम? डव. 
हम कह चुके हैं कि जितनी प्रतिकूल परिस्थितिको 


सामना- जिस येके ARRIRA ` ae 
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उतनी सफलताके साथ--रामायणका कोई दूसरा पात्र कर 


. सकता या नहीं, इसमें सन्देह ही है। केकेयीने संसार भरका 


झपयश अपने सिर क्यों लादा ? केवल भरतके राज्यके 


लिये | उसने वैधव्यतककी परवा नहीं की । समस्त प्रजा, 
| सम्पूर्ण ऋषिमणउल, तमाम रनवास, सब सामन्त कैकेयीको 


| थूथू करते रहे, परन्तु उसने सबकी उपेक्षा की, क्यों ? 
। केवल भरतके लिये । सब संसारको अपना वैरी बनाया 
 झौर अपने माथेपर अमिट कलंकका टीका लगाया, किस- 
¦ लिये ? सिर्फ इसीलिये। यदि राजनीतिक इष्टिसे देखा जाय 


तो केकेयीके सिवा भरतका कोई हितैषी नहीं था । उनके 
सगे पितातक उनके शत्रु थे । छिपकर रामका राज्याभिषेक 
करनेके लिये ही उन्होंने उस समय भरतको कपटसे उनके 


। नानाके यहाँ भेजा था। दशरथने रामसे साफ ही कहा 


था कि-- 
‘naa भरतो यावदेव पुरादितः | 
तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तका मतो मम 0१ 
(वा०रा० २।४। २५) 
अर्थात्‌ 'जबतक भरत इस नगरसे बाहर हैं तभीतक 
तुम्हारा (रामका राज्याभिषेक हो जाना मैं उचित समकता हूँ ।” 
इससे स्पष्ट है कि दशरथने भरतके साथ घात की थी और उसी 
का जवाब मन्थरा WT कैकेयीका वह आचरण था। कौशल्याने 
रामके 'प्रभिपेककी बात सुनकर 'हतास्ते परिपन्थिनः? कहकर 
भरतपक्षको रामका शत्रु बताया था । इस दशामें भरतका 
हितचिन्तक यदि कोई था तो कैकेयी आदि ही | परन्तु इन 
सबको भरतकी रसे क्या पुरस्कार मिला, यह आगे 
देखिये और फिर सोचिये कि भरतके चरित्रमें कहीं राज- 
नीतिक गन्ध भी है, या वह विशुद्ध धार्मिक ही है ? भरत 


` जब नानाके यहाँसे बुलवाये गये तो सीधे कैकेयीके पास 


पहुँचे । नगर और राजमहलके शोकमिश्रित सन्नाटेको 
देखकर वद कुछ खटक तो गये ही थे, जाते ही उन्होंने दशरथ, 


_ राम आदिक सम्बन्धमें पूछताछ शरू की ! 


अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं नु यक्ष्यति । 
We कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रामयाशिषम्‌ ॥ 
तदिदे ह्यन्यथाभूतं व्यवदीर्णं मनो मम । 
पितरे यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्‌ \\ 
यो मे आता पिता बन्घुर्यस्य दासोऽस्मि संमतः \ 
तस्य मा शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्तिष्टकमैणः 0 
पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः । 
तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिमम 0७ 
(To To २। ७२ । २७-२८,३२-३ ३) 


५६ 
अर्थात्‌ मैं तो यह सोचकर चला था कि या तो राजा 
( दशरथ ) श्रीरामका अभिपेक करेंगे या कोई यज्ञ करेंगे | 
परन्तु यहाँ तो मैंने कुछ और ही देखा, जिससे मेरा हृदय 
विदीण हो गया। आज Š अपने प्रिय और हितचिन्तक 
पिताजीको नहीं देख रहा हूँ । जो मेरे भाई, पिता, बन्धु आदि 
सब कुछ हैं, जिनका मैं दास हूँ, उन श्रीरामका पता मुझे शीघ्र 
बताओ | बड़ा भाई पिताके सदृश होता हे, में रामके पैरों 
पड़ गा, आजं बही मेरे लिये सब कुछ हैं ।” 
जब केकेयीने कहा कि रामको वनवास दे दिया गया, 
तो भरत डर गये। उन्हें सन्देह हुआ कि रामसे कोई श्रनुचित 
कार्य तो नहीं हो गया जिसका यह दण्ड मिला । लेकिन 
केकेयीने बताया कि 'यह सव कुछ मैंने तुम्हारे लिये किया 
Ë । तुम अब राजगद्दीपर बैठो” इत्यादि । इसके उत्तरमें 
भरतने जो कुछ कहा है, उसमें आप भरतके हृदयका सच्चा चित्र 
देख सकेंगे और भरतके पवित्र चरित्रका अविकलरूप पा 
सकेंगे । सुनिये-- 


दुखी होकर भरत बोले कि “ शोक-सन्तप्त मेरे 
जैसा अभागा राज्य लेकर क्या करेगा, जो '्राज पितासे 
भी हीन है और पितृतुल्य वड़े भाईसे भी हीन Š | केकेयी, 
तूने झुरे दुःखपर दुःख दिया, तूने मेरे कटेपर नमक छिड़का, 
जो राजाको मारा श्रौर रामको वनवास दिया । 


मैं समझता हूँ कि तुझे यह मालूम नहीं है कि मेरा 
रामके प्रति कैसा भाव है, इसी कारण तूने राज्यके लोभसे 
यह अनर्थ किया । मैं राम लचमणके विना किसके बलपर 
राज्य करूँगा ? अच्छा, यदि बुद्धि और नीतिके बलपर में 
राजकाज चला सकता हूँ तो भी में तेरा मनोरथ पूरा न 
होने दूँगा । तू अपने पुत्रको राजा देखना चाहती है, लेकिन 
मैं तुझे यह न देखने दूँगा । यदि राम तुमे सदा माताके 
तुल्य न समझते होते तो आज तुझ जेसी पापिनीका त्याग 
करनेमें भी झुरे कोई संकोच न होता | कैकेयी, तू राज्यसे 
अष्ट हो, अरी दुष्टा, कूरे ! तू धर्मसे पतित है, ईश्वर करे, में 
मर जाउँ और तू मेरे लिये रोया करे । तू माताके रूपमें 
मेरी शत्रु है । तूने राज्यके लोभसे पतिकी हत्या की है । तू 
मुझसे बात न कर । तू याद रख, पिता और भाईके प्रति 
जो तूने पाप किया है, में उसका पूरा प्रायश्चित्त करूँगा और 
अपना यश भी बढाउँगा | रामको राज्य देकर में अपना 
पाप NST और तब AIA कृतकृत्य समभू गा 1? 

इस वर्णनमें आप देखेंगे कि Ses कृत्यसे भरतको 
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को सीधे शत्रु कहकर पुकार रहे Š । उनका हृदय धार्मिक 
भावनासे परिपूण' है । उनको राज्य दिलानेके लिये उनकी 
माताने जो कार्य किया है उसे वह घोर पाप समझ रहे हैं 
एवं इसके प्रायश्रित्तके लिये अपनी मृत्यु तथा श्रपनी माताके 
करुणन्दन तककी ATTN कर रहे Š । धर्ममूर्ति 
भरतके निष्कल्मप हृदयका यह सच्चा चित्र है। इसमें धर्म, 
प्रेम और भक्ति जैसे पवित्र भावोंके सिघा और किसी 
दुर्भावको स्थान ही नहीं Š । भरतका निष्कपट प्रेम, निःस्वार्थ 
भक्ति और दम्भहीन धर्म उनके प्रत्येक वाक्यसे प्रकट 
होता Š | वह रामके ऊपर '्रपनेको न्योछाषर कर चुके हैं । 
रामकी विरोधी अपनी माँ भी आज उनकी eN शत्रु है । 
उन्हें रामकी गद्दीपर बेठनेमें घोर दुःख और रामके चरणोंपर 
लोटनेमें परम आनन्द प्राप्त हो रहा है । श्राज वह प्रतिज्ञा कर 
रहे हैं कि में साताके पापोंका प्रायश्चित्त करके यशस्वी बनूँगा। 
कहना नहीं होगा कि भरतने इस प्रतिज्ञाको अपनी जानपर 
खेलकर पूरा किया और खूब पूरा किया । 
भरतने इस अवसरपर सबका सघ दोष माताके ऊपर 
ही रक्खा है An दशरथके विरुद्ध उन्होंने एक शब्द 
भी नहीं कहा। यह भी भरतके चरित्रकी एक विशेषता 
है। लघमण और wama तो बढ़े स्पष्ट शब्दोंमें--चाहे 
परोक्षमे ही सही--दशरथको खरी-खोंटी सुनायी हैं, परन्तु 
भरतके FRA उनके लिये एक भी कटु शब्द नहीं निकला । 
यों तो रामकी भी पितृभक्ति आदर्श है । उचित अनुचित- 
का विचार छोड़कर, पिताकी आज्ञाका पालन जैसा रासने 
किया वेसा कोई क्या करेगा ! परन्तु रासके पीछे दशरथने 
भी तो अपने प्राणतक Tat दिये थे। अपनी प्राणाधिक 
प्रियतमा कैकेयीको भी उन्होंने रामके पीछे हो तिलाञ्जलि 
दी थी । यह बात कही जा सकती है कि दशरथ रामको 
प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते थे, परन्तु भरतके सम्यन्धसे 
'यही बात नहीं कही जा सकती 1 भरतके विरुद्ध दशरथने we. 
यन्त्रेरचा था। भरतको राज्यसे भ्रष्ट करनेके लिये उन्हें कपटसे 
बाहर भेजा था और उनकी अलुपस्थितिमें--उनके नाना, मामा- 
को सूचना तकन देते हुए-घरमें चुपके चुपके रासके राज्याभिषेक 
की कपट-पूर आयोजना की थी। इससे भरतका मन मलीन 
हो सकता था। रामको और उनकी दशामें बहुत भेद था । 
पिताका व्यवहार दोनोंके प्रति समान नहीं था। राम और 
भरतके प्रति दशरथके च्यवहारमें आकाश-पातालका अन्तर 
atl इस RA भरतका आद भी यदि बदल जाता तो 


कुछ श्रयं न होता । आश्चयं तो यही हे कि हि रि nae डव भाब न weld sat र Ol 
बातोंके होते हुए भी भरत रामके समान ही पितृभक्त ‘ 
रहे । इसे देखते हुए यदि यह कहा जाय कि भरत र 
भी बढ़कर पितृभक्त थे तो कोई श्रव्युक्ति नहीं । 

भरत रामके प्रेममें सराबोर थे । उनके सर्वस्व ap, 
थे । रामके पसीनेकी जगह भरतका खून गिरनेको ut 
जाता था । रामका प्रेमी ही उनका प्रेमपात्र था और र 
विपक्षी उनका घोर शत्रु था। यही कारण है कि m 
्रेममें प्राण देनेवाले पिताका कोई दोष भरतकी NA 
आया ही नहीं | उन्होंने उन सब दोपोंकी उपेक्षा क; 
परन्तु रामका विरोध करनेवाली माँ केकेयी उनको भाले 
शूलकी तरह खटकने लगी । भरतको राज्यकी भागा 
कभी थी ही नहीं । घह तो रामके प्रेमके भूखे थे । गार 
यहाँसे आते हुए उन्होंने यही समझा था कि शायद ma 
राज्याभिषेक होगा, उसीके लिये मुझे बुलाया Š | वह ग्रा 
को राज्यका अ्रधिकारी समझते ही नहीं थे | He 
विवाहके समय की हुईं दशरथकी प्रतिज्ञाका उनकी 6 
कोई मूल्य ही नहीं था। वह उसे काम-ज्वरका m 
मात्र समते थे और वरदानके नामपर केकेयीका ए 
साँगना उनकी नजरमें कपट-पूण* 'ग्रधर्म था | वह ज्यो 
राज्य-पराप्तिको ही धर्म॑ समभते थे । यही उन्होंने इर 
जगह कहा Š । उन्हें कभी यह ध्यान ही नहीं शां 
लोग--और खासकर उनके पिता ही--उन्हें रामका बिं 
समभेंगे और वह भी थधर्मपूर्वक राज्य लेनेके लिये if 
छिः ! धर्मशाखकी दष्टिमें इसप्रकार कामावेशकी प्रतिक 
का कोई मूल्य नहीं और धर्मात्मा भरतकी दृष्टिमें भी“ 
प्रतिज्ञा दो कौड़ी--बल्कि उससे भी कम--की थी | 
इसके लिये ऐसा “अकाण्ड ताण्डव' करेंगे इसकी उन्हे * 
सम्भावना ही नहीं थी । इन्हीं कारणोंसे धर्मात्मा भर 
इृष्टिमे दशरथका कोई दोप नहीं आया आर वह रै 
समान ही पितृभक्त बने रहे | हाँ, रामकी घिरोधिती मी. 
को वह शत्रु समझने लगे । मन्धराको ज्मीनमें धै 
हुए VANS क्रोध शान्त करते समय उन्होंने यहाँतर्व ° 
डाला था कि--यदि मुझे यह डर न होता कि धम 
राम मातृघातक समझकर मेरा त्याग कर देंगे तो मैं र 
इस दुष्ट कैकेयीका वध कर डालता । 

हन्यामहमिमा पापा केकेयी दुष्टचारिणीम्‌ । 
यदि मा धार्मिको रामो नासूयेन्मातुचातकम्‌ ॥ 
(ate To २७८1२२) 
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इन बातोंसे स्पष्ट है कि भरतका पवित्र हृदय रामकी 
' अक्तिमे तज्लीन और wad प्रेममें सतवाला था | उनका 
यही मन्त्र था कि मेरे तो एक रामनाम दूसरा न कोई? 


`` अच्छा, अब प्रकृत बातपर ध्यान दीजिये । कैकेयीसे 
, मिलनेपर जब भरतको सब बातें माल्स हुई और भरतके 
नेकी खबर कौसल्याके कानतक पहुँची तो वह भी 
_ सुमित्राके साथ रोती, कलपती और काँपती हुई वहीं पहुँचीं। 
अब यहींसे भरतकी कठोर परीक्षा आरम्भ होती हैं | भरत 
इन्हें किस Sal और कितनी दृढ़तासे पार करते हैं, यह आप 
आगे देखेंगे-- 

भरतं प्रत्युवाचेद कौसल्या भुशदुःखिता W 

ah ते राज्यकामस्य WA प्राप्मकण्टकम्‌ | 

सम्प्रा बत केकेय्या शीघ्र wtw कर्मणा U 

fast मामपि केकेयी प्रस्थापयितुमईति u 

अथवा स्वयमेनाऽहम्‌ 

कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मा नेतुमहेसि। 
इदे हि तत्र विस्तीर्ण धनधान्यसमाचितम्‌ \ 
हस्त्यश्चरथसम्पूर्णं राज्यं निर्यातितं तया N 
इत्यादिबहुभि्वीक्येः करे: संर्मात्सतो5नवः | 

Raa भरतस्तीत्रे att gat सूचिना ७ 

पपात चरणे तस्यास्तदा सम्भ्रान्तचेतनः | 

Aaa बहुघाडसंज्ञो ठब्धसंशस्तदाभवत्‌ \\ 

(वा० रा० २।७५) 


राम-वनवासमे व्याकुल कौसल्याकी दयनीय दशा देख 

' कर भरतका कोमल-हृदय दुःखसे कातर हो उठा | उनका 
 काँपना, करुपना और बिलखना देखकर भरत घबरा गये 
' और जव उन्होंने देखा कि कौसल्या राम-वनवासका कारण 
x उन्हीं ( भरत ) को समझ रही हैं तब तो उनके दुःखका 
| पारावार न रहा। कोसल्याके कठोर आक्षेपोंसे भरतका निष्कल्मप 
चित्त विचलित हो गया और वह मूछित होकर कौसल्याके 
eatin गिर पड़े जब होशमें आये तो आँसूभरे नेत्र 
' और गद्गद्‌ कसे 'हा राम” 'हा राम? कहकर इधर उधर 
' पागलोंकी भाँति ताकने लगे । उन्होंने कौसल्याको विश्वास 
| Res लिये सैकड़ों शपथें--ऐसी ऐसी कड़ी शपथे की 
जिनसे पस्थरका भी कलेजा gee जाय--खायीं | जिसकी 
अनुमति या जानकारीमें रामको वनवास हुआ हो, वह 


रणमें भागता हुआ मारा जाय, घोरसे घोर पापका फल उसे 
भोगना पडे इत्यादि । 


भअरतकी इस दशाको देखकर फौसल्याके हृद्यपर गहरी 
चोट लगी । उन्होंने स्पष्ट देखा कि भरतको रामके वियोगका 
दुःख उनसे ( कोसल्यासे ) कम नहीं है और उनके अनुचित 
आक्षेपोंने भरतके निरपराध हृदयको व्याकुल कर दिया है । 
इससे कौसल्या भी घत्ररा गयीं और भरतको गो दमें बिठाकर 
स्वयं रोने लगीं | उन्होंने कहा-- 
मम हुः्खमिदे पुत्र भूयः समुपजायते | 
mA: शपमानो हि प्राणानुपरुणत्सि मे ५ 
दिष्ट्या न चलितो धर्मादात्मा ते Wawa: । 
यत्स सत्यप्रतिज्ञो हि सतां लोकानवाप्स्यसि \ 
इत्युकत्वा चाङ्कमानीय भरतं भ्रातुवत्सरुम्‌ A 
परिष्वज्य महाबाहु रुरोद भृशदुःखिता NN 
(वा० To २।७५।६०-६२ ) 


यह भरतकी सबसे प्रथम और सबसे कठिन परीक्षा 
थी । यदि उनके हृदयमें wae प्रति श्रनन्त प्रेम न होता, 
यदि उनके व्यवहारमें विशुद्ध धार्मिकताको छोड़कर कहीं 
ज़रा भी राजनीतिक चालोंकी गन्ध होती तो रामकी माता- 
के हृदयको इतनी जल्दी दयाद्र कर लेना उनके लिये सम्भव 
ही नहीं था । भरतके चरित्रकी यह सर्वोत्तम विजय हुई । 

कुछ तो दशरयकी प्रतिज्ञाके कारण और कुछ राम- 
वनवासके कारण भरतकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी 
थी | बच्चा बच्चा उन्हें सन्देहकी दष्टिसे देखने लगा था। 
पद -पदपर लोग उन्हें रामका विपत्ती समझने लगे थे । 
रामके एक अनन्य भक्तको इससे बढ़कर दुःख क्या हो 
सकता था कि एक निपादसे लेकर asa बड़े महर्षितक, 
बच्चेसे लेकर Wan सभी स्त्री-पुरुष उसे शङ्काकी इष्टिसे- ` 
रामविरोधीकी इष्टिसे-- देखने लगे | 

सबसे पहले कौसल्याने उनकी परीक्षा की, उसके बाद 
सूत, मागध आदिका नम्बर आया, फिर सामन्त राजाश्रोंकी 
और श्रनन्तर वसिष्ठ आदि ऋषियोंकी बारी आयी | सभी 
प्रकृतियों और प्रजाने भी भरतको परखा । इन खोगोंसे 
जब Ra? और रामको लौटानेके अभिप्रायसे गङ्गाकिनारे 
पहुँचे तो निषाद्राज yA डण्डा सम्हाला । उन्होंने ध्वजा 
देखते ही समझ लिया कि यह भरतकी सेना है और 
गङ्गाके उस पार अपने सब अनुचरोंको फौजी हुक्म सुना 
दिया | देखिये 

गुह कहते हैं, 'देखो, यह TYAS समान उमदती हुई 
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६२ Vinay Avasthi Shibumi पाहुणे अषा} 


a. Oe 
RRR AA iii a: 


सेना गङ्गाके उस पार दीख रही हे । रथमें कोविदारकी 
ध्वजा Š । eae स्पष्ट है कि दुर्बुद्धि भरत स्वयं आया Š । 
अपना राज्य निष्कश्टक करनेके लिये आज यह दुष्ट रामके 
TR इच्छासे सेनासहित इधर आ रहा है । रामके बाद 
यह दुष्ट हमलोगोंको या तो रस्सियोंसे बांधेगा या मरवा 
ही डालेगा । राम तो मेरे स्वामी भी हैं और सखा भी हैं । 
आज उनका काम आ पडा है। इस पुण्य-यज्ञमँ अपने 
प्राणोंकी आहुति देनेके लिये हम सबलोगोंको तैयार हो 
जाना चाहिये। रामके काममे प्राण देने पे बढकर और कौनसा 
पुण्य होगा ? सब केवते (निषाद ) लोग गङ्गाके मुहानोंको 
रोककर डट जाओ । पाँच सौ नावोंसे सब मार्ग रोक लो। 
एक-एक नावपर सौ-सौ जवान सब Tata Gaba होकर 
तैयार रहो । मैं जाकर भरतका मन टटोलता Ë । यदि 
उसके मनमें कोई पाप न हुआ तब तो उसकी सेना पार 
उतार दी जायगी, अन्यथा पहले हम सब लोग यहाँ मर 
feet तब फिर रामपर आंच आयेगी । हमारे जीतेजी कोई 
रासका याल बाँका न कर सकेगा ।! 


देखा आपने ? यह माना कि निषादराज रासके अनन्य 
प्रमी और भक्त थे, परन्तु देखना तो यह है कि भरतके 
भावको उन्होंने कितना उलटा समझा है ? यह ठीक हे कि 
निषादराज रामके ऊपर अपने प्राण देनेको तैयार हैं, परन्तु 
सोचना तो यह है कि क्या भरत भी उनके प्राण लेनेको 
तैयार हैं ? हसें देखना यही है कि आज परिस्थिति भरतके 
कितनी प्रतिकूल हो उठी है । आज उनके waa 
हृदयको एक जंगली भी विषमय समझने लगा Š | भरतने 


इसी प्रतिकूल परिस्थितिको Ger अनुकूल बनानेका बीड़ा 
उडाया है । 


निषादराज गुह भी बडे अच्छे राजनीतिज्ञ थे । भरतकी 

जितनी खोद-खोदकर परीक्षा इन्होंने की उतनी किसीने 
नहीं की 1 इनकी हर एक चालसे राजनीतिज्ञता टपकती Š | 
अभी आप देख चुके हैं कि यह अपने अनुचरोसे क्या कह 
रहे थे । अब आगे देखिये कि भरतके सामने सेंट पेश करते 
हुए हजरत केसे “भीगी बिल्ली” बने बैठे हें-- 

AURA भरते. प्रहने गुहे\ वचनभन्रवीत्‌ u 

Ap देशोऽयं वज्चिताश्रापि ते बयम्‌ ५६ - 

निवेदयाम ते सबै स्वके दाशगृहे दस \ 

अस्ति Tess Sera निषादैः स्वयमर्जितम्‌ ।। ` 


S . : (ae रा 
‘CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


x x x 
आएंसे स्वाशिता सेना वत्सत्यत्येना विभावरीपु 

(वा० To २८६, 

“भरतके पास आकर बड़ी नम्रतासे ‘Tes कहा Rr 

जङ्गरको आप श्रपने घर-शाँगनका बगीचा समकिये। ग्रा 

हमलोगोंको सेवा करनेसे वञ्चित कर दिया । भटा W 

यहाँ ठहरनेकी क्या श्रावश्यकता थी ? ‘TRIE —fiy 

स्थान-सव आपहीका तो हे । वहीं उहरना चाहिये 

आपके दासोंका लाया ZA कन्द, मूल, फल सब the 

भर भी जञ्गटकी छोटी बड़ी चीजें उपस्थित हैं । मैं समर 

हूँ, उससे आपकी सेनाका खाना-पीना श्राजकी m 
आरामसे चल सकता हे? इत्यादि । 


देखा आपने ? यह एक राजनीतिज्ञकी बात-चीत! 
क्या इससे पता चलता हे कि अभी qg अपने घरमे३ 
इन्तजाम करके था रहे हैं ? इसी बात-चीतमें जब भए 
कहा कि 'यह जङ्गल तो बड़ा दुर्गम मालूम होता Š | ग 
सुहाना भी बडा भयानक हे | तुम यह बताओ कि 
भरद्वाज सुनिके आश्रमको किस ओरसे जायें ?? इसपर एं 
कहा कि इस देशसे जानकारी रखने वाले सेकड़ों निषाद पुर 
साथ जायँगे । में भी तुम्हारे साथ adm, परन्तु या! 
बताओ कि तुम्हारा हृदय तो शुद्ध है न? कहीं तुम 
भावसे धर्मात्मा रामके पास तो नहीं जा रहे है 
तुम्हारी यह इतनी बड़ी सेना देखकर मुझे सन्देह होता I 
यदि तुम्हारा हृदय दोपरहित है तो थोडेसे आदमी लेक! 
रामके पास जा सकते थे । इस इतनी बढ़ी फौजका १ 
क्या काम ?' 


कचिन्न दुष्टो AR रामास्याक्तिष्टकर्मण: | 
इसे ते महती सेना शङ्का जनयतीव में ॥ 
(ato रा ०२1 ८५ । ७) 
इसपर — 
तमवमभिमाषन्तमाकाश इब निर्मळः ४ 
भरत: BOUT वाचा गुह वचनमन्रवीत्‌ Vl 
मा भूस कारो यत्कष्ट न मां शङ्कितुमर्हसि | 
राघवः स हिमे आता ज्येष्ठ, पितुसमो मतः Ú 
` तं निवतयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनम्‌ \ 
_ बुद्धिरन्या न मे कायी गुह सत्यं adi ते Ú 
| o २1८५1८:१० ) 


Vinay Avasthi व्यि 
@ राम 


स्वच्छु आकाशकी तरह निर्मल--रागद्वेषके बादलोंसे 
। रहित भरतने बड़ी शान्तिपूर्वक मधुर भाषामें-उत्तर 
| दिया कि 'निषादराज, वह समय न आये-में उस समय- 
के लिये जीता न रहूँ-जिस अनिष्टकी तुम आशंका कर रहे 
हो | राम मेरे ज्येष्ट आता हैं, में उन्हें पिताके तुल्य समझता 
| हुँ । उन्हें वनवाससे वापिस लानेके लिये जा रहा हूँ । में 
, सत्य कहता हूँ, तुम मेरी बातको अन्यथा न समझो ।? 
रामके वियोगसे अति दुखी, दीन, मीन भरतकी 
घातचीतसे और उनके इङ्गित-चेष्टितसे जब गुहको निश्चय 
हो गया कि भरतक wad कोई पाप नहीं है तब वह 
बोले-- 
WAR न त्वया तुल्यं पछ्यामि जगतीतरे । 
HAAN राज्ये यस्त्वं त्यक्तु मिहेच्छसि u 
शाश्वती खलु ते कीर्तिकोकाननु चरिष्यति । 
यस्त्वे PPT रामं प्रत्यानयितुभिच्छसि u 


(बा० To २।८५। १२-१३) 


“भरत, SA धन्य हो, तुम्हारे समान धर्मात्मा पृथ्वीपर 
दूसरा नहीं है जो बिना यत्रके ही मिले हुए राज्यका त्याग- 
कर रहे हो । तुम्हारी यह कीति संसारमै अमर रहेगी जो 
आज तुम वनवासी रामको कष्टसे छुड़ानेके लिये जा रहे हो P 

यहाँ आप देखेंगे कि निपादकी कठोर वात सुनकर 
भी भरत श्रधीर नहीं हुए । उन्हें जरा भी क्रोध नहीं आया। 
उन्होंने इस जंगलीकी ward अपना ATHA नहीं समझा | 
भला एक मामूली मल्लाहकी यह मजाल कि वह चक्रवर्तीके 
उत्र आवृवत्सळ भरतपर सन्देह करे और तपाकसे पूछ बैठे 
कि 'क्योंजी, aware? wal कोई पाप तो नहीं हे ?? 
फिर राजकुमार इस बेहूदगीपर जुरा भी न विगडे । उन्होंने 
इस जंगलीको 'डेमफूल? (Damfool) “नामाकूल? आदि 
कुछ भी न कहा । प्रव्युत एक साधारण '्रादमीकी तरह 
गिड़गिड़ाकर श्रपनी सफाई देने लगे | 


` भरतको सुमन्तने बता दिया था कि निपादराज राम- 
का मित्र Š उन्होंने उसे (गुहको) “मम गुरोः aa 
मेरे गु--राम--के मित्र कहकर सम्बोधन किया था। 
फिर वह उसका आदर क्यों न करते ? इसके अतिरिक्त 
Wa अपनी परिस्थिति समझते थे । वह जानते थे कि 
एक गुह ही नहीं, बल्कि प्रजाका बच्चा-यच्चा उन्हे 
'सन्देहकी इृष्टिसे देख रहा है। इसी प्रतिकूल भावनाको 
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बदलनेके लिये तो उनका यह प्रयास था | क्या वह काम 
किसीको 'डेमफ़ूल नामाकूल' कहनेसे बन सकता था ? 

निषादने इतनी परीक्षासे ही भरतका पीछा नहीं छोड़ा | 
उसने उनकी और भी कडी जाँच की । लचमणके साथ 
इसी जगह जो शुहकी बातचीत हुईं थी और रामको पार 
उतारते समय जो-जो घटनाएँ घटी थीं, उनका गुहने ऐसे 
मार्मिक शब्दोंमं वण न किया कि उसे सुनकर wer aa 
हो गये । यदि भरतका प्रेम दिखावटी होता और उनके 
हृदयसें रामके प्रति जुरा भी दुर्भाव होता तो वह 
निषादकी इस AnA अवश्य फेल हो जाते और 
चतुर राजनीतिज्ञ गुह इनकी असलियतको cea ताइ 
जाता ! 

इसके साथ ही गुहने इसी अवसरपर बढ़ी कुशलतासे 
भरतको अपनी शक्तिका भी परिचय करा दिया था, उसने 
साफ सूचित कर दिया था कि इस घोर जङ्गलकी चप्पा-चप्पा 


भर जमीन मेरी मँझाई हुई है । में चाहूँ तो बड़ीसे बढी 


सेनाको इसमें भटका-भटकाके मार सकता हुँ । इत्यादि 


यह सब बताने और सब तरह भरतकी परीक्षा कर 
लेनेके बाद भी गुहने उनका पीछा नहीं छोड़ा । उसे इस 
बातसे सन्तोष नहीं हुआ कि भरतको रास्ता बतानेके लिये 
कुछ ग्रादमी उनके साथ कर दे या थोडे-से आदमी लेकर 
स्वयं हो चला जाय। वह अपनी समस्त फौज लेकर भरतके 
साथ अन्तिम स्थान तक गया । 


माना कि उस समय भरतका भाव ठीक था, परन्तु थे 
तो वह कैकेयीके ही पुत्र । wad बातचीत होते होते = 
कहीं मनमुटाव हो गया ओर किसी बातपर वहाँ खटक 
गयी तब ? तव क्या वह अपने “स्वामी और सखा?--राम-- 
को अकेले ही सेनासहित भरतसे भिइने देगा ? यह कैसे 
हो सकता है? यह जंगलका जीव थपनेको जंगलका मालिक 
और आचार्य समझता Š | उसके at उसके मित्रकी ओर 
भला कोई आाँख उठाकर देख सकता है? पहले वह 
अपनी बोटी-बोटी कटवायेगा, बढी-से-बढी सेनाके छुक्को 
छुड़ायेगा, तव कहीं रामपर आँच आयेगी । इसीलिये तो 
दुल-बल-सहित निपादराज बड़ी सतर्कतासे भरतका पीछा 
कर रहे हैं । वस्तुतः निषादुके चरित्रमें राजनीति-कुशलताके 
साथ साथ मित्र-प्रेम और स्वामि-भक्तिका सच्चा चित्र देखने 
को मिलता हे। इसीसे तो हम कहते हैं कि भरतकी परीक्षा 
निषादने जितनी खोद-खोदके की उतनी किसीने नहीं की, 
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परन्तु भरतका चरित्र जितना-जितना अ्रप्नि-परीक्षामं तपता 
गया, उतना ही उतना कुन्दनके समान दमकता गया। 
ओर तो और, दूर ही बैठे बैठे सबके हृदयको परखनेकी 
शक्ति रखनेवाले, ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्न, त्रिकालदशी महर्षि 
भरद्वाज भी बेचारे भरतपर चोट करनेसे न चूके । वह 
भरतसे पूछते ह 
किमिहागमने कार्य तव राज्यं प्रशासतः \ 
ware सर्व मे नहि मै शुध्यते मनः ॥ 
सुषुवे amA कोसल्यानन्दवर्धनम्‌ | 
wen सह समार्योऽयं चिर प्रत्राजितो वनम्‌ 0 
नियुक्तः ख्रीनिमित्तेन पित्रा योऽसे महायशाः \ 
वनवासी भवेतीह समाः किक चतुर्दश ७ 
कश्चिन्न तस्याऽपापस्य पापं कर्तुमिच्छसि A 
अकण्टकं भोक्तुमना राज्य तस्यानुजस्य च Vl 
(वा० To २।९०।१०।१३ ) 
"तुस तो राज्यका शासन कर रहे थे, भला तुम्हारे 
यहाँ आनेका क्या मतलब ? मुझसे साफ साफ कहो | 
भेरा मन विश्वास नहीं करता । जिन बेचारे रामको 
MS कहनेसे तुम्हारे पिताने भाई ओर खीके साथ ae वर्ष- 
का वनवास दे दिया है उन्हीं पापरहित रामके प्रति तुम 
अपने मनम कुछ पाप तो नहीं रखते हो ? कहीं निष्कण्टक 
राज्य भोगनेकी TA उनका वध करनेके लिये ही तो 
तुम इतनी बडी सेना लेकर चढ़ाई नहीं कर रहे हो ?? 
awa भी कठोर और बाणकी नोकसे भी पेने इन 
शब्दोंको सुनकर भ्रातृवत्सल WAS कोमल मनकी क्या 
दशा हुई होगी, इसका अनुमान पाठक स्वयं कर S । कैसी 
भयानक अवस्था है ? एक सर्वज्ञ महषिका पवित्रात्मा भरत- 
पर ऐसा अनुचित सन्देइ !! एथ्वी फट जाय, आकाश गिर 
पडे, पर्वत चूर चूर हो जाये,समस्त दिशायें जल उरे और 
भरत उसमें समा A | इससमय जो दशा भरतके हृदयकी 
हुदै होगी उसका अन्दाजा कौन लगा सकता है? परन्तु 
धन्य, महात्मा भरत !! वह इस अति विक्षोभकारी विपत्ति- 
के समय भो उसोप्रकार इद रहे जैसे बड़ी-से-वड़ी आँधीको 
नगाधिराज हिमालय धीरेसे सह लेते हैं। उन्होंने सिर्फ 
इतना ही कहा कि-- 
THN WE भरतः प्रत्युवाच ह 
WT HAE su 
हते5स्मि यदि ae भगवानपि मन्यते । 


(To Wo २९० 


भरद्वाज झुनिकी बातें सुनकर भरत दुःखसे छ 
उठे । उनकी शाँखोंमें ag आ गये और गला स | 
वह सिर्फ इतना कह्‌ सके कि “यदि “भगवान्‌! 
दर्शी आप--भी मुझे ऐसा ही समते हैं, तब 3 1 
कहीं ठिकाना नहीं । में हतभाग्य बेमौत मारा गया p ! 

माना कि भरह्वाजने उक्त बातें सच्चे हृदयसे नह! 
थीं । उन्होंने रामके प्रेममें ्राकर यह पूछा था । वाल 
ने इसका साफ निर्देश किया है, परन्तु भरतको इसकी; 
खबर थी ? जिस आसानीसे महपि भरतके am; 
सकते थे उसी आसानीसे भरतके लिये महिका ; 
परख लेना सम्भव नहीं था । हम तो समभते हैं कि भए 
यह भ्रति कठिन परीक्षा थी । जब वे उसमें पूरे उत्त 
महपि भरद्वाजने प्रसन्न होकर कहा कि-- 


उवाच तं भरद्वाज; प्रसादादू भरते वचः | 
त्वय्येतत्पुरुपव्यात्र युक्तं राघवबंशजे। 
गुरुवृततिर्दमश्चेव साधूनां चानुयायिता ॥ 
जाने चेतन्मनःस्थै ते रढीकरणम स्त्विति | 
अपुच्छं त्वां तवात्यर्थ कीर्ति समभिवर्धयन्‌ ॥ 
(वा०रा० २। ९० (२०-२१) 
हे भरत ! तुम रघुवंशी हो । तुममें ऐसे सब्रा। 
ही चाहिये । बड़ोंकी भक्ति, इन्द्रियोंका दमन और सर 
का अनुगमन यह सब तुममें होने ही चाहिये । में | 
मनकी ये सब बातें पहलेसे ही जानता था, परन्तु 1 
भावोंको zç करने और तुम्हारी कीति बढ़ानेके fe! 
तुमसे यह प्रश्न किया था । 
बात ठीक है, हमारी सम्मतिमें यह परीक्षा भरते 
योग्य थी और भरत ही इस परीक्षाके योग्य थे एवं भ 
जैसे महषि ही इस कठिन परीक्षाके परीक्षक होने योग 
हम तो भरतके इस पवित्र चरित्रका स्मरण 
अपना धन्यभाग्य समते Š | 
WES पूं छनेपर जब भरतने अपनी सब मारत 
का परिचय उनको दिया और उस समय दुःखावेशम © 
कैकेयीको कुछ सख्त-सुस्त कहा तव महिने राम 
के देवी कारणोंकी ओर-भी इशारा कर दिया था | a 
साफ कहा था-- 
न देषेणावगन्तब्या कैकेयी भरत तमा । 
UTE mga भविष्यति U 
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हे भरत, तुम रामवनवासमें केकेयीका दोष न समझो । 


। रामके वन जानेसे संसारका कल्याण होगा । 


भरतकी परीक्षाओंका यहीं अन्त हो गया हो सो बात 


| नहीं है । भरद्वाजके आश्रमसे जब वह सेनासहित aage- 


के पास पहुँचे तो इतनी बड़ी सेनाकी कल-कल और आकाश- 


| में उठी धूलको देखकर रामने TENTS कहा कि जरा देखो 
| तो यह किसकी सेना Š । लक्ष्मणने एक ऊँचे-से सालक्षक्षपर 
| चढ़कर भरतकी सेना देखनेके बाद जो कुछ कहा उसे सुनिये-- 


Baa सेनां रामाय बचने Tanda ॥ 
अग्नि संशमयत्वाय सीता च भजता गुहाम्‌ ९ 
सज्यं कुरुष्व चाप च शरांश्च कवचं तथा । 
(aro Te २।९६। १३-१४ ) 


“आप ( राम) जब्दीसे आग बुझा दीजिये । सीता- 
को किसी गुफामें भेज दीजिये, कवच पहन लीजिये 
ste धनुप-बाण लेकर तेयार हो जाइये ।' जंगलमें s= 
उठता देखकर वहाँ रहनेवाले मनुष्योंका पता शीघ्र लग 
जाता है, इसीसे लक्ष्मणने आग बुझानेको कहा Š । 

जब रामने कहा कि जुरा यह तो देखो कि यह सेना 
है किसकी, तब धघकती हुई श्रभिकी तरह कोधमें भरे 
लक्ष्मण बोले--'माल्म होता है कि राज्याभिषेक हो जानेके 
बाद अपने राज्यको निष्कण्टक बनानेके निमित्त केकेयीका पुत्र 
भरत हम दोनोंको मारनेके लिये आ रहा है। wa 
कोविदारकी ध्वजा है । आज यह हमारे कावूमें आयेगा । 


| जिस भरतके कारण इतना दुःख मिला है, उसे में श्राज 


सममं गा । जिसके कारण आप अपने पेतृकराज्यसे च्युत 


` हुए Š वह शत्रु ( भरत) तो अवश्य ही वधके योग्य है । 
` भरतके वधमें कोई दोप नहीं Š । भ्रपने पुराने अपकारीको 


मारनेमें पाप नहीं लगता | राज्यकी लोभिन केकेयी आज 


 देखेगी कि उसका पुत्र मेरे द्वारा उसी प्रकार मरोड़ा जा 


रहा है जैसे कोई मस्त हाथी किसी aqat तोड-मरोडकर 


फेंक दे । आज एथ्वी बड़े भारी पापसे मुक्त होगी । आज 


| सेनासहित भरतका वध करके मैं धनुपबाणसे उऋण 


| होउँगा ।? 


रमणको क्रोधान्ध देखकर रामने उनका मिजाज ठण्डा 

किया और भरतकी एक और अम्नि-परीक्ञा होते होते रह 

गयी । राम बोले कि “देखो ema, जब भरत स्वयं रये 

हैं तो फिर धनुप-बाण शौर ढाल-तलवारकी क्या आवर्य- 
& 


६५ 


कता है ? जब मैं पिताके सामने राज्य छोबनेकी प्रतिज्ञा 
कर चुका तब फिर भरतके यधसे कलङ्कित राज्य लेकर मैं 
क्या करूंगा ? में चाहूँ तो यह समस्त पृथ्वी मुझे दुर्लभ 
नहीं है, परन्तु Š अधर्मके द्वारा इन्त्रासन भी नहीं चाहता | 
जो सुख झुरे तुम्हारे, ( छक्मणके ) भरतके और शत्रुधके 
बिना मिलता हो वह भस्म हो जाय । मुझे! उसकी थपेक्षा 
नहीं ।? à 

“awqa, भरत किसी दुर्भावसे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने 
जब मेरे तुम्हारे और सीताके घनवासकी बात सुनी होगी 
तब स्नेह A शोकपे AHS हो उठे होंगे | वह हमलोगों- 
से मिलने श्रा रहे हैं, किसी बुरी नीयतसे नहीं । माता 
केकेयीसे अप्रसन्न होकर पिताको प्रसन्न करके भरत मुझे 
राज्य देनेके विचारसे आ रहे हैं । भरतके aad कभी इम- 
लोगांकी घुराई नहीं आ सकती । क्या उन्होंने कभी तुम्हारे 
साथ कोई घात की है? फिर आज तुम्हारे मभमें ऐसी शङ्गा 
और भय क्यों उठ रहे हैं? खबरदार, was लिये कोई 
कटु-वाक्य न कहना | उनके प्रति कहा हुआ तुम्हारा अप- 
शब्द मुझे लगेगा | यदि राज्यके लिये तुम ये बातें कह रहे 
हो तो भरतको आने दो, में उनसे कहकर राज्य तुम्हें दिला 
दूँगा । यदि मैं भरतसे कहूँ कि लक्मणको राजगद्दी दे दो 
तो यह निश्चय है कि वह “बहुत weer के सिवा और कुछ 
न कहेंगे ।? 

रामकी इन बातोंने लघमणको पानी-पानी कर दिया । 
वह WETS मारे जमीनर्मे गढ़ गये । फिर उन्होंने भरतके 
विरुद्ध कभी आँख न उठायी। 


उधर लक्ष्मणका तो ऐसा भाव था और इधर भरतको 
देखिये कि उनकी क्या दशा थी-- 


यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं बा महाजरम । 
वैदेही बा महामाग न मे शान्तिर्भविष्यति ।। 
Caro We २।९८।६) 


भरतको बराबर यही रट थी कि जबतक में राम, लक्ष्मण 
और सीताके दर्शन न फर लूँ गा तबतक मेरे व्याकुल हृदय- 
को शान्ति नहीं मिल सकती । जिन भरतके सम्बन्धे 
लमण सममते थे कि वह हमें मारनेको आ रहे हैं, छत्र, 
चामर धारण करके राजा भरत हमारा वध करनेके लिये 
सेना लेकर यहां पहुँचे हैं, वही भरत जब रामके सामने 
पहुँचे तो उनकी क्या दशा थी-- 
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KA 


aa 'चीरवसने wak पतिते मुवि। 

TA रो दुर्देश युगान्ते भास्कर यथा N 
(ao To २१००१) 

Sata भरतो राजपुत्रो महाबळ: | 

उक्त्वार्थेति सङृद्दीनं पुननोवाच किचन ॥ 
(Ao To २। ९९ | ३८ ) 
जटावल्कलधारी, पर्यश्रुनयन, गद्वदूकण्ठ, AVR, 
दीन, हीन, मलीन, दुःखसे व्याकुल भरत एक श्रपराधीकी 
भाँति हाथ जोड़े घबराते तथा कॉपते हुए रामके पास पहुँचे 
aie पहुँचते पहुँचते हो मूछित होकर उनके चरणोंपर गिर 
पडे | उस समय भरतके मुँहसे 'हा आर्य” के श्रतिरिक्त 

ओर कोई शब्द नहीं निकल सका | 


रामने झपटके भरतको उठाया, प्रेमपूर्वक Maa बिठाया 
भ्रौर इसके बाद जो जो बातचीत हुई वह सभी जानते हैं । 
लब भरत किसी प्रकार राज्य लेनेको राजी न हुए तो 
रामने इतना मंजूर किया कि-- 
अनेन MAGI बनाठत्यागतः पुनः । 
YA सह भविष्यामि gim: पतिरुत्तम: \\ 
(ato Te २। १९११३१) 
'बनसे लौटकर में धर्मात्मा भाई भरतके साथ 
राज्य स्वीकार करूँगा । इधर ऋषियोंने देखा कि रामके 
ऊपर धीरे धीरे भरतफा रंग चढ़ रहा हे । उन्हें भय हुआ 
कि कहीं हमारा उद्देश्य ही नष्ट न हो जाय । इस कारण 
इसी समय ऋषिलोग बीचर्स कूद पड़े और उन्होंने भरतसे 
कहा कि ‘aa हो चुका, अब और ज्यादा जिद न करो । 
यदि तुम अपने पिताको सत्यवादी बनाये रखना चाहते हो 
तो रामकी बात मान लो । इन्हें qu वर्षतक वनमें रहने 
दो । बादमें तुम भौर यह मिलकर राज्य कर लेना P 


ततस्त्वुषिगणा: क्षिप्रे NAA: \ 

भरते राजशार्दूरमित्यूचु, संगता बच: \\ 

ह्यं रामस्य वाये ते पितर यद्यवेधसे ७ 
जड (ate To २1११२1८) 
यदि भरतके कहनेमै आकर राम उसी समय राज्य 
स्वीकार कर लेते तब तो फिर रासके द्वारा रावणका वध 
करानेकी जो स्कीम ऋषियों और देवताओंने मिलकर तैयार 
- की थी, वह सब धूसमे सिल जाती । जिसके लिये विश्वामित्र- 


सुबाह मारीच, Tm 
झादिका शिकार कराया था, दिव्य अख और ग 
बला आदि विद्याएँ सिखायी थीं, जिसके लिये जन 
ही सीताको वनवासकी शिक्षा दी गयी थी, wama कि 
अगस्त्य आदि ऋषियों और इन्द्र आदि देवताओं ने ` 
बड़ी पेशबन्दियाँ कर रक्खी थीं वे सब मंसूवे नष्ट i 
जाते, इसीलिये राम-भरतके इस संवादमे ऋषि 
अचानक फट पडे और भरतको उन्होंने रोक दिया। 


यह सब कुछ होनेपर भी भरत अपनी हरसे नही ह्‌ 
उन्होंने कहा कि मैं श्रकेला इतने बढे राज्यकी dee 
नहीं कर सकता । सब प्रजा आपहीको राजा का 
चाहती Š । आप इस राज्यको स्वीकार करके इसकी स्था 
कर दीजिये । मैं आपके सेवककी हैसियतसे आपके sam 
से लौटनेतक काम चलाता रहूँगा। दूरदर्शी भरत w 
इसी आशयसे ga-ga तैयार कराके अपने ह. 
लेते गये थे, वही उन्होंने पेश की रौर कहा-- 
अधिरोहार्यपादाभ्या पाढुके हेमभूषिते । 
एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥ 
सोऽधिरुह्ण नरव्याघ्रः पादुके व्यवमुच्य च। 
प्रायच्छत्सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥ 
( वा० qo २ । ११२ । We 
हे आये ! आप इन खड़ाउओंको पहनिये । यही 
की प्रतिनिधि होकर आपका राज्य सम्हालेंगी । 7 
खड़ाऊँ पहनीं और फिर उतारकर भरतको दे दीं । 


स पादुके संप्रणम्य uy वन्चनमन्रवीत्‌ \ 
चतुर्दश हि दर्षीणि जटाचीरधरो हाहम्‌ ॥ 
फरूमूराशनो बीर भवेयं रघुनन्दन । 
तवागमनमाकाङक्षन्‌ वसन्‌ वै नगराद्वहिः ॥ 
तव WMA राज्यतन्त्रं परन्तप । 
चतुर्देश हि सम्पूर्ण aise रघूत्तम ॥ 
न द्रक्ष्यामि यदि aig प्रक्ष्यामि हुताशनम्‌ 
(ate To २। ११२। २१ 
भरतने पादुकाथोंको प्रणाम किया और रामसे 
कि “चौदह वतक मैं एक वनवासी तापसके समाग a 
चीर-धारी होकर नगरसे बाहर रहुँगा और आपके © 
प्रतीचार्मे फल-मूलसे ही जीवन निर्वाह करूँगा । SÉ 
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| पादुकाओंको राजसिंहासनपर स्थापित करके समस्त राज- 
| शासनका कार्य, gaia लिये, १४ वर्षतक करूँगा । चौदह 
lad बीतनेके बाद पहले ही दिन यदि मुझे आपके ata 
न मिले तो यह निश्चय जानिये कि उसी दिन में प्रज्वलित 


| अभिमे प्रवेश करूँगा । फिर आपको मेरे इस पापी शरीरके 


' दर्शन न हो सकेंगे ।' 
|. धन्य भरत, और धन्य उनकी प्रतिज्ञा । भरतका 
' चरित संसारमें अद्वितीय है। इतिहासमें ऐसा दूसरा उदाहरण 
| ही नहीं wat राम जिन्हें भरत-जैसे भाई मिले । 
भरतका पवित्र चरित्र भारतक लिये, नहीं नहीं,-संसारके 
लिये- ज्योतिःस्तम्भका काम दे सकता Š । 
"स पादुके ते भरत, स्वर्कक्ते 
महेज्ज्वके ATG AAT । 
प्रदाक्षिण चेव चकार Vk 
चकार चेवोत्तमनागमूर्धनि 0 
(वा० Te २। ११२। २९) 
ततः शिरासि कृत्वा तु पाढुके भरतस्तदा । 
छत्रे घारयत शिप्रमायेपादाविमो मतौ ॥ 
(वा० To २।११५) 
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WAA च संन्यास दस्वेमे वरपादुके | 
राज्य चदमयोध्याया भूतपाष भवाम्यहम्‌ \ 
(वा० Te २| ११५। २०) 


भरतने पादुकायें ली, उन्हें अपने सिरपर रक्खा, राम- 
की प्रदक्षिणा की और उन पादुकाओंको हाथीपर रखवाया | 
लोगोंको आज्ञा दी कि इन पादुकाओंपर छत्र धारण 
कराओ | इन्हें भगवान्‌ रामका प्रतिनिधि समझो । यह 
रामकी धरोहर है । जिस दिन ये पादुकायें और अयोध्याका 
राज्य- जो मेरे पास धरोहरके समान सुरक्षित रहेंगे--मैं 
भगवान्‌ श्रीरामको वापिस दूँगा उसी दिन श्रपनेको पापसे 
सुक्त समभू गा | 

भरतकी इन वातोंपर टीका टिप्पणी करना हम अनावश्यक 
समझते हैं । हम तो पहले ही कह चुके हैं कि भरतका 
चरित पवित्र प्रेम और निर्मल भक्तिका प्रशान्त महासागर 
है । विशुद्ध धार्मिकताका आकर है । यहाँ किसी नीतिको 
स्थान नहीं | यहाँ तो सरलता, पवित्रता और निर्मलताके 
साथ पवित्र प्रेम और विशुद्ध भक्तिकी धारा बहती है । हम 
इस लेखको यहीं समाप्त करते हैं । 


— o a 


लक्ष्मण और भरतकी भक्ति 


(लेखक-श्री 'व्रजबछम' ) 


वश्य ही अति शुभ मुहूत्तमें श्रीगोस्वामी 
तुलसीदासजीने रामचरित-मानसकी 
रचना आरम्भ की थी । जान पडता है 
हंसवाहिनी, वीणापाणि माँ सरस्वतीको 
] 4] उस समय पूणे सावकाश था माँ निश्चिन्त 
थी, प्रफुल्लित थी, आनन्दोन्मत्त थी | कविता-कलापकी तरङ्गं 
उनके हृदय-सरोवरमें खूब ही रूहरा रही थीं । नवरसकी बाढ़ 
हृदयमें उमड़ आयी थी । तान-तरङ्गसे वीणा mata हो 
रही थी । माँ आप ही गा रही थी, बजा रही थी, अलाप 


, रही थी । अपने परम भक्तका काव्य-रचनाकी ओर 


झुकाव देख लीला-प्रिय, भक्त-वत्सळ भगवानूकी आज्ञा 


| हुई । गोस्वामीजीके 'उर-अजिर' में आकर माँ स्वतन्त्र 
| स्वच्छुन्द नाचने लगी । या यों कहिये कि लीलामय़ “उनके 
| उर-अजिर? में वाणीको नचाने लगे ।' अव क्या था- 


बानी जू के बरन युग, सुबरन-कन परिमान । 
श्रीकवि-मुख कुरुत परि, होत सुमेरु समान 0 


अब चणा सिलसिला । सचमुच सुमेरुकी सृष्टि हो गयी | 
असंख्य रलखानि उनकी रचनाके भीतर भर गयी । जिन्हें 
“मरमी सजन सुमति कुदारी लिये” आजतक खोज रहे हैं, 
और परिश्रमसे खोद खोदकर निकाल रहे हैं । 

इनकी रचनाको देखकर साहित्य-रसिक, मर्मज्ञ, कवि, 
विज्ञ, कोविद्‌ चकित हो गये और हो रहे Š । भूमण्डरके 
साहित्य-जरगत्में इनके मानसको एक अद्वितीय स्थान प्राप्त 
है । विद्वानोंका मत है कि संसारमै जितने अन्थोंकी रचना 
हुई है उनमें जर्मन-नाटककार 'गेटी' का ‘ate’ और 
गोस्वामीजीकी रामायण, ये दो ही अन्ध ऐसे हैं कि इन एक 
एकके पाउसे मनुष्य इतना ज्ञान लाभ कर सकता है जितना 
सैकड़ों पुस्तकोंके अध्ययनसे भी कदाचित्‌ ही प्राप्त हो सके। 
यथार्थ ही रामचरित्र अर्थ-धमे-कास-मोक्ष चारों पदार्थोका 
देनेवाला है । 

कवि, ज्ञानी, विज्ञानी, भक्त, रसिक, जिज्ञासु सभी इसके 


समीप आकर अपना अभीष्ट पाते हैं और कृतार्थ हो जाते हैं । 
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सुखाय’ की थी । किन्तु इसमें आय ऐसे सफल हुए कि 
आज यह FANE, करोडो सन्तत हृदय्रॉको सुख-शान्ति 
दे रहा हे । कितने भूले-भटकोंको सन्मार्गपर छा रहा È | 
साधकोंको सिद्धि देता Š | फकीरोंको उ नके 'मंजिले-मकसूद' 
तक पहुँचाता है, व्यथित हृदयको शीतल करता है। 
विसुखोंको सम्मुख करता Š | पर शर्त यह है-- 

जो यह कथा सनेह समेता। कहिहहिं सुनिहहिं समुझि सचेता ॥ 

हेहि राम-चरन अनुरागी | कलि-मळ-रहित सुमंगर भागी u 


स्नेहके साथ पढ़ना-सुनना और चेत होकर समझना-- 
फिर क्या ? बस, बेडा पार है। दोनों लोक बन जायेंगे । 
हिन्दी भाषा-भाषियोंमें चाहे वे साधु हों या गृहस्थ, आज 
जो धर्म-कर्म, मजहदका ज्ञान, भक्तिका प्रचार, पूजा-पाठ 
देखा जाता है उन सबका उद्रेक इस रामायणसे ही हे। 
यदि रामायण नहीं होती तो सनातन-धर्मकी क्या परिस्थिति 
होती, यह कहना कठिन है | 


कल्याणकारिणी, मोहहारिणी, अमनाशिनी, शान्ति- 
प्रदायिनी, आनन्द-घद्धिनी, भक्ति-मुक्ति-दायिनी रामायणके 
पठन-पाठनपे जो तृप्त हो जाय, “रस विशेष जाना सो नाहीं ° 

इस अन्थकी एक खुबी और है । साक्षरसे लेकर पण्डित 
तक इसके TEAS समान आनन्द पाते हैं। यह ऐसा सुधा- 
तडाग है कि अपठित wa पक्षीवत्‌ कोई एक घूं ट भी पी लेनेपर 
उतना ही आनन्दित होता है जितना अगाध परिडत इसके 
‘AR परस मञ्चन अरु पान! से होता हे | देश-विदेशमें 
कितने विद्वान्‌ पण्डित ज्ञानी ऐसे हए हैं और हैं, जो आजन्म 
ह परिश्रम और श्रद्धापूर्वक अध्ययन कर अतृप्त ही रह 
MRI 


यदि रामायणके विषयमें विस्तारके साथ लिखा जाय तो 
एक अलग पोथी तैयार हो सकती हे । गोस्वामीजीने इसे 
समास-रूपमें लिखा हे । एक एक चौपाईको लेकर विचार 
करने और उसका भाष्य छिखनेपर सेकडों पन्न रंगे जा 
सकते है, किन्तु इसकी व्याख्याका अन्त नहीं हो सकता | 
“कल्याण! के पाठकोंके चित्तविनोदार्थ सानसके आधारपर 
श्रीलखनरालजी तथा श्रीभरतजीके सम्बन्धमें 
कुछ प्रकाश ढाउनेका wa किया जाता हे | श्रीगोस्वासीजीने 
रामायणमे एक एक आवका SHE उज्वल उदाहरण दिया 
है, एवम्‌ उनका सविस्तर परम सुन्दर चित्रण किया हे । 


—— NNN 


AN 


परब्रह्म परमास्माके साकार तथा निराकार स्फ 
रूप जीवाव्माविशेषका उनके साथ तीन प्रकारका \ 
हैं। एक है देहिक-बुद्धिके अनुसार अपने इष्ट ह 
जीव स्वामी, पिता, रखा, मित्र आदि कोई एक है 
कर उसके श्रनुकूर अपने विचार तथा आचारको ह 
अभ्यासद्वारा परिमार्जित तथा संस्कृत कर waw 
प्राप्त करना | इसके उदाहरण रामायणमें wm 
अज्ञदजी, विभीपण, केवट, senah, भरतजी wah 
दूसरा है, जीवबुद्धिके aR आचरण । जिसके m 
जीवविशेष अपनेको उनका अंश मानता हे | É 
अंशांशीभाव भी कहते हें । इसीकी व्याख्या w 
गोस्त्रामीजीने कहा हे-- 
‘Saat अंस जीव अविनासी | चेतन अमळ सहज सुखराम! 
तीसरा है आरःबुद्धिका सम्बन्ध | जिसमें stag 
भगवानूसे एथक्‌ नहीं मानता और जानता है कि मेरे 
"सचराचर रूपराशि भगवान्‌? हैं | जीव एवं ब्रह्मका छा 
श्रछिन्न अनादि है । मायाके चक्करमें पड़ा रहनेके काण! 
भगवानसे कोई CIT रखना नहीं चाहता । उनसे! 
नाता नहीं जोड़ता, वरं उनके अस्तित्वहीको wi 
रहता हे। यदि उनका होना मानता भी हे तो झं 
= अलग, दूर, स्वतन्त्र जानता है । गोस्वामीजी! 
“सा मायावस भयउ गुसाई । बँच्यो कीर मरकटकी नई 
जड़ चेतन हि ग्रन्थि परि गई || यदपि मुषा get कठिन 
किन्तु परम पदको प्रास करनेके लिये, पने ग 
जीवनको cris बनानेके-लिये यह नितान्त रावर 
कि जीव प्रभुके साथ कोई एक सम्दन्ध जोड़कर S€ 
Ste बनानेमै दत्तचित्त हो जाय । मनन, चिन्तन) 
MAAR उसकी पुष्टि करे। अनेक भावोंमें s< 
दास्यभाव भी हैं । भावोंमें ये दोनों प्रधान माने जा 
श्रीलखनलारका प्रभुके साथ रुख्यभाव और शरीर 
जोका दासभाव था । 'सख्य? में “ममेवांसो” वे मेरे © 
wee Tease Ñ उनका हूँ, यही भावनाएँ TAA 
हैं। दूसरे भावोंके अनुसार सख्यभावमें भी सेवा“ 
रहता है । क्योंकि भक्तिका प्रधान अङ्ग सेवा ही है! 
इनमें भी था “सेवाहे लखन कमे-मन-वानी ।? किती 
माघुर्य तथा प्रेमकी ग्रगाइता अधिक होती है । इस ; 
ऐश्वयंकी ओर भक्तका ध्यान नहीं जाता । अतएव प 
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_ मात्रा बहुत बढ़ी रहती है । यह सख्यभाव अधिक शुद्ध 
| एवं निष्काम हे । माधुर्य तथा प्रेमकी मात्रा जितनी बढ़ती 


Vin a% Ayesha aba श्वेः ग onations 


हे त्यागकी मात्रा भी उसीके अनुरूप अधिकाधिक बढ़ती 


जाती है । त्याग एवं कष्ट इस भावके भाविकको विचलित 


नहीं करते वरं उसके आनन्दको उत्तरोत्तर बढ़ाया करते हैं | 
अपने उपास्यदेवके आदेशानुसार सेवामें लीन रहना, जो 


| मिल जाय उसीमें सन्तोष करना-- इस भावका उपासक 


इसीको अपना एकमात्र कतंब्य - परम धर्म मानता Š | 


परमात्मा एवं जीवात्माके शुद्ध स्वरूपके विचारसे यह 
सख्यभाव s है । श्रताश्वतरोपनिपत्में कहा हे “(T 
सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिपस्वजाते’ (११।४।६०) 
इस देहरूपी वृक्षपर सुन्दर पक्षवाले दो विहङ्गम एक साथ 
सखाकी भाँति वास करते हैं यहाँ दो विहङ्गमोंसे परमात्मा 
तथा जीवात्माका ताएपर्य हे । इससे सिद्ध होता है कि जीव 
तथा Ham wee सम्बन्ध है । किन्तु प्रभुकी कृपा बिना 
जीवको इसका ज्ञान नहीं होता, न इस ओर इसका ध्यान 
ही जाता आर न प्रवृत्ति ही होती है | 
जीव दो प्रकारके होते हैं, एक नित्यमुक्त और दूसरा 
साधारण | नित्यमुक्तको अपने निज स्वरूपका ज्ञान सदा- 
सर्वदा बना रहता हे 1 वह कभी अपने र'च्यसे विचलित नहीं 
होता | साधारणको BS, ATT तथा अनुशीटनट्वारा सहजका 
ज्ञान होता हे | तत्पश्चात्‌ वह श्रपने स्वरूपमें स्थित हो जाता 
है, जिससे उसका देहिक ज्ञान जाता रहता है । 
श्रीलच्मण तथा भरतजी प्रथम श्रेणीके जीवोंमें हें । 
अतएव-- 
“जो आनन्दसिन्धु सुखरासी । सीकरसे त्रयलोक सुपासी ।। 
सो सुखधाम राम अस नामा। अखिळ लोकदायक Aa 


“जो भगवान्‌ हैं , उनके साथ श्रीलखनलाल अपना 
सख्य भावका अटूट सम्बन्ध बनाये रखते हैं । इनका यह 
सम्बन्ध अनादिकालका है। इसीसे इसके विकास होनेमें 
कुछ विलम्ब नहीं लगा | और-- 

“बारहिं ते निज हित पति जानी। रूछमन राम चरन रति मानी AU 


— RAR यह सम्बन्ध अन्ततक बना रहा | एक क्षणके 


` लिये भी आप अपने इष्टदेवसे अलग नहीं हुए । उनकी 

सेवासे विचलित adi हुए। जिसका परिणाम यह gm 
| कि उस अवतारमें शरीर धारण करनेके कारण MIR 
| कोई चिन्ता न हुई । किसी प्रकारका मानसिक दुःख नहीं 


६६ 


हुआ । सरकारके समीप रहकर उनकी रुचिका पालन करना 
ही इनके जीवनका एकमात्र लक्ष्य रहा Š । इस लक्ष्यसे यह 
कभी भ्रष्ट नहीं हुए । 

शरीर धारण करनेक कारण ही प्रत्येक मनुष्यमे कोई- 
न-कोई दुर्बलता 'ग्रवश्य ही रहतो हे । क्योंकि काल, कर्म, 
स्वभाव, गुण तथा संसर्ग-चश जीव विवश ही काम, क्रोध, 
लोभ, मोह आदिके झको रोंमें पढ़ा रहता हे | जिसमें जिसकी 
मात्रा अधिक रहती है, वह उसीके भ्रनुसार लोभी, क्रोधी, 
आदि विशेषणोंसे विभूषित किया जाता हे । भक्तमे भी 
ये दुर्बलताएँ रह जाती हें । क्योंकि यह जीवका सहज 
स्वभाव है | किन्तु भक्त अपनी इस दुबंलताको भी प्रभुके 
ही काममें लगाता है | भक्तका भी यह सहज स्वभाव है | 


श्रीलचमणजी सरोष ATS WT होनेके कारण खीससे 
भरे रहते थे । क्रोधकी मात्रा इनमें प्रबल थी । किन्तु सारी 
रामायण देखनेसे ज्ञात होता है कि इन्होंने age लिये 
कभी किसीपर क्रोध नहीं किया । श्रादश भक्त होनेके कारण 
इन्हें प्रभुको छोड़कर निजकी कोई रुचि, लालसा, वासना 
थी ही नहीं और जब आप ग्राशा-निराशाकी परिधिके 
बाहर ही थे तत्र इन्हें क्रोध ही क्यों होता, किसीपर अपने 
लिये खीकते ही क्यों ? आप तो प्रभुकी केवल छायामात्र 
थे, उनके प्रतिबिग्ब-स्वरूप थे । यही भक्तका स्वरूप Š । 
अपने लिये तो नहीं, पर जब कहीं या कभी इन्हें 
ज्ञात होता था अथवा भ्रम हो जाता था कि कोई प्रभुके 
प्रति श्रपमानसूचक कुछ कह रहा है श्रथवा कर रहा है 
तव आप उबल पड़ते थे। पात्रापात्रका विचार इनके 
मनसे जाता रहता था । फिर किसकी सामर्थ्यं थी कि इनके 
सामने अपना सिर उठा सके, इनके सम्मुख खडा रह सके ? श्री- 
जनकराजके “afer मही में जानी ।' कहते ही आप 
केसा प्रचण्ड रूप धारण करते हैं ! पर अपने लिये नहीं ! 
इन्हें ज्ञात हुआ कि इसमें मर्या दा-पुरुषोत्तमका अपमान 
हुआ है । कहने लगे-- 
“रघुबेसिन्हमहँ जहँ कोउ होई। तेहि समाज अस कहै न कोई ।। 
कही जनक जसि अनुचित बानी | बिद्यमान रघुकुरुमनि जानी।। 
सुनहु भानु-कुरूपंकज-भानू FSS सुमाव न कळु अभिमानू | 
जो तुम्हार अनुसासन Wall कन्दुक इव ब्रह्मांड उठावों U 
ara घट जिमि डारों फोरी। सका मेरु मूलक इव तोरी ॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना । का बापुरो पिनाक पुराना NN 
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७० Vinay Avasthi 52185 आरण प्राप्य ® | 


—sssmx sss Aa SAAS 


नाथ जानि अस आयसु होऊ। कौतुक करों बिठोकिअ ais प्रतीक्षा किये आप सम्मुख खड़े हैं तव भी 
iki कमरूनार जिमि चाप चढ़ादों El  गार्हस्थ्यनीति, राजनीति और क्षात्र-घर्म सिखाने लगे । l 
i | तोरों छत्रक दण्ड जिमि, तव प्रताप बढ नाथ । नरकका लोभ तथा भय दिखाने लगे । कहने | 
| j जो न करों प्रभु-पद-सपथ, पुनि न घरों धनु हाथ AN 'जाु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधिका 
i परिणाम यह हुआ कि-- पर यहाँ तो सच्ची लगन थी । प्रेमके आदेशों : 
| ॥ SA बचन जब बोठे | डगमगानि महि दिग्गजडोळे ॥ रि धर्मोको परित्याग कर मुकी शरणमे ST GY, 
| | | =o पर इन बातोंका क्या असर शा ? ee 
| | | रामायणभरमें कहीं भी इनकी अपनी बात नहीं है । प्रभु “नरबर धीर घरम-घुर-वारी | निगम नीति कहुँ ते अधिक 


क्या कहते हैं? क्या चाहते हैं ? क्या करते हैं? इन्हीं बातोंकी में सिसु प्रमु-्सनेह प्रतिपाठा। मंदरू भरु कि केहि मार 
है| x ओर इनका सतत ध्यान रहता था | इनकी बुद्धि, तेज, बल,  शुरु पितु मातु न जानठें काहू । कहां सुभाउ नाथ Wey 
ü प्रताप, पौरुष, पुरुपार्थका परिचय पाठकोंको भलीभांति जँह कगि जगत सनेह समाई । प्रीति प्रतीति निगम निग 
| wana ही "sz जाता हे ! वहाँ इन्होंने परशुरामजीके मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी | दीनबन्धु उर-अन्तरजगे 
साथ साथ उपस्थित नरेशोंपर भी अपनी पूरी धाक जमा दी : $ 

१ हाँ ! यही प्रेमाभक्ति है । सभी कुछ प्रभु हौ; 
१ तथा उन्हें हर प्रकार परास्त कर दिया । ही हे) सभी ऊब मड ह 

| कोई कुछ नहीं । हानि-लाभ, मान-अपमानका ध्यानर 


वनवासके समय अपनी अलौकिक भक्ति प्रगाढ़ प्रेम थो नीति उपदे सि कीरति ~ जि 
शुद्ध अनुरागपूर्ण स्यागका अद्भुत अभूतपूर्व spa WAMA T Ka 
है । श्रीरामचन्दजीके घनवासका संवाद पा आप व्याकुल ग कस गचन चरनरत aeg परिहरिअ Bë 
हो गये । मारे क्रोधके आपेसे बाहर हो गये । रह रहकर इनके 'प्रेम-परे’ अटपटे वचन सुनकर प्रभु इ 
इनके मनर्मे उदय होने लगा कि बलपूर्वक अवधके राज्यपर पडे, इनके प्रेमके सामने मर्यादापुरुपोत्तमकी नीति! 
अपना अधिकार कर अपने बडे भाईको सिहासनारूइ किया धर्मको हार माननी पडी । लाचार आप श्रीलक्ष्मणको! 
जाय, और जो उनके विरुद्ध खडा हो उसे उचित दरड साथ ले गये । लखनलाल संकोच-वश साथ नहीं बां 


दिया जाय | किन्तु जब देखा कि यह बात भाईको इच्छाके वरं प्रफुल्ल-चित्त आह्वादपूर्णं हृदयसे जाते हैं । जैसे- 
प्रतिकूल पड़ेगी तब आप निरस्त हो गये, चुप हो गये । पर 


“वागुर बिषम तोराइ हैँ भाग मग भागबस।।' 
अपना कत्तव्य निश्चित करनेमें इन्हें देर न लगी। डान लिया गु इ, मनहु माग मुग भा 4 
कि जब प्रभु नहीं चाहते तब इस झन्झट-बखेदेमै कोन बनमें रहकर परोक्रभावसे आपने जो सरकारशी, 


पड़े । चलें सुखसे प्रशुके साथ वनमें स्वच्छन्द विचरण gy) की, उसका उल्ले ख भला कभी हो एकता है ? वारह 

सांसारिक वासनाओंसे मन हटा, माता,पिता, पल्ली,राज्य,सुख, वीरासनसे धनुष-वाण लिये सारी रात बैठे aš # 

परिवार, देश, कोष सबका खयाल छोड़, जगतसे मुँह मोड, बिताना क्या सहज तपस्या थी ? ये आत्मविस्टृत, ' 

आपने अपने मनको प्रभुको ओर लगाया | आपमें जागृति पुर्ण, तेजस्वी, उत्साही, संयमी, सच्चे संन्यासी ait 

आयी । ये जाग उठे | इन्हींक शब्दोंमें लीजिये-- स्नेह मौन रहनेके कारण अतल था । प्रभुके सा ॥ 
“जलिय तबहि जीव जग जागा। जब सब बिषय-बिरास BoM) — डोलना, उनको देखना और देख-देखकर र 
होइ बिबेक मोह-भरम भागा । तब रघुकोर-चरन इ अनुभव करना यही इनका काम था | 


zi 

आर “सबकर ममता ताग बटोरो' आपने अपनेको z आपा नहीं था । उसे यह एकदम खो a | 

प्रभुके चरणों में Ort बाँध दिया 1 प्रसुकी नींद सोना, उन्होंकी -नींद जगना L भि 
देखिये आगे क्या गुल खिलता Š ? जब श्रीरामचन्द पराकाष्ठा भी तो है। 'जाहि.न चाहिअ aay FS 


ç “A, सहज सनेह? ऐसे भक्तको भगवाच T 
जीने देखा कि देह गेह सब सन दन तर कर जोरे आदेशकी wot हैं। सक नहीं 
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| उधर हो उधर न हो? और इधर आप ठहरे 'स्वारथ-रहित 
' सखा सवहोके U अतएव वनवास-कालमें राधवेन्द्र-- 
(सीय-लखन जेहि बिधि सुख रही सोइ रघुनाथ करहिं सोइ कहर्ही॥* 
ओऔर-- 
| जुगवहि प्रभु सिय-अनुजहि कैसे परक बिलोचन-गोरुक जैसे D 
१ ` > > 
वनवासके कारण श्रीसरकारको जो कष्ट हुआ, उसका 
दुःख क्षोभ कभी इनके मनसे नहीं हटा । अपने लिये नहीं, 
अपने अम्रजके लिये रह-रहकर यह उबल पड़ते थे | सुमन्तके 
द्वारा कडु सन्देश भेजना, चित्रकूटमें यह सन्देह होनेपर कि 
श्रीभरतजी अपने भाईसे वैर साधने आ रहे हैं और “प्रभु 
`x š Don 
हृदय सैभारू? लखकर आप केसे बेताव हो जाते हैं? 
wad ae निश्चय होते ही कि भरतजी ““निदरे राम जानि 
असहाई ? सोता हुआ वीर-रस जाग उठा । wat क्या था? 


“बाधि जटा सिर कसि कटि भाथा | साजि सरासन सायक हाथा AN 
आप सिंहवत्‌ नादसे कहने लगे-- 
“आजु राम-सेवक जस SS V भरतहि समर सिखावन देऊं 1 
राम निरादर कर फळ पाई । सोबहु समर-सेज दोउ भाई 0 
आइ बना भक सकल समाजू । प्रगट WW रिस पाछिक ATT 
पहले राज-भङ्गके अवसरका खीस बना हुआ था | इन- 
की प्रवल प्रतिज्ञाका असर क्या हुआ ? 


“समय कोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान U 


सृष्टिमे उलट-फेरकी नौबत आगयी । प्रलयका सामान जुट 
गया । किन्तु प्रभुकी सान्स्वना-सूचक वाणी सुनकर आपने 
, तुरन्त अपनेको सम्हाल लिया । 

कहीं भी देखिये श्राप प्रभुकी ही रुचिकी ओर ध्यान 
, रखते हुए उसीके अनुकूल सदा करते दृष्टि ्रावेंगे। इसके 
| दारा आप प्रभुके तद्रूप हो गये । किन्तु कब ? पञ्चवटीकी 
, तपस्याके वाद । इसके पहले इनके और प्रभुके बीच एक 
„अन्तर था, श्रीमतीजीका । कैसी पूर्ण उपमा गोस्वामीजीने 
दी है-- 
| "आगि राम रुखन पुनि पाळे । 
j उभय मध्य सिय सोहति कैसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसी uo 


| जीवकी यथार्थ अवस्था यही है | वह प्रभुसे दूर नहीं 
| है । एक दूसरेके सन्निकट ही हे । बस, यही मायाका आवरण 
देखने नहीं देता । जीवसे प्रभुको श्रद्श्य करनेवाली यही 
प्रचण्ड वैष्णवी सुग्धकरी, मोहिनी, माया Š । सच Š— 
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*मायाछन्च न देखियत जैसे निर्मळ ब्रह्म 1१ 
देखिये, पम्पा-सरोवरपर मायाके दूर हो जाते ही इस 


जीवविशेष तथा  'पूरण काम राम सुखरासी? में कितनी 
अधिक घनिएता बढ गयी । दोनोंके आचार-विचारमें श्रन्तर द्दी 
नहीं रह गया । “एक जान दो कालिब! की बात हो गयी । 
प्रसुने अपने लीला-विस्तारमें इनसे पूरी सहायता ली । 
परिणाम यह हुआ कि आप इस अवतारमें कभी प्रभुसे 
जुदा नहीं हुए । इस अवतारका ध्यान इनके बिना पूरा 
हो हो नहीं सकता । rq भक्तोंने जहाँ-जहाँ सरकारसे 
घर माँगा है, वहाँ यही कहा है कि-- 
मेरे हदय सदन सुख दायक | बसहु रुपन-सिय सह रघुनायक O 
“मेरे मन मन्दिर बसहु, सीय सहित दोउ भ्रात pp 
अब श्र्चा-विग्रहमें भी हर स्थानपर प्रभुके साथ सख्य- 
भावके प्रधान भक्त श्रीलखनरालजीकी बराबर सेवा हो रही 
है। इसीसे कहा जाता है कि समय पाकर भक्त भगवान्‌ 
बन जाता है । 
सरकारके सदा साथ रहने एवं सहज सनेद्द सुधा प्रतिपाठित? 
AS कारण आपमें लड़कपन सदा बना रहा । बाल- 
सुलभ सहज सरल स्वभाव रहने और साइसी, पुरुपार्थी 
होनेके कारण आप निर्भीक किन्तु चञ्चल-चपल् थे । fga 
हृदय होनेसे आपके जीर्मे जब जो आता था, कह बैठते थे । 
किसीका भय संकोच नहीं करते थे। सरकारकी राय भी 
जब इन्हें पसन्द नहीं आती थी तब वेवाक भ्रपने मन्तव्यो, 
मनोगत भावोंको कह बैठते थे । स्वावलम्बन आपमें पूरा 
था । सागरसे पथ माँगनेका परामर्श सुनकर आपने साफ 
शब्दोंमें कह विया-- 
नाथ दैव कर केवन भरोसा | सोखिअ सिन्धु करिअ मन रोसा ॥ 
कादर कर मन एक सहारा । देव देव आरसी पुकारा ॥| 
श्रीलच्मणजीके मनसे ममता एकदम हट गयी थी । 
इन्द्रजीतपर विजय प्राकर श्रीरामचन्द्रके सम्मुख आप 
उसी प्रकार उपस्थित हुए, जैसे प्रतिदिन हुआ करते थे | 
श्रीलखनलालजीके सख्यभावका दिग्दर्शन आप सजनों- 
को यथासाध्य कराया गया अब श्रीभरतजीके अतल 
विस्तृत गम्भीर दास्यभावको देखिये । 
इनके विषयमै थोड़ा लिखना भी कठिन Š । इन्डीका 
भाव तथा चरित्र लेकर श्रीगोस्वामीजीने सम्पूर्ण sarsa 
काण्डका निर्माण किया Š । 
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दासभाव स्वाभाविक होनेपर भी इसका पालन भ्रत्यन्त 
कठिन है । श्लोभरतजीने स्वयं ही कहा है-- 


'सुबते सेवक WÑ कठोरा UO 


भरतजीकी भाव-गम्भीरता, नम्रता, सरलता,निश्छलता, 
धीरता, घुद्धि-घिचचणता, सभाचातुरी, वाक्य-पटुता, त्याग, 
Am, धर्मधुरीणता देखकर बुद्धि चकित हो जाती है। इनका 
वण न क्योंकर हो सकता है ? 
भरत-सीठ-गुन-बिनय-बड़ाई । भायप-भगति-भरोस-भळाई ॥ 
कहत सारदहुँकी मति हीचे। सागर सॉपकी जाहि उलीचै ॥ 
साधारण मनुष्यकी क्या बात है जब राजर्षि जनकजीने 
इनके विषयमे कहा हे-- 
YA राजनय ब्रह्मबिचारू V इहा यथामति मोर प्रचारू ।। 
सो मति मोर भरत मदिमाहीं। कहाँ काह ऊरु Ga न wel 
भरत अभित महिमा सुनु रानी | जानहिं राम न सकहिं बखानी ।। 
इनका चरित्र अपार है | गोस्वामीजीने सत्यही कहा हे-- 
भरत रहनि समुझनि करतूती | भगति बिरति गुन बिम बिभूती ५ 
बरनत सकर सुकबि सझुचाह!।। सेस गनेस शिरा गम नाही W 
इनके भावकी अगमताके विषयमे भी श्रीजनकराजने 
आप ही कहा है कि-- 
देवि परन्तु भरत रघुबरको \ प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी 0 
भरत अवधि स्नेह ममताकी। TARY राम सीम समताकी 11 
परमार्थ स्वास्थ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे I 
साधन सिद्धि राम-पग-नेहू \ 
ठीक हे सच्चा भक्त भी तो वही है जिसे भगवान्‌ स्वयं 
अजे । इनका ध्यान ्ीरामचन्द्रके हृदयसे कभी नहीं हरा- 
जग जपु राम राम जपुजेही\ 
परिणाम हुआ- 
जड़ चेतन जग जीव घनेरे । जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे ॥ 
ते सब भये परम पद जोग्‌ । भरत दरस भेषज ATU 
यह बाड़े बात भरतकी नाही SEA मन माही ।\ 
और मनहीमे क्यों? खुलकर भी तो सरकारने at 
सुखसे कहा है-- 
सुनहु रुपन भरू भरत BAT बिधि प्रपञ्च महे सुना न दोडा ॥ 
रुन तुम्हार सपय पितु आना सुचि सुबन्धु नहि मरत समाना W 


Vinay Avasthi Sah छत्रीदमचन्त्र शरण अपध 8 


AAA कि फतह. AV... 


जिन्होने- 
निज जस जगत कीन्ह उजियारी | 
सुमिरन ही क्यों आप इनकी सेवा भी तो कते; 
देखिये राज्याभिषेकके पूर्व-- | 
पुनि करुनानिधि भरत हँकारे। निज कर जट निम 
a त हेकारे निज कर जरा राम निने 
नहवाये प्रभु ARE भाई । भक्तबछर कृपा Ti 
जिसे देख गोस्वामीजी कहते हें-- 
भरत भाग्य प्रभु कोमरूताई । सेस कोटि-सत wale नग! 
इधर भरतजीको भी किसी बातकी चिन्ता नही! 
उन्हें दीन-दुनियाका खयाल भी नहीं था | aia 
सुधि रखते हुए भी आपने अपने जीवनका एकमात्र? 
ABR प्रसन्नता ही रक्खा था | Maa जब इन्हें गही? 
बात चली तब आपने कहा था-- 
डर न मोहि जग कहहिं कि पोचू | परकोकठकर नाहिंन सेः 
एकइ उर बस दुसह दवारी । मोहि रुगि भे सियराम दुखा 
आपनि दारुन दीनता, wes सबर्हि सिरनाइ। 
देखे मिनु रघुनाथ-पद्‌, जियकी जरनि न जाय ॥ 
भरतजीके Toit वर्ण न किसीसे कदापि गं 
सकता “कविकुल अगम भरत युनगाथा।? जब प्रभुके पर 


के प्रधान कारण ही यही माने जाते हैं तब थोर # 
कहा जा सकता हे ? 


होत न AIH भाव भरतको | अचर सचर चर अचर करत” 


प्रेम अभिय मन्दर बिरह, भरत पयोधि TA! 
मथि प्रगटे सुर-साधु-हित, कृपासिन्धु रघुवीर ॥ 
इनके त्यागका क्या पूछना हे ? देखिये, राग 
की पहुनईके लिये सुनिकी आज्ञा पा ऋदिःसिदिर 
“बिधि-विस्मयदायक' विभव प्रस्तुत किया तब इन्होंने 7 
ओर आपात भी नहीं किया । भोगकी सामग्री पा ' 
हुए भी उसे भोग न करना ही तो सच्चा त्याग है | 
सम्पति चकई भरत चक, मुनि आयसु खेरवार | 
तेहि निसि आश्रम पीजरा, राखा भा भिनुसार | 
सेवा-धर्मकी ओर इनका ga ध्यान बना रहा! “ 
कथन था कि 
सेवक हित साहेब Ram करे सकर सुख लोम pel 
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प्रभुकी चरण-पादुका TAR आप पूण रूपसे सन्तुष्ट 
हो जाते हैं और कहते É— 
। नाथ भयउ सुख साथ गयेको । ठहेउ राम जग जन्म भयेको ॥ 
‘ga, दम, नियमके आचरण” से आप 'पञ्च-जनित 
विकारों? से रहित हो गये थे । माताकी कुटिल करनीको 
सुन आपने अपनेको कितना सम्हालकर क्रोधको ग्लानिसे 
gar दिया । हार मानकर आपने कहा कि-- 
जोहसि सोहसि मुँह मसि ठाई । आँख ओए उठि बेठसि जाई u 
राम-निरोधी हृदय ते, प्रगट कीन्ह बिधि मेहि । 
मो समान को पातकी, बादि wes कलु तोहि ú 


इतना मनमें आते ही आप तटस्थ हो गये | अतएव 
मन्थराको जब शब्रुहनजी “लगे घसीटन धरि धरि gia’ 
तब दुयानिधि भरतने घुडा दिया । मद तो इनके aie 
पड़ा ही नहीं था । सरकारने आप ही कहा हे-- 
भरतहि होय न राजमद, बिधि-हरि-हर पद पाय । 
भरतजीके वैराग्यका पता तो अयो ध्याकाण्डके अन्तमें 
चलता है, जहाँ गोस्वामीजीने इनके आचरणके विषयमें 
कहा है-- í 
अवधराज सुरराज सिहाही । दसरथ धन रुखि धनद रुजाहीं | 
तेहु पुर बसत भरत विन रागा। चश्चरीक जिमि चम्पक बागा 0 
कहा है कि-- 
चम्पामें गुन तीन हैं, रूप रंग अरु बास | 
पर इतनोही खोट है, भ्रमर न आदत पास ॥ 
र 
रुखन-राम-सिय कानन बसही | भरत भवन बसि तप तनु कसही UL 
परम पुनीत भरत आचरनू । मधुर मंजु मुदु मंगरकरनू ॥ 
भरतजीका भाव श्रपार थगम अपूर्व है । उसका 
/ उल्लेख होना कठिन ही नहीं असम्भव है । गोस्वामीजीने 
| ठीक ही कहा है-- 
| सिय-राम-प्रेम-पियूष-पूरन 
होत जनम न 
मुनि मन अगम जम नियम 
सम दम बिषम ब्रत आचरत को ॥ 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन 
सुजस मिस अपहरत को। 


मरतको | 


कलिकार तुळसी से wale 
हठि राम सनमुख करत को ॥ 


आर गोस्वामीजी ऐसा कहें क्‍यों नहीं ? क्योंकि आप- 
का तो सिद्धान्त था “सेवक सेव्यभाव बिनु, भव न तरे 
उरगारि और इस भावके श्रीभरतजी आदर्श भक्त थे । 


अब देखिये, दोनों भाइयोंका प्रभुके साथ एक सम्बन्ध और 
आपसमें भायपका ZZ बन्धन रहनेपर भी अपने अपने भिन्न 
भिन्न भावोंके कारण दोनों महानुभावोंका aaa श्रीरामचन्द्र - 
जीके साथ भिन्न रहा और उसकी वृद्धि एवं पुष्टि अपने 
अपने स्वभावके अनुकूल भिन्न भिन्न रीतिकी हुईं। प्रभुकी 
रुचि-पालनमें दोनों समान थे । किन्तु श्रीलखनळाळ 
एरकारके निजकी सेवासे सन्तुष्ट रह अपनपा-अहंबुद्धि एक- 
दम गेँवा बैठे थे । अपने लिये sya उन्होंने कभी कुछ 
नहीं कहा--कभी कुछ नहीं जाँचा, प्रभुको छोड़ संसारमै 
किसीको नहीं जाना । प्रभुकी रुचि-पालन तथा सेवाके 
अतिरिक्त अपना निजका कोई धर्म नहीं माना । निजका 
सुख-दुःख, मान-श्रपमान इन्हें कभी विचलित नहीं कर 
सका | रौर भरतजी सरकारके नाते प्रजा, परिजन, माता, 
गुरु, पुरोहित, कुटुम्ब, परिवार, राज्य, और कोपकी Qari 
सञ्चावसे प्रवृत्त रहे । किन्तु प्रेम-सरोवरमें सदा निमम्न 
रहते हुए भी ये सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, संयोग-वियोगकी 
आँचसे सन्तप्त एवं शीतल होते रहे । पर दोनोंकी 
तपस्याका फल हुआ एक ही परमपदुकी प्राप्ति, प्रभुके 
पादपद्ममें पूणः विशुद्ध प्रेम, eat अनपायिनी भक्तिका 
सर्वोपरि विकास, थौर अखण्डानन्दका सतत उल्लास ! za 
दोनोंके हृदय-सरोवरमें राम सदा कमलवत्‌ विकसित रहे, 
उसीके चारों ओर इनका मन-भ्रमर सदा सँड्राता रहा। 


सोअत जागत sma रस रिसचेन कुचैन । 
सुरत स्यामघनकी सुरति बिसराये बिसरे न 0 


संसारमें ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति अलभ्य हे । ये दोनों 
महानुभाव स्वार्थ-त्याग तथा श्रात्म-स्यागके आदर्श चित्र हें । 
प्रेमकी वेदीपर इन दोनोंने अपना तन, मन, धन, ada 
अर्पण किया किन्तु बदलेमें कुछ नहीं चाहा । इसीका नाम 
निष्काम धर्म है । इसीको निष्काम प्रेम कहते हैं । ऐसे ही 
भक्त अनन्त दिव्य आनन्दसागरमें आनन्दरूप होकर 
सदा निमझ रहते हैं | 


8a 
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महारानी कोसल्या 


मायणमें महारानी कौसल्याजीका चरित्र 
\ बहुत ही उदार और आदश है । यह महा- 
YA राज दशरथकी सबसे बड़ी पत्नी और भगवान्‌ 
|. श्रीरामचन्द्रकी जननी थी । प्राचीन काल्में 
PLA मचु-शतरूपाने तप करके श्रीभगवानूको पुत्र- 
रूपसे प्राप्त करेनेका घरदान पाया था, वही 
मलु-शतरूपा यहाँ दुशरथ-कोसल्या दें और 
< भगवान्‌ श्रीराम ही पुत्ररूपसे उनके घर 
अवतरित हुए हैं । श्रीकौसल्याजीके चरिश्रका प्रारम्भ 
अयोध्याकाण्इसे होता Ë । भगवान्‌ श्रीरामका राज्याभिषेक 
होनेवाला है । नगरभरमें उत्सवकी तैयारियाँ हो रही हैं। 
आज माता कौसल्याके आनन्दका पार नहीं है, वह रामकी 
मङ्गछ-कामनासे अनेक प्रकारके यज्ञ, दान, देवपूजन और 
उपवास-ब्रतमें संग्न है, श्रीसीता-रामको राज्यसिंहासनपर 
देखनेकी निश्चित आशासे उसका रोम-रोम खिल रहा है 
परन्तु श्रीराम दूसरी ही लीला करना चाहते हैं । सौन्दयो- 
पासक महाराज दशरथ कैकेयीके साथ घचनबद्ध होकर 
श्रीरामको घनवास देनेके लिये बाध्य हो जाते हैं । 
उके लिज मातःकाळ श्रीराम माता कैकेयी और पिता 
दशरथ महाराजसे मिलकर वनगभनका 
निश्चय कर लेते हैं और माता कौसल्यासे 
आज्ञा लेनेके लिये उसके महलमें पधारते हैं । कौसल्या उस 
समय माह्मणोंके द्वारा wÑ हवन करवा रही है और 
सन-ही-मन सोच रही है कि 'मेरे राम इस समय कहाँ 
होंगे, शभ लभ किस समय हे ?? इतनेहीमें निस्य saaga 
और उप्साइ-पूणे हृदयवाले श्रीरामचन्द्र माताके समीप 
जा पहुँचते हैं। रामको देखते हो माता यकायक उठकर 
वैसे ही सामने जाती है जैसे घोडी uqta पास जाती हे । 
राम माताको पास आयी देख उनके गले जग जाते हें 


और माता भी garai पुत्रको झ्ालिज्षन कर उनका सिर 
सूँघने . ASSA \ 
सा जे दृष्ट्या मा नन्दनमागतम्‌ 
अभिचक्राम संहृष्टा फिश बडया इया 
स मातरमुपक्रान्तामुपसंशह्ा रान्‌ | 
परिष्वक्तश्च TEAR TA | 
( Ae Te R | २० 1 २०-२३ ) 


त्याग 


इस समय कोसल्याके हृदयमें वात्सल्य-रसकी बह 

गयी, उसके नेत्रोंसे प्रेमाश्रुओंकी धारा बहने लगी । | 
देरतक तो यही अवस्था रही, फिर कौसल्या a | 
निछावर करके बहुमूल्य qana बाँटने लगी । ay | 
चुपचाप खडे थे । अब स्नेहमयी माँसे रहा नहीं गया । ag I 
हाथ पकड़कर पुत्रको नन्हेसे शिशुकी भाँति गोदमें वेग शि. 
अर लगी प्यार करने-- | 

बार बार मुख चूमति माता । नयन नेह जरू पुरुकित गाता॥ | i 


जैसे रंक कुबेरके पदको प्राप्त कर फूला नहीं समाता, 
वही दशा कौसल्याकी Š । इतनेमें स्मरण आया कि ७. 
बहुत चढ़ गया हे, मेरे प्यारे रामने अभी कुछ खाया ६ 
नहीं होगा । अतएव माँ कहने लगी--- 


तात जाउँ बि AA अन्हाहू | जो मन भाव मधुर कछु खाहू॥ . 


माता सोच रही है कि'लगनमे बहुत देर होगी, मेरा 7 
इतनी देर भूखा केसे रह सकेगा, कुछ मिठाई ही खा हे? 
चार फल ही ले ले तो ठीक हे ।' उसे यह पता नही! 
कि राम तो दूसरे ही कामसे यहाँ आये हैं। भार 
रामने कहा-'माता-पिताने gaat वनका राज्य दिया 
जहाँ सभी प्रकारसे मेरा बढ़ा कल्याण होगा, तुम प्रसा 
चित्तसे मुझको वन जानेके लिये आज्ञा दे दो, चौदह सा 
वनर्मे निवासकर पिताजीके वचनोको सत्य कर पुनः f 
चरणोंके दर्शन करूँगा | माता तुम किसी तरह दुःख नको. 


रामके ये वचन कौसल्याके हृदयमें झूल़की भाति 
गये । हा ! कहाँ तो चक्रवर्ती साम्राज्यके ऊँचे सिंहास 
Soret बात और कहाँ अब प्राणाराम रामको वन ग. 
पडेगा । कौसल्याजीके हृदयका विषाद कहा नहीं गा 
वह मूछित हो पड़ी और थोड़ी देर बाद जगकर भांति भ 
से विलाप करने लगी | 

कौसल्याके मनमें आया कि पिताकी अपेक्षा मार्त 
स्थान ऊँचा à यदि महाराजने रामको वनवास दिया ü 
क्या हुआ, में नहीं जाने दूँगी । परन्तु फिर सोचा कि © 
बहिन केकेयीने आज्ञा दे दो होगी तो मेरा रोकनेका Š 
अधिकार है, क्योंकि मातासे भी सौतेली माताका © 
ऊँचा माना गया हे | इस विचारसे कोसल्या & 
रोकनेका भाव छोड़कर मासिक शब्दोमें कहती Š— 
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जो केवरू पितु आयसु ताता V तो जनि जाहु जानि बड़ माता ॥ 


जो पितु-मातु कहेउ बन जाना V ते कानन सत अवध समाना U 
मातासे कहा गया कि 'पिताकी हो नहीं, माता कैकेयी- 
की भी यही सम्मति है ।' यहाँपर कौसल्याने बड़ी घुद्धि- 
| मानीके साथ यह भी सोचा कि यदि Š 'श्रोरामको हठपूर्वक 
रखना चाहूँगी तो s तो जायगा ही, साथ ही दोनों 
| आइयो परस्पर विरोध भी हो सकता है | 
राखडँ सुतहि करडे अनुरोधू \ ध्म जाइ अरु बन्धु बिरोधू \ 
अतएव सब तरहसे सोचकर धर्मपरायणा साध्वी कोसल्या- 
मे हृदयको कठिन करके रामसे कह दिया कि “बेटा! जय 
पिता-माता दोमोंकी आज्ञा हे और तुम भी इसको धमं- 
सम्मत समझते हो तो में तुम्हें रोककर TAA बाधा नहीं 
देना चाहती, जाओ और धर्मका पालन करते रहो । एक 
अनुरोध अवश्य है-- 
मानि मातुक नात बहि, सुरति बिसरि जनि जाय \ 
कह तो दिया, परन्तु फिर हृदयमें तूफान 
आया । sa कौसल्या साथ ले चल्नेके 
लिये आग्रह करने लगी और बोली-- 
wa हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति | 
अहे त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि \। 
(बा० Wo Ho २।२४।९) 
“बेटा ! जैसे गाय अपने बछुडेके पीछे वह जहाँ जाता 
है वहीं जाती हे वैसे ही में भी तुम्हारे साथ तुम जहाँ 
जाओगे वहीं जाउँगी U इसपर भगवान्‌ रामने _माताको 
' अवसर जानकर पातित्रत-धर्मका बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया, 
जो खरीमात्रके लिये मनन करने योग्य Š । भगवान्‌ बोले-- 
भुः पुनः परित्यागो Fare: केवरं स्रिया: । 
स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्दितः ७ 
यावजीवति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः । 
शुश्रूषा क्रियतां तावत्स हि घर्मः सनातनः u 
Haat हि स्रिया भती दैवतं प्रभुरेव च । 
FAR मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभु: 0 
न छानाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता | 
भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभूतप्रियेददः u 
भतीमनुवर्तेत स हि घर्मरतः सदा। 
यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः 0 


WATT 


श्रमं नावाप्नुयात्किश्रिदप्रमसा तथा कुरु AV 
दारुणश्राप्यय शोको WA न विनारगेत W 
राज्ञो वुद्धस्य सततं हित चर समाहिता \ 
ब्रतोपवारनिरता या नारी परमोत्तमा AN 
भत्तीरे नानुवर्तेत सा च RRT \ 
मुः शुश्रूषया नारी छमते स्वर्गमुत्तमभ्‌ ५ 
अपि या निर्नेमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ \ 
शुश्रषाभव कुर्वीत भर्तुः प्रियहिते र्ता 0 
एष धर्म: खिया नित्यो वेदे ठोके शरुतः स्मृतः A 
(वा० रा० २। २४) 


“हे माता ! पतिको परित्याग कर देना खीके लिये 
बहत बड़ी कररता है, तुमको मनसे भी ऐसा सोचना नहीं 
चाहिये, करना तो दूर रहा | जबतक काकुरस्थवंशी सरे 
पिताजी जीते हैं ततक तुमको उनकी सेवा ही करनी 
चाहिये, यही सनातन धमै है । जीवित ख्रियोंके लिये पति 
ही देवता है और पति ही प्रभु है। महाराज तो तुम्हारे 
और मेरे स्वामी राजा Š 'भ्रौर मालिक Š । भाई भरत भी 
धर्मात्मा और प्राणीमात्रके साथ प्रिय ्राचरण करनेवाले 
हें, षह भी तुम्हारी सेवा ही करेंगे, क्योंकि उनका धर्ममें 
नित्य प्रेम है । हे माता ! मेरे जानेके बाद तुमको बढ़ी 
सावधानीके साथ ऐसा प्रयल करना चाहिये कि जिससे 
महाराज दुखी होकर दारुण शोकसे श्रपने प्राण न त्याग 
दें । सावधान होकर सवंदा वृद्ध महाराजके feast ओर 
ध्यान दो । ब्रत, उपवासादि नियमोंमें तत्पर रहनेवाली 


भर्मास्मा स्त्री भी यदि अपने पतिके अनुकूल नहीं रहती है 


“at वह अधम गतिको प्राप्त होती है, परन्तु जो देवताशओंका 


पूजन नमस्कार aie बिल्कुल न करके भी पतिकी सेवा 
करती है उसको उसीके फलस्वरूप उत्तम स्वर्गकी प्राप्ति 
होती है 1 अतएव पतिका हित चाहनेवाली प्रत्येक स्त्रीको 
केवल पतिकी सेवामें हो लगे रहना चाहिये। Ferre 
लिये श्रुति स्म्रतिमे एकमात्र यही धर्म बतलाया गया Š |” 


साध्वी कौसल्या तो पतिब्रता-शिरोमणि थी ही, ga- 
स्नेहसे रामके साथ जानेको तैयार हो गयी थी, wa पुत्रके 
हारा पातिब्रत-धर्मका महत्व सुनते ही पुनः कत्त॑व्यपर डट 
गयी और श्रीरामको वन गमन करनेके लिये उसने श्राज्ञा 
दे दी। कौसल्याके पातिबतके सम्बन्धमें निम्नलिखित 
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उदाहरण 
सीताजी स्वामी श्रीरामके साथ घन जानेफो तैयार होती है 
उस समय कौसल्याजी उत्तम ग्राचरणवाली सीताको हृदयसे 
लगाकर और उसका सिर सूँ घकर निम्नलिखित उपदेश 
करती है-- 

“पुत्री ! जो स्त्रियाँ पतिक द्वारा सर प्रकारसे सम्मान 
पातेपर भी गरीबीकी हालतमें उमकी सेवा नहीं करती, 
वह असती मानी जाती हें। जो feat सती हैं वे ही 
शीलवती और सत्यवादिनी होती हैं, agin उपदेशके 
WGA उनका qala होता है, वे अपने कुलकी मर्यादाका 
कभी उल्ल घन नहीं करतीं रौर अपने एकमात्र पतिको ही 
परमपूज्य देवता मानती है । बेटी ! 'ग्राज मेरे पुत्र रामको 
पिताने वनवासी दना दिया हे, वह धनी हो या निर्धन 
तेरे लिये तो बही देवता है अतः कभी उसका तिरस्कार न 
करना P 

| यद्यपि परम सती सीताजीको पातिब्रतका उपदेश करना 
| सूर्यको दीपक दिखाना है, तथापि सीताने सासके वचनोंसे 
| कुछ भी बुरा नहीं माना या अपना अपमान नहीं समझा और 
| उसकी बातें धर्माथंयुक्त समझ हाथ जोड़कर कहा-'माता | में 
आपके उपदेशानुसार ही करूँ गी, पतिके साथ किस प्रकारका 
बतोच करना चाहिये, इस विषयका उपदेश माता-पिताके 
| EN BRR प्राप्त हो चुका हे । आप असाध्वी खियोंके साथ 


मेरी तुलना न फरें- 
| भमीद्विचलितुं AERA चन्द्रादिव प्रभा 0 
| नातन्त्री att वीणा नाचको विद्यते रथ: \ 


नापतिः सुखमेधेत था स्यादपि शतात्मजा it 
मितं ददाति हि पिता मिते आता मितं सुतः \ 
अमितस्य तु दातार भतोर का न पूजयेत्‌ | 
(Alo Te २।३ ९।२८-२०) 
Ñ कदापि धर्मस विचलित न हो सकूँगी। जिसप्रकार 
। चन्द्रमासे चाँदनी अलग नहीं होती । जिसप्रकार बिना तारके 
| वीणा नहीं बजती, जिएप्रकार दिना पहियेके रथ नहीं चछ 
सकता उसी प्रकार खी चाहे सौ पुत्रोंकी भी माँ क्यों न हो 
| जाय, परन्तु पति बिनाघह कभी सुखी नहीं हो सकती 1 
| पिता, साता, भाई और पुत्र वगैरह जो कुछ सुख देते हे वह 
i परिभित होता है और Sas इसी लोकके लिये होता है परन्तु 
I i पति तो मोक्षरूप अपरिमित सुखका दाता हे, अतएव ऐसी 
i -„ कौन दुष्टा स्त्री है जो अपने पतिको सेवा न करे ?? 
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जत्र राम वनको चले जाते š शौर महाराज दशरथ क | न नार त N | 
होकर कॉसल्याके VATA आते हैं तब Mai आक. । 
उन्हें कुछ कठोर वचन कह बैठती है, इसके उत्तरमे जर w 
महाराज ग्रात्तभावसे हाथ जोड़कर कोसल्यासे क्षमा ll 
हैं, तब तो कोसल्या भयभीत होकर अपने कृस्यपर बा | 
पश्चात्ताप करती हे, उसकी आँखोंसे निर तरह ri 
बहने लगते हैं, और वह सहाराजके हाथ पकड उन्हे s 
मस्तकपर रख घत्रराहटके साथ mast Q नाथ! पुर 
बड़ी भूल हुई, में धरतीपर सिर टेककर प्राथना कर्ती 
आप सुरपर प्रसन्न होइये । में पुत्र-वियोगसे पीडिता है 
क्षमा कीजिये। देव, आपको जब सुक दासीसे क्षमा माँ; 
पड़ी तो मैं आज पातिब्रत-धर्मसे अष्ट हो गयी हूँ। थान; 
शीलपर कलंक रुग गया है। अब मैं क्षमाके योग्य नहीं रही, ह 
अपनी दासी जानकर उचित दण्ड दीजिये | अनेक प्रा 
सेवाश्रोंके द्वारा प्रसन्न करने योग्य बुद्धिमान्‌ स्वामी ह 
खीको प्रसन्न करनेके लिये बाध्य होता है, उस saa 
परलोक दोनों नष्ट हो जाते Ë | हे स्वामिन्‌ ! मैं धर्मको जाए 
हूँ, आप सत्यवादी हैं, यह भी में जानती हूँ । मेंने जो हू 
कहा सो पुत्र-शोककी अतिशय पीड़ासे घवराकर कहा है। 
कौसल्याके इन वचनोंसे राजाको कुछ सान्त्वना हुई ४ 
उनकी WA लग गयी। 
उपयुक्त HARA यह पता लगता है कि कौर 
पतिब्रत-धर्मके पालनमें बहुत ही आगे बदी हुई थी । लिया! 
इस प्रसङ्गसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 
सन्निष्ठा देशरथजी रामके वियोगमें व्याकुल हैं, T 
पान छूट गया है, was चिह्न प्रत्यक्ष दीख ए 
लगे हैं, नगर और महलोंमें हाहाकार मचा हुआ है, ऐं 
अवस्थामें धीरज धारण कर अपने दुःखको सुला श्रीराम 
माता कौसल्या जिसका प्राणाधार पुत्र वधसहित वन 
हो चुका है,अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यको समझती 
महाराणसे कहती है- 
नाथ समुझि मन करिय बिचारू | रामबियोग पयोधि अपा 
करनधार तुम अवध जहाजू \ चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक ani | 
धीरज घरिय तो पाइय पारू। नाहित बूडिहि सब परिवार! 
जो जिय attr बिनय प्रिय मोरी | रामकपनसिय मिलहि बहोरी। 
wet! रामजननी देवी कोरूल्या ऐसी अवस्थां्मे र्क 
ऐसे आदर्श वचन कह सकती हो, धन्य तुम्हारे धेयं, साई 


> पातिबत, विश्वास और तुम्हारी ered कर्तंव्यनिष्टाकी 
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ह कौसल्यांको अपनी पुत्र-वधू सीताके प्रति 

टर कितना वात्सल्य-प्रम था, इसका दिग्दर्शन 

नीचेके कुछ शब्दोंसे होता है, जब सीताजी रामके साथ 
वन जाना चाहती है तब रोती हुई कौसल्या कहती है — 
में पुनि पुत्रबघू प्रिय पाई । रूपरासि गुण सीर सुहाई 0 
नयन एर्तारे इव प्रीति बढ़ाई । राखहुँ प्राण जानकिहि लाई 0 
पँग पेठ तजि भाद हिंडोरा। सिय न दीन पगु अवनि कठोरा W 
जिवनमरि जिमि जुगवति रहेऊ \ दाप वाति नहिं टारन HES ७ 

जब सुमन्त श्रीसीता राम-रक्ष्मणको वनमें छोड़कर 

अयोध्या आता है, तो कोसल्या अनेक प्रकार चिन्ता करती 


हुई पुत्रवधूका कुशङ-समाचार पूछती है । फिर जब चित्रकूटमें , 


सीताको देखती है तब बड़ा ही दुःख करती हुई कहती है 
Qa! धूपसे सूखे हुए कमलके समान, मसले हुए कुमुदके 
समान, yaa लिपटे हुए सोनेके समान और areata छिपाये 
हुए चन्द्रमाके समान तेरा यह मलिन सुख देखकर मेरे 
हृदयमें जो दुःखरूपी अरणीसे उत्पन्न शोकाझि है वह मुझे 
जला रही है।! | 
यदि आज सभी सासोंका बर्ताव पुत्रवधुः्रोंके साथ 
ऐसा हो जाय, तो घर-घरमें सुखका स्रोत बहने लगे । 
Cs कौसल्या राम और भरतमें कोई wr 
समानभाव नहीं मानती थी। उसका हृदय विशाल था। 
और प्रजाहित जब भरतजी ननिहालसे आते हैं और अनेक 
प्रकारसे विलाप करते हुए एवं 'ग्रपनेको धिक्कारते हुए, सारे 
Kaa कारण अपनेको मानते हुए जब माता कौसल्याके 
सामने फूट-फूटकर रोने लगते हैं, तब माता सहसा उठकर 
आँसू wert हुई भरतको हृदयसे लगा लेती है और ऐसा 
मानती है मानो राम ही लौट श्राये । उस समय शोक 
अर स्नेह उसके हृदयमें नहीं समाता, तथापि वह बेटे 
भरतको धीरज बँघाती हुई कोमलवाणीसे कहती है- _ 
अजहुँ बच्छ बलि धीरज धरहू | कुसमय समुझि सोक परिहरहू \ 
जनि मानहु हिय हानि गलानी | काळ करमगति अघटित जानी। 
x x x 
राम प्रानते प्रान तुम्हारे । तुम रघुपतिहिं प्रानतें प्यारे N 
ay बिष चवइ खव हिम आगी। होइ वारिचर बरि बिरागी W 
भये ग्यान बरु मिटइ न मोहू। तुम रामहि प्रतिकूल न ZIG ७ 
मत तुम्हार इह जो जग कहहीं | सो सपनेहुँ सुख सुगति न TST Y 
अस कहि मातु भरत हिय राये। थन पय खर्व नयन जक छोया 


= = 


कैसे आदर्श वाक्य हैं रामकी माता ऐसी न हो तो 
झौर कौन हो ? 


महाराजकी दाहक्रियाके उपरान्त जब वसिष्टजी और 


` नगरके लोग भरतको राजगद्दीपर बैठाना चाहते हैं और 


जब भरत किसी प्रकार भी नहों मानते तब माता कौसल्या 

प्रजाके सुखके लिये धीरज धरकर कहती है- 
> x 
सो आदरिय करिय हित मानी। तजिय विषाद काठ-गति जानी ५ 
बन रघुपति सुरपुर AG तुम्ह यहि मोति तात कदराहू ५ 
परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा। तुम्हही सुत सबकह अबरम्बा Ú 
ठखि निधि बाम काळ कठिनाई । चीरजु घरहु मातु बि जाई W 
सिर घरि गरु आयस्‌ अनुसरहू | प्रजा पालि परिजन दुख हरहू 0 


X । पूत पश्य गुरु आयसु अहर AV 


प्रजाहितका इतना ध्यान श्रीराम-माताको होना ही 
चाहिये । माताने रामके वन जाते समय भी कहा था 
qh इस man तनिक भी दुःख नहीं है कि रामको 
राज्यके बदले 'ग्राज वन मिल रहा है, BH तो इसी बातकी 
चिन्ता है कि रामके बिना महाराज दशरथ, पुत्र भरत, 
शौर ्रजाको महान्‌ छेश होगा - 
राज देन कहि दीन्ह बन, मोहि न सो दुख लेसु \ 
तुम्ह बिनु मरतहि भूपतिहि, प्रजहि प्रचण्ड FAY | 
कौसल्याकी पुत्रवत्सरुता आदर्श है । रामके 
उत्रन अनवाससे कोसल्याको प्राणान्त छेश है 
परन्तु प्यारे पुत्र श्रीरामकी vice लिये कौसल्या 
उन्हें रोकती नहीं, वरं कहती है- 
न WIR वारनाँतुं गच्छेदानि रघुत्तम | 
at च विनिवर्तस्व यतस्व च सता क्रमे 0 
ये पारयसि धर्म लै प्रीत्या च नियमेन च \ 
स वे राघवशादूछ धमेस्त्वामामिरक्षतु W 
(वा० To २।२५। २-३) 
बेटा ! मैं तुरे इस समय बन जानेसे रोक नहीं सकती। 
तू जा और शीघ्र ही लौटकर आ । संत्युरुषोंक मागेका 
अनुसरण करता रह। तू प्रेम और नियमके साथ जिस धमे- 
का पालन कर रहा Š वह धमं ही तेरी रक्षा करे । इस- 
प्रकार धर्मपर दृढ रहने और महात्माओंक सन्मार्गका 
ग्रनुसरण करनेकी शिचा देती हुई माता पुत्रकी मंगलरचा 
करती 2 ओर कहती है- 


` 
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पितु बनदेव मातु बनंदेवी A खग-मुग 'चरन-सरोरुह सेवी । 
अन्तहु उचित नुपहि बनबासू \ बय बिकोकि हिय होत हरासू ॥ 
कत॑व्यपरायणा धर्मशीला त्यागमूत्ति माता कौसल्या 
इसप्रकार पुत्रको सहर्ष वनमें भेज देती है । वियोगके 
दावानलसे हृदय दग्ध हो रहा हे परन्तु पुत्रके धमकी टेक 
आर उसकी हषं-शोकरहित सुख-दुःख-शून्य 'ग्रानन्दमयी 
waa मूत्तिकी ओर देख-देखकर अपनेको गौरवान्वित 
समझती है | यह है सच्चा प्रेम! यहाँ मोहको तनिक भी 
गुंजाइश नहीं । भरतजीके सामने कौसल्या गौरवके साथ 
प्यारे पुत्र श्रीरामकी प्रशंसा करती हुई कहती Š, बिटा, 
महाराजने तेरे बड़े भाई रामको राज्यके बदले वनवास दे 
दिया परन्तु इससे रामक सुखपर कुछ भी म्लानता नहीं 
mi- 
पितु आयसु भूषन-बसन तात \ तजे रघुबीर \ 
बिसमय हरष न हृदय कळू पहिरे बरकरु चीर ॥ 
मुख प्रसन्न मन राग न रोए | सबकर सब बिधि करि परितोषू u 
चरे बिपिन सुनि सिय सँग th रहर न राम-चरन अनुरणी॥ 
सुनतहि खन चरे उठि साथा रहहिं न जतन किये रघुनाथा 0 
तब रघुपति सबही सिर नाई \ चके संग सिय अरु ag भाई N 


यह सब होनेपर भी माताका हृदय पुत्रका मधुर मुखडा 
देखनेके लिये निरन्तर व्याकुल है | चौदह साल बढी ही 
कठिनतासे श्रीरामके धुव सत्य वचनोंकी आशापर बीतते हैं । 
लक्का बिजयकर श्रीराम जब अयोध्या लोटते हैं और जब 
साताको यह समाचार मिलता हे तो बह सुनते ही इसप्रकार 
दौड़ती है, जैसे गाय बचडेके लिये दौड़ा करती है-- 

कौसल्यादि मातु सब घाई । निरखि बत्स जनु gan 
जनु भेनु बाएक s तजि 
गृह, चरन बन परबस गई। 


दिन अन्त पुर रुख ख़बत थन 
हुंकार करि घाति भई ॥ 


बहुत दिनोंके बाद पुत्रका सुख देखकर कौसल्याके प्रेस- 
SAR मर्यादा टूर जाती है, वह पुत्रको हृदयसे लगाकर 
बार-बार सिर सूँघती है और कोमल मस्तक ओर सुखमण्डल 
पर हाथ फेरती एवं रकरकी लगाकर देखतो हुईं मनम बहुत 
ही आश्चर्य करती है कि मेरे इस कलके कोमल कमनीय जरासे 
TA रावण-जैसे प्रबल पराक्रमीको केसे मारा होगा । 
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मेरे राम-लक्ष्मण तो बडे ही सुकुमार š ३ 
राक्षसोंसे कैसे जीते होंगे ? ey 
कोसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि । चितवहि कृपासिन्यु whe |. 
हृदय बिचारति बारहिं बारा V कवन भाँति कापत m 
अति सुकुमार जुगुरु मम वारे । HT सुभट meua à, 
माता ! क्या तुम इस बातको भूल गयौ कि थे 
“सुकुमार बारे बालक' लीलासंकेतसे ही त्रिभुवनको ३ 
बिगाडनेवाले हैं । इन्हींकी मायासे सब कुछ हो mi 
ये तो तुम्हारे प्रेमके कारण तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे प्रक. 
जगत्‌का कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुँचा रे) 
माता तुम धन्य हो ! | 


कौसल्याको अपने धर्मपालनका फल मिलता है 
शेष जीवन सुखमय बीतता है अर थन्तमै वह श्रोत; 
द्वारा तत्त्वज्ञान प्रापकर-- 
रामं सदा हृदि ध्यात्वा ठित्त्वा संसारबन्धनम्‌ | 
अतिक्रम्य गतिस्तिस्रोऽप्यवाप परमां गतिम्‌॥ | 
हृदयमें सर्वदा श्रीरामका ध्यान करनेसे संसारः | 
को छिन्न कर सात्विक, राजस, तामस तीनों afi 
लाँघकर परमपदको प्राप्त हो जाती है ! 


रामके हृदयमें कौन बसते हैं! 

ताजे मदमोह कपट छल नाना | 
करौं सद्य तोहि साधु-समावा। 

जननी जनक बंधु सुत दारा । 
तनु धन भवन सुहृद परिवारा! 

सबके ममता-ताग बटोरी | 
मम पद wae बाँध बाटि डोरी | 
समद्रसी इच्छा कछ नाहीं | 
हरष सोक भय ae मन माही! 

अस सजन मम उर बस केसे । 
लोगी-हृदय बसे धन जेते! 
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रानी सुमित्रा 


( लेखक-पं० श्रीजीवनशझ्कूरजी याशिक एम० Yo ) 


7८ . स्वामी तुरुसीदासजीने भ्रपनी रामायण 
में कहे आदर्श चरित्रोंका चित्रण कर 
अपनी अद्भुत काव्य शक्तिका परिचय 
दिया है । महापुरुषोंके लिये चित्रपट 
भी विशाल होना चाहिये, इसीलिये 
महाकाव्यक बिना उनका गुणगान नहीं 
'हो सकता । परन्तु कुछ पात्र रामायणमें ऐसे भी हैं जिनका 
प्रदर्शन बडी सूक्ष्मरीतिसे किया गया है । ताबीजी तस्वीरोंमें 
चित्रकारको चतुराई बारीकीमें होती Š 1 कला-प्रवीण कोशल 
` दिखानेके लिये अपना काम जान-बूभकर कठिन बना लेता है 
और फिर अपने प्रयासमें सफलता प्राप्तकर कृतकार्यं होता है। 
गोस्वामीजीने रानी सुमित्राका वरण न बहुत ही संक्षेपमें किया है 
परन्तु उसमें कोई बात छूटने नहीं पायी | चित्रपट बहुत ही 
छोटा है, इसीलिये बड़ी बारीकीसे काम लिया गया है। 
अत्यन्त अल्प सामग्रीका ,आश्रय लेकर कौशल दिखाना 
साधारण कवियोंका काम नहीं हे । 

सुमित्रा कौसल्याकी नाई पटरानी नहीं दै और न केकेयी- 
की तरह राजा दशरथकी प्रियतमा है। तिसपर भी यह माननेका 


कोई कारण नहीं कि राजा उसके प्रति उदासीन है। रानी 


ही स्वभावसे मित-भाषिणी है भौर सांसारिक प्रपंच और 
MRI अलग रहना पसन्द करती है । सारे नगरमें राम- 
'बनवासकी बात फैल गयी, हाहाकार मच गया परन्तु उसको 
केकेयीके कौतुकका हाल ही नहों मालूम ! उसको सब बातें 
लघमणजीस मालूम होती हैं जब वे स्वयं श्रीरामके साथ वन 
जानेकी आज्ञा माँगने आते हें । लघ्मणजीसे हाल सुनकर-- 
गई सहमि सुनि बचन कठोर । मुगी देखि जनु दव चुहुँओरा 0 
बात बहुत बढ़ चुकी थी और सुमित्राको अब पता चला। 
उसकी दुशा उस हरिणीकी-सी हो गयी जो चारों ओर जंगलकी 
'आगमें घिर गयी हो और आगका पता भी खूब फं स जानेपर 
लगा हो । स्वभावतः सुमित्रा कोई उपाय सोचने लगी कि 
कैकेयीकी लगायी हुई आगसे परिवार और पुरजनोंकी किसी 
अकार रक्षा हो सके | अवाक, होकर सोचने लगी और तुरन्त 
ही परिस्थितिको समझ गयी और भावीका चित्र उसकी 
भाँखोंके सामने भा गया । गोस्वामीजीने सुमित्राके मनो भावों 


के उमड़ते समुद्रको एक ही दोहेमें कह दिया है। गागरमें 
सागर भर दिया है- 
समुझि सुमित्रा राम-सिय, रूप सुसीरू सुभाव। 
नुप सनेह रसि धुनेउ सिर, पापिन कीन्ह कुदाव U 
राम-जानकीकी युगल मूति बन जाने योग्य नहीं। उनकी 
सुकुमारता, माधुर्य और रूपराशि साधारण नहीं Š | उनका 
सौन्दर्य ऐसा है-- 
सुन्दरता FE सुन्दर करहीं । 
इनको वन भेजना मानो कमलको भाड्में भूजना है, 
यह भी नहों कि केवल शरीरकी सुकुमारता ही हो, मनकी भी 
कोमलता अतुलनीय है | उनसे कोई अपराध गुरुजनोंके 
प्रति बन ही नहीं सकता। क्योंकि भाइयोंमें-- 
चारिउ सीठ रूप गुनधामा। तदपि अधिक सुख-सागर रामा U 
ओर श्रीरामजीको सभी जानते हैं कि वे हैं-- 
बिद्या विनय निपुन गुन सीळा । 
तो सुमित्राके लिये यह आशा करना तो व्यर्थ ही है कि 
श्रीराम स्वयं घनः जानेको मना करदें । और फिर उनका 
स्वभाव भी कैसा है-- 
जासु FAS अरिहि अनुकूला । सो किमि करहि मातु प्रतिकूला 0 
ओऔर-- 
करुनामय मुदु राम सुमाऊ। 
केकेयीका जुरासा इशारा पावेंगे तो फौरन वन को प्रसन्न 
होकर 'चल देंगे । इस प्रकार सुमित्राने विचारकर देख लिया 
कि श्रीराम-जानकीका सौजन्य ही केकेयीको सहायक हो गया 
है । श्रीरामजी केकेयीसे कह चुके हैं- 
सुन जननी सोइ सुत बड भागी। जो पितु-मातु बचन अनुरागी | 
फिर कौन उपाय काम दे सकता है ? इसका परिणाम यह 
होगा कि राजा दशरथ जो दिना राम-दर्शनके जी नहीं 
सकते, प्राण छोड देंगे। रानियोंको वैधन्य दुःख प्राप्त 
होगा । यह सममकर सुमित्रा और भी व्याकुल हो उठी । 
एक तदबीर सूक गयी, यदि सुमित्रा और कोरल्या 
दोनों मिलकर श्रीरामको आज्ञा दें कि वनको नहीं जाना 
तो क्या होगा? श्रीरामको दोंनो मिलकर रोक सकेंगी, 
कैकेयी विमाता है वैसे ही सुमित्रा विमाता है ? दोनों समान 
1 यदि दशरथ वन जानेको कहते हैं और कौसल्या रोकती 
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है तो नीतिके अनुसार श्रीरामको माताकी आशा विशेषरूपसे 
पालनीय होगी | वचन है- 
सितुदेदागुणामाता गौरबेणातिरिच्यते \ 
मातुदैशगुणामान्या बिमाता चमैभीरुणा U 
यही विचारकर कौसल्याने भी श्रीरामसे कहा था 


जो केवरू पितु आयसु ताता। तो जनि जाहु जानि AS माता \\ 
जो पितु-मातु HES बन जाना तौ कानन सत अवघ समान! W 


यदि दशरथकी आज्ञा वन जानेकी है तो कौसल्या 
उसका विरोध कर सकती है भौर दशरथ तथा केकेयी दोनों 
की राय है तो श्रीरामका वन-गमन सर्वथा उचित š! 


इसी प्रकारका भाव सुमित्राके मनमें आया कि कौसल्या 
और वह स्वयं ध्रीरामको जानेसे रोक दे और यह तरकीब 
सफल भी हो सकती थी । सुमित्राको सूझी तो सही परन्तु 
इसमें भी अडचन आ पढी । राजपरिवार कैकेयीकी कृपासे 
फला फूला है । जब कैकेयीने अपनी उंगलीसे रथचक्रको 
सँभाला था और राजा दशरथके प्राण ase बचाय थे 
तो सब रानियोंके सौभाग्यको भी उसीने रक्षा की थी। 
कैकेयीके कारण ही उनको पुत्रवती होनेका समय आया 
था । तो फिर केकेयोको पूर्ण अधिकार है कि उसकी कृपा- 
से जो वस्तु दूसरोंको प्राप्त है उसपर अपना पुनः अधिकार 
कर ले। सुमित्रा यह सोचकर विवश हो जाती है और 
समक लेती है कि श्रीरामको वन-गमनसे रोकनेका कोई 
उपाय नहीं, वेधव्य-दुःख अवश्यम्भावी हे, राजा दशरथ 
प्राण छोड़ ही देंगे और उसकी अपनी दशा वास्तवमे-- 
मुगी देखि दव जनु चहुँ ओर 
--की सी है । क्योंकि केकेयी पापिनने बचनेका कोई 
अवसर हो नहीं छोड Crear ऐसा वार किया हे कि उसका जवाब 
ही नहीं, उसीका नाम कुदाव है जिसमें चाझाकी हो और 
जिसका उतार न बन सके | कैकेयी अपने एहसानका ऐसा 
बदला लेगी यह बात किसीकी कर्पनामें नहीं आ सकती थी । 


सुमित्राके aad ये सब बातें बिजलीकी तरह दौड 
गयीं । अपनी बेबसीको वह भलीभाँति समझ गयी । 
लक्ष्मणजीकी आर उसका ध्यात भी अभी न जाने 
पाया था । परन्तु लक्ष्मणजो जल्दीर्म थे । उनको तो बिदा 
माँगकर श्रीरासेके पास दौड़ जानेको छुन लगी हुई थी। 
साताको WTR और AAS भावोंको घे समर न 


ns) 


सके | अन्याय-पूण अर्थ लगाकर उसकी चिन्ताग्रस्त . Ë 
छा कारण लक्ष्मणजी समभो-- I 


रुपन TAS भा अनरथ आजू \ यहि सनेह बस करब अका! 
मागत विदा समय सकुचाहीं \ जाइ संग विधि कहि किने, 


धन्य है लघमणजी, तुम भी अपनी माताके x 
स्वभावको नहीं पहचान सके और उसपर Pi 
मन-ही-मन लगाने लगे ! 'सनेहबस” तो वह wm 
परन्तु इस समय राम-जानकीका ध्यान हे, तुम्हारा R 


१७५ 
सुमित्रा धीर गम्भीर carat Š । जब कोई ३ 
नहीं सूझा तो-- 
YA RS कुअवसर जानी | सहज सुहृद बोटी मुदु बारे 


यही धैर्य था्यमहिलाथोकी शोभा हे । qww 

माँपर व्यर्थ सन्देह किया | जब श्रीरामने साथ ले पळे 
अनुमति दे दी थी तो कहा था-- 

माँगहु बिदा मातुसन जाई | आगहु बेगि =s बन माँ 


अर्थात्‌ लषमणजीके लिये वन जाना निश्चय 
गया AT मातासे आज्ञा लेना एक जान्तेकी HTT 
गयी थी । माता रोकती भी तो वे कब माननेवाते | 
परन्तु सुमित्रा लघमणजीसे भी अपने दशं चरित्रं! 
गयी । लच्मणजी तो संकोच ही करते रहे और उसने 
alt उनको वन जानेकी आज्ञा दे दी और THe 
उपदेश भी दिया | 


सुमित्राका उपदेश अलौकिक है । नीति, धमे, ८ 
ओर वारसल्यभाव उसमें सभी झलक रहे हैं । एक एक 
में उच्च भावना, सहृदयता टपक रही है ।. कैकेयीबे । 
एक भी अपशब्द्‌ वह नहीं कहती | “पापिन ate! 
केवल मनका भाव है । लच्मणजीके सामने यदि 
लिये कटु वाक्य बोलती तो उसको उपदेश करनेकां afi 
ही क्या रहता ? विमाता तो मातासे अधिक मार्त 


सुमित्रा नीतिमें खूब निपुण है । समयपर उचित 
बोलना और उचित काये करना उसका स्वभाव 
जानती है कि यदि लघ्मणजी अयोध्यामें रहें 
श्रीरामके साथ वनको न गये तो भरतजीके अनि, 
विरोध होनेकी पूण सम्भावना Š | लक्ष्मणजी तीखे yy 
जल्दी क्रोध आ जाता है और सिवा 


कोई सहजमें दबा नहीं सकता । ऐसी अवस्थामें at 
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का वन जाना नीतिको इष्टिसे आवश्यक है । यह भी एक 
कारण हे कि सुमित्रा स्वयं उनको sar दे रही है। 
सुमित्राने उपदेश बडे संच्षेपर्मे किया है। उसमें राम- 
महिमा वणित है और सेवक-धर्म भी बताया है । परन्तु उसमें 
सुभित्राके चरित्रका जो दिग्दर्शन होता है वही विशेष रीतिसे 
देखने योग्य Š । एक एक शब्दसे सुमित्राके हृदयक भीतरी- 
भाव aa व्यक्त किये Š 1 जो श्रीराम वन जा रहे हैं तो 
ग्रयोध्यासे भी बढ़कर रहने योग्य स्थान वन ही है । 
जो पे राम सीय बन जाहीं \ अवध तुम्हार काज कळु नाहीं 0 
गौर वन जाना है सो केवळ राम-जानकीके लिये 


` ही नहीं, बल्कि-- 


— तात जग जीवन aE 
यह अवसर तो लघमणजीको बड़े भाग्यसे प्राप्त हुआ है 
जो सहजमें सेघा-कार्यं बन सकेगा | सुमित्राजी तो यहाँतक 
कहती हैँ 
TAR भाग राम बन जाही | दूसर हेतु तात कळु नाही 0 
राग, रोप, इषा, मद, मोहक स्यागनेकी शिक्षा माता 
देती है। अपने कल्याणके लिये नहीं, aka इसलिये कि 
इनके रहते सेवा-धर्मं ठीक नहीं निभ सकता | 
सकर प्रकार निकार बिहाई | मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ७ 
waa हितके लिये इससे बढ़कर ओर कोई उपदेश 
माताकी समझमें नहीं ATAT | 
जेहि न राम बन TUE कलेसू । सुत सोइ करेहु इंहे उपदे सू W 
यही दिसे अन्ततक आदेश दिया । यह नहीं 
समझना चाहिये कि राम-भक्तिके कारण रूघमणजीके प्रति 
सुमित्राका वात्सल्य-भाव जाता रहा है । सुमित्राको लक्ष्मणजी- 


, की चिन्ता क्यों होने लगी जव राम-जानकी उनके साथ हैं । 


वे धर्मधुरीण हैं सुमित्राको सत्र प्रकारसे शान्ति है। वनके 


¦ कष्टोंकी वह wales नहीं करती, क्योंकि 


तुम कहे वन सब भाँति सुपासू i संग पितु-मातु राम-सिय जासू ५ 
कैकेयो और सुमित्राके स्वभाव और ्रादर्शकी तुलना 


.. गोस्वामीजीने वडी खूबसूरतीसे लक्षित की है, दोनोंदीमे 


‘ 
/ 


; 


चात्सल्य-भाव बडा प्रबल Š | एक श्रीरामका निर्वासन कर 


और पतिघातिनी बन कर भी अपने पुत्रको राज्य दिलानेकी 
चेष्टा करती है, दूसरी अपने पुत्रको जीवन सफल करनेका 
अवसर पाकर स्वयं निर्वासित करती है और श्रीरामकी 
सेवाके लिये उसे न्यौछावर कर डालती है, दोनों रानियाँ 
नीतिमें बड़ी निपुण हैं। कैकेयीने भ्रपना कार्य साधनेमें 
बड़ी कुटिछ नीति थौर बुद्धिमानीसे काम छिया और सुमित्रा 
गरभीरभावसे सोच-समझकर जो नीतिपूर्ण बात है उसके 
करनेमें तनिक भी नहीं झिझकती | एक अत्यन्त निठुर है परन्तु 
भरत-जैसे साधुकी जननी हे । दूसरी स्वयं शान्त स्वभाव 
है पर जन्म देती Š तीखे स्वभाववाले लक्ष्मणजीको। दोनों 
अपनी अपनी धुनकी पक्की हैं। कैकेयीको फोई समझा- 
बुझाकर अपनी वातसे टला नहीं सकता और सुमित्राको भी 
अपने कत्त॑व्य-पारनमें किंसीकी star नहीं । उसका 
विश्वास द्द है भर कत्त॑व्य-पथ निर्दिष्ट Q | केकेयी अपने 
स्वार्थ और वास्सल्य-भावके वेगको रोक नहीं सकती । 
परिणाम कुछ भी हो, उसको वात होकर रहे, यही उसका 
रचय है । सुमित्रा धर्म, नीति ओर भक्तिके सामने वास्सल्य- 
भावको ऊँचा दर्जा नहीं देती । पुत्र-प्रेमकी मर्यादा घर्म 
और नीति है । जिस स्नेहके कारण धर्म डूबे, वह स्नेह नहीं । 
इसीलिये लक्ष्मणजीको वन भेजकर सुमित्राने मानो कैकेयीके 
पापका प्रायश्चित्त कर लिया । 


सुमित्राक उपदेशमें एक वात खरी-समाजके लिये बड़ा 
जोर देकर कही गयी है । और वही बात सारभूत भी है । 
सुमित्राका हृदय कहता है-- 


पुत्रवती gach जग सोई । रघुवर भगत जासु सुत होई 0 


जैसी माताएँ होंगी वैसी सन्तान और TAS अनुसार 
जाति । यदि माताएँ अपनी सन्तानको वाल्यकालसे ही धर्म - 
की शिक्षा देती रहें तो वह आगे चलकर सहजमें 
धर्माचरणमे प्रवृत्त हो जाया करे । भगवानकी भक्तिमें मन 
लगाना कठिन न मालूम हो । पापॉसे बचना भी सुगम हो 
जाय | माताएँ यदि श्रपना यह कत्तव्य याद रक्खें और उसका 
आचरण करें तो संसारमै सुख-शान्तिकी विशेष बृद्धि हो । 


—— V 
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सद्शुणबती कैकेयी 


मायणमें महारानी कैकेयीका चरित्र 
सबसे 'ग्रधिक बदनाम है । जिसने सारे 
विश्वके परमप्रिय प्राणाराम रामको 
| बिना अपराध वनम भिजवानेका श्रप- 
À र राध किया, ae कलङ्किनि, 

— राक्षसी, कुलविनाशिनी कहलाना कोई 
॥ (छै maa बात नहीं । समस्त सदूगुणाक 
आधार, जगदाधार राम जिसकी थाँखोंके काँटे हो गये, 
उसपर गालियोंकी बौछार न हो तो किसपर हो ? इसीसे 
लाखों वर्ष बीत जानेपर भी आज जगते नरनारी कैकेयीका 
नाम सुनते ही नाक-भों सिकोड लेते हैं और मौका पाने- 
पर उसे दो चार RA शब्द सुनानेसे बाजु नहीं आते । 
परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि कैकेयी सर्वथा 
दु्गुशोंकी ही खानि थी, उसमें कोई सद्गुण था ही नहीं । 
सच्ची बात तो यह है कि यदि श्रीराम-वनवासमें कैकेयीके 
कारण होनेका प्रसंग निकाल लिया जाय तो कैकेयीका 
चरित्र रामायणके प्रायः सभी खी-चरित्रोम शायद बढकर 
समभा जाय। कैकेयीके राम-चनवासके कारण होनेमें भी एक 
बड़ा भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसका उद्घाटन होनेपर 
यह सिद्ध हो जाता है कि shana अनन्य अर अनुकूर 
भक्तों कैकेयीजीका स्थान सर्वोच्च है । इस विषयपर भागे 
चलकर यथामति विचार प्रकट किये जायेगे | पहले BRAT 
अन्य गुणोंकी We दृष्टि डालिये | 


कैकेयी महाराज केकयकी पुत्री और दशरथजीकी छोटी 
रानी थी । यह केवल 'अप्रतिम सुन्दरी ही नहीं थी, प्रथम 
श्रेणीकी पतित्रता ओर वीराङ्गना भी थी । बुद्धिमत्ता, सरलता 
निभैयता, दयालता आदि सदूगुणोंका कैकेयीके जीवनसें 
पूणः विकास था। इसने अपने प्रेम और सेवाभावसे 
महाराजके हदयपर इतना अधिकार कर लिया था कि भहा- 
राज तीनों पटरानियोंमें केकेयीको ही सबसे अधिक मानते 
थे । कैकेयी पति-सेवाके लिये सभी कुछ कर सकती थी । 
एक समय महाराज दशरथ देवताओंकी सहायताके लिये 
शस्बरासुर -नासक राक्षससे युद्ध करने गये । उस समय 
कैकेयीजी भी पतिके साथ रणाङ्गणमें गयी थी, आराम या 
भोग भोगनेके लिये नहीं, सेवा और शूरतासे पतिदेवको 
सुख पहुँचानेके लिये | केकेयीका पातिबत और वीरत्व इसी- 


AN 


से प्रकट है कि उसने एक समय महाराज qsqa 
मर जानेपर स्वयं बड़ी ही कुशलतासे सारथिका काये 
महाराजको RA बचाया था। उसी युद्धमें Tha 
एक घटना यह हुई कि महाशज घोर युद्ध कर रहे थे m 
उनके रथके पहियेकी धुरी निकलकर गिर पडी । राजञा) 
बातका पता नहीं लगा । केकेयीने इस घटनाको देख 
आर पतिकी विजयकामनासे महाराजसे बिना कुछ फे). 
तुरन्त घुरीकी जगह अपना हाथ डाल दिया थौर बड़ी धीर 
बैठी रही । उस समय वेदनाके मारे केकेयीके niai 
काले पड़ गये, परन्तु उसने अपना हाथ नहीं हथया॥ 
विकट maai यदि केकेयीने gaa और gente 
काम न लिया होता तो महाराजके प्राण बचने कहि! 
शत्रुओंका संहार करनेके बाद जब महाराज! 
घटनाका पता लगा तो उनके आश्चयंका पार नहीं 
उनका हृदय कृतज्ञता तथा ATAZA भर गया।! 
वीरता और ध्यागपूर्ण क्रिया करनेपर भी उसके ai 
अभिमान नहीं, वह पतिपर कोई एहसान नहीं का 
महाराज वरदान देना चाहते हैं तो वह केह देती है Ñ: 


. तो आपके प्रेमके सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिये।' 


महाराज किसी तरह नहीं मानते और दो वर देनेके Rë 
करने लगते हैं तव देवी-प्रेरणावश “आवश्यक होनेए 
लगी” कहकर अपना पिण्ड छुड़ा लेती है। उसका यह 
त्याग सर्वथा सराहनीय Š । 

भरत-शत्रुघ्न ननिहाल चले गये हैं । पीछेसे महा 
चैत्रमासमें श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी की, कि 
कारणसे हो, उस समय महाराज दशरथने इस” 
weal भरत और जत्रुघको बुलानेकी भी ae 
नहीं समभ्ही, न केकयराजको ही निमन्त्रण दिया 
कहा जाता है कि कैकेयीके विवाहके समय महाराज £ 
ने इसीके द्वारा उत्पन्न होनेवाले पुत्रको राज्यका अर 
मान लिया था | परन्तु रघुवंशकी प्रथा और श्रीराम 
अधिक अनुराग होनेके कारण चुपचाप युवराजपद क 
करनेकी तैयारी कर ली गयी | यही कारण था किराती i 
महलोंमें भी इस उत्सवके समाचार पहलेसे नहीं £ 
रानी कैकेयी अपना स्वत्व जानती थी, उसे पर्ता y 
भरतको मेरे पुत्रके नाते राज्याधिकार मिलती. | 
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Vinay Avasthi Sahib Bhavan 


परन्तु कैकेयी इस बातकी कुछ भी परवा न कर राम- 
राज्याभिपेककी बात सुनते ही प्रसन्न होगयी । देव-प्रेरित 
KA मन्थराने आकर जब उसे यह समाचार सुनाया तब 
É: आनन्दमे डूब गयी। वह मन्थराको पुरस्कारमें एक दिव्य 
उत्तम गहना देकर “दिव्यमाभरणं तस्ये कुब्जायै प्रददौ शुभम! 
कहती है-- w 
इदे तु मन्थरे मह्यमाख्यातं परमं प्रियम्‌ । 
एतन्मे प्रियमाख्याते किं वा भूयः करोमि ते ॥ 
राम. वा भरते वाहं विशेष नोपछक्ष्ये । 
तस्मातुष्टास्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिपश्ष्यति ॥ 
न W परं किश्चिदिता बरं पुनः 
प्रियं Anë 
हागाचस्तमत; 
बरं पर ते प्रददामि तं वुणु 
( वा०्रा०२।७। ३४ से ३६ ) 


Yaa TASHA \ 


ees 
तथा प्रियात्तर 


“मन्थरे ! तूने सुझको यह बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया 
है, इसके बदलेमें में तेरा और क्या उपकार करूँ ? (यद्यपि 
भरतको राज्य देनेकी बात हुई थी) परन्तु राम ओर भरतमें 
में कोई भेद नहीं देखती, में इस बातसे बहुत प्रसन्न हूँ कि 
महाराज कल रामका राज्याभिपेक करेंगे । हे प्रियवादिनी ! 
was राज्याभिषेकका संवाद सुननेसे बढ़कर मुझे AAT 
कुछ भी प्रिय नहीं है । ऐसा sa समान सुखप्रद वचन 
सब नहीं सुना सकते | तूने यह वचन सुनाया है, इसके लिये 
तू जो चाहे सो पुरस्कार माँग ले, में तुझ देती हूँ P 


इसपर मन्थरा गहनेको फेंककर केकेयीको बहुत कुछ 
उल्टा सीधा समझाती है, परन्तु फिर भी कैकेयी तो श्रीरामके 
गुणोंकी प्रशंसा-करती हुईं यही कहती है कि 'श्रीरामचन्द 
धर्मज्ञ, गुणवान्‌, संयतेन्द्रिय, सत्यचती. और पवित्र हैं, 
वह राजाके ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतएव (हमारी कुलप्रथाके अनुसार) 
उन्हें युवराज-पदका अधिकार | दीर्घायु राम अपने भाइयों 
और सेवकोंको पिताकी तरह पालन करेंगे। मन्थरा ! तू ऐसे 
रामचन्द्रक अभिषेककी बात सुनकर क्यों दुखी हो रही है। 
' यह तो भ्रभ्युदयका समय है' ऐसे समयमें तू जल क्यों रही 
š £ इस भावी कल्याणमें तू क्यों दुःख कर रही Š ? 


यथा वे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघव: । 
कौसल्यातो5तिरिक्त स तु शुश्रूषते हि माम्‌ । 
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राज्य यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्त 
मन्मते हि यथात्मानं यथा आतुस्तु रावः u 
सुरे भरत जितना प्यारा है, राम उससे कहीं अधिक 
प्यारे हैं, क्योंकि राम मेरी सेवा कौसल्यासे भी अधिक 
करते हैं । रामको यदि राज्य मिलता है तो वह भरतको ही 
मिलता है, ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि राम सव भाइयों - 
को अपने ही समान समते हैं (बा० To २। ८ । १४-११.) 
इसपर जव मन्थरा महाराज दशरथकी निन्दाकर कैकेयी 
को फिर उभाइने लगी, तब तो कैकेयीने उसको बड़ी बुरी 
तरह फटकार दिया-- 
इदशी यदि रामे च बुद्धिस्तव समागता । 
aa चव कर्तव्य तव पापिनि u 
पुनि अस कबहु कहसि वरफोरी । तो घरि जीम कढाउउँ तोरी ॥ 
इस प्रसंगसे पता लगता है कि कैकेयी श्रीरामको कितना 
अधिक प्यार करती थी और उसे रामके राज्याभिपेकर्मे 
कितना बड़ा सुख था । इसके बाद मन्थराके पुनः कहासुनी 
करनेपर कैकेयीके द्वारा जो कुछ कार्य हुआ, उसे यहाँ 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं | उसी कुकार्यके लिये तो कैकेयी 
आजतक पापिनी और अनर्थकी मूलकारणरूपा कहलाती 
है। परन्तु विचार करनेकी बात है कि रामको इतना चाहने- 
वाढी, कुलप्रथा और कुलकी रचाका हमेशा फिक्र रखनेवाडी, 
परम सुशीला केकेयीने राज्यडोभसे ऐसा was क्यों किया ? 
जो थोड़ी देर पहले रामको भरतसे alsa प्रिय बतलाकर 
उनके राज्याभिपेकके सुसंवादपर दिव्याभरण पुरस्कार देती 
थी और राम तथा दृशरथकी निन्दा करनेपर, भरतको राज्य 


` देनेकी प्रतिज्ञा जाननेपर भी, मन्थराको 'घरफोरी” कहकर 


उसकी जीभ निकलवाना चाहती थी, वही जरासी देरमें 
इतनी कैसे बदल जाती है कि वह रामको चौदह सालके 
लिये वनके दुःख सहन करनेके लिये भेज देती है भौर भरत- 
के शीलनस्वभावको जानती हुईं भी उसके fq राज्यका 
वरदान चाहती है ? 

इसमें रहस्य है, वह रहस्य यह हे कि केकेयीका 
जन्म भगवान्‌ श्रीरामकी लीलामें प्रधान कार्य करनेके 
लिये ही हुआ था, केकेयी भगवान्‌ श्रीरामको परत्रह्म 
परमात्मा समझती थी और श्रीरामके लीलाकार्यमें सहायक 
बननेके लिये उसने श्रोरामकी रुचिके अनुसार यह जहरकी 
Ta पीयी थी | यदि केकेयी श्रीरामको वन भिजवानेमें कारण 
न होती तो ध्रीरामका teat ही सम्पन्न न होता । 


PF < 


—vaay-Avasihi Sahib Bhusan- VaR PHC R ORO OR Sr 


SIIN II AA 


न सीताका हरण होता और न राक्षसराज रावण अपनी 
सेनासहित मरता | रामने अवतार धारण किया था 'दुप्कृतों- 
का विनाश करके साधुओंका परित्राण करनेके लिये ।' दुष्टोंके 
विनाशके लिये हेतुकी आवश्यकता थी। बिना अपराध 
मरयादापुरुपोत्तम श्रीराम किसीपर आक्रमण करने क्यों 
जाते ? आजकलके राज्यलोभी लोगोंकी भाँति वे जबरदस्ती 
परस्वापहरण करना तो चाहते ही नहीं थे । मर्यादाकी रक्षा 
करके ही सारा काम करना था । रावणको मारनेका कायं 
भी दयाको लिये हुए था, मारकर ही उसका उद्धार करना 
था। दुष्टकायं करनेवालोंका वध करके ही साधु ओर दुष्टोंका 
दोनोंका परित्राण करना था । साधुग्रोंका दुष्टोंसे बचाकर 
सदुपदेशसे और दुष्टोंका कालमूति होकर रूत्युरूपसे--एक 
ही वारसे दो शिकार करने थे। पर इस कार्यके लिये भी 
कारण चाहिये, वह कारण था सीताहरण। इसके सिवा अनेक 
शाप-वरदानोंको भी सच्चा करना था, पहलेके हेतुओंकी मर्यादा 
रखनी थी, परन्तु वन गये बिना सीताहरण होता कैसे ? 
राज्याभिषेक हो जाता तो वन जानेका कोई कारण नहीं 
रह जाता । महाराज दशरथकी AYR समय समीप झा 
पहुँचा था, उसके लिये भी किसी निमित्तकी रचना करनी 
थी । अतएव इस निमित्तके लिये देवी केकेयीका चुनाव किया 
गया और महाराज दशरथकी AY, एव' रावणका बध, इन 
दोनों काया के लिये कैकेयीके द्वारा राम-वनवासकी व्यवस्था 
करायी गयी | 
ईश्वर SAAT Basan तिष्ठति \ 
AURA यन्त्रारूढानि मायया \\ 
“भगवान्‌ सबके हृदयमें स्थित हुए समस्त भूतोंको माया- 
से यन्त्रारूढकी तरह घुमाते हैं? इसी गीतावाक्यके अनुसार 
सबके नियन्ता भगवान्‌ श्रीरामकी ही प्रेरणासे देवताओंके- 
द्वारा प्रेरित होकर जब सरस्वती देवी केकेयीकी बुद्धि फेर 
गयी & झर जब उसका पूरा असर हो गया, ( भावौवश 
प्रतीति उर आई ) तब भगवदिच्छानुसार बरतनेवाली कैकेयी 


` ® देदताओंने सरस्वतीको यह कहकर भेजा था कि--- 
“मन्थरां प्रविरास्वादौ केकेयी च तत: परम्‌। 


पहले RTH प्रवेशकरके फिर कैकेयाकी बाडिम प्रवेश 
करना और. रामके आभिषेकमें विभ्नकरके वापस छोट आना | 


(अध्यात्मरामायण ) 


श्रीरामचम्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 
InayAvasthi Sahib Bhuven Wan. 
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भगवानूकी मायावश ऐसा कार्य कर बेठी,| जो 
होनेपर भी भगवानूकी लीलाकी सम्पूर्ण ताके जिये 
आवश्यक था | 


अब प्रश्न यह हे कि “जब केकेयी भगवानकी परम ५ 
थी, प्रभुकी इस श्राभ्यन्तरिक गुद्यलीलाके अति 
प्रकाश्यमें भी श्रीरामसे अत्यन्त प्यार करती थी, Ta 
परिवारमें उसकी बड़ी सुख्याति थी, सारा कुर 
कैकेयीसे खुश था, फिर भगवानूने उसीके द्वारा ३, 
भीषण कार्य कराकर उसे कुटुस्बियों ओर अवधवासिक 
द्वारा तिरस्कृत, पुत्रद्वारा अपमानित और इतिहासमै m 
लिये लोक-निन्दित क्यों बनाया ? जब भगवान्‌ ही w ' 
प्रेरक हैं, तो साध्वी सरला केकेयीके मनमें सरस्वती कहार 
प्रेरणा हो क्यों करवायी, जिससे उसका जीवन wm 
लिये दुखी और नाम सदाके लिये बदनाम हो गया! 
इसीमें तो रहस्य है । भगवान्‌ श्रीराम साक्षात्‌ सच्चिदाक 
परमात्सा थे, केकेयी उनकी परम अनुरागिणी सेविका ई 
जो सबसे ga और कठिन कार्य होता है उसको फ 
सामने न तो प्रकाशित ही किया जा सकता है, Wu 
हर कोई उसे करनेमें ही समर्थ होता है । वह कार्य तो छि 
अत्यन्त कठोरकमी, घनिष्ठ और परम प्रेमीके द्वा! 
करवाया जाता Š | खास करके जिस फार्यमें sala 
नामी हो, ऐसे कार्यके लिये तो उसीको चुना जाता है 
अत्यन्त ही अन्तरंग हो। रामका लोकापवाद मिटानेके ह 
सीताजी वनवास स्वीकार करती हुई सन्देशा कहा 
हैं कि, मैं जानती हूँ, कि मेरी शुद्धतामें आपको ए 
नहीं है, केवल आप लोकापवादके भयसे मुझे त्याग रे 
तथापि मेरे तो आप ही परमगति हें । आपका लोक 
दूर हो, सुरे अपने शरीरके लिये कुछ भी शोक नहीं 
यहाँ सीताजी ‘waa’ के लिये कष्ट सहती हैं 7 
_ ‡ कैकेयाके ऐसा करनेका एक कारण यह भी 1 
जाता है कि 'कैकेयी जब लड़कपनमें अपने पिताके घर f 
बहो एक दिन एक कुरूप ब्राह्मणको आया देखकर केकेयीते ° 


¬ : दिलगी उड़ायी थी और निन्दा होर 
ततो fa समुप्पन्ने पुनरेहि दिवि शुभे u sae ze A बया | E z 


तपस्वी ब्राह्मणने कैकेयीको यह शाप दिया था कि “तू अपे 
अभिमानसे अन्धी होकर भेरे कुरूप वद्नकी निन्दा 
इसलिये तू भौ कुरूपा aay वातोंम आकर ऐसा कमे % 
जिससे जगते तेरी बढो भारी नाच निन्दा होगी ! 


Ho à : Se 
= क . 9909. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कल्याण > 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


` 
SANN शमा-याचना | 
क्षमस्व मम दोरात्म्यं क्षमासाराहि ama; | 


त्वं साक्षात्‌ ene: परमात्मा सनातनः N 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


णवती 


Vinay Avasthi ar Bhuvan Vani 


उनकी बदनामी नहीं होती, प्रशंसा होती हे । उनके 
पातित्रतकी आजतक पूजा होती है परन्तु केकेयीका कार्य 
इससे अत्यन्त महान्‌ Š । उसे तो “रासकाज' के लिये राम- 
विरोधी मशहूर होना पडेगा । 'यावच्चन्द्रदिवाकरौ! गालियाँ 
सहनी पड़ेंगी पापिनी, कलङ्किनी, कुलघातिनीकी उपाधियाँ 
ग्रहण करनी पड़ेंगी, वैधव्यका दुःख स्वीकारकर पुत्र थोर 
नगरनिवासियोंद्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा । तथापि 'रास- 
काज'जरूर करना पड़ेगा ! यही रामकी इच्छा है और इस 'रास- 
काज' के लिये रामने केकेयीको ही प्रधान ota चुना है । 
इसीसे यह कशङ्कका चिर टीका उसीके सिर पोता गया है । 
यह इसीलिये कि वह परत्रह्म श्रीरामकी परम अन्‍्तरंग 
प्रेमपात्री है, वह श्रीरामकी लीलामें सहायिका है, उसे 
बदनामी-खुशनामीसे कोई काम नहीं, उसे तो सब कुछ 
सहकर भी 'रामकाज' करना Š | रामरूपी सूत्रधार जो कुछ 
भी पार्ट दें, उनके नाटक्रकी सांगताके लिये उनकी आज्ञा. 
नुसार इसे तो वही खेल खेलना है, चोहे वह कितना ही 
कूर क्यों न हो । कैकेयी अपना पाटे बड़ा श्रच्छा खेलती 
Š । राम अपने 'काज' के लिये सीता और छूचमणको 
लेकर खुशी-खुशी वनके लिये बिदा होते हैं। केकेयी इस 
समय पार्ट खेल रही थी, इसलिये उसको उस सूचधारसे-- 
नाटकके स्वामीसे--जिसके इं गितसे जगन्नाटकका प्रत्येक 
परदा पड़ रहा है और उसमें प्रत्येक क्रिया सुचारु रूपसे 
हो रही हे--एकान्तर्मे मिलनेका अवसर नहीं मिलता । 
ZARA वह भरतके साथ वन जाती हे ग्रौर वहाँ श्रीराम- 
से--नाटकके स्वामीसे--एकान्तमें मिलकर अपने पार्टके 
लिये पूछती है श्रौर साधारण ख्रीकी भाँति लीलाले ही 
लीलामयसे उनको दुःख पहुँचानेके लिये क्षमा चाहती है 
परन्तु लोलामय भेद खोलकर साफ कह देते हैं कि 'यह तो 
मेरा ही काय था, मेरी ही इच्छासे, मेरी मायासे हुआ था 

तुम तो निमित्तमात्र थी, सुखले भजन करो और मुक्त हो 
जाओ ।' वहाँका प्रसंग इस प्रकार है--जब भरत श्रीरामको 
लोटा ले जानेका बहुत आग्रह करते हैं, किसी प्रकार नहीं 
मानते, तब भगवान्‌ श्रीरामका रहस्य जाननेवाले मुनि वशिष्ठ 
श्रीरामके सङ्केतसे भरतको gen ले जाकर एकान्तमें 
समभाते हैं--..'पुत्र! आज मैं तुझे एक गुप्त रहस्य सुना रहा 
Ë । श्रीराम साक्षात्‌ नारायण हैं, पूर्वकालमें बह्याजीने: 
इनसे रात्रण-वधके लिये प्रार्थना की थी, इसीसे इन्होंने 
दुरारथके यहाँ पुत्ररूपसे अवतार लिया Š । श्रीसीताजी 
साक्षात्‌. योगमाया हैं | श्रीलचमण शेषके श्रवतार हैं, जो 
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सदा श्रीरामके साथ उनकी सेवामें लगे रहते हैं | श्रीरामको 
रावणका वध करना है, इससे घे जरूर वन रहेंगे । तेरी 
साताका कोई दोष नहीं हे-- 
केकेस्यावरदानादि यद्यनिष्ठुर भाषणम्‌ ॥ 
सर्व देवकृत नोचेदेवे सा भएगेलथम्‌ 
तस्मातत्यजाभ्रहं तात रामस्य विनिवतेते U 
(अध्यात्म रा०) 
'कैकेयीने जो वरदान मांगे और निष्टुर वचन कहे थे, सो 
सब देवका कार्य था (रामकाज था ) नहीं तो भला, कैकेयी 
कभी ऐसा कई सकती ? श्रतएव ga रामको अ्रयोध्या लोटा 
ले चछनेका आग्रह छोड़ दो P 
रास्तेमें भरद्वाजमुनिने भी संकेतसे कहा था-- 
न॒दोषेणावगन्तव्या केकेयी भरत त्वया । 
राम TAG हवोतत्सुखोदर्क अविष्यति ॥। 
देवानां दानवानां च ऋषीणा भावितात्मनाम्‌ । 
हितमेव afta रामप्रन्राजनादिह u 
(वा० To २।९२।२९-३०) 
हि भरत, तू माता केकेयी पर दोपारोपण मत कर ! 
रासका वनवास ससस्त देव दानव और ऋपियोंके परम हित 
आर परम सुखका कारण होगा ।? श्रत श्रीवसिष्ठजीसे स्पष्ट 
परिचय प्राप्त कर भरत समझ जाते हें ओर श्रीरामकी 
चरण-पाढुका सादर लेकर श्रयोध्या लोटनेकी तैयारी करते 


हैं। इधर कैकेयीजी एकान्तमें श्रीरामके समीप जाकर आँखों से 


आँसुओंकी धारा बहाती हुई व्याकुल हृदयसे-- 

प्राअळिः प्राह है राम | तव राजविघातनम्‌ | 
कृते मया दुष्टविया मायामोहितचेतसा W 
क्षमस्व मम दोराख्यं क्षमासाराहि साधवः । 
त्वं साक्षाद्विष्णुरव्यक्तः परमातमा सनातनः ।। 
मायामानुपर्पेण मोहयस्यखिके जगत्‌ । 
तवयैव प्रेरितो लोकः कुस्ते साध्वसाभुवा ॥ 
त्वदधीनमिदं विश्चमस्वतन्त्रं करेति किम्‌ । 
यथा कृत्रिम नर्तक्यो नुलान्ति कुहकेच्छया u 
लद॒धीना तथा माया - नकी बहुरूपिणी । 
aaa प्रेरिताऽहं च देवकार्यं करिष्यता N 
पाहि Raama | जगन्नाथ नमोस्तु ते \ 
छिन्धि खेहमय पाशं पुत्रवित्तादिगोचरम्‌ u 
लज्जञानामकखङ्गेन त्वामहं शरणं गता ७ 

( अध्यात्म रा० ) 
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-हाथ जोड़कर बोली हे श्रीराम ! तुम्हारे राज्याभिषेकमें 
मैंने विश्व किया था | उस समय मेरी बुद्धि देवताओंने बिगाड़ 
दी थी और मेरा चित्त तुम्हारी माया से मोहित हो गया था। 
अतएव मेरी इस दुष्टताको तुम क्षमा करो, क्योंकि साधु 
क्षमाशील हुआ करते हैं । फिर तुम तो साक्षात्‌ विष्णु हो | 
इन्द्रियोंसे अब्यक्त सनातन परमात्मा हो, मायासे मलुष्यरूप- 
चारी होकर समस्त विश्वको मोहित कर रहे हो । तुम्हींसे प्रेरित 
होकर छोग साधु-्रसाधु कर्म करते Š | यह सारा विश्व तुम्हारे 
अधीन हे,अस्वतन्त्र है,अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं कर सकता | 
जैसे कठपुतलियाँ न त्ानेवालेकी इच्छानुसार ही नाचती हैं, वेसे 
ही यह बहुरूपधारिणी नतंकी माया तुम्हारे ही धीन है। 
तुम्हें देवताओंका कार्य करना था श्रतएव तुमने ही ऐसा 
करनेके लिये मुझे प्रेरणा की हे विश्व श्वर ! हे अनन्त ! हे 
जगन्नाथ ! मेरी रक्षा करो | Š तुम्हें नमस्कार करती हूँ । तुम 
अपनी तः्रज्ञानरूपी निर्मल तीष्णधार तळ्वारसे मेरी पुत्र 
वित्तादि विषयोंमें स्र हरूपी फाँसीको काट दो । में हम्हारे 
शरण हूँ? 

केकेयीके स्पष्ट और सरळ वचन सुनकर भगवानूने हँसते 
हुए कहा-- 

यदाइ मो महाभाग नानुत सत्यमेव तत्‌ N 
मयेव प्रेरिता वाणी तव वक्ताद्‌ विनिता ।। 
amii erty दोषः कुतस्तव । 
गच्छ त्व हृदि मा निल भात्रयन्ती दिवानिशम्‌। 
waa Baal Wawan AASTAT, | 
अह BAA समदक SA वा प्रिय एवं गा ॥ 
नास्ति मे करपकस्येव भजतो 5 नुभजाम्यहभ्‌ | 
मन्माया ARINA मामम्ब भनुजाकृतिम्‌ ॥ 
सुखदु-खाचनुगत जानन्ति न तु तस्ततः \ 
दिश्या ARAL ज्ञानमुत्पन्नं ते भवापहम्‌ 0 
स्मरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कर्ममि: | 


(अध्यात्म Wo ) 


हे महाभागे ! तुस जो कुछ कहती हो सो सत्य है इसमे 
किञ्जित्‌ भी मिथ्या नहीं । देदताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
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मेरी ही प्रेरणासे उस समय तुम्हारे मुखसे वैसे वचन Ñs 
थे। इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं | (तुमने तो; 


> TS x: भा Ë. 
काम किया ë । ) अब तुम जाओ और हृदयमें सदा मेरा. 
करती रदो । तुम्हारा खर हपाश सब ओरसे हूर जायगा$ 


मेरी इस भक्तिके कारण तुम शीघ्र ही सुक्त हो जाओगी io 
सर्वत्र समदृष्टि हूँ। मेरे न तो कोई EME और न प्रिय। a 
भजता है, में भी उसको भजता हूँ । परन्तु हे माता ! hy 
बुद्धि मेरी मायासे मोहित हे वे सुझको तत्त्से न जञा | 
सुख-दुःखोंका भोक्ता साधारण मनुष्य सानते हें । यह ३ 
सोभाग्यका विषय है कि तुम्हारे हैदयमें मेरा यह भवरा 
तत्त्वज्ञान हो गया | अपने घरमै रहकर मेरा स्मरण कर 
रहो | तुम कभी कमसे लिप्त नहीं होओगी ।' 


भगवानूके इन वचनोंसे केकेयीके स्थितिका पता ऋ 
है। भगवानके कथनका सार यही हे कि ‘TA महाभागः 
हो, लोग चाहे तुम्हें अभागिनी मानते रहें | तुम निदोष हो? 
चाहे तुम्हें दोपी TAM तुम्हारे द्वारा तो यह कार्य मै 
करवाया था | जिन लोगोंकी बुद्धि माया-मोहित है, 
सुको मामूली आदमी TARA हें, तुम्हारे हृदयमें तोः 
तरअज्ञान हे, तुम धन्य हो ! 

भगवान्‌ श्रीरामके इन वचनोंको सुनकर केकेयी भर 
र आश्चयंपूर्ण हृद्यसे सेकडोंबार साष्टाङ्ग प्रणाम । 
प्रदक्षिणा करके सानन्द भरतके साथ अयोध्या लौट Tl . 


उपर्युक्त स्पष्ट वर्णनसे यह भळीभाँति सिद्ध हो ज 
कि कैकेयीने जान-बूझकर स्वार्थबुद्धिसे कोई अनर्थ नहीं F 
था । उसने जो कुछ किया सो श्रीरामकी प्रेरणासे राम 
के लिये ! इस विवेचनसे यह प्रमाणित हो जाता है किर्कै 
बहुत ही उच्चकोटिकी महिला थी । वह सरल, ai 
प्रेममय, स्व ह-वात्सल्य-युक्त, धर्मपरायणा, बुद्धिमती, 7. 
पतिव्रता, निर्भय वीरांगना होनेके साथ ही भगवान श्री” 
अनन्य भक्त थी। उसकी जो कुछ बदनामी हुई और है 
है, सो सब श्रीरामकी अन्तरंग प्रीतिके निदर्शनख्प Š ' 
जिस देवीने जगतके आधार, प्रेमके समुद्र अनन्य रर 
भरतको जन्म दिया, वह देवी कदापि तिरस्कारके यो? y 
हो सकती, ऐसी प्रातःस्सरणीया देवीके na T 
अनन्त प्रणाम हे । 

-- कैकेयी-नन्दन-पदवन्दन 


— I OO 
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हामना SIS भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, 
भरत, लष्मण तीनोंसे छोटे थे । श्रीसु मित्रा- 
जीके पुण्यवान्‌ पुत्र थे । इनके सम्बन्धमें 
रामायणमें जो कुछ वर्ण न श्राया हे, उससे 
यही पता लगता है कि श्रीशनरुप्रजी बहुत 
थोड़ा बोलनेवाले, अत्यन्त तेजस्वी, वीर, 
सेवापरायण, रामदासानुदास, STAT काम करनेवाले, 

सच्चे सत्पुरुष di श्रीलघमण और sRaran दोनों ही 
भाइयोंने अपना जीवन परम पवित्र सेवामें बिताया परन्तु 
लष्मणकी Qara भी wang सेवाका महत्त्व एक प्रकारसे 
अधिक है । श्रीलक्ष्मण श्रीरामके सेवक हैं, परन्तु wan 
तो श्रीराम-सेवक भरतजीके चरण-सेवक भर साथी हैं | छाया- 
की भाँति उनके साथ रहते और चुपचाप ग्राज्ञानुसार सेवा 
किया करते हैं। ये बड़े संकोची हैं, अपनी ओरसे कभी 
किसी कामके बीचर्मे नहीं बोलते । किसीपर क्रोध नहीं 
करते, अपनी ओरसे आगे होकर कुछ भी नहीं करते। 
सेवकोंके सेवकका यही तो धर्म है। 

MTAMA अपनी Mea वोलनेके विशेष ्रवसर दो 
मिलते हैं । प्रथम, जब श्रीभरतजी ननिहालसे आकर माता 
कैकेयीसे मिलते हैं और केकेयी पापाण-हृदया बनकर महा- 
राज दशरथकी mg ak श्रीराम-लच्मणके धन जानेका 
विवरण सुनाती है और कहती है कि बेटा ! यह सब मैंने 
तेरे ही लिये किया है-- 


तात ! बात मं सकळ सँवारी। भइ मन्थरा सहाय बिचारी ॥ 


तव भरत शोकाकुल होकर विलाप करते और आवेश 
में आकर माताको भलाडुरा कहने लगते हैं । aman भी 
माताकी कुटिलतापर अत्यन्त Wea हैं, शरीरमें राग लग 
रही है,परन्तु उनका तो वोलनेका कुछ श्रधिकार है ही नहीं | 

सुन Aga मातु कुटिराई । जरहिं गात रिसि कळु नबसाई u 

इसी समय कुबरी मन्धरा सजधजकर वहाँ थाती है 
वह भरतको श्रपनी ही प्रतिके अनुसार स्वाथी और राज्य- 
लोभी समकती Š । वह समझती है कि भरतके लिये राज्य- 
का सारा सामान मैंने ही बनाया हे, वह सुमे इनाम देगा, 
इसीलिये qasa कर आती है । 


tadt-sgadt सजीधजी कुवरीको देखकर शत्रुप्नजी 
क्रोधको नहीं सम्हाल सकते- ` : 


रुखि रिसि भरेर पण रघु भाई बरत अनर घृत आहुति WE A 
हुमुकि रात तकि कूबर मारा परि मुँह मरि महि करत पुकारा 
कूबर TES फूट कपारू | दित दसन मुख रुधिर प्रचारू 1 
पुनि रिपुहन रसि नखसिख खाटी । लग घसीटन घरि घरि शोटी ॥ 
उपयुक्त इनाम मिल गया | दयामय भरतजीने मन्थरा- 
को get दिया । 

दूसरे, श्रीराम अयोध्याके सिंहासनपर श्रासीन हैं, 
तीनों भाई सेवा और धर्मयुक्त शासनमें सहायता करते हैं । 
एक समय तपस्वियोंने आकर श्रीरामचन्द्रसे लवणासुरके 
अत्याचारोंका वर्णन करते अपना दुखड़ा सुनाया और 
उसे मारनेके लिये प्रार्थना की । दुष्टदर्पहारी शिष्टरक्षक 
भगवान्‌ श्रीरामने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और azar 
पूछा कि 'लवणासुरको वध करनेका श्रेय तुम लोगोंमें कौन 
लेना चाहते हैं? वहाँकी समृद्धिका श्रधिकारी कौन 
होना चाहते हैं | भरत या शत्रुघ्न १? 

श्रीभरतने कहा कि “में लवणासुरका बध कर सकता हूँ, 
इसपर waada प्रार्थना की कि 'प्रभो ! श्रीभरतजी 
बहुत काम कर चुके हैं | आपके वनवासके समय इन्होंने 
अयोध्याका पालन किया, अनेक प्रकार दुःख सहे, नन्दी- 
mrad कुशकी शाय्यापर सोये, फल-मूलका आहार किया, 
जटा रक्खी, वरकल पहने, सव कुछ किया oa मेरी प्रार्थना 
है कि मेरे रहते इन्हें युद्धके लिये न भेजकर सुभे ही आशा 
दीजिये ।? 

ARRS इन वचनोंको सुनकर श्रीरामने उनका 
प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा 'भाई, तुम्हीं जाकर दैत्य- 
वघ करो, में तुम्हें मधुदैत्यके सुन्दर नगरका राजा बनाता 
É U श्रीराम जानते थे कि wam दुष्ट राससका वध 
करना चाहते हैं, उन्हें राज्यका लोभ नहीं है | इसलिये 
पहलेसे ही कह दिया कि 'श्रीवशिष्ट आदि ऋषि मन्त्र 
और विधिपूर्वक तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मैं जो कुछ कहूँ 
सो तुम्हें स्वीकार करना चाहिये । क्योंकि बालकोंको गुरु- 
जनोंकी आज्ञाका पालन करना ही उचित है p 

इसपर वीयं-सम्पन्न श्रीशत्रुभजी बड़े ही संकोचर्मे पकर 
धीरेसे कहने लगे | 'महाराज ! बड़े भाइयोंके रहते राज्य- 
गद्दीपर बैठना मैं अधर्म समभता हुँ, जब भरतजी महाराज 
र्वणासुरको मारनेके लिये कह रहे थे तब मुझे बीचमें 
नहीं बोलना चाहिये था । मेरा बीचमें बोलना ही मैरे लिये 
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इस दुर्गतिका कारण हुआ | AT आपकी ग्राज्ञाका उल्लंघन 
करना भी मेरे लिये कठिन है । क्योंकि आपसे में यह धर्म 
कई बार सुन चुका हूँ ।' 

इसके बाद शप्ुन्नी लवणासुरपर चढ़ाई करते हैं, 
रास्तेमें श्रीवाल्मीकिजीके आश्रममें ठहरते हैं, उसी रातको 
सीताके दोनों कुमारोंका जन्म होता है, जिससे शत्नुप्रको 
बड़ा हष होता है | फिर जाकर लवणा सुरका वध करके वहाँ 


शरणं प्रपद्ये 8 


a 8 


बारह वर्ष रहकर श्रीराम-दर्शनाथ लौटते हें | आते , | 
पुनः श्रीवाल्मीकिके ARÄ उहरते हैं और asam k 
सुनि-रचिंत रामायणका गान सुनकर आनन्दम 
हो जाते हैं, अयोध्या आकर सबसे मिलते हैं, पुनः 
की आज्ञासे मधुपुरी लौटकर धर्मपूर्वक शासन e 
इनके जीवनसे भी मर्यादाकी बढ़ी शिक्षा Ñaqa, i 


— Rya 


—— T ber 


श्रीरामप्रेमी दशरथ महाराज 


लके यहाँ भक्तिप्रेमवश साक्षात्‌ सच्चिदानन्द- 
घन प्रभु पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए | उन परम- 
आग्यवान्‌ महाराज श्रीदशरथकी AAT 
वर्णन कौन कर सकता है? महाराज दशरथजी 
मनुके अवतार थे, जो भगवानको पुत्ररूपसे 
os प्राकर अपरिमित श्रानन्दुका अनुभव 
aaa लिये ही धराधाममें पधारे थे और जिन्होंने अपने 
जीवनका परित्याग और मोच्चतकका संन्यास करके श्रीराम -प्रेम- 
का आदर्श स्थापित कर दिया | 
श्रीदशरथजी परम तेजस्वी मनुमहाराजकी भाँति ही 
प्रजाकी रक्षा करनेवाले थे । वे वेदके ज्ञाता, विशाल सेनाके 
स्वामी, दूरदर्शी, अत्यन्त प्रतापी, नगर और देशवासियोंके 
प्रिय, महान्‌ यज्ञ करनेवाले, धर्मप्रेमी, स्वाधीन, महणिंयोंके 
सदृश सद्गुणोंवाले, राजपि, त्रैलोक्य-प्रसिद्ध पराक्रमी, 
शत्रुनाशक, उत्तम सित्रों वाले, जितेन्द्रिय, अतिरथो, धन- 
धान्यके सञ्चयमें BT ओर AS समान, सत्यप्रतिज्ञ एवं 
धर्म, अर्थ तथा कामका शास्त्रानुसार पालन करनेवाले थे । (वा० 
Te १।६।१ से ५ TH) 
इनके मन्त्रिमण्डलमे महामुनि वशिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ, 
जाबालि, काश्यप, गौतम, माकण्डेय, कात्यायन, ष्टि, 


जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप और पफ 
आदि विद्याविनयसम्पन्न, ्रनीतिमें लजानेवाले, कात 
जितेन्द्रिय, श्रीसम्पन्न, पवित्र-हृदय, MAT, शख, प्रा 
पराक्रमी, राजनीतिविशारद, सावधान, राजाज्ञाका ग्रकु 
करनेवाले, तेजस्वी, क्षमावान्‌, कीति मान्‌, हसमुख, 
क्रोध और लोभसे बचे हुए एवं सत्यवादी पुरुपप्रवर Ña ` 
थे । (वाँ To १1 ७) 

आदर्श राजा और मन्त्रिमण्डलके प्रभावसे Mi 
प्रकारसे धर्मरत, सुखी और सम्पन्न थी | महाराज दश 
सहायता देवतालोग भी चाहते थे। महाराज दर्श 
अनेक यज्ञ किये थे । अन्तमें पितृ-मातृ-भक्त श्रवण 
बधका प्रायश्चित करनेके लिये अश्वमेव तदनम्तर ज्योति 
आयुष्टोम, अतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ और आलोया 
यज्ञ किये | इन यज्ञोंमें दशरथने अन्यान्य वस्तुओंके ai 
दस लाख दुग्धवती गाये, दस करोड़ सोनेकी ge’ 
चालीस करोड़ चाँदीके रुपये दान दिये थे। 

इसके बाद पुत्रप्राप्तिके लिये aa ऋति 
राजाने पुरे टि यज्ञ किया, जिसमें समस्त देवतागण अपना 
भाग लेनेके लिये स्वयं पधारे थे। देवता और सुनि 
प्रार्थनापर भगवान्‌ श्रीविष्णुने दशरथके यहाँ पुत्ररूपसे 5 


3 S SEN nat 

अययपि रामवनवासकी घरनाके कारण कहीं कहीं दशरथजीको कामुक बतलाया गया हे । परन्तु ऐसी वात नहीं यी j 

चे कामपरायण हकर केकेयीके TVA होते तो यक्षपुर्षको खोरका आधाभाग कोसल्याको और केवल अष्टमांश ही Wd 
देते । यपि उन्होंने बहुविवाह किये थे, जो अवश्य ही आदर्श नहीं है परन्तु यह उस समयकी एक प्रथा-सी थी 1 


श्रीरामने इस प्रथाको तोडकर आदर्श सुधार किया । 
YS दसइजार ii साथ अकेला लड़ सकता है, 
साथ अकेला लोहा रेता हें, बह अतिरथी कहलाता हे | 


उसे महारथी कहते है और जो ऐसे दसहजार at 
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लेना स्वीकार किया और यज्ञपुरुषने स्वयं प्रकट होकर पायसान्नसे 
भरा हुआ सुवर्णपात्र देते हुए दशरथसे कहा कि हे राजन्‌! यह 
खीर अत्यन्त श्रेष्ठ आरोग्थवधेक और प्रजाकी उत्पत्ति करने- 
वाली है, इसको अपती कौसल्या आदि तीनों रानियोंको 
खिला atv राजाने प्रसन्न होकर मर्यादाके अनुसार 
कोसल्याको बड़ी समफकर उसे खीरका आधा भाग, Herat 
सुमित्राको चौथाई भाग और केकेयीको oat भाग 
दिया i सुमित्राजी बड़ी थीं, इससे उनको सम्मानार्थ अधिक 
देना उचित था, इसीलिये बचा हुआ अष्टमांश राजाने फिर 
सुमित्राजीको दे दिया । जिससे कौसल्याके श्रीराम, सुमित्राके 
( दो भागोंसे) लक्ष्मण और शत्रुघ्न एवं कैकेयीके भरत हुए । 
FATE भगवानूने चार रूपोंसे भ्रवतार लिया । 

राजाको चारों ही पुत्र परमप्रिय थे, परन्तु इन सबमें 
श्रीरामपर राजाका विशेष प्रेम था | होना ही चाहिये, 
क्योंकि इन्हींके लिये तो जन्म -धारणकर AST वर्ष प्रतीक्षा की 
गयी थी ! वे रामका अपनी श्राँखोंसे क्षणभरके लिये भी 
WAT होना नहीं सह सकते: थे | जत्र विश्वामित्रजी यज्ञरक्षाथ 
श्रीराम-लक्ष्मणको साँगने आये, उस समय श्रीरामकी उम्र 
wage ada अधिक थी, परन्तु दशरथने उनको अपने 
पाससे हटाकर विश्वा मित्रके साय भेजनेम बड़ी आनाकानी की। 
आखिर वशिष्ठके बहुत समभानेपर वे तैयार हुए | श्रीरामपर 
अत्यन्त प्रेम होनेका परिचय सो gate मिलता है कि जवतक 
श्रीराम सामने रहे, तब तक प्राणोंको रक्खा और आपके 
वचन सत्य करनेके लिये, रामके बिछुड़ते ही राम-प्रेमानलमें 
अपने प्राणोंकी आहुति दे डाली ! 

श्रीरामके TAS कारण ही दशरथ महाराजने राजा 
केकयके साथ शर्तं हो चुकनेपर भी भरतके बदले श्रीरामको 
युवराज-पदपर अभिषिक्त करना चाहा था | अवश्य ही ज्येष्ठ- 
पुत्रके अभिषेकी रघु हलकी कुलपरग्परा एवं भरतके त्याग, 
आज्ञावाहकता, धर्मपरायणता, शील और रामम्रेम आदि 
सद्गुण भी राजाके इस मनोरथमें कारण और सहायक हुए 
थे । परन्तु परमास्माने कैकेयीकी मति फेरकर एक ही साथ 
कहे काम करा दिये । जगत्में आदर्श मर्यादा स्थापित हो 
गयी, जिसके लिये श्रीभगवानूने ग्रवतार लिया था | इनसें 
निश्नलिखित १२ आदर्श मुख्य हैं-- 

(१) दशरथकी सत्यरचा और श्रीरामप्रेम । 
(२) श्रीरामके वनगमनद्वारा राचस-वधादिरूप कार्योंके 
द्वारा दुएट-दुलन | 
१२ 


(३) श्रीभरतका त्याग और आदश आतृ-प्रेम | 


(४) श्रीलष्मणजीका ब्रह्मचर्य, सेवाभाव, रामपरायणता 
आर त्याग | 


(x) श्रीसीताजीका श्रादर्श पवित्र पातिवत-घमै | 

(६) श्रीकौसल्याजीका पुत्रप्रेम, gana, पातिव्रत, wa. 
प्रेम ग्रौर राजनीति-कुशलता । 

(७) श्रीसुमित्राजीका श्रीरामप्रेम, त्याग और राजनीति- 
कुशलता । 


(=) कैकेयीका बदनाम और तिरस्कृत होकर भी प्रिय रास- 
काज' करना । 


(९) श्रीहनूमानूजीकी निष्काम-प्रेमा भक्ति । 
(१०) श्रीविभीषणजीकी शरणागति और श्रभय प्राप्ति । 
(११) सुम्रीवके साथ श्रीरामकी आदर्श मित्रता । 
(१२) रावणादि अव्याचारियोका अन्तमै विनाश । 
यदि भगवान्‌ श्रीरामको वनवास न होता, तो इन 


मर्यादाओंकी स्थापनाका अवसर हो शायद न आता । 
ये सभी मर्यादाएँ आदर्श और श्रनुकरणीय हें | 


जो कुछ भो हो, महाराज दशरथने तो -श्रीरामका 
वियोग होते ही अपनी जीवन-लीला समाप्त कर प्रेमकी टेक 
रख ली | 


जिअन-मरन-फक दसरथ पावा | अंड अनेक अमळ जस छावा W 
जियत राम-बिधु-बदन निहारा। राम-बिरह मरि मरन सँवारी U 


श्रीदशरथजीकी wy सुधर गयी, रामके विरहर्भे प्राण 
देकर उन्होंने आदर्श स्थापित कर दिया । दुशरथके समान 
भाग्यवान्‌ कौन होगा, जिसने श्रीराम-दर्शन-छालसासेँ श्रनन्य 
भावसे राम-परांयण हो, रामक्रे लिये, राम-राम पुकारते हुए 
प्राणोंका त्याग किया ? 

श्रीरामायणमें लङ्का-विजयके वाद्‌ पुनः दशरथके 
दर्शन होते हैं । श्रीमहादेवजी भगवान्‌ श्रीरामको विमानपर 
बैठे हुए दशरथजीके दर्शन कराते हैं । फिर तो 
दशरथ सामने आकर श्रीरामको गोदमें बैठा लेते हैं 
a थालिंगन करते हुए उनसे प्रेमाछाप करते हैं । यहाँ 
लक्ष्मणको उपदेश करते हुए महाराज दशरथ स्पष्ट 
कहते हैं कि हि सुमित्रा-सुखबर्धेन लक्ष्मण ! श्रीरामकी 
सेवामें खगे रहना, तेरा इससे वड़ा कल्याण होगा । FA- 
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६० & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


सहित तीनों लोक, सिद्धपुरुष और सभी महान ऋषि-मुनि 
पुरुषोत्तम श्रीरामका अभिवन्दन कर उनकी पूजा करते हैं- 
घेदोंमें जिन अव्यक्त अच्तर ब्रह्मो देवताओंका हृदय और 
गुप्त तत्त्व कहा है ये परम तपस्वी राम वही हैं ।' (Alo Tro 
६ 1 ११९ । २७-३०) 


—AarY 


यहाँपर शङ्का होती है कि जब शुद्ध सच्चिदानन्दवन 
AUAN मन लगाकर 'राम-राम' कीर्तन करते हुए दशरथ- 
ने प्राणोंका त्याग किया था, तब फिर उनकी मुक्ति कैसे 
नहीं हुई ? यदि श्रीरामनामके प्रतापसे मुक्ति नहीं होती 
तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि अन्तकालमें श्रीरामनाम 
लेनेसे समस्त बन्धन कट जाते हैं और" नाम लेनेवाला 
परमात्माको प्राप्त होता है ? और यदि राममें मन लगाकर 
मरनेपर भी मुक्ति नहीं होती तो फिर गीताके उस भगवद्‌- 
बचनकी व्यर्थता होती है जिसमें भगवानूने यह कहा है कि- 


अन्तकारे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय; 1 


(८ | ५) 
जो पुरुष अन्तकालमें मुझको स्मरण करता हुआ शरीर 
छोड़कर जाता है, वह निःसन्देह ही मेरे स्वरूपको प्राप्त 
होता Š y 
इन प्रश्नोंका उत्तर तो गीताके इससे अगले छोकमे ही 
मिल जाता है । जिस प्रकारकी भावना करता हुआ भनुष्य 
प्राण Heat है, उसीप्रकारकी गतिको प्राप्त होता है। 
ज्ञानमागी साधक Wet Aaa चित्तकी वृत्तियो- 
को विलीन कर देह त्याग करता है तो उसकी अवश्य ही 
ager मुक्ति होती हे परन्तु ऐसा हुए बिना केवल श्री- 
रासनामके जपसे 'सायुज्य” मुक्ति नहीं होती । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि श्रीराममें मन लगाकर 'राम-राम' कीतेन 
करते हुए प्राण-त्याग करनेवाला सुक्त हो जाता है, सच 
तो यह है कि बिना मन लगाये भी श्रीरामनामका अन्त- 
फालमे उच्चारण हो जानेसे ही जीव मुक्तिका अधिकारी हो 
जाता है, इसीसे सन्तोने अन्तमें श्रीरामनामको दुलंभ 
बताया है- 
जनम जनम मुनि जतन कराही । अन्त राम कहि आवत नाहीं ॥ 


परन्तु मुक्ति होती वैसी ही है, जैसी वह चाहता हे । 
“तो क्या सुक्ति भी कई प्रकारकी हैं ? यदि कई प्रकारकी 
ुक्ति हैं तो फिर सुक्तिका महत्त्व ही क्या रह गया १? - इस 


——— 


प्रश्नका उत्तर यह है कि “तस्वबोधरूप' फति लेती 
है। परन्तु केवल तस्वबोध होकर 'सायुज्य' मुक्ति. 

a s ë 
सकती है, जिसमें जीवकी भिन्न सत्ता यथाथ Be 
परमाव्म-सत्तामें अभिन्नरूपसे विज्लीन हो जाती bla 
तत्वका पूरा बोध होनेके साथ ही साथ सगुण साह 
सौन्दर्य और माधुर्यकी पराकाष्टा अनूप-रुप भ 
ETA परम प्रेम होनेके कारण वह सुक्तपुरुप (m 
मुक्तिरूपी धनका स्वामी होनेपर भी ) भगवानकी साम 
सालोक्य, साष्टिं और सारूप्य-मुक्तिका रसमय सुख भो; 
है | केवल तत्त्ववोधद्वारा प्राणोंका उत्कमण न हो; 
परमात्मामें मिङ जाना, यह अभेद मुक्ति, ओर sas 
पूर्वक साकार ईश्वरकी Qani व्यवहारमें भेद रहना, १ 
चतुविंध भेवमुक्ति, ये दोनों वास्तवमै एक ही सुते! 
स्वरूप Š । परन्तु शुद्ध प्रेमीभक्त इन दोनों प्रश्ना 
मुक्तियोंसे भी अलग रहकर केवल भगवत्सेवार्मे लगाएः 
है और जैसे भगवान्‌ नित्य, मुक्त, अज, अविनाशी होते 
भी लीलासे अवतार-शरीर धारण करके विविध HE 
हैं, ऐसे ही वह भक्त भी उन्हींका अनुसरण करता 
उन्हींकी भाँति भगवानकी पवित्र लीलामें semi 
लगा रहता Š । वह मुक्ति नहीं चाहता । अतएव जव? 
भगवदिच्छा से, भगवदर्थ, भगवदाज्ञानुसार निर्लेपभावे! 
शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना पडता है तब वह We 
और भगवन्नाम-गुण-कीर्तन करता हुआ ही जाता Š IË 
काम तो उसको कोई रहता ही नहीं, क्योंकि उसकी र 
इद अनन्य विशुद्ध प्रेमभावसे प्रेममय परमात्मामे ही ६ 
Š | इतना होनेपर भी उपयुक्त कारणसे ऐसे weal 
मुक्ति नहीं होती । इसीलिये भगवान्‌ शिवजी sr 
उमासे दशरथके सम्बन्धमें कहते हैं-- 


ता तें उमा Aes नहिं पावा । दसरथ भद-मगति मन द 
सगुन उपासक Aes न केहीं । तिन्हकहँ रामु भगति निन 


अतएव यह नहीं समझना चाहिये कि aa’ 
रामनामका जप-कीतेन करनेसे ie श्रीरामर्मे मन हष 
सक्ति नहीं होती और इसी कारण दशरथजीकी भी j 
नहीं हुई । समझना यह चाहिये कि दशरथजी* , 


í 


सुक्तिकी कोई परवा नहीं थी । थे तो रामरसके र्त, 


4 


इसीलिये उस रसके सामने उन्होंने मोक्षका भी १; 


RS: 
कर ही संन्यास कर दिया । ऐसे मोक्षसंन्यास aa" 
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की चरण-सेवाके लिये मुक्ति तो पीछे पीछे घूमा करती है । 
भगवानूने तो अपने श्रीमुखसे यहाँतक कह डाला है-- 
न पारमेष्ठ्यं न मेहन्द्रधिष्ण्यं 
न साथैभोम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभेव॑ वा 
मस्यर्पितात्मिच्छति मद्विनान्यत्‌ \\ 
न तथा भे प्रियतम आत्मयोनिने शङ्करः । 
न च सङ्क्षण न श्री्नेवात्मा च यथा भवान्‌ ५ 
निरपेक्ष मुनिं शान्त निर्वेर समदरीनम्‌ । 
अनुन्रज्याम्यह नित्य पयेयत्यड्घ्रिरेणुभिः ७ 
(श्रीमद्भागवत ११। १४। १४-१६) 
जिस मेरे भक्तने श्रपना आत्मा मुझको अर्पण कर 
दिया है, वह मुझको छोड़कर ब्रह्माका पद, इन्द्रका पद, 
चक्रवर्ती राजाका पद, पातालका राज्य, योगकी feat 
आर मोक्ष भी नहीं चाहता | हे उद्धव ! सुरे ग्रात्मस्वरूप 
शिवजी, सङ्कर्षण, प्रिया लक्ष्मीजी और 'ग्रपना स्वरूप भी 
उतने प्रिय नहीं हैं, जितने gate भ्रनन्य भक्त प्रिय हैं । 
ऐसे निरपेक्ष, मननशील, शान्त, निर्वेर थौर समदर्शो 
भक्तोंकी चरण-रजसे ्रपनेको पवित्र करनेके लिये में उनके 
पीछे पीछे फिरता हूँ ।' केसी महिमा है ? 
यद्यपि भक्त अपने भगवानको पीछे पीछे फिरानेके 
लिये मुक्तिका तिरस्कार कर उसे नहीं भजते, उनका तो 
भरवानूके प्रति ऐसा wean प्रेम हो जाता है कि वे 
भगवानके सिवा दूसरी ओर ताकना ही नहीं जानते | बस, 
यह अहैतुक प्रेम ही परम पुरुपाथ है, यह जानकर वे मुक्ति- 
का निरादर कर भक्ति करते हैं । 
अस विचारि हरिमगतसयाने | मुकति निरादरि मगति लुभाने ॥ 
क्योंकि भगवानके गुण ही ऐसे हें- जिनको देखकर 
आत्माराम झुनियोंको भी उनकी अहैतुकी भक्ति करनी 
पडती है | 


आत्मारामाश्च मुनयो निश्रेन्या अप्युरुक्रमे । 

कुर्वन्त्य s ~ ` ` A 

न्त्यऽहेतुर्का भक्ति इत्यभूत गुणो हरि: W 
दञ्चरथकुमार-पद-रज 
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विदेह-भक्क राजा जनक 
( छेखक--श्रीक्गपानारायणजी चौधरी ) 


आत्मारामाश्च मुनयो Peat अप्युरुक्रमे । 
कुबैन्सञ्हैतुकी भक्ति इत्यंभूत गुणा हृरिः u 
(श्रीमद्भागवत) 


< नकी माया-ग्रन्थियाँ ze गयी हैं, ऐसे mm- 
जि Š राम, AERA, जीवन्मुक्त मुनिगण भी 
छु भगवान्‌ श्रीहरिकी श्रद्ेतुकी भक्ति करते हैं, 
<६} क्योंकि RA ऐसे ही गुण हैं। 
विदेइराज तिरहुति-नरेश जनकजीको कौन नहीं जानता ? 
झाप सवंगुणसम्पन्न और सर्व सद्भावाधार, परम IAT, 
मर्मज्ञ, असाधारण ज्ञानी, धर्म-धुरन्धर और नीति-कुशल 
महान्‌ पण्डित थे । आपकी विमल AR विविध भाँतिसे 
गायी गयी है, परन्तु आपके प्रकृत महत्त्वका पता बहुत थोड़े 
ही लोगोंको लग सका Š | श्रीगुसाइँजी महाराज ara 
प्रणाम करते हुए करते हैं-- 
mA परिजन सहित Fag जाहि राम-पद गूढ़ सनेहू ७ 
जोग भोग महँ was गोई । राम-बिराकेत wis सोई ७ 
पूर्णब्रह्म सच्चिदानन्दघन, श्रीरघुनाथस्वामी महाराजके 
साथ श्रीजनकरायजीका जो wera “गूढ़ सनेह' और नित्य 
“योग? (प्रेमका अभेद सम्बन्ध) है, सो सर्वथा अनिवंचनीय 
है | कहना तो दूर रहा, कोई उसे सम्यक्‌ TERA जान भी 
नहीं सकता | उस प्रेमतरवको तो बस आप ही दोनों जानते 
हैं। दूसरे बेचारे जानें भी कैसे ? आपने तो उस श्रकथनीय 
अनुपम अनन्त प्रेम-धनको पुरे लोभीकी भाँति इन्द्रिय- 
व्यवसायरूप प्रपञ्चोंमें छिपा रक्खा है और एक धन-प्राण 
विषयी मनुष्यके सदरा उसी परमधनके चिन्तनर्मे निरन्तर 
निमग्न रहते हैं । लोग आपको एक महान्‌ ऐश्वर्यपरायण 
राजा, नीतिकुशळ प्रजारक्षक नरपति सममते हैं, कुछ लोग 
ज्ञानियोंका आचार्य भी मानते हैं, परन्तु आपके 'ग्रन्तस्तल- 
के flay प्रेमका परिचय किसीको नहीं है । 
प्यारी-दुलारी श्रीसीताजीके स्वयम्बरकी तैयारी हुई है, 
देश-विदेशके राजा-महाराजाग्रोंको निमन्त्रण दिया गया है। 
पराक्रमकी परीक्षा देकर सीताको प्राप्त करनेकी लालसासे 
बडे-बडे रूप-गुण और बल्वीर्य-सम्पन्न राजा-महाराजा मिथिला- 
में पधार रहे हैं | 
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इसी अवसरमें गाधि-तनय मुनि विश्वामित्रजी अपने 
तथा भ्रन्यान्य ऋषियोंके यज्ञकी ward लिये अवधराज 
महाराज दशरथजीके प्राणाधिक प्रिय gage श्रीराम-लक्ष्मण- 
को माँगकर आश्रममें लाये थे | यह कथा प्रसिद्ध है, यहाँ 
विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं । श्रीविश्वामित्र मुनि 
भी महाराजा जनकका निमन्त्रण पाते हैं और दोनों राज- 
कुमारोको साथ लेकर मिथिलाकी थोर प्रस्थान करते हैं | 
रास्तेमे शापअस्ता सुनि-पत्नी थहल्याका उद्धार करते हुए 
परम-कृपाल श्रीकौसलकिशोरजी कनिष्ठ-आतासहित गंगा- 
स्नान कर वनोपवनके प्राकृतिक सौन्दर्यको देखते हुए जनक- 
पुरीमें पहुँचते हैं आर मुनिसहित नगरसे बाहर मनोरम 
बगीचेमे उतरते हैं । 


मिथिलेश महाराज यह शुभ संवाद पाकर श्रेष्ट- 
समाज सहित विश्‍वासित्रजीके दर्शन और स्वागता्थ 
आते हैं और मुनिको साष्टांग प्रणाम कर आज्ञा पाकर 
बैठ जाते हैं, इतनेमें ही फुलवारी देखकर-- 


स्याम-गोर मुदु बयस किसोरा। कोचन-सुखद विश्व चित-चोरा ५ 


-श्याम-गौर वदन, किशोर वयवाली, नेत्रोको सुख देने- 
घाली अखिल विश्वके चित्तको चुरानेवाली 'जुगल जोड़ी! 
बहाँ था पहुँची, ये थे तो बालक, परन्तु इनके भाते ही ऐसा 
प्रभाव पदा कि सब लोग उठ खडे हुए, 'उठे सकल जब रघुपति 
आाये।? विश्वामित्र सबको बैठाते हैं । दोनों प्रभु शील-संकोचके 
साथ गुरुके चरणोंमें बैठ जाते हैं। यहाँ जनकरायजीकी 
बड़ी ही विचिन्न दशा होती है । उनकी प्रेमरूपी सूर्य- 
कोन्तमणि, रामरूपी प्रत्यक्ष प्रचण्ड सूर्यकी रश्मियोंको प्राप्कर 
द्वित होकर वह उठती है । गुप्त प्रेम-धन श्रीरामकी छबि 
देखते ही सहसा प्रकट हो गया | युगोंके सञ्चित-धनका 
खजाना यकायक YT पड़ा | 

UT मधुर मनोहर देखी Was निदेह बिदेह बिसेखी \। 


प्रममगन मन जानि नुप, करि बिबेक धरि घोर | 
बोरेड मुनिपद नाइ सिर, गदगद गिरा गॅमीर ॥ 
कहहु नाथ सुन्दर दो बाइक | मुनि-कुरूतिरक कि नुप-कुरूपारकी 
ABA निगम नेति कोह गावा 1 उभय बेष धीरे की सोइ आदा ॥ 
सहज बिरुगरूष मन मोरा । थकित होत जिभि चंद चकोरा | 
ते प्रश पुळी सतिभाऊ\ कहहु नाथ जनि करहु GUTS W 
जनकजी कहते हैं 'सुनिनाथ ! छिपाइये नहॉ, सच 


& श्रीरामचन्द्र शरणम्‌ प्रपद्ये ® 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


SRE ST a =. ऱ्य 


बतलाइये, ये दोनों कोन हैं ? में जिस मजो 
क्या वह वेदवन्दित ब्रह्म ही दो रूपोंमे। प्रकर di 
मेरा स्वाभाविक ही वेरागी मन आज चन्द्रमाको दे 
चकोरकी भाँति थका जाता है | जनकजीकी इस 
विचार कीजिये ।? 


जनकका मन बलास्कारसे रामरूपके गम्भीर ARR 
समुद्रमें निमग्न हो गया । 


इन्ह॒हिं बिरोकत अति अनुरागा | बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्याग! 


जो मन-बुद्धि अपनेसे 'ग्रगो चर AAT सुख भोगनेमे ह 
हुए थे, उन्होंने आज उस ATTA प्रत्यक्ष नयनगोः 
देखकर तुरन्त त्याग दिया । 'गोद'का छोड़कर पटाने 
उम्मीद कौन करे ? ऐसा कौन समझदार होगा te 
गोचरके मिलजाने पर 'अगोचर 'के पीछे लगा रहे? धीर 
महाराजा जनकके लिये यही उचित था | अभेद भक्ति? 
त्रिदेहराजकी पराभक्ति संशयरहित Š | 

इसीप्रकार वे घारातकी बिदाईके समय जव श 
जामातासे मिलते हैं, तब भी उनका श्रेमसागर m 
तोइ बैठता है, उस समयके उनके वचनोंमें असीम प्रस 
मनोहर झलक है--जरा उस समयकी झाँकी भी देशि 
बारात विदा हो गयी । जनकजी पहुँचानेके लिये ans 
जा रहे हैं । दशरथ लौटाना चाहते हैं, परन्तु प्रेमवश 7 
लौटते नहीं 1 दशरथजीने फिर आग्रह किया तो श्राप 
उतर पडे और नेत्रोंसे प्रेमाश्रयोंकी धारा बहाते हुए * 
विनय करने लगे । इसके बाद सुनियोंसे स्तुति 
कीं, तदनन्तर रामके--अपने प्यारे जामाता रामे 
समीप आये और कहने लगे-- 

राम करों केहि भाति प्रसंसा । मुनि-महेस-मन-मानस ह” 
करहिं जोग जागी जेहि रागी । कोह-मोह-ममता-मद त 
ब्यापक ब्रह्म अरूख अबिनासी। चिदानन्द ATI gat 
मन समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकहिं सकठ भु” 
महिमा निगम नेति कहि कहई। जा AE कार एकरस € 


नयनबिषय मो कहे भयउ, सो समस्त-सुख-मूठ | 
सबइ राभ जग जीव कहे, भए ईस age" 
` सबहिं भाति माहि दोन्ह बड़ाई | निज जन जानि ate 
WE सहस दस सारद art करहि ककुपकोटिक सरे 
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सोर भाग्य राउर गुनगाथा। कहि न सिराहिं सुनिहु रघुनाथा॥। 
Hag कहो एक बऊ मेरे gre lag सनेह सुठि थोरे u 
बार नार मांगों कर AT मन परिहरे चरन जनि मोरे u 
धन्य जनकजी ! धन्य आपकी गुप्त प्रेमा भक्ति ! 
यही दशा चिन्रकूटमे होती है। 


इससे जनकजीकी अवस्थाका पता लगता है । जनक- 


६३ 
जी परम ज्ञानी थे, परन्तु परमज्ञानकी अवधि तो यही है 
कि ज्ञानमें स्थित रहते हुए ही परम ज्ञानस्वरूप भगवान- 
की मूर्तिमान्‌ माधुरीको देखकर उसपर रीर जाय । ज्ञानका 
प्रेमके पवित्र द्रवरूपमें परिणत होकर अपनी अजस्र सुधा- 
धारासे जगतको प्लावित कर देना ही उसकी महानता है ! 
जनकजीने यही प्रत्यक्ष दिखला दिया ! 


IES 


श्रीवशिष्ठजीकी महत्ता 


( लेखक-पण्डितवर श्रीनत्थूरामजी शर्मा, गुजरात ) 


शिकर्त्ता भगवान्‌ mae पुत्र और प्रसिद्ध 
क्ष्वाकुवंशके गुरु श्रीवशिष्ठजी महाराज 
¦ अपकारी मनुष्यके घोर अपकारको प्रसन्नता- 
ZA पूर्वक सहनेवाले, अपनेको शत्रु समकनेवाले 
CR š A मचुष्यके भी शुभगुणोंकी प्रशंसा करनेवाले 

AA व्यवहारःकुशल, देवीसम्पत्तिसे युक्त, अन्त- 
wane अभिन्न ब्रह्मस्वरूपको भलीभाँति जाननेवाले और 
साधन-सम्पन्न अधिकारी पुरुषोंको aaa स्वरूप और 
उसकी प्राप्तिके साधन बतलानेवाले थे । 


सौ पुत्रांको राच्चसद्घारा बिना ही कारण 

मरवा डालनेवाले विश्वामित्रपर न तो आपके 

aad तनिक-सा क्रोध उपजा और न सर्वथा 
समर्थ होनेपर भी शापादिद्वारा आपने उनका कुछ भी अनिष्ट 

` किया। 'पुत्रोकी ay उनके प्रारब्ध-कर्मोकी समाप्ति या 

` कम-फल-प्रदाता परमेश्वरकी इच्छासे हुईं है, इसमें विश्वामित्र 
और राक्षस तो निमित्तमात्र हैं p यों समझकर उन्होंने 
मनको शान्त रक्खा । इतनी भयानक बुराईको कुछ भी- 
प्रतिकार किये विना-आपने प्रसन्नतापूर्वक सह लिया । 
इससे उनकी आदर्श सहिष्णता और समाधानकी अनुपम 
शक्तिका पता लगता È | 


धूमा और 
गुण-ग्राहकता 


जब विश्वासित्रने उप्र तपस्याकेद्वारा दिव्याखोंकों प्रा 

कर उनसे आश्रम और शिष्योंसहित वशिष्ठके विनाशके 
लिये तीव्र प्रयत्न किया, तब श्राप शाप या अन्य किसी भी 
दिव्यादिव्य उपायसे उनका प्रतिकार करनेकी चेष्टा न कर 
शान्त-चित्तसे ब्रह्मदण्ड धारण किये अपने आश्रमके सामने 
जड़े हो गये और विश्वामित्र-प्रेरित समस्त दिव्यादिव्य 

| शर्रोंको अपने बह्ादणडमै लीन कर डाला । विश्वामित्रके 


कुल Wa वशिष्टका कुछ अनिष्ट न कर ब्रह्मदणडर्मे प्रवेश कर 
गये | इस महान्‌ कार्यमें उन्होंने क्षत्रिय और राजपिके बलसे 
ब्राह्मण या ब्रह्मपिके बलकी अति श्रेष्ठता सिद्ध कर विश्वामित्रको 
यह बतला दिया कि उनका क्षात्रबल बझबलसे सदा ही 
निम्न श्रेणीका है। ऐसे विकट प्रसड़में भी श्रीवशिष्टजीने 
अपने हृदयको धैर्य, सतर्कता और मासे च्युत नहीं होने 
दिया | इससे उनके हृदयकी भ्रत्यन्त उन्नत अवस्थाका पता 
लगता है । 
व्यवहारमें विश्वामित्र श्रीवशिष्ठजीके शत्रु हैं, तो भी 
श्रीवशिष्टजीने अपनी प्रिया साध्वी पत्नी अंरुन्धतीके सामने 
वातों-ही-बातोंमें विश्वामित्रके तपकी बढी प्रशंसा की! 
इससे उनके हृदयकी निर्मलता, Pac, शुभ गुणग्राहकता 
सिद्ध होती Š । ऐसी शुभ गुणग्राहकता साधारण मनुष्योंमें 
कदापि सम्भव नहीं | यह तो केवल असाधारण मतिमान्‌ 
पुरुपमें ही सम्भव Š । अपने शुभगुणांको गुप्त रखना और 
दूसरोंके शुभ गुणोंको प्रकट करना बढ़ी ही टेढ़ी खीर है। 
इस चिषयमें एक प्राकृत कविने ठीक कहा है-- 
जो गुण Way अप्पना, पय्यड करइ परस्सु \ 
तासु करिजुगि SHE हु, बि किजछ सुयणस्सु U 
जो अपने सद्गुणोंको छिपाकर TRS सद्गुणोंको 
प्रकट करता है, aga ऐसे दुर्लभ पुरुषपर में बलिहारी 
जाता हूँ ।' 
एक दूसरे कविने भी शभ-गुणाचुरागकी खूब महिमा 
गायी है-- 
कि बहुणा मणियेणे,किं तव यथेणं किंवा दाणेणं । 
इक्क गुणाणुरायं, सीख्खहु सुखाण कुरुभवर्ण ॥ 


` CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


<<. RN 

“बहुत पढ़ने, तप करने थौर दान देनेसे कौन-सा महान्‌ 

फल मिलता है ? सुखसमूहके स्थानरूप केवल शुभ गुणोंके 
प्रति अनुराग करना सीखो, इसीसे महान्‌ फल होगा p 


वशिष्ठजी बड़े ही व्यवहार-कुशल पुरुष थे, 
इनकी व्यवहारकुशलताके कुछ उदाहरण 
देखिये ! जिस समय विश्वामित्रजी अपने यक्षकी रक्षाके 
लिये महाराज दशरथके समीप श्रीरामको माँगने रते हैं 
उस समय पहले तो दशरथ यह प्रण कर लेते हैं कि आप जो 
माँगेगें, वही दूँगा 1 परन्तु अपने साथ श्रीरामको भेजनेकी 
घात कहनेपर दुःखके साथ दशरथ अस्त्रीकार कर देते हैं । 
विश्वामित्रको क्रोध होता Š | उस समय श्रीवशिष्ठजी दशरथ- 
जीको बड़ी ही बुद्धिमानीके साथ उचित कारण दिखाकर 
भ्रीराम-लक्ष्मणको विश्वामित्र सुनिके साथ भिजवादेते हैं । 


श्रीरामचन्द्रके वनवासकी भावी जानते हुए भी आप 
ध्यवहाराजुसार श्रीरामचन्त्रके युवराजपदके लिये अनुमति 
देते हैं। निश्चित मूहूत्तंकी पहली रातको श्रीराम-सीतासे 
नेक प्रकार पूजा-पाठादि योग्य विधि करवाते हैं, और 
भागे चलकर कैकेयीको भूल-भरा रामवनवासका वरदान 
वापस लेनेके लिये समझते हें । इन प्रसङ्गोंमे आपकी 
व्यवहार-पट्ताका खूब पता लगता है । इसके भ्रतिरिक्त 
श्रीराम-वियोगमें शोकाभिभूत महाराज दशरथको सान्त्वना 
देने और श्रीभरतजीको उसीके अनुसार समकानेमें भी 
आप बडी कुशलतासे काम लेते हें | 
श्रीवशिष्टजीके तस्वज्ञानके सम्बन्ध तो 
“कहना ही क्या हे ? गुजरातके भक्त-कवि 
अखाजीने 'अखेगीता'में उसकी महिमा इसप्रकार गायी हे--- 
विधि वशिष्ठ कही कथा, रघुनन्दनन w 
अर्णव ब्रह्मविद्यातणे, देखाड्यो छे तेह ७ 
विश्वामित्रजीकी प्ररणासे भ्रीवशिष्ठजीने भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रति अह्मज्ञानका बड़ा ही सुन्दर उपदेश 
किया है, जिसका वर्णन श्रीवाल्मीकिजीने योगवाशिष्ठ- 
सहारामायणमे किया हे । उसके ‘doe नामके पहले 
प्रकरणसे यह दिखलाया है कि श्रीरामचन्द्रजीके अन्तःकरण- 
में जिस बिमल वैराग्यकी उत्पति हुईं थी वैसा ही विमल 
वैराग्य FAR प्राप करना चाहिये । तदनन्तर ‘Say’ या 
सुद व्यवहार! नामक दूसरे प्रकरणर्मे सुसुचुके कर्तव्य 
बतलाये गये É । “उत्पत्ति नासक तीसरे प्रकरणमै mary 


व्यवहार-कुशरूता 


AWA 


e श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 
ib Bhevan-Veni-Frret-bensettenes——nt 


जगतूकी उत्पत्तिका रहस्य रर “स्थिति? नामक चौथे 
में ब्रह्ममें जगतूकी स्थितिका तत्त्व समझाया गया है| उपर 
नामक पाँचवें प्रकरणमें प्रतीतमान जगतको mai 
करनेके उपायोंका र “Rate नामक छुटे प्रकरणमें 

में जगतके शान्त हो जानेके अनन्तर जीवसमूह और जग 
की स्थितिका निरूपण किया गया Š । 


अज्ञानीके अश्ञानको दूरकर उसे आत्मस्वरूप fee 
करदेना ही आस्मज्ञानीका कत्तव्य है | इसके सिवा IN 
अन्य कोई भी कर्त्तव्य नहीं; यही विद्वानोंका मत है इसी 
अनुसार श्रीवशिष्ठजीने भ्रधिकारीवर्गको अपने स्वरूपे 
उपदेशद्वारा स्वरूपमें भलीभाँति स्थिर करनेका प्रयत्न कपि 
है । उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके प्रति दृश्य जगतमें दृढ़ वैराग 
रखने और प्रात व्यवहारको श्रासक्तिरहित होकर करे 
सम्बन्धमे जो सदुपदेश दिया है, वह मनन करने योग्य है। 


'जैसे गीध मांसके टुकड़ेपर हूट पढ़ता है, इसी परका 
मलुष्यका मन मिथ्या आसक्तिके वश व्यर्थकी रमणीयता 
मानकर भोगोंपर टूट पड़ता है । (वास्तवमें ये विषय हैं है 
नहीं ) वाह्मदष्टिसे प्रतीत होनेवाला दृश्य यथार्थमें नहीं है। 
इस ज्ञानके द्वारा जिस मनुष्यके मनसे. दृश्य-संसर्ग-जनित 
मल दूर हो गया हे उसको मोच्चरूप उत्कृष्ट परमानन्दकी 
प्राप्ति होती है । दृश्यकी इच्छाओंके भलीभाँति शान्त हो 
जानेपर आत्मप्राप्ति अवश्य ही हो जाती Š । परन्तु जिसका 
मन सांसारिक सिद्धियोंकी प्रासिमें आसक्त है उसको उस 
आत्माको प्राप्ति कैसे हो? इसीलिये-- 


नाभिदोछाम्यसम्प्राएं सम्प्राप न त्यजाम्यहम्‌ | 
स्वस्थ आत्मनि तिष्ठामि यन्ममास्ति तदस्तु भे ॥ 
इति संचिन्त्य जनको यथाप्राप्त क्रियामसौ । 


असक्तः HgTe दिनं दिनपतिर्यधा ॥ 


राजपि जनक विचार करते हें कि में विधिवत्‌ अप्रा 
पदार्थको पानेकी इच्छा नहों करता और विधिवत्‌ प्रा 
पदार्थका oats त्याग नहीं करता । मैं अपने स्वभावसे 
स्थित remit स्थिर रहता हूँ । जो मेरा माना जाता है वई 
भले ही मेरा होकर रहे । श्रीवशिष्ठजी कहते हैं कि, यो 
विचारकर जैसे सूर्य, दिन उगानेकी प्राप-क्रियामें आसत्ति 
रहित होकर प्रवृत्त होता है वैसे ही राजषि जनक प्रा 
यथायोग्य आसक्तिरहित होकर करनेमें प्रदृत्त हुए। 

है रामचन्द्रजी, तुम भी वैसे ही TRAR । 


~~ 
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a श्रीहनूमानजीके चरित्रसे शिक्षा & 


हसक्षेवानुवतते V 

राजपि जनक भूत और भविष्यकी घटनाश्रोंका बारम्बार 
स्मरण न कर केवल वतंमान समयका हँसते हुए अनुसरण 
करते थे। है रामचन्द्र ! तुम भी इसी स्थितिको प्राप्त करो । 


aaa निमेषन्तु 


अन्तःकरणको अखण्डैकरस और निरतिशय आनन्द- 
रूप ब्रह्ममें स्थित कर, बाहरसे नाटकके पात्रकी भाँति प्राप्त- 


६५ 


व्यवहारको सुचारुरूपसे करनेवाले श्रीवशिष्टजीके श्रन्तः- 
करणकी वास्तविक महत्ता तो उनके जैसे रूढ ब्रह्मवेत्ता 
ही भलीभाँति समझ सकते हैं | दूसरे लोगोंको तो उनकी 
महत्ताका साधारण-सा ज्ञान होता है । पुरोहितका कार्य 
करनेवाले ब्राह्म णोंको श्रीवशिष्टजीके विचारों और बर्तावों- 
का अनुसरण कर अपने जीवनको कृतार्थ करनेके लिये सदा 
waa रहना चाहिये | 


श्रीहनूमान्‌जीके चरित्रसे शिक्षा 


(लेखक-प ० श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 


रामचरितमानसमें श्रीहनुमत-चरितका 
आरम्भ किष्किन्धाकाण्डके आदिमं 
o He 'मारुति-मिलन! Tawa gat है, 
वहाँ आप क्रष्यमूक-पर्वेतपर सुग्रीवके 
सचिवरूपमे दर्शन देते हैँ। वस्तुतः 
: e श्रीरामावतारकी भाँति आपका भी 
£ ` anag भगवान्‌ शिवका रुद्रावतार 
था | गोस्वामीजीने दोहावलीके निम्नलिखित दोहोंमें इस 
बातको स्पष्ट कर दिया हे-- 


जहि सरीर रति रामसॉ, सो आदरहि सुजान \ 
रुद्र-देह तजि नेहबस, बानर भे हनुमान 0 
जनि राम-सेवा सरस, समुझि करब अनुमान | 
पुरखा ते सेवक भये, हरते. भे हनुमान 0 

( दोहा १४२ । १४३ ) 


रामायणमें इस गूढ़ तस्वको मङ्गलाचरणके शोकोंमें 
बढी विचित्रताके साथ झलकाया है | बालकाण्डसे अरण्य- 
काण्डतक भगवान्‌ शङ्गरकी वन्दना पहले करके पीछे रघुनाथ- 
जीकी वन्दनाके 'छोक रक्खे गये हैं | परन्तु जब किष्किन्धा- 
काण्डमें स्वयं शङ्करजी हनूमान्रूपसे श्रीरामकी सेवामें 
णवतरित हो जाते हैं, तब वहाँसे उत्तरकाण्डपर्यन्त श्रीरामः 
वन्दनाके छोकोंको प्रथम स्थान दिया गया है और दास- 
भावानुसार शिव-वन्द्ना पश्चात्‌ की गयी है | छक्का और उत्तर 
काण्डमें तो यह बात स्पष्ट दीख पडती हे,किन्तु सुन्दरकाण्डमें 
तो शङ्करके स्थानमें श्रीहनुमानूजीकी ही वन्दना की गयी 


हे J इस वन्दना-क्रमके द्वारा भौर किष्किन्धाकाण्डमें 
श्रीराम-नामकी चन्दनान्तर्गत-- 
पुनि तुम राम-राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती | 
_के प्रमाणसे श्रीहनूमानजीका शक्करावतार होना प्रत्यक्ष 
सिद्ध होता हे । इसके सिवा आपका वल, पराक्रम और 
आश्चर्यमयी घटनाओंसे पूर्ण चरित्र ही ्रापको एक प्राकृत 
कपिसे सर्वथा भिन्न बता रहा है । श्रतः रामायणमें आपका 
चरित्र भी सवोङ्गसे ध्येय, शिक्षणीय तथा अलुकरणीय Š । 
उपर्युक्त वण नके अनुसार श्रीहनूमानूजीका Ra- TÉ रह 
सचिव सहित सुग्रीवा“-सुग्रीव-सचिवस्वसे आरम्भ होता ÈI 
सचिव कैसा होना चाहिये और उसे सचिव-धर्मका पालन 
किस भाँति करना चाहिये, इसका उत्तम उदाहरण श्रीहनुमान: 
जीने दिखाया Š | महाबली बालिके दुरत्यय 'ग्राघातके कारण 
सुग्रीवको त्रैलोक्यमें कहीं ठिकाना नहीं रहा । ऐसे दीन, 
निराश्रय-जनका साथ देकर महाबली बालिसे वैर मोल लेना 
मामूली बात नहीं थी। ऐसी दुरवस्थार्मे भी थाप उनके 
मन्त्रित्व-पदपर दृढ़ रहकर सदा सहायता करनेमे लगे रहे। यह 
परम साहसिकता शौर सच्ची श्रीतिकी पहली शिक्षा है। 
इतना ही नहीं, अन्तमें श्रीरामचन्द्रजीसे सुग्रीवकी मित्रता 
करवा आपने उसको निर्भय कर दिया ate इसप्रकार नीतिके 
एक उच्च सिद्धान्तको कार्यरूपे परिणत करके दिखा दिया 
कि राजाके सात aside यदि एक सर्वप्रधान ay मन्त्री 
बचा रहे तो शेष सब नष्ट हो जानेपर भी राज्यको पुनः प्राप्त. 
कर सकना असम्भव नहीं है। रामायणमें सुग्रीव और 
विभीषण दोनों ही दीन पात्रोंके केवळ मन्त्री ही बच रहे थे, 
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PI a aN रह सचिव सहित सुग्रीवा ।!--“साचिव संग Š नभपथ 
गयऊ। इससे शन्तमें दोनोंके मनोरथ सफल ही हुए । 
श्रीहचूमानूजी जब सुग्रीवके सङ्गेतसे वदुरूप धारणकर 
श्रीरामचन्द्रजीसे मिलते हैं ओर उनसे बातचीत करते हैं, 
तब आपकी ज्ञान गरिमा तथा अनन्य भक्तिका बड़ा सुन्दर 
शिक्षणीय परिचय प्राप्त होता है। श्राप तपस्वीरूप भगवान्‌ 
श्रीराम-लचमणसे पूछते हैं-- 
को तुम्ह स्यामर गोर सरीरा V छत्रीरूप फिरहु “बन? बीरा 11 
कठिन भूमि कोमरुपदगामी | कवन हेतु बिचरहु 'बन'स्वामी u I 
मुदुर मनोहर सुन्दर गाता | सहत दुसंह “बन आतपबाता ।। 
इन तीनों चौपाइयोंमें 'वन' शब्द एफर्मे भी नहीं 
छूटने पाया है। बारबार 'वन” शब्दका झुं हसे निकलना इस 
घातका प्रमाण हे कि आपके हृदयमें उन कोमल-चरणोंसे 
स्वाभाविक प्रेम है और उन कोमळ चरणोंका या कोमल- 
चरणवालेका 'वन' में फिरना आपके हृदयमें शूल-सा 
खटक रहा Ë | कहाँ वह खुल मनोहर सुन्दर गात? थोर 
कहाँ बनके ‘THE आतप वात? को सहनेका क्ट! कैसा 
असामञ्जस्य हे ? कुछ इसीप्रकार श्रीभरतलालजीके 
मनमै भी उन कोमल-चरणोंका ‘fig पनहीं' वनसे भटकना 
खटका था | उन्होंने भी कहा था-- 
राम-रूखन-सिय बिनु पग पनहीं करि मुनिवेष फिरहिं'बन बन हाँ 
यह दुःख दाह दहै नित छाती भूल न बासर मांद न राती 0 
यहाँ भी “वन-वन' शब्द सह्य दुःखका सूचक हे | 
चरण-सेवक श्रीहनूमानूजीने इस मिलनके पश्चात्‌ भगवान्को 
कभी 'वन-वन! नहीं फिरने दिया | उन्होंने सेवक-भावका 
उच्च आदश दिखाया । RA दोउ जन पीठ चढाई । दोनों 
भाइयोंको अपने कन्धेपर उठाकर सुग्रीवके पास ले रये | 
यही तो उनके प्रगाढ़ गूढ प्रेमका उतरलन्त प्रमाण है । प्रमुकी 
लङ्ाकी यात्रा भी श्रीमारुतिके कन्धोंपर विराजित होकर 
ही हुई थी । 
हनूमान सम नहिं बड़सागी । नहिं कोड रामचरन aguin 
उधर इसी कार्यके द्वारा संकेतसे सुग्रीवको भी भगवान्‌. 
के अपने मित्र होनेका प्रमाण दे दिया, क्योंकि, शत्र होते तो 
कन्धेपर केसे चढाते ? दोनों प्रभुझोको ñam — 
श्रीरास-चरण-निष्ठाका निर्वाह तो किया ही गया, ब 


a ` 
आपका भ'क्तपुण दूसरा चसरकार देखिये ! aq आप श्री- - 


राम-लष्मणकी हुगक-जोड़ी' 


@ श्रीरामचन्द्र शरणम्‌ प्रपद्ये & ] 


SOAS NEY AVA SMSan Bman yvan Tres r ponaos ana 


उनका परिचय प्राप्त करनेफे लिये कैसे ana ने : 
का प्रयोग करते हैं, “आप दोनों क्षत्रिय ही Fai 
किन्तु क्षत्रियरूपमें आप या तो त्रिदेवोमेसे को)» " | 
नरनारायण हैं, या अखिल-भुवन पति ( साक्षात ६ पख v 
ËP यदि विचार किया जाय तो हनू E 
अनुमान अवतार-श्रत्रतारी-भेदसे ईश्वरके 
तात्पर्य, श्रीरघुनाथजी जिस परबह्न के 

पर-स्वरूपके अवतार नरनारायण भी हैं । 
के अंश गुणावतार त्रिदेव हें । इस प्रकार 


`A di NA 
{ 


आ. 
अवतार हैं, ah 


उन्हीं 


Y, 
= 


` 
तीनों सत्र ` 


परब्रह्मके ही हैं शौर तीनों ही पूज्य और नमस्कारके j ५ 


Bt इसीलिये-माथ नाय पूछत अस भयऊ का व्यवहार Ay 
गया था | क्योंकि वेप बदले हुए वैभव-वान्‌, पुरुषको जार. 
वाले तो उसके वैभवके अनुसार ही उसका सम्मान fm 
करते हैं | बजरङ्गबलीकी यथार्थ पहुँचसे हमें उनके परम योगी 
होनेको परिचय मिलता है और साथ ही यह पता लगता है 
कि योगियोंके अन्तःकरण सत्यकी किस तहतक पहुँच जा 
हैं ! रामायणमें इस विषयके और भी उदाहरण fad} 
सच्चे जोहरी श्रीजनकजीने भी इसी प्रकार इस m 
परखा थां-- 
ब्रह्म जा निशम नेति कहि गावा। उभय वेप घरि की साइ आवा ॥ 
भक्तराज विभीषणजीने भी श्रीमारुतिजीसे ऐसा ही 
कहा था-- = ; 
को तुम्ह हरिदासन ne कोई। मारे हृदय प्रीति अति होई ॥. 
की तुम्ह राम दीन अनुरागी ag मोहिं करन बड़भागी ॥ 
विभीषणजीने विप्र-वेश-धारी हनूमानके सम्बन्धमे वो 
ही अनुमान किये, कि या तो आप राम हैं या रामके दास! 
अस्तु । 
भ्रीहनूमानूजीने भगवान्‌ श्रीरामको उन्हींके दिये हुए 
बुद्धिबलसे ही पहचाना था । सतत प्रेमपूर्वक भजत करने 
वालेको भगवान्‌ बुद्धियोग देते हें (गीता १०॥ १० ) गीता 
के इस सिद्धान्तको श्रोहनूमाचजीने प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया! 
सच्चे अधिकारी भक्तके प्रश्‍नोंका उत्तर देते हुए शरीर 
नाथजी महाराज श्रपने नाम, रूप और धामका निर्देश करते 
हुए कहते हें-- 
` ऋर्लेस दसरथके जाए | हम पितु वचन मानि बन आए U 
_ नाम राम-रुठिमन दोउ भाई | संग नारि सुकुमार get! 
रह इरी निसिचर बेदेही । विप्र फिरहि हम खोजत तेही ॥ 


- म्न“ - x 
YA “नाम राम sem दोउ भाई से नाम; SRA 
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दशरथंके जाए? इसमें धाम तथा रूप एवं “हम पितु बचन मानि 
बन आए! और ‘eet इरी निसिचर वैदेही” से लीलाका वण'न 
किया है । तदनन्तर भगवान्‌ भक्तवर श्रीहनूमानजीसे 
पूछते है 

आपन चरित कहा हम गाई | कहहु बिप्र निज कथा बुझाई u 


'हमने तो अपना हाल सुना दिया, भ्रब हे विप्रवर ! 
आप कोन हैं सो तो बताइये?” इस मम॑-वचनके ss 
श्रीहनूमानजीने जो कुछ किया और कहा, उससे उनकी 
सच्ची दीनता, यथार्थ शरणागति, अलौकिक अनुरक्ति, 
चसाधारण निर्भरता और गम्भीर ज्ञानका पता लगता Š | 
स्वामी श्रीरामको पहचानकर मारुतिजी चरणोंमें गिरकर 
परमानन्दर्मे मझ हो जाते हैं । शिवजी कहते हैं-सो सुख 
उमा जाइ नहिं बरना | इसके बाद उनके व्यवहार भोर 
बचनोंका आदर्श देखिये- 

पुरूकित तनु मुख आव न बचना। देखत रुचिर बेषकै रचना | 
पुनि धीरज घरि अस्तुति कीन्ही । हरष हृदय निज नायहिं tra 
मोर न्याउ में YA साई। तुम कस पूँछहु नरकी नाई u 
तव मायाबस फिरउँ भुळाना । ताते में नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 

एक मन्द में मोहबस, कुटिल हदय अग्यान । 
पुनि प्रन मोदि Beis, दीनबन्धु भगवान | 
जद॒पि नाथ बहु अवगुन मेरे । सेवक प्रसुहि परै जनि मेरे । 

, नाथ जीव तव माया मोहा । सो निस्तरै तुम्होरहि छोहा 11 
तापर में रघुबीर दोहाई- जानें नहि कछु भजन उपाई | 
सेबक-सुत पति-मातु भरोसे । रहे असोच बने प्रभु पोसे ॥ 
अस कहि परेउ चरन अकुळाई | निज तनु प्रगरि प्रीति उर छाई ।। 

इस स्तुतिमें श्रीहनूमानूजीने gist स्वरूपोंका रहस्य 


` बड़ी विलक्षणताते खोल दिया है । जीवस्वरूप, परस्वरूप, 


विरोधस्वरूप, उपायस्वरूप और फलस्वरूप-इन पाँचोंका 
ही निचोड़ इसमें आगया, जो सर्व शाख्रोंका सारःरूप है 
सौर जिसको जानना अत्यन्त आवश्यक Š | कहा है-- 
प्राणस्य ब्रह्मणे रूपं प्राप्लुश्न प्रसयात्मन: | 
maw Tes तथा प्राप्ति विरोध च ।। 
बदून्ति सकळा चेदा सेतिहास पुराणका: | 
सुनयश्च महात्मानो वेदवेदान्त बेदितः u 
समख बेद, इतिहास, पुराणादि और बेद-वेदान्तके 
१३ 


Vinay #अ्रीहनूम नमी स्मि Ren ti o Ss 


ज्ञाता gf महात्माओंका सिद्धान्त हे कि जबतक zA 
पाँचोंका बोध नहीं होता तबतक जीव संसारसे पार नहीं 
हो सकता | “मोर न्याउ मै पूछा साई” से 'जीवस्वरूप' का बोध 
होता है, जिसका लक्षण गोस्वामीजीने as विषाद ग्यान 
अग्याना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥' बतलाया है | 
“तुम पूछ्हु कस नरकी नाई! “तव मायावस फिरौं भुलाना? “सो 
निस्तरै तुम्दारेद्दि ster’ 'पुनि प्रभु मोहि विसारेंड दीनबन्धु 
भगवान? इत्यादिसे यहाँ “ईश्वर स्वरूप” प्रकट होता है, जैसा 
कहा है--“ग्यान अखण्ड एक सीताबर ।? “बन्ध मोच्छप्रद स्पर 
माया प्रेरक जीव ।? 


“नाथ जीव तव माया मोहा ! से “विरोधस्वरूप' यानी, ___- 


मायाको दिखलाया, जो भक्तिमें बाधक हो रही हे | 'सेवक- 
सुत पति-माठु भरोसे । रहे असोच बने प्रभु पोसे ॥ से 'उपाय- 
स्वरूप? अर्थात्‌ दास ale छोटे बच्चेकी भाँति सब साधनों- 
से रहित होकर केवल प्रपत्तिसे ही उद्धार होना बतलाया। 
“अस कहि परेउ चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छई।? 
से 'फल्नस्त्ररूप---भगवत्‌-चरणकी प्राप्ति तथा प्रेमाभक्ति ही 
परम फल है, यह दिखलाया Š । इसीप्रकार “तापर में रघुवीर 
Tak । जानौं नहि कछु भजन उपाई ॥? कहकर सच्चे भक्तों- 
की दीनतारूप मुख्य धारणाका मर्म भी समझा दिया । 
Ge भक्तांके हदयमें यह भाव कदापि स्वममे भी नहीं आता 
कि में भी कुछ हूँ था मुझमें भी कुछ गुण हैं p श्री- 
भरतजी कहते हैं-- 
x x > में सठ सदा सदोस। 
आपन जानि न त्यागिहें मोहि रघुबीर ATE u 
मेमीवर सुतीक्ष्णजी महाराजने कहा è- 
“मगति न बिरति ग्यान मन art u 
नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहि दढ चरन-कमळ ATT | 
एक बानि करुनानिधानकी | सो प्रिय जाके गति न आनकी ।। 
गोस्वामीजी तो शपथ ही खा रहे Ë कि- 
कवित बिबेक एक नहि मोरे | सत्य कहां लेखि कागद कोरे।। 
सारांश यह, कि भगवानूके सच्चे शरणागतजन 'श्रहं- 
मम” आदि समस्त सम्बन्धोंको निश्चितरूपसे प्रभुकी वस्तु 
समझ लेते हैं। वह अपनेको भी अपना नहीं समझते । 
भक्तवर श्रीयामुनाचार्यजीने कहा है- 


“मम नाथ यदस्ति Asg 
wad ate aaa माधव | 
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नप गि AA a 
नियत eR प्रबुद्धधीरथवा 
किन्नु समर्पयामि ते Au 
(आलवन्दार) 


'हे माधव ! हे मेरे नाथ ! मेरा जो कुछ है वह, थोर 
जो कुछ में हुँ सो, सब तेरा ही है । मेरी मति और प्रबुद्ध 
बुद्धि अथवा अन्य जो कुछ है सो सब तुमको समर्पण 
करता हूँ ।' 

जब स्वामीके प्रति मन-वचन-कर्म तीनोंसे शुद्ध maa 
हो जाती है, तभी प्रभु उसे स्वीकार करते हैं-- 

अस कहि परेउ चरन अकुराई। निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई 0 
इस Wea श्रीहनूमानजीने शुद्ध प्रपत्ति सिद्ध कर दी। 
“हस कहि? से वचनको प्रपन्नता, “प्रीति उर छाई? से मनकी 
प्रपन्नता, तथा 'परेउ चरन भ्रकुलाई' से तनकी प्रपन्नता 
सिद्ध हुईं । इतना ही नहीं वटु-वेषरूपी कपटको दूरकर 
“निज तनु? भी प्रकट कर दिया । अब तो भगवानूसे नहीं 
रहा गया, उठाकर gaad लगा लिया और प्रमाश्रु-घाराओं- 
से लगे अभिषेक करने ! 
“तब रघुपति उठाइ उर ठावा | निज-हे'चन-जरु सि FEAT 


श्रीहन्‌सानूजी कृतार्थरूप हो राये ! स्वयं ही कृतार्थं 
नहीं हुए, इसके बाद सुम्रीव-विभीषण आदि जिन जिन 
लोगोंने आपसे सम्बन्ध रक्खा या किया, उन सबको भी 
प्रभुकी प्राधिद्वारा कृतार्थं करा दिया। यही तो सन्तोंकी 
महिमा है ! 
श्रीहनूमानूजीके संगसे उपलब्ध श्रीरामक्कपासे सुग्रीवजी 
राज्यासनपर विराजते हैं, परन्तु जब राजमदुके कारण 
'रमाविलास'में रम जाते हैं तब श्रीहनूमानूजी बढी ही 
दूरदर्शितासे आदर्श बिनयपूर्वक सुप्रीवको सब प्रकारसे 
सचेत कर देते हैं । 
इहो पवनहुत हृदय बिचार रामकाज asa Re 
निकर जाइ 'चरनन्हि सिर नावा चरिहु निधि तेहि कहि समुझावा 
इस काममें आपकी बुद्धिमत्ता, Ged प्रति हिते पिता 
सौर 'रामकाज' को चिन्ता तथा मन्त्रिस्वके नाते waka. 
परायणता और नम्रता सभी एक साथ प्रकट हो जाते हैं। 
आप इतना ही करके शान्त नहीं हो जाते। सुभीवकी 
अनुमति लेकर स्वयं दूतोंको सम्मानपूर्वक qar हें और 
भय तथा प्रीति दिखाकर वानरोंको wama लिये उन्हे 
तुरन्त भेज देते हैं। यदि आपने ऐसा न किया होता तो 
सुग्रीवपर कितना बड़ा कोपाकमण होता ! 


# श्रीरामचन्द्रः शरणं प्रपद्ये # 


जब वानरयूथ इकट्टे हो गये गोर भल 
खोजमें भेजे जाने लगे तव आपका दल भी दक्षिण n. N 
की ओर चला । उस समय सबसे पीछे आपने भीरु 
के चरणोंमें शिरसा प्रणाम किया ¦ श्रीरामजीने =. 
निकट बुलाकर अपने भक्तभयहारी कोमल कर-कमल कह 
मस्तकपर रख दिये और अपना ही जन जानकर सहित 
निमित्त मुद्रिका दे दी । फिर श्रीरघुनाथजी बोले- 
बहु प्रकार सीतहिं समुझायेहु | कहि बरु बिरह बेगि तुम्ह आगर ib 
आज श्रीहनुमानूजीका जीवन सफल हो गया। ञो i 
सोचा कि मेरे समान बढ़भागी कोन होगा जिसके za A 
पर मेरे नाथने आज पाप ताप और माया तीनोंको छ: 
साथ मिटा देनेवाले कर-कमल रख दिये । कहा है- 
कबहुँ सो कर-सरोज रघुनायक, धरिहो नाथ | सीसफरे | 
जहि कर अभय फिये जन आरत बारक बिबस नाम Ry 
alae सुखद छाँह जेहि करकी Hela पाप ताप माया | 
निसि-बासर तेहि कर-सराजकी चाहत तुरुसीदास छाया 
वस्तुतः लङ्कायात्रामें श्रीहनूमानजीको तीनों ही a | 
प्राप्त भी हो गये | तीनोंका एथक एथक विवेचन gill O 
श्रीहनूमानजी लङ्का दहन करते हैं | वहाँ चारों तए” 
हाहाकार मच जाता हे | अगणित जीव जलकर wa Q 
जाते हें । इनकी गर्जनाको सुनकर अनेक ai 
गर्भपात हो जाते हें । यह सब हुआ परन्तु आतम 
किसीने =a भी ऐसी शङ्का नहीं की कि हनूमागूचीमे 
ऐसा करनेमें कोई पाप लगा । करते भी कैसे ? Ñ 
मस्तकपरं परम कारुणिकका अभय हस्त फिर गया, उसां É 
पाप कहाँ ? यह तो हुई पापकी बात, अब तापकी बात 
सुनिये | यों तो आप स्वाभाविक ही त्रिविध तापसे म" 
हैं, परन्तु यहाँ उस amd सस्बन्धर्मे कहना है जस व्ही 
आपने सारी लङ्काको तप्त कर दिया था । आपकी पर्व 
लगायी हुईं अभि जिस समय करोड़ों लाल-लाल 
लङ्काको दग्ध कर रही थी उस समय प्रलयाझि या AST | 
भी उसके सामने तुच्छ थे । aired मातो कं | 
THATS सहश सबको चाट रही थीं | मूसलधार 
उस समय घताहुतियोंके सहश afar अधि 
अचण्ड कर रही थी। समुद्रका जल उबल रहा था, 
विकट स्थितिमें आप सहज ही एक अन्दिरसे दूसरे मन्दि + 
उछल रहे हैं, सारा शरीर रोमसे वृत है, परन्तु मि |] 
शोचसे आपका बाल भी बाँका नहीं होता | कैसा भ | 
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७ श्रीहनूमानजीके चरित्रसे शिक्षा & ६६ 
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है ! बात यह Š 'गोपद सिन्धु अनल सितलाई”-की प्रभुतावाले 
प्रभुका अभय हस्त जिनके सिरपर रक्खा गया, उनके लिये 
तापकी सम्भावना ही नहीं रहती ! 
अब रही मायाकी बात; श्रीहनूमानजीको तीनों प्रकार- 
की गुणमयी मायाका सामना करना पडा, परन्तु आप 
सबका पराभव करते हुए आगे बढे हें | सतोगुणी, रजोगुणी 
और तमोगुणी तीनों ही मायासे सामना करना पढ़ा । देव- 
लोकसे आयी हुई सुरसा सतोगुणी, अधो निवासिनी सिंहिका 
जो उडते हुए पक्षियोंकी छायाको पकड़कर उन्हें खींच लेती 
थी, तमोगुणी, और मध्यलोक लंका-निवासिनी लङ्किनी 
रजोगुणी थी । उच्च, मध्य और नीचस्थानोंमें रहनेवाली 
होनेके कारण उपनिषदूमयी गीताके सिद्धान्तानुसार इनका 
क्रमशः सात्विकी, राजसी siç तामसी होना सिद्ध है- 
Hey गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसा: | 
जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः W 
इनमें सुरसा तो देवलोकसे श्रीहनूमानजीके खुद्धियलकी 
परीक्षाके लिये आयी थी । 
जात पवनसुत देवन्ह देखा | जाना चह बल-बुद्धि-बिसेखा N 
सुरसा नाम अहिन्हकी माता । पठइन्हि आइ कही तेहि बाता N 
आज सुरन्ह मोहिं दीन्ह अहारा। सुनि हँसि बोळा पदनकुमारा ५ 
रामकाज करि फिरि में आगैं । सीताकै सुधि प्रभुहि सुनावों u 
तब तब बदन पेठिहों आई | सत्य कहाँ मोहिं जान दे माई ॥ 
कबनेहु जतन देहि नर्हि जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना U 
सुरसाने कहा- आज तो देवोंने खूब भोजन भेजा । इसपर 
श्रीहनूमानजी हँसे । इस हँसमुख सुद्रासे यह सूचित होता 
है कि आपको सुलह स्वीकार है । इसके बाद मारुतिजीने 
“राम? शब्द का उच्चारण किया । क्योंकि श्रीराम-नाम 
सर्व विघ-विनाशक और शत्रू को भी अनुकूल करनेमें समर्थ 
है । यथा-- 
चाई धारि फिरिके गोहारि हितकारी होति 
आई मीचु मिटति YA रामनामके । 
पर इस राम-नामसे भी सुरसाने मार्ग नहीं छोदा | 
यहाँ यह शङ्का होगी कि हनूमान्‌ सरीखे नामनिष्टका यह 
प्रयोग निष्फल क्यों हुआ ? इसका उत्तर यह है कि सुरसा 
तो प्रतिकूल थी ही नहीं जो अनुकूल होती वह तो 
प्रारम्भसे ही अनुकूल थी, जो योग्यताकी जाँचके लिये 
झायी थी | इसीलिये वह नहीं हटी | इसके बाद आपने 


यह सूचित किया कि मैं 'राम-फाज' से जा रहा हूँ । बड़ेका 
काम सुनकर मामूली लोग भय खा जाते हैं ( राम रजाइ 
सीस सबहीके ) | इसका भी कोई फल नहीं हुआ, क्योंकि 
अभी परीक्षाके बहुतसे विषय बाकी थे | अब हनूमानजीने 
सोचा कि खीजातिकी खीजातिके प्रति स्वाभाविक सहाजु- 
भूति होगी, इससे, 'सीताकै सुधि' प्रभुको सुनानेकी बात 
कही | इसपर भी सुरसा नहीं हटी । तब प्रतिज्ञा करके 
समय लेना उचित समझा अर “तब तव वदन पैठिहों आई! 
कहा, इसपर भी जब वह नहीं मानी, तब, उसे “माता! 
( माई ) कहकर सम्बोधन किया । ख्त्रियोमें अपस्य-स्नेह 
स्वाभाविक होता है 1 कहीं मातृभावसे बालक समझकर ही 
छोड़ दे | हनूमानजी किसी प्रकार भी “रामकाज' करनेकी 
चिन्तामें मग्न थे, उन्हें दूसरी कोई बात सूझती ही नहीं 
थी | इसपर भी जब वह न मानी तब श्रापने कहा कि 
फिर खा क्यों नहीं डालती ( यससि न मोहि ) इतना सुनते 
ही सुरसाने एक योजनका मुँह फैलाया, श्रीहनूमानजी 'रा” “म” 
रूपी दो Mais बलसे उससे दूने बढ़ गये । तब सुरसाने 
नारी प्रकृतिके अनुसार उनसे थरठ्गुना सोलह योजनर्म 
सुखका विस्तार किया । मारुतिजीको तो ( प्रीति प्रतीत 
है आखर 'दू? की? “तुलसी हुलसे बल आखर दूं को! ) 
दो watt ही भरोसा था इसीलिये वे फिर दूने बत्तीस 
यौजन बढ़े | तब तो सुरसाने किसी नियमको न मानकर 
सौ योजनमें मुँह फैलाया । श्रीहनूमानजीने सोचा कि सो 
ही योजन समुद्र पार करनेकी वात थी, श्रवधि श्रा पहुँची 
श्रतएव W इसे भी पार करना ही चाहिये | तब-अति 
लघुरूप पवनसुत कीन्हा-छोटासा रूप बनाकर उसके मुँहमें 
घुस गये श्रौर चटपट वाहर निकलकर आज्ञा माँगी-- 
बदन US पुनि बाहेर आवा । मागी बिदा ताहि सिर नावा ॥ 

श्रीहनूमानजीके घुद्धिवलका म्म समझकर सन्तुष्ट हो 

सुरसाने आशीर्वाद दिया-- 
“रामकाज' सब करिहहु तुम बलबुद्धि निधान | 
आसिष देइ गई सो हरषि चळे हनुमान ७ 

श्रीहनूमानजीने अपने घुद्धिकौशलसे बाधकको साधक 
बनाकर भ्राशीर्वाद प्राप्त कर लिया । कत्तंव्यपथर्मे विन्न करने- 
वालेके साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये, इस बात- 
की हमें इससे खूब शिक्षा मिलती Š | इसके बाद क्रमशः 
सिंहिका और लङ्किनीको स्वभावानुसार पुरस्कृत कर 
आप लङ्का पहुँचे । 
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आध्यात्मिक दृष्टिपै इस लङ्का-यात्राका अभिप्राय यह 
है कि जब जीव भक्तिकी खोजमें परमार्थ-पथपर चलता है 
तो उसे तीन प्रकारकी गुणमयी माया बाधक होती हैं | 
इन तीनोंसे श्रीहनूमान्‌जीके सदृश व्यवहार करना चाहिये । 
सतोगुणीसे विशेष विरोध न करे क्योंकि शुभकर्मोकी 
प्रवृत्तिसे विरोध करना उचित नहीं और निवृत्ति होनेके 
लिये भजनके हेतुसे उसका सङ्ग निबाहना भी असम्भव Š । 
Wa: उसके अनुकूल होते हुए भी अपनेको छोटा बनाकर 
उससे छुटकारा पानेका प्रयत्न करे, प्रवृत्त न हो, क्योंकि 
शुभाशुभ दोनों ही प्रकारकी प्रवृत्तिका त्याग करना ही 
भगवत-प्रेमियोंके लिये श्रेयस्कर है | 
ANR कमै सुभाषुभदायक। भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक \। 
श्रुति कहती है — 
(न क्सेणा न प्रजया न धनेन 
त्योगेनेकेन अमुतत्त्वमानशुः * 
इस प्रकार सतोगुणी मायासे बचे | 
तमोगुणी मायाको सिंहिकाकी भाँति जानसे मार 
डाले | तात्पय यह कि उसे निःशेष घ्याग दे क्यों कि पापकमौका 
लेश भी परमार्थके लिये दिन और रातकी तरह बिरोधी हे | 
अतः भूल न देहि कुमारग पाउँ ।' तमोगुणी भाया बड़ी a 
घातक और तीव्र होती है, इससे उसको छाया भी नहीं za 
देनी चाहिये, नहीं तो घह छायामात्रको पकड़कर ही 
हमारा जीवन नष्ट कर देगी। इससे सदा सचेत रहना 
चाहिये और जहाँ किञ्चित भी सन्देह हो, वहीं--'तासु कपट 
कपि तुरतहि चीन्हा' के अनुसार तुरन्त पहिचान कर 
झटपट उसका काम तमाम कर ही डालना चाहिये । 
रिपु रिन रंच न राखब काउ |? 
रजोगुणी मायाको अधमरी करके छोड़ दे, क्योंकि 
इसका सर्वथा निराकरण फरनेसे शरीररक्षा TERT- 
होन हो जाना पडेगा । शरीरयात्रा भरके लिये अन्न वस्त्र 
अहण करना धर्म है, परन्तु उतना ही जितना प्रारवधाचुसार 
प्राप्त हो “यद्च्छ लाभ सन्तुष्टः? | अतः रजोगुणी मायाको 
जङ्किनीकी भाँति न प्रबल रहने दे और न नष्ट हो करे 
os कमज़ोर बना, अपने RT कर उससे काम s 
वती AA wam (arate 
ह बाधक न होकर साधक हो रहेगी । इसप्रकार 


त्रिगुणमयी मायासे छूटकर सीतारूपी भक्तिभाताकी खोजमें 
आगे बढ़ना चाहिये | š 
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& श्रीरामचन्द्र' शरणं प्रपद्ये ® 


h 


YA 


इसके बाद श्रीहनूसान्‌जी अब लङ्कामे ma has 
जीसे मिलते हैं और उनको अन्तर बाहरसे भक्त भाण 01 
उनके बतलाये हुए मागंसे अशोकतारिकामें पच m 
सीताका साच्चातकार करते Š | ` 


भक्तिमाताकी खोजमें निरत साधकको सङ्ग < चानि 
यहाँ हनूमानरूपी जीवको विभीषणरूप सदगुरुकी प्राप्ति । 
तदनन्तर भक्तिरूपी सीताके दर्शन हुए | इस सगं 
विशेष ध्यान देने योग्य वात Š कि सायासे छुटकारा h 
भी सन्त-समागमके विना यथार्थ अक्तिकी प्राप्ति नहीं ña A 
इसके सिवा साधकको खोटा-खरा भलीभाँति पहचानका} A 
किसीको गुरु बनाना चाहिये | इसकी विधि भी यहीं qm | 
दी है । घरके याहर श्रीराम-नाम अङ्गित और gay 
वृक्ष देखकर ही हनूमानूजीने तुरन्त विश्वास नहीं कर लिगा 
जब विभीषण जगकर “राम राम” कहने लगे, तब nm 
किया, क्योंकि रासायणान्तर्गत प्रतापभानुकी कथासे ही q 
प्रकट है कि जगतूर्म साधुवेतमें बोर असाधु भी स्वार्थ-साधके 
निमित्त निवास करते हैं । कहा हे-- 
तुरुसी देखि day, भूरुहिं मूढ, न चतुर नर। r 
सुन्दर केकी WG बच्न सुधा-सम असन अहि॥ |) 
अतः जिस प्रकार श्रीहनूमानूजीने विभीषणके बाहा ग 
ओर भीतरी सब लक्षणोंको देखकर ही उन्हें सन्त समम 
तथा उनपर विश्वास किया, सन्त-समागमके भ्रभिलाएँ 
भक्तोंको वैसे ही परीक्षा करके विश्वास करना चाहिये | शास 
सम्मत GAS लक्षण यथातथ्य सिल जानेपर उस पुरे 
कार्यहानिकी शङ्का नहीं रह जाती | 
तब हनुमन्त कही सब राम-कथा निज "र्ग! 
सुनत MOAT पुरक मन मगन सुमिरि गुन-ग्राम Ú 
दो सन्तोंका सतसङ्ग हुआ । दोनों रामाजुरागियो | 
तन, सन, वचन एकाकार हो भगवानूके गुशानुत्रादमे तही. % 
हो गया । परन्तु इस अवस्थामै भी साच्या तकार किये Ra! 
पूर्ण शान्ति नहीं । तभी तो वे बोले--देखा चहु जाती 
माता । फिर विभीषणोपदिष्ट ania अशो कबाटिकामे परे! 
भक्तराज विभीपणकी शिक्षासे सीताजीकी सह्निधि प्राप्त ४ 
आपने स्वामीकी after माताको प्रदान की । 
सुब्गिका-प्रदानमे भी एक रहस्य Š | भक्तिके लिये १ 
$% साधक भेंट करता है ag वस्तु होती दया है? के ब 
TER दी हुईं ही! अन्यथा बेचारा जीव srg oe í 
अतिरिक्त किसी वस्तुको sia पाता ? इसी लिये री 


a श्रीहनूमानजीके RA शिक्षा & 


_ न — AA IY 


«दये वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपेयेत? का विधान है | इस 
प्रकार जब अक्तिके निमित्त ma-nas वस्तु समपिंत की जाती 
है और राम-यशकी पुष्पाअलि चढ़ने लगती है-रामचन्द्र 
यश वर्णन लागा ।? तब तुरन्त ही स्वयमेव आह्वान होता àl 
श्रवनामुत जेहि कथा सुनाई । कहि सो प्रगट होत किन भाई W 
यहाँ बढ़ा रहस्यपूरण प्रसङ्ग है । श्रीहनूमानजीके निकट 
जानेपर माताजी पूरी परीक्षा लेनेका विचार कर मुँह फेर 
बैठ गयीं । फिर बैठी मन बिसमउ WAS | 
तदन्तर जब हनूमानूजीने रामभक्त होनेके परिचयमें 
सहिदानी सुद्विकाका लष्य कराते शौर 'करुणानिधान' ® 
नामकी सध्य शपथ करते हुए उनका दास होनेकी शपथ 
उठाकर पूर्ण रूपसे विश्वास दिलाया-- 
रामदूत में मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधानकी ॥ 
यह मुद्रिका मातु में आनी । दीन्ह राम तुम्ह कहँ सहिदानी W 
तत्र उन्हें मन, फर्म, वचनसे 'कृपासिन्धु, का दास जान 
परम प्रसन्न हुई और पुलकित होकर सन्तुष्ट मनसे आशीर्वाद 
प्रदात किया | 
जाना मन क्रम बचन यह कृपार्सिचु कर दास | 
हरिजन जानि प्रीति अति बाढी । सजळ नयन पुरकाबछि aN 
आसिष दीन्ह रामप्रिय जाना । होहु तात बळ सीर निधाना ॥ 
अजर अमर गुननिषि सुत होहू । सदा HUE रबुनायक छोहू ॥ 
भक्तते विमङ वरदान पाया | हनुमान्‌ प्रेममें तन-मनकी 
सुधि भूल गये । 
करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥ 
--यही निष्काम भक्तोंका परम धन है । 
यहाँ श्रीहनूमानजीने यह प्रमाणित कर दिया कि 
भगवत--्रेमियोंको . प्रभुकी कृपाके अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं चाहिये । 
अब कृतकृत्य AIS में माता V आसिष तब अमोव बिख्याता A 
इसके बाद लङ्काते विदा होते समय हनूमानजी कोई 
सहिदानी मांगते हैं और माता चूडामणि उतारकर 
देती है। 


ऋभ्रोमाताजो सरकारको सदा 'करुणानिथान' शाब्दसे सम्वोधन 
करती थीं, हनूमानकों इस मर्मका शाता जानकर ही विश्वास 
किया । 
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सुद्गिकाके बदले चूडामणि प्रदान करनेमें भी गूढ 
रहस्य है । भगवानूने जो अपने हाथका भूषण “मुद्रिका? दी, 
इसका अभिप्राय यह है कि 'हे सीते ! तुम कहीं भी हो, 
मेरे कर-कमलकी छाया सदा तुम्हारे सिर पर मौजूद है, तुम 
अभय हस्तके WAT अभय हो U और उसके TRH 
सिरका गहना चुडामणि देनेका अभिप्राय यह है कि'हे 
नाथ ! यह शीश आपके कर-कमलकी छाया छोड़कर दूसरा 
श्रवलस्वन नहीं रखता ।? इस अभीष्ट सिद्धान्तकी शिक्षा 
प्राप्त कर श्रीरामकी जल्दी लौटनेकी श्राज्ञानुसार श्रीहनूमान- 
जी माताको धैर्य दिलाकर लौट चले | 


सारा काम श्रीहनूमानजीके कौशलसे AÀ gat था 
तथापि आप सङ्गोचवश स्वामी श्रीरामजी और सुग्रीवके 
पास घमणड पे सामने सीना करके नहीं गये, वर॑ सिर झुकाये 
ही गये और जाकर भी पीछे ही छिपे रहे । सम्भवतः यह 
भी खयाल रहा होगा कि स्वामीकी आज्ञा विना ही प्रसङ्गवस 
लक्का-दहन शौर राक्षस-बध करना पदा , इसके लिये कहीँ 
प्रभु naaa तो नहीं होंगे ? तदनन्तर भापकी सारी कहानी 
भगवानको जाम्बवन्तने सुनायी | इतना महान्‌ कार्य करके 
भी हनूमानज़ीके हृदयमै अभिमानका ART न जमा | अभिमान- 
का अस्यन्त श्रभाव होनेके कारण ही श्राप अपना वल भूले 


रहते थे | इससे शिक्षा मिलती है कि बढेसे बढ़ा कार्य करके 
भी कभी अभिमान नहीं काना चाहिये। श्रीहनूमानजीने 
यह सत्य सिद्धान्त बतला दिया-- 
सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथ न कळु मोरी प्रभुताई 0 
“सारी सिद्धियाँ केवल प्रभु-कृपासे ही प्राप्त होती हैं ।' 
साधकके लिये यह अत्यन्त शिक्षाप्रद विषय है | श्रीहनुमानजी 
की नम्रताका वर्णन प्रसंगवश गोस्वामीजीने रावण-श्रङ्गद 
dared प्रकरणमें किया है | जब रावण श्रीरघुनाथजीकी 
सेनामें सबके बलकी निन्दा तथा श्रीहनूमानूजीकी प्रशंसा 
करता है, तब अङ्गदजी वस्तुस्थितिको प्रकट करते हुए 
कहते हैं कि 
अब AAS पुर AES कपि, बिनु प्रभु-आयसु पाइ । 
पुनि न गयेउ निज नाथ Ge, तेहि भय रहेउ ठुकाय W 
तथा-- 
रावन नगर अल्प कपि दहई। सुनि अस बचन सत्य के। HEE NN 
“हे रावण ! अब सुके यह रहस्य मालम हुआ, विना 
प्रभुकी आशा लिये उस वानरने ल्का-दृइन किया तभी तो 
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बह भगवानके सामने नहीं गया, भयके मारे छिप रहा | श्रथवा 
तुम्हारी बात ही सच्ची नहीं है । भला, वह नन्हा-सा सीधा- 
सादा वानर क्या इतने विशाल नगरको जला सकता है!” 
arate इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि श्रीहनूमान्‌- 
जीकी अत्यन्त नम्रता, निरभिमानताके कारण अङ्गदने भी 
उनको इतना काम करनेवाला नहीं समभा था | कोई 
समझता भी केसे ? श्रीहनूमानजी तो श्रपने मुँहसे अपनी 
बढ़ाईकी कोई बात कभी कहते ही नहीं थे, वे तो चुपचाप 
सेवामें लगे रहते थे । वे कपि-समाजके गर्जन-तर्जनमें कभी 
भाग नहीं लेते थे । 

गोस्त्रामीजीने इनकी वन्दना “महावीर बिनवों हनुमाना? 
‘eat पवनकुमार! इत्यादि बड़े ही अच्छे शब्दोंमें की हे, 
ओर इनका ऐसा स्वभाव देखकर इनके विनयानुसन्धानकी 
स्पष्टताके लिये एक जगह तो इनके नामके “मान्‌? शब्दको 
हरा ही देना अच्छा समझा हे | जिसने जीवन भर 'मान' 


की उपेक्षा की, उसके नामके अन्तर्गत 'मान'का रहना 
गोस्वामीजीको केसे नहीं खटकता ? 


उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत । 

जय SUG कहि कपि चरे अगद ‘EP समेत W 
कैसा अच्छा प्रसङ्ग है विभीषणजी रावणसे विसुख हो 
भगवान्‌की शरणमें आ रहे हैं, उन्हें लिवा लानेके लिये 
कपिसमाज जाता Š | सन्त मिलनका शुभ अवसर है । ऐसे 
अवसरपर श्रीमारुतिजी 'मान्‌? लेकर क्या करते ? यही 


कारण है कि ्रीतुलसीदासजीने 'हनु' मात्रका प्रयोग कर 
स्वाभाविक धर्णनकी पराकाष्ठा दिखला दी। 


इसी नम्नताके कारण हनूमानजी भक्ति और शक्तिके 
समान अधिकारी हुए, जिसके कारण wam आभगवानूके 
श्रीसुखसे भी ये उद्गार निकल पड़े-- 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहि कोड सुर नर मुनि तनु घारी॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा \ 
छुनु सुत तोहि उरिन में नाही देख करि बिचार मन माँहों ॥| 
इतना ही नहीं, भ्रोहनूमानजीने, शक्ति प्रकरणसे s- 
लक्ष्मणजीको, विजय-सन्देशसे श्रीजानकीजीको, धोर अवध 
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झागमन-सन्देशसे श्रीभरतजीको तथा समल भवो 
ऋणी बना लिया । यही कारण हे कि श्रीरामप्ञायक्ष) | 


भ्रापको भो स्थान प्राप्त Š | 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई । बठे प्रभु सेवहिं सब a 
मारुत-सुत तब मारुत करई । पुरक बपुंष लोचन जरू म 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निजमुख गाई ॥ 


भगवान्‌ स्वयं ऐसे भक्तका गुणानुवाद अपने श्रीमु है 
करते हैं &। आपका जीवन सेवा और पुरुषार्थका नमूना T 
आर इससे हमें यह अन्यतम शिक्षा प्राप्त होती ऐ॥ ४ 
भगवानूकी सेवाके साथ साथ पुरुषार्थ करनेसे भगवाळी ' 
कृपादृष्टि होती है श्रौर जीवन सफल हो जाता हे | 
बन्दो पवनकुमार, खळू-बन पादक ग्यान-घन | 
जासु हृदय-आगार Ta राम सर-चापधघर ॥ 


धन्य हनूमान्‌ तुमको और तुम्हारे लोकपावन चरित्रको! 


* वाल्मीकीय रामायणमें भगवान्‌ श्रोरामने हनूमानूजंमे 
कहा है-- 
चरिष्यातिकथा यावदेषा रोके च मामिका ॥ è 
तावत्ते भविता कीर्ति: शरीरे5प्यसवस्तथा | 
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति यावत्स्थास्याति मे कथा ॥ 
एकेकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे ! 
शेपस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
wet जीणेतो यातु यत्त्वयोपकृतं कपे । 
नर: प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम्‌ ॥ 
( वाण्रा० ७। ४१। २१ से २४) ` 
'हे हनूमान्‌ ! इस लोकमें जवतक मेरी कथा रहेगी तब 
तेरी कीति और तेरा जीवन रहेगा । और जबतक जगत्‌ रहे . 
तबतक मेरी कथा रहेगी । हे वानर, तूने मुझपर बड़े बड़े उप / 
किये हैं, उनमेंसे एक-एक उपकारके बदलेमे में अपने प्राण दे 
तो भो तेरा बदला नहीं चुका सकता, फिर शेष उपकारोंके रि 
तो तेरा ऋण कैसे चुका सकता हूँ ! तेरे उपकार मेरे ही शरं 
जोणे हो जायें, ऐसा अवसर ही न आवे जब तुझे उपकार 
बदला पाने योग्य पात्र बनना पड़े । क्योंकि जब मनुष्यपर वि 
आती है तभी वह प्रत्युपकारका पात्र होता है, अतएव तुझपर की 
आपत्ति ही न आवे।” इन वचनोसे पता लगता है कि श्रोहनूमानजी - 
भगवानको कितने प्यारे थे !__सम्पादक | - । 
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विभीषण 


( लेखक-श्रीरघुनाथप्रसादर्सिहजी ) 


: सारिक, राजनीतिक,पारिवा रिक दृष्टि 
से विभीषणका चरित्र निन्दनीय 
कहा जानेपर भी आध्यात्मिक विचार- 
की दृष्टिसे विभीषण एक उच्च कोटिके 
जीव हैं, क्योंकि संसारमै जन्म 
धारण करनेका फल उन्हें पूरा मिल 
4 गया । waa जीवनको उन्होंने पूर्ण- 
तया सार्थक किया । श्रीमुखके वचन हैं कि साधन-धाम, 
मोक्का द्वार नरदेह बडे भाग्यसे प्राप्त होता हे । इसे पाकर 
जो परलोक नहीं सँवार सकता, वह--- 
सो परत्र दुख पाव, सिर घुनि धुनि पछिताय । 
कारि aa ईश्वरहि, मिथ्या दोष रुगाय ॥ 

विभीषणने विषय़रोंमे मन न लगाकर भवसागरसे पार 
होनेका यक्ष किया । 'सकल सुख खानि' स्वतन्त्र भगवद्भक्तिः 
का अवलम्बन कर इसलोक एवं परलोकमें यथेष्ट सुख प्राप्त 
किया । 

विभीपणजीका झुकाव तो भगवानूकी ओर qaqta ही 
था, वह भगवत्:प्रासिके लिये उत्सुक जरूर थे किन्तु विना 
सन्त-कृपाके सच्ची भक्ति प्राप्त हो नहीं सकती, भक्तिके 
रहस्यका भेद मिल नहीं सकता । पर सन्त-समागम भौ 
तो विना पुण्य-पुंज नहीं होता । 

“पुन्य-पुंज बिनु मिरूदि न सन्ता | सत-संगति संसुति कर अन्ता॥ 

विभीषणका पुण्य पूरा था | खलमण्डलीमं रहनेपर भी 
वह अपना धर्म निबाइते थे। तभी तो निशिचरनाथ रावण 
की राजधानीमै भी इरि मन्दिरमें राम-रामका सुमिरन करते 
हुए यह सजनवत्‌ निवास करते थे | इन्हींके भाग्यसे श्री- 
हनूमानूजी लंकामें गये । 

प्रभुके लिये इनकी उत्कण्ठा उत्सुकतातो इसीसे जाहिर 
होती है कि यह विग्ररूपमें हनूमानूजीका वचन सुनते ही 
दौड़े और पूछने लगे कि “थाप हरि हैं कि हरिदास ? क्योंकि 
आपको देखते ही मुझे प्रतीति होती है कि में जिसकी 
आशामें बैठा Ë वह आप ही हैं ।' 

भक्तसुलभ नम्रता, दीनता और सन्तोंमें स्नेह आदि 
तो इनमें थे ही । जिस बातकी कमी थी उसकी पूति भी 


श्रीहनूसानूजीके दर्शन और उपदेशसे हो गयी । मास्तनन्दन 
एक आदर्श भक्त थे । इनकी दीक्षाके बाद आत्मविकास 
होनेमें आश्चर्य ही क्या हे ? 


पहले तो वह रावणके मंत्री, उसके दरबारी, उसकी 
प्रजा और उसके बन्धु होने घौर सांसारिक बासनाश्रोंके 
हृदयमें रहनेके कारण दबते थे, संकोच करते थे, पर जब 
हृदय-सरोवरमें वेराग्य-सलिल भर गया, AAI अनुरागका 
अनोखा रंग चढ़ गया तब फिर धर्म छोड़कर अधमंकी 
ओर जाना आपके लिये सर्वथा कठिन हो गया | जिस रावण- 
के भयसे उसके सम्मुख होते भी संकोच करते थे, अवसर 
पाकर उसीको सदुपदेश देनेके कारण आपने उसका पाद- 
प्रहार सहन किया | अब क्या था, इस विस्तृत संसारमें 
इन्हें अपने उहरनेका कोई ठौर नहीं दीख पढ़ा ! 


यह तो नियम ही है कि जब मनुष्यका सब बल हट 
जाता है, सारे सहारे छूट जाते हैं, दुनियाले प्रताडित भौर 
पीबित होने लगता है तब उसे भगवान्‌ सूझते हॅ । श्रीसूरदास- 
जीने इसीलिये “निरबलके पल राम” गाया है | 


लंकासे विभीषण भ्रौ होकर चले। पुण्य-पुंजने जोर दिया। 
मन निश्चल हो गया ) भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके शिविरमे पहुँचे | 
युद्ध-नीतिके अनुसार FAM राक्षस जान इन्हें पकड लिया, 
सेनापतिके पास वह लाये गये | प्रभुको संवाद दिया गया | 
दुःखी होकर संसारमै कहीं उहरनेका ste न पाकर विभीषण 
आया है, WA सहजमें ही इस बातको जान लिया। वास्तवमें, 
उस समय बलशाली रावणके वैरीको अपने पास रखने और 
रावणके क्रोधानलसे उसको बचानेकी शक्ति किसीमें नहीं थी। 
इसीलिये विभीषणने श्रीरामका आश्रय ग्रहण करना चाहा 
क्योंकि इस समय तक संसारमें यह राष्ट्र हो गया था कि 
दशरथ-तनय श्रीराम भगवानूके अवतार É । अतएव राहमें 
विभीषण मन-ही-मन सोचता आता था-- 


देखिहों जाइ चरण-जर-जाता। अरुन-मुदुरु सेवक सुख-दाता ७ 
ज्ञ पद. परसि तरी AR \ दंडक-कानन-पावन कारी 0 
जे पद जनक-सुता उर लाये | कपट-कुरंग-संग ALATA U 
हर-ठर-सर सरोज पदजेई V अद्दो भाग्य में देखिहउँ तेई 


a 
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जिन्ह पायन्ह कै पादुकन्हि भरत रहे मन Te 
ते पद आज ales इन्ह नयनन्हि अब जाइ || 


प्रभुने जान लिया कि विभीपण शरण थाया है । 
शरणागतकी रक्षाका प्रण सरकार कभी भूलते नहीं | विभीषण 
घुलाया जाता है और प्रभुके दर्शन मात्रसे वह पवित्र हो जाता 
है। वह किसी भी बातको नहीं छिपाता । निष्कपट भावसे 
कहता है कि, A तो आपके समीप आने योग्य पात्र नहीं 
हूँ क्योंकि आप सुर-प्राता हैं और मेरा जन्म 'निशिचर बंश' में 
है, तिस पर आपके प्रबल शत्रु रावणका में भाई हुँ । किन्तु 
बात यह है कि-- 
RAT BAG सुनि आथेऊँ, प्रभु भजन भव-भीर , 
रहि त्राहि | आरति-हरन,सरन-सुखद रघुबीर u, 
यही प्रभुका मन्तब्यहै कि-- | 
सरनागत कहे RAKE निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पॉवर पापमय, तिन्हहि बिलोकत हानि u 
कोटि बिप्र-बध सागहिजाहू । आए सरन तजे नर्हि ताहू ५ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं | जनम कोटि अघ नासहि तबहीं 0 
Wat कर सहज सुभाऊ ५ भजन मोर तेहि भाग न-काऊ ७ 
जै पे दुष्ट हदय सोइ होई। मेरे सनमुख आव कि सोई ॥ 
निरमरु मन जन सो मोहि पाव । मोहि कपट छर छिद्र न मागा 
प्रभुक्की प्रतिज्ञा है 
सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभये RAAT ददाम्येतदुजत मम u 
श्रीभगवानूके इस रहस्यको विभीषण श्री इनूमानजीसे 
सुन इका था और TAS वलपर वह आया था । प्रभुन अपने 
प्रणको TE, उसकी शरणागति स्वीकृत हुई | 
यहाँ लंकाका राज्य मिला, वहाँ परमपदकी रासि हुई । 
विभीपणके दोनों लोक बन गये ॥ इसीसे कहा जाता Š कि 
शरणमे थाजानसे पर प्रस पत्रापात्रका विचार नहीं करते | 
शरणागत जीवको वह अवश्यही अपनाते हें | झात्म-समएंण 
कर अपनेको अपने इच्छामय प्रेमदेवकी इच्छा पर छोड़कर 
Sea? की संथा आहुति दे देनेका नासही शरणागति है। 
प्रभुके अतिरिक्त और किसी वस्तुकी eater नहीं, प्र भुको 
जो भावे, वही किया जाय, और उन्हींकी इच्छाको अपनी इच्छा 
सममा जाय यही शरणागति हे । यही भक्तिका रहस्य है | 


— s. w... 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये छ 
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( लेखक-पं० उपेन्द्रनाथजी पाठक ) | 
जड़ चेतन गुण-दोपमय, विश्व कीन्ह करतार T 
WA स उक्तिके अनुसार बह्माकी Bey माया. 
; 0 mE, भाँति गुण और दोष, पूर्ण रूपसे a 
“Games Ë > > YA wA 
7 Gs 3 | व्यास Š । थत: किसी वस्तुको सबंथा सो 
\ ॐ अथवा निर्दाप कहना बहुत कठिन है हृ | 
Pron) फिर भी करुणाकर प्रभुने सांसारिक मनुष ` 
Z< के हृदयमें, इस विडम्बनामय संसार + 
TAT बचकर अमर सुख प्राप्त करे 
निमित्त, विवेकरूपी मणिको प्रदीप्त कर महान्‌ क्यार 
किया है । इसी विवेकके द्वारा सानव समाज ऐहिक W 
पारलौकिक सुखोंका भोग कर परमधाम प्राप्त w 
योग्य बन जाता है। जिस मनुष्यकी विवेकरूपी मगि 
विषय -वासना ग्रोंके मोहमय अन्धकारसे प्रभाहीन हो बागे 
है, बह नाना प्रकारके कष्टोंका लक्ष्य बन जाता हे | उसे 
हृदयसे भले-बुरेकी पहिचान करनेकी शक्ति नष्ट हो जाते y 
है और qç मनुष्य होते हुए भी मलुष्य-भक्षी बन जात | 
है । यह बात उतनी ही सत्य है जितना कि दो थोर दोषा 
अथवा दिनके बाद रातका होना है । हिन्दू-संस्कृति धो 
सभ्यताके इतिहासमै इस विषयके समर्थनमें प्रचुर प्रमाए 
उपलब्ध होते हैं। महाभारत तथा रामायणादि इतिहास 
प्रन्थोर्मे विवेक-अष्ट राजाशोंकी दुर्दशा तथा पतनका ऐस 
विशद वर्णन सिलता है कि जिसे पढ़कर आश्चर्यकी सीग 
नहीं रहती | उन्हीं अविवेकी राजाओोंमें पुलस्त्य-कुल-सम्पृत चु 
राक्षस-राज रावण भी था, जिसने उग्र तपस्याके द्वारा भगवा! 
शंकरको प्रसन्न कर देव एवं दानव दोनों ही से तुच्छ म ` 
देने तककी सेवा करवायी थी, जिसने अपने प्रचंड भुजदंद _ 
प्रबल प्रतापसे कालामि, इन्द्र और वरुणको भी री | 
कत-दास बना रक्खा था, जिसने अपने जीवनमें पराजय 
कभी दर्शन तक नहीं किया था, जिसकी स्वर्णमयी लंकागी 
देखकर sat भी लजित हो जाता था, जिसके भ 
YA असंख्य चन्द्रमुखियाँ अपनी सु खचन्दिकाकी उ 
ज्योत्स्ना सदा सर्वदा छिटकाया करती थीं, जिसकी से 
अक्षय, मेघनाद और कुम्भकरणके समान अद्वितीय Te _ 
योद्धाओंसे पूर्ण थी, तथा जो स्वयं भी प्रकाण्ड विर! ` 
प्रबल पराक्रमी, अद्वितीय राजनीतिज्ञ तथा महान्‌ ऐप Í 
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शाली था, ऐसे राक्षस-राज रावणका भी हृदयकी 
विवेकमणि पर अहंकार और अविवेकका पर्दा पड़ 
-ज्ञानेसे पतन होते कुछ भी देर न लगी। विषयोपभोग 
और मद्य-मांसादि अभषय पदार्थाके निरन्तर सेवनसे 
उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी । अतएव उसने प्रभुको विस्मृत 
कर कामिनी और कांचनको ही संसारका सर्वोत्कृष्ट पदार्थ 
समझा, सुन्दरी WATS अपहरणका घृणित कार्य उसके 
राज्यमें एक साधारण-सी बात समझी जाने लगी । अनेक 
कुल-कामिनियोंको उसकी अप्रतिहत काम-चासनाकी तृसि- 
के लिये विवश हो अपना सतीत्व नष्ट कर देना पढ़ा | इस 
जघन्य व्यापारका व्यय प्रजापर बड़े बड़े कर लगाकर 
निकाला जाने लगा । करका बोझ इतना बढ़ गया कि 
जिनके पास खाने तकके लिये भी पैसे न थे, उन्हें अपना 
रक्त करके रूपमे देनेके लिये विवश होना पड़ा । ऐसा घोर 
श्रनाचार अधिक दिनोंतक भक्त-वत्सल भगवानसे सहा 
नहीं जाता | जब MATS पापका घडा लबालब भर गया, 
तब उस कररूप ऋषिरक्तसे जनक-नन्दिनी महारानी सीता- 
ने जन्म ग्रहण किया | समय पाकर जगजननीकी सौन्दर्य- 
की ख्याति चारों ओर फैल गयी । रावण तो कामिनी 
कांचनका दास था ही, उसने भी जनकनन्दिनीको 
प्राप्त करनेकी चेष्टा की, पर सफल न हो सका | क्योंकि 
उस समयतक उसके पापका घडा एकदम भरा न था, जब 
उसका समय सन्निकट ्यागया तब उसने जानकीको चुरा 
कर,परिणामस्वरूप स्वण मयी लंकाके साथ ग्रपनेको भी नष्ट 
कर डाला | ग्रतएव रावणके चरित्रसे हमें जो शिक्षा मिलती 
है, वह बढी गम्भीर तथा मननीय है | रावण सर्वगुण 
सम्पन्न विद्वान्‌ नृपति था किन्तु कुसंग और श्रभिमानसे 
उसका सदाचार तथा विवेक नष्ट हो गया था । विवेकश्रषट 
मनुष्योंका शतधा पतन होता है, अतएव उसका भी ad- 
नाश हो गया । 
इससे यह सीखना चाहिये कि सदाचार, विनय, धर्म- 
परायणता, ईश्वरमें श्रद्धा आदि GATS ही मचुष्यका WAIT 
आर परम कल्याण होता है, इसके विपरीत उँचेसे ऊँचे 
पद, ऐश्व और बलको प्राप्त करनेपर भी सदाचारविहीन 
मनुष्यका Wak सर्वनाश हो जाता Š । इसलिये घमण्ड 


१०५ 
और दुश्चरित्रताको छोड़कर सदैव ही धर्मपालनमें ही तत्पर 
रहना चाहिये ।& 


* सुमाली राक्षसकी कन्या कैकसीके Tà और पुलस्ल-पुन्न 
मुनिवर विश्रवाके औरससे रावणका जन्म हुआ था । पिताकी 
आज्ञानुसार कैकसी विवाद्दाथ मुनि विश्रवाके पास गयी थी । 
मुनिने उसके मनकी बात जानकर उससे कहा कि 'तू पुत्रेच्छासे 
भरे पास आयी है, तेरे पुत्र होंगे परन्तु तू प्रदोपके समय आयी 
इससे तेरे दारुण खभाव, दारुण खरूप और दारुण संगवाले क्रूर- 
कर्मा राक्षस पुत्र होंगे । कैकसीने डरकर कहा कि “भगवन्‌ ! में 
आपके सदृश ब्रह्मवार्दाके औरससे ऐसे निष्ठुर पुत्र नहीं चाहती, 
कृपा कीजिये V इसपर सुनिने प्रसन्न होकर कहा कि दि शोभने | 
तेरे सबसे छोटा पुत्र मेरे वंशानुरूप धर्मात्मा होगा ।' इसी कैकसी- 
के रावण, कुम्भकरण और विभीषण नामक तीन पुत्र, और विभीपण 
से बड़ी शूर्पणखा नामक एक कन्या हुईं । रावण और कुम्भकरणने 
महातप करके अह्यार्जासे मनुष्यादि प्राणियोंके सिवा पक्षी, नाग,यक्ष, 
देत्य, दानव, राक्षस और देव आदि किसीके हाथसे न मरने, तथा 
इच्छानुसार मनमाना खरूप धारण कर सकनेका वरदान प्राप्त 
किया। तदनन्तर बलगर्वित रावणने देव-दानव सबको जीत लिया 1 
इसके उपद्रवो और अल्याचारॉसे पीड़िता होकर अनेक्र सती देविर्यो- 
ने इसको भीषण शाप दिये थे । रावणने अपने सौतेले भाई कुत्रेरको 
लक्कासे निकालकर उसपर अधिकार कर लिया था । 

कहा जाता है कि रावण परम विद्वान्‌ बुद्धिमान, वळी और 
चतुर था । वैदिक अनुष्ठान करता था और वेदोंपर उसने भाष्य भी 
रचे थे । भगवानके प्रति भी मन-हा-मन बड़ी भक्ति करता था । 
इसील्यि श्रीगुसाईजीने, खरदूपणके मरनेपर सीताहरणका निश्चय 
करनेके पूर्व रावणके मनमें कैसे विचार आये थे और उसने किस 
उद्देदयसे सीता-दरणका निश्चय किया था, इस वातको निम्नालिखित 
चौपाइयामें बढ़ी gaia व्यक्त किया है-- 
सुरनर असुर ना खग माही । मेरे अनुचर सम कोउ नाही \\ 
खर दूषन मोहि सम बढ्ता | rake को मारे बनु मशवंता AN 
सुरुरंजन मंजन महि भारा । जॉ जगदीस ठीन्ह अवतारा 0 
तो में जाइ बेर हठि करडे । प्रमु-सर प्रान तजे भव तरर W 
होइहि भजन न तामस देहा | मन क्रम बचन मन्त्र चढ TET NN 
सम्पादक 


Oe SN EV nd 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations | 


गीधराज जटायुकी अलोकिक भाक 


( छेखक-ब्यौहार श्रीराजेन्द्रसिंहजी ) 1 


AY अनेक भक्तोंके प्रेमका वर्णन किया है 
0७ किन्तु गीधकी प्रीति रामायणमें अपना 
£58686: एक विशिष्ट स्थान रखती है गीध रावणसे 
am घायल होता है-- 
फिरत न बारहिं बार पचारयो । 
चपरि चाँच चंगुर इय हति रथ, 
asas करि SAN 
fara बिकळ .कियो, छीनि लीन्हि सिय, 
घन घायनि अकुलान्यौ | 
तब आसि काठे काटि पर पावर 
कै प्रमु-प्रिया weit 
राम-काज खगराज आजु TA 
जियत न जानकि 
तुरुसिदास सुर सिद्ध सराहत . 
चन्य fen बड़भागी 0 
वह सीताको न छुडा सकनेके कारण पश्चात्ताप कर रहा है, 
इतनेम ही श्रीराम-लघ्मण वहाँ पहुँच जाते हैं-- 
मेरे एकौ हाथ न लागी । 
गयो बपु बीति बादि कानन ज्यों 
FMAM दद दाशी i 
दसरथ सों न प्रेम प्रतिपाल्यो 
हुतो जो सकरू जग साखी | 
बरबस हरत निसाचरपति सों 
aS न जानकी राखी 
मरत न में रघुबीर निलोके 
तापस नेष 
चाहत चलन प्रान पावर बिनु 
Raa प्रभुहि सुनाए ॥ 
बारबार कर माजि, सीस धुनि 
गीधराज 
YA प्रभु कृपाळु तेहि औसर 
आइ गए दोउ भइ ॥ 


a द्यपि गुसाईंजीने श्रीभरत, हनूमान्‌ आदि 
य्‌ ( 


त्यागी \ 


बनाए | 


पछिताई | 
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| 


श्रीरामजी भी गीधराजकी यह दशा देखकर उसे गोष G 
में लेकर विलाप करने लगते हैं:-- l 
राघो ata गोद करि A । 
नैन-सरोज सनेह-सकिक सुचि 
wig अरघ-जरू दीन्हों। १ 
श्रीराम कहते हें कि में गीधराजके मिलनेसे fins) 
TYP दुःखको भूल-सा गया था किन्तु विधाताको 9 
यह सुख भी नहीं सुहाया । 
सुनहु रषन | खग-पतिहिं मिळे बन 
में पितु-मरन न जान्यो । 
सहि न सक्यो सो कठिन बिघाता 
बडो पछु आजह भान्यो। 
श्रीराम गीधके प्रेमको देखकर 'सी ता-वियोग'को भै 
भूल जाते हैं और कुछ दिन जीवन-धारण करनेके शि F 
उससे बडा आग्रह करते हैं-- ): 
भेरे जान.तात कळू दिन जीजे । 
दोखेय आपु सुवन-सेवा-सुख 
मोहिं पितुको सुख QA 
दिव्य-देह, इच्छा-जीवन जग 
बिधि मनाइ AN sau 
यहाँ श्रीरामजीने गीधराजको अपने पिताका पद शा 
किया जो दूसरे किसीको नहीं दिया जा सकता । उसे Ra 
देह, इच्छा-मरण आदि सभीकुछ देनेका वचन दिया, प | 
तक कह दिया कि अपने लिये नहीं तो संसारको इ. 
करनेके लिये जीवन धारण कीजिये? किन्तु गीधेने इर | 
कोईसा प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया । उसने सोचा रि 
रामकी गोदमें मरनेके समान सुख और परमपदका साफ 
और क्या हो सकता है? इस aga सामने उसने प 
फलोंको तुच्छ समझा । 


बोल्यो fren बिहँसि रघुबर बलि 
कहो सुभा wel» 
मेरे मरिबे सम न चारि फक J 
होहि तो क्यों न कले. | 


& गीधराज जटायुकी अलौकिकं भक्ति ® 


त RRR Avasthi S. 


— 


उसने कहा 'राम' 
जाकर नाम मरत मुख आवा ६ अघमहुँ मुकुति होइ श्रुति गावा 0 
सो मम लोचन गोचर अणे \ राखें देह नाथ केहि TW 
स्व्यु-समय जिसका नाम भी दुर्लभ हो जाता है स्वयं 
उसकी उपस्थितिमें, उसीके वचन सुनते हुए, उसीका नाम 
लेते हुए तथा उसीका रूप सतत आँखोंसे देखते हुए, 
ओर उसीकी गोदमें सिर रखकर शरीर छोड़नेके समान अन्य 
क्‍या सौभाग्य हो सकता है ? 
नीके के जानत राम हियो हो । 
FAAS, सेवक-कृपार-चित 
पितु wa दियो हों। 
Bam जोनि-गत Aha जनमभरि 
खाइ aig जियो हों॥ 
महाराज सुकृती-समाज सब- 


|F ——_a 


a 


ऊपर आज कियो 
š सबन दचन,मुख-नाम,रूप-चख 
क ` राम उठंग लियो wA 


तुरुसी मो समान बड़भागी 
को कहि सके वियो हों ७ 
गीधराजने कहा “इस नश्वर शरीरके दीर्घजीवन या 
इच्छा-मरणकी आशामै पड़कर में इस दुर्लभ अत्रसरको 
नहीं छोड़ सकता | मौत तो बहुत मिलेगी पर उस समय 
तुम कहाँ मिलोगे ? 
तुरुसी प्रमु झूठे जीवन रणि 
समय न धोखे 
जाको नाम मरत मुनि-दुर्कम 
तुम्हहि कहाँ YA Wa lu 
( प० ९३ ) 
कितनी ऊँची भावना है ! गुसाँईंजीने श्रपनी प्रतिभासे 
इस प्रसंगको बहुत ही ऊँचा बना दिया Š । 
दोहावलीमे भी गुसाईँजीने बड़े अच्छे शब्दोंमें Mas 
` स्वगीय प्रेम और दुलभ मृत्युकी प्रशंसा की है-- 
q विरत, करमगत, भगत, मुनि, सिद्ध, ऊँच अर नीच | 
⁄ तुरुसी सकळ सिहात सुनि, गीघराजकी मीच 0 


; 


Bal \ 
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ay संसारमै किसीको भी नहीं प्राप्त हो सकी । 
मुए, मरत, ARE सकर, घरी-पहरके बीच । 
कही न काहू आज को गीधराजकी मीच ॥ 
मुए मुकुत, जीवन मुकत, मुकुत मुकुत हू बीच । 
तुरुसी सबही! ते अधिक गीधराजकी मीच ॥ 
(दोहा० २२४-२२५ ) 


सचमुच यदि ध्यानपूर्वक विचारा जाय तो मालूम होगा 
कि आजतक किसी भी भक्तको ऐसी मौत नसीब नहीं हुई । 
आजीवन परम भक्तिमय जीवन बिताकर मरनेवाले हुए हैं, 
रामकाजमें ही शरीरका बलिदान देनेवाले हुए हैं, जन्मभर 
पाप करके अन्तमें 'राम-नाम' से मुक्त हो नेवाले हुए हैं, किन्तु 
इसप्रकार रामके काजमें, रामका दर्शन करते हुए, TAS 
वचन सुनते हुए थौर रामकी ही गोदमें लेटे हुए प्राण 
त्यागनेवाला तो बढ़भागी गीधके अतिरिक्त और कोई 
नहीँ हुथा। 
फिर उसकी अन्त्येष्टि क्रिया भी तो “निजकर कीन्हाँ qa? | 
ऐसा सौभाग्य तो दशरथको भी नहीं बदा था । 
गुसाईंजीने जिस zat कामना की थी, वह हैः-- 
समर मरन, पुनि सुरसरि तीरा। रामकाज छनभंगु सरीरा U 
परहित atl तेजे जे देही । संतत संत प्रसंसत तेही ।" 
इनमेंसे एक 'सुरसरि-तीर' को छोड़कर गीधको शेप सभी 
बातें मिलीं । परन्तु सुरसरिके qaq वे पावन चरण मिल 
गये, जिनसे सुरसरीजी प्रकट हुईं थी । 
गुसाईजीने विनय-पञ्रिका, मानस आदि अन्योंमें स्थान 
स्थानपर रामजीकी इस वातके लिये बड़ी प्रशंसा की है 
कि उन्होंने गीध, शबरी आदि नीच पतित और अधरमोंको 
तार दिया। | 
भ अचम खग आमिष मोशी । गति. दीन्हीं जेहि जाँचत जागी u 


पर विचारनेकी वात यह है कि क्या सचमुच गीध 
श्रधम था ? अवश्य ही भक्तोंके लिये तो यही उचित है 
कि वे अपनी झुक्तिमें राम-कृपाको ही कारण मानें और अपनी 
करनीको सर्वदा तुच्छ समझें | हनूसानजीको तो यही कहना 
शोभा देता है कि 


सो सब तद प्रताप रघुराई । नाथ न कछुक AL प्रभुताई ॥ 
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किन्तु भगवान्‌ उनकी करनीको अच्छी तरह समभते 
हैं और यहाँतक कहते हैं कि-- 
'प्रतिउपकार करों का तारा) सनमुख होइ न सकत मन ARTY 
यहाँ भी श्रीरामजी स्वयं गीधराजसे कहते हैं कि 'तुग्हारी 
मुक्तिका कारण मेरी कृपा नहीं है, इसमें कारण है निःस्वार्थ 
परोपकारमें तुम्हारा सुखसे प्राणत्याग कर देना । 
जर भरि नयन कहत रघुराई । तात करम निज तं गति पाई u 
परहित बस जिनके मन माहीं | तिनकहँ जग दुररूम कछु नाहीं W 


> 

® श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये & 
Fe O 
I — | 


महाराज रघुराजसिहजीने तो रामकृपा 
करनी दोनों ही को मिला दिया है:-- 

कछुक दूर आभे चकि रघुपति निकर ब्रिहंग नि 

कृपानिधान जटायु अंग-रज निज जटानसों 


` 
और Mi 


A \ ú 
mA 
A ~ g 
प्रभु-पद परसि गीघ तनु त्याग्यो, निज हाथनि करि कजी। | 
गीधराज कहूँ दई राम गति वेद-पुराननि s NI 

भक्तोंको अपनी करनीको भी तो प्रभु-कृपाका 


मानना चाहिये ! 7 


— À 


भगवान्‌ श्रीराम 


( लेखक-श्रीज्वालाप्रसादजी कानोड़िया ) 


प्रजावत्सल श्रीराम 


कौसरु-पुर-बासी| नर नारि बृद्ध अरु बाळ । 
प्रानहु तें प्रिय कागही सब कहुँ राम कृपार ॥ 
उमा अवधबासी नर नारि कृतार्थ रूप | 
रह्म सञ्चिदानन्द्‌ घन रघुनायक FE भूप 0 


D गतसे अनेक राजा हो चुके हैं और होंगे 
Su) पर रघुकुलभूषण अवधेश श्रीरामके 
AY समान न कोई हुआ, न होगा । आज 
A भी संसारमें जब कोई किसी राज्यकी 
ory, ५ प्रशंसा करता है तो सर्वोच्च प्रशंसासें 
; i त) वह यही कहता है कि यहाँ तो 
NY ४८ 'रामराज्य' है । इससे सिद्ध हे श्री- 
रामका राज्यशासन ही झादुर्श था । वास्तवर्मे यदि कोई 
सब इतिहासोंका तुलनात्मक अध्ययन करे तो उसे यहो 
कहना होगा कि श्रीरामराज्यके सदश सुशासन और किसीके 
भी राज्यकालमें नहीं हुआ । रामराज्यकी इतनी प्रशंसा 
क्यों है ! इस बातको यदि कोई जानना चाहते हों तो 
“एफ समय दशरथ महाराजके हृदयमें यह इच्छा 

हुई कि मैं बुद्ध हो गया हूँ, श्रीराम राज्यके सर्वथा योग्य हैं 
इनको युवराज पदपर अभिषिक्त किया जाय । अपने हस 
सनोरथको महाराजने सभामें सबको सुनाया और सभीने 
सुनकर अति हर्षे प्रकट किया एवं सभी महाराज दशरथसे 
अनुरोध करने लगे कि श्रीरामको शीघ्र ही युवराज-पद 


दिया जाना चाहिये । इस समय राजा दुशरथ प्रजाका भाव 
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जाननेके S€ इयसे अवधवासी प्रजा तथा अन्यान्य रागे. 
से प्रश्न करते हैं - 

“भाप लोग मेरे कहनेसे ही श्रीरामको क्यों राजा बनात 
चाहते हैं ? जब में धर्मामुसार राज्यशासन कर रहा हँ m P 
आपलोग श्रीरामको क्यों राजा देखना चाहते हें? मुभेसने ' 
हो रहा है, इसे आप दूर कीजिये ।' उत्तरमें लोगोंने झा + 
“हे राजन्‌ ! आपके पुत्र श्रीराममे अनन्त गुण हैं, उत 
गुणोंके कारण ही हम सबलोग उनपर मुग्ध हैं प्रो 
इसीलिये हम श्रीरामको अपना राजा देखना चाहते हैं- 

“श्रीराम सत्य न्यवहारके कारण सत-पुरुष कहलाते l 
शोभा-धर्म श्रीरामसे ही है, श्रीरामके विना सभी थशोभनह। 
जिस प्रकार चन्द्रमा सब प्राणियोंको आनन्द देनेवाला 
उसी प्रकार श्रीराम सब प्रजाको आनन्द देनेवाले (। 
ward श्रीराम एश्वीके समान Š । बुद्धिमें श्रीराम वृहस्पति 
समान हैं | वीर्यमै श्रीराम साक्षात्‌ इन्द्रके समान (। 5 
श्रीराम wig, सत्यप्रतिज्ञ और शीलवान हैं। श्री । 
किसीकी निन्दा नहीं करते । श्रीराम सब प्राणियोंसे सब 
और प्रिय बोलनेवाले हैं। श्रीराम समझानेवाले, sg 
कृतज्ञ और जितेन्द्रिय Š | श्रीराम बहुश्रुत, TE- बसे । 
सेवा करनेवाले Š । श्रीराम, देवता मनुष्य और असुर 
सब wall निपुण हैं। श्रीरामने समस्त Qam 
नियमित बरह्मचर्यके साथ अध्ययन करके व्रत-स्नान किया 


- श्रीराम वेदोंको अंग और उपांगों सहित अच्छी र, | 


व s सस वी 
जाननेवाले हे । श्रीराम गन्धर्वास 


/ 
श्रीराम कल्याणके आश्रय हें | श्रीराम परम विनयी दै! / 


` 


baard 


nN रका — IIA 
— 


श्रीराम संग्राममे जाकर बिना विजय पाये नहीं लौटते । 
श्रीराम संग्रामसे लौटकर सब पुरवासियोंसे अपने परिवार- 
के लोगोंके समान, पुत्र, at, शिष्य, ser और अग्निहोत्री 
आदिका कुशल समाचार पूछते हें । श्रीराम maa 
पच्चते रहते हैं कि आपके छात्र-शिष्य आपकी सेवा तो 
करते हैं ? श्रीराम जत्र किसीपर आपत्ति देखते हैं तो दुखी 
होते हें और उसको दूर करते हैं। श्रीराम Talat सेवा 
करनेवाले हैं । श्रीराम सत्यवादी वीरोंकी उन्नति देखकर 
पिताके समान प्रसन्न होते हैं। श्रीराम धर्मका पालन 
करनेवाले हैं । श्रीराम सुसकराकर बोलनेवाले हैं और सदा 
प्रसन्न रहते हैं। श्रीरामकी किसीके साथ लड़ाई-भगड़ा करने- 
की रुचि नहीं होती । श्रीराम किसी भी विषयमें आसक्त नहीं 
हैं। श्रीराम व्यर्थं क्रोध या et नहीं दिखाते । श्रीराम थोडे भी 
उपकारसे प्रसन्न हो जाते हैं और अनेक अपकार करनेपर 
भी किसीसे द्वेष नहीं करते और श्रीराम प्रमाद-विहीन 
आलस्यशून्य हैं ।' ८ 

ऐसे सत्यपराक्रमी लोकपालके सदश महान्‌ गुणी 
श्रीरामको समग्र एथ्वी 'ग्रपना स्वामी बनाना चाहती है । 

दास्तवमें रामराज्यमें प्रजाको जितना सुख था, उतना सुख 
आर किसीके राज्यमें नहीं हुआ । निःसन्देह यह अति 
सौभाग्यकी बात हो यदि श्रीरघुनाथजी-जैसे राजाकी 
प्राप्ति हो | श्रीरामके बाल्यावस्थाके ही स्वाभाविक गुणोंसे 
प्रजा अत्यन्त मुग्ध थी, राज्याभिषेकके पूर्वसे ही बालक 
श्रीरामने अवध्रवासियोंके मनको चुरा लिया था। गोस्वामी- 
जी महाराज दिखाते हैँ-- 


अनुज सखा सँग मोजन करहीं। मातु पिता आग्या अनुसरहीं ७ 
जहि बिधि सुखी होहि पुर-कोगा। करहि कृपानिथि सोइ संजेगा 0 
महाराज दशरथके ss राम-राज्याभिपेककी बात 
सुनकर प्रजाके हपंका पार नहीं रहा | 
राम-राज अभिषेक सुनि, हिय हरणे नर-नारि । 
रभे BANG सजन सब, निधि अनुकूक विचि || 


इधर श्रीरामके राउ्याभिषेककी तैयारियाँ हो रही हें 
उधर प्रभुकी इच्छा कुछ योर ही थी और हुआ भी 


वही | अवधके राज्य-शासनके स्थानमै वनका शासन और 


रक्षण श्रीरामको मिला । श्रीरामकी घनयात्राके समय 
प्रजाकी व्याकुलता देखिये-- 


& भगवान्‌ श्रीराम & 


सजि बन-साज-समाज सब, बनिता बन्धु समेत । 
बन्दि बिप्र-गुरु-चरन प्रभु, चळे करि सबीद अचेत \\ 
चढि रथ सीम-सहित दोउ भाई | चरे हरपि अवधहिं सिर नई ॥ 
FHA राम रूखि अवघ अनाथा Has लोग सब लागे साथा \\ 
कृपासिन्धु बहुबिधि समुझावर्हि फिरहि प्रेमबस पुनि फिरि आवहि u 
सहि न सके रघुबर बिरहागी । चळे कोण सब ब्याकुरु मागी ॥ 
wate बिचार कीन्ह मनमाहीं | राम रुपन सिय बिनु सुख नाही 
जहाँ राम तहँ सब सुख-साजू । बिनु रघुबीर अवघ नहिं काजू ॥ 
बारक बुद्ध बिहाइ गृह, रगे लोग सब साथ 0 
तमसा-तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ 0 
इसप्रकार सब प्रजा श्रीरघुवंशभूषणके साथ वन 
गमनके लिये तैयार हो गयी | पर अपनी प्रजाको सुख 
देनेवाले प्रजावर्सल राम सोचते हैं कि वनमें प्रजाको श्रनेक 
दुःख भोगने पड़ेंगे, वहाँ अवधके समान आराम नहीं हे, भ्रतः 
आप प्रजाको अनेक प्रकारसे समकाते हैं-- 
रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी । सदय हृदय दुख भयेउ बिसेखी ॥ 
कहि सप्रेम मुदु बचन सुहाए ।बहुर्निधि राम लोग समुझाए U 
किये घरम-उपदेस घनेरे A कोण प्रेमबस फिरहिं न फेरे ॥ 
जव इसप्रकार बहुत सममानेपर भी अवधवासी जा 
श्रीरामका संग नहीं छोडती, तव श्रीरामको वाध्य होकर 
रात्रिके समय प्रजाको सोई हुई छोड़कर वन-गमन करना 
पड़ता है । 
तदुनन्तर जब श्रीभरतजी श्रीरामसे मिलनेको जानेकी 
इच्छा प्रकट करते हैं। उस समय पुरवासियोंके आनन्द 
और उत्साहको देखिये-- 
भरत बचन सबकहेँ प्रिय झगे । राम-सनेह-सुधा जनु पागे ॥ 
अवसि चिअ बन UAVS भरत मंत्र भर कीन्ह | 
सोक-सिन्धु get सबर्दि तुम अवरम्बन दीन्ह U 
कहि परसपर भा बड़ काजू | सकळ चळे कर साजहिं साजू 0 
जहि राखहिं घर रहु रखवारी । सो आने जनु गरदनि मारी \\ 
कोउ कह रहन कहिय नहिं काहू | को न चै जग जीवन-राहू \\ 
नगर रोग सब सजि सजि जाना | चित्रकूट He कीन्ह पयाना 0 
इसग्रकार सब प्रजा श्रीरामसे मिलनेको व्याकुल होकर 
चित्रकूट जाती है और वहाँ प्रभुके दर्शन करती Š । 
जब रघुनाथजीके वनवासकी अवधि समाप्त हो गयी 
है और चे maq लौटकर श्राते हैं, उस कालमें प्रजाकी 
उत्सुकता देखिये-- 
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रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरकोग । 

HE तहँ सोर्चाह नारि-नर Saag रामबियोग u 
समाचार पुरबासिन्ह पोय । नर अरु नारि हरपि उठि घाय ।। 
जोजेसेहि तेसेहिं उठि घावहि | बार बुद्ध कोठ संग न TATE u 
एक एकसन बृझहि घाई । तुम देखे दयाळु TATE ॥ 


श्रीराम इसप्रकार लोगोंके हृदयके भ्राकर्षणके हेतु 
अवधनगरी में पधारते हैं। श्रीरामका वनसे लौटकर श्रयोध्यामें 
आना राज्यके लिये नहीं था, वह था--प्यार भाई भरतके लिये 
आर अवधवासी प्रजाके प्रेमके लिये । और फिर उनकी 
तीव्र प्रीतिके कारण ही आप राजसिंहासनपर बैठे थे । 


दयालु श्रीरामका स्वभाव था कि वे दूसरेके दुःखको 
सहन नहीं कर सकते थे और इसी स्वभाव-वश भाई भरत 
और प्रजाके दुःखको मिटानेके लिये आपने राज्यशासन 
स्वीकार किया था | 


अब श्रीरामके प्रजापालन-कालकी अवस्थाका कुछ 
वर्ण न करते हैं । महामुनि वाल्मीकिजी कहते हैं-- 

श्रीरामके राज्य-शासनकालमें ख्ियोंको वैधध्य- 
दुःख नहों था। सपे-भय और व्याधियोंका भय नहीं 
था । संसार डाकुओसे शून्य हो गया था । कोई अनर्थ 
नहीं करता था । वड़ोंको अपनेसे छोटोंका प्रेतकार्यं नहीं 
करना पढ़ता था अथात्‌ बाल या युवा-मृत्यु कभी नहीं 
होती थी, सब प्राणी प्रसन्न अर धर्मपरायण रहते थे । 
रामकी वृत्तिको देखकर कोई किसीकी हिंसा नहीं करता 
था, प्रजा रोगा तथा शोकरहित थी, दीर्घायु भोगती और 
अनेक सन्ततियुक्त होती थी । सब वृक्ष पुष्प तथा फल-फूल 


प्रदान करते । प्रजाको आवश्यकतानुसार RRT जलकी 


प्राप्ति होती । सुखदायक वायु दहती, मनुष्य अपने अपने 
wae सन्तुष्ट रह TAH प्रबृत्त रहते । और प्रजा सत्यपरायण 
रहती । सारांश यह कि प्रजा सवै सुलक्षण-सम्पन्न थी। 
गोस्वामीजी महाराज रामराज्यका वर्ण न करते हैं-- 
राम राज बेठे त्रयरोका । हरषित भए गए सब सोका । 
बैर न कर काहू सन कोई । रामप्रताप बिषमता af 
बरनाकृप निज निज धरम निरत बेद-पथ लोग । 
wate सदा पाहि सुख नहिं भय सोक न रोग 0 
दैहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज नहिं काहुहि न्यापा ॥| 
सब नर करहि परसपर प्रीती । चरूहिं स्वधम निरत श्रुति रैती॥ 


® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® ) 
— iney-Avasih-Sahis- Bhavan eni Trest- Donetions— 


चारिहु चरन धरम जगमाहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहे, है 
राम-मगति-रत नर अरु नारी | सकल परम गतिके अधिका vig 
अल्प-मृत्यु नहिं कवनिउँ पीरा । सब सुन्दर सब eg सरौरा | 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना नहिं कोउ अबुध न ma 
सब निर्दैभ धर्मरत धुनी । नर अरु नारि चतुर Swa 
सब गुणग्य पंडित सब ग्यानी । सब कृतग्य नहिं कपट am | | 


प्रजावत्सल श्रीरामकी अवध और अवधवासियोंपर क्ति | 

कृपा थी, इसका भगवानूकी अपनी उक्तिसे ही पता ल्ला 
जायगा श्रीराम थयोध्या पहुँचनेपर पुष्पक-विमानमें à RÀ 
अपने मित्र विभीषण और सुम्रीवादिसे कहते हैं- 

सुनु कपीस अंगद Shar पावन पुरी रुचिर यह देसा॥ 

जद्यपि सब बैकुंठ बखान। । बेद-पुरान-बिदित जग जाना ॥ 

अवध सरिस प्रिय मोहिं न सोऊ। यह प्रसँग जाने कोउ कोऊ। 

जनमभूभि मम पुरी सुहायनि । उत्तर दिसि बह सरजू पावनि॥ 

अति प्रिय मोहिं e बासी । मम घामदा पुरी सुखरासी | 


दीनवत्सल श्रीराम P 
WA दयाकु दानि दूसरो न कोऊ। छ 
जाहि दीनता कहों, हों देखें दीन सोऊ॥ £? 


जगत्में दीन-दुखी और अनाथोंके सच्चे हितैषी wk 
मित्र अधिक नहीं मिलते। साधारणतः लोग धनवान्‌, सम्प 
सबल और सुखी लोगोंकी थोर ही दौड़ते Š । ऐसे सत 
पुरुष कोई कोई ही मिलते हैं जो दीन और ands galt 
दुखी होते हों। हमारे चरित्र-नायक श्रीरामका सम्पूर्ण हृद्य 
केवल दीन-दुखी अनाथोंके लिये ही था। aie < 
दयालु राम आदर्श दीनवत्सल माने जाते हैं और उनका 
चरित्र सत-पुरुषोंके लिये मार्ग-प्रदर्शक समझा जाता है। 
बाल्यावस्थासे ही श्रीरामका हृदय स्वभावतः दयालु औ * 
पर-दुःख-कातर रहा । aay श्रीरामके हृदयको कोरे | 
कठोर और कोमलसे भी कोमल बतलाया है-- 
कुरिसहुँ चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहिं चाहि | 
चित खंगेस रघुनाथ कर समुझि परे कहु काहि U 
. जो धन-जन-बलके aga गवित हें, उनके लिये उनक 
हृदय 'वज्नादपि कडोर’ है; पर दीन अनाथ आतोके लिये तो 
वह नवनीतसे भी अधिक कोमल Š । बाल्यावस्थामें भी 
श्रीरामका यही स्वभाव था, वे किसी भी बालकको न तो कमी 
अप्रसन्न देख सकते थे और न किसीको रोने देते थे । र 
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किसी प्रकारसे सबको प्रसन्न रखते और हँसाया करते। खेलमें 
स्वयं स्वेच्छासे हारकर दूसरे बालकोंको जिता देते और 
उन्हें वख भूपण तथा अपना स्वादिष्ट भोजन-पदार्थं देकर 
प्रसन्न रखते | अवधके भाग्यवान बालकोंकी भी ऐसी ही दशा 
थी, उनका चित्त भी जन-मन-मोहन श्रीरामके बिना क्षण 
अर नहीं लगता । पूज्यपाद गोस्वामीजी गाते हैं-- 
सुनि सीतापति सीरू सुभाउ | 

मोद न मन तन पुरक नयन जक सो नर खेहर खाउ \\ 

सिसुपनते पितु मातु बन्धु गुरु सेवक सचिव सखाउ | 

कहत राम-बिधु-बदन RAE सुप्नेहुँ रुख्यो न काउ 0 

Wa संग अनुज बार्क नित जोगवत अनट अपाउ | 

जीति हारि चुचुकारि दुळारत देत दिवावत दाऊ 0 


जानकीबलभ श्रीरामका शील-स्वभाव सुनकर जिस 
पुरुपका मन प्रसन्न नहीं होता, शरीर पुलकित नहीं होता 
ओर नेत्रोंमें प्रेमाश्रु नहीं आते, उसका इधर-उधर धूल फाँकते 
भटकना ही अच्छा है । बचपनसे ही पिता, माता, भाई, 
गुरु, दास, मन्त्री और सखा कभी किंसीने श्रीरामके सुख- 
चन्द्रको wand wt कुपित नहीं देखा। वे सदा ही प्रसन्न- 
सुख रहते थे । भाई और दूसरे बालक जो उनके साथ खेलते, 
उनकी हार और अन्याय श्रीराम सदा देखते रहते थे। 
परन्तु WTA जीतपर भी (उनको प्रसन्न करनेके लिये ) हार 
जाते थे। उन लोगोंको पुचकार-एुचकारकर प्रेमसे दाँव 
देते और दूसरोसे भी दिलाते थे । 

दशरथनन्दन ध्रीरामकी दीनवस्सलता सार्वभौम है। 
बह न तो देश आर कालसे परिच्छिन्न है श्रौर म व्यवहार 
आर व्यक्तिसे ही । उनका सब काल, सब देश, और सभीके 
साथ समान वात्सल्य-भाव Š । उनके शत्रु-मित्र, उच्च-नीच या 
धनी-दरिद्र waa कुछ भी व्यवहार-भेद नहीं है | 
आवश्यकता है केवल दीन और आतं-भावकी | 

कोसलकुमार रघुनाथजीकी दीनवत्सलताके कुछ उदाहरण 
पाठकोंके सम्मुख संक्षेपमें उपस्थित किये जाते हैं 1 देखिये 

दीनभावापन्न राजा जनकको श्रीरामने कैसा सम्हाला | 
जनकने अपनी श्रयोनिजा कन्या श्रीसीताजीका स्वयम्बर 
रचा और निश्चय किया कि सीताको वही ग्रहण कर सकेगा 
जो बल-वीर्य और पराक्रमसे सम्पन्न होगा, उसपर निर्बल 
और अशक्तका अधिकार नहीं होगा । इस aaa और 
पराक्रमकी परीक्षा होगी विशाल शम्भु-चापकी प्रत्यञ्चा 


चढानेसे | महाराज जनकके इस प्रकारके प्रणकी घोषणा 
सुनकर जनकपुरमें अनेक राजा BA, परन्तु कोई भी इस 
HAJA उत्तीण नहीं हो सके, यहाँतक कि-- 
न शेकुम्रेहणे तस्य घनुपस्तोइनेपि वा। 
उस धनुषको कोई न तो उठा सका, We न हिला ही 
सका । 
तमकि तमकि तकि सिव-धनु परहीं। उठे न कोटि माति बळ करही।। 
जिन्हके कळु बिचार मनमाही । चाप समीप महीप न जाए 0 
तमकि 'घरहि धनु मूढ़ नुप उठे न चरहिं कजाइ । 
मनहुँ पाइ भट-बाहु-बक अधिक अधिक गरुआइ्‌ U 
डिगे न संभु-सरासन कैसे | कामी-अचन सती मन जैसे ॥ 
सब नुष भए जोग उपहासी । जैसे बिनु बिराग सन्यासी u 
इस अवस्थामै मिथिलापतिकी केसी दीन रौर श्रान्त 
दशा होगयी थी, तनिक उसका चित्र ्रवलोकन कीजिये-- 
नुपन्ह ब्रिहोक़ि जनक अकुाने । बोठे बचन रोष जनु साने ॥ 
अब जनि कोउ मांख भट मानी । बीर बिहीन मही में जानी ।। 
तजहु आस निज निज गृह जाहू V लिखा न बिधि बेदेहि बिआहू u 
सुकृत जाइ जो पन परिहरऊ । कुररि कुऔरे रहे का HH N 
जो जनतेउँ बिनु भट महि भाई। तो पन करि करतेउ न हँसाई W 
जनक महाराजकी ऐसी दीनताको भला दीनवत्सल कब 
सहन करनेवाले थे ? 
“सोच-मगन काळ्यो सही साहिब मिथिलाको ७ 
ती सिव-धनु मुनारकी नाई । तोरहिं राम गनेश गोसाई ।\ 
इसम्रकार श्रीरामने दीन हुए जनक महाराजके शोकको 
दूरकर शम्भु-चाप तोड़ सीताको वरण कर लिया | 
दूसरी झाँकी देखिये | निपाद दरिद्र है, नीच जाति 
है, परन्तु भगवान्‌ उसे अभिमानरहित ah दीनभावयुक्त 
देखकर अपना सखा बना लेते हैं एवं उसका बड़ा ही मान 
तथा WAT करते हैं | 
ana निषाद तामस बपु पसु-समान बन-चारी A 
झरे हृदय रुगाइ प्रेमबस नदि कुर जाति बिचारी 0 
AGATA यह बानि 
Seagal करत नेह सुप्रीति मन अनुमाने u 
परम अधम निषाद पवर कौन ताकी कानि | 
Qar सो उर ठाइ सुत ज्यों प्रेमको पहिचानि N, 
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निषादको अपना सखा बनाकर श्रीरामने इतना अधिक सुकोमल गोदमें ही सदाके लिये शान्त हो mi, | 
आदर दिया कि परम ज्ञानी श्रीवशिष्ठ-सदश मुनि भी 


उसको गले लगाकर मिलने लगे-- 


` प्रेम पुरीक केवट कहि नामू \ कीन्ह दूरिते दंड प्रनामू 


राम-सखा रिषि बरबस भेटे । जनु महि Gea सनेह समेटे U 
मनुष्योंको अपनानेकी तो बात ही कौन-सी है? श्रीराम- 
ने पामर पशु-पक्षियोंको भी अपना लिया भौर ऐसा अपना 
लिया कि जिसकी कहीं तुलना नहीं है । रामके लिये प्राणों- 
की बलि चदानेवाले भक्तराज गोधके दशन कीजिये ! जगत्‌ 
जननी सीताको रावण हरकर ले जा रहा Š | गीधराज 
जरायु जब यह सुनते हैं तो चटपट दौड़कर सीताको 
रावणके हाथसे छुड़ानेके लिये मार्गम ही उसके wat 
रोक लेते हैं । रावणके साथ जटायुका युद्ध होता Š | 'राम 
काज” लड़ते हुए जटायुके दोनों पंख रावण काट डालता है भौर 
हससे घायल होकर लाचार जरायु जमीनपर गिर पड़ते 
हैं। जटायुकी असमर्थताके अवसरमें रावण सीताजीको 
लेकर चला जाता है। इधर रघुकलभूपण श्रीराम लक्ष्मण- 
सहित सोताकी खोज करते करते जटायुके पास पहुँचते हैं । 
यहाँ जरायुके साथ श्रीरामके व्यवहारको देखिये-- 
दीन मलीन दयालु बिहंग . 
परयो महि सोचत खिन्न दुखारी । 
WA ARNG कृपालुको 
देख दुखी करुना भइ भारी ॥ 
गीघको गोदम राखि कृपानिधि 
नेन-सरोजसमे भरि बारी! 
बारहि बार gare पंख 
SEGA भूरि s झारी ॥| 
दुयालु राम गीधकी दीन-दशा देख दुःखित हो गये 
और उसको अपने Met लेकर कुछ दिन जीवन धारण 
करनेके लिये प्रार्थना करने लगे । 


परन्तु उसने जीना स्वीकार नहीं किया और करता भी 
कैसे? वह कहने लगा-- 
जाकर नाम मरत मुख आवा | अधम मुकुत होई श्रुति गावा । 
सो मम लोचनगाचर आगे । राखडे देह नाथ । केहि रागे ।। 
सरनेका इससे अधिक अच्छा अवसर फिर कब 
सिलनेको था ? अन्तमं जरायु श्रीरामकी सुनिदुलैभ 


® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® ) 
iya nihame an एप य: | 


Ww 


श्रीराम कहते हैं-- 
परहित बस जिनके HAMEL । तिन्ह कहँ जग हुम = 


= =o SW 
तनु तजि तात जाहु मम घामा। देउँ कहा तुम पूरन 


इसके बाद जटायुकी क्रिया भगवान्‌ स्वयं अपने 
करते है-- 
आबिरक भणति A बर गीध गयेउ eum 
तेहि कै क्रिया जथोचित निज कर कोन्ही राम॥ | 
पितु sat गीध-फ्रिया करि रघुपति |. 
अपने धाम पठागो। 
ऐसे प्रभु बिसारि तुकसी a 
तू चाहत सुख पायो ॥ 
इससे भी आगे बढ़िये, हमारे दीनवत्सल श्रीराम 
' दरबारमें चेतन मनुष्य और पशु-पक्षी ही नहीं, जड़ qq. 
को भी वही स्थान मिलता है। देखिये- 
गौतम-पल्ली अहल्या पतिके शापसे पाषाण होश 
गौतम-आश्रममें स्थित है। उसमें न सेवाकी योम 
हे और न श्रीरामको डुलानेका सामर्थ्यं ही हे । है केक , 
दीनता और जडता । दयाळ रामने इस जडकी उप 
नहीं की । मिथिलापुरी जाते समय qr अनशन 
गौतम-आश्रममे उस पापाणको देखकर प्रभु श्रीरामं 
विश्वामित्र मुनिसे पूछने लगे-- 
बेद पढ़े न कहूँ द्विजवुन्द 
बनी यह कैसी बढ़ावत भे सी | 
सूख Wa TIS तरु, 
` ज्ञान परे कछु बाति अनेसी ॥ 
Ri नहीं खश गज न भोर | 
रूखी कस्ति नहिं आजु ai ऐसी । 
कीजे कृपा कहिये मुनि-नाथजू 
मारग माँझ शिळा यह केसी! 
विश्वामित्र सुनि उत्तर देते हैं-- 
गोतमनारी श्रापबस, उपळूदेह घरि धीर । 
चरन-कमरूरज चाहती, कृपा करहु रघुबीर U 
अनाथ-नाथ दयामय दीनबन्धु दयाके वश हो 
TA छूते हैं और उनके चरणका-स्पर्श पाते ही अति | 


पने हाके 
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& भगवान्‌ श्रीराम & 
म न्स 2 i 


उसी क्षण अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाती है- 
परसत पद पावन सोक-नसादन 
प्रगट AR तप-पुज सही । 
देखत रघुनायक जन-सुख-दायक 
सनमुख होइ कर जोरि रही 0 


श्रीरामकी दयालताका कहाँतक वर्ण न किया जाय £ 
quae वनमें विचरते हुए श्रीराम एक जगह हड्टियोंका ढेर 
देखकर -सुनियांसे पूछते हैं कि “यह क्या” है !-- 
अस्थि-समूह देखि TITAN पूछा मुनिन्ह लाभि अति दाया Ú 
सुनियोंने उत्तर दिया-- 
निसिचर-निकर सकळ मुनि खाए। सुनि रघुनाथ नय जरून छाए 


सुनियोंके दुःखको देखकर स्वामी रघुनाथजीके नेत्रोंमें 
जल आ गया, भगवानने उनके दुःख दूर करनेकी उसी चण 
प्रतिज्ञा की-- 
ARCA करों महा, भज उठाय पन कीन्ह 
सकर मुनिन्हके AAAS, जाइ जाइ सुख AVE 0 


इसप्रकार श्रीरामके प्रतिज्ञा करनेके बाद एक समय 
श्रीमती सीता प्रभुको राक्षसोंके वधरूप हिंसात्मक कमसे 
विरत करनेके उद्देश्ये maq कहने लगी-“स्वामिन्‌ ! इस 
संसारमै कामजन्य व्यसन तीन प्रकारके होते हें-पएक 
मिथ्याभापण, दूसरा पर-खी-सेवन और तीसरा शवुताके 
बिना हिंसा करना । हे राघव ! आपने न तो कभी आजतक 
मिथ्या शब्द उच्चारण किया है और न कभी भविष्यमें आप 
कर ही सकते हैं । अधर्मदायक परस्थी-गमन-रूप व्यसन भी 
पमे नहीं Š । आपको स्वमरमे भी पर-खीकी अभिलापा 
नहीं होती. । आप पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले, 
धार्मिक और सत्यपरायण हैं । आपमें धर्म और सत्य पूणं- 
खूपसे विराजमान Š । आप इन्ट्रिय-विजयी हैं, यह बात 
सभी जानते हैं- परन्तु आप शत्रुता न होनेपर भी राचसों- 
के बघरूप हिसा-कर्मको क्यों करना चाहते हैं 2? इसप्रकार 
भगवानके प्रति श्रीसीताजीने प्रेम और नम्रतासे अनेक 
बातें कहीं । तब रघुकुलमणि श्रीरामने उत्तर दिया। è 
घर्मशे जनकात्मजे ! तुमने सभी हितकर ओर प्रिय बातें 
कही Š | तुमने स्वयं यह वात भी स्वीकार की है कि 
चत्रियको धनुष इसीलिये धारण करना चाहिये जिससे 
किसी भी sidan शब्द कभी सुनायी न दे | हे सीते ! इस 

१५ 


११३ 


दण्डकारण्यवासी तीक्ष्ण ब्रतोंके पालन करनेवाले मुनिगण 
सुरे अपना रक्षक मानकर मेरी शरण हो गये हैं । वे क्रूर कर्म 
करनेवाले राचसोंले उत्पीडित हो रहे हैं, अत्यन्त दुखी 
हैं । यह सब बातें झुनियोंने qaq कही हें । मैंने उनसे 
पूछा क्या करना चाहिये'-तब झुनियोंने कहा कि "ये 
राक्षस सदा ही हम लोगोंके यज्ञ, ब्रत, तपादि अनुष्ठानमे 
विध करते हैं और बिना ही कारण हमलोगोंको सताते हैँ । 
यद्यपि हमलोग तपके TAA इन राक्षसोंको नष्ट कर सकते 
हें किन्तु ऐसा करनेसे हम अपने तप ओर साधनसे गिरते हैं 
wa .हे राम ! आप हमारी रचा कीजिये p हे सीते ! 
इसग्रकार उनके दीन वचनोंको सुनकर मैने प्रतिज्ञा कर ली 
है और wq में प्राण रहते कभी प्रतिज्ञाके प्रतिकूल 
नहीं चल सकता । में चिरकालसे सत्यको अपना इष्ट 
सममता हूँ ।” इसीलिये श्रीतुलसीदासजीने कहा है- 
अस प्रमु दीनबन्धु हरि कारन-रहित कृपाळ UV 
तुरसिदास सठ ताहि भजु छाँडु mG VV 
प्रभुकी दयालुताका दूसरा उदाहरण देखिये ! सुग्रीव 
अपने ज्येष्ठ आता बालिके द्वारा निगृहीत हो, nA निक 
पडता है र बालिके wre कहीं भी आश्रय न 
पाकर ऋध्यमूक पर्वतपर BAT लेता है । इस पहाडपर 
बालि शापके waa नहीं जा सकता था 1 वालिने सुग्रीवकी 
सम्पत्ति तथा उसकी ख्रीको हर लिया था | ऐसी दीन दृशामें 
पडा हुआ सुग्रीव जब भगवान्‌ श्रीरामका आश्रय ग्रहण 
करता है, तब वे उसके दुःखोंको सुनकर प्रतिज्ञा करते हैं- 
सुनु सुग्रीव में मारिहों wae एकहि बान ! 
FEO गए न उबरिर्हि प्रान ॥ 
सुग्रीवके दुःखसे श्रीराम यहाँतक व्यथित होते हैं कि 
उस gamma दीनको अपना मित्र मानकर उसके सारे 
दुःखोंको अपने ऊपर ले लेते हैं । मित्रधमंका निरूपण करते 
हुए आप कहते हैं-- 
जन मित्र-दुख होहिं दुखारी। तिन्हहिं बिळोकत पातक भारी \\ 
निज-दुख-णिरि-सम रज करि जाना मित्रक दुख-रज भेस समान! 
देत रेत मन संक न EL बळ अनुमान सदा हित करई 0 
बिपतिकाळू कर सतगुन नेहा श्रुति कह संत मित्र गुन TEI 
सखा सोच त्यागहु बळ मेरे। सब बिधि करब काज में ALU 


कितनी दयालुता है? श्रीराम बलगवित बालिका 
बघ करते हैं, उसके अपराधका यथोचित दण्ड देते हैं 
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परन्तु जब बालि के बल और गवेका नाश हो जाता है, 
तब तुरन्त ही उसी दीन कातर बालिके प्रति ऐसी 
दयालुता दिखाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं- 
सुनत राम अति कोरु बानी बाठि-सीस परसेउ निज पानी 
अच करों तनु राखहु TAT 

मित्रके प्रति जैसी दयालुता है, वैसी ही शत्रुके प्रति भी 
Ë 1 श्रीरामकी दृष्टिमे कोई भी शत्रु नहीं, वे सभीके निज जन 
हैं। हाँ, अभिमानी, गवौ, दुराचारीके लिये वे साक्षात्‌ काल- 
सहश हैं, परन्तु दीनके लिये तो वे परम मधुर, रमणीय, 
मनमोहन आर अति घनिष्ट आत्मीय हैं । 


wad सच्चा दीनवत्सल एक पतितपावन श्रीरामके 
सिवा और कौन हो सकता है? प्राकृत मनुष्य केसा भी 
क्यों न हो-राजा हो या भ्रति बलवान, साधु हो या 
विद्वान्‌, ्माशील हो या दयावान्‌, कोई कितना भी ऊँचा 
क्यों न हो, फिर भी उसकी शक्ति अर साम्य परिमित 
ही है। कहा है- 

एके दानि सिरोमनि साँचो 

जेइ जाँच्यो सोइ जोँचकता-बरु फिरि बहु नाच न नाच्यो N 

इसके सिवा यह बात भी है कि प्राकृत जीवकी दया 
भी तभी प्राप्त होती है, जब उसपर जगत्‌.पतिकी दया होती 
है। कहा है- 

मुनि सुर नर नाग असुर साहेब तो घंनरे । 


` AS 


पे तोळा जले WR न नेकु नयन फेरे ॥ 
इसके अतिरिक्त जगतूर्मे प्राकत जनकी उदारता किसी- 
न-किसी स्वार्थको लेकर ही होती Š । गोस्वामीजी कहते हैं-- 
ऐसे को उदार जग माही | 
बिनु सेवा जो दे दोनपर राम सरिस कोठ नाहीं ॥ 
ऐसे राम दोन हितकारी । 
अति कामरु करुनानिधान, बिनु कारन पर-उपकारी 0 
एक बात और है, यदि दूसरे किसीसे भीख मिल भी 
गयी तो उससे सदाके लिये भिखसंगापन नहीं सिटता । 
उससे एक काल या कुछ कालके लिये क्षणिक सुख होता 


” इुःखका आत्यन्तिक नाश नहीं होता । पर धीरामका 
दान तो कुछ विलक्षण ही Š | ४ 


और काहि Gw को माँगिबो निवारे १ 
अभिमत-दातार कौन दुख दरिद्र दारे! 


® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


Vani Trust Donatio 


ns 


इन सबके अतिरिक्त एक बात और भी है, 
छोड़कर अन्य किसीके भी सामने हाथ फैलाना बढे 
बात है । परन्तु अपने स्वामीसे मॉँगनेसें आपत्ति mi 
यहाँ तो अपना वैसा ही श्रधिकार हे जैसा पिताकी सर्र! | 
पुत्रका और स्वामीकी सम्पत्तिपर खीका अधिकार होता, | 
गोस्वामीजी महाराजने कहा है-- । 


सवामी & 
फे 


+ 
TR f 


'तोहि माँगि AAT न मॉगनो कहायो p 
जि जे तं निहार किए gs फिरत पाए | 
यह बात अवश्य है, कि प्रभुकी कृपारे प्रभुकी हो शक्ति 
प्राप्तकर प्रभुके दास चाहे जैसे दयालु बन जाते Ë | उन दाग 
उनका ATA कोई प्रभाव और बल नहीं रहता | जो ay? 
सब प्रभुका हे। प्रभु जो चाहें, वही कार्य उनसे का 
सकते हॅ और उनका चाहे जितना गौरव भी बढ़ा a 
हैं, यह सब प्रभुकी इच्छा Š J अतएव छल-कपट त्यागक्ष 
श्रद्वितीय दीनवत्सल जानकीवल्लभ श्रीरामके चरणाँमें दीन 
होकर उपस्थित होनेसे सदाके लिये दीनताका नाश हो 
सकता है- 


कोमलचित अति दीनद्याठा। कारन मनु रधुनाथ STA 


भक्तवत्सल श्रीराम 
नान्यास्पुहा रघुपते हृदये मदीये, 
BA वदामि च भवानखिलान्तरात्मा | 
भक्ति प्रयच्छ gia निर्मरा मे, 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥ 
अखिल सुवनपति भगवान्‌ जब अपने wale हृदयम 
सिलनेकी उत्कट उत्कण्डा देखते हैं, अथवा जब अपने 
भक्तोंको विपत्ति-गरस्त समझते हैं, तब भक्तोंकी प्रीति और 
सुखके लिये वे स्वयं इस धराधाममें पधारते È- 


k 


फिरत धाम बैकुंड तजि, भक्त-जननके काज। 
जोइ जोड जन मन भावई, धारत साइ तन साज W 
यद्यपि भगवानूने श्रीगीतामें अपने अवतरणका कारण 
यह बतलाया à कि 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्सानिसैवति भारत | 
अम्युत्यानमधर्मस्य तदातमानं सुजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्क्ताम्‌ | 


धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे \\ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib 


Q भारत ! जब जब धर्मको हानि और 
अधर्मकी बुद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूपको प्रकट 
करता हूँ । साधुपुरुषोंका उद्धार करनेके लिये आर दूषित 
कर्म करनेवालोंका नाश करनेके लिये तथा धर्मकी स्थापनाके 
लिये मैं युग-युगर्मे प्रकट होता É U तथापि अधिक 
विचारनेसे भगवानके अवतरणका मुख्य कारण यही प्रतीत 

होता है कि वे अपने प्रिय भक्तोंसे साक्षात्‌ मिलनेके लिये 
i आर अपनी रमणीय लीलामें उन्हें सम्मिलित करके उनकी 
Ë मनोकामना पूण* करनेके लिये ही प्रकट होते हैं। यदि कहें 
कि फिर अन्यान्य कारण क्यों बतलाये गये हें ?-तो इसके 
उत्तरमे यह निवेदन है कि अन्यान्य कारण भी होते हैं पर 
वे सब गौण होते हैं । मुख्य कारण उसे समझना चाहिये 
जिसके लिये स्वयं अवतार धारण करनेके अतिरिक्त दूसरे 
उपायोंसे काम ही नहीं चल सकता और गौण कारण वह है 
जिसमें इच्छा हो तो स्वयं भले ही पधार अन्यथा अन्यान्य 
उपायोंसे भी काम चल सकता है। यदि हम'गरधर्मको दूर करके 
धर्मकी स्थापना? को ही मुख्य कारण मानें तो यह ART 
: है, क्यों कि धर्म-स्थापनके अन्य उपाय भी हैं । भगवान्‌ अपने 
भक्त और साधुओंके द्वारा भी यह कार्य करवा सकते हैं । 
दुष्टोंके विनाशको मुख्य कारण मानें तो यह भी ठीक 
नहीं क्योंकि अपने भक्तोंको शक्ति देकर सहज ही भगवान्‌ 
यह कार्य भी करा सकते हें । इस स्थलमें इस शंकाको स्थान 
नहीं है कि भगवद्भक्त भगवानूकी शक्ति पाकर उपर्युक्त 
कार्य नहीं कर सकेंगे, भगवत-शक्तिसे तुच्छसे तुच्छ जीव भी 
महानूसे महान्‌ बनकर सब कुछ कर सकता है ott 'ग्रत्यन्त 
समर्थ भी तुच्छु बन जा सकता है-- 

जो चेतनकहँ जड करें जड्हि करे चतन्य । 

अस समरथ रुनाथर्हि भजहिँ जीव ते धन्य ॥ 

ताकहुँ जग कळु अगम नहिं, जापर हरि अनुकूर। 

तिहि प्रताप बड़वानकहि, जारि सके खळ ISN 

Hane Ue AUG सम, AAS मसक ते हीन! 


Ss adi 


भगवत-कृपासे सब कुछ सम्भव है, इसमें कड भी 
maa बात नहीं । यह सब होते हुए जब भक्तके हृदयमें 
अपने प्रभुसे मिलनेकी चाह जाग्रत होती है और जब 
उस चाहका स्वरूप ऐसा उत्कट वन जाता है-- 
देह गेहकी सुधि नहीं टूट गयी जग-प्रीत । 
“नारायणः गावत . फिरे प्रेम-मरे रसगीत u 


j: 
/ 


& भगवान्‌ श्रीराम & 


“नारायण? महबूब बिन और न कळू सुहात W 
मनमें खाशी चटपटी कब निरखू श्रीराम ५ 
“नारायण? भूल्यो सभी खान पान विश्राम W 


इसप्रकारकी अवस्थामें जब वह मिलनाकांक्षी भक्त 
परम व्याकुल होकर हृदयेशको पुकारता है, तब उसके 
पास किसी प्रतिनिधिको भेजनेसे काम नहीं चल सकता। इस 
झवस्थामें भगवानको स्वयं भक्तोंके इच्छानुरूप ACT 
आना पडता है क्योंकि अनन्य भक्तोंकी यह भी एक 
विचित्रता है कि वे भगवानूके जिस एक रूपके उपासक होते 
है, उसके सिवा उसी भगवान्‌के अन्य रूपके दर्शनसे उन्हें तृप्ति 
नहीं होती, यद्यपि वे उनमें कोई Aq नहीं मानते | जब 
श्रीराम दण्डकारण्यमें पधारते हैं थर सुतीक्ष्ण मुनिको पता 
लगता है कि श्रीराम यहाँ आये हैं, तब वह उनके दुर्शनाथं 
व्याकुल हो उठते हँ । सुतीषणजी श्रवधेश-कुमारके उपासक 
थे और उनसे मिलनेके लिये श्रीरामको उनके ्राश्रममें 
जाना भी था परन्तु श्रीरामके आगमनकी खबर पाते ही 
सुनिकी क्या दशा होती है- जरा ध्यानसे देखिये ! 
प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा \\ 
हे बिधि दीनबन्धु रघुराया V मो-से सठपर करिहहिं दाया 0 
सहित अनुज मोहि राम गासाई। मिरिइहिं निज सेवककी नाई NN 
एक बानि करुनानिधानकी \ सो प्रिय जाके गति न आनकी 0 
सुतीचण सुनि भगवानके प्रेममें इतने विह्वल हो गये 
कि उनको अपने तन मनकी और मार्गकी भी सुध-वुध 
नहीं रही-- 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी \ कहि न जाइ सो दसा भवानी U 
RA अरु ARA पंथ नहिं सूझा। को में WBS कहाँ नहिं बूझा।। 
कबहुँक फिरि पाळे पुनि जाई। कबहुँक नृत्य करै गुन TRN 
सुतीषण झुनिकी यह दशा थी । इतनेमें ही रघुकुल भूषण 
श्रीरामजी वहाँ पहुँच गये और अपने प्यारे भक्तकी प्रेम-दुशा 
पेइकी ओटसे देखने लगे | 
अबिरल प्रेम मगति मुनि पाई । प्रभु Sale तरु आट ge Ú 
भक्तवत्सल श्रीराम अब WTA भक्तसे दूर नहीं रह 
सके-- 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीर | प्रमे हृदय हर्न मवभीरा U 


प्रभुको अपने भक्तके हृदयमें प्रकट होकर भी सन्तोष 
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AA हुआ, अतः भगवान्‌ अपने भक्तको ध्यानसे जगानेके 
लिये आगे बढ़े-- 

मुनि मग माँ अचर होइ बैसा। पुरुक शरीर पनस-फर जैसा ॥ 
तब रघुनाथ निकट चौक आए। देखि दसा निज जन मन भाए॥ 


कमललोचन श्रीराम सुतीचणके पास आकर मुनिको 
ध्यानसे जगाने लगे । 
JAR राम बहु भाँति जगावा। जाग न,ध्यानजनित सुख wam 
भूप रूप तब राम दुरावा। हृदय चतुभुज रूप दिखावा U 


ght हृदयसे अवधेशकुमार श्रीराम-रूपको हटाकर 
आप चतुभुज श्रीविष्णरूपमें प्रकट हो गये, तब-- 
मुनि gar उठा तब कैसे | बिकळ दीन फनि मनि बिनु जैसे ॥ 
यहाँ श्रीरामोपासक सुतीषणजी विष्णुरूपसे सन्तुष्ट नहीं 
हैं,यद्यपि श्रीराम और विष्णुमे भेद नहीं है तथापि भक्तको तो 
अपने इप्सित रूपकी ही चाह रहती है-- 
सुतीषण मुनिका ध्यान टूट जाता है और वह सामने 
प्रश्यक्ष श्रीसीतारामको देखकर प्रणाम करने लगते हैं--- 
आगे देखि राम तनु स्यामा । सीता-अनुज सहित सुखघामा ७ 
परेड रुकुट इद चरनानह TAN प्रेम मगन मुनिबर बड़भागी | 


यहाँ सुतीचणके लिये भगवानको श्रीरामरुपसे स्वयं 
आना ही पडता है, प्रतिनिधिकी बात तो दूर रही,अपने ही 
अन्यरूपसे भी काम नहीं चलता | : 
यदि यह कहा जाय कि भगवान्‌ भक्तोंको ज्ञान प्रदान- 
कर ऐसी चाहसे मुक्त क्यों नहीं कर देते अथवा मुक्ति प्रदान 
करके उन्हें सन्तोष क्यों नहीं करा देते? 
इसका उत्तर यह है कि ऐसे रूप धाम भोर लीले 
उपासक भक्त झारस्भसे मोक्षकी चाह न रखकर ही साधन 
करते हैं । उन्हें सुक्तिकी परवा ही नहीं होती वह तो केवल 
अपने उपास्यको ही चाहते हैं। ऐसे भक्तोंके भावको स्वयं 
भगवान्‌ इस प्रकार बतलाते हे- 
न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न साभ न रसाधिपत्यम्‌ । 
TUM मस्यर्पितात्मेच्छति WAIST u 
सुभमें MATA करनेवाला भक्त एक मेरे सिवा 
È पदको, इन्द्रके पदको, सावभोम राज्यको, पातालके 
राज्यको, योगसिद्धिको, अथवा मोक्षको भो नहीं चाहता | 
अनन्य भक्त वे हो होते हैं जो मुक्तिमे भी स्पृहारहित हे--- 
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उससे को š mo 


चाहते š l w i | 


` ~ A C = 
थि युक्तावपि frees और जिनको भगवानके सिवा 


कोई भी अभिलाषा नहीं “अन्यामिलविता शून्य p 
चाहते हैं-केवल एक अपने प्यारे प्रभुको, 
और सब कुछ देनेवाला है। पर वे भक्त 
दानको न चाहकर स्वयं दाताको ही 
पदार्थोकी तो बात ही क्‍या Š— 


'त्रिभुबनविभवेहतवे5प्यकुण्ठस्मुति- 


रजितात्मसुरादिीभर्विमुग्यात्‌। $ 
न Ñ भगवत्पदारविन्दात्‌ , \ 
TAMPA यः स वेष्णवाग्रय: || 
( श्रीभागवत ११।२ 1५१) 
आधे निमेषके लिये भगवत्‌-चिन्तन छोड्नेसे यरे 
त्रिलोकीका समस्त ऐइवय भी प्राप्त होता हो तो भी भगवत्‌. 
चरण-कमलोंका प्रेमी भगवत्‌-चिन्तनका त्याग नहीं करता। 
यामस्थाय समस्त मस्तकमर्णि alfa यं स्ववशे । 


इसी भक्तिका आश्रय लेकर भक्त सारे mama _ 
शिरोमणि भगवान्‌को अपने वशमें कर लेते हैं । 


बतलाइये, इस भावके भक्तोंको भगवान्‌ युक्ति या जान 
देकर उनसे केसे छूट सकते हैं ? ऐसे भावुकों की इच्छा-पूत्तिक 
लिये ही तो उन्हे स्वयं इस मर्व्यलोकमें आना पड़ता है | यहाँ 
प्रतिनिधिद्वारा काम नहीं चलता | यदि कोई कहे कि ऐसे 
भक्तोको तो कुछ भी इच्छा नहीं रखनी चाहिये ? इतनी इच्छा 
भी उनमें क्यों होती है ? हाँ, ठीक है, उन्हे और कुछ भी 
इच्छा नहीं होती परन्तु वे अपनी प्रभु-सेवाकी चाह नहीं 
छोड़ सकते | इसीसे वे-- 

'मुकति निरादरि भगति लुभाने? 

अतएव भगवानूके अपना नित्य शाश्वत waqan 7 
आकर यहाँ अवतीणं होनेका मुख्य कारण भक्तोंका आनन्द: 
TAT Sas प्रत्यक्ष मिलन तथा उनकी सेवाम्रहण ही होता है। 
यह अवश्य है कि अवतार महण करनेपर भगवान्‌ लोकहितकर 
अनेक कार्य करते हैं । बहुतसे जीवोंका उद्धार कर देते हैं और 
शेषके लिये तथा भविष्यते होनेवालोंके लिये अपने घामका 


मागे प्रशस्त कर जाते हैं | 


यदि कोई यह कहे कि भगवान्‌ अवतार न लेकर जब 
इच्छा हो तब तब उन्हें ama देकर अन्तर्धा 
जानेसे भी तो काम चल सकता हे | इसका उत्तर थर्ह |, 


`” क. 


~ 
5 
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है कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है, भक्त ध्ुवजीके लिये यही 
हुआ था । परन्तु बात यह है कि भगवानूके भक्तगण 
अनोखे और विचित्र भाववाले होते हें । सनु-शतरूपाने 
उनको पुत्ररूपसे ही प्राप्त करना चाहा | भगवानूके साथ 
मनुजीका वार्तालाप सुनिये ! मनुजी कहते हैं-- 
दानि-सिरोमनि कृपानिधि, नाथ कहो सतमाउ | 
चाहो तुम्हहि समान सुत, प्रभुसन कवन GUS \\ 
देखि प्रीति सुनि बचन अमोळे । एवमस्तु करुनानिधि बोरे U 
आपु सरिस खोजें कहुँ जाई । नुप तव तनय होब में आई 0 
जब्र भगवान्‌ कोशल्याजीके यहाँ चतुर्भुजर्पसे प्रकट 
हुए, तब भी माता कौशल्या भगवानसे प्रार्थना करती है कि- 
माता पुनि बोली सो मति डोळी तजहु तात यह रूपा 
कीजे सिसु-सीरा अति-प्रियसीळा यह सुख परम अनूपा NN 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना है बाळक ETAT ॥ 
भक्त काकभुशुणिइजीकी चाह देखिये-- 
जब जब राम मनुज-तनु धरहीं, भक्त-हेतु लीला बहु करही V 
तब तब अवधुपुरी में जाऊँ, बारूचरित बिरोकि हरपाऊँ u 
जनम-महोत्सव देखो जाई, बर पाँच तहँ रहो लुभाई U 
wa मम वारक रामा, सोमा बपुष केटि-सत-कामा VV 
निज-प्रभु-बदन निहारि निहारी, लोचन सफळ करों उरगारी \\ 
रघु बायस ag चरि हरिसंगा, देखो बाऊुचरित बहुरंगा u 
ररिकाई जहेँ TE फिरहिं, तहँ që संग उडाउँ U 
जूठन परें अजिर महँ, सोइ उठाइ पुनि खाएँ ॥ 
भक्तिमयी शबरीजीकी आशाका आनन्द लूरिये-- 
जब भगवान्‌ श्रीशवरीके आश्रममें श्राये हैं, तब शबरी 
कहती है मेरे गुरु मत'ग ऋषि कह गये थे कि-- 
रामो दाशारथिर्जीतः परमात्मा सनातनः \ 
आगमिष्यति चेकाग्रध्याननिष्ठास्थिरा भव 0 
सनातन परमात्मा दशरथके पुत्र राम यहाँ MAA, तू. 
एकाग्र चित्तसे ध्यानपरायण होकर यहाँ स्थिर रह | 
शबरीजीको श्रनेक कालसे श्रीरामदर्शनकी लालसा 
लगी थी, बह प्रभु श्रीरामको खिलानेके लिये नित्य स्वादिष्ट 
फलोंका संग्रह किया करती थी--श्राज वही स्वादभरे सरस 
संग्रहीत फल श्रीरामके भेंट करती है-- 
कन्द मूर फल सरस अति दिए रामह आनि | 
प्रमसहित प्रभु खाए ane बार बखानि ॥ 
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भगवानूने श्रीशबरीके दिये हुए फलोंको निःसंकोच प्रेम- 
से खाया We फलोंकी बड़ाई करते करते नहीं थके, श्रन्तमें 
शबरीने श्रीरामके सम्मुख अपने प्राण त्याग दिये, तब 
श्रीरामने Aa हाथसे माताकी भाँति शबरीका अन्स्येष्टि 
संस्कार और उसकी ऊध्वे-क्रिग्रा की । श्रीरामकी भक्त- 
वत्सलताका कहाँतक वण न किया जाय ? 
इसप्रकार उनके भक्त अनेक प्रकारकी राशा लगाये रहते 
हैं, कोई सख्य-रसके आस्वादनकी इच्छा करते हैं, तो कोई 
दास्य-रसकी | कोई माधुय-रसकी,तो कोई वात्सल्य-रसकी और 
कोई शान्त-रसकी | ऐसे सभी भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेके 
लिये भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीका अवतार है। 
प्रभुके साथ सम्बन्ध केवल भक्तिद्वारा ही होता है, चाहे 
वह किसी भी भाववाली हो | भगवान्‌ श्रीशबरीके प्रति 
कहते हैं-- 
कह रबुपति सुनु भामिनि बाता | मान एक मर्गतिकर नाता U 
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई | घन बळ परिजन गुन चतुराई Ú 
भगतिहीन नर सोहहिं कैसे | बिनु जळ बारिद देखिय जैसे u 
भक्तिद्वारा मनुष्य भगवान्‌ श्रीरामका AA बन जाता 
है। देखिये, वनवासी पशुजाति वानरोंने अपने भक्तिबलसे 
श्रीरामके हृदयपर केसा अधिकार कर लिया । गुरु वशिष्ठके 
प्रति स्वयं श्रीराम अपने वानर भक्तोंके लिये कहते हें-- 
ये सब BA सुनिय मुनि मेरे । भए समर-सागर FE बरे W 
मम हित लागि जनम इन हारे | भरतह ते मोहि अधिक पियोर u 
पूज्यपाद गोस्वामीजी महाराजने कहा है-- 
प्रमु तरुतर कपि डारपर, ते क्रिय आपु समान | 
तुक्सी कहूँ न रामस साहेब सीठ-निधान N 
जे ग्यान-मान-बिमत्त तव मव-हरनि भर्गति न आदरी । 
ते पाइ सुर-दुर्ळम-पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे A 
जपि नाम तव बिनु श्रम तरहिं मव, नाथ सोइ स्मराम U 
शरणागत-वत्सल श्रीराम 
AURA मनसा स्मरामि, 
श्रीरामचन्द्रः*चरणे वचसा गृणामि | 


Saat - शिरसा नमामि, 
श्रीरामचन्द्रचरणि शरण प्रपद्ये।। 
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पप 0. समस्त साधनोंकी पराकाष्टा है, सबका फल 
है भर इस शरणागतिका फल है परम ध्येयकी प्राप्ति | वास्तवमें 
शरणागतिका फल 'ग्रवण'नीय हे | फल कहनेसे तो शरणा- 
गतिभावकी लघुता होती Š । ग्रवधेशकुमार भगवान्‌ श्री- 
रासचन्द्रजीकी शरणागतःवत्सलता भुवनविख्यात है, जिस 
समय रावणसे निगृहीत होकर विभीपण श्रीरामके शरण 
आता है, उस समयका श्रीरामका भाव देखिये-- 


विभीषण अपने चार अनुचरों सहित श्रीरामके शिविरमें 
आकाश-मागंसे आता है और सुग्रीवादि वानरोंको अपना 
परिचय देकर सर्वलोक-शरण्य श्रीरामके भ्राश्रयमें ले चलनेके 
लिये अनुरोध करता है । वह कहता है-- 
निवेदयत मो क्षिप्रे राघवाय महात्मने । 
सर्वलोकशरण्याय विभीषणमुपस्थितम्‌ u 


“सर्वं लोकोंको शरण देनेवाले महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको 
मेरे आनेकी सूचना श्राप दे दें ।' 


विभीषणके वचनोंको सुन ऑर उसको वहीं छोड़कर 
सुग्रीवादि वानर श्रीरघुनाथजीको उसके आगसनकी सूचना 
देते हैं। श्रीराम सब वानरोंकी सम्मति चाहते हैं इसपर 
सुग्रीव कहता है “भगवन्‌ ! शत्रुसेनासे अकस्मात्‌ यह शत्रु 
विभीषण अपनी सेनामें आया है, मौका पाकर अपनी सेनाका 
नाश वैसे ही कर देगा जैसे उल्लू कौवोंका नाश कर देता है । 
यह राक्षस शूरवीर आर कपटी हे, aerate हो सकता è 
और इच्छानुरूप स्वरूप धारण भी कर सकता है। इसका 
विश्वास नहीं करना चाहिये । यह रावणके गुप्तचररूपसे 
हमारा भेद लेने आया हे ।-- 


जानि न जाइ निसाचरि माया । कामरूप केहि कारन आया N 
भेद रेन हमार सड आवा । राखिय बासि मोहि अस भावा ॥ 


इसको रावणका भेजा हुआ समकिये | इसका विश्वास 
कभी नहीं करना चाहिये | यह पहले विश्वस्त भाव दिखा 
कर पीछेसे मोका पाकर धोखा देगा । अतः इसे मन्लियों 
समेत मार ही डालना चाहिये ।? 


अङ्गद कहता हे--'विभीषण शत्रुके यहाँसे आता है, 
उसपर सन्देह अवश्य करना चाहिये । अवसर पाकर वह 
प्रहार कर सकता हे । हित-अहितका विवेचन करके वल 
संग्रह करना चाहिये । जिसमें अधिक दोष हो, उसको 
त्यागना चाहिये भोर जिसमें अधिक गुण हो उसीका संघह 


Vinay Avasthi 9 भोरामचन्दू शरणं His e 1 । 
vray ‘ 

प्रतीत हों तो त्याग दें और अधिक गुण a j 

ग्रहण करें ।? हो ३ 

जास्ब्रवन्त कहता है--'जब यह युद्धके समय भाग | 


तब अवश्य ही रावणका भेजा हुआ Š ।! 


मेन्द वानर कहता हे--'यह रावणका छोटा भाई 
मधुर वचनोंसे इससे सब समाचार पूछने चाहिये। फि i 
सद्‌-बुद्धि है या असद्‌-बुद्धि, इसका भी यथोचित क्च 
करना चाहिये। | \ 
पवनकुमार श्रीहनूमानूजी कहते हें -'हे प्रभो! ग्रा 2 
सब eis ज्ञाता हैं, शक्तिशाली, सर्वसमर्थ हे | me 
मैं क्या मन्त्रणा दूँ? आपके विचारके सामने साक्षात्‌ बृह. 
की भी मन्त्रणा तुच्छ है; Š स्वेच्छासे, आसक्तिसे या त 
कुछ भी नहीं कहता | केवल ाज्ञानुरोधसे अपना विचा 
आपके चरणोंमें निवेदन करता हुँ । विभीषणको mi 
बुलाकर उससे सब वृत्तान्त जानना चाहिये | सहसा af 
बुलाना भी अनुचित है, पर दूत भेजकर सब बातें जान्न < 
भी ठीक नहीं जँचता । विभीषण यदि आपको रावण r 
अधिक पराक्रमी और गुणवान समझकर आया है तो इसे ` 
बढ़ी बुद्धिमानीका काम किया Ë । यदि दूत भेजकर परीता 
की जायगी तो वह शंका करेगा और दुखी भी होगा। 
उसकी बोलचालमें कोई दुष्ट भाव. नहीं दीखता। उसका 
सुख प्रसन्न है इसलिये विभीषणपर सन्देह नहीं होता। यदि 
वह धूत्तं होता, तो शंकाशून्य स्वस्थ-चित्तसे आपके पाप 
नहीं आ सकता । रावणको बलगर्वित, पाप-परायण देखक 
उसका नाश करानेके लिये तथा राज्यकी कामनासे वह यहाँ * 
आया Š | अतः आपको विभीपणका संग्रह करना चाहिये! 
हनूमानूके इन नीति, घम, भक्ति और रहस्ययुक्त रने _ 
मनकेसे वचन सुनकर जानकीबछभ श्रीरामने कहा--'मित्रो | / 
आप सबने मेरे हितके लिये ही परामर्श दिया । अब मेरी 
इच्छा सुनिये-- 


मित्रभावेन ame न ah कचन । 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगर्हितम्‌ ॥ 

, (बा०्रा० ६:३८ 12) 
मित्र-भावसे आये हुए विभीषणको मैं कभी नहीं त्याग 
सकता। यदि कुछ दोष भी हो तो भी ऐसे आगत जनको १ 
नहीं त्यागना चाहिये । यही सत्युरुषोंकी स्तुत्य सम्मति है! 1/ 
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तदनन्तर सुग्रीवने फिर कहा- श्रीराम! विभीपण दुष्ट 
हो या शिष्ट, पर वह राइस तो है ही । आपत्तिके समय जब 
उसने अपने भाईको त्याग दिया है तो फिर वह किसका 
त्याग नहीं कर सकेगा ? जातिवाले और समीपवत्तीलोग 
कभी कभी शत्रुओोकी सहायता किया करते हैं, परन्तु जब 
आपत्ति आती है तब उनपर ही प्रहार करने लगते हें, यह 
भी इन्हीं सब कारणोंसे आया होगा | इसके सिवा ma- 
में भी Was बलका ग्रहण करना दोषयुक्त बतलाया है, 
क्योंकि इसमें धोखा ही होता है U इसप्रकार सुग्रीवने 
भगवान्‌ श्रीरामके सामने अनेक युक्तियुक्त तर्क 
उपस्थित किये, श्रीरामने इन विचारयुक्त Talat सुन, 
प्रसन्न हो. सुग्रीवकी बदी प्रशंसा की, और कहा “मित्र ! यह 
राक्षस दुष्ट हो या शिष्ट, मेरा कुछ भी अपकार नहीं कर 
सकता, क्योंकि में चाहूँ तो एश्वीपर जितने राक्षस, पिशाच, 
दानव और यक्ष हैं, सबका अङ्गुलीके अग्रभागसे ही विनाश 
कर Š । जब कपोत-सरीखे पच्चीने भी शरण आये TAM 
अपना मांस देकर सत्कार किया था, तब भला, मैं इसका 
कैसे त्याग कर सकता हूँ ? 
बद्धाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ \ 
न हन्यादानुशंस्मार्थमपि शत्रुं परन्तप ७ 
आर्तो वा यदि वा दत्त. Ri शरणं गतः \ 
अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना VL 
स चेत्‌ भयाद्वा मोहादा कामाद्वापि न रक्षति। 
स्वया शक्त्या यथा न्याय तत्‌ पापं कोकर्गर्दितम्‌ AA 
विनष्टः पछ्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः | 
आदाय सुकृतं तस्य सबै गच्छेदरक्षितः W 
पर्व दोषे! महानत्र प्रपन्नानामरक्षण | 
अस्वर्ग्ये चायदास्यं च बरवीयैविनाशनम्‌ 0 
(ato qo ६1 १८ । २७-३१) 
“हे परन्तप | जव शत्रु दीनतासे हाथ जोड़कर शरणकी 
याचना करता FA प्रणाम करने लगे तो वह नृशंस बुद्धिवाला 
होनेपर भी उसको न मारे शत्रु दुःखमें पडा हो, TAS भरा हो 
तथा दूसरोंके भयसे शरणमें आया हो, तब भी कृतात्मा पुरुष 
प्राणोंकी कुछ भी परवा न कर उसकी रक्षा करे । जो पुरुप 
भय, मोह या कामसे शरण आये हुए शत्रुकी अपनी शक्ति 
के अनुसार रक्षा नहीं करता, वह पापका भागी होता š 


_ और संसारमै उसकी निन्दा होती है । रक्षा चाहनेवाला 


a” 


& भगवान श्रीराम & 


AAA न 
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Cirrstoomatons TE 
पुरुष यदि रक्षा न पाकर रक्षककी ALA सामने मारा जाता 

है तो रक्षकके सब पुण्य मरनेवालेको मिलते हैं और बह 

स्वर्गको चला जाता है | इसप्रकार शरणागतकी रक्षा न 

करनेमें बड़ा भारी दोप है और उनकी रक्षा न करना स्वगं- 
à भ्रष्ट करनेवाला, 'ग्रपयश देनेवाला और बलवीयंको नष्ट 
करनेवाला है ।? 


सरनागत कहँ जे तजहिं, निज अनहित अनुमानि \ 


ते नर पॉवर पापमय, तिन्हर्हि बिकोकत हानि \\ 


सत्‌-पुरुषोंके व्यवहारको दिखाकर शरणागतवस्सल 
भगवान्‌ श्रीराम अपने व्रतकी अर्थात्‌ नियमकी घोषणा 
करते हे-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्थेतद्न्नतं मम ॥ 
qw मेरा घत है कि जो एक बार भी मेरी शरणमें 
आकर “मैं तुम्हारा हूँ” ऐसा कह मुझसे शरणकी याचना 
करता है, मैं उसको सर्व प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ ।” 
मम पन सरनागत-मय-हारी \\ 
कोटि बिप्र-बध कागहि जाहू । आए सरन तजों नहिं ताहू ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जनम कोटि अघ नासहिं TAT Ú 
तदनन्तर भगवान्‌ ग्राज्ञा देते हैं कि-'हे सुग्रीव ! 
आनयैनं हरिश्रे्ठ दत्तमस्यामये मया \ 
बिभीषणे। वा सुग्रीव यदि वा रावण; स्वयम्‌ 
(alo To ६। ९८ । ३४) 
यह व्यक्ति विभीपण हो चाहे स्वयं रावण हो, तुम 
उसको लिवा लाओ, मैंने उसे अभय दान दे दिया । 
जो सभीत आवा सरनाई । रखिहों ताहि प्रानकी नाई A 
प्रभुकी इसप्रकारकी घोषणाको जो पुरुष जानता है 
आर जो उसपर विश्वास करता है वह KA समस्त आश्चयोंको 
त्यागकर एकमात्र शरणागत-भय-हारी भगवानके ही शरण 
चला जाता है, वह कभी इधर उधर नहीं भटकता। भगवानूकी 
शरणागतिसे वह सदाके लिये निर्भय हो जाता Š | भक्त 
भत्‌ हरिजी महाराज अपने चित्तको उपदेश देते हुए 
कहते हैं---_ 
नायं ते समयो रहस्यमधुना निद्राति नाथो यदि, 
स्थिला दरक्ष्यति कुप्यति प्रभुरिति द्वारेषु येषां बच; । 
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diate निर्दयोक्त्य परुषे निःसीम शर्मप्रदम u 


रे चित्त! देख, यदि तू किसी साधारण राजा या धनीके 
RUAN जाता है तो उनके दरवाजेपर पहुँचते ही द्वारपाल 
तुझसे कहता mh मिलनेका समय नहीं है, स्वामी 
एकान्तमे हैं।” फिर दूसरे समय जाता है तो कहता है कि “स्वामी 
सोते हैं। मुलाकात न होगी ।' यदि भिक्षुक चहीं द्वारपर 
बेड रहता है तो वह कहता है 'यहाँ मत ad, स्वामी 
देखेंगे तो नाराज होंगे U अतएव रे चित्त ! अव भी सावधान 
हो ओर सांसारिक लोगोंके आश्रयकी आशा स्यागकर 
उस जगत्‌-पति HIS दरबारकी शरण ले, जहाँ न तो ZI 
पर रोकनेवाला द्वारपाल है और न कोई कठोर वचन ही 
सुनानेवाला है, प्रत्युत जो उसी क्षण अनन्त नन्दको 
देनेवाला है | 


भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञा पाकर सुग्रीव और हनुमदादि 
अनुचर विभीषणको प्रभुके सम्मुख ले आते हैं और 
विभीषण जब भगवानके सम्मुख आता हे तो भगवानूकी 


— sr 


® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 
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रूप-माधुरी देखकर वह चित्रवत्‌ 


नन हो की जात 


W 
AR यह कहता हुआ प्रभुके चरणे r | 


बृत्तकी भाँति गिर पड़ता है-- 
श्रवन सुजस सुनि AS, प्रभु भंजन ay \ 
त्राहि त्राहि आरतिहरन,सरन-सुखद्‌ रघुबीर ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामकी शरणागत-वस्सलता अनुपमेय है| | 


प्रमुपाद श्रीगोस्वामीजी कहते हैं--- 
नाहिन और कोऊ सरन कायक gA 
श्रीरघुपति सम विपति निवारन । 
सहज स्वभाव सेवकबस 
काहि प्रनतपर प्रीति अकारन 0 
जन-गुन अल्प गनत सुमेरु करि 
अवगुन कोटि बिलोकि बिसारन | 
कृपाळु भगत-चिन्तामनि 
बिरद पुनीत पतित-जन-तारन u 


काको 


प्रम 


श्रीरामका प्रणत-रक्षा प्रण 


3 गान्‌ श्रीरामकी शरणागतवस्सलता सुप्रसिद्ध 
है । जब राचसराज विभीषण WAS शरणा 
आता Š और जब सम्मति पूछे जानेपर सेना- 


९ 9) पति सुध्रीव विभीषणको बाँध रखनेकी राय 
YA देता है तब भगवान्‌ श्रीराम, नीतिके हिसाबसे 


सुञ्रीवकी सम्मतिका सम्मान 
प्रण सुनाते हैं-- 
सखा नीति तुम नीकि बिचारी | मम पज् सरणागत-मय-हारी ॥| 


इसके बाद विभीषण सादर श्रीरासके सामने लाया 
जाता है और श्रीराम उसकी सच्ची शरणागतिपर मुग्ध 
हो-अब इच्छा न रहनेपर भी-उसे लङ्काधिपति बना देते 
हैं। केवल सुँहसे ही ake नहीं कहते परन्तु “मम दरसन 
अमोध are कहकर अपने हाथसे उसके राजतिलक 
भी कर देते हैं । सुप्रीवको यहाँ बडा आश्चयं होता हे । 
बह सेनापतिकी हेसियतसे सोचता हे कि अभी लङ्कापर 
विजय तो मिली ही नहीं, पहले ही विभीषणको agw 


करते हुए अपना 


बनाकर ्रीरामते बड़ी भारी जिम्मेवारी अपने उपर ले ली . | 


है । इससे सुग्रीव राजनीतिकुशलतासे बड़े ही विनत्रभाव 
से श्रीरामसे एकान्तमें पूछुता है ‘ara ! विभीषणको तो 
शरणागतिका फल मिल गया, परन्तु हे स्वामी ! यदि कत 
इसीप्रकार रावण शरण आ जाय तो फिर क्या होगा! 
क्या ART राज्य उसे नहीं दिया जायगा ? दिया जायगा 
तो स्वामीके वचन कैसे रहेंगे और यदि नहीं दिया जायगा 
तो रावणको सन्तोष कैसे होगा ?? भगवान्‌ श्रीराम 
aaa आशय समझकर हँसते हुए कहते हैं, ‘fia! 
रामका घत यही है कि वह जो कुछ एकबार कह देता 
उसे परता नहीं | लङ्का तो विभीषणकी ही होगी, यदि 
रावण आवेया तो उसके लिये अवध तैयार है- 


बात कही जो कही सो कही, 
जो कही सो कही फिरि फेरि न आनन । 
दसकन्धर आन मिले, . 
` गढ़ केक विभीषण, अवघ दसानन ॥ ` 
भरतहि बन्धु सभेत कलाप करूँ, - 
“निज बास में हो After | 


जो 
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चे नहिं पावहि STAN, 
कहो सतिभाव ALA दसानन ॥ 


रावण शरण नहीं आया, उसने तो श्रीरामके हाथसे 
मरनेमें ही अपना सौभाग्य समझा att यही उसके लिये 
उचित था । विभीषणको जो एक बार भगवानूने अपना 
लिया तो फिर कभी उसको नहीं भुलाया, आप उसकी 
सदा सुधि लेते रहे और उसे विपत्तियोंसे बचाते रहे | 


श्रीराम-रावणका भीपण युद्ध हो रहा है, रावण बहुत 
क्रुद्ध होकर इतने वाण छोड़ता है कि श्रीरामका रथ एक 
घड़ीके लिये वैसे ही ढक जाता है जैसे कुहरेसे सूर्य | इसके 
बाद रावण एक सेल विभीपणपर छोडता है, इस सेलके 
लगते ही विभीपणका मरण निश्चित है, क्योंकि यह अमोघ 
Ë । भगवान्‌ श्रीराम इस रहस्यको जानते थे । शक्ति छूटते 
ही श्रीरामने अपना विरद सम्हाला-- 
आवत देखि सक्ति अति भारी प्रनतारत हरि बिरद संभारी \। 
तुरत बिभीषण पाठे मेळा । सनमुख राम सहेउ सो सेला lt 


शरणागतकी ATT नाश करनेवाले श्रीराम शरणागत 
अक्तका अनिष्ट कैसे देख सकते थे ? जो सब Ae 
ममता हटाकर श्रीरामके चरणोंको ही ममताका एकमात्र 
केन्द बना लेता है और अपने आपको सर्वतोभावेन 
उनके प्रति ada कर देता है, उसके रक्षणावेत्तणका सारा 
भार, योगक्षेमकी सारी जिम्मेवारी भगवान्‌ ATA ऊपर ले 
लेते हैं । इसलिये भगवानूने तुरन्त विभीषणको पीछे कर 
लिया और भीषण सेलका प्रहार सहनेके लिये छाती 
सामने करके स्वयं खड़े हो गये । धन्य नाथ ! ऐसे शरणा- 
गतवस्सल श्रीरामको भूलकर जो आपात-रमणीय भोगोंमे 
रमते हैं, उनके समान दयनीय और कौन होगा ? 

एक घटना और सुनिये । एक समय श्रीरामको सुनियों- 
के द्वारा यह समाचार मिलता है कि लङ्ाधिपति विभीषण 
द्रविड़ देशमें कैद हैं । भगवान्‌ श्रीराम अब नहीं ठहर 


, सके, वे विभोषणका पता लगाने और उसे werta 


लिये निकल पडे | खोजते-खोजते विप्रघोष नामक गाँवमें 

पहुँचे, विभीषण वहीं कैद थे | वहाँके लोगोंने श्रीरामको 

दिखलाया कि विभीषण जमीनके wat एक कोटरीमें 

जंजीरोंसे Sur हुआ पड़ा Š । श्रीरामके THAW ब्राहमणों- 

ने कहा- “राजन्‌! विभीषणने बरह्महत्या की थी, एक अति 

धार्मिक वृद्ध ब्राह्मण निजेन उपवनमें तप कर रहा था, 
१६ 
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विभीषणने वहाँ जाकर उसे पददलित करके मार डाला । 

ब्राह्मणकी मृत्यु होते ही विभीषणके पैर वहीं रुक गये, 

ae एक कदम भी ST नहीं बढ़ सका, ग्रह्महत्याके पापसे 

उसकी चाल बन्द हो गयी । हम लोगोंने इस दुष्ट राक्षस- 

को बहुत मारा-पीटा परन्तु इस पापीके प्राण किसी प्रकार 
नहीं निकले । अब हे श्रीराम ! आप पधार गये हैं, आप 
'क्रवतौ राजराजेश्वर Ë | इस पापात्माका बध करके धर्मकी 
रक्षा कीजिये ।? यह सुनकर, श्रीराम असमक्षसमें पढ़ गये । 
एक ओर विभीषणका भारी अपराध है भौर दूसरी ओर 
विभीषण श्रीरामका ही एक गुलाम है | यहाँपर श्रीरामने 
maqta जो कुछ कहा सो बहुत ही ध्यान देने योग्य Ë! 
शरणागत भक्तके लिये भगवान्‌ कहाँतक करनेको तैयार 
रहते हैं, इस बातका पता भगवानके शब्दोंसे लग MAT | 
भगवान्‌ श्रीराम स्वयं श्रपराधीकी तरह नम्रतासे कहने 
लगे-- 


वरं ममैव मरणं HARI इन्यते कथम्‌ । 
राज्यमायुर्मया दत्त तथैव स भविष्यति ।। 
मृत्यापराधे BAA स्वामिनो दण्ड इष्यते । 
रामवाक्मं द्विजः za anaeza 

( पद्मपुराण पातालखण्ड ) 


“है द्विजवरो ! विभीपणको तो मैं अखण्ड राज्य और 
आयु दे चुका, वह तो मर नहीं सकता | फिर उसके 
मरनेकी ही क्या जरूरत है? वह तो मेरा भक्त है, भक्तके 
लिये मैं स्वयं मर सकता हूँ । सेवकक्रे श्रपराधकी जिम्मेवारी 
तो वास्तवर्मे मालिकपर ही होती है | नौकरके दोपसे स्वामी 
ही दण्डका पात्र होता है, अतएव विभीषणके बदले श्राप 
लोग सुके दण्ड दीजिये ।? श्रीरामके Fae ऐसे वचन सुन- 
कर ब्राह्मणमण्डली maa ga गयी । जिसको श्रीरामसे 
दण्ड दिलवाना चाहते थे वह तो श्रीरामका सेवक है और 
सेवकके लिये उसके स्वामी श्रीराम ही दण्ड ग्रहण करना 
चाहते हैं । भ्रहाहा ! स्वामी हो तो ऐसा हो। श्रान्त मनुष्यो ! 
ऐसे स्वामीको बिसारकर अन्य किस साधनसे सुखी होना 
चाहते हो ? अस्तु ! 


ब्राह्मण उसे दुण्ड देना भूल गये । श्रीरामके झुखसे 
ऐसे वचन सुनकर nana यह चिन्ता हो गयी 
कि विभीषण जल्दी छूट जाय और अपने घर जा 
सके तो अच्छी बात है। वे विभीषणको छोड़ तो सकते 
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थे परन्तु छोडनेसे क्या होता, ब्रह्महस्याके पापसे उसकी तो 


गति रुकी हुईं थी । अतएव ग्राह्मणोंने कहा--'राम ! इस- 
प्रकार बन्धनमें पडे रखना उचित नहीं है । आप वशिष्ठ 
प्रभृतिं सुनियोंकी रायसे इसे छुढ़ानेका प्रयत्न कीजिये ।' 
अनन्तर ्रीरामने प्रधान प्रधान मुनियोसे पूछुकर विभीषणके 
लिये तीन सौ साठ गोदानका प्रायश्चित्त बतलाकर उसे 
w लिया | प्रायश्चित्तद्वारा विशुद्ध होकर जब विभीषण 
भगवान्‌ श्रीरामके सामने आकर सादर प्रणाम करने लगा 
तब श्रीरामने उसे सभामें ले जाकर हँसते हुए यह शिक्षा 


श्रीरामावतारके विविध भाव ओर रहस्य 


On 
Vinay avast >A शण, अपक्ष WA ns 


h. 


दी-- ऐसा कार्य कभी नहीं करना चांहिये । ये जि } 
हित हो, वही कार्य करना चाहिये | हे राक्षसराज | i 
सेवक हो, अतएव तुम्हें साधुशील होना चाहि ; 
दयालु रहना चाहिये । सारांश, ऐसा कोई कार्य भक्तको, | 
करना चाहिये जिससे उसके स्वामी अगवानूपर u | 
ma! श ñ 
भगवान्‌ श्रीराम एक बार विभीषणको सम्हाले है | 
उसे उचित शिक्षा देनेके लिये फिरसे लङ्का भी गये à! i 


ग 
ये, a | 


TTT 
> 
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( लेखक-विद्वइर प ० श्रीभवानीशकरजी ) 


उद्देश्य 


रामके अवतारमें प्रधानतः दो 
Saye उद्देश्य थे। प्रथम, संसार-दुःखके 
X यथार्थं मूल कारण अधर्मका नाश 
करना और दूसरा, धमकी बृदि और 
WA लिये एक परम पावत aha- 
वान्‌ आदश महापुरुषका नमूना 
संसारके सामने पेश करना। जब समस्त 
देवताओंने एकत्र होकर प्रेमपूर्वक 
अवतार धारणके लिये परमास्मासे सम्मिलित प्रार्थना की 
थी, तभी उसको परमास्माने स्वीकार किया था । इससे यह 
सिद्ध होता है कि सार्वजनिक लोक-हित-कर कार्यकी सिद्धिके 
लिये waw पवित्रात्मा पुरुपोंका मिलकर प्रेमके साथ एकी- 


भावसे सम्मिलित हो उपासना भर प्रार्थना करना आवश्यक 
है । श्रीशिवजीने कहा है-- 


हरि व्यापक सवेत्र समाना । भ्रमते प्रगट AE में जाना ॥ 
अग-जग-मय सबरहित निरागी  प्रेमते प्रभु प्रगटइ A आगी 1) 


पर-दुःखसे कातर हो पर-हिताथं श्रीभगवानूकी 
सेवाके भावले, निःस्वाथे होकर सच्चे हृदयसे जो स्यागरूप 


कर्म किया जाता हे, बही यथाथ भगवत्-प्रेम Š | इसी 


प्रेमके कारण भगवानूने अवतार अहण किया | दूसरे उद्देशयमें 
यह विशेषता थी कि सनुष्यके चरित्रसंगठनके लिये 
उसके जीवनमें ईश्वरीय दिब्य गुण, कम* और ऐश्वर्यका अघि 
फाधिक विकास करनेके लिये, जो मनुष्य-जीवनका मुख्य 


लक्ष्य हे--एक ऐसे आदर्श परम पवित्र जीवनका संसार 
साक्षात्‌ प्रकट होना था, जिसको इष्ट और aed मारे 
समस्त मनुष्यसमाज अपना चरित्र संगठन करे और अरे 
ईश्वरीय दिव्य गुणोंका विकास करे । इसीलिये इस m ? 
अवतारकी लीलाएँ भनुष्योंके हारा हो सकनेवाले wi 
सदश ही हुईं, जिससे कि प्रत्येक मनुष्य उनको आदर्श मातभ * 
ग्रहण कर सके | 
जन्म 

महाराज दशरथने जो श्रीराम-जन्मके लिये qas 
तपस्या और इस जन्ममें पुत्रेष्टियज्ञ किया था, उससे पी 
me समझना चाहिये कि यदि कोई पुरुष किसी वि 
आत्साको अपने यहाँ जन्म-धारण करनेके लिये आह्न का ` 
चाहे तो उसको उस कार्यके लिये उपयुक्त तपस्या शौर श॑ 
करना चाहिये। 


` 


बाल-भाव 

बाल्यकालमें प्रायः बालक स्वभावसे ही परम सुत" | 
शान्त, शुद्ध, सरल, निष्कपट, सत्यवादी, समदर्शी 
प्रेमी होते हैं । इसीसे बालकका पवित्र स्वरूप 
चित्ताकर्षक हुआ करता हैं। पवित्र और सुन्द 
बालकोंर्म भगवानका विशेष प्रकाश विद्यमान समश 
पूज्य ईश्वरभावसे उनका ध्यान करनेपर किसी 
साधकको उपासनाके समान ही फल लाभ हुआ करता रै! ‘ 
जब साधारण बालकोंमे ऐसा होता है तब श्रीभगवान कप | 
भावकी उपासनाका महत्त्व तो कौन वर्ण न कर सकता | 
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श्रीरघुनाथजीके एक मनोहर बालस्वरूपकी उपासना श्रीरामस्तव 
राजमें बतलायी है जिसमें भगवान्‌ अपने पिताकी गोदमें 
बेठे हैं । भक्तराज काकमुखण्डिजी भी बालरूपके ही उपासक 
भे । श्रीभगवानके बाल-वेषमें ही उनको विश्वरूपके दर्शन 
हुए थे। इस रूपके उपासकको विशेषकर परम शान्त, 
शुरू, सरल, निष्कपट, सत्यवादी, समदशी', निविंकार आर 
प्रेमी होना चाहिये। इस भावका धाम श्रीक्रयोध्याजी हें 
और इसमें बार्सल्यरसकी प्रधानता 21 


कुमार-भाव 


इस भावमें भगवान्‌ श्रीरा मके प्रह्मचारी-वेषकी उपासना 
की जाती है। इसके दो भाग हैं । एक गुरु श्रीवशिष्ठके 
द्वारा श्रीयरयोध्यामे विद्या ज्ञान आदि की शिक्षा-दीक्षा 
ओर दूसरा, गुरु श्रीविश्वामित्रके द्वारा प्रवास और अमणमें 
विद्या, ज्ञान और शस्त्रादिकी शिक्षा-दीक्ता । 
माता-पिता और गुरुकी कठिनसे कठिन आज्ञाफा 
विशेषकर धर्मरक्षाके लिये, सहर्ष पालन करना श्रह्मचारीका 
परम धर्म Š । भीभगवानने पिताकी जासे विश्वामित्रके 
साथ जाकर तथा फिर विश्वामित्र गुरुकी थाज्ञासे उनके यज्ञकी 
रक्षा और सीता-स्वयंवरमें TIT भंगकर इस धर्मका भली- 
भाँति पालन किया । धनुपभंग करनेके पश्चात्‌ भी श्री- 
भगवानने अपने पिताकी श्राज्ञा विना श्रीजानकीजीका पाणि- 
ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया (वा० २। ११६ । ९१ ) 
मधुर मिथिला-भाव 
यह परम मधुर और मनोहर भाव श्रीविदेह-नगरमें 
पदार्पण करनेके समयसे रम्भ होता है | इस भावमें agad- 
की पराकाष्ठा है, जिसके कारण श्रीभगवानका सौम्यरूप 
अधिकाधिक तेजोमय, दिव्य, सुन्दर और रम्य हो जाता है । 
श्रीरामकी रूपमाधुरीफो देखकर ज्ञानिश्रेष जनकजी कहते हैं- 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभय बेप घरि सोइ कि आवा 0 
सहज बिरागरूप मन मोरा \ थकित होत जिमि चन्द चकोरा \\ 
जनकपुरकी भाग्यशालिनी नारियाँ कहती हैं-- 
बय किसोर सुखमा-सदन, स्याम-गोर सुखधाम | 
अग अंगपर बारियहि, कोटि-कोटि-सत काम ÚW 
नगरके बालकोंकी दशा देखिये 
सब fig एदि मिस प्रेमबस, NA मनोहर गात | 
तनु पुळुकहि अति हर्ष हिय,देखि देखि दाउ आत \\ 


इस भावमें मुख्य घटना पुष्पवाटिकामें श्रीगिरिजाजीके 
स्थान पर श्रीभगवान्‌ और श्रीजानकीजीका परस्पर साक्षात्‌- 
कार है, जहाँ श्रीजानकीजीके अलौकिक सौन्दयंका वणन है- 
जनु बिशीच सब निज निपुनाई | बिराचि बिश्व कहँ प्रगट देख्दै NN 
सुंदरता कहुँ सुदर करर \ aye दीप-सिखा जनु बरइ ú 
श्रीमतीजीको देखकर श्रीभगवान्‌, लक्ष्मणजीसे कहतेहे- 
जासु बिकेकि अलौकिक सोमा | सहज पुनीत मोर मन छामा 0 
प्रत्येक जीवात्मा अपने इृष्टका AT होनेके कारण 
उनकी शक्ति है । निर्मम ओर निरहंकार होकर प्र मपूर्वक 
सेवा-भक्ति करनेसे ही उस इष्टका दर्शन और उसके साथ 
सम्बन्ध हो सकता है। यह सम्बन्ध सांसारिक सम्बन्धकी 
इष्टिसे एक प्रकार विवाहके समान है, परन्तु यह तो जीवास्मा 
आर परमास्माका 'ग्राथ्यात्मिक सम्बन्ध है, शारीरिक कदापि 
नहीं । aria विवाह भी यथाथ में दो जीवास्माश्रोंका 
सम्बन्ध हे । जिसमें वरको विष्ण, समझ कर कन्याका 
अर्पण किया जाता Š | 
प्रत्येक उपासकको अपने इष्टदेवकी प्राप्तिके लिये 
गायत्री शक्तिके प्रकाशके आश्रय और जीवन्मुक्त सदू रुकी 
आवश्यकता है। इस रामचरित्ररूप आध्यात्मिक नाटकमें 
श्रीजानकीजीको परम कृपापात्री साधिका सममिये आर 
विदेह जनकको इस आध्यात्मिक विवाहमें सम्बन्ध NFR- 
वाले सद्गुरु ! परन्तु Aa वरकी प्राप्तिके लिये 
विद्या-शक्तिको प्राप्त करनेकी आवश्यकता है । इसी मर्यादा- 
के अनुसार श्रीजानकीजीने श्रीभगवानकी mèè लिये 
श्रीगिरिजाजीका आराधन कर उनसे वरकी प्राप्ति की, तभी 
उनका श्रीरामके साथ विवाह हुआ | 
इस मधुर मिथिला भावें श्रीभगवानूका qare 
और उनकी दिव्य परा 'ग्रानन्दमयी शक्ति श्रीजानकीजीकी 
दुलहिनके रूपमें युगल उपासनाकी जाती है । इस भावके 
उपासक भक्तकी इष्टिमें श्रीभगवानूका यह विवाह 
आध्यात्मिक और रहस्यमय होनेके कारण नित्य है, अतएव यह 
परम मधुर 'युगल जोडी' सदा सवदा श्रीमियिला नगरीमे 
रहती है । इस विवाहोत्सवके भावकी उपासना 'अत्यन्त मधुर 
और रहस्यमयी है । इसीसे विवाहके समय देवख्तोकमें भी 
परम उत्सव हुआ था ।(वा०१। ६३ । २९--३७) 
जगतके व्यवहारमें भी विवाहोस्सवसे बढ़कर आनन्दप्रद 
घटना दूसरी नहीं है क्‍योंकि विवाहमें दो आत्माओंका एकी- 
करण किया जाता है । इस भावमें श्रीभगवान्‌ अपने प्रिय 
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® श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ® 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


SD भौर sarata परिवेष्टित हैं एवं श्रीजानकीजी अपनी सकता था | सुमन्त्र सारथिने वनसे लौगकर स 


प्रिय सरल ग्रामीण सखियोंसे सेवित हें | महलके अन्दर और 
बाहर दोनोंकी सेवा-हो रही है। विविध गीत वाद्य, नाना 
प्रकार स्तुति-प्रार्थना शादिकेद्वारा ध्वनिरूप रसका निश्य प्रवाह 
बहता हे। इस प्रकार इस भावमें पवित्र मधुर रसकी यथेष्ट 
सामभरियाँ वतमान हैं । जैसे garaam. रासोत्सव नित्य है, 
बन्दावनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सवंदा विराजमान हैं वृन्दावन 
परित्यञ्य पदमेकं न गच्छति ।› वेसेही थह मधुर मिथिला 
विवाहोत्सव भी नित्य है, जहाँ यह अपूर्व, युगल जोडी, सदा 
वतमान रहती है। इस भावका धाम श्रीजनक नगरी है, जनक 
नगरी अब भी धर्मिष्ट हिन्दू राज्य नेपालमें है, जहाँ वर्तमान 
पार्थिव सभ्यताकी बुराइयाँ पूण" प्रवेश नहीं कर पायी हैं | 
श्रीमतीजीकी aa उस धामके और उस प्रांतके निवासी 
अश्र भी: प्रायः सुखी और स्वस्थ हैं । श्रीरामोपासकको 
जनकपुर शौर उसमें श्रीगिरिजाजीके स्थानका दर्शन भक्ति- 
Was अवश्य करना चाहिये | 


इस मधुर भावके एक परम भावुक महास्माको किसीने 
श्रीभगवानकी वनयात्राका संवाद सुना दिया, जिसे सुनकर 
वह परम व्याकुल होकर चित्रकूट गये। वहाँ जब श्रीमती 
र श्रीभगवानूने दर्शन और आश्वासन दिया, तभी वह 
बहाँसे लौटे । छपरा जिलाके सिवानके पास रहनेवाले स्वनाम- 
धन्य श्रीरामाजी इसी भावके उपासक थे (वे जहाँ कोई 
पीतवस्रधारी दूल्हा देखते, वहीं भगवत-भावसे उसका आदर 
और सेवा करने लगते। विवाहोत्सव तकही रामायणकी कथा 
कहते और मधुर विवाहोत्सव प्रायः किया करते । उनका 
wera अपित जीवन बहुतही विशुद्ध और गाढ प्रेमसे 
प्लावित था। वह यथाथ ही भगवान्‌के सच्चे कृपापात्र थे। 
उनकी सत्संगतिसे अनेक लोग सुधरे और ईश्वराजुरागी बने ! 


तापस-भाव . 


इस भावका प्रारम्भ वनयात्रासे होता है | इसमें दया 
और बेराग्यकी प्रधानता है। श्रीभगवानको न तो राज्या- 
भिषेकके समाचारसे हर्ष हुआ शौर न बन-वासके संवादसे 
शोक। बह दोनोंसे हो सम रहे । समता बैराग्यसे होती हे । 
( वा० २): १९] २२-२३) . = 
भ्रीभगवानूके वनरामनमें कैकेयीहो कारण थी, परन्तु 
भगवान्‌ कभी केकेयीसे नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने यही 
कहा कि 'माता ! मैं केवल आपकी आज्ञासे हो वन जा 


को श्रीरामका सन्देश सुनाया कि “माता ! ii hy , 
प्राथना है कि भाप राजा दरारथजीको कैकेयी w. 
अनुरागी बनावें? (वा० २ 1 ६८१६) श्रीभगवोगूने ॥ 
कहा कि “भाई ! माता केकेयी मेरे वनवासमें Ki 
बातकी उपेक्षा करके तुम उनकी सेवा करो p सी š 
पहले श्रीलष्मणजीसे कहा था कि 'मैं माता स 
निन्दा सहन नहीं कर सकता।' वनसे लोटने पर सके 
पहले भगवान्‌ कैकेयीके RÄ ही पधारे थे | इससे छ |. 
सिद्ध होता है कि अपने साथ बुराई करनेवाले që À 
भगवानूने बढी दया की ! WA i 
श्रीभगवानूका बाल्यकालमें राजभवनके सुखोंको दोर 
विश्वामित्रजीकी अधीनतामें बद्दाचयंग्रतका पालन a हु 
वीरताके साथ उनके यज्ञकी रक्षा करना और इस qaqa 
सुनिबतधारण-पूर्वक बधरूप परमौषधसे असुरोंको मो. 
से मुक्तकर ऋषियोंकी एवं धर्मकी रक्षा करना, इस Ña 
अवतारकी त्यागद्वारा सम्पन्न होनेवाली परम पावनी इई 
Š । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने भी इसी नीतिके wam y 
अपने माता-पितासे प्रथक्‌ हो साधारण गोपवेपसे w 
गाय चराते हुए बधरूप दयापूण* क्रियासे असुरोंका भ 4 
विनाश कर धर्मकी रक्षा की थी | इस दृष्टिसे maa 
रुकावट डालकर माता केकेयीने जगतका बड़ा ही कल्याण 
किया । इस रुकावटमें वह तो केवल निमित्त थीं, यथां 
तो यह कार्य देवताओंका किया हुआ था। (वा० २९१ 
३०-३१ ) श्रीभगवान्‌ यदि वनवासको स्वीकारं न sQ 
आर श्रीसीताजी बनके विविध कष्टोंका एवं रावणके हर ५ 
हरण होनेका भीषण संकट स्वीकार न करती तो खर, दूषण ` 
रावण, कुम्भकरण आदि महाबली राक्षसोंका बध त 
होता । ; - 
यह तो ऊपर कहा ही जा चुका है- कि इस वष 
लीलासे असुर और संसार दोनोंका ही मंगल हुआ | ग्र! | 
मरकर सुक्त हो गये और संसारमें असुरोंके अभावसे धर्मी 
रक्षा और बृद्धि हो गयी । श्रीभगवान्‌, श्रीसीताजी श्र 
श्रीलक्ष्षणजी इन तीनोंका वनवासख्पी त्याग संसार 
feet लिये हो हुआ था । त्यागका परिणाम 
आनन्द और कल्याण, एवं भोगका परिणाम -दुःख भौ 
बन्धन होता Š । श्रीभगवान्‌को वनयात्रार्मे विविध मतो . 
प्राकृतिक दृश्य, ऋषि-समागस, सरल ग्रामीणोंके | 


` 


प्रेम और वनके फल-मूलादि भोजनसे जो आनन्द 


` 


frat, | 
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& श्रीरामावतारके विविध भाव और रहस्य ७ 


चह राजप्रासादर्मे कदापि सम्भव नहीं था | (To २१६४१२ 
से १४ ) इसीसे भगवानूने श्रीकैकेयीसे कहा था- 
मुनिगन मिरु बिसेषि बन सबहि माति हित मोर \ 
तेहि महेँ पितु आयस बहुरि संमत जननी तोर\\ 
माता कौसल्यासे भी यही कहा 
पिता दीन्ह मोहि काननराजू | Ke सब भाति मोर बड काजू \\ 


श्रीभगवानके वनगमनके समय उनके स्वरूपको देखकर 
नगर और ग्रामनिवासी नरनारियोंका चित्रवत्‌ मुग्ध होना, 
चित्रकूटे कोल-किरातोंका उनकी सेवा करना, नीचवण के 
गुह-निषाद, वानरजातिके सुग्रीव और राक्षस विभीषणका 
हादिक मैत्री करना आदि उदार भौर सुखमयी घटनाओंसे 
यह सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ सर्वात्मा होनेके कारण 
समस्त प्राणियोंके परम प्रिय हैं और उनको भी अपना अंश 
होनेके कारण चराचर जीवमात्र प्रिय हैं। श्रीवशिष्टजीने 
वनगमनके समय कैकेयीसे कहा कि “तू. अभी यह देखेगी 
कि श्रीरामचन्द्रके वन जाते समय पशु, पक्षी, gq, सर्प 
और स्थावर वृक्ष आदि भी उनके साथ जाना चाहेंगे। 
(ato २३७३३) भगवानके वनगमन करनेपर इस 
शोकका प्रभाव केवल TT, नदी, पशु, पक्षी आदि पर ही 
नहीं,-वायु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, चन्द्र आर सूर्य 
आदि पर भी पड़ा | (वा० २।१६।४-४ एवं २।४१।६-१७) 
इससे पता लगता है कि वे सबको कितने प्रिय थे। 


श्रीभरतजीका चित्रकूट आकर श्रीभगवानको राज्यापंण 
करना और उनके बदले स्वयं वनवासी बननेकी प्राथना 
करना वैरग्यका परमोच्च उदाहरण है । श्रीभगवानका इन 
दोनों प्रस्तावोंको ही अस्वीकार कर देना उससे भी उच्च वैराग्य 
Š | भगवान्‌के अस्वीकार करनेपर भी दूसरी तरहसे श्री- 
भरतजीका उपयुक्त दोनों ही प्रणोंका पालन करना अर्थात्‌ 
राज्यके स्वामी श्री भगवान्‌को मानकर स्वयं उनके दास बनकर 
सारा कार्य करना तथा नगरसे बाहर- मुनिवेपर्मे विविध 
घत-नियमोंका पालन करते हुए कठिन तपस्यामें प्रवृत्त 
रहना, वैराग्य और त्यागकी उच्चतम सीमा है-न भूतो न 
भविष्यति | इस प्रकार श्रीभरतजीने निष्काम फर्मयोगका 
परमोच्च उदाहरण दिखला दिया । इससे यह शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये कि प्रत्येक भावुकको अपना सर्वस्व श्री भगवान्‌: 
के अर्पणकर, ममता और ACERS त्यागपूर्वक केवल परमात्मा 
श्रीभगवानको अपनी वस्तु मान, अपनेको उनका निष्काम 


उनकी इच्छानुसार ही करना उचित है । श्रीभरतजी 
श्रीभगवान्‌की चरण-पादुकाश्रोंको सिंहासनपर आरुढ करवा 
कर राज्यशासनका सारा वृत्तान्त उनको निवेदन कर उनकी 
आज्ञाजुसार सब काम करते थे (वा० २।११ ४१२२) इसी- 
प्रकार कर्मयोगीको उचित है कि वह अन्तरास्मा श्री भगवान्‌: 
को प्रभु मान उनको निवेदन करके उनकी आज्ञाजुसार समस्त 
कर्म करे | योग्य भावुकको भगवानूकी अनुमति मिलेगी | 
गीता कहती है कि श्रीभगवान्‌ ऐसे भावुके अनुमन्ता है। 
वो कमे या साधन भगवानके मनोजुकूल हो भौर जिस कर्मके 
फलमें आसक्ति न हो तथा परिणाममें एकरस- समान भाव 
रहे, वही कर्म भगवदाज्ञाजुसार होता है ।' ऐसा समझना 
चाहिये । यही निष्काम कर्मकी कसौटी 21 


खि्योंका परम आभूषण शर विशेष गुण लज्जा है, जो 
इस गुणका परित्याग कर देती है वह (सती) स्त्री नहीं है । 
सूर्पणखाने लज्ञाको सर्वथा त्यागकर श्रीभगवान्‌के सामने 
अनुचित प्रस्ताव किया ओर सीताको भक्षण कर डालना 
चाहा था, इसीलिये श्री भगवानूने उसको विरूप करके उचित 
que दिया । 

प्रेमकी परीक्षा और उसका विशेष विकास प्रियतमके 
चियोगकालमे होता है, धह संयोगमें कदापि संभव नहीं | 
श्रीभरतजीके प्रेमका विकसित स्वरूप श्रीरामके वियोगसे ही 
विश्वमे प्रकाशित हुआ था । श्रीसीताजीका वियोग भी इसी 
कारण हुआ | इसीकारण गोपियोंका भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रसे वियोग हुआ । श्रीराम-वियोगसे श्रीजानकीजीकी 
जो अवस्था हुईं थी, वही भक्तिकी पराकाष्ठा है 


नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट | 
लोचन निज पद जंत्रित, प्रान जाहिं केहि बाट U 


हृदय-मन्दिरके अन्दर श्रीभगवानके चरण-कमलमें दिब्य 
आन्तरिक चक्षुग्रोको लगाकर उनका ध्यान करना और 
सतत नाम स्मरण करते रहना ही उपासनाकी Te 
अवस्था Š | 

श्रीभगवानका अधस पक्षी जटायुका प्रेतफार्य अपने 
हाथों करना उदारता और AJETET परमोत्तम उदाहरण 
à | gaa सिद्ध है कि श्रीभगवानकी cee ऊँच-नीच संब 
समान थे । 
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श्रीशबरीजी तापस-भावकी प्रधान और 'थादर्श उपासिका 
थीं 1 जिस प्रकार शबरीजीने समस्त बाह्य सुखोंको त्याग, परम 
तपस्विनी बन, अहोरात्र केवल एक श्रीभगवानूर्मे ही श्रपना 
प्रेम-प्लाचित-चित्त पूण'रूपसे लगा दिया था और वह उन्हे 
wig aaa लिये प्रेमोपहार संग्रह aad ही प्रवृत्त 
रहती थी । इसीप्रकार भावुकका चित्त भी सदा सर्वदा 
केवल श्रीभगवानमें ही संल रहना चाहिये रौर उसके 
समस्त काका लक्ष्य श्रीभगवान्‌की सेवा होना चाहिये तथा 
श्रीभगवान्‌की परम तुश्कि लिये ही उन सबका wam 
होना चाहिये | 


वानरराज बालिने WITT छोटे भाई सुग्रीवकी sitar, 
जो उसके कन्या-सद्दश थी, बलात्कारसे सतीत्व नाश कर 
दिया, इसीसे वह भ्राततायी था । आततायीका बध भर्म हे । 
श्री भगवानूने स्पष्ट ही कहा था कि, सनातन धर्मकी मर्यादा- 
का उल्लंघन करनेवाले दुष्ट प्राणियोंक संहारक श्रीमान्‌ भरत 
WATS शासन करते और तुझ'जैसे कामासक्त ्रधमिंयों- 
को दण्ड देते हैं, मैंने भी उन्हींकी थाज्ञासे तुझ मर्यादा- 
रहितको दण्ड दिया हे ॥ (To ४ 1921 २४-२७) श्री भगवान्‌- 
ने बालिसे यह भी ठीक ही कहा था कि धर्मकी गति 
अत्यन्त सूकम हे । जो एकके लिये s है वही 
दूसरोंके लिये wader Š । हृदयस्थ अन्तरात्मा ही धर्मकी 
सुक्ष्मताको जानते हैं (वा० ४ | १८ । १५)। यह आततायी- 
दमनका आदर्श है | इतना होनेपर भी उसके प्रार्थना करने- 
पर दया दिखाते हुए श्रीभगवान्‌--झपनी स्वाभाविक 
उदारतावश-उसे प्राण रखनेको कहते हैं । इससे बढ़कर 
क्या दया होगी ? - 


शवुके सहोदर भाई विभीषणको सबके मना करनेपर 


भी भगवान्‌ आश्रय देते हैं, इतना ही नहीं, उसे सित्र 
बनाकर लङ्गाका राज्य भी दे डालते हैं, यह श्रीभगवान्‌की 
उच्चतम उदारता हे | इसका परिणाम भी परमोत्तम होता 
है । यहाँपर श्रीभगवानने शरणागतको अभय करनेकी जो 
घोषणा की है बह भक्ति-भावके महावाक्य हैं। (वा०६।१८।३३) 


श्रीभगवानूने समुद्रपर सेतु निर्माण करवा वहाँ श्री- 
शिवजीकी स्थापना को, इसका रहस्य यह है कि sitet. 
पासक या अन्य देवोपासकको अपने इष्टकी प्रासि श्री. 
शिवजीकी कृपा बिना नहीं हो सकती, क्योंकि श्रीशिवजी 
जगद्गुरु है । श्रीसुखके वचन हैं- 


. ७ ~ 
शरण प्रपद्य ® 


Vani Trust Donations 


जहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सोन पाव 
होइ अकाम जो छक तजि सइहि। भगति मोरि 


पुनि भगति j C e Rl lLlv. a LS oe 
asa ON 
R तेहि ATRL, | 
अउरउ एक गुपुत मत सबहिं कहहु करजेरि। | 
संकरभजन बिना नर भगति न पावड मोशे ॥ 


इस तापस-भावमें श्रीभगावान्‌ने जगतको यह mh 
दिया कि 'जो पुरुष धमेकी रक्षा और संसारका हित का 
चाहता है उसे त्याग ale कष्टोको aed स्वीकार कग ६. 
चाहिये । क्योंकि इनके बिना महत्‌ कार्य कभी सम्पन्न K. 
हो सकते |” इसमें भ्राभ्यन्तरिक त्याग ही मुख्य है, WA 
नहीं । श्रीभगवानने मुनित्रतमै रहनेपर भी tag fr 
असुरोंका विनाश किया । इसी नीतिके अनुसार गीता 
ज्ञानका भी यही परिणाम हुआ कि श्रीथर्जुनको a 
YA होकर थधर्ममें रत कौरव पक्षका विनाश sm 
पड़ा । निष्कामभावसे कतंव्यका पालन अवश्य का 
चाहिये । श्रीजानकीजीके मना करनेपर भी hama 
असुरोंका ध्वंस करनेके संकल्पको नहीं छोड़ा और सरदूपए 
से लेकर रावणतक असुरोंका ध्वंस किया । परन्तु aha | 
भगवानने राक्षसोंके साथ waqa लिये ही युद्ध कि ' 
था, उनको लूटने-खसोटनेके लिये नहीं ! श्रपराधीपर ही 
gener किया गया था । इसीसे रावणको यह संदेश 
भेजा गया था कि सीताको लौटा देनेपर दोष क्षमा क 
दिया जायगा, परन्तु जब उसने नहीं माना, तभी घाई 
को गयी । 


इस तापस-भावमें सत्य और ब्रह्मचर्यका पालन भी 
प्रधान है। श्रीभगवानुका सत्य-पालन तो अनिवंचतीय 
ही, उनका एकपल्ी-अत और ब्रह्मचर्य भी प्रसिद्ध है 
(वा०५।३५।१२ ) । शाख कहता है कि “जो गृहस्थ कव 
सन्तानाथं ऋतुकालमें यज्ञकी भाँति (कामासक्त होकर नह) 
खी-ससागम करता है वह ब्रह्मचारी ही Š । श्रीभगवाकू 
किसीके साथ आसक्ति नहीं थी, यह wh zee 
सुख्य कारण Ë | 


श्रीलधमणजीके घह्मचर्यके तो क्या कहने हैं | प्रणाम 
करनेके लिये प्रतिदिन. ्रीसीताजीके सामने जानेपर 
उन्होंने उनके चरणोंके सिवा अन्य किसी भी WA 
दृष्टिपात नहीं किया ( वा०४।६।२२ ) ।वनमें naa 
समय भी सीताके अ देखना अस्वीकार कर Éa, 
लक्ष्मणजीके इस बर्तावसे यह शिक्षा ग्रहण करनी 
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कि पुरुषको माता आदि पद्मे बडी खियोंके चरणोंको 
छोड़कर अन्य किसी भी पर-खीका कोई भी अङ्ग कदापि 
नहीं देखना चाहिये । 


श्रीहनुमानजी नेष्टिक ब्रह्मचारी थे। लंकामें Tata 
महलमें रावणकी ख्त्रियोंको sas सोती हुई देखने पर भी 
उनका स्वाधीन मन रत्ती भर भी विचलित नहीं हुआ 
(वा० ।११।४२-४३) | WS aaa मनमें विकार हो 
जाना भी मैथुन है । अतएव म्रह्मचर्यकी सिद्धिके लिये 
मनका ऐसा निग्रह होना चाहिये कि कारणवश पर-खीके 
दर्शन, स्मरण, स्पर्श या भाषण थादि हो जानेपर भी उसमें 
कदापि विकार उत्पन न हो । भ्रीहनुमानजी इसके आदर्श थे । 


श्रीसीताजी तो परम थादर्श पतिबता थीं । उन्होंने 
श्रीरामके पास जानेके लिये सेवक-प्रेष्ठ श्रोहनूमानका भी 
अ'ग स्पर्श करना नहीं चाहा | 


चनमें प्रवासित होनेपर भी श्रीसीताजी 'झुभित नहीं 
हुई, swa स्वामीको यह संदेशा कहलाया कि आप अपने 
भाइयोंके सदृशही पुरवासियोंकी रक्षा करें (वा० ७ | १८ । 
१४-११) श्रीसीताजीने सोचा कि मेरी मिथ्या निन्दा 
करनेके कारण श्रीराम कहीं प्रजा पर रुष्ट न हो TTT 
इस कधनसे श्रीसीताजीने अपने कष्टोंकी कुछ भी परवा न 
करके मिथ्यापवादी और दुःख देनेवाले लोगोंके प्रति कृपा और 
पतिकी प्रतिष्ठाके लिये परम उत्सुकताके दोनों ही उज्ज्वल 
भाव दिखलाये, जो सर्वथा आदर्श और अनुकरणीय Š । 


इस भावका मुख्य धाम चित्रकूट है और उसका ध्यान 
यह हे-- 
च्यायेदाजानु बाहु. धृतद्ारधनुषं बद्धपक्मासनस्थ, 
पीत वासोवसानं नवकमरुदरस्पर्थिनेत्रे प्रसन्नम्‌ \ 
वामाङ्कारूढ सीता मुखकमरुमिरुहोचनं नीरदामं, 
नानारड्लारदीपतें दधतमरुजटामण्डरुं रामचन्द्रम्‌ \\ 


राज-भाव 


यह श्रीराम-चतुष्टय अथवा पञ्चायतनका भाव है | 
इसमें राज्याभिपेकके बाद राज्यसिहासन पर श्रीभगवान्‌, 


१२७ 
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वाममें श्रीसीताजी, दहने भागमें श्रीलक्ष्मण भौर सामने 
श्रीहनूसानजीका ध्यान Š । अथवा राजसिहासनपर॑ 
श्रीभगवान्‌ और पामाझमें श्रीजानकीजी हैं, श्रीहनूमानजी 
चरण सेवा कर रहे Ë | श्रीलक्ष्मणजी दाहिनी ओर तथा श्री- 
भरतजी बाई ओर हैं, यही पञ्चायतनका ध्यान है। श्रीभरतजीके 
साथ बायीं थोर शत्रुधजीके रहनेसे यह पष्टायतन हो जाता 
Ë | इस भावका स्थान श्रीग्रयोध्या है । इसमें सभी भावोंका 
समावेश Š । राज्यारूढ होनेपर भी श्रीभगवान्‌का 
स्वभाव बालकोंसे भी अ्रत्यन्य कोमल भौर सरल था। 
उन्होंने सदा ही थादश गृहस्थ श्रह्मचारी-ध्रतका पालन 
किया । इस भावमें श्रीभगवान्‌का सुन्दर वख और 
waana आच्छादित मनोहर रूप है , आदश धर्मपक्ली 
श्रीजानकीजी थर्डाङ्गिनी हैं । श्रीराम ऋषियोंसे वेष्टित, परम 
नम्न एवं दीनों पर अत्यन्त अनुकम्पा करनेवाले हैं, परम ATT- 
कारी तीनों भाई सेवार्मे रत हें । परम सुरक्षित भौर पूर्ण 
रूपसे सन्तुष्ट प्रजाका एकाधिपत्य हैं। राज्यमें आपद-विपदका 
एकान्त श्रभाव दै । थयोध्याजी परम रमणीय हैं, जहाँ 
परम पुनीत और सौम्य सरयूजी बह रदी हैं । श्रीहनूमान्‌ 
आदि निष्काम दास सेवामें shan हैं । ये सभी पवित्र ene 
आदर्श सामग्रियाँ यहाँ वर्तमान हैं| 


लोकहितके लिये श्री भगवान्‌ दुराचारीको दण्ड देनेमें 
अवश्य ही कठोर थे , जिससे दुराचारीका भी हित होता 
था । राजाके लिये यह गुण उसकी परम शोभा Š । 


खियोंके सतीत्वकी रक्षार्म कभी कोई बाधा न आवे, 
इसके लिये मिथ्यापवादपर भी आदर्श सती श्रीसीताजीका 
व्याग और सत्यकी रक्षाके लिये सेवा-परायण श्रीलचमणजीके 
त्यागका परमोज्ज्वल उदाहरण है । ब्रह्मचर्य, त्याग और 
सत्यका पालन महस्वपूर्ण है। अन्तर्मे श्रीभगवानका 
लोकद्वितार्थ यज्ञ करना और तपस्वी वतका अवलम्बन 
करना दया और वैराग्यसे परिपूण' È । 


भगवान्‌ श्रीरामके आदर्श जीवनसे इम सबको लाभ 
उठाना चाहये । 


pS 
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रामांयर्णका रहस्यं 


( लेखक-स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी +) 


मायणका रहस्य है--मनको वशमें 
करके जीवन्मुक्ति प्राप्त करना । लक्काके 
2 ç दशानन.रावणके बधक। तात्पर्य है-- 
दुस कुवृत्तियोंका नाश करना । ये 
कुबृत्तियाँ निग्नलिखित हैं -- 

१ काम, २ क्रोध, ३ लोभ, 
s š ४ मोह, ₹ मद, ६ मात्सय, ७ दम्भ, 
म अहंकार, & राग भौर १० FTI 

grata श्रीसीताजीको ‘aa’, श्रीरामको 'बरह्म', श्री- 

हनूमान्जीको ‘aay’ और भ्रीभरतजीको 'स्याग? समझना 
चाहिये । 


सीताजीके अपने पति श्रीरामजीसे मिलनेका आध्या त्मिक 
wed 'मनका म्रह्ममे लय कर देना’ है। यह उसी समय 
सम्भव हे जब कि हम राममें एकाग्र चित्त होकर उनका 
अनवरत ध्यान करें | यही रामायणको गूढ शिक्षा है । 


चित्तकी पूर्ण एकाग्रता एवं शुद्ध सात्विक भावनासे दो 
अक्षरवाले राम (रा -- म) मन्त्रका सर्वदा जाप करनेसे 
मन वशमें होता है। तदनन्तर समाधिनिष्ठा अर्थात्‌ सर्व- 
ब्यापक रामके साथ तन्मयता हो जाती है। फिर विचारक 
तथा विचायं, ध्याता तथा ध्येय, पूजक तथा पूज्य, उपासक 
तथा उपास्य सभी मिलकर एक हो जाते Š | मन श्रीरामसे 
पूर्ण हो जाता है | वह 'भ्रमर-कीट-न्याय' के अनुसार 
तदाकार, TAY, तन्मय, तदीय एवं तल्लीन हो जाता हे | 
यह प्रसिद्ध है कि तुम जैसा विचार करोगे ŠQ ही बन 
जाओगे । मन जिस वस्तुपर अधिक ध्यान रखता हे वह वैसा a 
बन जाता है | रामके ध्यानसे मन रामके साथ एकीभावको प्राप्त 
हो जाता हे उसकी इच्छा जगदुस्पत्ति-कता रामकी विश्वेच्छासें 
बिल्लीन हो जाती है। उस समय जीवत्वका लोप हो जाता है । 
कीट अमरके साथ रहने एवं उसका सतत ध्यान करने- 

से अमरके रूपमें परिणत हो जाता हे, डोक ŠQ ही, मन 
भौ सवेदा श्रीरासका ध्यान करनेसे रामरूप बन जाता है । 


यह दो अक्षरोंका राम-मन्त्र सब wali सवोत्कृष्ट 


है। इसके दो कारण Š) राममन्त्रकी रचना TA 
एवं अष्टाइर-न्त्रोके संघटनसे हुई हे । “m शब्द्‌ 


vif 
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ॐ नमो नारायणाय’ से तथा “म? शब्द Qe 
शिवाय' से लिया गया हे । श्रतः यह महान्‌ `ñ 
हे ! मन्त्र जितना छोटा होता Š उससे उतनी ही 
चित्तकी एकाग्रता होती Š | राम-मन्त्र बहुत छोटा ह 
इससे सरलतापूर्वक चित्तकी महान्‌ एकाग्रता हो सकती § 
पूजा, ध्यान अथवा श्रीराम-मन्त्रके जापसे मन वासते पज. 
वस्तु श्रीरामके ही आकारका बन जाता है और तश f 
शुद्धताके कारण वह शुद्ध भी हो जाता हे na 
द्वारा मन अन्य सब वस्तुश्रोंको छोड़कर केवल अपने हन्न 
एक श्रीरामसे ही परिपूर्ण हो जाता हे । वह शुद्धता 
स्थिर हो जाता है फिर कभी अशुद्धताकी शरोर कह 
भटकता | जबतक मनका ग्रस्तित्व है, तबतक उसको क्षे 
वस्तु अवश्य चाहिये | 'ग्रतः साधनाका उद्देश्य मनके पग 
पवित्र वस्तुओंका उपस्थित करना Š । 


भ्र 
६ 


mi 


मन्त्र-जापके समय समरूपसे शब्दोंकी पुनरावृत्ति हेर ` 
के कारण ध्यानमें जपके अधिष्ठातृ देवताका आगमन होताहै। " 

संस्कारके बलसे मन्त्रांकी पुनरावृत्तिके कारण क्रियाम 
गतियाँ उत्पन्न होती हें । 


मन्त्रमें चमत्कारपूण* तेज अथवा शक्ति होती है। क 
एक विशिष्ट विचार-धाराको प्रवाहित कर मानसिक ae 
परिवतंन कर देता Š 1 मन्त्र-जापसे तालबद्ध स्फुरण श्रथ 
कम्पनका ( Rhythmical Vibrations ) प्रादुर्भाव । 
होता है और इसीके द्वारा पञ्चकोशोंसे उत्पन्न हुआ 
स्फुरण नियमित होता Š । यही अन्यान्य वस्तुओंकी शो 
आकृष्ट होनेवाले मनकी गतिका भी अवरोध करता है। 
जिस समय साधनाशक्ति अपूर्ण' अथवा कठिनाईइयार 
अवरुद्ध हो जाती है उस समय यह मन्त्र-शक्ति ही 
बल प्रदान करती Š । जिस समय मन्त्र-चैतन्य (मरु 
चैतन्यता) जाग्रत होता Š उस समय उसके ga अलो रि 


सिद्धियोंका उदय होता है | 


राम-मन्त्रका जप तीन प्रकारका है, (१) arate 
(२) उपांश और (३) जोरसे उच्चारणपूर्वक | उचारणकी 
अपेक्षा उपांशु जप हजारगुणा तथा मानसिक जप करो 
अधिक शक्तिशाली है । 


Wa 


e श्रीरामचन्द्रजीका WAA यज्ञ और उसका महत्व & 
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इस कलियुगमें हठ एवं राजयोगका अभ्यास अत्यन्त 
कठिन है । केवल एक भक्तिका मार्ग ही सबके लिये सर्वथा 
उपयुक्त है और यही सरल भी है। इसमें इष्टदेवतासे 
सहायता मिलती है । भगवन्नाम-जपका अधिकारी प्रत्येक 
मनुष्य है । मन्त्र-शक्तिके द्वारा साधना-शक्ति पुष्ट होती 21 
परमात्माकी प्रार्थना एवं उसका गुणगान प्रत्येक मनुष्य क 
सकता है । यह बहुत सुरक्षित मार्ग भी है । जिस समय 
भक्ति पूर्णतया परिपक्कावस्थाको प्राप्त हो जाती है, उस समय 
ज्ञान अपने आप ही आ जाता है। भक्तिके द्वारा ही अधिकांश 


मनुष्योंको ज्ञानकी प्राप्ति होती है । हृदयके अन्तस्तलसे 


प्रार्थना ARAI शुद्ध भावसे राम-मन्त्रका सवदा जप 
कीजिये । राम-भक्तोंका सत्संग, रामायणका स्वाध्याय एवं 
नित्य कुछ घण्टे श्रीराम-संकीतेन कीजिये । ऐसा करनेसे 
श्रापको भी श्रीरामके दर्शन होंगे, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है। ` 


राम-नाम संकीतेन& 

राम राम राम राम राम राम रामने । 

राम राम राम राम राम राम UAT 

माधव गोविन्द हरि केशव हरि नाते । 

नाद्‌-गीत बेद-मन्त्र राम राम रामने ॥ 
यहाँपर राम-भक्तोंके dad विषयमे कुछ कहना 
अप्रासंगिक न होगा | सत्संग भनुष्यके कार्यक्रमको उलट देता 
है । इसीके द्वारा विषय-संस्कार सास्विक संस्कारोंके रूपमे 
परिवर्तित हो जाते हैं तथा मनुष्यके हृदयमें साखिक भावना्रों- 
की वृद्धिके कारण उसमें दृढ़ भक्तिका साम्राज्य हो जाता 
हे । इसमें भनुष्यकी सांसारिक ka बदल देनेकी 
अद्भुत शक्ति है । गोस्वामी तुलसीदासजीने भी कहा है-- 

बिनु सत्संग बिबेक न होई । रामकृपा बिनु सुळभ न सोई 


% कीर्तनकी यह धुन मद्रास-प्रान्तकी है । लेखक मदोदय 
मद्रासी हैं । इसीसे यह लिखी गयी हे । सम्पादक 
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श्रीरामचन्द्रजीका अश्वमेध-यज्ञ ओर उसका महत्व । 


(लेखक--डा ० आर० शाम शास्त्रीजी एम" Lo, पी एच०डी०, Hate) 


हाण, क्षत्रिय एवं वैश्योंके लिये जिन 
जिन कतंब्योंके पालन करनेका आदेश 
(a) । दिया गया है उन सबमें विद्याके 
पश्चात्‌ वैदिक यज्ञका महत्त्व सबसे 
अधिक है । क्षत्रियोके लिये राजसूय, 
१ अश्वमेध तथा विश्वजित्‌-इन तीनों यज्ञोंका 
करना सबसे श्रधिक महत्त्व रखता है । wa: ऐसा सुना 
जाता है कि वेदोंकी शिक्षार्मे विश्वास तथा प्राचीन 
राजाओंके कार्योका AJANU करनेके कारण श्रीरामचत्द्रजीने 
भी उपयुक्त तीन यज्ञोंमेंसे अश्वमेध यज्ञ किया था । 


यहाँ यह प्रश्न उठता है कि 'श्रीरामचन्द्रजीने अश्वमेध - 
चक्षका अलुष्ठान क्यों किया ? उनका उद्देश्य स्वर्गको 
प्राप्त कर वहाँके विशाल सुखोंका प्राप्त करना था या 
श्रपनी प्रज्ञाका हित-चिन्तत अथवा साधारण 


सनुष्योंके लिये एक आदर्श उपस्थितकर उन्हें कमेपथपर 
ares कराना था ? 


१७ 


इनमें -स्वर्ग-प्राप्तिका उद्देश्य तो सम्भव नहीं, क्योंकि 
उस समय ऋषिगण कर्मकी tat उपनिपदोक्त ज्ञानकाण्ड- 
को श्रधिक nea देते थे । महषि भरद्वाज,गोतम तथा अन्य 
विशिष्ट साधु लोगोंके जीवनसे यह ज्ञात होता है कि वे 
aff adie अनुष्ठानकी we तपस्यामें ahs रत 
रहते थे । श्रीरामचन्द्रजीने किष्किन्धा और लंका जाते 
समय मार्गमे ऐसे अनेक साधुश्रोंका संग किया था 
आर स्वयं भी वे उपनिषदोंकी शिक्षासे पूर्ण परिचित थे | 
उपनिषदोंकी शिक्षा ग्रहण करनेमें ward लोगोंके सामने 
एक आदर्श उपस्थित कर उन्हें कर्ममे प्रवृत्त करना भी 
उनका उद्देश्य नहीं हो सकता | ऐसा होता तो बहुदन्य- 
साध्य श्रश्चमेध न करके उन्होंने ANA साधारण कर्माका 
aga किया होता । श्रतः यही सिद्ध होता है कि 
श्रीरामने waa wer अपनी स्थितिके 
उपयुक्त एवं विशेषतः प्रजाके हित-साधनार्थ किया | इस 
ग्रचुष्टानके द्वारा NÄR MAET प्रजाहित करना 
ही प्रतीत होता है । wet उच्चति एवं सुख स्पष्टतः दो 
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@ श्रीराम्रचन्द्रं शरणं प्रपद्य & 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations | 


बातोंपर निर्भर हैं-(१) अनुकूल ऋतु तथा (२) उपार्जन 
करनेके लिये आघश्यक साधन | यज्ञ करनेका विचार इन 
दोनों विषयोंको प्राप्त करना है । उस समय यह विश्वास 
किया जाता था कि साधारण स्वगीय देवताश्रोंको सन्तुष्ट 
करनेसे अनुकूल ऋतुकी प्राप्ति हो जाती हे । इसके श्रतिरिक्त 
यज्ञके द्वारा मजदूरी, पुरस्कार एवं दानके रूपमें मजदूरों, 
सैनिकों, ऋत्विजों तथा भिक्षुकोंको प्रचुर धन मिल जाता 
था, जिससे वे धनकी वृद्धि कर सकते थे । 


sag es विषयकी पूण तया पुष्टि उन नियमोंसे हो जाती 

है जो कि काम्य यज्ञोंके सम्पादनके लिये बनाये गये हैं। 
da तीन प्रकारके कर्मोका उल्लेख है | (१) नित्यकर्म- 
इसमें अ्रर्थ-ब्ययकी कोई बात नहीं है। (२) नैमित्तिक 
कमे-इसमें थोडेसे धनकी आवश्यकता पडती Ë | (३) काम्य- 
कमं-इसमें सोने एवं चाँदीका व्यय बहुत होता है | मनुके 
अनुसार तीनों उच्च वर्णोको अपने एवं अपने कुटुम्बके 
भरण-पोषणके निमित्त ग्रत्यश्प धन रखकर भ्रपनी स्थितिके 
अनुसार शेष व्रव्यसे बहुव्ययसाध्य यज्ञोंका अनुष्ठान 
करना आवश्यक है । यदि वे लोग अपने भरण-पोषणसे 
घचे हुए अधिक ATH यज्ञानुष्टान अथवा अन्य पुण्य- 
कार्योम नहीं व्यय करते तो राजाका यह कत्तव्य समझा जाता 
था कि वह उनके अवशिष्ट geval जुब्त कर उन खोगोंको 
दे दे जो यज्ञ अथवा अन्य पुण्यकार्य करनेके योग्य हैं । 
Raade whiter सञ्चित धन भी, जिसका किसी पुण्य- 
arta निमित्त उपयोग नहीं होता था, जब्त कर लिया जाता 
था और वह परोपकारके पुणयकार्यमे लगा दिया जाता था। यह 
नियम प्रजाके लिये ही नहीं था, बल्कि राजा भी इस नियमके 
बन्धनसे सुक्त नहीं समझा जाता था । राजाका यह धर्म 
होता था कि वह किसी अर्जनशोल कर्म अथवा शत्रुओंपर 
विजयप्रासिद्ठारा धन संग्रह करके यज्ञानुष्टान या अन्य 
एण्यःकायोमे उसे लगा दे | कालिदासने रघुवंशके तृतीय 
सर्गमें इस विषयका बड़ा ही विशद qaa करते हुए कहा 
है कि दिलीप-पुत्र महाराजा रघुने विश्वजित-यज्ञमें राजभवन- 
सें अपने उपयोगके लिये कुछ सिद्दीके बर्तनोंको छोड़कर 
शेष सोना चाँदी आदि ake दान दे दिया था । त 
दानसे जब रघु sut घनहीन हो गये तब उनके पास एक 
कौत्स नामक विद्वान्‌ अझचारी अपने गुरुको दक्षिणा देनेके 
लिये धन माँगने आये थे। कहा जाता है कि ऐसी अवस्थामें 
रघुने ऋषिकुमार कौत्सको सन्तुष्ट करनेके लिये धनपति 


कुबेरसे घन प्राप्त दिया था की था। भारतीय 
विद्याथिंयोंसे यह दात छिपी नहीं हे कि 

रचयिता महर्षि पतञ्जलिके समयमै राजा i 
अश्वमेध-यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने कन | 
स्ट्रतियोंके नियमानुसार समस्त अवशेष महान्‌ धना 
वितरण कर दिया था | te 


ES i 
हति 


यद्यपि देखनेमें तो यह एक धार्मिक नियम जान 
है किन्तु वास्तवमें है यह आर्थिक । इस नियमका हैः | 
बड़ी बुद्धिमत्तासे किया गया है । इसके उपयोगसे < ! 
लोगोंके पास बराबर बराबर धन बॅट जाता है। पो , 
मनुष्यमें किसी बिषयको सीखने एवं उपार्जन ay Ñ 
श्रान्तरिक शक्ति भिन्न भिन्न होती Š । चाहे इसका m 
पैतृक हो या पूर्व जन्मके प्रारूध-कर्म हों । कुछ ae 
अतुल धनराशि-उपाज॑न करनेकी अद्भुत शक्ति होती है| 
साथ ही यह भी देखा जाता हे कि दस व्यत्तियोंमेसे १ 
ऐसे होते हैं जिनको अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति ay 
सकनेके कारण दारुण दुःखोंका शिकार बनना पढ़ता है। 


यही लोगोंका भाग्य Š । 


प्राचीन भारतमें हमें सदोचारपूर' मितप्ययिताङे हे , 
विभिन्न आदर्श मिलते हैं | मीमांसकगण कहते हैं Ñ 
सदाचारसे उपार्जन किये हुए धनड्वारा यज्ञ कलशे 
आवश्यकताके सम्बन्धमें वैदिक आज्ञाका पालन करना मनुष 
का धर्मे है | उनके मतानुसार आज्ञा ही धर्म कहलाता है।वैति 
कार्योमे वैदिक शाज्ञा और सामाजिक =š am 
आज्ञा या नियम ही उपयुक्त हैं । वैदिक अन्थोंमें wm 
लौकिक उपदेशों एवं लेखोंमें जिस कार्यके लिये mat दी" 
गयी हो, उसीको धर्म समझना चाहिये । इसके अनुसार s 
मनुष्य वेदोक्त उपदेश भ्रथवा अपनी जातिकी ARAR 
अनुसार कार्य करता Š वह नैतिक मर्यादाके भीतर ही है |. 
इस नियमके अनुसार एक बुद्धिमान्‌ पुरुष मनमाता प 
कमाकर अपनी इच्छानुसार धार्मिक एवं पुण्यके के 
व्यय कर सकता है । इसीलिये स्ट्रतिकारोंने यह गि 
बनानेकी आवश्यकता समभ्ही कि प्रत्येक मनुष्यको र 
पास उतना ही धन रखना चाहिये जो तीन वर्षके डस 
अपने एवं कुटुम्वके भरण-पोषणके लिये पर्याप्त दो ! 
अधिक रखना न्याय-विरूद्ध था । कुछ aaa वो 
वर्षकी जगह तीन महीनेकी ही अवधि बतलायी है | € 
नियमको '्रव्यवहारिक समझकर श्रीमद्धगवद्वीता 
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अन्य भ्रन्थोर्मे निष्काम भावसे धार्मिक तथा लोकिक कार्य 
करनेके लिये आज्ञा दी गयी है । AA कमं अवश्य 
करना चाहिये किन्तु करना चाहिये फलकी कामनाको 
त्याग कर । सदाचारपूर्ण मितव्ययिताकी स्पष्ट व्याख्या 
भरीमद्रागवतके ७ वें स्कन्धके चौद॒हवें अध्यायमें की गयी 


है । वहाँ महाराज युधिष्ठिर एवं श्रीनारदजीका संवाद हे । 


श्रीनारदजीने कहा है कि मैं जिस सिद्धान्त (qar 
चार-पूर्ण मितव्ययिता) के सम्बन्थमें तुमसे कहता हूँ वह 
अजागर WA प्राचीन कालमें भक्त प्रह्मादको बतलाया था। 
संवाद इसप्रकार है-- 


after? देवर्षि ! मुझे उस पथका निर्देश कीजिये 
जिसको ऋषि अजागरने मेरे सदृश शृहस्थके कतंव्यांसे 
अनभिज्ञ मनुष्यको उच्चपद॒की प्रासिके निमित्त बतलाया Š | 
गृहस्थ एता पदवीं विधिना येन चाञ्जसा | 
याति देवऋण | ब्रूहि माहशो गृहमूढधीः 0 
( भागवत ७।१४।१ ) 
नारद-हे राजन्‌ ! प्रत्येक गृहस्थको प्रभु नारायणकी 
प्रसन्नताके लिये अन्य किसी भी फलकी इच्छा न रख- 
कर महर्षियोंकी सेवा करनी चाहिये । धनोपार्जनके निमित्त 
कार्य करते हुए प्रत्येक मनुष्यको समझ रखना चाहिये कि 
उसे उतना ही धन अपने पास रखना उचित है जितना 
उसकी उद्र-पूत्तिके लिये पर्याप्त हो जो इससे अधिक 
धन रखनेकी इच्छा करता है वह चोर Š । 
"अधिके योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमटीत \ 
इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन हिन्दू समस्त 
लौकिक कमं अपने स्वार्थके लिये न करके केवल समाज-हितके 
उद्देश्यसे ही किया करते थे । 
सदाचारपूण* मितब्ययिताके जाननेवाले भ्रद्नैतवादियों- 
की दृष्टिसे संसार तथा सांसारिक कार्यीका संन्यास ही सबसे 
उत्कृष्ट धर्म है। जैनों तथा वौद्धोने भी संन्यासको ही AJAR 
सर्वप्रधान कर्तब्य वतलाया है । 


यदि किसी मनुष्यको इसप्रकारकी शिक्षा न मिली हो 
जिसके कारण वह कुमार्गकी ओर आकर्षित हुए बिना ही अपने 


मन एवं इन्द्रियोंको वशमें रखकर संसारका त्याग न कर सके, 
तो वह चाहे राजा हो या रङ्ग, उसे अपने कर्मोका फल समाज- 
के हितार्थ उत्सगं कर देना चाहिये । प्राचीन भारतके राजा 
तथा aga पुरुष अपना सञ्चित धन, कर्मके इसी सिद्धान्तके 
अनुसार, यज्ञानुष्ठान एवं अन्यान्य पुण्य-कार्येमिं लगाया 
करते थे । 

भगवान्‌ रामचन्द्रजीने लङ्कासे लौटकर देखा कि साधु 
आता भरतके मितब्ययितायुक्त राजप्रबन्धसे राजकीय कोप 
धनसे पूर्ण है, तब उन्होंने उस सञ्चित धनको अपने Tas 
निमित्त खर्च करने अथवा अन्धाधुन्ध Get देनेकी Ara 
एक वैदिक यज्ञका अनुष्ठान कर उसीमें उत्सर्ग कर देना 
उचित सममा | उनके यज्ञानुष्ठानका उद्देश्य केवल लोगोंके 
सामने थात्मरयागका एक जीता-जागता श्रादर्श रखना 
तथा निष्काम कर्मके सिद्धान्तमें अपना पूर्ण विश्वास प्रकट 
करना था | 

लोगोंकी विभिन्न क्रियाओंको नियमितरूपसे चलाने 
तथा प्रत्येक व्यक्तिकी नैतिकताकी रक्षा करनेके लिये भारतवपे- 
के प्राचीन ऋषियोंने तीन नियमोंकी रचना की थी (१) 
वैदिक अ्रथवा सामाजिक आज्ञाके अनुसार कर्म (२) 
निष्काम भावसे किये जानेवाले कर्म, भौर (३) कर्म एवं संसार 
दोनोंका त्याग | 

इस प्रकारके सदाचारके नियम लोगोंके आथिक 
एवं राजनैतिक जीवनको ऐसे साँचेमें ढाल देते थे जिससे 
मनुष्य-जातिका कल्याण होता था J थनहङ्कारता ही 
इन नियमोंका ma था और किसी भी मनुष्यको अपने 
मानसिक एवं शारीरिक सुखोंके लिये द्रब्य-व्यय करनेकी 
स्ततन्त्रता नहीं थी | 

अतः श्रीरामचन्द्रजीने जिस अश्वमेध यज्ञका थबुष्ठान 
किया, वह एक बहुब्यय-साध्य धामिक कार्यं था, जिसका 
ager किसी anda लिये नहीं अपितु सव॑-साधारणके 
कल्याणार्थ किया गया था । इसीप्रकारके इन्डी निष्काम 
ante प्रभावसे उन्होंने राजपिका पद प्राप्त किया | श्रीराम- 

चन्द्रजीके सामने रघु, जनक तथा अन्य राजपियोंके उदाहरण 

उपस्थित थे । उनका जीवन देवताओं तथा मनुष्योंकी 
भलाईके लिये था, अपने लिये नहीं । 


` 
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( लेखक-महामहोपाथ्याय do श्रीप्रमषनाथजी तर्कभूषण ) 


त्म-स्वरूपकी सम्यक्‌ उपलब्धि किये 
बिना इस संसारमें कोई भी 
1 सामाजिक, नेतिक site आध्यात्मिक 
j x जीवनमें स्थिति भर उन्नति नहीं 
° कर सकता । यह सिद्धान्त जैसे 
ध्यक्तिके लिये थखण्डनीय सत्य है, 
जातिके लिये भी वैसे ही ata 
SY) शीय जाज्वल्यमान सत्य हे । व्यक्ति 
आर जातिके इस भत्म-स्वरूपकी अनुभूति आजकल भारतमें 
क्रमशः क्षीणादपि चीणतर होती चली जा रही है और इसीके 
परिणामस्वरूप आज हम अपनेको भुलाकर, 'हमारे MATET 
स्वरूप क्या है (हमारी जीवनी-शक्ति कहाँ है?भौर हमारे जीवन- 
संग्राममें विजय एवं श्री प्रास करनेका श्रसाधारण साधन 
क्या है? इन बातोंकी खोजके लिये हम पाश्चात्य सभ्यताका 
अनुकरण फरनेके निमित्त व्याकुल होकर भटक रहे हैं, पद- 
पदपर epider होकर देशःविदेशमे अपमानित और 
लान्छित हो रहे हैं। जीवन भाररूप हो रहा है, और 
मोहमयी आशाका क्षीण प्रकाश भी क्रमशः अन्धकारके रूपमे 
परिणत होता जा रहा है। इस सर्वतोमुखी विपत्तिके 
कराल कवलसे छूटनेका जो सर्वप्रधान साधन हे उसीका 
नाम है 'रामायण! । सनातनधमी हिन्दूके आत्मस्वरूपको 
पहचाननेके लिये प्रत्येक हिन्दूको रामायणका पाठ करना 
ही होगा । वेद, भौत, गृह्य और धमंसूत्र, महाभारत, 
पुराण, तन्त्र, ज्योतिष, काम्य और नाटक आदिमे जिसका 
विसार है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा आर वेदान्तमे 
जिसकी अत्यन्त कडिनतासे qaa आनेवाले पारिभाषिक 
शब्दोके द्वारा अलोचना की गयी हे, हिन्दू धर्मके उसी भूमात्म 
तत्वको सरल भाषामै विविध रसोंकी सहायतासे सबके 
सनःप्राणको आवितकर, जीवनके अनुभवोंके साथ मिश्रित. 
कर और आनन्दमय आस्वादनके योग्य बनाकर रामायण 
हिन्दुओंके जातीय जीवनके संगठनका सवंप्रधान साधन 
बन गयी है। यह रासायण ही हमारे Raga और 
उदं श्यहीन जातीयजीवनको फिरसे संगठित करेगी । यही 
विश्वास और यही आशा आज भी दशके सनातनधर्मो 
नेता्ोंको उनके गन्तव्य-पथमें पूर्ण सहायता दे रही है। 


मेरा दृढ़ विश्वास है कि भविष्यतभें यह विश्वास ही m 
समस्त संगठन-शक्तियोंका केन्द्र-स्थान बनेगा | =m 
गृहस्थ-जीवन ही जातिके इहलौकिक और 

अभ्युदयका अनिवार्य साधन Š | इस गृहस्थ they 
THD उपर स्थापना करना और व्यक्तिगत भोग-कामना 
पिशाचिनीके कराल गालसे मुक्तकर इसको ऐसा बना h / 
कि जिससे घर घरमै विवेक,आत्म-त्याग, प्रसाद, शान्ति श्र 
कर्त्तव्यपरायणताके अक्षय सुधासागरकी आनन्दुमयी बाड भ्न 
जाय | मदि वाल्मीकि-प्रणीत रामायणका मूल wy 
यही है । इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये निष्कलंक महा 
आदशंकी बढ़ी भारी शावश्यकता थी | मर्यादा महापुर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भारतीय शरादशोंमें सर्व-शिरोमणि( 
श्रतएव आदिकवि महपि वाल्मीकिने उन्हींको नायक झा. 
कर कवि-कल्पनाके सर्वोच और सर्वोत्तम afta $ 
जिस महाकाव्य रामायणकी रचना की है, उसकी तुर ` 
जगते अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती । सारे हिन्दू-भारम * 
अनेक युगोंसे विद्वान्‌ साधुश्रोंका यही स्थिर सिद्वा है 
और यह अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता कि इस 
सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा अखण्ड सस्यके आधारपर हुई है! 


हिन्दूका Teena आनन्द, सरलता, त्याग, qm. 
प्रता और विश्व-प्रेमका लीला-निकेतन Š | इस m 
सफलतापर ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यासकी पूर्णता ` 
अवलम्बित हे । इसके विपरीत इस श्राश्रमकी असफलता 
ही शेष तीनों आश्रमोंकी असफलताका कारण है। मिस | 
दिनसे हिन्दूजातिने इस सत्यको zaa आरम्भ fa 
उसी दिनसे उसका श्रधःपतन होने लगा । ga 
के स्वाङ्गसुन्द्र सरस चित्रको प्रत्येक हिन्दूके घरमै gR 
BAS लिये ही महर्षि वाल्मीकिने युग-युगान्त-व्यापिती 
कठोर तपस्या की थी । उसी तपस्याके असूत फलका ताम 
है रामायण ।' जिन मर्यादापुरुषोत्तमका आश्रय पार्क 
इस RU समस्त अंग असाधारण पूर्ण ताको पराए 
होकर सजीव हो उठते हैं, उसी मर्यादा-पुरुषोत्तमकी खोज्ने 
सारा जीवन तपस्यामें बिताकर भझ-हृदयसे जीवन-सन्ध्यपर 
उपनीत महाकवि वाल्मीकि आत्मशक्तिमे श्रद्धाहीन 
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Ë s हुए पूर्ण मानवताके एकनिष्ठ सेवक महपि नारदकी 

। शरण होकर उनसे पूछने लगे-- 

; Seattnrannd SH गुणवान्कश्च WA 
न्वास्त्रिण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हित: ॥ 
आत्मवान्को जितक्रोधो द्युतिमान्कोडनसूयक: \ 
कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे \\ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कोतूहरूं हि मे \ 
महे ल समर्थोऽसि ज्ञातुभेव॑दिधं नरम्‌ 0 

(वा०रा०१।१) 

'हे महर्षे ! इस समय इस भूमण्डलपर ऐसा कौन 
पुरुप है जो पुरुपोचित समस्त गुणोंका आधार हो, बल 
और चरित्रसे सम्पन्न हो, प्राणीमात्रका हितकारी हो, 
इन्द्रिय-विजयी, जितक्रोधी थर तेजस्वी हो एवं जो किसी- 
के प्रति असूया न करता हो तथा युद्धक्षेत्रम जिसके रोषको 
देखकर देवता भी डरते हों । यदि ऐसे कोई wager हों 
» तो आप उन्हें जानते होंगे | में अत्यन्त कोतूहलसे उनकी 

बातें सुनना चाहता हूँ ।' 


á मर्यादा-पुरुषोत्तमके अनुसन्धानर्मे व्याकुल तपःक्लिष्ट 
महर्षि वाल्मीकिके द्वारा इस प्रकारके नवीन विश्व-हितकर 
प्रश्नको सुन देवषिं नारदने जो कुछ कहा था, सो 
इसप्रकार हे-- 

qà दुमाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा; \ 

मुने वक्ष्याम्यहं बुदध्व। तैर्युक्तः श्रूयतां नरः ७ 

इध््वाकुवशप्रमवो रामो नाम जन; श्रुतः \ 


नियतात्मा महावीर्यो छुतिमान्धुतिमान्‌ बशी ७ 
| aaa श्रीमाञ्छलुनिबर्हणः A 
+ आजानुबाहुः सुशिराः सुरुकाट; सुविक्रमः \\ 


समः समनिमक्ताङ्गः Rava. प्रतापवान्‌ । 
पीनवक्षा बिशाराक्षो लक्ष्मीवान्छुमरुक्षणः U 
; OAT: सससन्धश्व प्रजानां च हिते रतः \ 
FAA ज्ञानसम्पन्नः YA: समाधिमान्‌ U 
प्रजापतिसमः श्रीमान्धाता रिपुनि पदनः | 
| रक्षिता जीवलोकस्य wa परिरक्षिता \\ 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता N 
MN वेदवेदाङ्गतत्त््ो ade च निष्ठितः ॥ 


huvan Vani 


RATATAT: 

सर्वरोकप्रियः BARA विचक्षणः W 

सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः \ 

आर्यः सर्वसमश्चैव संदेव प्रियददीन: W 

स = सर्वगुणोपेतः कोश्यानन्दवर्धनः \ 

समुद्र इव गाम्भीयें धेर्येण हिमवानिव 0 

विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवलियदरशन; \ 

काटाम्रिसददाः कोधे क्षमया FLEA: \\ 

चनदेन BARA सखे धर्म इवापरः । 
(ato रा० १।१। ७ से १९) 


है ga! आपने जिन अति दुर्लभ गुणोंका नाम 
लिया Š उन सब गुणोंसे युक्त एक पुरुप हैं, में विशेष- 
रूपसे समझकर उनके सम्बन्धमें आपको बतलाता %, 
ध्यान देकर सुनिये । उनकी इशध्वाकुवंशमें उत्पत्ति हुई है 
और वे रामनामसे सबमें प्रसिद्ध हैं । वे महावीर होनेपर भी 
जितेन्द्रिय हैं, युतिमान्‌ हैं, धीर हैं र मनको वशमें 
किये हुए हैं । वे बुद्धिमान्‌, नीतिपरायण, वक्ता, बड़े ही 
सुन्दर और अपने aN परास्त करनेवाले Š | उनकी 
सुजाएँ जानुतक लम्बी हैं, सुन्दर सिर है, प्रशस्त ललाट 2 
श्रौर उनका पदविन्यास अत्यन्त मनोहर है । उनके सभी 
अंग सुसंगठित और सुविभक्त हैं । शरीरकी कान्ति नेत्रोंको 
स्निग्ध करनेवाली है । वे प्रतापी हैं। उनका वक्षःस्थल 
विशाल है, nia बढी बढ़ी हैं, वे ग्रत्यन्त सौन्दयंशाली 
आर शुभ लक्षण-सम्पन्न हैं, वे धर्मके रहस्यको जाननेवाले 
और सत्यपरायण हैं । प्रजाका हित करना ही उनके जीवनका 
प्रधान कार्य Š J वे यशस्वी, पूर्ण ज्ञानी, शुद्ध और 
साधुश्नोके वशीमुत हैं, वे समाघि-सम्पन्न, प्रजापतिकी भाँति 
सदैव शुभ कार्योके विधाता और शत्रुओंका दमन करने 
वाले हैं। वे प्राणियोके siç समस्त धर्मौके रक्षक हैं, अपने 
धर्मकी और स्वजन वान्धवोंकी रक्षा करनेवाले हैं। वे 
समख वेदवेदाझोंके रहस्यको जाननेवाले हैं और धनुवेदर्म 
भी पूण प्रवीण Š । वे सब शाखोंके गूढ तस्वको THETA 
जानते हैं | उन्हें किसी विषयकी विस्मति नहीं होती । वे 
असाधारण प्रतिभावाले हैं। सबके प्रिय और साधु प्रकृति हैं| 
दीन नहीं हैं, साधु लोग उनसे प्यार करते š । वे बुद्धिमान्‌ 
हैं और सभीके सम्मान्य हैं । जिस तरह समुद्र नदियों 
प्रधान है उसी प्रकार वे भी aad प्रधान हैं | वे सबके 
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हैं। समुद्रके समान गम्भीर और हिमालयके समान धीर 
kiama विष्णू के समान पराक्रमी और चन्द्रमाके समान 
देखनेमें सुन्दर हैं । क्रोधमें वे प्रलयकालकी ahs समान 
आर TA एय्वीके समान हैं तथा त्यागमें कुबेरके समान 
और सत्यम तो साक्षात्‌ ध्म ही हैं p 


उपयु क्त ARN जो कुछ कहा गया है वही समस्त 
रामायणका बीज है। सातों काण्डोंमें इन्हीं सब दुर्लभ 
गुणोंसे सम्पन्न मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र के त्रिलोकपावन- 
चरित्रोंकी विचित्र धटनाग्रोंका वर्णन हे ga वर्णनके 
वैचित्र्य और माधुय॑से आदिकवि महिं वाल्मी किने रामायण- 
में जिस उत्ताल भाव-तरङ्ग-माला-संकुल अगाध-रस समुद्रको 
सृष्टि की है, उसीके तरंग-विक्षिप्त कणांके कमनीय 
स्पर्शसे आज भी भारतके असंख्य नर-नारियोंके संसार- 
ताप-दग्ध हृदय शीतल होते हैं, नेत्रोमे प्रेमाश्रुश्नोकी बाढ़ 
आ जाती है, शोक, ताप और दारिद्रयसे Ager mai 


नवीन fara’ कर्तव्यनिष्ठाका विमल प्रवाह बहने 
लगता है । 


वाल्मीकिक बाद भी भारतमें बडे बडे महाकवि हो गये 
हैं, और श्रीरामके चरित्रका अवलम्बन कर अपनी असाधारण 
कविस्व-शक्ति और अलौकिक सृष्टि-निपुणताक द्वारा 
सहृदय समाजको श्चयंसे पुलकित कर रहे Ë | यह बात 
जितनी उज्ज्वल सत्य हे, इसकी अपेक्षा अधिकतर जाउ्वल्य- 
सान सत्य यह हे कि इन समस्त पूर्ववर्ती महाकवियोंमेंसे 
किसीने श्रीरामायण-वणित चरित्रोंकी छायाका अनुकरण 
करनेके सिवा कुछ भी नवीन रचना नहीं की । महाकविके 


Vinay Avast SÅSEN a Mh ehti Ss 


WA N ~ 
N 


रामायणरूप नन्दून-काननमें जो अनन्त सुरभित पुष / 
खिले हुए हैं, उसीमेंसे चुन चुनकर कुछ कुसुमोंका + kul 
करके राजशेखर, कालिदास, भवभूति, जयदेव भर > Š 
mR अगणित मालाकाररूप महाकवियोंने Ë 
सुन्दर नवीन हार गूथ दिया है, इन हारोंमें नाना nu. 
नाना प्रकारके सुगन्धिवाले पुष्पोंके समावेशकी R 
उत्कृष्ट तारतम्य होनेके कारण उनके कास्योंकी Fai 
तारतम्य दीखता Š | परन्तु यह कहा जा सकता है ह 
चरित्रके अङ्कित करनेमें इनकी कोई विशेष कृति नहीं) ` 
गृहस्थके सामाजिक सुखोंके लिये जो कुछ anh 7 
साधन हैं, महपि वारमीकिने उन सभीको एक रामचरित 
प्रधानरूपसे अवलम्बन करके, अपनी रामायणम सुन्द शे 
निष्कपट भावसे विकसित कर दिया Š । आदर्श Ña 
आदर्श माता, आदर्श आता, थादश गृहिणी, आदर्श फ्रि 
MTA AA, MFU अनुचर, MTU मन्त्री,आदशै yaka 
आदर्श सेवक और sma पड़ोसी आदि feo 
जीवनके सभी सार-साधनोंसे महाकवि वाल्मीकिका साप. , 
सृष्ट थादर्श-ग्ृहस्थ अपरिमितरूपसे नित्य परिपूर्ण है ।ए॥ 
आदश हिन्दू-गृहस्थ-जीवनका आनन्द न लेकर Wai ` 
हिन्दू पाश्चात्य गृहस्थ -जीवनके अनुकरणमें प्रवृत्त है, ˆ 
पुण्य भारतमै उसके लिये शृहस्थाश्रमके पालनकी चेश 
विडम्बनाके सिवा और क्या हो सकती हे? हिन्दू ara san 
सार-सर्वस्व रामायणका यथार्थ रस त्रिताप-तक्त वता 
हिन्दूसमाजपर विशेषरूपसे बरसानेके लिये “ma 
सञ्चालकोंने 'रामायणाङ्गः निकालनेका जो qa किया है 
इसके लिये वे प्रत्येक हिन्दू-हद्यसे कृतज्ञतापूण धन्यवाद ` 
प्राप्त करनेके पात्र हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नही है। 


खङ्ग राम नाम हे 
राबण निशङ्कपर धीर रघुवीर जिमि 
WAA पे पार्थ awam FaN 
काली महिषेश हेतु भीम जरासन्धपर 


घार बरुशाही नाग कालीपर इयाम है (२७ 
YA जरेशपर चक्र शिशुपारु ata 


दानव विदारनको ah sm है WWW 


पाप तम पुञ्ज सबै नासत दिनेश जिमि 
नास यमदूतनको खङ्ग रामनाम है ४ 


गोविन्दराम अग्रवाल 
i Gyaan Kosha 
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हिन्द्समाजपर रामपूजाका प्रभाव 


(लेखक-स्वामीजी श्रीदयानन्दजी ) 


रीर, मन, और प्राणसे Pager तल्लीन 
होकर क्रमशः तदगुण-प्राप्ति, तदाकारभाव 
और तव्रुपताकी सिद्धि ही पूजाका maraq 
लघ्य है | अतः मानवको पूण मानव तथा 
TEMA WEN गृहस्थ बनानेके लिये इस 

A युगमें श्रीराम-पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है 
इसमें किञ्चित्‌ भी सन्देह नहीं है 1 ऐसा पूर्ण मनुष्य कौन 
है, जिसके श्रादर्शको देखकर प्रत्येक गृहस्थ अपने जीवनको 
पर्ण जीवन बना सकता है तथा प्रत्येक क्षत्रिय नरपति 
अपने राजधर्मके पूर्णाबुछानद्वारा लोक परलोकमें कृतकृत्य 
हो सकता है । महामुनि वाल्मीकिके इसप्रकार प्रश्न करनेपर 
देवपिं नारदने श्री भगवान्‌ रामचन्द्रको ही ऐसे पूर्णमानवके 
आदुर्शरूपसे वण न किया था । 


श्रीरामचन्द्र संयतात्मा, महावीय॑वान्‌, कान्तिमान्‌, 
धृतिमान्‌, जितेन्द्रिय, agaga गम्भीर, हिमालयतुल्य 
धीर, विष्णुतुल्य वीर्ययुक्त, चन्द्रतुल्य प्रियदर्शन, कालाझि- 
तुल्य रणतेजयुक्त, एथिवीतुल्य क्षमायुक्त, कुवेरतुल्य धनदाता, 
WRI सव्यत्रत, कर्त्तव्यपालनमें वञ्ऋतुल्य कठोर, 
स्वभावतः कुसुमसे भी कोमल-इव्यादि सभी आदर्श-गुण एक 
ही साथ श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रमें प्रकट होनेके कारण ही 
वे. पण आदर्श पुरुप माने जाते हैं और उनकी 
हादिक पुजाद्वारा उपासक क्रमशः उनमें तन्मय होकर 
उनकी अलौकिक ग॒णावलीका लाभ कर सकते हैं । यही 
हिन्दू-ससाजपर श्रीरामपूजाका परम प्रभाव है | 
अब इन अलौकिक गुणोंपर कुछ विवेचन किया 
जाता है । श्रीरामचन्द्र एकाकी ही पूर्णावतार नहीं थे । 
चारों भाई मिलकर पूर्ण. ये । यही वाल्मीकि रामायणमें 
प्रमाण है | 
कौसल्याअनयद्रामं ददिव्यरक्षणसँयुतम्‌ १ 
विष्णोरथ महाभागं पुत्रमैक्ष्याकुनन्दनम्‌ 0 
भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः \ 
साक्षादिष्णेश्रतु भीगः सर्वे: समुदितो गुणे: N 
अथ aua सुमित्राजनयत्सुती \ 
वीरो ai विष्णोरधेसर्मन्वितौ ५ 
(वा० १। १८) 


अवतार-विवेचनमें श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ विष्णू के श्रधाश, 
भरत चतुर्थांश तथा लषमण Ah शत्रुघ प्रत्येक अष्टमांश 
थे। चारों मिलकर पूण* थे । ग्रहस्था श्रममें सम्मिलित रहना, 
एकप्राण एक-हृदय रहना ही पूण ता तथा गाहंस्थ्य-सुख- 
शान्तिका लक्षण है, यही सत्य आदर्शं इस श्रवतार-रहस्यके 
द्वारा प्रकट हुआ है। क्या उपासक इस रहस्यको रामपूजा 
द्वारा हृदयङ्गम करके गृहस्थाश्रमं भ्रातृप्रेमका उच्च आदर्श 
स्थापन न करेंगे? 'विदारयन्ति कुलमिति a’ खी 
भाई भाईमें कलह कराकर कुलको Hews देती है, इसी 
लिये संस्कृत-भापामें खीको ‘ara’ कहा जाता है । किन्तु 
चारोंके मिलकर qar होनेके कारण “दारा” शब्दुकी यह 
चरितार्थता रामगुहमें कदापि नहीं हुई थी | यह सभी लोग 
जानते हैं कि श्रीरामचन्द्र सीताकी अपेक्षा भाई लचमणपर 
अधिक प्रेम करते थे इसी कारण शक्ति-शैल-मूच्छित लचमण- 
के लिये सकरुण विलाप करते हुए श्रीरामचन्द्रने कहा था-- 

शक्या सीतासमो नारी मर्तलोके विचिन्वता A 

न कक्ष्मणसमो आता सच्चिवः साम्परायिकः ७ 

GRATE प्राणान्‌ वानराणां तु पद्यताम्‌ A 

यदि aaa सुमित्रानन्दवरद्धनः V 
“संसारमै सीता-सदृश ot मिल सकती है | किन्तु लषमण 
जैसा भाई नहीं मिल सकता | यदि लक्ष्मणके प्राण न रहे 
तो में भी प्राण त्याग दूँगा ।? इस बातको श्रीरामचन्द्रजी- 
ने सार्थक, करके भी दिखा feat) maraq श्रीराम 
चन्द्र प्रजारञ्जनके लिये निदोपा सहधमिंणी सीताको 
वनवास देकर भी जीवित थे, किन्तु दैवकारणसे जब भाई 
लघमणको उन्हें परित्याग करना पढ़ा तो फिर श्रीरामचन्द्र 
जीवन धारण न कर सके भौर लक्ष्मण-वर्जनके कुछ ही दिनों 
बाद आपने अपनी लीला संवरण कर ली | उनके जीवनमें पत्नी 
प्रेम, sain आदि सब dala धर्मग्रेम विशेष रूपसे था, 
इसका भी ज्वलन्त प्रमाण उन्हींके इन शब्दोंसे प्राप्त होता है- 


विसये त्वां सौमित्रे मामूदघमैविपर्ययः । 
“तुम मेरे श्रति प्रिय होनेपर भी धम के लिये में तुम्हें 
परित्याग करता हुँ ।' क्या रामोपासक रामपूजाके द्वारा इस 
अलौकिक शिक्षाका लाभ नहीं कर सकेंगे ? 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३६ ® श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ® 


[क्रसर 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र किसके मित्र नहीं थे ? थे नरके 
मित्र थे, वानरके मित्र थे, देवताके मित्र थे, राक्षसके 
मित्र थे, प्रेतके मित्र थे, भीलके मित्र थे, चाण्डालके 
भित्र थे, _निषादके मित्र थे, मल्लाहके मित्र थे, कोलके 
मित्र थे और किरातके मित्र थे | सभीके मित्र होने पर भी वे 
अपनी पूर्ण सयांदापर पूर्ण प्रतिष्ठित थे वर्णाश्रम सर्यादाका 
उल्लङ्कन जरा भी नहीं करते थे। भगवद्गीताक सिद्धान्तानुसार 
Great गवि हस्तिना शुनि चैव स्वपाके च? अभिन्न थात्माके 
विचारसे 'समदशी' थे किन्तु समवर्ती” नहीं थे । कठोर 
परशुरामक्े प्रति उनकी उक्ति द्वारा यह स्पष्ट प्रमाणित है | 

ज्रा्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च | 
तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्‌ 0 
(ao To १। ७६।६) 

"याप बाह्मण हैं ओर मैं क्षत्रिय हूँ, इस कारण 
मैं थापके ऊपर अखप्रहार नहीं कर THAT)’ 

अबोध पक्षपाती मनुष्य श्रीरामपर शबरीके जूठे बेर 
खानेका वृथा ही दोष लगाते Š । वाल्मीकि, तुलसीदास 
आदि किसीके भी प्रामाणिक ग्रन्थमें इसका प्रमाण नहीं 
मिलता Š । भ्रतः यह बात सर्वथा निमूल है । हो सकता है 
कि शवरोने एक बेर चखकर देख लिया हो कि इस पेड़के बेर 
मीठे हैं या नहीं, किन्तु सभी बेर चखकर उसने श्री भगवानको 
खिलाये थे, यह सम्पूर्ण मिथ्या करपनामात्र है । 


भगवान्‌ श्री कृष्ण'मदनमोहन' और श्रीभगवान्‌ राम चन्द्र 
'मदुन-दहन? थे । मदन-मोहन TS कारण ही श्रीभगवान्‌ 
कृष्णने योपियोंकी रमण च्छाको दग्ध नहों किया था, 
किन्तु उसी wae उन्हें अपनेमें तन्मय करके उनकी 
कामादि इत्तियोंका नाश कर दिया था । उन्होंने स्वयं ही 
कहा है-- 

न मय्यावेशितधियो कामः कामाय करपते । 

वर्जित, कथितो धानः प्रायो बीजाय नेष्यते 0 


“कामभावसे भी भगवानके प्रति अनुराग करनेपर- 
वह काम काम नहीं रहता हे, जिस प्रकार Ya 
हुआ धान फल उत्पन्न नहीं कर सकता, उसी प्रकार 
भगवान्‌में अपित काम भी निवीज हो जाता हे ।' किन्तु 
अगबान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्यादा-पुरुषोत्तम होनेके कारण 
“मदुनमोइन! नहीं हो सकते ये। उनके लिये मदनभस्पकारी- 
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मदनदहन' होनेके कारण ही श्रीरामने काम-भिखारिणी 
सू्पंणखाको काम न देकर उसके नाक-कान कटवा दिये थे और 
संसारकी ख्रियोको यह शिक्षा प्रदान की थी कि पर-पुरुष 
रमणेच्छा-लो लुप व्यभिचारिणी खियोंकी ऐसी ही दुर्दशा हो नी 
चाहिये | 'मदनदहन? हो नेके कारण ही श्रीरामचन्द्र राजाओंके 
लिये प्रायः भ्रति कठोर एकपत्नी-अतका पूण पालन कर 
सके थे और रावणके हाथसे सीताको छुड़ाकर अझिमें 
उनका प्रवेश कराया था तथा केवल प्रजारञ्जनार्थ ही सीताको 
वनवास देकर उनसे कठोर तपस्या AT AMT पालन 
करवाया था । यह अलौकिक आदश प्रत्येक Tews लिये 
अवश्य पालनीय है । 


एक-पल्लीब्रत तथा एक-पतित्रतको पणपर चढ़ा देना 
गृहस्थ नर-नारीके लिये सर्वोत्तम आदर्श है शौर इसी 
आदुर्शका उवलन्त उदाहरण श्रीराम-सीताके जीवनमै मिलता 
है | बालि-बधके लिये aa quad श्रीरामचन्द्रको यह 
मालूम हुआ कि एक swe सप्तताल बेध करनेवाले 
वीर ही बालिको मार सकते हैं, तब श्रीभगवानूने धनुषमें 
बाण चढ़ा कर उसी समय यह प्रतिज्ञा की थी कि 'यदि 
सीताके सिवा अन्य किसी खीमें मेरी कभी खी-बुद्धि नहीं है 
तो मेरा वाण सप्तताल बेधकर लौट MAT! इस 
प्रकार प्रणपर चढ़ा हुआ एक-पली-अरत पूरा ही उतरा था । 
ऐसेही लंकाएरीमें जब सहावीरको दग्ध करनेके लिये उनकी 
पूँछुपर वख लपेटकर रावणने आग लगवादी थी तब पूं छु 
जलनेका संवाद सुन सीतादेवीने भी एक-पतिब्रतको प्रणपर 
चढ़ाया था और उसीकी महिमासे उसके लिये असि चन्दनवत्‌ 
शीतल हो गयी थी। जिस समाजके नर-नारियोंमें यथार्थतः 
राम-सीताकी पूजा प्रचलित होगी, वहाँ इस अनुपम आदर्शका 
अवश्य अनुकरण होगा, जिससे गृहस्थाश्रम साक्षात्‌ 
नन्दुनकाननके SIA परिणत हो जायया, वहाँ प्रेमकी मधुर 
मन्दाकिनी सदाके लिये प्रवाहित होती रहेगी, इसमें तनिक 


भी सन्देह नहीं Š । इसके अतिरिक्त मानव-जीवनको मधुमय _ 


बनानेवाली -आस्तिकता, तितिक्षा, हन्द्र-सहिष्ण ता, वेराग्य, 
पितृभक्ति, मातृभक्ति, भातृ-भक्तरस्सलता, शरणागत- 
परायणता, BAe, सञ्चरित्रता आदि सभी गुणावली 
श्रीरास-जीचनसें पूण परिस्फुट हुई थी,जिनका सत्य अनुकरण 
भक्तजीवनको भी अवश्य ही मधुमय बना सकेगा, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है J 
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शकि, ka AAPA 


१३७ 


"अष्टाना लोकपाराना मात्राभिनिर्मितो Jtv 


WH, कुवेर, वरुण, FA, सूर्य, यम, अभि, पवन,-इन 
अष्ट लोकपालोंके अंशसे राजाका निर्माण होता है, यही 
आयशाख्रका सिद्धान्त है C इन्द्रका अंश रहनेके कारण 
राजामें apa करनेकी शक्ति आती है । कुवेरका अंश 
रहनेसे धन एकत्रित करनेकी शक्ति र वरुणका अंश 
रहनेसे आवश्यकतानुसार प्रजाको धन-दानकी शक्ति 
आती Š । चन्ब्रके अंशसे smal सुखी रखनेकी 
शक्ति और सूर्येके झंशसे प्रजामें ज्ञानविद्या-प्रसारकी शक्ति 
at है । यमके sive न्यायानुकूल विचार-शक्ति, 
afte sive पवित्रता और पवनके अंशसे गुप्तचरद्वारा 
प्रजाकी कुशल जाननेकी नीति राजाको प्राप्त होती है | 


इसम्रकारसे अष्टणुणविभूषित राजा ही वास्तवमें प्रजारभक 


राजा हो सकते हैं । शुक्रनीतिमें लिखा है-- 


यो हि धर्मपरो राजा देबांशोऽन्यश्च रक्षसाम्‌ \ 
अंदामूतो AAA प्रजापीडाकरो भवेत्‌ ॥ 


धर्मपरायण राजामें ही उपयुक्त आठ देवताओोंके 
दंश होते हैं, अधामिक राजामें असुर तथा राक्षसोंके अंश 
होते हैं, ऐसा राजा प्रजारञ्जक न होकर प्रजापीइक होता 
है और प्रजाका सर्वनाश करके ही अपना स्वार्थसाधन करता 
Ë | इसप्रकार प्रजापीडनका अन्तिम परिणाम क्या होता है, 
उसे महर्षि याश्ञवल्क्यके शब्दोर्मे सुनिये-- 
प्रजापीडनसन्तापात्‌ समुदूभूतो FATA: | 
राज्यं कुक श्रियं प्राणान्नादग्ध्या विनिवतेते ॥ 
म्रजापीड्नरूपी सन्तापसे उत्पन्न दावानल (विद्रोहाझि) 
राजाके राज्यको, वंशको, लचमोको शौर प्राणको जलाये विना 
निवृत्त नहीं होती । आज समस्त भारतवर्ष इसी घोरः 


` सन्तापसे Grae है । किन्तु रामराज्यमें ठोक इससे विपरीत 


था | धीभगवान्‌ रामचन्द्र अत्यन्त प्रजावस्सल थे, प्रजारञ्षन 
ही उनका एकमात्र व्रत था, प्रजाके Tas लिये ही उनका 
जीवन धारण था। संसारमें ऐसा कोई कार्य नहीं था, जो केवल 
भजार्ननाथ वे नहीं कर सकते थे। उनके समस्त प्राण, 
समस्त सुख, समस्त पुरुषार्थ प्रजारञ्जनरूपी होमाझिमे पवित्र 
शतको तरह होमे जा चुके Q) संसारमै ऐसा कोई 
नरपति नहीं मिलेगा जो केवल प्रजारअनके लिये पूर्ण 

Frater, परमम्रिया, पतिव्रता सीता-सी अपनी सहधमिणीका 


सती, परम प्रेमवती निर्दापा सीताको वनवास दे दिया था। 
ये सब उनके अपूर्व जीवनमै अलौकिक मर्यादा-स्थापनके 
दृष्टान्त हैं, उन्होंने एक समय अन्य राजाओंसे भी कहा था-- 
` भूयो भूयो माविनो भूमिपाहाः , 
नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्रः | 
FRAGA, , 
काळे काले पालनीयो भवद्वि: 0 
श्रीरामचन्द्रने अत्यन्त विनयके साथ naa 
प्रार्थना की कि वे उनके द्वारा निमित धर्मसेतुकी सुरक्षा 
सदा करते रहें । इस धर्मसेतुकी सुरक्षाका ही प्रत्यक्ष फल 
एकादृश-सहस्रवपंब्यापी रामराज्यमें आार्यप्रजाको प्राप्त हुआ 
था, जिसकी मधुर स्म्वतिको आजतक भी थार्यप्रजा नहीं 
भूल सकी Ë | रामायणके युद्धकाणडमें कहा है-- 


मदूबद्धोऽयं 


श्रीरामचन्द्र महाराजके राज्यकालमें खियोंको वैधव्य- 
दुःख नहीं देखना पड़ता था थौर किसीको भी सर्पभय तथा 
रोगका भय नहीं था | चोर, दस्यु आदिका अत्याचार नहीं 
था, किसी प्रकारका उपद्रव नहीं था । बृद्ध माता-पिताको 
कभी अपने जीवनमें HAJAR श्राद्ठकमै नहीं करना पड़ता 
था । सभी लोग थानन्दपूण तथा धर्मपरायण थे | 
श्रीरामचन्द्रके धामिक भावका आदर्श पाकर कोई भी परस्पर 
हिसामें लिप्त नहीं होता था । सहस्रो पुञ्रोंके साथ सहसरं 
वर्षो तक रोग थर शोकशून्य होकर मनुष्य जीवित रहते 
थे । वृक्ष सदा ही फल-फूलोंसे सुशोभित रहा करते थे, 
इच्छामात्रसे ही मेघ जल बरसाते और शीतल, मन्द, 
सुगन्ध, सुखस्पर्शी वायु बहा करती थी | श्रपने कर्मसे तृप्त 
होकर प्रजा अपने md ही तत्पर रहती थी । सभी लोग 
धर्मपरायण थे, कहीं भी मिथ्या व्यवहारका प्रचार नहीं था और 
सभी सुलक्षणसम्पन्न थे। यदि राजा-प्रजामें सच्ची रामपूजा 
प्रचलित होगी तो पुनः भारतमें आदर्श क्षत्रिय नरपति और 
आदर्श राजभक्त प्रजा उत्पन्न हो जायगी जिससे सबको 
रामराज्यका विमल सुख पुनः प्राप्त हो सकेगा, इसमें जरा भी 
सन्देह नहीं है। यही इिन्दू-समाजपर रामपूजाके प्रभावका 
कथञ्चित्‌ दिग्दर्शन हे । 
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कौन बडा है ! 


( केखक--स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी चक्रवती) 
ब हम भगवान्‌ MBUTA और 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीकी 
| ज्ञोवनघटनाओोपर दृष्टि डालते Ya 
© झनन्दकन्द META हमारे सम्मुख 
९५८७9 एक महान्‌ योगिराज, HRT राजनीतिज्ञ 
तथा पोडश कलासे पूर्ण अजेय योद्धाके रूपमें आते 
हें | और पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी विकटसे विकट परिस्थितिमें 
कर्त्तव्य-मार्गते अविचलित, महान्‌ तपस्वीके रूपमें 
दर्शन देते Š । भगवान्‌ रामके जीवन रथको बढ़ी बदी 
दुजेय और प्रतिकूल स्थितियोंमेंसे पार होना पड़ता है। उनके 
जीवनसे सबुप्यमात्रको कठिनाइयोंका सामना करनेकी 'प्रमोल 
शिक्षा मिलती है। उदाहरणस्वरूप--प्रतिकूल परिस्थितियों में 
शान्तभावसे सामना करनेकी उस शक्तिकी कलक हम इस 
समय भी राम-नाम-प्रेमी, जंगहवन्य महात्मा गान्धीके 
जीवनमें पद-पदपर देख सकते हैं । अब लोग कभी कभी 
यह प्रश्न करते हैं कि इन TA बडा कौन है? वैसे तो 
जिसका चित्त जिसमें रम जाय वही उसके लिये सब कुछ 
होता है । इम चाहे जिस STH उसे भजे, रूपभेद होनेसे 
फलाफल बडा-छोटा नहीं हुआ करता । ऐसे भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको १६ कलाका अवतार मानते हैं और 
श्रीरामको १२ का | इसको हम चाहे यह कहें कि रुपया 
१६ आनेके बराबर होता है अथवा रुपया १२ माशेका 
होता है, बात एक ही है। घ्यानसे देखनेसे मालूम होगा 
कि श्रीकृष्ण चन्द्रवंशी थे और श्रीराम सूर्यवंशी । चन्द्र 
१३ कलाओंमें पूण होता है और सूयं १२ राशियोंमें । 
अतः इन दोनों अवतारोमें किसी भी प्रकार कोई छोरा 
बडा नहीं हे । 


— p © 4a 
ज्ञानी-पंडित आदि कोन हैं! 
सोइ पण्डित सोइ पारखी, सोई संत सुजान | 
सोई सूर सचेत सो, सोई तुभट A ॥ 
सोइ ज्ञानी सोइ गुनीजन, सोई दाता ध्यानि | 
तुलसी जाके चित भई, रागद्वेषकी हानि Il 


श्रीरामायणमें मांसाहार 


(लेखक-विद्ावाचस्पति qo श्रीवालचन्दजी शास्त्री) 


ह तो सर्वसम्मत है कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
Ç मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं s उनका चरित्र परम 

विशुद्ध एवं आदर्श है। जिस प्रकार संसारी 
® पामर जीव मद्यपान तथा मांस-भक्षणादि-जैसे 
CE णित कर्मोर्मे लगे हुए हैं, उस प्रकार ऐसे निन्य- 
कर्मोमें जब भगवानके भक्तजनोंका भी निरत होना सवेथा 
wana है, तब साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें 
उक्त निन्द्याचरणकी कल्पना करना महा अनर्थक सिवा 
क्या कहा जा सकता है। कुछ लोग अमवश श्रीरामके 
चरित्रमे मांस-भक्षणका आरोप करते हैं और इसके प्रमाणमें 
वे श्रीवाल्सीकीय रामायणके उन शोकोंका श्राय लेते हें 
जिनमें अर्थाभाससे इन कर्माकी प्रतीति होती है, पर खेद 
है कि वे भगवान्‌ रामचन्द्रकी उन अटल और अखण्डनीय 
प्रतिज्ञाओंपर ध्यान नहीं देते | 


अच्छा, अब सर्वप्रथम यह देखना चाहिये कि 
भगवानकी वे प्रतिज्ञाएँ कौन-सी हैं, जिनमें मांसादिसे 
विरत होनेके विषयमै कुछ कहा गया है । देखिये, .वन- 
गमनके समय महाराजा दशरथ और महारानी केकेयीके प्रति 
भगवान्‌ क्या कहते हैं-- 
चतुदश हि ath वत्स्यामि विजने बने \ 
„  कन्दणूरफ्हेजयन्‌ हित्वा मुनिवदामिषम ५ 


% = 


Q 


(ate To २। २ ae abd 


अर्थात विजन aad में चतुदंश वषेतक कन्द मूल फलोंसे 
जीवन व्यतीत करता हुआ सुनिजनोंकी तरह मांसको 
त्यागकर निवास करूँगा । और भी कहा है- 
फलानि मुकानि च भक्षयन्‌ बने 
Mia पदयन्‌ सरितः सरासि च \ 
दिचित्रपादप 
सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृतिः 0 
(ato २ । ३४।५४- 
फिर सुनिराज भरद्वाजजीके प्रति भी भगवानने इसी 
वाक्यको कहा है-- ; 
घर्ममेवाःचरिष्यामस्तत्र मूरुफळाशना: | 


दने प्रविश्यैव 
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ये भगवानूकी प्रतिज्ञाएँ Fi इसके साथ यह भी 
ध्यान देने योग्य है कि मरयांदा-पुरुपोत्तमकी सामान्य 
प्रतिज्ञा अपने कथनके विपयमें क्या है-रामो द्विनौमिभाषते- 
रामचन्द्र दो बार नहीं कहते अर्थात्‌ एक बार जो ङुछ कह 
दिया सो कह दिया, उसके विपरीत वे कदापि कुछ मनसा, 
चाचा, कर्मणा नहीं करते । 


अच्छा, अब इन प्रतिज्ञाओंके विरुद्ध वाल्मीकीय 
रामायणके कुछ श लोकोंकी, जिनमें अर्थाभास प्रतीत होता 
है, यथार्थ aren ध्यान दीजिये । चित्रकूटकी 
पण*शालाके घास्तुकर्म-सम्पादनके लिये भगवान्‌ श्रीरामचन्दर- 
ने लषमणजीको इसप्रकार आज्ञा दी है-- 
ऐणेय मांसमाहृस शारा यक्ष्यामहे वयम्‌ \ 
(ato २ । ५६॥ २२) 


इसमें स्पष्टतया मांसकी प्रढृत्ति-सी प्रतीत अवश्य होती 
à । किन्तु बात ऐसी नहीं Š । इसकी यथार्थ व्याख्या इस- 
प्रकार करना उचित है कि Qa’ मगछालापर बैठकर, 
cp (यो वायौ इति मेदिनी) प्राणायाम करके, “मां? 
( लोकमाता मा शत्यमर: ) लचमीरूप सीताको, 'समाहृर्य' 
सम्यक्‌ बैठाकर, 'वयं' हम, 'शालां यजामहे' शालाका 
यजन करेंगे । अथवा ( दूसरा अर्थ ) 'ऐ! हे लक्ष्मण, T 
( णः पानीयकलश इति मेदिनी )-जल-कलशके समीप, “यं” 
मस्त्वान्‌ अर्थात्‌ वास्तुदेवको, “मां' दुर्गाको, GP सपंधारी 
गणेशजीको, “हत्य उनके HAIR आवाहन करके, “वयं? 
इम शालाका यजन करेंगे । फिर श्रीरघुनाथजीका वाक्य है- 
मृग हत्वानय क्षिप्रे aa शुभेक्षण । 
(वा० २। ५६। २२) 


“नर? नाम यहाँ गजकन्दका है । मदनपाल-निघण्डमें 
कहा है-( मृग: पशौ कुरगे गले च? इति शब्दस्तोम; । ) इस 
स्थानपर 'कन्द'का लोप हो जाता है (विनापि प्रलय पूर्वोत्तरयो: 
पदयोलोपो वाच्यः-महाभाष्य) तात्पर्य यह है कि हे लक्ष्मण, 
गजकन्दको उखाइकर शीघ्र ले आओ । यहाँ RV पदपर 
ध्यान दीजिये । क्या यहाँ सुगा वध होनेके लिये खड़े थे 
जो मारकर शीघ्र ला दिये जाते। मेण” सम्बोधन 
भी निरर्थक नहीं Š । इसका प्रयोग गजकन्द 
पहचाननेके चातुर्यको लचयर्मे रखकर किया गया है । भगवान्‌ 
बार बार कहते हैं कि “क्तव्यः शाखढ्ष्टो हि विधिधर्ममनुसर ' 
उस समय भगवान्‌ श्रीराम वानप्रस्थ-घर्मका पालन कर रहे 


१३६ 


— 


हैं। शाखोर्मे वानप्रस्थाश्रमीके लिये केवल कन्द-मूल-फलोंके 
ही खानेकी आज्ञा दी गयी है 1 इसीलिये भगवती सीताका 
रावणको फल-भिक्षा ही देनेका वर्णन आता है । भागे 
लिखा है- s 
स. लक्ष्मण: कृष्णमुग हृत्वा मेध्ये KIE 
É (aro २। ५६ । २६) 
यहाँ भी काली त्वचावाले गजकन्दके लिये ही “gn 
पदका प्रयोग है । फिर इसके आगे कहा गया है- 
अथ चिक्षेप सौमित्रिः समिद्धे जातवेदसि W 
ay पकं समाज्ञाय निष्टं ङिन्नशोणितम्‌ \ 
(To २ । ५६ | २६-२७) 
लच्मणजीने गजकन्दको wÑ डाल दिया | यहाँ 
“निष्टप्त? पदपर ध्यान दीजिये | “निस्‌ तप्त’ पदर्मे एक बार 
पकनेसे ही “स” के स्थानपर “प? होकर ‘freq पद बन 
जाता है । बारम्बार अभि देनेसे 'प? नहीं हो सकता। 
भगवान्‌, पाणिनिका सूत्र हे- “निसस्तपतावनासेवने ? कन्दु 
ही शीघ्र एक बारकी अ्भिसे पक जाता है। म्रुग-मांस शीघ्र 
नहीं पक सकता । 'डिन्नशोणित'का अर्थं है--नष्ट होता Š 
रुधिर-विकार जिससे | गजकन्दके विषयमें वेद्यकशाखमे लिखा 
है--'त्वग्दोषादिः कुष्टहन्ता' इति मदनपालः । इसके श्रागे 
यह 'छोक 'ग्राता है-- 
“अयं सर्व: समस्ताङ्ग: श्रितः कृप्णमुगे AAT 
देवता देवसंकाशं यजस्व कुशको हसि V 
“सम्यग्‌ भवन्ति अस्तानि अंगानि येन स TAT: 
अर्थात्‌ लक्ष्मणजी कहते हैं कि सब सम्यक्‌ अच्छे हो 
जाते हैं s जिससे, ऐसा यह कृष्णम्रगा-काली स्वचावाला 
गजकन्द प्रस्तुत है, आप यजन कीजिये | यहाँ “सग पक्षके 
wi यह भी विरोध है कि 'समस्ताझ सग? को afta 
नहीं डाला जाता है । पुनः भगवान्‌ विष्णुको मांस-बलि 
देनेका wei विधान नहीं है और यहाँ विष्णुको भी बलि 
देनेका वर्णम Š । अच्छा, यह तो Raga , पर्णंशालाके 
विषयका उल्लेख हे, किन्तु आगे चलकर पञ्चवदीके प्रसंगर्मे 
फूलोंकी बलि चढानेका स्पष्ट विधान प्रास होता हे । अतः 
यदि चित्रकूटमे मांस-बलिका विधान होता तो इससे भिन्न 
पञ्चवटीमे पुष्प-्यलिका वर्णन क्यों किया जाता ? फिर 
देखिये, भगवानूने दशरथजीको बदरपिण्याकका पिण्ड ही 
अर्पण किया है । पिण्डदानके समय भगवानूने निन्नरूपसे 
कहा हे 
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इदे भुव महाराज प्रीता यदराना वयम्‌ | 
Wea: पुरुषो तदन्नास्तस्य देवता; NN 
इससे भी स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीराम फलमूलका ही 
भक्षण करते थे | 
रोहिमोसानि Ma Valea महायशाः | 
AGT ददौ रामो GA हरितशादवरे |i 
(ato To ३1 ६८ 1 १३ ) 


यदि उपयुक्त रलोकके विषयमें यह शङ्का की जाय कि 
जटायुके लिये मांसपिण्ड क्यों दिया गया तो इसका उत्तर 
यह हे कि यहाँपर इसका भर्थ मांसपिण्ड नहीं है। 'रोहि' 
नाम बीजका है उनका 'मांस' अर्थात्‌ गूदा निकालकर “पेशी? 
यानी गोली बनाकर दी गयी है। झगका नाम 'रोहिण' 
कारान्त है “रोहि? नाम set कहीं नहीं पाया जाता | 
यदि ‘an’ का अर्थ लिया जाय तो बहुबचनमें इसका अथं 
बहुतसे water मांस होगा, पर वहाँ तो पिण्ड ही दिया 
गया है । यद्यपि रामाभिरामीय Ama रोहि शब्दका अर्थ 
ma ही लिखा है, पर वहाँ कोई प्रमाण नहीं दिया 
गया है! शब्दस्तोममें-(रोहिशब्दो A बाजे चेति’ लिखा है। 
ओर 'मांस'का अर्थ गूदा भी है । मदनपाल Praga “qo 
के आगे लिखा हे 'स मांसं मधुरं Tie’ मांस-सहित बेर 
मीठा होता Š 1 अब 'पम्पा'का प्रकरण भी देखिये- 
चृतपण्डोपमानस्थूरास्तान्‌ द्विजान्‌ भक्षिष्यथ\\ 
रोहिताश्चक्रतुण्डाश्च॒ Ania राघव ६ 
WAAC राम दरान्हतान A 
निस्त्वक्‌ पश्षानयस्तानकृशानेककण्टकात्‌\ 
तद भक्त्या समायु लक्ष्मण: संप्रदास्यति \\ 
मु तान्खादते। मत्स्यान्‌ पम्पाया; पुष्पसश्चये | 
wma शिवे यारि सुख्शेतमनासयस्‌ \\ 
असौ पुष्करपणेन TAN पाययिष्यति 0 
(ao To ३। ७३१३-१७ » 
यह उक्ति थ्रीरामचन्द्रजीके प्रति कबन्धकी हे । झाप 
दोनों आता घृतपिण्डके समान कोसल स्थूल करहल आदि 
फलोंके WA 'तान्‌ द्विजान्‌-उन पम्पा-सरोबरके आसपास 
वास करनेवाले पक्तियोंको भक्षण करावेंगे । हे राम, पपा 
इषुशिः-( इषेर्यंतिकमंणः इति निरुक्तम्‌) अपनी चालोसे, 
‘av सुन्दर, 'हतान'-झथथांत्‌ संहतान्‌, यहाँ 'सं'का लोप हो 


. ~ 
Viry श्रीसामच्फक्र छी Nds के, Donations 


— 
—Fn प्प र 


गया है, उसी महाभाष्यके वातिकसे “विनापि प्रलयं पूर्वोत्तरयोः 
पदयोलोपो बक्तव्यः ?' ge हुए, त्वचापत्तरहित, “waren 
( थय इव तप्त ) रथात्‌ लालरंगकी मछुलियाँ और रोहित, 
चक्रतुण्ड, नलमीनोंको भी आपकी अक्तिसे लक्ष्मणजी wata 
गुदे डालेंगे । “शं? अत्यन्त फल डालनेपर “मत्स्यान्‌ खादत” 
‘qed खादयस्तव’ Bata मठुलियोंको भोजन डालनेवाले 
MAUS आपको कमलपत्रोंके दोनोंमें जलपान करावेंगे। 
यहाँ स्थूल” पदके WATT ध्यान न देनेके कारण ही टीकाकारों- 
ने इस रहस्यको नहीं समभा है। यदि यह कहा जाय कि 
महपि वाल्मीकिजीने ऐसा संदिग्ध वण न क्यों किया तो 
श्रुति प्रमाण है-'परोक्षप्रिया देवाः प्रत्यक्षद्विषः U देखताझोंको 
परोक्ष ही प्रिय है, इसीके अनुसार आरप-अन्थोंको भी समना 
चाहिये । सबसे बढ़कर हमारे इस लेखके प्रमाणम 
“रामो द्विनोमिभाषतेश यह भगवद्‌-वाकय है । इस बातको 
लघ्यमें रखकर ही विचार करना चाहिये कि जब श्रीरामकी 
प्रतिज्ञा फल-सूल भक्षण करनेकी है तब उनके विपयमें 
मांसफा व्यवहार करना किस प्रकार सम्भव हो सकता है । 
हमने ऊपर जिस वातकी स्पष्ट विवेचना की हे यदि उसके 
अतिरिक्त किसी Raat और भी वाल्मीकीय रामायणके 
किसी प्रकरणमें इस विषयमै कुछ पूछना हो तो वे 'कल्याण' 
पत्रद्वारा ही अपनी शङ्का प्रकट करें। उसका यथावत्‌ 
समाधान किया जायगा 1 


रामके चार निवास स्थान 
(३) 
जस तुम्हार मानस बिमल हृपिनि जीहा. जातु | 
मुकुताहल गुनगन चुने राम बसहू हिय तासु || 
(१) 
सब कर माँग एक फल राम-चारित-राति होउ । 
तिन्हके मन-मोदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ 
(३) 
स्वामै-सखा-पितु-मातु-गुरु जिन्हके संब तुम तात | 
मनमन्द्रि तिन्हके बसहु सीय-साहित दोउ भ्रात ॥ 
s sss S - 
जाहि न WET कबहुँ कछु तुम्हसन सहज TIE l 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेह ॥ 
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श्रीसीताजीका वनवास 


( लेखक-महामहोपाध्याय डा०श्रीगंगानाथजी झा, एम० ९० 
डि०लिट्‌ , वाइस चैन्सलर, प्रयाग बिश्वविद्यालय ) 
रामचन्द्रजीके 'चरित्रपरीक्षकोंने श्रीसीता- 
घनवासके प्रसंगको लेकर दोषारोपण किया 
$ है। पर ये परीक्षक इस बातको भूल जाते 
Ge हैं कि रामायणमें जितने चरित्रःचित्रण हैं 
pees प्रायः सभी आदर्शरूपेण हैं । अयोध्या 
REO आदर्श नगरी, दशरथ आदर्श पति, आदर्श 
पिता, श्रीराम आदि चारोंभाई-आदुर्शपुत्र, श्रीसीता mad 
पक्षी--यहाँतक कि रावण भी oad wa है । श्री- 
रामजीको दाल्मीकिने आदर्श राजा भी बतलाया है । इसी 
आदश राजाके चित्रणमें उनको साधारण मनुष्यसे अकरणीय 
श्रीसीताजीका परित्यागतक भी करवाना पड़ा | इसका कारण 
यह था कि राजाको जनश्रुतिद्वारा सीताजीके प्रति जब शक्का- 
का पता लगा तब उनको यह सन्देह हुआ कि इस शङ्काके 
उठनेपर भी यदि Š मोहवश सीताको घरमें रहने देता हूँ तो 


इस ATH डर à कि साधारण जनतापर इसका बुरा असर 


पड़े । बस, प्रजामें इस प्रकारकी उछ,ङ्कलताकी शंका होते 
ही आदर्श राजाका जो कर्तव्य हो सकता है वही श्रीरामने 
किया। अपने आदर्शको उन्होंने स्वयं बतलाया हे--- 
स्नेह दयां तथा सौर्यं यदिवा जानकीमपि । 
आराघनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 
यहाँ “आराधनाय” पदसे “प्रसन्न करके लिये” विवक्षित 
ati है--विवक्षित Š “रक्षणाय” राके लिये--प्रति- 
पालनाय'--प्रतिपालनके लिये । 
महापुरुषांके चरित्र-परीक्षणमें यहं स्मरण रखना 
आवश्यक है फि घे “महापुरुष” ये। साधारण पुरुषोर्मे जो 
नियम लागू होते हैं, घे उनमें नहीं हो सकते, न साधारण 
पुरुषोंमे ऐसे उच्चकोटिके चरित्रको सममनेकी शक्ति ही हो 
सकती है। 


दुःखकी आगमें कोन नहीं जलता? 


दास रता एक नामसों उभय खोक सुख त्यागी | 
तुलसी न्यारे हवे रहे दहे न दुखकी आगी ॥ 


दास और परम-पद 


( छेखक--पं० श्रीरमाशंकरजी मिश्र “श्रीपति’ ) 


श्व-व्यापिनी , भुवन-मो हिनी, मनोहर- 
मोयाके रूप और लावय्यपर 
ga हो जानेकी मधुर लालसा 
किसके हृदयमें नहीं होती ? सांसारिक 
Ü ऐश्वर्यके सुख-भोगकी प्रबल पिपासा 
॥| किसे व्याकुल नहीं बना देती ? प्रिय 
पदार्थको प्राप्त करनेकी कामना और 
जीवनको सदैव थानन्दर्मे व्यतीत करनेकी कांचा किसे 
झाकुल नहीं किया करती ? मनुष्यमात्र जब स्वाथे-रचाके 
लिये उत्सुक रहते हैं, सभी जन्म, sg, जरा और 
रोगके भयसे बचना चाहते हैं तब दास ही अकेला क्यों 
अपने अस्तित्वको मिटाकर आत्म-त्यागका ART आख्यान 
सुना करे? दासका ही श्रन्तःकरण क्यों अनेक सात्तिक 
भावनाओंका समारोह-स्थल बनता रहे ? कुछ महानुभाव तो 
यहाँ तक कह डालनेके लिये तैयार हैं कि इस दास-भावने 
ही, स्वाभिमानपर कुठार चलाकर, स्वावलम्बन एवं 
स्वाधीनताके विचारांको समूल नष्ट कर डाला है और देशको 
अ्रधःपतनक्े मार्गपर पहुँचा दिया है । 

सत्य ही दासता बुरी है, इसलिये कि उसमें और 
विषय-वासनामें पारस्परिक विरोध है। दासको अपना शीश 
देकर पराये शीशकी रक्षा करनी पढ़ती Š । मन, वचन र 
कर्ससे सदा स्वामीके अनुकूल ही अपने आचरण बनाने 
पड़ते हैं । यश-श्रपयश, मान-्रपमानके भेदभावको भुल्ला- 
कर घरवार, परिवारसे विरक्त होकर, अन्यकी दासतामें ही 
अपनी जीवन-ज्योत्स्नाको नष्ट कर देना पडता Ë । हँसते- 
हँसते प्राणोंकी आहुति चढ़ानी होती है । 


दासकी निधियाँ 

पूणः सन्तोष, त्याग, चमा गौर उदासीनता दासकी 
निथियां हैं.। caged स्थानपर उसके हृदयर्मे श्रद्धाकी निधि 
भरी होती है । चिन्ताको दूर करनेके लिये अनुरागका चार 
चिन्तामणि दासके पास ही होता Š 1 मद, माम, मत्सरकी 
मरुभू मिमे उसे अपार आनन्दका कल्पहुम लहलहाता 
दिखलायी पड़ता है । त्रितापहारी कल्याणका कोस्तुभ तो 
उसकी निजी सम्पत्ति है और आत्मसमपंणका अक्ञय-भण्डार 
BAS कोषसे कहां बढा- चढा अपना कमाया हुआ मूलधन है । 


> 
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दास और TY 
बल, बुद्धि, विद्या और विवेक झहंकारकी घाटियाँ हैं 1, 
जिनमें पडकर जड-जीव, जड़-पदार्थो में ही वास्तविक सुखका 
अनुभव करने लगता Š । एक ही जन्म क्यों, वरन्‌ अनेक 
जन्मोंतक यदि अपने स्वरूपको भूला हुआ वह माया- 
सरीचिकामे भटकता रहे तो कोई विचित्र बात नहीं । 
इसीलिये दृढ निश्रयवाले निष्काम सेवाको ही सर्वश्रेष्ठ समझ 
कर स्वामीकी सेवार्मे ही मन लगानेमें अपना परम कल्याण 
समभते हैं । 
उमासे शंकरजी कहते हैं-- 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ | 
रघुकुरू-मनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माथ 0 
भूतभावन भगवान्‌ शंकर भी किसी औरकों अपना 
स्वामी मानकर दास होनेमें गौरव समझते हैं । 
सत्य है, गौरवका प्रश्न वहाँ कोई मूल्य नहीं रखता, क्योंकि 
दास जहाँपर प्रभुकी qari ही सुख मानता है वहाँ प्रभु 
स्वयं दासकी पूजा करनेके लिये उद्यत हो जाते हैं । यथा-- 
हिंग थापि बिधिवत करि you सिव समान प्रिय सोहि न दूजा |! 
सिव द्रोही मम दास कहाजा से नर सपनेहु मोहि न पादा 0 
सच्चे दास, भय और शोकसे सुक्त होकर सच्चे प्रभुको 
सेवा करनेके लिये अप!» सवेस्व छोड़ बैठते हैं। पवनसुतसे 
जंकेश्वरका भाई प्रश्न करता हे-- 
तात कबहुँ मोंहि जानि अनाथ करिहहिं कृपा भानु-कुरूनाथा W 
तामस तनु कळु साधन नाहीं \ प्रीति न पद्‌ सरोज मनमाही।\ 
प्रभु ऐसे दासका स्वागत किस प्रकार करते हें-- 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भागा मुज बिसार रहि हृदय रूणावा 0 
जो सम्पति सिव रावनहिं दोन्ह दिये दस माथ \ 
सोइ सम्पदा विभीषनहिं सकुचि दीन्ह रघुनाथ NN 


दास ओर शक्ति 


.दासको उत्कर्षकी उत्कृष्ट दीक्षा कोन देता हे १ उसमें 
अपरिमित शक्तिका प्रादुर्भाव फहाँसे होता हे ? ददता, 
आत्सनिम्रह और परोपकार-परायणता कहाँसे आ जाती हे ? 
जढस्वसे जीवस्वका विनिमय ओर जीवल्वसे स्वामीके कार्य- 
साधनका s साहस कहाँसे उत्पन्न हो जाता है? क्या 
यह सब दास-भावकी महत्त्वाकांक्षाका मीठा फल नहीं हे? 
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जटायु तो जरठ, अधम, आमिएभोजी पक्षी था, फिर भी 
दृशकण्ठ जैसे प्रबल पराक्रमी सुभटको विरथ कर डालनेकी 
शक्ति उसमें आ चुकी थो । शख्धारी न था तो भी रावणको 
झस्तव्यस्त करनेका पर्या बल उसकी चोंचमें ही भर चुका 
था । श्रनेक feria पीडित होनेपर दासका मन जब 
अधीर हो उठता है, शरीर व्यथाओंसे व्यथित हो जाता है, 
शर कष्ट-सहिष्णुता पयान कर जाती है तब दीनहितकारी, 
दासको वह अपूरे शक्ति देते हैं जिसके प्रभावसे वह भव- 
बन्धन तोड़कर परम शान्तिको प्राप्त होता है-- 


करसरोज सिर परसेउ कृपासिन्धु रघुबीर | 
निरखि राम-छीब-घाम-मुख विगत भई सब पीर U 


दास और तप 

पुराण साक्षी हैं, अनेक तपस्वी अपने तपसे विचलित 
हुए, अनेक ज्ञानी मोहमें पढ़कर अधोगतिको प्राप्त हुए और 
परिणाम-स्वरूप उन्हें कठिनसे कठिन कष्ट और कठोरसे कठोर 
दण्ड भोगने पड़े, परन्तु दासके TWA उसके रक्षक स्वयं 
भगवान्‌ हुआ करते हैं । कैसे ही प्रलोभन क्यों न आवें, 
दासको विचलित होनेसे प्रभु ही बचाया करते हैं । 

पद न सही, पादुकाओंको भी Qar दास उसी दष्टिसे 
करते हैं, उन्हीमै मन लगाये हुए अपनी तपस्या पूर्ण करते 
हैं और मनको भोग-विलाससे कहीं दूर रखते हुए उस 
पदको प्राप्त होते हैं जिसके लिये सुर, नाग, किन्नर और 
गन्धं सभी लालायित रहते हैं | 


अवघराजु सुरराजु सिहाई V दसरथ धन सुनि धनद TATE UN 
तेहि पुर बसत भरत बिनु राप \ 'चश्चरीक जिमि चम्पक बागा! 
रमाबिङास राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड्मागी 0 
भरत रहने समुझि करतृती\ भगति बिरति गुन बिमल बिभूती \\ 
बरनत सकल सुकबि सकुचाहीं | सस-गनेस भिरा गमु नाही ॥ 
यह है दासकी, तपस्या जिसका वण'न कठिन ही नहीं 
वरन असम्भव Š । फिर उस तपस्याका वण'न प्रभु किन 
शब्दोमे करते-- à : 
तात भरत तुम घरम-घुरीन। ५ कोक बेदबिद प्रेम प्रथांना ७ 
करम बचन मानस AMG तुम्ह समान तुम्ह तात । 
गुरु समाज रघु बन्धु गुन कुसमय किमि कहि जात NN 
उक्त प्रशंसाको पूति विदेहजी कर देते हैं-- 
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भरत-राम-गुन-ग्राम-सनेहू | पुरुक्ति प्रससत राठ बिदेहू \\ 
संगक स्वामि सुमाउ सुहावन। नेमु HY अति पावन पावन Ú 


दास ओर दीनबन्धु 
दीनबन्धु सदा दासकी रुचि रखते हैं । प्राणोंसे प्यारा 
जानकर हृदयसे लगाते हैं और सखा एवं बन्धुके समान 
मानते हैं। श्रीरामजीने नीच निषादको अपना सखा बनाया 
था, जिसे ge किस गर्वभरी वाणीसे कह रहा है-- 
कपटी कायरु कुमति कुजाती । कोक बेद बाहेर सब भोती ५ 
राम कीन्ह आपन जनहैते\ भयउँ भुवन भूषन TAIT ॥ 
ऐसे कपटी और कुजातिवाले दासको कैसा आदर 
मिलता हे, वह इन पंक्तियोंसे प्रमाणित होता ë — 
राम सा सुनि स्यन्दनु त्यागा AH SAL SAMA अनुरागा 0 
लोक बेद सब भातिहिं नीचा। जासु Sle छुइ केइय सींचा 0 
तेहि भरि अंक राम-रूघु-आता। मिळत पुरक परि पूरित mat 
कहहिं aes एहि जीवन लाहू। We रामभद्र भरि AEA 


दासका ऋण 


Aamu, गुरुऋण थर देव-ऋणसे उऋण होना 
सरल है किन्तु दासके ऋणसे उऋण होना अत्यन्त कठिन à! 
दास प्रत्युपकार या फल नहीं चाहता | वह तो प्रसुपर और 
अधिक ऋण लादनेके लिये जन्म-जन्म पद-सरोज-सेवाका 
ही वरदान माँगा करता है । उसे सेवामें ही परमानन्दकी 
उपलब्धि एवं सेवा करनेमें ही सच्चे सुखका लाभ मिलता 
है | ऐसी दशामें प्रभुको बडा सङ्कोच होता है । उस समय 
दासको भ्रपनालेने और अपना सर्वस्व उसे afa देनेके 
अतिरिक्त प्रभुको और कोई उपाय नहीं सूझता । पवनकुमारसे 
प्रभु कहते हैँ र 

सुनु कपि AE समान उपकारी नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुचारी 0 
प्रतिउपकार करडे का तारा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा 
सुनु सुत वोहिं उरिन में नाहीं | देखे करि बिचार मनमाहीं Ú 


ऐसी दशामें स्वामीको ऋणसे उऋण करनेके लिये 
दास फिर उन्हीं चरणोंकी शरण जाता है| ब्याज समेत 
मूलधनसे सुक्त कर देनेके लिये प्रभुको उन चरणोंकी याद 
दिलाता है जो सहज ही पापाणकी भी प्रतिमाको तार 
दिया करते हैं । : 
बार बार प्रभु चहहिं उठावा । प्रेममगन तेहि उठवु न भावा \\ 
प्रमु-कर-पुकज HT सासा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा Ú 


सेवा-धर्म ही दासका परम कर्तब्य बन जाता है । 
यज्ञ, तप, व्रत, विधानादि सभी सेवाके स्वरूपर्म परिणत 
हो जाते हैं । स्वामीकी जब कभी जो इच्छा हुईं उसे वहीं 
पूर्ण करना पड़ता है | इच्छा न भी हो तो भी सेवासे मुख 
मोडनेकी वहाँ गुजाइश नहीं रहती | लघमणजी श्रीरामकी 
सेवा किस प्रकार करते हैं-- 


Bats रषन सीय रघुबीरहिं । जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि u 
Vale कपन करम मन बानी । जाय न सीक सनेहु बखानी W 


कभी कभी प्रभुकी आज्ञा कदुई हो जाती है, उसमें 
वज्रकी-सी कठोरता, विषकी-सी जलन शौर वाणकी-सी 
मामिक व्यथा भरी होती Q । दासका मन तिलमिला 
उठता Š, मस्तक घूम जाता है और कत्तेव्यपरायणता कॉप 
जाया करती है । जिन जनक-नन्दिनीके लिये असंख्य 
घानरोंको प्राण विसर्जित करने पढे थे, लघमणको हृदयपर 
सेल सहनी पडी थी और रावणके वंशका विनाश किया गया 
था, उन्हींका अपमान स्वयं मर्यादा-पुरुषोत्तम करते हैं और 
ata जीवित जलाये जानेके लिये चिता चुननेकां 
आदेश लचमण-सरीखे सुकुमार-हृदयको देते हैं । क्‍या 
लच्मणके हृदयमें जगत्‌-जननीजानकीके प्रति काफी मातृ-भक्ति 
नथी? थी अवश्य ! किन्तु प्रभुकी आज्ञाके सम्मुख, इच्छाके 
विरुद्ध , दासको सिवा इच्छापूर्ण फरनेके और कोई चारा 
नहीं रह जाता । 
सुनि रुळिमन सीतकै बानी | विरह-निबेक-घरम-नय-सानी Ú 
रोचन सजक जोरि कर दाऊ! प्रभु छन कछु कहि सकत न ओठ 
देखि रामरुख रुठिमनु घाए \ पावक TNE काठ बहु झाए।\ 


यह दै दासको सेवा और इतना है कठिन कत्तेव्य ! 


दास और आत्मसमर्पण 


झहङ्कारपूणं व्यक्तित्वको छोड़कर जिस समय जीवात्मा 
प्रभुके चरणोंमें आत्मसमपंण कर देता है और आभ्यन्तरिक 
हृदयस्थ उपास्यदेवर्म जब उसका मन पूर्ण तया स्थिर होकर 
लग जाया करता है, उसी समय त्रिगुण-तरज्ञ्मयी-मोहात्मक 
प्रकृतिका आवरण बीचसे हट जाया करता है ak दास 
उस अखण्ड अविनाशी शक्तिके श्रीचरणांमें लीन हो जाता 
है । योगी, यती इसी सुयोगके लिये यत्न किया करते हैं, 
किन्तु उनका उत्तरदायित्व दाससे कहीं अधिक हुआ करता 
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है। कारण, दासका उत्तरदायित्व अधिकांश प्रभुपर ही 
हुआ.करता है और वे अपने सेवकपर प्रीति भी करते हैं-- 
सुनहु विभीषण प्रभु कह रीती । करहि सदा सेवकपर प्रीती ॥ 
जहाँ आत्मसमपेण हुआ, प्रभु शत्रुको भी भपनाते ¥ 
आर अपने घामका अधिकारी बनाते हैं । यालि दुष्ट, 
दुराचारी और पतित था, किन्तु-- 
राम बारि निज धाम पठावा | 
विराध असुर था 1 भ्रीरामसे युद्ध ठानकर सम्मुख आया 
था । उसे भी उन्होंने अपनाया 
तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा \ देखि दुखी निज घाम पठाव ७ 
कहाँतक कहा जाय । अन्त समयमें भी जो प्रभुके 
समीप आकर अपनेको सौंप देते हैं, वे दास परमपदके 
अधिकारी घन जाते हैं। 


तरण > 
Virggy aza n पम्प Donations 


राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे मुक्त निसाचर झारी ॥ 
खल-मकधाम HIATT रावन À गति पाई जो मुनिवर पावन ७ 
w= इतना ही अलम्‌ होगा कि जिन चरणोंकी-- 


जे चरन सिव-अज-पुज्य रज सुम परसि मुनि-पक्षी तरी \ 
नखनिर्गता मुनि बन्दिता Wewa पावन सुरसरी | 
च्वज-कुरिस-अकुस-कञ्ज-युत बन फिरत कण्टक किन कहे \ 
THREE मुकुन्द राम रमेस निस भजामहे \\ 
_ शरण जानेपर समस्त प्राणी आध्यारिमक, आधिभौतिक, 
आधिदेबिक gaia सुक्त होकर परम शान्ति एवं परम- 
पदको प्राप्त होते हैं, उन्हींकी Sara, उन्हींका दास बनकर 
मनुष्य सच्चा क्तव्यपरायण भौर सफल सैनिक बन सकता 
Š । वासंनाका दास बनकर नहीं, घरन्‌ प्रभुका दास बनकर 
ही परम-पदका अधिकारी हो सकता Š । 


निषादका प्रेम 


( छेखक-आचाये श्रीअतन्तछालजी गोस्वामी ) 


ततो निषादाधिपति seat दूरादुर्पस्थतम्‌ । 
सह AAA रामः समागच्छदू IAA सह W 
(वा० To २।५०।३५) 
घुयंमय सख्य-प्रेममें शान्त और दास्य- दोनों 
o प्रकारकी--उपासनाओंकी अपेत्ता अधिक 
|) आस्वादन है । ईखके रससे अधिक मिठास 
eo गुड या राबमें होता है। सख्य-रसमै शान्त- 
te रसका आस्वादन एकनिष्ठा और दास्यका 
Pot? सेवा-सुख, यह दोनों तो होते ही हैं, किन्तु 
N इसमें निःसझोच 'प्रम' विशेष होता है। 
निषादराज बिना छुल-कपटके सीधे-सादे weak 
निःसझोच-भावसे कहते हैं-- 
नहि mA ममास्ते झुवि कश्चन | 
(aroe Te २। ५१।४) 
यह मधुर 'प्रियतम? शब्द प्रेमी निषादके Swa ही नहीं, 


हृदयसे, कण्डसे और प्रत्येक लोम-कूपसे, वीणाके ताराको 
. सरह नकार रहा है। : 
वनवासी शिकारी निषादके भावोंमें कोमलता, व्यवहार- 


š सरलता और भीराममें ममताका कारण प्रम ही है। 


सम्पदससुणितस्वान्तो ममत्वातिशयाक्षितः \ 
भावः स एवं सान्द्रातमा बुचे: प्रेमा निगद्यते VV 
: ( भक्तिस्सामृतसिन्धु ) 
जिस भावसे हृदय कोमल होता है, जिससे अत्यन्त 
ममता उत्पन्न होतो Š उसीको बुधजन 'प्रेम' कहते हैं। 
निषादराज और श्रीराम, अर्जुन और श्रीकृष्ण, गदाधर 
और श्रीचैतन्य, भक्त और भगवानकी जोडी प्रशंसनीय है | 
इससे उत्कृष्ट प्रेमावस्था और कौन-सी हो सकती है? 
प्रेमी निषाद राजीवलोचन श्रीरासके मुखसे जब यह सुनता 
है । जिसकी आशा उसे स्वप्तम भी न थी--कि, 
आयास्याम्युदित सत्य नासत्य रामभाषितम्‌ \ 
(अ०रा०२। ६।२६) 
__ श्रीराम, प्यार निषादसे मिलनेकी सप्रमाण प्रतिज्ञा 
कर उसे हृद्यसे लगा बारबार समझते हैं। निषादराज 
खुप हैं, बोलें भी तो क्‍या? करड agg हो गया है; 
आँखोंसे झरकर प्रेमाञ्च॒ ढलक रहे हैं, हृदयमें हाहाकार हो 
रहा है। . ; ; 
o “हा हा कदानु भवितासि पदे रशेर्मे ७ 
c ` क - -_(कृष्णकर्णामृत ) 
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— K AE EE EE EA REA ART EST GATT —— — 


प्रेमीके हृदयका भाव कौन जाने । हृदयवल्लभको उसने 
सब प्रकारसे zai रखा, पर प्यास न मिटी । श्रुति इसीको 
सख्य-सस्बन्ध कइती है, यही परम रस है । 'रसे वे q: P 

निषादके निष्कपट, निस्वार्थ प्रेमपर जितना भी लिखा 


जा सके, थोडा Š । जो इस श्रेणीम पहुँच जाते हैं उनके 
बाह्य धर्म-कर्म कुछ नहीं रहते । यदि मनुष्य इस उज्ज्वल 
Rad AA हो जाय तो संसारे दुष्ट विकारोंका समूल नाश 
हो जाय | पवित्र प्रेमाझि सबके हृदयमें जल उठे । ® 


soo III 


दशरथके समयकी) अयोध्या 


यह महानगरी बारह योजन लग्बी थी । इसमें सुन्दर 
लम्बी-चौडी सड़कें बनी हुई थीं । नगरीकी प्रधान सड़कें तो 
बहुत हो लग्बी चौड़ी थीं, Ran रोज जलका छिदकाव 
होता था, सुगन्धित फूल बिखेरे जाते थे, दोनों ओर सुन्दर 
वृक्ष लगे हुए थे। नगरीके अन्दर अनेक बाजार थे, सब 
प्रकारके यन्त्र ( मशीनें ) और qa सामान तैयार मिलते 
थे। बड़े बढे कारीगर घहाँ रहते थे | अटारियोंपर ध्वजाएँ 
फहराया करतीं थीं। नगरकी चारदीवारीपर Qs शतप्ली 
( तोपें ) लगी हुईं थीं, बड़े मजबूत किवाड लगे हुए थे। 
नगरके चारोंश्रोर शालबृत्तकी दूसरी चारदीवारी थी | 
राजाके किलेके चारों ओर गहरी खाई थी | अनेक सामन्त, 
राजा और शूरवीर वहाँ रहा करते थे । व्यापारी भी अनेक 
रहते थे । नगर इन्द्रकी पुरीके समान बड़े सुन्दर ढंगसे 
बसी हुई थी । उसके शठ कोने थे | वहाँ सत्र प्रकारके रत्न 
थे और सात-मंजिले वडे वडे मकान थे । राजाके महलोंमें 


रत्न जडे हुए थे । बढी सघन वस्ती थी | नगरी समतल- ' 


भूमिपर बसी हुई थी । खूब धान होता था झौर अनेक 
प्रकारके और पदार्थ होते थे | हजारों महारथी नगरीमें रहते 
थे । वेदवेदाङ्गके ज्ञाता, अझिहोत्री और गुणी पुरुषोंसे नगरी 
भरी हुई थी। महषियोंके समान अनेक महात्मा भी 
बहाँ रहते थे । 

उस समय उस रम्य नगरी अयोध्यामें निरन्तर आनन्द- 
में रहनेवाले, अनेक शाखोंको श्रवण करनेवाले धर्मात्मा, 
सत्यवादी, लोभरहित और अपने ही धनमे सन्तुष्ट रहनेवाले 
मनुष्य रहते थे | ऐसा एक भी गृहस्थ नहीं था जिसका धन 
झवश्यकतासे कम हो, जिसके पास इहलोक झौर परलोक- 
के सुखोंके साधन न हों। सभी गृहस्थोंके घर गौ, घोडे और 
धनधान्यसे पूर्ण थे । कामी, कृपण, कूर, मूर्ख और नास्तिक 


तो हूँढ़े भी नहीं मिलते थे। वहाँके सभी स्त्री-पुरुष waka 
इन्द्रिय-निग्रही, हर्षयुक्त, सुशील और महर्षियोंके समान 
पवित्र थे | सभी स्नान करते, कुण्डल-मुकुट-माला धारण 
करते, सुगन्धित वस्तुओंका लेपन करते, उत्तम भोजन करते 
और दान देते थे | परन्तु वह सभी आत्मवान्‌ थे, सभी अझि- 
होत्र और सोमयाग करनेवाले थे | छुद्र विचारको ,चरित्रहीन, 
चोर और वण सङ्कर कोई नहीं qt J वहाँके जितेन्द्रिय ब्राह्मण 
निरन्तर अपने नित्यकर्मोर्मे लगे रहते थे। दान देते थे, 
विद्याध्ययन करते थे, परन्तु निषिद्ध दान कोई नहीं लेता 
था | अयोध्यामें कोई भी नास्तिक, झूठा, ईष्यां करनेवाला, 
अशक्त और मूढ़ नहीं था । सभी बहुश्रुत थे । ऐसा कोई न 
था जो वेद्के छः BRA न जावता हो, ब्रत-उपवासादि न 
करता हो, दीन हो, पागल हो या दुखी हो । अयोध्यामें 
सभी खी-पुरुप सुन्दर और धर्मात्मा राजाके भक्त थे । चारों 
वर्णोके स्री-पुरुष देवता और अतिथिकी पूजा करनेवाले, 
दुखियोंको आवश्यकतानुसार देनेवाले, कृतज्ञ ओर शूरवीर 
थे। वे धर्म और सत्यका पालन करते थे । दीर्घजीवी थे 
और ख्री-पुत्रपौत्रादिसे युक्त थे । वहाँके चत्री maqta 
अनुयायी, वैश्य चत्रियोंके अनुयायी और शद तीनों 
ate सेवारूप Gade लगे रहते थे। नगरी राजाके द्वारा 
पूण'रूपस सुरक्षित थी | विद्या-बुद्धि-निपुण अभिके समान 
तेजस्वी और शत्रुके अपमानको न सहनेवाले योद्धाश्रोंसे 
अयोध्या उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे गुफाएँ सिंहोंसे भरी 
रहती हैं । अनेक प्रकारके घोड़े और बढे बढ़े मतवाले 
हाथियोंसे नगरी पूर्ण थी । उसका अयोध्या नाम इसीलिये 
पढ़ गया था कि वहाँ कोई भी शत्रु युद्धके लिये नहीं था 
सकता था। | 
अब आजके भारतसे इसका मिलान कीजिये ! 


* निषादराजके प्रेमेक सम्बन्धर्म विशेष जानना हो तो इसी अङ्क पृष्ठ ५७ में प्रकाशित “रामायणमें भरत” शोषक साहित्याचार्य 


Yo श्रौशालमामजी Meat लख देखिये | -सम्पादक 
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श्रीरामायणका FEA 


( लेखक-पं० श्रीश्यामसुन्दरजी याशिक ) 


MGA प्रमुणाकृत सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम्‌ । 
श्रीमद्राभपदाब्जभक्तिमनिश परायै तु TAT U 
FRA तद्रघुनाथनामनिरतस्स्वान्तस्तमः शान्तये। 
भाषाबद्दभिदे चकार तुरुसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥१७ 
पुण्ये पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदम्‌ \ 
मायामोहमलापहँ सुविमलं प्रेमाम्बुपुरं शुभम्‌ N 
शरीमद्रामचरित्रमानसमिदै भकत्याऽवगाहान्ति ये \ 
ते संसारपतङ्गधोरकिरणे्दह्मन्ति नो मानवाः usu 
धीरामायणजीके महखूपर में कुछ लिखने-योग्य नहीं, 
परन्तु नभचरनाथ Tes समान ही एक तुच्छुतर 
मच्छर भी अपनी शक्तिभर आकाशमै उड़ता है । उसकी 
कोई निन्दा नहीं करता, इसीके अनुसार यह तुच्छ 
लेखक भी श्रीरामायणजीके महत्त्वपर कुछ निवेदन करनेका 
साहस करता है। 
श्रीगोस्वामीजीके 
“श्रीरामतचु? F— 
बालकाण्ड प्रभु पंजे, अयोध्या कटि मन माहे \ 
उद्र बन्यो आरण्य, हृदय फिर्किन्धा सोहै \\ 
सुन्दर आरद मुखारविन्द Ge कहि गये ६ 
जेहि महेँ रावन आदि निशाचर सब समाये \\ 
उत्तर मस्तक मान हरि याह बिधि तुरुसीदास भनु \ 
आदि अन्त को देखिये (श्री) रामायण) श्रीरामतनु’ ५ 
जिस प्रकार परमात्मा श्रीरामजीका अवतार चतुर्यूंह 
होता है-- 
तिनके गृह अनतरिद जाई। स्घुकुरूतिरुक सुचारिहु माई 
ठीक उसी तरह चतुब्यूहा भ्रीभक्ति-महाराणीका उद्भव भी 
नाम, धाम, लीला तथा रूपके TET होता हे । श्रोरामायण- 


वचनोंसे$, ` श्रीरामायणजी, 


्रीगोस्वामीजीकी समस्त रामायण तो निगमागम-सम्मत है ही, किन्तु 


इमलोग उनके TIA HAST करनेवाले कौन t 


भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक'-प्रथम 
उनको श्रीराम-तनु सूचित किया, अब भक्ति-स्वरूपा कहा। 
दोनोंका वपु एक है। श्रीरामतनु कहिये 'अथवा श्रीभक्ति- 
स्वरूपा बोलिये, बोलीमें भेद है, बात-एककी एक ही है। 

श्रीरामायणजीके भक्तिरूपका अर्थात्‌ नाम, धाम, लीला, 
रूपमय रूपका भी दर्शन कर लीजिये- 


'नामः--एहिमहँ रघुपति नाम उदारा ।? अर्थात्‌ श्री- 


रामायणजीमें श्रीनाम-महाराज, qa मणिकी नाइ 
mada हैं | 


“घाम*--श्रीरामजीका अयन (धाम) तो है ही । 
'ीर!?--श्रीरामायणजी, श्रीसरकारी-चरित्र (लीला) 
से तो परिपूर्ण ही हैं अतः वे लीला-मयी स्वंयं सिद्ध Š । 
'रूप-“रामायण “धीरामतनु' से रूप भी प्रकट है । 
Tard प्रेम परिमित-सी? 
भक्ति-भगवन्त उभय कारण-कार्य भी हैं और तादात्म्य 
भी। यही दोनों लक्ष्य Š 1 गुरु और भक्त इनको प्राप्त कराने, 
~ ~ Q wy 
करनेवाले हँ । वास्तवर्मे परिणामतः चारों एक हो जाते हैं í 
अतः श्रीरामायणजी गुरुरूप भी हैं-'सदगुरु ग्यान बिराग 
योगके ।? भक्त-रूपा भी हैं-'जग हित निरुपधि साधुलोगसे? 


इत्यादि । तात्पये यह कि श्रीरामायणजी दास्तविक 'श्रीराम- 


ap हैं। “राम अनंत अनंत गुणानी”-झतः उनके महश्वकी 
थाह तीनों कालमे कोई कैसे प्राप्त कर सकेगा ? 


कमे दो प्रकारके हैं। सकाम और निष्काम। सकाम-- 
लौकिक सुखदायक, निष्काम--पारलौकिक (निर्वाण) 
दाता हैं । 'रवि-रजनी' सम्मेलनकी भाँति सकाम और 


=मण्डलोके wa यतिराज श्रीमधुसुदन-सरस्वतीजीका यह सिद्धान्त था कि 
उनके दूसरे वचर्नोको भौ तथैव मानना उचित है | तब ` 
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श्रीरामायणजीका श्रवणमात्र इस 'असम्भव? पर भी 
हड्ताल पोत देता है। 
ज सकाम नर सुनहि जे गाउहिँ , सुख सम्पति नाना विधि पावहि W 
सुर दुररुम सुखकरि जगमाहां , अन्तकारु रघुपतिपुर जाही 0 
जग-मंगरू गुनग्राम रामके। दानि मुक्ति घन धमे धामके u 
समन पाप सन्ताप सोकके । प्रिय पाइक प्रकोक कोकके V 
मंत्र महामणि बिषय ब्याएके | भेटत कठिन कुअंक भालके ॥ 
हमारे कर्मठ भाई, कदाचित्‌ इन शब्दोंको कविकी 
अतिशयोक्ति मानें और नयी सभ्यताकी तेज रोशनीमें 
तो श्रीरामायणजीके महत्त्वका दर्शन शायद निपट ही भ्रसम्भव 
हो । हमें उनसे कहने-सुननेका अवकाश नहीं । हमारा तो 
नम्र-निवेदन केवल श्रीरामजीके जनोसे ही है । 
श्रीरामायणजी एक कविकी केवल कविता ही नहीं हैं, 
वह अलौकिक दिव्य शक्तिसे परिपूरित हें । श्रीगोस्वामीजी 
स्वयं कह रहे हैं-- 
“भणित मोरि सिव-कृपा बिभाती V “सुमिरि सिवासिव पाइ qas u 
“तस कहिहों हिय हरिके Yt v 
उनकी प्रत्यक्ष फल दिखानेवाली वात भी सुन लीजिये- 
सपनेउँ Bas मोहिपर जो हर-गेरि पसाउ \ 
तौ फुर होउ जो कहु सब भाषाभनित TAT 0 


अतः श्रीरामायणजीको कविता न समभिये। यह वह 
मानस है जो मन्त्रमय सुन्दर वारिसे लबालब भरा है। 
इसपर एक आख्यायिका सुनिये- 

एक बार श्रीसूरदासजी बादशाहके दरबारमें विराज 
रहे थे । उनसे पूछा गया कि “कविता” सर्वोत्तम किसकी 
है. ? निरपेक्षमावसे बताइये | उत्तरे श्रीसूरदासजीने कहा-- 
“कविता मेरी सर्वोत्तम है U इसपर वादशाहको सन्तोष न 


हुआ, उन्होंने श्राश्चरयान्वित होकर कहा कि-में समका ' 


नहीं । आपने श्रपने मुँहसे अपनी कविताको सर्वोत्तम 
केसे कहा ? क्या इसमें कोई रहस्य है ? गोस्वामीजीकी 
कचिताके लिये श्राप क्या कहते हें 2? 


श्रीसूरदासजीने सुसकुराकर कहा-श्रीगोस्वामीजीकी 
कविताको आप कवितामात्र जानते हैं ! मेरी भावनामें 
तो वह कविता नहीं, मद्दामन्त्र है । मैंने जो अपने काव्यकी 
श्लाघा की, सो तो इसीलिये कि, उसमें “भगवत-यश' 
अंकित है P 

सब गुनरहित कुकवि कृत बानी | राम-नाम-जश अक्रित जानी W 
सादर कहहिं सुनहि बुध ताही) X x x 
इतना कहकर सूरदासजीने बादशाहको श्रीगोस्वामि- 
पादका वास्तविक स्वरूप बतला दिया । 

लेखका कलेवर बढ़ रहा है, इस भयसे यह मतिहीन 
भीत है। अब केवल श्रीवेर्णीमाधवजी &कथित श्रीरामायणजी- 
के परत्वपर दिग्दर्शन करा देना शेष है, सो भी संक्षेपसे ही । 
क्षमा कीजिये ! 

(श्रीरामचरितमानस) कैसे, कब, और कहाँ बना और 
वह किस महत्त्वका है? इसका उत्तर हम श्रीवेणीमाधवजीके 
मूल काव्यसे ही श्रीरामकिशोरशरणजीद्वारा अनुवादित 
शब्दोंमें प्रकट किये देते हैं- 

'शुभावसरमें श्रीमारुतिनन्दनने एक दिवस प्रसन्न 
होकर श्रीगोस्वामीजीसे कहा-““श्रब तुम यहाँसे श्री श्रवधको 
जाओ और adi कुछ दिन निवास करो ।” 

इष्टकी आज्ञा पाकर वे चले और तीर्थराज-प्रयागमें 
उहरे। उस समय मकर-खानके लिये योगी-तपस्वी, संन्यासी- 
सत्पुरुष एवं चतुर और मूर्ख सभी श्रेणीके लोग राये 
हुए थे । पर्व बीत जानेपर छः दिनके बाद उन्होंने देखा कि 
सुन्दर अच्यबटकी सुखद-छायामे दो मुनि बैठे हुए हैं। दोना 
aad पुञ्ञ हैं और दोनोंकी सुख-कान्ति ऐसी प्रदीप है कि उसके 
सामने चन्द्रमाकी छबि भी छिप जाती है। दूरहीसे दण्डवत्‌” 
प्रणाम करके वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गये । उनमेंसे एक 
सुनिने इशारेसे उन्हें डुला लिया और अपने निकट आसन 
दिया | उस श्रेष्ठ आसनको हटाकर गुसाईंजी एश्वीपर ही बैठ 
गये | उन्होंने अपना परिचय दिया और उनका परिचय प्राप्त 
किया | उन महास्माश्रोंके एकान्त सस्संगमें उसी श्रीराम- 


* ये महात्मा श्रोगोस्त्रामॉजीके समकालीन थे | श्रीअववतासी सन्त-शिरोमाणि श्रीमान्‌ do रामवछमारारणजीके परम 
कृपापात्र भक्तप्रवर औरामाकेशोरजी वकीलने हालमें अपनी ओरसे प्रकाशीत श्रीरामचरितमानसमें उक्त To श्रौबेणीमाधवजी-कृत 
_ ऑतुलसीदासजीकी जीवनी शामिल कर दी है । अच्छा होता, यदि यह “जीवनी? पृथक्‌ प्रकाशित हो जाती ! निस्सन्देइ 
श्रोगोस्वामाजीकी जीवनी इससे ata प्रामाणिक क्या होगी, जिसमें ss समयमें स्थित एक महात्माने अपनी आँखों देखी 
द वाते लिखी हैं । संवत्‌ १६८७ कार्तिक yer नवमीको उक्त महात्मार्जाने इसको लिखा था । सौमाग्यवश उसकी “मूललिपि 
त्री -बीबकोलसाइबको मिळ गयी । उसीको उन्होंने ।निज-प्रकाशित आरामायणजीयें प्रकट कर जगतका परम उपकार किया है | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४८ ® श्रीरामचन्द्र 


कथाकी चर्चा हो रही थी जिसे इनके गुरु (श्रीनरहर्यानन्द- 
जी) ने बालपनमें शूकर-खेतमें वण न किया था । mai 
चकित होकर श्रीगोस्वामीजीने उसका गुप्त रहस्य उनसे 
gat meN याज्ञवल्क्यजीने उत्तरमे कहा-- दिवदेव महादेव - 
जीने इसकी रचना की, पीछे समय पाकर इसे भवानीको 
सुनाया । फिर श्रीभुशण्डिजीको इसका उपदेश किया । 
मैंने जाकर श्रीमुखण्डिजीसे इसे प्राप्त किया और ऋषि- 
भरद्वाजजीको सुनाया ।! 

इसप्रकार मुनिराजसे ma रामचरितमानस-तस्वकी 
परम्परा सुनकर वे चरणोंमें पढ़ गये, युगल मुनीश्वर बहुत 
प्रसन्न हुए । तब सावधानतापूर्वक युगल-सुनिवरोंका विमल 
संवाद उन्होंने श्रवण किया | 

दूसरे दिन जब वे उस स्थानपर गये, तब उसे सूना 
पाया | न युगल मुनि थे, न वह बट छाँह और न पण कुटी 
ही।थी । वे विस्मयकी बाढ़में बह चले । अस्तु । 


युगल मुनिवरोंके शील.स्वभावको स्मरण करते 
हुए वे बहाँसे चले । परन्तु भगवदिष्छासे काशीकी ओर 
निकल पड़े । कुछ दूर चले जानेपर उन्हे विदित हुआ छि 
मार्ग भूल गये । तब यह विचारने लगे कि अब क्या करें ? 
लौट चलें या इसी aa अवलम्बन करें ? अन्तमें उन्होंने 
यही निश्चय किया कि जो हुआ सो हुआ, अब इसी मार्गसे 
चलें, काशीमें भगवान्‌ शंकरका ate करके श्रीथवध चले 
ज्ञायँगे । यह सोचकर थे आगे बढ़े ओर चलते-चलते गंगा- 
तटपर पहुँचे । फिर किनारे किनार चलते रहे । जहाँ सन्ध्या 
हो जाती वहीं टिक जाते। तदनन्तर वे वारिपुर ओर दिगपुरके 
बोच अवस्थित शरीसीतामढी पहुँचे । यहाँ आसन लगाते 
ही उनकी चित्त-वृत्ति केन्द-च्युत हो गयी। न भूख, न प्यास 
अर न निद्रा । विक्षिपत-की-सी दशा होगयी । साथ ही उनके 
पूवेजन्मके संस्कार जागृत हो उठे । वहाँ श्रीसीतावटके 
नीचे तीन दिन रह गये और कुछ सुन्दर कवित्त ( जो 
श्रीकवितावलीसें वर्णित हैं ) बनाकर, मानसिक-उद्गार 
निकाल आगे बढ़े | : 

mi विन्ध्याचल (चुनारगढ़) के राजाको बन्दीगृहसे 
छुदाते हुए सुनिराज ( श्रीगोस्वामीजी ) काशी पहुंचे । 
वहाँ प्रह्वाद-घाटपर एक ब्राह्मणके घर टिके । अनन्तर उनके 
हृदयमें उमङ्गकी तरंगे उमदी आर वे श्रीरास-चरितका | 
बण*न करने लगे, परन्तु दिनमें रची हुई कविता सावधानता. _ 
पूर्वक सुरक्षित रखनेपर भी रातको खोप, हो जाती थी। 
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प्रतिदिन यह लोप-क्रिया होती रही । इस कारण वे बड़ी 
चिन्तामें पडे । क्या करना चाहिये, कुछ समभमें नहीं 
ता था | आठवें दिन श्रीमहादेवजीने ARH आज्ञा दी 
कि. -'तुम अपनी माठृ-भाषामें काव्य रचना करो ।' निद्रा 
भंग हुईं शौर वे उठकर बैठ गये । मनमें वही स्वमकी ध्वनि 
गूँज रही थी । तत्तण भगवान्‌ भूतनाथ भवानीजीसहित 
प्रकट होगये । गोसाईजीने साष्टाङ्ग प्रणाम किया । शिवजीने 
कहा-'तुम अपनी मातृ-भाषाहीमें काव्यको रचना करो । 
देववाणी संस्कृतके पीछे क्यों पडे हो? जिसमें सबका 
कल्याण हो, वही करना चाहिये । केवल पूर्वं प्रथा अथवा 
रूढिका आदर करनेके नाते सवके कल्याणकी उपेक्षा करना 
कोई बुद्धिमानीका कार्य नहीं है । sa तुम श्रीअयोध्याजीमें 
जाकर घास करो और वहीं अपने काव्यकी रचना करो। 
मेरे प्रसादसे यह काव्य-रचना सामवेदकी ऋचाके समान 
सफल होगी ।? 


इस प्रकार उपदेश देकर श्रीउमा-महेश्वर अन्तर्हित हो- 
गये । अपने भाग्यकी सराहना करते हुए गुसाईंजी 
श्री्रयोध्यापुरीको चले । जिस दिन वादशाही-दरवारमें 
उदुयसिंहको सम्मान प्राप्त हुआ, उसी दिन श्रीगोस्वामिपाद 
श्री्दध पहुंचे | 


अपरान्हमें विमल श्रीसरयू-धारामें स्नान करके सरयूः 
पुलिन, घन-वाटिका और Aaa विचरने ati एक 
सन्तसे भेंट हुईं । वे कहने लगे--“चलिये श्रीहनुमान्‌गद़ीके 
निकट मैं आपको एक सुरम्य स्थान ams’ वे 
सन्त श्रीगोस्वामीजीको वहाँ ले गये और उन्होंने वह 
रमणीय-स्थल दिखलाया । उस स्थानपर सुन्दर वट- 
बृक्तोंकी विटपावली थी । उन वृक्षोमे एक सुविशाल वटः 
वृक्ष था । उसकी जड़में एक सुन्दर वेदिका बनी हुई थी | उस 
बेदीपर अभिके समान तेजस्वी एक सुप्रसिद्ध सिद्ध-सन्त 


- सिद्धासनसे बैठे हुए थे। उस मनोहर स्थलको देखकर 


गुसाइजीका सन लुभा गया | उनके मनमें वहीं कुटीर बनाकर 
बसनेकी इच्छा जागृत्‌ हुई । जब वे टहलते टहलते उस 
सिद्ध-सन्तके निकट पहुँचे तब उसने आसन छोड़कर जय- 
` जयकार किया और कहा- “मेरे गुरुने सुरे आज्ञा दी थी और 
SAS अनुसार मैंने यहाँ निवास किया था । श्रीगुरुदेवजीने 
इसका समे भी सुके बतलाया था और उसे Š आज प्रत्यक्ष 
देख रहा हूँ। श्रीगुरु भगवानूने कहा था कि--कुछ दिन 
.बीतनेपर गोस्वामी तुलसीदासजी यहाँ भाकर. श्रीरामचरित्‌ 
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वणन करेंगे । वे आदिकवि श्रीवाल्मी अवतार होंगे 
और श्रीपवनकुमारजीकी सहायतासे वे यह महान्‌ कार्य 
करेंगे । यही जानकर राजराज FAR इस स्थानपर वट-वृक्ष 
लगाकर इसकी सर्वोत्तम मर्यादा बाँध दी Š | अब तू मेरी 
आज्ञा मातकर इस स्थानको परिष्कृत करके यहीं भजन 
कर | जब इस स्थानपर गोस्वामीजी उस महान्‌ कार्यके 
लिये आवें, तब कुटी और आसन उन्हें सॉपकर तन त्याग 
करके मेरे पास चले आना | गुरुजीका उ पदेश मुझे अच्छा 
लगा att मेरेग्रनेक जन्मार्जित पुण्यका उदय हो गया । 
यहाँ निवास करके , यहाँके TAM AGMA करते हुए तपस्या- 
पूर्वक मैं आपके आगमनकी बाट देख रहा था । ग्रतएव हे 
स्वामी ! आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें । अब मैं अपने 
गुरुके पास जाता हूँ ।! 


ऐसा कहकर वे सिद्ध सन्त वेदिकासे उतर पड़े और 
नमन करते हुए कुछ दूर आगे चले गये | Š वहाँ आसन 
लगाकर ध्यानावस्थित हो गये और योगामिके द्वारा अपने 
शरीरको भस्म करके परम धामको चले गये | इस लीलाको 
देखकर गुसाइँजीने कहा--'हे धनुघेर ! तेरी बलिहारी है ।' 


गुसाईंजी सुख-सुपास पाकर वहीं बस गये | = 
संयमपूर्वक समय बिताने खगे। एक समय थोडा-सा 
दूध पी लिया करते थे। उन्हें केवल " श्रीरघुनाथजीका 
भरोसा था और किसीका भी डर नहीं था 1 इस तरह दो 
वर्ष बीत गये, परन्तु उनकी वृत्ति नहीं डिगी और संवत्‌ 
१६३१ का रम्भ हो गया ! 


 त्रेता-युगमै श्रीराम-जन्मकी तिथिपर जो अह, राशि, 
aa, योग आदि पड़े थे, ठीक वही संवत्‌ १६३१ की राम- 
नवमीको भी पड़े। उस दिन प्रातःकाल भौमवारको 
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श्रीहनूसानूजी प्रकट हुए और संसारके कल्याणके निमित्त 
सबसे पहले उन्होंने गोरामीजीको 'ग्रभिषिक्त किया । 
ग्रनन्तर उमा-महेश्वर, गणेशजी, सरस्वतीजी, नारदजी, 
शेपजी, सूर्यभगवान्‌ , शुक्राचायं और वृहस्पतिजीने मंगल- 
मय आशीर्वाद दिये । इस विधिसे विमल रामचरितमानस- 
का आरम्भ हुआ | जिसके श्रवण करनेसे मद, दम्भ, कामादि 
समस्त विकार और सब प्रकारके संशय मिट जाते हैं | 


दो वर्ष सात महीने और छुब्बीस दिनोंमें श्रथांत्‌ 
wo १६३३ के मार्गशीष मासमें श्रीराम-विवाहके दिन 
भवसागरसे पार उतरनेके लिये सात जहाज बनकर तैयार 
हो गये । पाखण्डःप्रपञ्चको दूर बहाने, पवित्र साखिक 
धर्मके चलाने, कलिकालके पाप-कलापका नाश करने, 
हरिभक्तिकी छटा दिखलाने, मतमतान्तरके दादविवादको 
मिटाने, भ्रेम-पाठ पढ़ाने, सन्तोंके चित्तमे भजनकी लगन 
उरपन्न करने, सजनोंके हृदयमें प्रमोद बढ़ाने, 'हरि-भक्ति 
शिवजीके हाथमें है'--इस रहस्यको समझाने और वैदिक 
अक्ति-मार्गको सुभानेके लिये सप्त सोपान-युक्त दिव्य 
सद्ग्रन्थ बनकर तैयार हो गया । भौमवारको मध्याहक 
समय 'शुभमिति'-'हरिः ॐ तस्सत्‌' लिखा गया श्रर्थात्‌ 
ग्रन्थ समाप्त हुआ । देवताश्रोंने जयजयकारकी ध्वनि की 
और फूल बरसाये । 

वास्तवमें यह . ara तो उसी दिन बनकर तैयार हो 


गया था जिस दिन इसका आरम्भ हुआ था, परन्तु मनुष्यकी 
निर्बल लेखनीने उसे लिखनेमें इतने दिन लगा दिये | 


श्रीगणे शजीने उसी समय इस ग्रन्थकी पाँच प्रतियाँ 
दिव्य लेखनीसे लिखकर तैयार कीं और वे तत्काल सत्यलो क, 
कैलाश, नागलोक, युलोक एवं दिग्पाललोकमें पहुँच& 


# इस सम्वन्थमे स्वयं वकील साहवने मुझसे श्रीअवधर्मे यह कहा था कि--“यद्यपि श्रीगोस्वामीरजाके परम कृपापात्र सखा 


श्रीविणीमाधवजीका लेख सर्वथा प्रामाणिक माननीय है, किन्तु फिर भी इस विषयमे जब तब भरे हृदयमें सन्देहाभास हो जाता था। 

परमात्माको धन्यवाद हे! कि अब वह निपट दूर हो गया | बात यह हुई कि श्रीमान्‌ नीलकण्ठजी (जो मेरे परम मित्र हें आर 

श्रीरामायणजीके अनन्य प्रेमी हैं )ने स्वयं निज मुखसे मुझसे कहा, कि-- “रायः मेरी साध्वी ख्लीको मरे एक वर्ष हो चुका था | एक 

रात्रि मैंने खम्तमें उसे द्रव्यलोकमें देखा । वह मेरा हाथ पकड़कर अपने स्थानर्म ले गयी । वहाँकी अलौकिक रचना देख में 
विस्मित और चकित हो गया । HA कहा तुम्हें परम दिव्यलोक प्राप्त हुआ ! यहद बड़े सुखकी बात हुई । किन्तु यह तो कहो यहाँ 
भी कुछ भजन होता हे ! उसने दिव्याक्षरोमें लिखी हुई श्रीगोस्वामी कृत श्री रामायणजी दिखलायी और कद्दा--'यहदी हमारा इष्ट 
हैं। हम सुब इसकी उपासना करते ë । श्रीगणेशजीने इसे. यहाँ भेजा है ।' में बड़े ही .आइचर्य व सुखमें मन्न था । मेरी खाने 
कहा .कि 'तुम भी यहाँ अमुक समयमै आओगे U इस ANAT सुनकर और नीलकण्ठजीकी निर्धारित परमधाम-यात्राको aa ही. 
बर्कालसाइवका वह सन्देह दूर हो गया था । | 
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गयौं । यह रचना सबको पसन्द आयी । सबके मनमें श्रीराम- 
चरितमानसने अपना स्थान प्राप्त कर लिया । देवताशों 
सकने उसे प्रेमले अपनाया। अमर, नर, नाग सभी 
सम्प्रदायके उदारचेता महात्माओंने हसे शिरोधार्य किया | 
सबने शुद्ध मन, वचन और कमंसे श्रीगुसाइंजीके चरण- 
कमलोंकी वन्दना की । 


परम मधुर पानि करनि चार पदारथ दानि | 
तुरुसीकृत रघुबर-कथा के सुरसरि सुखखानि ॥ 
झनन्तर श्रीहनुमानजी प्रकट हुए | उन्होंने अथसे 
इतितक सब कथासुनी और सुन्दर वर दिया कि--“यह कीति 
त्रिभुवनको वश करनेवाली हो ।! 
तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजीकी आज्ञासे भाप काशीपुरीमें 
गये और उमा-महेश्‍वरको अपनी कृति सुनायी | पाठ समाप्त 
करके आपने रातको शिवलिङ्गके पास पोथी रख दी । सवेरे 
जब मन्दिरका पट खुला, तब वहाँ पण्डित, मूर्ख, तपस्वी, 
सिद्ध और भगवतःदास सभी पोधीके aad लिये जमा 
हुए। सबने सतृष्ण ta देखा कि श्रीभगवान्‌ शंकरने 
पुस्तकपर 'सही” कर दी है ok Rene उसपर 
‘ea, शिवं, सन्दर’ frat हुआ है। साथ ही मन्दिर 
खुलते ही उन्हें इसी प्रकारकी दिव्य आकाश-वाणी भी 
सुनायो पडी । 
इस अद्भुत घटनाका वृत्तान्त घर-घर फेल गया । सब 
नर-नारी प्रसन्न सन दौड़े हुए गुसाइंजीके पास आये, चरण- 
वन्दना करके उनकी जयजयकार करने और बलेयाँ लेने लगे | 
परन्तु पण्डितमण्डली चिन्ताग्रस्त हो गयी । उन्होंने समझा 
कि अब तो हमारा मान और माहात्म्य उठ जायगा और 
जीविकामें भी बाधा पडेगी, क्योंकि जब इस प्रसादमयी 
पोथीको लोग पढ़ेंगे तब कोई भी हमें नहीं पूछेगा । 
अस्तु, घे दल बाँधकर उसकी निन्दा करने खगे और 
देव-चाणीकी महिमा गाने लगे एवं प्राचीन रूद़िकी दुहाई देने 
लगे । उन्होंने उस अन्थको चुरानेके लिये षड्यन्त्र रचा । 
अन्ततोगस्वा निधुआ ओर सिखुआ नामक दो चोर रातके 


समय पोथीको घुरानेके लिये भेजे गये। वे श्रीगुसाइजीके ` 


स्थानपर गये Magis रक्षक त्रिभुवनधनीका दर्शन करके 
निहाल हो गये। दूसरे दिन उन्होंने पूचा-“गुसाईंजो ! 
आपके स्थानमै धनुप-वाण धारण किये हुए दो श्याम-गौर 


किशोर अवस्थावाले कौन थे, जो रात्रिभर पहरा दे रहे थे?! 


यह सुनकर सजल-नयन-पुलकित होकर श्रीगोस्वामीडोने 


Vinay Ava ÁE, शरणा Trust Donations 


कहा-- तुम धन्य हो, जो तुम्हे उनके दर्शन हुए। यह 
कहकर आपने श्रीरामचरितमानसकी मौलिक प्रति ( जिसपर 
श्रीशंकर भगवानके हस्ताक्षर थे ) अपने प्रेमी टोडरमलके 
घर यत्रपूर्वक सुरक्षित रख दी । 

श्रीगोस्वामीजीने उसकी एक दूसरी प्रति तैयार की और 
उसीसे अनेक प्रतियाँ लोगोंने लिखीं लिखायीं। उसका 
प्रचार दिनोंदिन बढ़ता गया ga पण्डितोंने मारणादि 
अनेक प्रयोग और प्रपञ्च रचे किन्तु वे सर्वदा असफल हुए । 

जव सभी प्रयत्न विफल हुए तब वे अपना दल बांधकर 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीके मठपर गये, उन्होंने उक्त स्वामीजीसे 
कहा 'महादेवजीने श्रीरामचरितमानसको प्रामाणिक 
wy माना है सही, परन्तु उन्होंने यह नहीं 
बतलाया कि वह किस कोटिका Š । वेद्‌, शाख, 
पुराण, इतिहासमेंसे वह किसके समकक्ष है, इस बातका 
निर्णय हो जाना चाहिये U इसके sma यतिराजने 
कहा-'में उस पुस्तकको मँगाकर पहले देख लूँ , तब बताउँ।' 
उन्होंने उस अन्थको गुसाईजीसे साँगकर पढ़ा और 
परमानन्दको प्राप्त हुए । उसको लौटाते हुए स्वामीजीने 
निम्नलिखित रूपसे उसपर लिख दिया-- 

‘salt सञ्चिदानन्द्‌? 
आनन्दकानने ह्यस्मिन्‌ जंगमस्तुरसीतरुः | 
कविता मञ्जरी भाति रामभ्रमर भूषिता \। 

जब परिडत लोग फिर आये और उन्होंने निण यार्थ 
प्रार्थना की तब स्वामीजीने उनसे कहा कि--'इस बातको 
सदाशिवजीसेही क्यों न पूँछ लीजिये p तब, सबके उपर 
वेद्‌, उसके नीचे ure, फिर पुराण और सबके नीचे 
“मानस? रखकर aad शिवजीके सामने रख दिया गया। 

प्रातःकाल मन्दिरका पट खुला । सबलोग देखनेके 
लिये टूट पड़े । परम पुनीत वेदके ऊपर “मानस 
(श्रीरामायणजी) को देखकर पण्डितगण बहुत लज्जित हुए । 


वे गोस्वामीजीके चरणोंमें गिर पडे, अपराध क्षमा कराया . 


और उनका चरणो दक लेकर अपने अपने घर गये | 


कहाँतक कहा जाय, कोई भी लौकिक वा पारमार्थिक . 


काये ऐसा नहीं, जो हस ग्रन्थसे सिद्ध न हो सके । 3 
आप्त तथा ces निमंत्सर सज्जनोंका तो यह निश्चय 
है कि जैसे सत्ययुरामें simana आचार्य थे और वेदसे 


सब घर्मोका निश्चय होता था, तथा त्रेतामें वाल्मीकिजी 
werd थे और श्रोमद्रामायणसे 
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घामिफ व्यवहारका प्रचार हि 


होता था “रामायण सत काटि अपारा? “चरितं रघुनाथस्य शत- 
कोटि nter gral भगवान कृष्णद्वेपायन आचायं थे और 
पुराणोंसे धर्मकी प्रबृत्ति होती थी । इसी तरह कलियुगमें 
श्रीयोस्वामीजी आचार्य हैं मौर श्रीरामचरितमानस एवं 


गोस्वामीजी कथित अपर सब अन्थ ही धामिक प्रवृत्तिके कारणहें। 


एक जुरा-सी बात और सुन लीजिये । श्रीरामचरित- 
मानसके इस अपूर्व ्राश्चय॑मय महत्वको तो विचारिये कि 
जो ग्रन्थ प्रकाश्यमें साढ़े तीनसौ वर्षकी आयुवाला ही समभा 
जा रहा है, उसके माहात्म्य आर नवाद्धिक पाठके 'अथ' 
आर 'इति’ में श्रीमानसान्तर्गत गुसाइँ'जीके ही शब्दोंका 
sau भ्रति प्राचीन श्रीबरह्मरामायण तथा महाकाल- 
संहितामें, श्रीपावंतीजीके प्रश्‍न करनेपर स्वयं भगवान्‌ शंकर- 
ने इसप्रकार किया है-- 


वाल्मीकिस्तुरूसीदासो भविष्यति कलौयुगे | 
शिवेनात्र Bat ग्रन्थः TAA प्रतिबोधितुम्‌।। १ U 
रामभक्तिप्रवाहार्थ भाषाक्राव्यं करिष्यति । 
रामायणं मानसाख्यै सर्वसिद्धिकरं नुणाम्‌ ॥ २ U 
माषारामायणस्थय  पठनाच्छूवणाठिये \ 
सञ्च: पुनन्ति वे सर्वे चिरकाङात्तथान्यतः u २ ७ 
(श्रीमह्मरामायण) 
FARMAN साथनं च तथोत्तमम्‌ । 
श्रोतव्यं च तथा भक्तया रामायणरसामुतम्‌ ॥ १ W 
ऊजे मासे सिते पक्ष चैत्र च द्विजसत्तम\ 
नवाह खलु श्रोतव्यं रामायणकथामुतम्‌\\ २ ७ 
अथवा माधवे विग्रं मागशीर्ष च श्रावणे | 
आददिवन फाल्गुण चब गुक्रपक्षे विशेषतः ३ \\ 
AA रामायणं पुण्यं परमं पदमाप्नुयात्‌ \ 
वर्णानामिति चारभ्य उवाच करुणानिधिः \\ ४ ७ 
प्रथमे दिवसे पाठं mi विचक्षणः । 
द्वितीये दिवसे वित्र शतानन्दस्य वन्दनम्‌ 4 ७ 
ततीये कृतशाचान्त॑ चतुर्थे वारिजेक्षणः \ 
पञ्चमे रामशेळान्तं शोकस्थ्रिते च Ww । ६ \\ 
Ba मार्तर्वाक्यं चन्द्रे रामस्य संस्थितिः | 
गुरुवाक्येन राज्यसमारसंस्मृतिः ॥ ७ 1) 
नवमे पतङ्गकिरणेनेंब दह्मन्ति मानवाः | 
पै क्रमेण श्रोतव्यं नवाह नवभिः दिनैः 2 W 


` देखा आपने श्रीरामचरित-मानसका दिस्यस्व-- 


अध्मे 
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झलौकिकत्व ! भाई ! अब भूलकर भी भाषा भाषा कहकर कभी 
इसका अपमान न करना । जाने दो उनको जो--'बातुल 
भूत विवस मतवारे! हैं हमारा निवेदन तो आपसे है, कि-- 
तिनकर कहा कारिअ नहि काना (जिन कृत महा मोह मद पाना ॥! 
श्रीगोस्वामीजीके शब्दोंको श्रथसे इतितक नवाहिक 
पाठ-क्रमसे मिलान कीजिये। उनके शब्द प्राकृतिक नहीं-दिव्य 
हैं, निश्चय दिव्य हैं U उनकी Rana साक्षी श्रीब्रह्म- 
रामायण और महांकालसंहिता पुकार पुकारकर दे रही हैं। 
रावनारि जस पावन, गावहिं gale जे aM 
रामभगति दढ पहि, बिनु विराग जप जोग ७ 
रामचरन-रति जो चहे, अथवा पद निरवान \ 


भावसहित सो यहि कथा, करे श्रवन पुटपान 0 


— ०० o 


अभियोग 


`( लेखक--श्रीसियारामशरणजी गुप्त ) 


बालक चन्द्रकेतुने श्वीरामचन्द्रके पास आकर खीमके 
स्वरमें कहा--“ताऊजी, आप काकाजीसे न बोला करें P 

बालकको गोदमै उठाकर उसके सिरपर हाथ फेरते हुए 
उन्होंने कद्दा--'क्यों बेटा, हुआ क्या ?? 

थोड़ी दूरपर लक्ष्मण खड़े थे | दूसरी ओर मुँह करके 
चे मुसकुराये । वालकने उत्तकी ओर उँगली उठाकर 
कहा--'वे थौर तो सबसे बोलते हैं, मुझसे ही नहीं बोलते | 
छोटे काकाजीके धोखे मैं उनकी पीठपर चढ़ गया तो उन्होंने 
ढकेलकर gÀ पीछे हटा दिया । वे मुझे प्यार नहीं करते । 
आप उनसे न बोला करें ! 


श्रीरामचन्द्र खिलखिलाकर हँस पड़े | बालकका मुँह 
चूमकर उन्होंने कहा-'बेटा, इस तरह नहीं कहा जाता | 
वे तेरै पिता हैं। उनके प्यार करनेका ढंग यही है |' 

चन्द्रकेतुने सिर हिलाकर कहा--“नहीं, ऐसे पिताकी 
जरूरत नहीं Š । इनसे तो छोटे काकाजी अच्छे पिता हैं । 
आप इनसे न बोला कर U $ 


# इस गद्यमें सम्मिलित कुद्म्बमे रहनेवाले ऐसे पिताका 
उल्लेख हे जो बड़ोंके सामने अपने पुत्रसे बोलना सभ्यताविरुद्ध 
समझता दै । हो सकता हे, बहुतसे लोग इस प्रथाको ही 
सभ्यताके विरुद्ध समझे । लेखकको इस झगड़ेसे प्रयोजन 
नहीं दै। उसने तो अपने आस-पास रहनेवाले पिताओंमें श्रीराम 
और लचमणको देखनेका दी प्रयास किया है।- केखक 
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रामायणमें हिन्दू-संस्कृति 


/ ` ध्याय a पे AT 1 
( छेखक-साहित्यरल् qo अयोध्यासिंहजी उपा wary’ ) 


।  दुरास-प्रान्तके लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ शौर 
s || वक्ता श्रीयुत शिवस्वामी ऐयरने एक 
Wier अपने एक प्रसिद्ध ब्याख्यानमें कहा 


3 धूलमें मिले, विभव पददलित हो 

समस्त सम्पत्ति हर ली जावे, हम सवे 
» प्रकार निःसम्बल हो जावें, सवेष्व गंवा 
दें, तो भी इम निःस्व न होंगे, यदि रामायण और महाभारत 
जैसे हमारे अलौकिक रत्न सुरक्षित रह सके U इस कधनका 
रहस्य क्या है ? वास्तवमें बात यह Š कि जातिकी संस्कृति 
ही उसका जीवनसर्वस्व होती है । कोई जाति अपनी 
संस्कृति खोकर जीवित नहीं रह सकती, संस्कृति ही वह 
आधारशिला हे, जिसके सहारे जाति-जीवनका विशाल 


' प्रासाद निमित होता हे । जिस दिन यह आधारशिला 


स्थानच्युत होगी, उसी दिन get पुष्ट प्रासाद भी भहरा 
पड़ेगा | संसारमै कुछ निर्जीव जातियाँ अव भी जीवित हैं, 
किन्तु अपनी संस्कृतिको खोकर वे कण्ठगत-प्राण हैं, उनको 
मरी ही समभिये, चाहे आज मरें, चाहे कल । कारण यह 
है कि संस्कृति ही किसी जातिके अस्तित्वका पता देती हे, 
यही वह चिन्ह है, जो उसके पूवेगौरव, महान्‌ आदर्श, 
आर लोकोत्तर BAHAI संसारको अन्य जातियांसे 
उसको एथक करता Š । जिस समय चारों ओर अन्धकार 
BIAS कारण वह अवनति-गत्तंकी ओर WAAL होती रहती 
है, उस समय SAS आलोकसे आलोकित होकर वह 
उचित पथ ग्रहण करती है, थौर उस समुन्नति सोपानपर 
वढ्ने लगती है, जो उसको ses age शिखरपर 
आरूद कर देता हे | भारतमें यवन, शक, हूण आदि बढी 
बड़ी बलवान जातियाँ आयों | परम पराक्रान्त वह सुसल्सान 
जाति आयी,! जिसने जहाँ शासन किया, वहीं अपने घमेकी 
वह बिजय: दुन्दुऔ बजायी, जिसके द्वारा देशका देश उसके 
wat दीक्षित हो गया । किन्तु रामायण थोर महाभारत- 
की पवित्र संस्कृतिके बलसे हिन्दूधमे आज भी जीवित है, 
जीवित ही नहीं, उसने अपनी वह अलौकिक महत्ता 
दिखलायी है कि जिसके बसे संसार-विजयिनी करवाल भी 


gee इकडे हो गयी | जिस समय भारतव्यापी सुसल्मान 
साम्राज्य उत्तरोत्तर बृद्धि पा रहा था, थर उसकी गुरु गजेनासे 
भारत-वसुन्धरा कम्पित हो रही थी । जब यह अवगत हो 
रहा था, कि अब भारतीयताकी समासि हो जायगी, 
हिन्दू-धर्म विलुप्त हो जायगा, हिन्दू-जाति नाम-शेष रह 
जायगी, और भारतभूमिका अपार विभव सुसल्मान जातिके 
बिशाल उदरमें समा जायगा | उस समय कतिपय महान्‌ 
maa कुछ ऐसी संस्कृति जागृत हुईं, जिन्होंने 
भारतवर्षकी काया ही नहीं पलट दी, हिन्तू-जातिका 
पुनरुजीवन भी कर दिया, यह बात इतिहास जाननेवालोंको 
अविदित नहीं । यह कौन संस्कृति थी ? वही रामायण और 
महाभारतकी | उस रामायण और महाभारतकी जो हिन्दू: 
संस्कृतियोंके भाण्डार हैं। में समझता हूँ, अब मदरास- 
प्रान्तके विद्वानके कथनका रहस्य आप लोगोंकी समममें 
झा गया होगा । 
भारतमें समय समयपर विभिन्न विचारके बड़े बढ़े 
प्रवाह आये, कुछ कालतक उनके प्रबल Ans सामने वह 
आत्मविसर्जत करता दिखलायी पड़ा, परन्तु उसके Stat 
पाँव स्थानच्युत कभी नहीं हुआ । वह सदा Guat, और 
अपनी भारतीयता-धारामें उसने सबको विलीन कर लिया । 
उसकी महान्‌ संस्कृति ही उसकी इस सफलताका कारण 
है । कविङुल-पुंगब वाल्मीकिकी महिमामयी लेखनी जिस 
प्रकार इन आर्य संस्कृतियोंका उल्लेखकर धन्य हुई है, उसी 
प्रकार गोस्वामी तुलसी दासकी क ज्ञामयी कवितामें भी उनका 
अलौकिक चमत्कार दृश्गित होता है । गोस्वामीजीकी वना 
सामयिकता लिये है, इसलिये seis रामायणसे कुछ ऐसी 
संस्कृतियोंका वर्णन यहाँ किया जाता है जो हमारे सामाजिक 
जीवनकी सञ्जीतनी शक्तियाँ कही जा सकती हैं | गोस्वामीजी- 
को रामायण आर्यसभ्यता और संस्कृतिका अलौकिक कोष 
है, जहाँ देखिये, वहीं उनकी लेखनी, इस विषयमें बड़ी दी 
मामिकतासे चलती दिखलायी पढ़ती है। उनकी रामायण- 
का गेहे R जने जने प्रचार क्यों हे ? इसीलिये, कि हिन्दू-हृदय 
जिन आंदशोको देखकर पुलकित होता है, जिन भावोंद्वारा 
उल्लसित और रससिक्त बनता है, उसमें उन्हीं आदर्शो और 
wate बढ़ा हो हृदयग्राही चित्रण Š | गोस्वामीजीकी 
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लेखनीका चमत्कार यही है, कि वह मूतिमन्त थ्रायेसंस्क्ृति 
है, यह मूर्तिमत्ता कहीं कहीं इतनी मनोहर और सुन्दर है, 
इतनी प्राञ्जल और सरस है, कि उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। 
उनकी अद्भुत रचनाओंके पढ़ते समय कभी कभी इतनी 
तन्मयता हो जाती है, कि ब्रह्मानन्द-सुखका अनुभव होने 
लगता Š । वही कविता मर्मस्पशिनी होती है, जिसमें थे 
ही दृश्य सुन्दरतासे सामने आते हैं, जिनको हम प्रायः देखते 
रहते, अथवा जिनका अनुभव प्रतिदिन करते रहते हैं, 
गोस्वासीजी इसी प्रकारकी कविताओंके आचाय हैं । वे न 
तो 'ख' पुष्प तोड़ ते q अगम अगोचरका व्यापार करते हैं,न 
अधरमें प्रासाद-निर्माण ही । वे मानवचरित्रमै ही श्रात्माकी 
महत्ताका प्रदर्शन करते हैं, और नित्यके कार्य-कलापमें ही 
“सत्यं शिवं सुन्द्रम्‌!'की कल्पना । इसीलिये वे जो कुछ कहते 
हैं, उनको हृदय स्वीकार कर लेता है, कुछ इसी प्रकारकी 
कृतियाँ आपके सामने उपस्थित की जाती हैं । 

पिताकी आज्ञा शिरोधार्य कर भगवान्‌ श्रीरामचन्म वन- 
amè लिये प्रस्तुत हैं, श्रीमती कोशल्यादेवीकी सेवामें 
उपस्थित होकर उनसे अनुनय-विनय कर रहे हैं, इसी समय 
ब्यथितहृदया विदेह-नन्दिनी घहाँ आयीं । गोस्वामीजी 
लिखते E- 

समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ | 
जाइ साझु-पद-कमरू-युग बंदि AB सिरु नाइ 0 


दोहेके द्वितीय भागमें कुलललनाकी कितनी मर्यादा- 
शीता अकित हुई है, यह अविदित नहीं। भगवती जानकी 
सीधे आकर भगवान्‌ रामचन्द्रके सामने नहीं खड़ी हो गयीं, 
sate कथोपकथन नहीं प्रारम्भ किया, क्यों 9 इसलिये कि 
इससे श्रीमती कौशल्यादेवीका तिरस्कार होता। आयं-जातिकी 
यह संस्कृति है, कि बढ़ोंकी उपस्थितिमे बहुएँ लजा स्यागकर 
पतिसे सम्भाषण नहीं करतीं, उनसे बोलती तक नहीं। आज 
भी कुलीनोंमें यह परम्परा प्रचलित है। फिर आदर्श गृहिणी 
सीतादेवी पेक्षा क्यों करती ? वे यायी थौर सासकी चरण- 


बन्दना करके, सिर नीचा करके बैठ गयीं, कितना सलज | 


आव है | 'बैठि सिर नाइ' लिखकर गोस्वामीजीने जो मामिकता 
दिखलायी है, यही उनकी विशेषता है। यह 'बैठि सिरु नाइ” 
जानकीजीके हृदयका प्रतिबिम्ब Š । इस कार्यद्वारा उन्होंने 
अपनी मर्यादाशीलता, अपनी आकुलता, भोर अपनी 
अशक्तताका ही प्रदर्शन नहीं किया, देन्य दिखलाकर सहायता- 
को भिचा भी मागी । सम्भव है कि आजकलकी शिक्षिता 
See - = š 
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ललनाएँ, इसको पराधीनताकी कुत्सित बेडी समझें, किन्तु यह 
मर्यादाशीलताकी वह मौक्तिक माला है, जिसको धारणकर 
प्रत्येक कुल-बालाकी अपूर्वं शोभा हो सकती है। आर्यसंस्कृतियां 
अत्यन्त उदात्त हैं, उनमें स्वार्थपरताका उतना स्थान नहीं, 
जितना सदाशयताका | वह अपने सुख-विल्लासमें ही 
जीवनकी सार्थकता नहीं समकतीं, वह तभी कृतकृत्य होती हैं, 
जब गुरुजन, ALATA, अथवा अन्य उपकार-कामुक जनों- 
की सेवाकर आत्म-उत्सर्ग कर पाती हैं। Q sagan 
एवं निलँजतासे मर्यादाशीलताको, और संकीण हृद्यता 
एबं मदान्धतासे सहृदयताको उत्तम सममती É | इसीलिये 
शाखोंमें ऐसे आदेश हैं, कि जिनसे इसम्रकारके संस्कारोंका 
उदय हो।-कुछ नीचे लिखे जाते हैं-- 
अमिवादनशीकस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
त्वरि तस्य वदन्ते आयुर्विद्यायशोबरूम W 
भगवान्‌ मनु कहते हैं- Z 
जो अभिवादनशील और नित्य वृद्धसेवा-ततपर W, 
उनकी शयु बढ़ती है, और उन्हें विद्या, यश आर बल प्राप्त 
होता है । 
विवाइकालके समय सप्तपदीमें स्त्री यह प्रतिज्ञा करती है- 


कुटुम्बं रक्षयिष्यामि सदा ते मन्जुभाषिणी । 
दुःखे चीरा सुखे eer द्वितीये सा ब्रबीद्वचः 0 
कुटुम्बकी रक्षा करूंगी, सदा मधुरभाषिणी रहूँगी, 
दुःखमें धीर थोर gad आनन्दित रहुँगी | 
(९) गुरुषु Mag भृत्ये बन्धुवर्गें च waska गतमदः 
माया AWA रुग यथाईम्‌- 
(2) भर्मेकचारिणी गूढविश्रम्मादेववत्पतिमालुकूरेन 
ada, तन्मतेन कुटुम्बचिन्तामात्मनि सन्निवेशयेत्‌ | 
aagi तत्‌ पारतन्त्रयमनुत्तरवादिता- 
परिमिता प्रचण्डारापकरणमनुचेरहासः तत्‌ भ्रियाप्रियेषु स्वप्निया- 
Pallas वृत्तिः । ( बात्स्मायन\) | 
Ca )पतिसे,गुरुसे ,सखियांसे और gat एवं Qawiq 
निरभिमान रहकर यथायोग्य बर्ताव करे 
(२ ) भार्याको चाहिये, पतिको देवता-समान जाने, 
उसकी इच्छाके अनुकूल जीवन व्यतीत करे और उसकी 
सम्मतिके अनुसार कुटुम्बीजनकी चिन्तामें लीन रहे । 
(३) कुलवध्‌ सास-ससुरकी सेवा करे, उनकी NTT 


में रहे, उनकी परतन्त्र वने, उनकी बार्तोका जबाब न दे, 
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मिष्ट भाषण करे, जोरसे न हैसे । उनके प्रिय ग्रप्रियफो 
अपने प्रिय-अप्रियके समान समझे | 
जिस समय श्रीमती जनकनन्दिनी सिर नीचा करके 
चरणोंके समीप बैठ गयीं-उस समय-- 
दीन्हि असीस सासु मुदुबानी । अति सुकुमारि देखि अमुळानी ॥ 
इस wa यथावसर “ard शब्दका कितना 
सुन्दर प्रयोग है । यदि दोहेका 'पद-कमल बंदि If सिरु- 
नाइ? श्रीमती जानकीके विनय-नम्र हृदयका सूचक है, तो 
यह 'मदुबानी' शब्द कौशल्यादेवीके कोमल वाव्सल्यपृणः 
हृदयका परिचायक | इसके उपरान्त श्रीमती कौशल्यादेवी' 
के हृदयकी क्या अवस्था हुई, इसकी सूचना यह ग्रद्धोली 
देती है “अति सुकुमारि देखि ग्रकुलानी' कितनी स्वभाविकता 
है! वे कितना शीघ्र अपनी पुत्रवधूके हृदयमें प्रवेश कर गयीं। 
श्रीजानकीजी सासके समीप सिर नीचा करके बैठ तो गयीं, 
परन्तु FE न खुला, वे कुछ कह न सकी, कैसे med, 
संकोचने लब बन्द कर रक्खा था। यही नहीं, हृदयमें दुःखको 
एक विचित्र घनघोर घटा उठ रही थी, वे सोच रही थीं- 
बेडि नमित मुख सोचति सीता । रूपरासि पति-प्रम-पुनीता N 
रुन चहत बन जीउननाथ \ केहि सुकतैसन VATE ATA 
PLAT प्रान कि HAS MAT ATH करतब कळु जाइ न जना 
चारु AAAS केखति धरनी | 
देखा आपने, सामयिक अवस्थाकी कितनी सुन्दर 
ana हे १-'बैठि नमित सुख? से “चारु चरन नख लेखति 
चरती? तक केसे भावमय शब्द-विन्यास हैं, उनसे श्रीमती 
जानकीदेदीकी संकोचमय दशा, उनके चिन्ता-नाव्य, उनके 
इद विचार, पवित्र प्रेम आदिपर कितना सुन्दर प्रकाश 
पड़ता हे । हृदयमै जो घटा धूमसे उठ रही थी, नेत्नोंके 
सहारे वह बरस भी पदी-गोस्वामीजीने लिखा- 
मंजु Rae मोति बारी- 
कौशल्यादेवी पहले ही सब समक गयी थीं, नेत्रोके 
जलने उनको और आ कर दिया, इसलिये दूसरी saia 
यों लिखी गयी- 
बारी देखि राममहतारी॥ | 
“रामसहतारी” का कितना सार्थक प्रयोग हे-पुत्नपर 
साताका अधिकार तो सूचित हुआ ही, साथ ही उनके 


हृदयकी महत्ता और तृवणशीलता भी उससे विदित =š । 


राम-महतारी क्या बोलीं, अब उसे भी सुनिये- 


। श्रीरामचन्द्र शरण | 
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तात सुनहु सिय अतिसुकुमारी । सासु-ससुर-परिजन हिँ पियारी ॥ 
पिता जनक भूपारुन्मनि, ससुर भानु-कुरु-भानु । 
पति रबिकुर-कैरव बिपिन बिधु-गुन-रूप-निधानु ॥ 
में पुनि yag प्रिय पाई रूप-रासि गुन सीकु सुहाई ।। 
नयनपुर्तरि करि प्रीति बढाई TAS प्रान TARE काई u 
कळपबेरि जिमि बहु बिधि हाही । सींचि सनेहसहिक प्रतिपाङी।। 
qra फरत AAS बिधि बामा । जानि न जाइ काह परिनामा ॥ 
पहुँगपीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पगु अवनि कठोरा ५ 
जिअनमूरि जिमि जोगवतरहेऊं। दीपबाति नहिं टारन FES ।। 
सोइसियचछनचहतिबन साथा। आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
चंद-किरन रस-रसिक-चकोरी । रबिरुख नयन सके किमि जोरी ॥ 
करि, केहरि, निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरि । 
बिपबाहिका कि सोह सुत सुभग सजीवन-मूरि ॥ 
बनहित कोळ किरात किसोरी । रची US बिषय-सुख-भोरी ॥ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। Reels ककेसु न कानन काऊ A 
के तपर्सतिय काननजोगू । जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू ५ 
सिय बन बसिहि तात केहि भाती । चित्ररिखित कपि देखि डेराती ५ 
सुर-सर-सुभग बनज-बन-चारी। डाबर-जोग कि हेसकुमारी | 
अस बिचारि जस आयसु होई। में सिख देडे जानकिहि सोई ।। 
जौ. सिय भवन रहै कह अबा। मोहि कहे होइ बहुत अवकंबा ५ 
श्रीमती कोशल्यादेवी आदर्श माता ही नहीं, आदर्श 
सास भी Š 1 सासका पतोहूके प्रति वह सच्चा और पवित्र 
स्नेह जो गृहको स्वर्ग बनाता है, गाह॑स्थ्य धर्मको उन्नत कर 
कुटुम्बको सुख-शान्तिमय कर देता है, वे उसकी मूति थीं । 
भावमय शब्दोंमें उनके हृदयका प्रेम जिस प्रकार व्यञ्जित 
हुआ हे, वह बडा ही गम्भीर, उदात्त एवं द्रावक है | 
'नयनपुर्तरि करि प्रीति बढाई। राजे प्रान जानकिहि राई 0 
करुपनेरि जिमि बहु निचि लाकी। सींचि सनहससिरु प्रतिपाडी ५ 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहेऊँ। दीपबाति नहि ama कहेऊँ।।” 
इन पंक्तियोमे कितनी ममता भरी है, इनमें कितना 
आदरभाव और प्यार है, कितना प्रेम आर वात्सल्य है, 
कितनो करुणा र दवणशीलता है, क्या यह बतलाना 
होगा ? कौन सहृदय है, जो इन आवोंको इनमें छलकता 


न पावेगा । जय कौशल्यादेरी कहती हैं, “पलँगपीठ तजि 
गोद हिंडोरा । सिय न दोन्ह पयु अवाने कठोराः ॥ वनदित कोल 
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किरात किसोरो । रची विराचि बिपय-सुख-मेरी ॥ के तापस- 
तिय काननओगू। Ree तपहेतु तजा सब भोगू ॥ सिय वन 
वासिहि तात केहि भाती । चित्रलिखित कपि दोखे डेराती ।' 
तब जानकी देवीकी सरलता, कोमलता, उनके स्वभावका 
भोलापन, रौर उनकी भीरु प्रकृति आँखोंके सामने फिर 
जाती है, साथ ही हदयमें एक ऐसी वेदना होने लगती है, 
जो चित्तको विहल कर देती है। यदि कौशल्यादेवी 


ws छ AA X R 
5 सीताजीका मुँह न जोहती रहतीं, उनके सुखसे रहनेका 


ध्यान न रखती होतीं, तो उनके मुखसे इस तरहकी बातें 
न Raadi । इन पंक्तियोंम उनकी व्यथा ही : मूर्ति मन्त 
होकर विराजमान नहीं है, उनकी वह TERT भी कलक रही 
है, जो पुत्रवधूके साधारण झेशोंको देखकर भी विचलित 
होती Š । “चेद-किरन-रस-रासिक चकोरी । रविरुख नयन 
सक्कै किमि जोरी ॥ सुर-सर-सुभग बनञ-बन-चारी । डाबर-जोग 
कि हुसकुमारी ॥ बिपबाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवन-मूरि॥' 
किसी पुत्र-वधूके qe अपने पुत्रसे कोई सास इससे अधिक 
और इससे उत्तमतासे क्या कह सकती है ? इन पंक्तियोंमें 
$ एक कुल-बालाका हृदय खोलकर उसके प्रियतमको 
दिखलाया गया है, और साथ ही यह भी सूचित किया 
गया है, कि एक पति-प्राणाके वियोग-विधुरा बननेपर उसका 
जीवन कैसा संकटापन्न हो सकता Š । इनमें कौशल्यादेवी- 
की गम्भीरता जितनी सुन्दरतासे स्फुटित हुई है उतनी ही 
. उनकी भाबुकता, सहृदयता, और मार्मिकता भी । एक 
ओर घे पुत्र-वधूकी गम्भीर मनोवेदना, उसकी वज-गमनकी 
असमर्थता आदिका आवरण हटाती हैं, और दूसरी थोर 
पुत्रकी आँखें खोलती हैं, और उसे उचित कतंव्यके लिये 
सावधान करती हैं । ऐसे अवसरपर वे अ्रपने उत्तरदायित्वको 
भी नहीं भूलतीं, वे पुत्रके महान्‌ कतंस्यों, उनके असीम 
संकटों और देवदुविपाकको समरती हैं । 
अतएव यह आज्ञा नहीं देती, कि अपनी खीको अवश्य 
साथ लेते जाओ, केवल इतना ही कहती है-- 
सोइ सिय चलन चहति बन साथा | आयसु काह होइ रघुनाथा \\ 
अस बिचीर जस आयसु होई। में सिख देडे जानकिहि सोई 
फिर व्ययित और विरहकातरा होकर यह कह पडती हें--- 
जे सिय भवन रहै कह अवा । मोहि कहुँ होइ बहुत अवरंबा V 
` यह अन्तिम पथ उनके ब्यथामय आन्तरिक भावका 
आराह ति है, पुत्र जाय तो जाय, किन्तु विनयशीला पुत्रवधूको 


> 
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कर उन्होंने 'ग्रात्मसुखको तिलाञ्जलि दी, और जानकी- 
देवीकी मर्म-ब्यथाओंकी ही मरहम-पद्दी करनेकी पुरी चेष्टा 
की; यही है उनकी महत्ता और महानुभावता, यहीं 'राम- 
महतारी' पदकी पूरी सार्थकता हुई । ्ायंसंस्क्ृतिकी ही 
यह उदात्त कल्पना है, और आर्यसंस्कृतिका ही है यह अपुर्व 
आदर्श | 

आजकल सासकी बड़ी कुत्सा हो रही है, उसे मानवी 
नहीं दानवी कहा जाता है । पुत्र-वधुश्रोंका चले तो वे 
उनका गला घोट दें, पर क्या करें, कई कारणोंसे विवश हैं। 
फिर भी उनके विरुद्ध लेखनी धूमसे चल रही है, अधिकांश 
पत्र-पत्रिकाथोमे वे बड़े अच्छे शब्दोमै स्मरण की जाती हैं। 
यह वर्चमानकालिक कुछ थान्दोलनोंका फल हे, गुरुजनों- 
से सब प्रकारकी स्वतन्त्रता लाभ करना ही कतिपय नव्य- 
बादियोंका मत है, उन्हींके हाथों जहाँ माता-पिताकी छीछा- 
लेदर हो रही है, वहाँ श्‍वश्रूदेवीकी भी । मेरा निवेदन है कि 
जितनी नबज्योतिर्मयी पुत्रवधुएँ हैं, क्या वे बिल्कुल दूधको 
ga, और साफ सुथरी हैं, और जितनी संसारकी कालिमाएँ 
हैं, वे सासोंके मुँहपर ही पुती हुई हें? कदापि नहीं, 
अभी भी थार्यसंस्कृति जीवित है, भारतवर्षकी अधिकांश 
कुल-ललनाएँ om भी उसीके शासनमे sm 
विशेषकर Tait WA अनेक सास-पतोहुएँ ऐसी हैं, 
जिनको हम मूतिमती कौशल्या और जानकी न कह सके 
तो मानवी तो अवश्य कह सकते हैं । उन्हींके पुण्यम्रतापसे 
आज भी भारतमाताका मुख उज्ज्वल हे, मेरा विश्वास 
है, zari उज्ज्वल रहेगा, क्योंकि “सत्यमेव जयते नानृतम्‌ १ 
मैं यह नहीं कहता कि दुष्ट सासें नहीं हैं, हैं, अवश्य हैं, किन्तु 
जहाँ दो चार दुष्ट हैं, वहाँ दस पाँच भली भी हैं । कुत्सा 
करते समय भली सासोंको क्यों भुला दिया जाता है? 
स्मरण GS जाय जो आज बधुएँ हैं, कल वे भी सास होंगी। 
मेरा विचार Š कि सास भली होनेके लिये पुत्रवधुका भी 
भली होना आवश्यक है | विना कारण कोई किसीको नहीं 
सताता, सतानेके कारण होने चाहिये । फल बीजका 
परिणाम होता है । बिना कुबीज NA कुफल नहीं फल 
सकता । ताली दोनों हाथोंसे बजती है । पतोहू सास- ` 
का आदर करेगी, तो कोई कारण नहीं है कि सास डण्डा 
लेकर सीधी हो। गृहकलह कहाँ नहीं होता, किन्तु संभाल- 
नेसे ही सब सँभल जाता है, बनानेसे विगड़ी बात भी 
बन जाती है । सहिष्णुता और क्षमा बड़ी चीज है, 
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सेवा और थात्मोत्सरगसे पत्थर भी पिघल जाता है। भगवान्‌ 
करे, घर घर श्रीमती कौशल्या जैसी सास और श्रीमती 
जानकी जैसी पुत्रवधुएँ दिखलायी पढ़ें, जिससे हमारे पवित्र 
गृहोमै पाश्चात्य कलुषित प्रभावोंका पदार्पण न हो सके | 


माताकी बातें सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र चिन्तित हुए, 
पहले तो विवेकमय वचन कहकर उन्होंने उनको समझाया, 
इसके उपरान्त ज्ञानकीजीसे FH कहना चाहा, परन्तु 
मर्यादा वाधक हुई, माताका संकोच gar, किन्तु समय 
देखकर उन्हें उनसे कुछ कहना ही पडा, गोस्वामीजी 
लिखते हैं-- 
मातु समीप कहत सकुष्ताहीं | बोले समउ समुशि मन माहँ \ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्त्र मर्यादापुरुपो्तम हैं, परन्तु प्रबल 
कालसे उनकी भी न चली | श्रीमती जानकीदेवीसे उन्होंने 
जो कहा, उसे सुनिये-- 
राजकुमारि सिखावन सुनहू । आन भाति जिय जनि कछु गुमहू 0 
आपन मोर नीक जा चहू । बचन हमार मानि गृह TEEN 
आयसु मोरि सास-सवक्ाई | सब बिधि भामिनि भवन ATE AN 
एहितेअधिक घरमनहिंदूजा। सादर सु-ससुर-पद्‌-पुजा।\ 
जब जब मतु करहि सुधि मार” VE AAS मतिमोरी\\ 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी सुंदरि समुझायेहु मुदुबानी 0 
कहो सुभाय सपथ सत मोही) सुमुखि माहुहित राखो तोदी 
कैसी उचित और मासिक घाते हैं, भगवान्‌ रामचन्द्र 
जैसे चिनय-सन्न और मर्यादाशील पुत्रके qed दूसरी कौन 
यात निकलती ? उन्होंने यह भी कहा, जो कुछ मैं कह रहा 
हूँ, बह गुरु एवं शुति-सम्मत है, अतएव इस घमे-फलको, 
बिना कष्टका अनुभव किये लाभ करना चाहिये-- 


गुरु श्रुति संमत घश्मफरू पाइअ बिनाई करेस | 
aft कहती है- “मातृदेवोभव, fetes, आचाय्यं 
देवोभव। z 
_ शाख कहता है--प्रत्यक्षदेवतामाता” 
भूमिश्च खगादापिगरीयसी ? 
wafer कहती हे-- 
संयतोपस्करा दक्ष" हृष्टा व्ययपराङ्मुखी 
कुयीत्‌ श्वशुर्य; ww मतुतत्परा ७ 
ana) 


‘Sweat s= 


TT PRD 


शरणं प्रपद्ये & 
uvan Vani Trust Donations 
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उपाध्यायान्‌ दशाचार्य आचाय्यीणा शते पिता । 

wea तु पितुन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 

(मनु) 
माता, पिता और आचार्य देवता हैं । माता प्रष्यक्ष 
देवता है । जननी और जन्मभूमि स्वगंसे भी श्रेष्ठ है। 
खीको संयतोपस्कर, दत्त, हृ और ब्यर्थ-व्यय-पराङ्सुखी 
होना चाहिये । पतिमै रत रहकर सदा सास-ससुरकी सेवा 
करना उसका धर्म है। उपाध्यायसे दशगुण आचार्यका, 
maa शतगुण पिताका, थौर पितासे सहस्रगुण गौरव 

माताका है | 

इस प्रधान धर्मकी शिक्षा देनेके arg भगवान्‌ श्रीरामचन्डने 
घनकी भयङ्करताओं और यहाँकी असुविधार्थोका बडा 
ही विशद्‌ वर्णन किया है, पाठक रामायणमें उसको देख 
सकते हैं। अधिकांश वर्णन बड़ा ही भावमय और सुन्दर 


है, फवित्व तो उसमें कूर-कूटकर भरा है-- कुछ पंक्तियाँ 
देखिये-- 


- Seas धीर गहन सुधि आए। FRSA तुम्ह भीरु सुभाए ५ 


SAMA तुम्ह नहिं बनजोग्‌ । सुनि अपजसु AVE ATE को गू 
मानस-सलिर-सुधा TATA | जिअइ कि रूवनपयोधि मराठी ।। 
नब-रसार-बन बिहरनसीका। सोह कि कोकिळ बिपिन करीरा 0 


इन पंक्तियोंमें कितनी स्वाभाविकता और भावुकता है, 
सहृदयजन स्वयं उसका अनुभव करें। कुछ पाश्चात्य विद्वानोंका 
मत है कि श्रीमती जनकनन्दिनीका चरित्र जिस रूपमें भारतीय 
कवियोंने अंकित किया है,वह कल्पित Q उसमें वास्तविकताका 
लेश नहों । “उनपर विपत्तिका पहाड टूट पढ़ता है, परन्तु उस 
झवस्थामें भी उनको कुछ कहते नहीं देखा जाता, ज्ञात होता 
है उनके सुखमें जीभ ही नहीं, या किसीने उनके सुखपर 
सुहर लगा दी हे । वह बड़ेसे बड़ा दुःख सह खेती हैं, परन्तु 
डफू भी नहीं करतों । बज्र टूट पड़ता है, किन्तु हिलतीं 
सक नहीं । ऐसी प्रस्तर-प्रतिमा हो सकती है, कोई जीव 
धारिणी नहीं ।' ऐसी ही ऐसी तर्कनाएँ करके, वे दिलके 
फफोले फोडते हैं, और इसप्रकारकी और कितनी ही 
ऊदपरांग बातें कहते रहते हैं। वास्तव बात यह है कि 
जिस वातावरणर्मे उनके हुद्यका विकास हुआ है, जो दृश्य 
. उमळे ATS सामने उपस्थित होते रहते हैं, पति-पत्नीके 


_- सिनः पारस्परिक च्यवहारोंका उनको अनुभव हे, वैसी a 
उनको विचारपरम्परा थोर मननशैली है । योरपकी AA 
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खियोंमे आत्मपरायणता अधिक होती है, घे उतनी पति- 
प्रेमिका, और .स्नेहमयी नहीं होतीं, जितनी एशिया विशेषतः 
भारतकी कुल-ललनाएँ होती हैं । बे पतिपरायणा तभीतक 
रहती हैं, जवतक उनके स्वार्थोकी पूर्ति होती रहती है, 
स्वार्थमै व्याघात उपस्थित होनेपर वे तस्काल उनको त्याग 
देती हैं, आजकल यह प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल हो गयी Ë! 
पतिकी आज्ञामें रहना. उनकी सेवाके लिये आर्मोत्सगै 
करना, उनकी cha आारमबिक्रय है । विवाह-बन्धन उनकी 
RÄ उतना पवित्र नहीं, वे बातकी बातर्मे उसे तोड़ 
सकती हैं । उनका स्वभाव उग्र, असंयत, और प्रायः 
उच्छु'खल होता है, इसप्रकारकी प्रवृत्तिको वे सेजस्विता 
कहती हैं । उनकी स्वतन्त्रताकी कामना इतनी तीव्र होती 
है, कि पतिके सामने यदि थोड़ा भी झुकना पढ़े, तो वे 
उसे परतन्त्रता मान बैठती हैं। जिस देश, जिस समाजके 
ऐसे आदर्श हों, उस देश और समाजमें पला, यदि सीता- 
देवीको अधिक धीर, गग्भीर, संयत, आस्मत्यागकी afa, 
गौर पति-प्राणा देखकर उनके विषयमे तथाकथित विचार 
प्रकट करे तो क्या आश्चर्य ! मेरे कथनका यह मतलब नहीं, 
कि योरपर्मे पतिपरायणा खियाँ होती ही नहीं, ऐसा कहना, 
श्रौर सोचना, श्रन्याय होगा । मिल्टनने एक स्थानपर 
‘Sad सुखसे इन शब्दोंकों फहलाया है- ये शब्द उन्होंने 
भ्रादमसे कहे हैं- 

“What thou bidd’st Unargued I beg, so 
God ordains, God is thy law, thou mine.” 

“जो आपकी ज्ञा होती है, उसे मैं बिना कुछ कहे 
सुने स्वीकार करती हूँ । ईश्वरीय इच्छा यही है । आपके 
नियन्ता ईश्वर हैं और मेरे आप ।' 


संसारमै जितनी सती साध्वी खियाँ होंगी, प्रायः सबके 
हृदयका भाव ऐसा ही होगा। यदि योरपकी खियोंमें 
ऐसा भाव न पाया जाता, तो मिल्टनकी लेखमीसे ऐसे शब्द 
निकलते ही नहीं, अभावमें भाव नहीं होता । योरपकी 
खियांमें रजोगुण और तमोगुण ही होता है, सतोगुश नहीं, 
ऐसा कहना अस्वाभाविक होगा । वहाँ स्वभाविकताका 
लोप हो गया है, कृत्रिमता ही शेष है, यह भो नहीं 
कहा जा सकता । किन्तु यह परम सत्य है कि आजकल 
धामिकताका स्थान स्वेच्छाचारिता ग्रहण कर रही है, इसी- 
लिये वहाँका वायुमण्डल विशेष कलुषित हो गया है। 
योरपमें सती-साध्वी खियोंका अभाव नहीं, किन्तु à 


इंगलियोंपर गिनी जा सकती हें । चेत्र प्रायः बैसी ही 
खिर्योके हाथमे है, जिनका चित्रण उपर हुआ है । अतएव 
उन्हींके प्रभावोंसे लोग प्रभावित हैं. भौर वैसे ही असंगत 
बिचार भारतकी पुनीत सभ्यतामें पली खियोंके विपयमे प्रकट 
करनेके लिये वाध्य हैं, किन्तु इसप्रकारकी निमू'ल वातोंका 
मूल्य ही क्या ? 

सीतादेवी भारतकी सती-साध्वी fent शिरोमणि 
हैं, उनको आयंसंस्कृतिकी दिव्य afa कह सकते हैं। 
उनके मुखमें जिह्वा है, किन्तु बढी ही संयत। उनके 
Jen ge कभी नहीं लगी, वे समयपर बोलती हैं, 
किन्तु उनके शब्द तुले हुए और गम्भीर होते हैं,उन शब्दों में 
महानुभावता भरी होती है पर साथ ही हृदयकी विशालता 
भी । कटु बचन कहना, उद्धत बन जाना, उनके स्वभावके 
विरुद्ध है । जैसी मर्यादाशीलता और सदाशयता उनमें 
दृष्टिगत होती है, अन्यत्र नहीं। भौर बातोंकी तरह सभ्यता” 
के भी स्तर होते हैं, पहले बह उतनी. उदात्त. संयत और 
गम्भीर नहीं होती, जितनी उम्मताबस्थामें | सांसारिक श्रन्य 
पदार्थीकी तरह उसका भी क्रमशः विकास होता है | जो 
जातियाँ पहले पशुओ्रोंके समान जीवन व्यतीत करती af, aT 
चे झँचे ऊँचे सहलोंमें रहती हैं और वैज्ञानिक आविष्कारों- 
द्वारा जगतको चकित करती हैं, यह उनकी सभ्यताके क्रमशः 
त्रिकासका ही फल है । आर्य-सभ्यता संसारकी सब सभ्यताओं- 
से प्राचीन है, और लगभग पू णैताको पहुँच गयी है, इसलिये 
बह भ्रधिकांश उदात्त गुणोंका आधार Š | भगवती जानकी 
सतीखके विषयमै इसका प्रमाण है । खी-जातिके हृदयका 
चरमोत्कर्ष उनमें देखा जाता है, उनकी महानुभावता, 
संसारकी सती साध्वी खियोंका आदर्श है | विभिन्न हाथोंमें 
पडकर विचार-वैचित्र्यके कारण कहीं कहीं उनका afta 
विकृत हो गया है, किन्तु उनकी महत्ता कहीं wd नहीं 
हुईं Ream बौद्ध विद्वान्‌ था, उसने कुन्वमाला-नामक 
एक नाटक लिखा है । प्रकरण उसका वैदेही-वनवास' š! 
विपिनमें पहुँचाकर लौटते समय खच्मणजी जनकनन्दिनीसे 
सन्देशकी प्रार्थना करते हैं-उस समय नाटककार उनके 
सुखसे ये वाक्य कहलाते हैं-- 

“तथा निष्ठुरो नाम सन्दिश्यत इति प्रतिहत aww 
wer, न सीताया aaa ७ 7 

“अहो अबिश्वसनीयता,प्रकृत निष्ठुरभावाना पुरुष-हृदयाणास्‌ )१ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५८ 


W v — Y 


“ऐसे निष्टुरके faa में जो सन्देश देना चाहती हूँ, 
इसमें लच्सणके वचनको दढता है, सीताका सौभाग्य नहीं।! 
onda निष्ठुरभावपूर्ण पुरुष-हृदयकी विश्वसनीयता 
विचित्र है।' ऐसे ही एक अवसरपर भवभूति कौन-सा पथ 

` ग्रहण करते हैं, उसे भी देखिये-उत्तररामचरितमें एक 
स्थलपर बे श्रीमती सीता देवीकी सखी वासन्तीके मुखसे 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र के विषयमै यह वाक्य कहलाते हें-- 
“अगि देव | कि परं दारुणः खिल्वासे' 

'देव ! झप सचमुच बडे निष्डुर हैं ।! 

यह सुन सीतादेवी अपनी पतिप्राणताका परिचय देते 
हुए क्या कहती हैं, उसे भी सुनिये-- 

"साख वासन्ति । कि त्रभेवेवादिनी भवसि, पूजाहः 
सबेस्यार्यपुत्रा, विशेषतो मम प्रियसख्या 

(सख्री वासन्ती ! तुम ऐसा क्‍यों कहती हो, आर्यपुत्र 
सबके पूजनीय हैं, विशेषतः मेरी प्रिय सखीके। 


दिङ,नोगकी जनकनन्दिनी, देवी नहीं मानवी हें, उनमें 
घेयंच्युति है, वे घेयंच्युत होकर पतिदेवको निष्ठुर कहती 
हैं, साथ ही पुरुपजाति मात्रको स्वभावहीसे निष्ठुरहृदय 
कह डालती हैं। इस कथनमें स्वाभाविकता हे, किन्तु 
चित्तको वह विशालता नहीं, जो मनुष्यको देवता बना 
देती है । विपत्ति ही मनुष्यकी कसौटी है, इसपर दिङ्नागकी 
सीतादेवी कसनेपर ठोक नहीं उतरीं। भवभूतिकी सीता देवी 
घास्तवर्मे देवी हैं, चे आत्मचिन्ताशून्य हैं, सच्ची पतिप्राणा 
हैं, Q “विपदि Sd का erat हैं, उन्होंने ' स्वाभाविकता 


पर विजय प्राप्त कर ली है, उनमें प्रतिहिसा-वृत्ति है ही और 


wet, थे स्वयं तो भगवान्‌ भीरामचन्त्रको देखकर कुछ कहती 
ही नहीं, किन्तु सखीके कटु वचनको भी नहीं सह सकतीं, 
उनका यह वाक्य बढ़ा ही सामिक है, aiga सबके 
पूजतीय हैं, विशेषतः मेरी प्रिय सखोके यह सीतादेवोका 
वास्तविक रूप है, यह रूप बुधजन ही नहीं, Aga 
THEA है । उनका यही रूप आर्यसंस्कृतिका सर्वस्व 
Ë । गोस्वामीजी उनके इसी रूपके उपासक हैं। भगवान 
श्रीरामचन्दकी बातोंकों सुनकर सीतादेषीने क्या कहा, अब 
उसको उन्हींके शब्दोमे सुनिये । wes 


कौशल्यादेवीके सामने जनकनन्दिनीको सीधे पतिसे 
बातचीत करनेमें मर्यादा बाधक थी, अतएव उन्होंने उन्होका 
सहारा gat, किन्तु इसमें उनको सफलता न हुई । 


® श्रीरामचन्त्रं शरणं प्रपद्ये & 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


भगवान्‌ रामचन्द्रने ऐसी बाते कहीं, कि उन्हें बोलनेकी 
नौबत आयी | इसलिये पहले उन्होंने--- 

लागि सासुपग कह कर जोरी | छमबि देवि बडि अबिनय मोरी ।। 

इस Yaa कितनी मर्यादा-शीलता है, 'छमवि देवि वाढि 

अविनय मोरी? में उनके सरल भर विनम्र हृदयकी कितनी 
सुन्दर प्रतिच्छाया है । aaa भ्रविनयकी छमा माँगकर 
उन्होंने पतिदेवसे जो कुछ कहा, उसमें पति-प्रेमका प्रवाह 
उमड़ा पड़ता È- उसका एक एक शाब्द बड़ा ही भावमय 
है- उसकी कुछ पंक्तियाँ देखिये — 

में एुनि समुझि दीख मन माहा । पिय-बियोग-सम दुखु जग नाही 0 

तुम्ह बिनु रघु-कुरु-कुमुद-बिधु सुरपुर नरकसमान U 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार सुहृद-समुदाई। 
सासु समुर गुरु सजन सहाई। सुत सुंदर सुसील सुखदाई N 
जह रणि नाथ नेह अरु नते। पिय बिनु तिर्याहै तरनिहुँ ते ताते u 
तनु धनु घामु धरनि सुरराजू | पतिबिहीन सब सोकसमाजू 0 
भोग रोगसम भूषन भारू। जम-जातना सरिस संसारू॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माही | मोकहे सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥। 
जिअ बिनु देह नदी बिनु बारी । तेसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥। 
नाथ सकरू सुख साथ तुम्हारे | सरद-बिमरू-बिधु-बदन निहारे ।। 
बिवाहकालमें सप्तपदीके समय पत्नी प्रतिज्ञा करती है- 
आत्ते आत्ती भविष्यामि सुखदुःखब्रिभाणिनी । 
तवाज्ञा पारयिष्यामि पश्चम सापदे वदेत्‌ uW 

‘ard होनेपर आतं हुँगी, सुख-दुःख-भागिनी हूँगी, 
तुम्हारी आज्ञाका पालन HET |? कहा जा सकता है 


इस प्रतिज्ञाके अनुसार उनको वही करना चाहिये 


था, जो पतिने आज्ञा दी थी, किन्तु उन्होंने दुःख निवेदन 
करना प्रारम्भ किया, क्या यह अमयांदा नहीं ? पहली बात 
यह कि 'आपत्कारे नियमो नास्ति’ दूसरी बात यह कि उन्होंने 
अज्ञा क्या को? कोई आज्ञा होनेपर उसके पालन करनेमें 
जो बाघाएँ उपस्थित होंगी, क्या उनका निवेदन करना 
आज्ञा न मानना हे । आज्ञा माननेकी अपेक्षा पतिकी बुःख- 


 सुखसंगिनी होना, उनके लिये जीवन उत्सर्ग करना क्या 


अधिक << नहीं १ सीतादेवीकी चेष्टा यही तो है L 
Sim सवेस्व पति ही तो हे, फिर यहाँ तो प्राणकी 7 
वाघा उपस्थित है : . - : 


| > URS अवघ जो अवधि ररि रहत जानिअहि प्रान । 
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ऐसी अवस्थामें उन्होंने जो कुछ निवेदन किया, उसमें 


WA IDEAL 


विप्रतिपत्ति क्या ? जो खरी-धर्म है, जो शाखसंगत बात है, 
mt तो à कह रही हैं-- 


नास्ति स्रीणां पुथग्यज्ञो न व्रत नाप्युपोषितम \ 
पतिं शुश्रूषते थेन तेन स्वर्ग महीयते ॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी A जीवतो वा मुतस्यवा | 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचर्रत्किद्चिदप्रियम्‌ ५ 
(मनु) 
सा भायी या गृह दक्षा सा भायो या प्रजावती \ 
सा भागी या पतिप्राणा सा मायी या पतिव्रता ॥ 
(व्यास) 
मितं ददाति जनको भितं भ्राता मित सुतः । 
अमितस्य हि दातार भत्तीरं पूजयेत्सदा W 
(शिवपुराण) 

o 'पएतिरेको गुरुखीणाम्‌ । ( चाणक्य") 

“ख्जीको न तो कोई यज्ञ करनेकी आवश्यकता है, न व्रत- 
उपवासकी, पतिकी सेवा करनेसे ही वह स्वर्गमें आदत 
होती है । पतिलोककी कामना करनेवाली साध्वी स्त्री चाहे 
जीवित पति हो चाहे aa किन्तु उसका अप्रिय कभी न 
करे । भार्या वही हे जो गृह-कार्यमें दत्त हो, सन्तानवाली 
हो, पतिप्राणा और पतिव्रता हो । पिता, आता, पुत्र 
थोड़ा देनेवाले हँ, सब कुछ देनेवाला पति ही है, इसलिये 
वह सदा सत्कार-योग्य है । ata गुरु एक पति ही है।? 

श्रीमती जानकीदेवीके निवेदनमें इन्हीं sd सिद्धान्तों- 
की ध्वनि छोड़ और क्या है? हाँ, उनके हृदयके समान 
उनकी उक्तियाँ उदात्त अवश्य हें । इस कथनर्मे कितनी 
सत्यता है, “पिय-वियोग-सम दुख जग are? इसीलिये “तनु 


> धनु थासु धरनि सुरराजू। पतिबिहीन सव सोकसमाजू ' है, 


ओर “ भोग रोगसम, भूषन भारू? Š | जब 'रघुकुल-कुमुद-विधु 
बिना “सुरपुर नरक-समान? है, तो जम-जातना-सरिस सँसारू 
का होना क्या: आश्चर्य ? फिर वे क्यों न कहतीं “प्राननाथ 


तुम्ह बिनु जग माही । मो कहँ सुखद कतहुँ कछु नाही ॥' जब वे 


° मातु पिता भगिनी , इत्यादि बड़े बढे सम्बन्धियोंका नाम 
सुन्दर विशेषणोंके साथ गिनाकर, यह कहती हैं “नहँ लगि 
नाथ नेह अरु नाते । पिय बिनु तियाहि तरनि ते ताते ॥? तब वे 
किस ज्वालाकी ओर संकेत करती हैं, क्या यह बतलाना 
होगा ? विरहज्चाजाकी बातें कौन नहीं जानता-विरहिणीको 
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कौन नहीं जलाता | चाहे यह उसकी मानसिक भ्राधिका 
ही फल हो, किन्तु उसको अनुभव ऐसा ही होता है । 
उसको सुधाकर-किरण भी अझिमयी ज्ञात होती हैं, और 
मलयसमीर शेष-श्वास, और श्रधिक क्या कहें, उन्होंने यह 
बात कितनी दूरकी कही, जिअ बिनु देह “नदी बिनु बारी । 
तैसिअ नाथ पुरुष विनु नारी ॥ सत्य है, पुरुष, खी-देहका प्राण 
है, और कामिनी-कल्लो लिनीका सलिल, किन्तु इस बातको 
सीतादेवी-सदृश पतिप्राणा देवी ही समझ र कह 
सकती हैं । 


इसके उपरान्त उन्होंने यह कहां-- 


खम मृग परिजन नगर बन बकर बिमल FAI 

नाथ साथ सुर-सदन-सम परनसाऊ FAAS | 
बनेदेबी बनेदेन उदारा । करिअहि सासु-ससुर-सम सारा ॥ 
कुस-किसरुय-साथरी सुहाई । प्रमु-संग मंजु मनोजतुराई U 
कंद मूर फळ अमिअ ACS | अवध-सै।घ-सत-सरिस पहारू U 


आजकल 'खाश्रो, VA, आराम करो! का वञ्र-निर्घाष 
ही सुनायी पड़ रहा है, ऐसी अवस्थामें सीतादेवीकी बातोंको 
कौन सत्य स्वीकार करेगा ? खग-मगको परिजन, वनको 
नगर, aan विमल दुकूल, पण'शालाको सुरसदून- 
समान सुखमूल कौन मानेगा? क्या ऐसा माना जा सकता है 
यह तो चिकनी-चुपड़ी बातें हैं । वनदेव, वनदेवी, सास- 
ससुर नहीं बन सकते, कुस-किसलय साथरी, मनोजतुराई 
नहीं कही जा सकती, न तो कंदमूलफल, अस्तमय आहार 
हो सकते हैं ओर न अवधके सैकडौं सॉधोंके समान पहा, 
एवं न कोई बुद्धिमती खी ऐसा कह ही सकती Š । हाँ, यह 
कविकल्पना हो सकती Š । 


हृदय सबके पास है, जीभ सबके gen है, जो 
जिसके मनमें आवे वह कह सकता है, जो चाहे सोच 
सकता है, परन्तु यह अक्षरशः सत्य है कि जो कुछ 
श्रीजानकी देवीने कहा वह आयललनाके हृदयका सच्चा 
उद्गार है | यदि हम विवेकी ँखें खोल लें, तो भारतीय 
कुलबालाके मानस-दर्पणमें यह आव बहुत ही स्पष्टरूपमें 
प्रतिबिम्बित दिखायी get श्रीमती सीतादेवी स्वयं 
इसके लिये प्रमाण हैं, जिन्होंने एक दो दिन नहीं, लगभग ' 
चौदह वर्ष भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रक साथ इसी भावसे व्यतीत 
किये । उनके ata प्रतिपादन मिञ्नलिखित पद्य बड़ी ही 
इढ्तासे करते हैं -- 
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नाथ सकर सुख साथ तुम्हारे | सरद-बिमर-बिधु-बदनु निदारे 0 
छिनु छिनु प्रभु-पद कमरुबिलोकी! RA मुदित दिवस जिमि कोको 


मोहि मग चरत न होइहि हारी ३ छिनु छिनु चरन-सरेज निहारी ॥ 
वास्तविक सुखका सम्बन्ध हृदयके भावोंसे है, किसी 
पदार्थ अथवा वस्तुबिशेषसे नहीं, इन पद्योको परकर इस 
बातको सध्यप्रेमका पथिक भलीभांति समझ सकता हे । 
प्रेम प्रेमके लिये होता है, सुख-उपभोगके लिये नहीं! जो 
प्रेम सुख-कामनापर उस्सगीकृत है, वह प्रेम नहीं, प्रेमका 
आडम्वरमात्र हे । सच्चे प्रेममें कष्टकी अनुभूति होती ही 
नहीं । सीतादेवी कहती हैं-- 
बन-दुख नाथ कहे बहुतेरे । भय विषाद परिताप GAT | 
प्रभु-बियोग-रुवेस-समाना। सब मिलि होहि न कृपानिधाना\\ 


सत्यम्रेममें mana नहीं होता, उसमें सेवा-भाव ही 
waa होता हे । सत्यप्रेम सूर्य हे, उसके सामने भअहं-भाव 
अन्धकार ठहर ही नहीं सकता, उसको भ्रवलोकनकर ATT- 


भाव-सरसिज अवश्य विकसित होता रहता हे । भगवती 
जानकीमें यह भाव कितना जागृत है, देखिये- 


सबहि मेति पियसेवा करिकै। मारगजनित सकर रूम LAL 
पाय पखारि बैठ aroni \ करिहों बाउ मुदित मन माही ७ 
रूम-कन सहित स्याम तनु देखे HE दुख समउ प्रानपति ऐसे \\ 
सम महि तुन-तरू-पकुद डासी (पाय TTA सब निसि दास 
इन पंक्तियोमे कितना आत्मनिवेदन हे, कितनी 
अमायिकता और सरलता हे, कितनी हितकामना और 
- सहानुभूति है, यह निबंल हृदयको अवतारणा नहीँ, सबल 
चित्तको उदात्त भावमयी सुन्दर प्रखावना हे | प्रवज्ञनासय 
मानसकी प्ररोचना AE, HAS, TIS, करियास्यैछ? को 
सत्यतामयी विभावना है । स्वार्थसाधनको कपटभरी 
आयोजना नहीं, कतेब्यज्ञानकी अक्तिभरी साधना है। - 
अगवान्‌ शरोरामचन्द्रने विपिनकी भयंकरताका वदा विशद 
बर्णन किया था, और यह भो कहा था-- 
"नर अहाररजनीचर करही | कपस्येष निधि कोटिक करही ।। 
-सीतादेदी इसका कितना YA और गम्भीर उत्तर 
नीर, s 


a AA ii ss Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donatio 
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इस उत्तरमें कितना आत्मविश्वास आर कितनी पति- 
निर्भरता है, कितनी ग्रीतिपरायणता आर तेजस्विता है, 
इसका अनुभव प्रत्येक सहृदय कर सकता = 

श्रीरामचन्द्रजीने यह भी कहा था, हंसंगवाने तुम्द नहि 
बनजेगू। इसका उत्तर बढ़ा ही हदयम्ादी, और ममंस्पशी 
हे | कहीं भी” जानकीदेवीने व्यंगसे काम नहीं लिया था। 
बहुत धीर-भावसे aaa उत्तर ही देती चली गयी हैं, 
किन्तु इस पंक्तिका उत्तर बढ़ा ही व्यक्षनामय हे, साथ ही 
उसमें इतनी स्वाभाविकता है, कि पढ़कर चित्त लोटपोट हो 
जाता है | उत्तर यह है-- 

क्षे सुकुमारि, नाथ बनजोगु Grate अचित तप,मो कहें भोगू ५ 

इस वचन-रचनाकी बलिहारी ! इसीफो कहते हैं, 'कागज- 
पर रख दिया है कलेजा निकालकर” कितनी मीठी चुटकी 
है, साथ ही कितनी प्रेमभरी | 

लेख इच्छासे अधिक लम्बा हो गया । मैंने पाँच प्रसंग 
लेख fread लिये चुने थे, किन्तु एक दी प्रसंग अधिक 
विस्तृत हो गया, इसलिये एक प्रसंग और लिखकर अब 
इस लेखको समाप्त करूँगा | शाखरोंमें खीको सहघमिणी 


कहा गया है, सहधमिणीका अथं है समान घमेवाली । _ 


सच्ची गृहिणी वही है, जो पतिके भावोंको समझती _ 


है और बिना कहे उसकी पूत्ति करती है । पतिने जब सुँ 
खोलकर कुछ कहा, और तब खीने कोई कार्य किया, 
तो वह सहधमिणी कहाँ रही । जिस खाते पतिके हृदयको 
नहों पहचाना, उसके कतंब्यको नहीं समझा, जो उसकी 
जीदलयात्राके अनुकूल अपनेको नहीं बना सकी, किसी स्थल” 
बिशेषपर पतिका क्या धर्म है, जो इसकी aay नहीं, 
वह सहधमिणी होनेका दावा नहीं कर सकती | fates 
समय घर कन्यासे कहता है-- 

सम जते ते हृदये दधामि, मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु \ 

मम वाचमेकमन। जुषस्व, प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु Hantu 
__ सेरे व्रतकी ओर तुम्हारा हृदय खिचे, मेरे चित्तके 
अनुकूल तुम्हारा चित्त हो, एकमना होकर मेरी वात 
माता, प्रजापति तुमको मुझसे सम्बन्धित करे । - 


far अन्तमं कन्याको Ham दशन कराया 


आता है, वह भ बको देखकर कहती है,-'घुवमासि धुन त्वां 
went? “अयि भ्‌ q qq अचल थटल हो, में तुम्हें देखती Š” 


इसका भाव यह है कि विवाहकार्यम पतिक द्वारा मुझसे जो र 
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प्रतिज्ञाएँ करायी गई Š अथवा मैंने 
है, उनपर मैं yaam अचल अटल रहूँगी। सप्तपदी 
के समय वह यह भो कहती है-- 
यज्ञे होमे Waal भविष्यामि त्वया सह्‌ । 
चमीर्थकामकायेपु वधूः ष्ठे aaa \\ 
यज्ञ, होम और दानादिमें--धमं, अर्थ, और काममें 
Š सदा तुम्हारे साथ रहुँगी | इसीलिये “अर्थ भार्या मनुष्यस्य? 
है | इसीलिये खी अर्धाङ्गिनी है, और इसीलिये सहधमिणी | 
रामायणमें इल संस्कृतिका एक बड़ा ही उत्तम निदर्शन है । 
गोस्वामीजी लिखते हैं-- 
sat ठाढ भेय सुरसरि-रेता | सीय राम गुह GUA समता 
केवट उतरि दंडवत Hal | US सुच एहि नहिं कळु Arrant 
पिय-हियकी सिय जाननहारी। मनि-मुंदरी मन-मुदित उतारी u 
गोस्वामीजी की इस उत्तिमें कि प्रभुहिं सकुच एहि नहिं 
कछु दीन्दा? बड़ा स्वारस्य है । “प्रभु! शब्दका प्रयोग कितना 
सार्थक है, साधारण जन होते तो इस विषयमें वे कुछ 
लापरवाही कर भी सकते, किन्तु 'प्रभु'का ऐसा करना बढ़ा 
ही अनुचित था । बड़ी ही मर्यादाविरुद्ध बात थी । फिर 
उसके साथ, जो जीभ भी नहीं हिला सकता । बड़े लोगोंके 
लिये दीनों अकिञ्चनोंकी सहायता करनेके लिये, इसग्रकार- 
के अवसर बडे ही सुन्दर होते हें । सेवा करनेवाला asia 
बड़ी आशा रखता भी Š । कमसे कम भगवानको निपादकी 
मूठी अवश्य भर देनी चाहिये थी, किन्तु कहाँ, वे तो कुछ न 
दे सके। तापस-वेपमें उनके पास था ही क्या ? फिर 
उनके जीको चोट क्यों न लगती, ate वे क्यों न संकुचित 
होते । सीतादेवी सतीशिरोमणि हैं, सची सहधर्मिणी 
और श्रर्धाङ्गिनी हैं, उन्होंने पतिदेवके हृदयकी बात जान 
ली, और तत्काल सुदित मनसे मणिजटित gett उतार 
दी । गोस्वामीजीके शब्दोंकी मामिकता देखिये-“पिय-हियकी- 
सिय जाननहारी । मनि-सुँदरी मन सुदित उतारी ।' कैसी 
मुँदरी उतारी ? मणिजटित । केसे उतारी ? झुदित-मनसे । 
खियोंको गहना बडा प्यारा होता है, उनको उसे अलग 
करते बड़ी कठिनता होती है, पीड़ा भी होती है, वे 
आसानीसे उसे किसीको देना नहीं चाहतीं, जबर करके 
कोई भले ही ले ले। यह साधारण गहनोंकी बात है, 
और मणिजरित गहना ! वह तो कलेजेमें छिपाकर रखनेकी 
चीज है, उसका तो नाम ही न लीजिये ! किन्तु सीता- 
देवीने वैली ही थँगूठी उतारी, और वह भी सुदित मनसे, 


` 
qe 


ज्राःसा तेवर भी नहीं बदला, पेशानीपर शिकन तक नहीं 
आया | क्योंकि उनका सर्वस्व तो उनका जीवनधन है, 
उनका सौन्दर्य तो उनके हृदयका सौन्दर्य है। जो पति- 
प्रेमके आभूषणसे आभूपित है, उसको भूषणोंकी क्या 
आवश्यकता ? जिसे पतिकी अनुकूलता वान्छनीय है, जो 
पतिमर्यांदाकी भूखी है, गहनोंपर उसकी लार नहीं 
टपकती | यह चिरसञ्चित आर्थसंस्कृति है, भगवती 
जनकनन्दिनी इसकी उच्चतम आदर्श É । 

आधुनिक कालमें भी इसप्रकारके आदर्शका श्रभाव 
नहीं, एक प्रसंग ग्रापलोगोंको सुनाता É । देशपूज्य, 
दयासागर, ईश्वरचन्द्र विद्यासागरका पवित्र नाम आप 
लोगोंने सुना होगा । उनकी खी बडी साध्वी थीं। 
विद्यासागर महोदयकी उदारता लोकविश्रुत है । एक बार 
एक ब्राह्मण उनकी सेवामें उपस्थित हुआ, थौर उसने 
विनय की कि “Ñ कन्‍्यादायसे आकुल हूँ, यदि आपने कृपा 
नहीं की तो मेरा निर्वाह होना कठिन 2 उसने दो सौ 
रुपयेकी आवश्यकता बतलायी | उस समय उनके पास 
कुछ नहीं था, वे चिन्तित हुए । ब्राह्मणको बाहर बैठाया, 
और आप अन्दर गये । सामने उनकी सहधमिणी आ 
गयीं, उन्होंने उनके सुखकी ओर देखा, और पूछा आप 
चिन्तित क्यों हें ? उन्होंने कहा “एक ब्राह्मण कन्या दायग्रस्त 
है, और दो सौ रुपयेकी उसको आवश्यकता है, परन्तु इस 
समय तो में बिल्कुल रिक्तहस्त हूँ U साध्वीके Fat जल 
श्राया, उन्होंने कहा, “मेरे हाथके सोनेके कडे किस काम 
आयेंगे U यह कहकर उन्होंने श्रपने कडे उतारे, 
आर पतिदेवके हाथपर उनको रख दिया । अपनी पत्नीकी 
यह उदारता देखकर उनके AAMT होने लगा, वे AA- 
विसर्जन करते ही बाहर आये, और उत्फुल्ल हृदयसे उन्होंने 
कड़े maa सादर देकर कहा, इन्हें मेरी at 
आपको अर्पण किया है | 

रामायणकी संस्कृतिकी बातें सुनाते सुनाते एक श्रन्य 
प्रसंग भी मैंने 'ग्रापलोगोंके सामने उपस्थित कर दिया । 
केवल इस विचारसे कि जिसमें आपलोग श्ार्यसंस्कृतिकी 
ब्यापकताका अनुभव कर सकें। था्यसंस्कृति बहुत उदात्त है, 
ओर आज भी वह बहुत व्यापक है । हिन्दू-जातिपर तो 
उसका प्रभाव है ही, यहाँकी मुसल्मान-जाति, और ईसाइयों 
पर भी उसका असर देखा जाता है, कारण इसका यह है 
कि उनमें अधिकांश हिन्दू-सन्तान ही हैं । चिरकालिक 
संस्कार-नाशांहोते होते होता है, तरकाल अथवा थोडे समयमें 
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उसका नाश नहीं होता । यह सच है कि समयकी प्रति- 
कूलताका सामना उसे करना पड़ रहा है, पाश्चात्य विचार भी 
उसे दबा रहे हैं, किन्तु सूर्य कब्रतक बादलोंमें छिपा रहेगा । 
काल पाकर बादल टलेंगे, और वह फिर वैसा ही जगमगाता 
दिखलायी पड़ेगा । दूसरी बात यह कि थार्य्रसंस्कृतिके 
भाव उदात्त आर स्वदेशी हैं, एकदेशिता उनमें कम 
है । इसलिये qanra समान ही वे उपयोगी हैं, आवश्यक" 
TPA उनका कुछ रूप बदल सकता है, वे सवंथा परित्यक्त 
नहों हो सकते | रामायण थोर महाभारतके अनेक अंश और 
अनेक उपदेश जैसे हिन्दू-जातिके उपकारक ओर शिक्षक हैं, 
वैसे ही संसारकी अन्य जातियोंके लिये भी हैं। योरपमें भी 
उनके अनुवाद थादुरसे पढ़े गये हैं, और विजातीय सहृदयों ने 
भी उसकी दिल खोलकर प्रशंसा की है, ऐसी अवस्थामें 
उनकी उपयोगिता भप्रकट नहीं । रामायणकी संस्कृतियोंका 
संकलन कर यदि उनपर प्रकाश डाला जावे, और उनपर 
मननपूर्वक लेख लिखे जावें तो मेरा विचार है कि वर्तमान- 
कालमें SAY बड़ा लाभ हो सकता Š J अन्तमें अपनी निम्न 
लिखित anata गोस्वामीजीका गुणगान करते हुए में 
इस लेखको समाप्त करता हूँ । 

बन राम-रसायनकी रसिका रसना रसिकोकी हुई सफला ३ 

अवगाहन मानसे करके जन-मानसका मरु सारा टळू \\ 

चनी पावन भावकी भूमि भरी हुआ भावुक भावुकताका भरा | 

कित! करके GHA TSA कबिता रूसी पा तुरुसीकी करा 


सन्त कोन है! 
आकिचन, इन्द्रिय दमन, रमन राम इकतार | 
तुलसी ऐसे सन्तजन विरले या संसार॥ 
अहंवाद A ‘a नहीं, दुष्ट संग नहि कोइ | 
दुख ते दुख नहिं ऊपजे, सुख ते सुख नहि होइ ॥ 
सम कंचन aia गिनत, सलु मित्र सम दोह | 
तुळसी या संसारमें, कहत सन्त जन सोइ॥ 
fas बिरले पाइये, माया-त्यागी सन्त । 
तुलसी कामी कुटिल कलि, केकी काक अनंत ll 
Wig मेट्यो मोह-तम, ST आतमा-भाज्नु । 


संतराज सो जानिये, तुलसी या सहिदाचु॥ 


क चन काँचहि सम गने, कामिनि काठ पषान | 
तुलसी ऐसे संतजन; पृथ्वी ब्रह्म समान | 
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रामचरितमानस मधु हे 
( sazio श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी ) 


जसे तीन सौ वर्ष पहले तुलसीदास- 
रूपी. मधुपने संस्कृतके अनेक 
रामायण, पुराण, काव्य, इतिहास, 
नाटक, स्मृति, उपनिषद्‌ और 
संहितारूपी भ्रत्यन्त सुन्दर फूलोंका 
मधुर रस एकत्र करके रामचरित- 
मानसरूपी जो मधु तैयार किया 
था, वह श्राजतक हिन्दुओंके घर-घरमें मौजूद है, और 
जितना ही वह पुराना होता जाता है, उतना ही उसका 
स्वाद अधिक age होता जाता है। जैसे मधु अनेक 
शारीरिक व्याधियोंको नाश करनेमें श्रोपधियोंको सहायता 
पहुँचाता है, वैसे ही रामचरितमानसरूपी मधु अनेक 
मानसिक व्याधियोंको नाश करनेमें सहायक होता है । 


केवल अयोध्याकाए्डहीकी रचनामें तुलसीदासने 
डेढ़ सौ से अधिक संस्कृत-ग्रन्थोंका रस ग्रहण किया है । 
यहाँ कुछ उदाहरण दिये जाते हें-- 
आनन्द रामायण-- 


GATT राजन्‌ भुवनानि चतुर्दश ७ 
तेषु चोत्तमक्माणि मेघा भूत्वा स्थले स्थरे । 
ूर्णानन्दपयोृष्टिं gi बसुधातरे ७ 
asa सिद्धयश्चापि समस्तसुखसम्पद्‌ः | 
नदो भूत्वा त्वयोध्याड्धि मिरुन्सवधवासिनः।\ 
नरा AA सम्पूणीः सदा सुकृतकारिणः । 
बहुमूल्यानि रतानि पवित्राणि पराणि च 0 
रामचरितमानस 


सुबन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मेघ बरपहिं सुख बारी 0 
रिचि सिधि संपति नदी सुहाई । उमंगि अवध अंबुधि कहें आई 0 
मुनिगन पुर-नर-नारि-सुजाती | सुचि अमोह सुंदर सब माँती ५ 
अगस्त्य रामायण-- 
सर्देष हृदये हासीदेष एव मनोरथः । 
स्वजीवने सुद्यया तय शङ्कर बुद्धिमान्‌ । 
` ORE राजा रामचन्द्राय यच्छतु ॥ 
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रामचरितमानस-- 
सबके उर अभिराषु अस कहहिं मनाइ महेस \ 
आपु अछत जुबराज-पद TAKE देहि नरेस ॥ 
वशिष्ठ रामायण-- 
ये चारयन्ति गुरुपादरजः स्वशीर्ष 
ते को विभूतिमखिसा दशयन्ति नूनम्‌ 0 
रामचरितमाबस-- 
जञ गुरुचरन ty सिर घरही | ते जनु सकळ बिभव बस करही \\ 
उत्तर रामचरित-- 
कौकिकानों हि साधूनामर्णे R \ 
ऋषीणा पुनराद्यानां वाचमरथोऽनुधावति \\ 
रामचरितमानस-- 
राजन राउर नामु जसु सब अभिमत-दातार | 
फक अनुगामी महिपमनि मन-अभिलाषु तुम्हार \ 
श्वेतकेतु रामायण 
रामािषेकवृत्तान्तं' gemuk शुभे \ 
वाद्यानां घनधोरस्तु शब्दो जातः BANK: \ 
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रघुवंश--- 
त॑कर्णमूरुमाशत्य रामने श्रीन्यस्ततामिति | 
केकेयीहाकयेवाह पढितच्ठदाना जरा ७ 
रामचरितमानस-- 


खवनसमीप भए सित HA Arg जरठपनु अल STATI \\ 
नुप जुबराजु रामकहुँ देहू \ जीबन-जनम ag frag ७ 
याज्ञवल्क्य रामायण-- 
कोमळ वचन श्रुत्या कुमतिज्वकिता सती ५ 
अन्नवीत्‌ केकयी तेऽत्र माया नैव चहिष्यति\ 
दीयतामथवा कृत्वा नकारमयशो नुप W 
gaat शञीघ्रमेवाऽत्र प्रपश्चा नैव मे प्रियाः । 
स्वमावसरळो शमो राममाता भवानपि u 
मया परिचिताः सर्वे स्वभावसरळा जनाः | 
दिचारितं राममात्रा यथा मम हितं तथा V 
प्रदास्यामि फळे तस्यै TAHA ब्रवीमि QA 
रामचरितमानस 


सुनि मुदु बचन कुमति असि जरई AAS अनर आहुति घृत WE VV 
कहहु कहे किन कोटि उपाया। इहा न TAKE राउरि-माया ५ 
देहु कि Bg अजपु करि नाहीँ । मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही W 
रामु साधु TE साधु सयाने \ राममातु मि सब पहिचाने N 


रामचरितमानस-- 
हुनत रामअभिषेक सुहावा V वाज गहागह. अवथ बधावा Ú 

मंगल रामायण -- 
TAM: सुराणां च शेषनागस्य पूजनम्‌ N जस कौसिका मोर भक ताका \ तस फलु उन्हर्दि AS करि साका UN 


चकारानन्दयुक्ता सा कौदाल्या प्राह निजरान्‌ ५ 


पुलस्त्य रामायण-- 
Gras प्रदास्यामि वस्श्चायं प्रदीयताम्‌ \ विनिर्भिता: कोळकिरातकन्याः 
श्रीएमचन्द्रकल्याणं भवत्वेवे निवेदनम्‌ \\ Rares A 
रामचरितमानस-- Rett इव aa 
पूजी ग्रामदेबि सुर नागा FES aa देनऽवलिमागा ७ अदुःखिताः काननवासहेतो. \\ 
जहि बिधि होइ राम-कल्यानू \ देहु दया करि सो बरदानू 0 रामचरितमानस-- 


बनहित कोऊ किरात किसोरी । रुची बिरंचि विषय-सुख-भोरी u 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हर्हि कळेसु न कानन काऊ || 


बृहस्पति संहिता 
दासस्य भवने Qa गुरोरागमनं मुने । 
संगळानो महन्मूर्क ws तथा 0 WEIS रामायण-- 
तपस्विनार्या aaa दनयोग्या भवन्ति हि 


याभिस्त्यक्तास्तप: कतु सर्द मोगा. JAMAN 


रामचरितमानस-- 
सेदकस्दन स्वामि आगमन A Susa अमंगर दबनू ९ 
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रामचरितमानस--- 
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के तापस तिय कानन जोगू \ जिन्ह तप हेतु तजा सब मागू NN 
महारामायण--- 
वसिष्यति वने सीता कथ कथय पुत्र माम्‌। 
ay चित्रलिखिते दृष्टवा भीता भवति वानरम्‌ | 
रामचरितमानस-- 
सिय बन बसिहि तात केहि भोती । चित्रकिखित कपि देखि डेराती।। 
min संहिता-- 
मातुः समीपे गदितुं न च धमः 
Rai चित्ते भगवानुवाच ह \ 
श्रृणु राजकन्ये 
न चान्यथा त्वं हृदये स्म मन्यथा: W 


शिक्षा मदीया 


रामचरितमानस-- 
माहु समीप कहत सकुचाहीं | बोळे VAS समुझि मन माही 0 
राजकुमारि सिखावन Gag \ आन भाँति जिय जनि कछु गुनहू \\ 
कपिल संहिता-- 
मनोहारि चे भिं श्रुत्वा भरुः प्रियस्य च W 
जानक्या सक्ति नेत्रे GAA TAT: \ 
जानक्या दाहिका जता सुशिक्षात्यन्तशीतला \\ 
चक्रवाकी यथा राजे! शारदी AH तथा | 
aA RANA चक्र्याकस्प सुन्दरि \\ 
रामचरितमानस-- 
सुनि मुदु बचन मनोहर पियके \ लोचन रुस्त मेर जर सिरक १ 
das सिख दाहक भे केरे \ चकर्शहि सरद चंद निसि जैसे ७ 
पुरुषोत्तम संहिता . Š 
समाइवास्य ataw Ha रघुनन्दन: \ 
स्वमातुश्वरणी नत्मा आशिषे ET हर्षित. . 
SNS त्यया WA TARA wA 
Qusa जननी तात Ret न च लगा) _ 
रामचरितमानस-- ु 


hee मं ५ 


कहि ua प्रिया BARE \ रुपे मातुपद आसिष TE w 
जरि प्रजादुख भेटन AL v जननी निदुर जिरे जने जाई 1) 


IIL SLT LIL SS AL 


इनुमज्नाटक-- 
शि Ari सादरं पुच्छमाना \ 
कुवरु्यदरुनीकः कोऽयमाय तवेति \\ 
रामचरितमानस-- 


सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे \ 
अध्यात्म रामायण 
अभ्र यास्याम्यहे पश्चात्‌ त्वमन्बेहि ÄT \\ 
आवयोर्मव्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनो ७ 
रामचरितमानस-- 


आणे राम TAT पुनि TB तापस aT बिराजत आळे 0 
उभय बीच सिय सोहति केस। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे N 
जैमिनि संहिता-- 
श्रीरामचन्द्र AAS यशस्ते मानस सरः \ 
जिह्वा यस्य च हंसीव मुक्तापेक्तीगुणावी' U 
जञात्वा भधति राम त्वं तस्येव हृदये वस । 
रामचरितमानस-- 
जस तुम्हार मानस बिमल हंसिनि ster जासु \ 
"मुकताहरू गुनगन चुने राम बसहु मन तासु \\ 
आनन्द रामायण 
सीतारामग्रेमपीयुष पूर्ण 
जन्म स्याल केकयीनन्दनस्य \ 
चत्क। कुर्याद्‌ Gla Š मुनीना 
o योणन राजन भारतेऽस्मिन्‌ पवित्रे ( 
दारिद्र्यदम्भदाहाना दुःखदूषणयोस्तथा ! 
. कीिव्याजेन को नाश GAHAN हठात्‌ W 
= PARS Fs कुयोद्रामसम्मुखे | 
रासचरितमानस-- , 
Reunite gr होत जनम न भरतकों , 
BAAR यम नियम सम दम बिषपन्रत आचरत को 


दुख दाह ate दम दूघन सुजस fia अंपहरत को; 


कहिकार तुङसीसे Whe zÜ राम सनमुरध करत को ७ 
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खोजनेसे रामचरितमानसके सब दोहों, सोरठों, छन्दों 
और चौपाइयोंके मूल संस्कृत-म्रन्थोमे मिल जायेंगे । यह 
देखकर महान्‌ आश्रयं होता है कि तुलसीदासजीने संस्कृत 
अन्थोंका कैसा सूचम अध्ययन किया था। कहीं कहीं तो 
एक दोहेमें दो-दो Has छोकोंका अनुवाद मिलता है। 
अब यह प्रश्न स्वभावतः सामने आता है कि क्या संस्कृतके 


सम्पूर्णं ग्रन्थ तुलसीदासको कण्ठस्थ थे | हम जितने ही 
गहरे जाते हैं, उतना ही इस अद्वितीय रामायणकी KHA 
प्रतिभा देखकर चकित हो जाते हैं । संस्कृत-नन्दन- 
काननमें विचरणकर तुलसी दासरूपी मधुपने समस्त फूलोंका 
रस लेकर जो मधु तैयार करके हिन्दू-जातिको दान किया है, 
उसकी तुलना संसारके किसी दानसे नहीं की जा सकती ।& 


Cos 


रामायणमें कोध-शान्तिका उपाय 


(लेखक-पं ° श्रीरामदयालजी मजूमदार एम ००, सम्पादक “उत्सव ) 


तस्मात्‌ यक्ष सदा कायो ACA मुमु क्षामि: | 
कामक्रेधादयस्तत्र शत्रवः शत्रुसूदनः 
तथापि क्रोध एवां मोर्क्षविन्ञाय सर्वदा 
( अध्यात्म Te ) 
क सु सारमें जो लोग अशेष दुःखोंको नहीं देखते 
Re A आर जो देखकर भी उनसे मुक्त होना नहीं 
पप `Ë चाहते, उनको क्या मनुष्य कहना 
ah चाहिये? नहीं ।. यदि मुक्त होना चाहते हैं 
As तो सदा-सवैदा विद्याभ्यासका यल करना 
ee’ चाहिये । स्मरण रहे, इधर TRA जो 
कुछ भी पढ़ लेनेका नाम विद्या नहीं है-- 
"नाहे देहश्चिदात्मेति बुद्धिर्वि्चेति भण्यते । 
“में देह नहीं हूँ, चैतन्य-स्वरूप आत्मा हूँ” इस बुद्धिका 


Cara विद्या है। इस विद्याभ्यासके लिये निरन्तर यत्न 


करना चाहिये । काम-क्रोध और लोभादि इस विद्याके प्रबल 
शत्रु हैं। इनमें भी क्रोध तो मोक्ष-मार्ग्म ada ही 
विन्नकारी है । 
श्रीलच्मणजी रामवनवासकी बात सुनकर क्रोधके मारे 

तन-मनकी सुधि भूल रहे हैं । भगवान्‌ व्यास लिखते हैं-- 

Sad BRIA कैकेयीवशवर्तिनम्‌ \ 

बद्धा निहन्मि भरत तद्वन्धून्‌ मातुरानपि | 

( अध्यात्म रा० ) 


लचमणने कहा, 'कैकेयीके वशमें हुए उन्मत्त, Md- 
चित्त राजा दशरथको कैदकर मैं भरतको उसके मित्रों 
श्रौर मामाओं-समेत मार डालूगा ।? 

भगवान्‌ वाल्मीकिजीने लिखा है कि लक्ष्मणका क्रोध 
दूर करनेके लिये भगवान्‌ श्रीरामने लचमणका हाथ पकड़ 
लिया । पर यहाँ भगवान्‌ व्यास कहते हैं-- 

इति mask सौमित्रीमालिंग्य रघुनन्दनः | 

श्रीभगवानने लच्मणको ' पकड़कर हृदयसे लगा 
लिया । परम शान्त पुरुपके ग्रेमालिगनसे क्रोधाविष्ट शरीरके 
विकृत भ्रणु-परमाणश्रोंका स्पन्दन भी थोडी देरके लिये 
छुन्द-सा बन जाता है । MRR लचमणको कुछ 
शान्त करके भगवान्‌ कहने लगे--'रघुशादूंल ! मैं जानता 
हुँ, तुम वीर हो । भरत मेरा प्राणप्यारा है | जब तुम भरतको 
भी ( मेरे लिये ) बघ करनेको तैयार हो तो अवश्य ही 
तुम मेरे श्रत्यन्त हित-साधनमें रत हो, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । भाई ! में तुम्हारा प्रताप खूब्र जानता हूँ, पर प्रताप 
दिखलानेका यह अवसर नहीं U इस कथनसे क्या भगवान्‌- 
ने श्लेप किया ? हरि ! हरि ! Raa परिपूण हृदयमें क्या 
कभी श्लेष रह सकता है ? श्लेष तो श्रसम्यकदशी हृव॒यक 
अभिमानपूणः दुर्गन्धयुक्त उद्गार हैं | श्रीभगवान्‌में रलेष रह 
ही नहीं सकता । श्रीवाल्मीकिमें भंगवान्‌ कहते हैं फि 
्रभिषेकमें विन्न होना नियति है श्रौर नियतिको--इश्वरके 


+ श्ीरामचरितमानसमें किस-किस ग्रन्थसे भाव लिये गये हैं, इसका बहुत अच्छा संग्रह बाबू श्रीरणबहादुरसिंहजीने, गंगाधर प्रेस, 
रायबेरलीमै छपवाकर प्रकाशित किया है । आप शाहमऊक्रे ताल्छकेदार बावू गंगावक्ससिहजीके आता हैं ओर २७ सालके प्रेमपूर्ण परिश्रमसे 
विभिन्न अर्न्थोको देखकर आपने यह बड़ा काम किया ë । ऊपर चौपाई तथा दोहे और उनके नाचे प्राचीन ग्रन्थोंके उसी भावके शोक 
छापे गये हैं.। हमारे पास चार-काण्ड तो आ चुके थे शेष जल्दी ही. छपनेकी सूचना थी । यद्यपि कुछ प्रमाण छूट गये Š तथापि 
आपका यह पारिश्रम aga ही सराहनीय, WA ओर संग्रह योग्य है। हमारे पास जितने काण्ड आ चुके हें उनमें लगभग २२५ 


अन्थोंके क-उद्धृत दूधृत हृ. 1 रामायणपरः यह.वहुत सुन्दर समह करनेयोग्य टीका. है । 


. सम्पादक 
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नियमको - बदलनेकी शक्ति किसीमें नहीं है। भगवान्‌ 
ब्यास इस बातको दिखलाते हैं कि--क्रोध कहाँसे उत्पन्न 
होता है और किस उपायसे उसको समूल निर्मूल किया जा 
सकता Š । केवल क्रोध ही नहीं, सारी अशान्ति थौर सारे 
दुःखोंका जो कारण है, उसका विनाश कैसे किया जा सकता 
हे ! हम भूमगडलमें समस्त देशोंके सभी नर-नारियोंके 
यथार्थ कल्याणके लिये श्रीव्यास-वणित भगवान्‌ श्रीरासका 
अमूल्य उपदेश यहाँ उद्दत करते हें । 
श्रीभगवान्‌ कहने लगे, 'भाई THAT | यह जगत्‌, यह 
राज्य, यह देह जो तुम देख रहे हो, यदि सत्य होता 
तो इस देहको सिंहासनपर बैठानेके लिये तुम जो मेरे राज्य 
भोगोमे AR करनेवाले लोगोंका नाश करना चाहते हो, 
सो तुम्हारा परिश्रम सफल होता । किन्तु लचमण ! क्या 
यह सब सत्य है? देखो भाई ! इन्द्रिय-सुख हो या राज्य- 
सुख, सभी सुख-भोग बादलोंमें बिजलीकी चमकके समान 
चञ्चल हैं | अभी हैं ्र दूसरे sa नहीं । जीवकी यह 
आयु भी, जैसे थागरमे तपे हुए लोहेपर पडी हुईं जलकी 
बूँद उसी तण सूख जाती है वैसे ही, चण-स्थायी है। 
जिस भोगके लिये मनुष्य इतना छटपटाता है, उसको वह 
कब भोगेगा ? सर्पने मेढकंको सुं हमें निगल लिया हे, 
Fem सर्प-कण्ठके कोमल मांसको मच्छुर मानकर उसे 
भोगनेकी इच्छा करता है, ऐसे ही कालरूप कराल ad 
mai पडा हुआ यह मनुष्य भी अनित्य भोगोंको छोड्ना नहीं 
चाहता | यह मनुष्य भोगोंकी प्रासिके लिये दिन-रात अत्यन्त 
कलेश सहता हुआ धन उपाजेन आदि लौकिक और वैदिक 
अनेक प्रकारके BAL प्रदत्त रहता हे । परन्तु सोचो ! यहाँ 
भोग कौन करता हे ? मनुष्य क्या एक बार भी इस बातपर 
विचार करता हे कि इन भोगोंको शरीर भोगता हे या 
आत्मा ? देह, देहीसे भिन्न पदार्थ है, देह जड़ है और देही 
पूणं आनन्दुस्त्ररूप है । जो देहसे देहीको अलग देखते हैं 
बे तो चेतन्यमें--पुरुपमे कोई भो भोग देख नहीं पाते। 
फिर इस संसारके सम्मेलनपर भी सो बिचार 
करो । पिता, माता, स्त्री, पुत्र, भाई, ये सब मिलकर 
संसारमै रहते हें । यह सम्मेलन भी बहुत-से लोगोंके रस्तेकी 
धर्मशालामे टिके wast भाँति quent है। er 
और प्यास मिटाकर कोन कहाँ चला जायगा, इस बातका 


किसको पता है? भयदा इस पारिवारिक Teas दिष्ठा रूपें परिणत हो जाता हे और जला 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शरणं प्रपद्य ® 


huvan Vani Trust Donatio! 


नदीके प्रवाहमें बहकर आये हुए काठोंके समान अति अल्प 
कालका समभो। जलके प्रवाहमें कहाँ-कहाँसे आये हुए अनेक 
प्रकारके काठ एकत्र मिल जाते हैं और फिर देखते-ही-देखते 
तरङ्गोंकी चोटें खा-खाकर कहीं अदश्य हो जाते हें । एक 
ही प्रकारके कर्मको लेकर खी-पुत्र, माता-पिताका मिलना 
होता है और कर्मका भोग पूरा होते ही कोन कहाँ चला 
जाता हे इस बातको कोई नहीं देख सकता | 


लष्मी--धन छायाकी भाँति चञ्चल है । यौवन जल 
तरङ्गकी नाई TENET है। खी-सुख स्वस-सुख-भोगके 
तुल्य है और मनुष्यकी आयु भी अत्यन्त अल्प है, तथापि 
मनुष्य अभिमानसे नहीं बचता। कहता है कि “S इस 
धनको, इन भोगोंको सदा भोगूंगा ।' 


लष्मण ! इस संसारमै कितने दिनोंकी स्थिति है । यह 
तो स्वप्तके समान Š । फिर इस स्वझवत्‌ अस्थायी संसारमें 
भी मनुष्य निरन्तर रोग, शोक और अनेक प्रकारकी 
ज्वालाओंसे जर्जरित रहता है। यह संसार आकाशमें 
गन्धर्व-नगरकी भाँति देखते-ही-देखते विलीन हो जाता 
है । हाय ! यह मूद मनुष्य इस अत्यन्त अस्थायी संसारको 
स्थायी बनानेके लिये दीवालपर dara चुनाता है और 
तालोंपर ताले लगवाता है, न मालूम क्या-क्या करता हे? 
सूर्यदेवके उद्य ओर अस्तके साथ-साथ प्रतिदिन मनुप्यकी 
आयु क्षय हो रही है। कितने लोग निरन्तर बृद्धावस्थासे 
पीडित हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं तथापि aga 
एक बार भी यह नहीं सोचता कि इस देहका भी नाश 


होगा | बताओ, मजुष्य क्यों नहीं समझता ? पिछले दिनों- 


की अपेक्षा अगले दिनोंमें नये-नये भोग gaat मिलते 
रहेंगे, सूखे मनुष्य केवल यही सोचता रहता हे । पूर्वकी 
अवस्थाको इर लेनेवाले कालके वेगको वह एक बार भी 
नहीं देखता | कच्चे TSS जलकी भाँति जीवका जीवन प्रति- 
क्षण क्षीण हो रहा है | बीमारियाँ वैरियोंकी भाँति देहपर 
सतत प्रहार कर रही हैं। बुद्धावस्था बाधिनके समान सुं ह बाये 
सामने गरज रही है और BY तो समयकी बाट देखती हुई 
साथ साथ घूमकर मानों यही कह रही है कि कब समय 
आबे और कब में इसका संहार करूँ । o 


> जो शरीर मरनेके वाद्‌ दो दिन भी पढ़ा रहनेएर 
कूमि--प्हीटमय हो जाता Š | सिइ-च्याघ्रादिके खानेसे जो 


Ww 


र घो 


Gn AVATAR घाान्लिकारपा Bongtions 


खाक बन जाता है, ऐसे 
शरीरम भें? पन का अभिमान करके लोग कहते हैं कि “हम 
जगत-प्रसिद्ध राजा हैं ।' स्व्‌, अस्थि, मांस, विष्ठा, मूत्र, 
शुक्र और रक्त इत्यादि wa निरन्तर विकारको पाए हो 
रहे हैं, सतत परिणामको प्राप्त हो रहे हैं। बताओ, ऐसा 
विकारो और परिणामी शरीर आत्मा कैसे हो सकता है ? 


भाई लक्ष्मण ! जिन क्रोधादि दोपोंसे युक्त शरीरपर 
आस्था करके तुम त्रिलोकको दग्ध करनेके लिये तैयार हुए हो, 
चे सब दोष देहाभिमानसे ही तो प्रकट होते है । “शरीर ही 
में हूँ” इसी बुद्धिका नाम अविद्या दै; A शरीर नहीं, मैं चित्‌ 
स्वरूप, ज्ञानस्वरूप आमा हूँ” इस बुद्धिका नाम विद्या है। 
af ही माया Š | आत्माको अनात्मा मानना ही माया 
Š । इसमें विच्ेप-माया जगतकी कल्पना करती है र 
ग्रावरण-माया ज्ञानको ढक रखती Š । अविद्या जन्म-मरण' 
रूप संसारमें हेतु है और विद्या संसार दुःखका हरण करने- 
वाली है । अतएव जो इस दुःखसागरसे तरना चाहते हैं 
उन मुमुचुशोंको waar विद्याका अभ्यास करना चाहिये | 
हे शत्रुसूदन ! “में शरीर नहीं चैतन्य हूँ, में आत्मा हूँ U जो 
ग्रालस्य छोड़कर सर्वदा ऐसा अभ्यास करते हैं, उनका 
प्रधान कर्तव्य काम, क्रोध, लोभादि शत्रुओंका नाश करना 
होता Š 1 इनमें क्रोध तो मोत्तविद्याका बड़ा ही विषम वैरी 
है, यह सदा-सवेदा awe anit विश्व डाला करता है | 
क्रोधके वशर्मे होकर ही मनुष्य पिता, भाई, सुहृद्‌ और 
सखाका वध करता Š । क्रोध ही मनस्तापका सूल कारण Š J 
जिस समय मनुष्यके भ्रन्तःकरणमें क्रोधका वेग बढ़ जाता 
है उस समय उसको “क्या करना चाहिये और क्या नहीं 
करना चाहिये” इस बातका कोई विचार नहीं रहता। 
इसीलिये वह बड़ोंके प्रति दुर्वाक्य बोलने लगता है और 
इसपर भी यदि क्रोध शान्त नहीं होता तो उन्हे मारने 
लगता है, एवं पीछे महान्‌ दुःखको प्राप्त होता है | इसप्रकार- 
से क्रोध मनुष्यको संसारमै बाँध रखता है और धर्मका 
क्षय करता है, अतः भाई लघमण ! तुम क्रोधका त्याग कर 
दो ! क्रोध मजुष्यका महाशत्रु है। कारण, वह क्रोध ही 
मनुष्यकी मृत्युको बुला लाता है । लोग क्रोध-वश विष 
खाकर आत्महत्या भी कर लेते हैं | 


धन इत्यादि पदार्थों की जो इच्छा है, वह उत्तरोत्तर . 


बढ़ती रहती है इसी लिये इस तृष्णाको वेतरणी नदीकी उपमा 


कुमि-विष्ठा-भस्मकी संज्ञावाले इस 


दी गयी है । जैसे यमराजके aa वैतरणी एक अति 


भयंकर दुस्तर नदी है और पापियोंको उसे पार करना पड़ता 
है इसी प्रकार संसारमै यह तृष्णारूपी नदी भी cafe 
संसारी मनुष्योंके लिये दुस्तर है। भाई ! सन्तोष ही--वाह्म 
विषयोंकी इच्छाका त्याग ही--नन्दुनवनकी नाईं थानन्द- 
दायक है और मनकी निवृत्ति-रूप शान्ति ही कामधेनु है । 
कामपेजुसे हम जो वस्तु चाहते हैं, वही वस्तु वह देती है | 
इसीप्रकार शान्ति भी दो चार ब्रह्याण्डोकी प्राप्तिकी अपेक्षा 
भी afte सुख प्रदान करती है । लघमण ! इन सब 
कारणोंसे तुम इस समय यदि शान्तिकी सेवामें लग जाग्यो 
तो तुम्हारा कोई भी शत्रु नहीं रहेगा । कारण, शान्तिकी 
सेवा तुम्हारी दृष्टि आस्माकी ओर कर देगी तब दुम देखोगे 
कि आत्मार्मे कोई विकार नहीं । फिर शत्रु उत्पन्न ही कहाँसे 
होगा ? आत्मा न इन्द्रिय है, न मन है, न बुद्धि हे और न 
प्राण Š | वह इन सबसे एथक वस्तु Ë | थ्रात्मा शुद्ध है, स्वयं- 
प्रकाश है, निविकार है र निराकार है । देह, इन्द्रिय, 
प्राण इत्यादि तो आत्माके विपरीत हैं, अर्थात्‌ ये अशुद्ध 
हैं, परप्रकाश हैं, विकारी हैं और 'ग्राकारवाले हैं | मनुष्य 
जबतक शरीर, इन्द्रिय, प्राणादिसे gas इस आत्माको नहीं 
जान लेता तबतक उसे जन्म-मरणकी प्राप्ति होती है और 
वह संसारमै नाना प्रकारके दुःख भोगता Š AIA तुम 
आत्माको सर्वदा शरीर, भन, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियोंसे 
पृथक्‌ मानो | इस तरह मानते हुए बुद्धि प्रभुतिका अवलस्बन 
करके बाहरसे लोकव्यवहार करो । खेद न करो । सुख-दुःख 
तो प्रारब्ध है, जो आये उसीको भोगते जाओ । फिर तुम कर्म 
करके भी कर्ममें लिप्त नहीं होशोगे । हे राघव ! बाहरसे 
सर्वत्र कत्त त्वपन दिखानेपर भी तुम भीतरसे शुद्ध-स्वभाव 
हो अतएव तुम कर्मफलसे निलिंप रहोगे | 


लक्ष्मण ! यह जो तुम्हारे प्रति मैंने ज्ञानका उपदेश 
किया, इन सब बातोंको सदा-सर्वदा हृदयम सोचते रहो 
तो फिर सारे संसारके दुःख भी तुम्हारा कछ नहीं 
कर सकेंगे ।? 
“संसारदुःखैरखिलिबीध्यसे न कदाचन? 
श्रीभगवान्से यही प्रार्थना Š कि इमलोग इस 
ज्ञानको कभी न भूलें | 


——— yr U 
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रामायणकी विशेषता 


( लेखक--कबिसम्राद्‌ श्रीर्वान्द्रनाथ ठाकुर ) 


मायणमे एक बडी विशेषता यह है 
कि इसमें घरकी बातोंहीको बहुत 
बढ़ा करके दिखाया है! पिता-पुत्रमें, 
भाई-भाइईमें, पति-पत्नीमें जो धमंका 
बन्धन शौर प्रीति एवं भक्तिको 
y सम्बन्ध है, रामायणने उसे इतना 
wa दिया है कि वह बहुत सहजहीमें महाकाव्यके 
उपयुक्त हो गया है । प्रायः देश-जय, शत्रु-विनाश और दो 
प्रबल विरोधी wid प्रचण्ड आधात-प्रतिधात साधारणतः 
महाकाव्यके बीचमें आन्दोलन शोर उद्दीपनाका सञ्चार 
करते Š । किन्तु रामायणकी महिमाने राम-रावणके युद्धका 
झाश्रय नहीं लिया है, इसमें वणित gaam श्रीराम- 
चन्द्र और सीताके दाग्पत्य-प्रेमको ही उज्ज्वल करके दिखाने- 
का उपलक्षमात्र हे । पुत्रके लिये पिताका आज्ञापालन, 
भाईके लिये भाईका saran, पत्रीका पतिव्रत, पतिका 
पत्नीबत और प्रजाके प्रति राजाका कतंव्य कहाँतक हो सकता 
है, रामायणने यही दिखाया है इसप्रकार व्यक्तिविशेषके 
घरकी बातोंका इतना विशद वण न करना किसी देशके 
महाकाच्यम उचित नहीं समझा गया । इससे केवल कविका 
ही नहों किन्तु सारे भारतवर्षका परिचय मिल जाता है। गृह 
और Teas भारतवर्ष कितने और केसे उच्च थे वे इससे 
जाने जायेंगे । हमारे देशम गुहस्थाश्रमको भी अत्यन्त उच्च 
स्थान था, यह BET इस बातको प्रमाणित sear हे । 
गृहस्थाश्रम हमारे निजक सुख और आरामके लिये नहीं 
था किन्तु गृहस्थाश्रम सारे समाजको धारण करता था और 
मनुष्यको यथार्थरूपसे मनुष्य बनाता था । गृहस्थाश्रमको 
भारतवर्षीय आयंजातिकी नींव समझता चाहिये झर 
रामायण उसी गृहस्थाश्रमका काब्य है। इसी गृहस्थाश्चस- 
धर्मको रामायणने TRS sea we 
डालकर उसे विशेष गौरव प्रदान किया हे। केकेयी और 
मन्थराके कुचक्रोंके कठिन आधघातोंसे अयोध्याके राजगृहे नष्ट 
हो जानेपर भी इस गृहस्थ-धर्मको Gla aA रामायण 
घोषित कर रही Š । रामायणने याहुबल, चिजयकी 
अभिलाषा और राष्ट्र-गौरव इन सबका परित्याग कर केवल 
शान्तरसास्पद गृहघमेको ही TRUS WATT अभिसिक्त 
कर उसे सवो सिंहालनपर विराजित किया है। | 


aga पाठक कहेंगे कि इस प्रकारका afia- 
वर्णन अतिशयोक्तिमें परिणत हो जाता Š । इस कथनसे 
इस बातकी मीमांसा नहीं हो सकती कि किस जगह यथार्थ 
सीमाका और किस जगह करपनाकी सीमाका लंघन करनेसे 
काव्यकला अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाती है । जिन विदेशी 
समालोचकोंने कहा है कि रामायणमें चरित्र-वण'न थति- 
प्राकृत हो गया हे, उनसे हभ यही कहेंगे कि प्रकृतिक भेदसे 
एकके लिये जो अ्रति-प्राकृत है, दूसरेके लिये वही प्राकृत है | 
जिस जगह जो श्रादशं प्रचलित है उसे यदि अति- 
मात्रामें अङ्कित किया जाय तो उसे वहाँके लोग ग्रहण ही 
नहीं करेंगे । हम अपने कानोंमें कितने शब्दोंको ठीक ठीक 
सुन सकते हें इसकी सीमा है, यह नहीं कि बराबर कोई 
कहता चला जाय और हम सुनते ही जाये । हमारे सुनने- 
की सीमाके बाहर कोई चिज्लाकर हमारे कान ही क्यों न 
फाड डाले किन्तु निर्दिष्ट सीमाके बाहर हमारे कान उसके 
शब्दोंको कभी ग्रहण ही न करेंगे । काब्यमें चरित्र और 
भावके उद्भावनके सम्बन्धमें भी यही बात घटती है । 
यदि यह बात सस्य है तो यह बात qasi वर्षोसे 
मानी जा रही हे कि रामायणकी कथा भारतवपंके निकट 
किसी अंशमें अतिशयो क्तिपण' नहीं हुई है | इस रामायणसे 
भारतवर्षक आवाल-बृद्ध-वनिता ओर Fa नीच सब 
लोगोंने केवल शिक्षा ही नहीं पायी हे किन्तु mag भी 
प्रा किया हे, इसे केवल उन्होंने शिरोधार्य ही किया हो 
सो नहीं, इसे उन्होंने हृदयमें भी स्थान दिया हे | यह 
उनका धसंशास्त्र ही नहीं, काव्य भी है। š 
श्रीरामचन्दरजी जो एक ही कालमें हमारे निकट देवता 
ओर मनुष्य हैं, रामायण जो एक ही कालमें हमारी भक्ति 
आर प्रीतिभाजन हुई हे, यह कभी सम्भव नहीं होता, 
यदि इस महात्रन्थकी कविता भारतवर्षकी दृष्टिम केवल 
कवियोंकी कपोल कल्पना ही होती और वह हमारे लोक 
स्यवहारके कार्यमें न श्रा सकती | 
इसप्रकारके प्रन्धको थदि विदेशी समालोचक अपने 
seats विचारके miè अनुसार अप्राकृत कहेंगे तो 
उनके देशके सहित तुलना करने भारतवर्षकी एक और 
भी विशेषता प्रकट होती हे । रामायण भारतवर्षने जो 


चाहा वही पाया है | ( रामायणी-कथा ) 


—— 
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रामिचरितमानसके लोकप्रिय होनेका कारणं 


(छेखक-रायवहादुर अवधवासी लाला श्रीसीतारामजी बी०ए० ) 


Wey सारके जितने काम हैं सब किसी-न-किसी 
A A अयोजनसे किये जाते हैं । गोस्वामी gad- 
¥ ) q ¥ दासजीने रामचरितमानसकी रचनाका कारण 
2६4८/६ यह लिखा हे- 

स्वान्तःसुखाय gael रघुनाथगाथा- 

भाषानिबन्धमतिमन्जुङमातनोति ७ 

काम्य-रचना यशके लिये की जाती है, धन कमानेके 
लिये की जाती है, अमंगल नाशके लिये की जाती है और 
उपदेशके लिये की जाती है, पर यहाँ. तो प्रयोजन केवल 
अपने अन्तःकरणका सुख है, जिसे संस्कृतमें पर-निदंत्ति कहते 
हैं, परन्तु गोस्वामीजी ्रागे चलकर एक बात गौर कहते हैं- 

बरनों रघुबर बिसद जस सुनि कलिकलुष नसाय । 

कहनेवाले कह सकते हैं कि गोस्वामीजीने अपने 
waa यह लालच दिया Š | पर ऐसा नहीं है, उनका 
मुख्य प्रयोजन तो यह है- 

मेरे मन प्रबोध जहि होई A 

क्योंकि राम-कथा "निज सन्दे मोह-भ्रम-हरणी' और 
“मवसरिता तरणी? Š | आश्चर्य यह है कि गोस्वामीजीके 
ada संसारका परमार्थं कैसे सिद्ध हो गया ? हमारी 
सममर्म यह आता है, कि उन्होंने अपने समयके सारे 
प्रचलित धर्म ध्यानसे देखे थे । सम्भव है कि पहले उनका 
मन भी डावाँडोल था, परन्तु उन्होंने ATA सन्तोषके लिये 
जो राह निकाली, वही संसारके लिये धर्म-मार्ग बन गया | 
“नानापुराणनिगमाराम? मथकर जो रस निकाला वह 
भारतवर्षके लिये रसायन बन गया । सो भी कदुवी दवा 
नहीं, भिन्न भिन्न रुचिवाले सब यह सुधारस पान 
करके छुक गये Ú शैव और वैष्णव जो एक दूसरेका सिर 
फोड़ रहे थे; सबको यह रस अच्छा लगा | विचारनेकी 
बात है कि इसमें ऐसी कौन-सी बात थी । 

किसी कविकी रचनाको सममनेके लिये कविके समय- 
की देश-दशा जाननेकी बढी ग्रावश्यकता Š । वह कितनी 
बातें समयानुकूल कह डालता है जो तत्कालीन इतिहास 
जाने बिना समममें नहीं आ सकती | गोस्वामीजीने 
कवितावल्रीमें लिखा है- 

२२ 


एक तो करार कलिकाक YTS तामे 
कोढ़मेकी खाज-सी सनीचरी है मीनकी \ 


इसको सममनेके लिये इतिहास और उ्योतिपूशाख 
दोनोंकी शरण लेनी पड़ती है | इस पंक्तिकी व्याख्या बड़ी 
रोचक हे । इसके लिये इम भाषाके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ और 
मानसके अनुरागी सर जाजं ग्रियर्सनके नोट्स (Notes) से 
एक अंशका अनुवाद उछुत करते हैं । 'तुलसीदासजीके 
जीवनकालमें शनैशचरने मीनराशिमें दो बार प्रवेश किया, 
पहले चैत सुदी १ संवत्‌ १६४०में, जो ज्येष्ठ संवत्‌१ ६४२ तक 
रहा भौर दूसरी बार चैत gA २ सं० १६६६ में | इस बार 
'मीनकी सनीचरी' जेष्ठ सं १६७१ तक रही, भर इसी 
सनीचरीमें मुसलमानोंका अत्याचार बनारसमे बहुत बढ़ 
गया था । 

आरतवर्षमे जितने नये नये मत निकलते हैं, सब 
अपनेको सच्चा कहते और दूसरे को पाखण्ड बताते हैं । स्वामी 
रामानुजका जन्म सं० १०७४ वि० (१०१७ Fo) में हुआ | 
स्वामी रामानुज अपने गुरुसे लड़ते रहे । शैयों और वैष्णवों- 
की लड़ाई और शेवोंकी हारका एक उदाहरण यह ऐ-- 


तिरुपतिके एक मन्दिरमे मूर्तिके विषयमे बढ़ा विवाद 
था । शैव कहते थे कि शिवकी मूर्ति है श्रौर वैष्णव उसे 
विष्णुकी मूर्ति बताते थे । निणंय करनेके लिये विष्णुके 
चिह्न (शंख चक्र) आर शिवके चिह्न ( त्रिशूल) दोनों 
मूतिके आगे wa गये भर पट बन्द कर दिया गया । 
सवेरे पट खुला तो मूर्तिके हाथोर्मे शंख dk चक्र देखे 
गये और त्रिशूल टूटा पड़ा था, यह सव कुछ हुआ परन्तु 
शेवों और वैष्णवोंका विरोध बढ़ता गया । स्वामी रामानुज- 
के शिष्य कूरेश और उनके गुरु महापूर्ण दोनोंको शैवोंकी 
प्रेरणासे तत्कालीन चोलराज्यने बुलवाया और उनकी 
आँखें निकलवा डाली | ये विरोध अबतक हैं । काञ्ची 
(Conjeeveram) में अब भी दो भाग हैं-(१) शिवकाश्ी 
(२)विष्णुकाञ्जी | कहा जाता है, शैव विष्णुकाब्चीमें जाते 
या वैष्णव शिवकाश्वीमें आते हैं तो अपनी ँखोंपर पट्टी 
बांध लेते हें । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७० 


ISSN SSS TTT TTI 


इतना लिखकर अब इम उन भिन्न भिन्न मतोंका 
उल्लेख करेंगे जो गोस्वामीके समयमै प्रचलित थे। ओर 
जिनको गोस्वामीजीने अपने मानसमें ग्रहण किया ë! 


(१ )शंकरस्वामीका वेदान्त-स्वामी शंकरा चाय का 
प्रादुर्भाव आजकलकी गवेषणाके अनुसार विक्रम संवतकी 
नवीं शताब्दीमें हुआ था। इन्होंने वेदान्त (घादरायण ) 
सूत्रकी एक टीका लिखी है जो 'शंकर-भप्य'के नामसे प्रसिद्ध 
à । इसके दूसरे भध्यायमें इन्होंने अपने समयके प्रचलित 
धर्मोका खण्डन किया Š | इस सम्प्रदायमें शिवकी उपासना 
की जाती है और ये ही शैव स्वामी रामानुजके विरोधी 
थे । स्वामी रामानुजने भी वेदान्त-सूत्रपर अपने मतानुसार 
एक टीका की है जो 'श्रीभाष्य'के नामसे प्रसिद्ध दै । 


स्वामी शंकराचार्यने बोद्धोंको परास्त करके भारतवर्षके 
बाहर निकाल दिया और गया आदि प्रधान ate ater 
हिन्दू-तीथे बना दिया था । उनकी शिक्षाका प्रभाव आजकल 
भी हिन्दू-घमेपर बहुत है । गोस्वामीजीके समयमें इस मतके 
अनुयायी बहुत थे। इसलिये पहला धर्म, जिसकी छटा 
देखनेका प्रयत्न करना उचित समझा गया, शंकरका वेदान्त 
था, और रामचरित-वणंनमे वेदान्त लानेके लिये शंकर- 
गिरजाका संवाद उसमें मिला दिया गया या यों कहना चाहिये 
कि रामचरितके बखाननेवाले ्रीरामके परमभक्त एक शंकर 
ही हैं । स्वामी शंकराचार्य भी शंकरके अवतार माने जाते हैं । 
इसी कारण शंकरके सुं हसे शंकरका वेदान्त मानसमें डाल 
दिया गया । मानसके पढनेवाले जो वेदान्तसे परिचित हैं, 
गिरिज्ञा-शंकरके संवादम पद-पदपर वेदान्तके सिद्धान्त देखेंगे। 
(२) रामानुज (लक्ष्मण) का श्रीबेष्णव-सस्प्रदाय-- 
दूसरा मत जो गोस्वामीजीके समयमे धूमधामसे प्रचलित 
था, स्वामी रामाचुजका था | स्वामी रामाचुजके सम्प्रदायको 
श्रीसम्पदाय कहते हैं और उनके अनुयायी इस देशमै साधारण 
रीतिसे आचारी कहलाते हैं । रामचरितमानसमें इस 
सम्प्रदायके समर्थक श्रीलचमणजी हैं। हम अपनी इस 
कल्पनाको TEA मुंशी सुखदेवलालजीकी रीकासे& एक अंश 
zaa करते हैं-- 
“बन्दै रुठिमन पद्‌-जरू-जात।\ सीतरू सुखद भक्त-सुख-दात\\ 
रघुपति कीरति बिम पताका \ देड समान RAY जस्‌ जाङा \\ 


eee SS eS ce स्नान रपट पा 
„यह टीका कालि-संबत्‌ ४९७० में लिखी गयी थी और प्राचीन टोकाओंमे 


जानने योग्य हैं । आजकल कलि-संबत्‌ ५०३० Yt ` 
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“ता पाछे श्रीउमिला-पति लघमणजीके चरण-कमल 
अति सीतल और सुन्वर भक्तजनोंके आनन्ददाता तिनको 
में प्रणाम करतां Š । 

“क iag शरदिन्दुवक्त्रे- 
पीताम्बरं सरसिजक्षमनन्तमादिस्‌ । 
यश्नेमिंकाक॒कितभूषणभावितोर- 

रामानुजे भज मनोमयद निजानाम ५ 
'“श्रीरामचन्द्रकी कीतिरूपी उज्ज्वल पताकाको जिनका 
यश दण्ड-रूप है अर्थात्‌ लचमणजीका सम्पूर्ण साहस केवल 
रामके प्रतापके उदय हेतु है, देखो यज्ञ-रचा और रंगभूमि 
आर परशुराम-ग्रागमन । ऐसे ही सब काण्डोंमें जानो और 
चारों gilt ऐसा ही है। देखो, सतयुगमें अनन्तावतार 
होकर अपने सहस्तमुखोंसे केवल भगवद्गुणानुबाद ही 
गायो और द्वापर रामावतारमें मुष्टिकादि दैत्योंका बध शौर 
जमुना और हस्तिनापुरका कर्षण इत्यादि केवल भगवद्‌-प्रीति- 
के निमित्त है । और कलियुगमें जब पाखण्ड, बौद्ध, चार्वाक 
शौर कुदृटियों करके भगवस्कीतिरूपी पताका निरालम्ब हो 
गयी तब श्रीलषमणजी यती होकर अपने सूक्तिदण्ड करके 
उसको उठाकर खडा कर दिया । जैसे पञ्मपुराणमें भविष्य 

लिखा है। 
KIE बहुरे लोके कुदृष्टीजनसंकुळे \ 
FA वेष्णबीसद्धान्त पुनरुद्धायैते यती \\ 
“gatq_aa जैन, बौद्ध, चार्वाक, पाखण्ड कलियुगमें 
फैल जायगा ओर कुदृष्टिन करके संसार भर जायगा तब 
वैष्णव-सिद्धान्तको फेरि यती उद्धार करेगे । 


«अनन्त TUR युगे (द्वितीये लक्ष्मणं तथा \ 
GAA ARIA करो शमानुजो यती ५ 

“अर्थात्‌-जो सतयुरमें अनन्त भये थोरत्रतार्मे लष्मण 
आर ga बलदेव सोई कलियुगमें श्रीलघ्मणजी 
यती होइँगे ।?? 

हम अपनी ओरसे इतना और बढ़ाना चाहते हैं कि 
स्वामी रामानुजके अनुयायियोंने कम-से-कम दक्तिण-देशमें 
श्रीराम-जानकीकी उपासना Sarl भर आज दिन भी 
WRATH अनेक राम-जानकीके मन्दिर इसी सम्प्रदाय- 
वालोंके अधिकारमें हैं। : 
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(३) स्वामी रामानन्दका सम्प्रदाय--तीसरा 
मत स्वामी रामानन्दका है । स्वामी रामानन्दका जन्म 
प्रयागराजमें संवत्‌ १४०० विक्रमीमें हुआ | आचार्य 
और राप्तानन्दियोंका झाडा उठनेसे पहले हमलोग 
मानते थे कि स्वामी रामानन्द भी पहले आचार्य ही 
थे । परन्तु अब स्वामी रामानुजसे रामानन्दीय सम्प्रदाय- 
का कोई सम्बन्ध नहीं माता जाता । स्वामी 
रामाचुजकी .शिक्षाको देशकी दशासे कोई सम्बन्ध न 
था, न उनके समयमें परदेशियोंके आनेसे इस दशामें बढ़े 
बड़े ऐसे परिवर्तन ही हो गये थे जेसे कि उनके पीछे तीन सौ 
adi हुए । लखनौतीके बाजारमें हजारों मलुष्योंका फाँसी 
लटकाया जाना, दिल्लीमें तैमूरकी आज्ञासे नर-मुण्डोंका 
स्तम्भ बनाना, ऐसी घटनाएँ उस समय न थीं, जिनका ग्रसर 
सहृदय देश-सुधार करनेवालेपर न पढ़ता । रामानन्दने यह 
भी देखा कि हमारे देशंके पददलित चमार जो बड़ी रुचिके 
साथ गायका मांस खाते हैं, मुसलमान होकर शेख बन गये 
ओर जिन हिन्दुओने उनसे घृणा की और उनका तिरस्कार 
किया थां, विजेन्नी जातिका बल पाकर, उन्हींको चिदानेके 
लिये वे गो-वध करने लगे । स्वामी रामानन्दने सोचा कि 
बिना दलितोद्धार किये काम नहीं चलता । इस भारतवर्षका 
मुख्य भोजन मांस नहीं है, यहाँ थार्योनि इतने प्रकारके 


१७१ 


न्नं, स्वादिष्ट फलोंका आविष्कार किया है कि मांस खाये 
बिना भी aga अच्छे-से-अच्छा भोजन करता आर हृष्ट- 
पुष्ट रह सकता है। स्वामी रामानन्दने चमारसे कहा कि तुम 
मांस खाना छोड दो और कण्ठी बाँध लो तो हम तुम्हे 
अपनी पंगतमें भोजन कराते हैं ।' उनका एक प्रधान शिष्य 
रैदास चमार था । इतना ही नहीं उन्होंने कबीर जुलाहेको 
भी अपना शिष्य बनाया। भविष्यपुराणमें लिखा है कि 
स्वामी रामानन्दुका एक शिष्य अयोध्या पहुँचा ओर वहाँ 
उसने श्रनेक मुसलमानोंको वैष्णव बना लिया । यही आज- 
कलकी शुद्धि और दलितोद्धार है। उन्होंने यह सिखाया 
कि राम-जानकीके चरणोंमें भक्ति होनेसे आचारका काम 
नहीं । इस भक्तिका सबको अधिकार है, और- 
जिनके प्रिय न राम बैदेही। ` 

तज्यि तिन्हें कोटि बेरी सम यद्यपि पंरमसनेही 0 

मानसमें स्वामी रामानन्दके स्थानापन्न भरत ti 
गोस्वामीजी आप रामानन्दी सम्प्रदायके हैं और 'ययोध्या- 
काण्डके wai स्पष्टरूपसे कहते हैं कि-- 

करिकारु तुरुसीसे सठनि हठि राम सन्मुख करत को) 

जिसका अर्थ यह है कि स्वामी रामानन्दकी शिक्षाने 
सुभे श्रीरघुनाथजीका भक्त बना दिया 1#& 


आह्वान 

काम क्रोध लोभ खरदूषण त्रिशिर तुल्य 

वासना विकल सूर्पणखा-सी सताती है | 
aa इन्द्रियोंका मोह दशमुख रावण है 

जिससे विवश बुद्धि-सीता दुःख पाती है | 
असुर-समूहोंसे व्यथित हो हृदय-भूमि 

अति अकुलाती, घबरावी, बिललाती Š | 
सोये किस ओर करुणाके घाम रामचन्द्र ! 

याद इस ओरकी तुम्हें क्यों न आती है ° 


बलदेवप्रसाद मिश्र, एम० Yo, एल-एल० ato, एम० ARo ८० GAO 


% हमने इस विपयपर विद्वानों और रामायणके प्रेमियोंका ध्यान आकर्षित करनेके लिये मोटी मोटी बातें लिख दी Š । अवकाश 


Ge मिलने। टे 
À A} मिलनेपर पूरी व्याख्या की जायगी । 
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श्रीरामकी पुनः लङ्का-यात्रा ओर सेतु-भंग 


29, क समय भगवान्‌ धीरामको राक्षसराज 
N विभीषणफा स्मरण हो ग्राया। उन्होंने सोचा 
कि 'विभीषण घर्मपूर्वक शासन कर रहा है कि 


(९9) विनाशका सूत्र है। मैं विभीपणको लक्काका 
१0५६ राज्य दे थाया हूँ,अब जाकर उसे सम्हालना भी 
चाहिये । कहीं राज्यमदमें उससे अधर्माचरण 
$ तो नहीं हो रहा है | अतएव में स्वयं लक्का 

जाकर उसे देखूँगा भौर हितकर उपदेश दूँ गा, जिससे उसका 
राज्य अनन्त कालतक स्थायी रहेगा ।! श्रीराम यों बिचार 
कर ही रहे थे कि भरतजी आ पहुँचे । भरतजीके sma 
पूछनेपर ्रीरामने कहा-'भाई ! तुमसे मेरा कुछ भी गोपनीय 
नहीं है, तुम और यशस्वी लक्ष्मण मेरे प्राण हो। मैंने 
निश्चय किया है कि मैं लङ्का जाकर विभीषणसे मिल, उसकी 
राज्य-पद्धतिको देले और उसे कत्त॑ब्यका उपदेश दूँ।” भरतने 
कभी खड्का नहीं देखी थी, इससे उसने भी साथ 
चलनेकी WSST प्रगट की, रामने स्वीकार कर लिया और 
लचसणको सारा राउयभार सोंपकर दोनों भाई पुष्पक 


(४ नहीं ? देव-बिरोधी व्यवहार ही राजाके ” 


साष्टाङ्ग प्रणामपूर्वक विभीषणने कहा--'प्रभो ! आज मेरा 
जन्म सफल हो गया, आज मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो गये। 
क्योंकि आज मैं जगद्वन्द्य अनिन्द्य आप दोनों स्वामियोके 
चरण-दर्शन कर रहा हूँ | आज स्वर्गवासी देवगण भी मेरे 
भाग्यकी BIT कर रहे हैं । Ñ आज अपनेको त्रिदशपति 
TAR AIST भी श्रेष्ठ समझ रहा Š U सर्वरल्सुशोभित 
उज्ज्वल भवनमै महोत्तम सिंहासनपर श्रीराम विराजे, 
विभीषण ग्रध्यंदेकर हाथ जोड़ भरत र सुम्रीवकी स्तुति 
करने लगा | लङ्कानिवासी प्रजाकी रामदशंनार्थ भीड़ लग 
गयी | प्रजाने विभीषणको कहलाया, ‘mit ! हमको 
उस अनोखी रूप-माधुरीको देखे बहुत दिन हो गये | Ta 
समय हम सब देख भी नहीं पाये थे । आज हम दीनोंपर 
दयाकर हमारा हित करनेके लिये करुणामय हमारे घर 
पधारे हैं, अतएव शीघ्र ही हम लोगोंको उनके दर्शन 
कराइये ।' विभीषणने श्रीरामसे पूछा और दयामयकी 
आज्ञा पाकर प्रजाके लिये द्वार खोल दिये । लङ्काके नर-नारी 
श्रीराम-भरतकी झाँकी देखकर पवित्र और मुग्ध हो गये । यों 
तीन दिन बीते। चौथे दिन रावण-माता केकसीने विभीषणको 


दिमानपर चढ़ लक्काळे लिये विदा हुए। पहले भरतके दोनों डलाकर कहा, बेटा ! मैं भी श्रीरामके दर्शन करूँगी। उनके 
पुत्रोंकी राजधानीमै जाकर उनसे मिले और उनके कार्यका THA महासुनिगण भी महापुण्यके भागी होते हँ । 
निरीक्षण किया, तदनन्तर लचमणके पुत्रोंकी राजधानीमै “राम साचतात सनातन विष्णु हैं, वही यहाँ चार रूपों 
गये और वहाँ छ दिन उहरकर सब कुछ देखाभाला। इसके अपतीणे हैं । सीताजी स्वयं लचमी हैं। तेरे भाई रावणने 
बाद भरह्वाज CHARS आश्रमोंको गये। फिर आगे चलकर पह रहस्य नहीं जाना । तेरे पिताने कहा था कि रावणको 
श्रीरामने चलते हुए विमानपरसे वह सब स्थान दिखलाये मारनेके लिये भगवान्‌ विष्णु रघुवंशमें दशरथके यहाँ प्रादुभूत 


जहाँ श्रीसीताजोका हरण हुआ था, जटायुकी सत्यु हुई थी, होंगे p विभीषणने कहा--'माता ! आप नये वख पहनकर - s 


कबन्धको मारा था, और बालिका वध किया a, कञ्चन थालमें चन्दन, मधु, WA, दधि, दूर्वांका अर्ध्य सजाकर 
किष्किन्धापुरीमै जाकर राजा सुभीवसे मिल्ने । सुभीवने भगवान्‌ भ्रीरामके दुर्शन करे । सरमा (विभीषण-पत्नी ) 
राजघरानेके सब खी पुरुषों, नगरीके समस्त नर-नारियोसमेत को आणे कर और अन्यान्य देवकन्याओंको साथ लेकर थाप 
श्रीराम और भरतका बढ़ा भारी स्वागत किया । फिर भीरामके समीप जायँ। में पहले ही वहाँ चला जाता हूँ V 
सुञ्जीवको साथ लेकर विमानपरसे भरतको विभिन्न स्थान 
दिखलाते और उनकी कथा सुनाते हुए TE जा पहुँचे, 
विभीषणको दूतोंने यह शुभ समाचार सुनाया। औरासके कुम्भकण'को और मेरी | ai 
जङ्को पधारनेका संवाद सुनकर विभीषणको बडी प्रसन्नता र मेरी माता कैकसी आपके चरण-कमलों के 
हुईं | सारा नगर बात-की-बातसें सजाया गया और अपने कृतार्थ करें।› श्रीरामने कहा, 'भाई ! मरी “मा” 
मन्त्रियोंको साथ लेकर विभीषण अगवानीके लिये चला । हो हे) मैं हो उनके पात sa oe = 
सुमेरुस्थित सूर्यकी भाँति विसानस्थ श्रीरामको देखकर दो. ह, तुम 


विभीषणने श्रीरामके पास जाकर वहाँसे सब लोगोंको 


बिल्कुल हटा दिया और श्रीरामसे कहा, Qa! रावणकी, ; 


दुशेनाथे आ रही हैं, आप कृपापूर्वक उन्हें दर्शन देकर ` 


>, 


१ Š A 
र ! कर दो) इतना कहकर विभ श्रीराम उठकर चले और कैकसीको 
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देखकर मस्तकसे उसे प्रणाम किया तथा बोले- “थाप मेरी 
घर्म-माता हैं, में आपको प्रणाम करता Š । अनेक पुण्य 
आर महान्‌ तपके प्रभावसे ही मनुष्यको '्रापके (विभीषण- 
सदृश भक्तोंकी जननीके ) चरण-दशंनका सौभाग्य मिलता 
हे । आज सुरे आपके दर्शनसे बडी प्रसन्नता हुई | जैसे 
श्रीकौशल्याजी हैं, वैसे ही मेरे लिये आप हैं ।' qaqa 
कैकसीने मातृभांवसे आशीर्वाद दिया ओर भगवान्‌ श्रीराम- 


6 को विश्वपति जानकर उनकी स्तुति की | इसके बाद 'सरमा'ने 


क्षगवान्‌की स्तुति की 1 भरतको सरमाका परिचय जाननेकी 


saw भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोऽजुन \ 
आतो जिशासुरथीर्थी ज्ञानी च भरतषेम N 

( गी० ७। १६ ) 
स छोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तोंकी चार 
श्रेणियाँ बतलायी हैं। ad, जिज्ञासु zk 
ध (इ) अर्थाथी, ये तीन भेद सकाम भक्तोंके हैं। चौथी 
š a श्रेणी ज्ञानी अर्थात्‌ निष्कामी भक्तोंकी है । 


` अक्तिकी पराकाष्ठा हे और इस अक्तिरसाम्रतका एक बिन्दु 
` भी जिसने पान कर लिया, उससे बढ़कर बढ़भागी इस 
संसारमै और कौन दूसरा हो सकता है ? 


किन्तु, संसारमै ऐसे विरले ही भक्त हुए हैं जिनके 


ANE _ हृदुयमें तिष्काम भक्ति जन्मसे ही उत्पन्न हुई हो । अन्य 


अपराध कभी न करना । लङ्कामें कभी मनुष्य आवें तो 
उनका कोई राक्षस वध न करने पावे।' विभीषणने 
आज्ञाजुसार चलना स्वीकार किया । 

तदनन्तर वापस खौटनेके लिये सुग्रीव और भरतसहित 
श्रीराम विमानपर चढ़े । तव विभीषणने कहा “प्रभो ! 
यदि लक्घाका पुल ज्यों-का-त्यों बना रहेगा तो एथ्वीके सभी 
लोग यहाँ आकर हम लोगोंको तंग करेंगे, इसलिये क्या 
करना चाहिये ?” भगवानूने विभीषणकी बात सुनकर पुलको 


इच्छा हुई, उनके इशारेको समझकर 'इङ्गितविद्‌' श्रीरामने बीचमैंसे तोड़ डाला और दश योजनके बीचके sss फिर 
भरतसे कहा, “qg विभीषणको साध्वी भार्या हैं, इनका नाम तीन टुकड़े कर दिये । तदनन्तर उस एक एक डकडेके फिर 
सरमा है। यह महाभागा सीताकी प्रिय सखी हैं, और इनकी छोटे छोटे TRS कर डाले, जिससे पुल टूट गया और यों 
सखिता बहुत इढ़ है ।' इसके बाद सरमाको समयोचित लङ्काके साथ भारतका मार्ग पुनः विठिन्न हो गया ! यह 
उपदेश दिया । फिर विभीषणको विविध उपदेश देकर कहा कथा पग्मपुराणसे ली गयी है । 
कि 'हे निष्पाप! देवताओंका प्रिय कायं करना, उनका --रामकिकर. 

d गोस्वामीजीकी 

है गोस्वामीजीकी निष्काम-भक्ति 
णी ( लेखक-पं० श्राजगन्नाथप्रसादजी मिश्र ato ए०,बी० एल० ) 


प्रकारके भक्त प्रारस्भम निम्नभ्रेणीके ही भक्त थे, किन्तु 
भक्तिका निरन्तर निरछुल हृदयसे अभ्यास करते करते 
grad उन्होंने भी निष्काम भक्तिको प्राप्त कर लिया, 
जैसे fia श्रादि | प्राचीन कालमें हम इसप्रकारकी 
अहैतुकी उत्कृष्ट भक्ति बालक प्रह्मादर्मे पाते हैं । किसी स्वार्थ 
अथवा हेतुको लेकर WSS हृदयमें भगवद्धक्ति उत्पन्न नहीं 
हुईं थो । बालक प्रह्लाद दिन-रात एकनिष्ठभावसे भगवन्नाम- 
का स्मरण एवं कीर्तन किया करते थे । उन्हें स्वयं इस बात- 
का कुछ भी ज्ञान नहीं था कि वे क्यों और किस लिये 
नामस्मरण किया करते हैं । उनके हृदयमानसर्मे भक्तिका 
निर्मल खोत अनवरसरूपमे प्रवाहित हो रहा था गौर उस 
भक्ति-भागीरथीमें अपने सम्पूणं मन, प्राण, इन्द्रियको 
निमजित फरनेमें उन्हें एक प्रकारका अनिर्वचनीय आनन्द 
प्रास होता था । बस, इसके सिवा उनकी भक्तिका, उनके 
अहर्निश भगवन्नाम-स्रणका और कोई दूसरा कारण या 
हेतु ही नहीं था | प्रह्मादकी भक्तिसे प्रसन्न होकर जब 
भगवान्‌ उन्हें वर देना चाहते थे तो Terra क्या ही 
सुन्दर उत्तर दिया है-- 
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UU NANA विक कल्चर Sahib Bhuvan Yani Tist Donation ui rss KAINI ~ 


यस्त आशिष आशास्ते न स मुख; स Š वणिक्‌। 
आशासानो न वै मुल: स्वामिन्याशिष आत्मनः 11 
न स्वामी मृत; स्वाम्यमिच्छन्यो राति चाशिषः u 
( भागवत vi १०।४-५ ) 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! जो आपसे वरदान पानेकी 
झाशासे अर्थात्‌ किसी उद्देश्य या मनोरथको लेकर श्रापकी 
भक्ति करता है बह सच्चा भक्त, सच्चा सेवक नहीं, वह तो 
प्रेमका बनिया है, वह तो भक्तिका सौदा करता है, 
झर उसके qaq ya कुछ चाहता Š । ऐसे ही जो स्वामी 
अपनी मान-प्रतिष्ठाके लिये वरदान देना चाहता है वह भी 
सच्चा स्वामी नहीं | फिर भी यदि मेरे मालिक मेरी सेवापर 
प्रसन्न होकर वर देना ही चाहते हैं, तो यही वर दें कि 
KATA हृयसरोहं भवतस्तु वृणे वरम! मेरे हृदयमें कामनाशों- 
को कभी उत्पत्ति ही नहीं हो। अहा ! निष्काम भक्तिका 
कितना सुन्दर परिपाक Š । धन्य है इस भक्तप्रवर बालक- 
की यह निष्काम भक्ति थोर धन्य है वह देश जिसने ऐसे 
भक्तशिरोमणिको पैदा किया । भ्रपने ऐसे भक्तोंको लक्ष्य 
करके ही तो भगवानने उद्धवसे कहा है- 
न किब्चित्साधनो धीरा भक्ता हाकान्तिना मम | 
APSA मया दत्त केवल्यम पुनर्भवम्‌ W 
(भागवत ११।२०।३४) 
अर्थात्‌ मेरे जो अनन्यभक्त भक्ति करनेपर भी कैवल्य 
या मोक्षको इष्छातक नहीं रखते, घे पवित्र और धीर 
भक्त ही सुरे प्यारे हें । 
अच्छा, यह तो हुई प्राचीनकालके निष्काम भक्तोंकी 
घात । अब हमारे हिन्दी-फवि-कुल-कमल-दिवाकर 
भक्तिभास्कर गुसाई तुलसीदासजीकी निष्काम भक्तिका 
नमूना लीजिये भौर उनकी भक्तिसुधा-रसकी 
चाशनी चखिये । आह ! तुलसीकी अनन्य निष्काम भक्तिका 
क्या कहना हे ? वह तो पुण्य-सलिला भागीरथीकी 
विमल-धवल-धारासे भी निर्मल, स्फरिकसे भी बढ़कर 
स्वच्छ एवं द्रा्तासिता और इचुसे भी बढ़कर मधुर हे | 
उसको सधुरतामे जो मादकता है वह संसारमै अन्यत्र दुर्लभ 
है । उस मादुकतारमे जो एक बार मस्त हो गया, तुलसीकी 
अनन्य-भक्तिका tats जिसने पानकर लिया, उस Rega 
प्रेमका छलकता हुआ प्याला जिसने। अपने सु हसे आँख 
मूँ दकर उँडेल लिया, उससे बढ़कर भाग्यवान इस संसारमै 
और कौन है ? तुलसीदासजोकी निष्काम भक्ति कितनी उच्च, 


® श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ® 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donati 


गम्भीर एवं सरस हे, इसका अन्दाजा उन्हीं लोगोंको मित्र 
सकता है जिन्होंने तुलसी-साहित्य-सरोवरमें गहरे गोते 
लगाये हैं। “विनयपत्रिका” में अपने इष्टदेव भगवान्‌ रामचन्द्रके 
प्रति आत्म-निवेदन करते हुए इस महामहिम महात्माने 
निष्काम-भक्ति-परिपूरित जो हृदयोद्गार प्रकट किये हैं वह 
तो वास्तवमें agaa, अतुलनीय तथा अद्वितीय Š | सारे 
विश्व-साहित्यको ढूँढ़ जाइये, धार्मिक अन्थोंका मन्थन कर 
डालिये, फिर भी आपको बिनय’ के पद निराले ही 
प्रतीत होंगे और आपके gee बरबस निकल पड़ेगा “धन्य 
हैं तुलसीदास और धन्य है उनकी निष्काम भक्ति P 
'विनयपत्रिकाः के मंगलाचरणमें ही तुलसीदासजीने अपने इस 
भक्तिभावका यों परिचय दिया है- 


मागत तुरसिदास कर जारे । बसहिं राम सिय मानस मोरे A 


तुलसीदास कर जोड़ कर मांगते तो हैं, लेकिन क्या 
माँगते हैं ? हम संसारी जीवोंके समान धन-दौलत, मान- 
मर्यादा, स्वर्ग, यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं माँगते । बस, 
माँग इतनी ही है कि “बसहिं राम-सिय मानस मोरे ।? एक 
ही वरदान चाहिये, हृदयमें एक ही आकांक्षा हे, fat एक 
हो चाह है और बह यही है कि-- 
अर्थ न WÑ न कामरुचि, गति न चह निर्बीन 0 
जनम जनम रति रामपद, यह बरदान न आन W 


उन्हें इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिये । फिर 
चाहनेको और रह ही क्या जाता है? एक दूसरे पदमे 
तुलसीदासजी कहते हैं-- 

‘ga तो बड़े दीनद्यालु हो। तुम्हारे समान दानी 
भी दूसरा कोई नहीं हे । तुम्हारा नाम ही गुरीबतिवाज है । 
फिर एक बार क्यों नहीं कह देते कि “तुलसीदास मेरो” । 
बस, में इतनेसे ही कृतार्थ हो जाउँगा।? gadis हृदयमें एक 
ही लालसा है, एक ही अभिलाषा है; वह यह Š कि--- 
ज्यों त्यो तुलसी कृपाल चरन-सरन पावै ।? चाहे. जिस तरह 
हो तुलसीदासको कृपासागर प्रभुकी चरण-शरण मिले । 
और सुनिये, महात्मा तुलसीदास अपना मनोभिलाष 
अपने मालिकसे इसप्रकार व्यक्त करते हैं:- 

हों न सुगति सुमति संपति कछु रिषि AE Ags ack 
हेतु-रहित अनुराग राम-पद बढ़े। अनुदिन अधिकाई W 


सुराति नहीं चाहिये, सुमति नहीं चाहिये, सम्पत्ति, 


atd 


दि, सिद्धि, बडाई कुछ भी नहीं चाहिये । बस, यदि चाह e 
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५७, गोडवा मीजी की, निष्काम ani भक्ति Donations 


है तो केवल यही कि रामपदमें दिन दिन अनुराग बढ़ता जाय । 
और वह अनुराग भी केसा? हेतुरहित अर्थात्‌ किसी हेतु या 
मतलबको लेकर नहीं, बिल्कुल अहेतुक, निःस्वार्थ । 
यह हेतुरहित अनुराग ही क्यों चाहिये! थोर कोई 
अभिलाषा या लालसा क्यों नहीं ? इसीलिये कि-- 


अब नाथहि ATTY जागु जड त्यागु दुरासा जी ते ९ 
बुझे न काम-अगिनि तुरूसी कहुँ बिषय-भोण बहु q A 
--कामनाओंका तो कोई अन्त ही नहीं । इसपर 
भी यदि विषय-भोगकी याचना की जाय तब तो वह 
कामाग्नि और भी धधक उठेगी । अतएव नाथमें “अनुराग 
जगे? ऐसा उपाय अब करना चाहिये, क्योंकि नाथर्मे 'जब 
अनुराग जग जायगा तो फिर कामका नाम ही नहीं रहेगा |” 
जहाँ राम तहँ काम नहिं , जहाँ काम नहिं राम | 
गुसाइँजी अपने प्रभुसे कहते हैं कि यदि दान ही देना है तो- 
तुरुसिदासपर किरपा करिय भगति दान देहु आज। 
--भक्तिका दान दीजिये, ओर किसी वस्तुका नहीं । 
महात्मा तुलसीदासजीके इस निष्काम भक्तिभावका परिचय 
इम उनके अमूल्य ग्रन्थ रामायणमें अनेक स्थलोंपर पाते हैं- 
परमानन्द कृषायतन मन-परिपूरन काम । 
ग्रेम-भगति अनपायनी देहु eats श्रीराम ७ 
नाथ एक बर माँगों, राम कृपा करि देहु । 
जनम जनम प्रभु'पद-कमरु, कबहु घटे जनि नेहु W 
रामदास तुलसी अपने नाथसे, मालिकसे एक वर माँगते 
हैं, वह वर यदि तुलसीके मालिक देनेकी कृपा करें तो इस 
रूपमें दे कि अपने चरण-कमलमें जन्म-जन्म स्नेह नहीं 
घटने दें अर्थात्‌ इस संसारमै भले ही बार-बार आना-जाना 


- पड़े, लेकिन इस मालिकके चरण-कमलमें तुलसीका नेह 


घटे नहीं, बढ़ता ही Wi सेवक-संव्यभावका कितना 
सुन्दर चित्र खींचा है | बलिहारी है इस संव्य-सेवक-भावकी ! 
तुलसी-जैसे सेवकको पाकर कौन मालिक sme धन्य 
नहीं मानेगा ? एक दूसरे प्रसंगपर गुसाईंजी बतलाते 
हैं कि इस शरीरसे उन्हें इतनी ममता प्रेम क्यों है? केवल 
इसीलिये कि-- 

सबकर फक रघुपतिपद प्रेमा तेहि बिन कोउ न पावे SAT 

इहि तन राममगति में पाई! तरते मोहि ममता अधिकाई 0 


~ जेहिते कळु निज स्वारथ होई। तेहिपर ममता कर सब कोई 


इस शरीरसे ही तो राम-भक्ति करनी है? तो 
फिर इस शरीरपर ममता क्यों न हो ? लोग स्वार्थके लिये 
ही तो ममता करते हैं और तुलसीका भी एकमात्र स्वार्थ अपने 
प्रभुकी भक्ति करना है | अच्छा, अव तुलसीदासजीके हृदयकी 
एकमात्र लालसा क्या है सो भी उन्हींके शब्दोर्म सुन 
लीजिये-- 
छूटी ARA ईपना गाढ़ी । एक ठारसा उर अति बाढी ú 
रामचरन बारिज जब देखो | तब निज जनम सुफर करि RT 1 


इसमें भक्तिका चरम उत्कर्ष ही निष्काम भक्ति है । इस 
प्रकारका एक भी निष्काम भक्त जिस देशमें हो, वह देश 
धन्य हो जायगा, उस देशके निवासी अपने कृताथं हो जायेंगे | 
माता वसुन्धरा भी ऐसे ही भक्तको पाकर अपनेको 
सनाथा समझती हे, जैसा कि नारदभक्तिसूत्रमें लिखा है 
“मोदन्ति पितरो नृत्यन्ति देवताः; सनाथा चेयं भूर्भवति ।' “पितृ- 
गण आनन्दित हो उठते Ë | देवतागण नाचने लगते हैं और 
पृथ्वी सनाथा हो जाती Š ।! ऐसे ही भक्तोंके वशमें भगवान्‌ 
हो जाते हैं-- 
"अह भक्तपराधीनो -हयस्वतन्त्र इव [ईज | 
साधुमि््रस्तह्ृदयो मक्तर्भक्तजनप्रियः N 
“में स्वयं स्वतन्त्र नहीं हूँ, में भक्तोंके अधीन हूँ । 
weit मेरे हृदयको अस लिया है Ú महात्मा तुलसी 
इसी कोटिके निष्काम भक्त थे । भगवान्‌ रामचन्द्रं 
उनकी अनन्य भक्ति, निष्काम प्रेम एवं एकनिष्ठ अनुराग 
था । अपने gaa जानकी-जीवनपर बलि जानेके 
लिये उनका हृदय आकुल हो रहा था । 'जानकी-जीवनकी 
बलि जेहों ।' सच्चे रामदास ठहर न? हृदयका कोई भाव 
छिपाया नहीं | हृदयका कपाट बिल्कुल उन्मोचन कर दिया, 
कलेजा काढकर रख दिया, दिल खोलकर दिखा दिया और 
दिखा दीं अपने ga निरन्तर जलनेवाली वह 'ग्रनुराग- 
ग्रागकी ज्वालामयी waz, जिनमें पढ़कर सारे विषय-भोग 
अस्मीभूत हो रहे थे । गुसाईजीकी रामायणके पढनेवाले 
इस देशमें लाखों नहीं करोड़ों होंगे ! किन्तु हममेंसे कितनेको 
उनकी-जैसी निष्कास भक्तिका शतांश भी प्राप्त हो सका है ? 
wana कितने लोग विषयभोगसे विरत होकर उनके समान 
रामदास बननेमें समर्थ हुए हैं ? अभी तो हम कामदास ही 
बने हुए हैं | आज इममेंसे कितने ऐसे हैं जो तुलसीदासकी 
भक्ति-भागीरथीकी सुशीतल-घारासे अपने नीरस हृदय- 
सरोवरको सरसित करके उसमें शतदलपझ प्रस्फुटित करनेकी 
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चेष्टा करते हें । महात्मा तुलसीदास अपनी रुचिर aa 
= हमारे लिये जो अमूल्य निधि छोड गये हैं उनका 
उपयोग करना भी तो इम नहीं जानते । आज जो हमारे 
eae अशान्ति एवं हाहाकारकी ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही 
है, भक्ति-गंगाकी पावन पुण्यमयी धारासे वञ्चित होकर 
हमारा हृदय जो निराशा एवं_निरानन्द॒के कारण नीरस हो 
रहा हे उसे एक बार फिर भक्ति-सुधाम्तसे असि करने 
झर सुरकाये हुए प्राणोंको भक्ति-सञ्षीवनीसे स्जीवित 
करनेका काम यदि कोई कर सकता है तो वह हें तुलसीदास 
और उनका अमर साहित्य । इसलिये हे भारतवासियो ! 
आइये आज हम सब मिलकर भक्तिपूर्वक गुसाइजीके स्वरम 
स्वर मिलाकर भगवानूसे यह वरयाचना करें कि-- 

कारिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय AR दाम \ 

तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय छागहु मोहि राम ७ 


राम-चरित-शिक्षा सार 


पुरुषोत्तम श्रीरामने, लेकर मानव-रूप | 
कहकर नाहि, करके हमें, शिक्षा दी बहुरूप ॥ 
हमको रखना चाहिये, सदा उसीका ध्यान । 
यदि तत्सेवक-भावका, है हमको अभिमान ॥ 
पिता-बचनसे राज्य तज,करके विपिन-पयान | 
दिखलाया पितु-भक्तिका,शुभ आदर्श महान ॥ 
शबरीके आतिथ्यको, कर स्वीकार सहर्ष | 
क्या न पतित-उद्धारका, दिखलाया आदर्श ? 
वनचर-सेना साथ ले, सबल: शत्रु निज जान | 
दिया सङ्गठन शक्तिका,परिचय हमें महान ॥ 
रिपु-सोदर सहृदय निरख, दिया उसे सम्मान । 
राज-नीति-सौजन्यका, यह आदर्श महान ॥ 
ब्राह्मण-कुल-सम्भूत भी, रावणका कर घात | 
“जन-पीडक सब TA हैं,” बतलायी यह बात ॥ 
बतलाया संसारको, कर साताका त्याग | 
“राजाका सर्वस्व है, एक प्रजा-अनुराग' ॥: 
गुरु-आज्ञासे भी नहीं, करके पुनः 1 नहीं, करके पुनः विवाह | 
एक-पत्नी-अतकी हमें, दिखलायी हे राह ॥ 
हाय ! भूलता जा रहा, यह आदर्श समाज | | 
हम पद-पदपर पा रहे, अतः पराभव आज ॥ _ 


_ नन्दकिशोर झा “किशोर” काब्यतोथे। ` गुसाईजीको सी ; 
SSS ui सीता, वाल्मीकि या कालिदासकी सीतासे 
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७ श्रीरामचन्द्र शरणं Kua ७ 
ee Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Yani kusi ii Avasthi Sahib Bhuva, i j 


Yani ii ton Sa or 
— य 


गुसाईजी ग्रोर सीता-वनवास 


( लेखक-प्रीव्योहार राजेन्द्रसिहजी ) 


—— | 


zee) ता सरीखी सतीत्वकी जीती-जागती 

/ | मूत्तिको केवल लोकापवादके कारण 

| वनवास दिया जाना, और विशेषकर 

श्रीराम-सद्दश मर्यादा-पुरुषो त्तमके द्वारा यह 

KU कठोर कार्य होना--हृद्यको दहला देता 

है | कुछ लोगोंका तो मत है कि यह प्रसंग ही कल्पित है। 

रामजी कभी ऐसा अन्याय-कार्य कर ही नहीं सकते । कुछ लोग 
इसे NAAT यश-चन्द्रमे BAHT मानते हैं । 


यहाँ इस HAS न्यायान्यायपर बहस करनेसे तो 
लेखके बहुत बढ़ जाने झर विषयान्तर हो जानेका डर Š । 
इसलिये हम यहाँ केवल इसी बातपर विचार करेंगे कि 
गुसाईंजीने इस प्रश्‍नको किस दृष्टिसे देखा है, तथा इसका 
कैसा ada किया है । 


सबसे पहले यह बात अच्छी तरह समभ लेना 


अवश्यक Š और तुलसीदासजीके अन्धांका अध्ययन करनेः , 


चाले इसे अच्छी तरह जानते भी हैं, कि गुसाईंजी किसी भी 


x 


कविके पीछे आँख बन्द करके नहीं चले हे । कविता, शैली, | 


और चरित्र-चित्रण आदि सभी बिष्योंमें उन्होंने वूसरोंका 
आधार लेते हुए भी अपनेपनको कायम रक्खा ë! 
कथानकको भी उन्होंने वाल्मीकि या किसी पूर्ववर्ती कविके 
अनुसार ज्यों-का-स्यों नहीं रखकर अपनी विशेष रुचि तथा 
समाजकी आवश्यकतानुसार परिवर्तित, परिवधित या 
परिसीमितरूपमें सबके सामने रक्खा हे । राम तों वही š 
जो वाल्मीकि, कालिदास या अध्यास्मरामायरणके हैं, किन्तु 
तुलसीके राम वही होते हुए भी उन सबसे भिन्न ya 
केवल तुलसीहीके राम हैं । उनके चरित्रमे उन्होंने 
समाजकी घ्यादर्शभूत आवश्यकताओंका समात्रेश किया ë! 
जिसे अनुपयोगी समझा उसे छोड दिया, जिसे उपयोगी 
समझा उसपर विशेष जोर दिया, आर जिसे आवश्यक 
समझा उसे जोड़ भी दिया है। उदाहरण देनेसे कलेवर 
बद्‌ जायगा । अतः इस .विषयको यहीं छोड़ते ६। 
कथानकोंके विपयसे भी उन्होंने इसी परिपाटीका अवलम्बन 


_ सोता-बनबासकी कवा भी इसीमेंसे एक है । 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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बिल्कुल भिन्न है--उसी प्रकार उनका 'सीता-चनवास' 
भी दोनों कवियोंसे भिन्न है । आागेके वर्णनसे यह बात 
सिद्ध हो जायगी । 


वाल्मीकि तथा उनके आधारपर कालिदासका वर्णन 
इसप्रकार है, कि श्रीराम सीताके विषयमें लोकापवाद 
सुनते हैं, जिससे उन्हें दुःख होता है और वे लोकापवादे 
wa सीताके त्यागका निश्चय करते हैं। लचमणको 
बुलाकर सीताको गंगापार छोड आनेके लिये ज्ञा देते हैं। 
सीताने एक बार तपोवन देखनेकी रुचि भी प्रगट की थी, 
अतः उसीके बहाने THAT TAT बैठाकर सीताको वाल्मीकि- 
आश्रमक्रे समीप छोड़ आते हैं; वाल्मीकि उन्हें आश्रय देते 
हें और वहीं लव-कुशका जन्म होता है । बहुत दिनों बाद 
अश्वमेध-यज्ञके AW लव-कुश रामायण गाते हुए 
अयोध्यामें आते हैं। वाल्मीकिजीसे सौताका भी पता 


. ज्ञगता हे, श्रीराम उन्हें ग्रहण करना चाहते हें, पर सीताजी 


अपनी पवित्रताकी साची देनेके लिये भूमिकी Maa स्थान 
चाहती हैं । उनके सतीत्यको सिद्ध करनेके लिये माता थ्वी 
प्रकट होकर अपने गोदमें स्थान देती हैं । 


निरपराधिनी सती सीताको इसप्रकार दुःख सहते 
तथा wama पीडित होते देखकर मनुष्यके हृदयपर गहरी 
चोट पहुँचना तथा किसी किसीको क्रोध आना भी स्वाभाविक 
है, किन्तु गुसाईंजीने गीतावलीके बारह पदोंमें इस कथानकः 
का जिस प्रकार वर्णन किया है, उससे ये भाव बहुत कम हो 
जाते हैं । श्रीरामचन्द्र बहुत काल राज्य करनेके पश्चात्‌ TAF 
सुँ इसे लोकापवाद सुनते हैं और एक थोर राज्यधर्म तथा 
दूसरी ओर पल्नीबतधर्म, इन दोनोंके अ्समअसमें पढ़कर 
विचार करते हैं । गुसाईजीका वर्ण न इसम्रकार है-- 
maa असिचार ब्रत SAKA बाळ FAIS | 
होइ हित किहि माति नित सुबिचारहि चित चाउ u 


प्रेमके लिये श्रीरामके मनमें कितना स्थान था और 
वह किस प्रकार अन्योन्य था, इसे गुसाइँजीने आगे चलकर 
अलीभाँति दिखलाया है-- 


राम जुगवत सीय मनु Qa मनहिं प्रान प्रियाउ A 
परम पाउन प्रेम परिमति, समुझि तुळसी गाउ ॥ 


विना अनन्यता और अन्योन्यताके प्रेम कोई वस्तु 


` नहीं | यदि खीका ad पतिब्रत है तो पतिका धमं भी 
'पत्नीत्रत है । यह सम्बन्ध प्रेमका है, अधिकारका नहीं । 


33 
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श्रीरामको सीताके पातिबत तथा गुण-शीलकी ओर देखकर 
उन्हें त्यागनेमें aga ही असमअ्जस होता है-- 
भरे ही सुख सुखी सुख अपनो सपनहू नाहि \ 
मोहिनी गुन गोहिनी गुन सुमिरि सोच समाहि \\ 
सचमुच 'राम-सीय-रहस्य'को तुलसीदासहीने अच्छी 
तरह समझा था | रामजीने हृदयद्दीनकी तरह बिना कुछ 
कहे सुने ही सहसा अपने मनसे ही उनका त्याग नहीं कर 
दिया, सीताकी सल्लाह लेकर ही उन्होंने ऐसा किया-- 


दूत मुख सुनि लोकधुनि घर घरनि पूछी आय \ 


इस पद्से यह बात स्पष्ट हो जाती है | इस प्रगाढ 
प्रेम तथा धर्मका सम्बन्ध इस प्रकार नहीं तोड़ा जा सकता 
जैसा कि अन्य कवियोंने वणन किया है | श्रीराम यदि 
सीताजीसे सलाह नहीं खते तो सचमुच घे बढे भारी दोप- 
के पात्र समझे जाते । 


फिर श्रीरामने लषमणको केवल सीता-स्यागकी ही 
आज्ञा नहीं दो, किन्तु उन्हें बारमीकिजीको सौंप आनेका 
काम भी सोंपा-- 
बारुमीकि मुनीस आखम आइयहु पहुँचाइ । 


लक्ष्मणजी भी उन्हें केवल गंगा-तरपर छोड़ नहीं 
झाये, वह उन्हें वाल्मीकिजीके हाथोंमें सॉपकर आते हैं-- 


आये ठषन के सौंपी सिय मुनीसहिं आनि । 


यद्यपि वाल्मीकिके पास छोड़ना रूप त्याग उतना 
निष्ठुर नहीं तथापिं त्याग तो है ही सीताजीको अवश्य 
ही बढ़ा भारी आघात जगा और उन्होंने लच्मणसे दीन 
होकर फहा-- 
wera कृपाळ | निपटहिं डारबी न बिसारि । 
पारबी सब तापसनि ज्या. राजधरम निचारि u 
कितनी गहरी मार्मिक चोट है ! पक्लीरूपसे न सही, 
राजधमंके अनुसार एक तापसीके रूपमें तो सीता अवश्य 
ही पालनीय हैं, वह भी तो एक प्रजा है ! 
कालिदासने भी सीताके सुखसे यही कहलाया है-- 
नुपस्य वणीभ्रमपारनं यत्‌ 
स एव घमों मनुना प्रणीतः A 
नि्मीसिताप्येवमतस्त्वयाह-- 
तपस्वि सामान्यमवेशनीया \\ 
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awash बड़े ही दुखी होते हैं, वे सोचते हैं, में ही 
सीताको सदा दुःख देनेका कारण हूँ, हरण भी मैंने ही 
कराया और अब वनघास भी में ही दे रहा हूँ | 


WA मौन ही बारहि बार परि परि पाय । 
जात जनु रथ चोरकर कछिमन मगन पछिताय u 
असन बिनु बन, बरम बिनु रन, बच्यो कठिन कुधाय \ 
दुसइ सॉसति सहनको हनुमान ज्यायो जाय || 
हेतु हों सिगहरनको तब, अनहुँ भयो सहाय । 
होत हठि मोहि दाहिनो दिन देव दारुन-दाय ७ 
तज्यो तनु संग्राम जेहि रूगि गीथ जसी जटाय\ 
ताहि हौं पहुँचाइ कानन s अवघ TAT 
घोर हृदय कठोर करतब सुज्यो हों बिधि बागे! 
दास तुरुसी जानि राख्यो इपानिधि रघुराय 0 


& श्रीरामचन्त्र शरणं प्रपद्ये & 


KO किती Sahib निश्‍चीत ii ooo Avasthi Sahib Bhuvan Vani 


वाल्मीकि उन्हें सादर थाश्रममे रखते हैं, जानकीके 
आगमनसे वनमें आनन्द छा जाता है। जब लब-कुश- 
जन्मका समय होता है, उसी रात wan भी आश्रममें 
पहुँचते हैं | वाल्मीकिजी लव-कुशके नामकरण me 
संस्कार करते हैं । बालक मुनि-बालकोंके साथ खेलते हैं। 
गुसाइंजीने सीताजीको यहीं राम-विरहमें छोड़ दिया दै-- 


दुखी सिय पिय-बिरह gaat सुखी सुत सुख पाइ । 
आँच पय उफनात सींचत सलिल ज्यों सकुचाइ W 


इससे पाठकोंको स्पष्ट हो गया होगा कि तुल्लसीदासजी- 
ने इस कथानकको किस प्रकार परिवतित कर दिया है। 


उत्तरकाण्डके अन्तिम पदोंमेंसे एकमे केव यीका 
पछतावा तथा दूसरेमें संक्षेपसे पुर रामचरित्रका दिग्दर्शन 
करा गीतावली समाप्त की गयी है । 


रामायणी कथा 


(लेखक-पं ० श्रीविधुशेखरजी भट्टाचार्य एम० ए०, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन ) 


रतकी वस्तु होनेपर भी अन्यान्य अनेक 
ü “SS पदाथो'की भाँति संस्कृत-साहित्य 
W झो अब केवल भारतमै ही सीमाबद्ध 

\ नहीं है; अति प्राचीनकालसे इसने 
> कितने ही नद-नदी और पवेत-समुद्रों- 
280 को लांघ दूर दूरके द्वीपों और देश- 

SPS समूहोंम जाकर अपना कितना प्रभाव 

फैलाया है और आज भी फैला रहा हे! कुछ समयसे 
इसने पाश्चात्य देशोंमें प्रवेश किया हे । इसोसे आजकल 
केवल भारतवासी ही संघ्कृत-साहित्यकी आलोचना करते 
हैं, केबल वही इसको समझ सकते हैं या इसपर केवल 
उन्हींका एकमात्र अधिकार है, ऐसी घात नहीं रही हे। 

o अब तो सारे जगत संस्कृत साहित्यपर आलोचना होने 
लगी है । इस आलोचनाका स्रोत अनेकसुखी बहने लगा 


Š । अब इसको न तो रोका जा सकता है और न रोकना 


उचित ही है । नदीके ated कोई रुकावट न होनेसे जैसे 
वह कभी किसी जगइको बहा खे जाती आर wat नयो 


जमीन निकाल देती है, इसीप्रकार संस्कृत-साहित्यकी 
KAA आलोचनामें भी नये नये ध्वंस-निर्माणकी लीला 
चल रहो है । ऐसा होना भी खूब स्वाभाविक है, परन्तु . 
समय-समयपर कोई-कोई ध्वंस-निर्माण तो ऐसा विस्मय- 
कर आकार धारण कर लेता है जो कभी कल्पनामें भी 
नहीं लाया जा सकता । जैसे अक्षरका कोई सम्बन्ध न 
होनेपर भो घुणके छिद्वोमे किसी किसीकी इष्टिमें अच्तरोंकी 
सृष्टि हो जाती हे, वैसे ही साहित्यालोचनामें भी कोई-को ई 
समालोचक एक अद्भुत सृष्टि रच डालते हैं । इधर-उधरकी 
अनोखी-अनोखी बाते लेकर उनमें जोड़-तोड़ लगा कर 
वे ऐसी-ऐसी नयी बाते' गढ़ डालते हैं और समय-समयपर 
ऐसी युक्तियोंका प्रयोग करते हैं, जिससे वह बात वैसे ही 
साननेके लिये बाध्य होना पडता Š । सम्भव Š कि किसी- 
किसी wan सचसुच वह बात वैसी ही हो, परन्तु सभी 
_ जगह चैसी ही है, यह बात कभी स्वीकार नहीं की जा 
सकती | - y 
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एक प्रसिद्ध लेखकने छुद्धदेवकी जीवनीको सौर-जगत्‌- 
का रूपक बताया Š । किसीको महाभारतभरमें 
ब्योतिष-तत््वके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दीखता । इस 
श्रेणीके भावुकोंसे रामायण भी नहीं बची है । कोई कहते 
हैं कि इसमें रूपकके द्वारा उत्तर-पथसे दक्षिण-पथमें am- 
सभ्यताके प्रचारकी बात कही गयी है । कोई कहते हैं कि 
इसमें ag शब्दोमे कृषिका वण न किया गया है । और भी 
अनेक बातें हैं-“श्रादिकाण्ड पीछेसे जोड़ा गया है, रामायण- 
का प्रकृत आरम्भ अयोध्याकाण्डसे है, लक्काकाण्डमे इसकी 
समाप्ति हो गयी है, उत्तरकाण्ड प्रसत्त है इसमें तो कोई 
ats ही नहीं ! सीतानिर्वासन और लषमण-वर्जन. आदि 
कथाश्रोंकी कल्पना पीळेसे हुई है P 

इन सब बातोंके सिवा यह भी सुना जाता है कि 
(रामायणकी मूल कथा वाल्मीकिरामायणर्मे नहीं हे, बौद्धों- 
की भी रामायण है । कौन कह सकता है मूलमें उसीको 
लेकर कुछ न्यूनाधिक करके वाल्मीकिरामायणकी यह कथा 
नहीं रची गयी है? जैनियोंकी भी रामायण है इसके अतिरिक्त 
रामायण क्या एक थोड़ी ही है ? अध्यात्मरामायण, AET- 
रामायण इत्यादि कितनी रामायणे हें । भारतकी विभिन्न 
भापायंमें रामायणकी कहानियोंमें कितना भेद है ! फिर 
जावाट्टीपमें भी रामायण है । कौन-सी ठीक है ? सबकी 
आलोचना करनेपर शायद रामायणी कथाके मूलका कहीं 
पता लगे।? 

afar आलोचना-प्रणालीमें इसप्रकार कितनी ही 
बातें पैदा हुई हैं सम्भवतः अभी और भी होंगी । 


परन्तु यह सब थोड़े से पणिडतोंकी ara हँ | पण्डितो- 
की ध्ालोचना परस्पर पणिडतोंके लिये ही है । भारतके 
ANITA जनसाधारणका इससे बहुत ही 'अल्प सम्बन्ध है। 


~ Q इन आलोचनाश्रोंकी कोई खोज-खदर नहीं रखते | उनकी 


दृष्टिमे रामायणका आकार कुछ दूसरा ही है। उनके 
सामने रामायणका स्थान सर्वथा स्वतन्त्र है । रामायण 
उनके जीवनका, समाजका और धर्मका दशं है । सुख- 
दुःख और सम्पद-विपदर्म रामायण उनको उज्ज्वल मधुर 
प्रकाशसे पथ Raam ले चलती | रामायण उन्हें 
aran देती Š । रामायण उनके हृदयमें अविरल आनन्द 
और परम शान्तिकी धारा सींचती Š । जीवनके प्रतिदिनके 
कत्तेव्यको सामने रखकर रामायण उनकी परिचालना करती 


` है । सच तो यह Š कि भारतमें एक ओर रामायण तथा 
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दूसरी ओर महाभारत हे, इसीसे भारतके जनसाधारण 
मनुष्य हैं, नहीं तो ये पशु बन चुके होते । वेद-वेदान्त-दशंनों- 
ने भारतका इतना उपकार नहीं किया है, जितना रामायण 
अर महाभारतने किया है । रामायण-महाभारत हे, इसी- 
लिये भारत भारत हे ! à 

मान लिया कि रामायणमें आदिकाण्ड पीछेसे जोड़ा 
गया है, अथवा रामायणके या रामायण-वणित दुशरथ, 
राम-लक्ष्मण, भरत-सीता आदिकी कोई ऐतिहासिकता 
नहीं हे । यह भी स्वीकार कर लें कि रामायण वाल्मीकिजी- 
की रचना नहीं है। कुछ भी हो या न हो, इतना तो सत्य 
ही है कि 'रामायणका शादिकाण्ड नामक किसी पुस्तकका 
एक अंश है । रामायण नामक एक अन्थ है, और वह किसी 
एक भारतीयद्वारा ही लिखित हे, तथा उसमें राम-लचमण 
आधदिका एक चित्र है, एक भाव है ।' बस, इतनेसे ही वह 
भारतके जनसाधारणकी वस्तु हो जाती है और वे उससे 
जो चाहते हैं सो पा जाते हैं । 

भाव और रूप दो वस्तुएँ हँ । भाव प्राण है, रूप 
देह है। जिस चित्रमें सिर्फ कुछ उज्ज्वल रेखाएँ खिची 
हैं, पर भाषका विकास नहीं हुआ है, वह चित्र 
चित्र ही नहीं है । जिस काव्यमें कतिपय सुन्दर-सुन्दर 
शब्दोंका समावेश है, परन्तु भावकी व्यन्जना नहीं है, वह 
कु-काब्य है, ठीक प्राणहीन देहकी भाँति वह सर्वथा निरथेक है। 
काम्यका पाठक चाहता Š भाव-रस। शब्द भाव और TAS 
वाहन है, इसी लिये वह शब्दको भी चाहता है। काव्यका विषय 
सभी समय ऐतिहासिक हो, इसके कोई माने नहीं èi, 
ऐतिहासिक हो भी सकता है और नहीं भी । विषय कल्पित 
भी हो सकता है । इससे भावके स्फुरणमें कोई बाधा नहीं 
होती । भावके कार्यमें कोई क्षति नहीं होती। भाव आनन्दमय 
और शान्तिमय है, जिसके चित्तर्मे भावका उद्गेक होता है, 
डसीको वह आनन्द और शान्ति प्रदान करता है । 

बड़े बडे समालोचक और लेखक कहते हैं कि खीष्ट 
नामक पुरुष कभी कोई नहीं हुए । उनकी ऐतिहासिकताका 
कोई प्रमाण नहीं है। मान लिया, ऐसा ही Ë खीष्की कोई 
ख्प-मूति कभी थी ही नहीं, परन्तु उनकी इस भाष- 
मूतिने तो कितने हृदयोंकों पवित्र और उज्जवल बनाकर 
उन्हें शान्तिमय वना दिया है 1 हम तो भावमूति ही चाहते 
हैं, वही हमें मुक्तिकी ओर ले जाती है । ; 

राम, लच्मण, भरत, सीता इत्यादि हमारे लिये एक- 
एक भाव हैं। राम, सीता इत्यादि नाम सुनते ही हमारे 
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मनमें किसी रूपकी जागृति नहीं होती । एक भावका उदय 
होता Š । ae भाव परम उच्च, परम महान्‌ और परम पवित्र 
हे ! उसके साथ यदि इतिहासका कोई सम्बन्ध न भी रहा 
तो इससे कोई हानि-लाभ नहीं होता | 

मान लिया, इस भाव-व्यक्तिके चित्रको वाल्मीकिने 
नहीं खींचा, पर इससे क्या हानि है ? हमारा सम्बन्ध है 
चित्रसे, wat कोई भी हों, यह कोई ऐसी बात नहीं Š | 
हम जब रामायण पढ़कर उसके भावोर्मे तन्मय हो जाते हैं, 
तब वाल्मीकिके नामकी बात किसको याद रहती है । इसीसे 
भारतीय जनसाधारण इसको कोई विशेष बात नहीं समझते | 

आदिफाण्डके 'मा निषाद प्रतिष्ठा त’ इत्यादि कविता प्रथम 
श्लोक है अर्थात्‌ इसीसे सर्वप्रथम ऐसे श्लोकोंकी रचना आरम्भ 
हुई, यह एक प्रसिद्धि है; यह भी प्रसिद्ध है कि यही श्लोक 
रामायण-रचनाका सूत्र हुआ था । भारतीय संस्कृतिकी 
एक प्रधान बात हे 'अहिसा', “मा हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि” 
“किसी भी भूतको पीड़ा मत पहुँचा ।' हम यदि विचार 
करके देखें तो हमें यह दिखायी देगा कि भारतषपंकी साधता- 
का मूलमन्त्र है शरीर-मन-वाणी और जाति, देश, कालके 


TT 
निर्विशेषसे 'अहिंसा', ‘Radiat भी पीड़ा न पहुँचाना ।' 
साधनाके मार्गमे निषेध और विधान दोनों ही रहते हैं, 
कुछ करनेका निषेध होता हे तो कुछ करनेके लिये विधि 
होती है, परन्तु इन gata जो निपेधका पालन नहीं कर 
सकता, उससे विधिका पालन भी नहीं हो सकता । एक स्थूल 
दृष्टान्त लीजिये--जो परपीड़नका त्याग नहीं करता बह पर- 
उपकार नहीं कर सकता । इसीसे पहले आवश्यकता होती 
है निषेधकी तदनन्तर विधिकी । अहि'सा एक निषेध है । 
यह कहा जा चुका हे कि समस्त साधनाओंका मूल अहिंसा 
है। मालूम होता हे, इस अहिंसाको ही समग्र कल्याण- 
साधनाके wa प्रथम स्थान देकर आल्लोच्य कविताकी रचना 
की गयी है । इसीसे यह “प्रथम” या नवीन? श्लोकके नामसे 
प्रसिद्ध है, अन्यथा इससे पूर्व ऐसा छम्दोबद्ध श्लोक था 
या नहीं, सो कुछ कहा नहीं जा सकता | अहिं साके विपरीत 
हिंसाका क्या परिणाम होता है सो रामायण में दिखलाया 
गया है। इसीलिये टीकाकारगण कहते हैं कि 'आलोष्य 
श्लोकमें काय्यार्थकी सूचना की गयी है । जिस न्यायसे 
इस शोकको प्रथम श्लोक कहा जाता हे, ठीक उसी न्यायसे 
इम रामायणको भी 'आदि-काब्य' कह सकते हैं । 


>>: > CC 


तुलसीकृत रामायण ओर उससे संसारका उपकार 


( ठेखक-श्रीदेयीप्रसादजी गुप्त FTAA’ बी० ए०, एल-एल० बी० ) 


म्वी-साहि्यमें रामायण एक wq म्रन्थ 
है। उससे अच्छे या उसके समान ही 
ग्रन्थ और भाषाओंमे भी कम निकलेंगे। 
UU ~ हिन्दी-भाषा-भाषी A-A उसको 
|| यथोचित सम्मान प्राप्त है। अन्य भाषा- 

/ के विद्वानोकी RH भी, जिन्होंने 
रामायणका केवल अजुषादमात्र पदा है, 
उसका स्थान बहुत ऊँचा है। भारसघषे- 
के अधिकाश भागमें तो यह अन्य प्रायः प्रत्येक घरमे 

विद्यमान है | 

रामायणमें एक अपूव माधुयं, भाव और जादू हे । जो 
उसको एक बार पद लेता हे उसका चित्त उसको बार-बार 
पढ्नेके लिये ललचाता Š । वह जितनी ही बार पाठ करता है 
उतना ही उसका द्यानन्द बढ़ता जाता है । यद्यपि कहाँ 
कहीं ऐसे गूड भाव हैं कि जिनका यथादत ज्ञान अतिसूक्ष्म 


दृष्टिसे हो सकता है, तिसपर भी भाषा मधुर और सरल 
होनेसे पाठक उसको अपनी gas अनुसार समझ ही लेते 
हे । जैसी बुद्धिवाला उसको पढ़ता है उसको वैसा ही 
आनन्द आता Š) इससे कविकी साहित्यपारदर्शिता, 
रचना-चातुरी और विद्दत्ताका पूर्ण परिचय मिलता Š | 
सूक्ष्म विषयोंका इसप्रकार मधुर, सरल, सारगभित 
एवं अपूर्व फवितामें वर्शन करना किसी साधारण कविका 
फाम महीं था । यदि ऐसा होता तो हमको आज दिन 
रामायणकी टक्करके अन्य कितने ही अन्थ देखनेको मिलते | 
तुलसीदासके समान कोई अब हिन्दी-साहिस्यमे फिर जन्म 
लेगा या नहीं इस बातमें सन्देह है । धन्य है! उस 
_ सहाकविको, जिसकी अस्ूतमयी. वाणी करोड़ों नर-नारियों- 
के हृदयमें धमे, भक्ति और ज्ञानकी प्रबल लहरें उठाती 


A 


हुई आदर पा रही है । भविष्यमै भी जबतक हिन्दी भाषा ~~ 
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Le 


वर्तमान रहेगी तबतक उसके साहित्य-भवनपर तुलसीदासकी 
यशःपताका फहराती रहेगी | 


रामायण हमारे प्यारे आर्यावत्तेका प्राचीन इतिहास 
हे । उससे हमें राजनीतिकी शिक्षा प्राप्त होती है । उसमें 
उपदेश भरे हुए हैं । घह एक उत्तम काव्य È वह पग- 
पगपर हमको सीधे और सच्चे मार्गका दिग्दर्शन कराती Ë! 

यदि सूक्ष्मदृष्टिसे रामायणके अन्यान्य विषयोंपर 
विचारकर प्रत्येकके विषयमें बिस्तारपर्वक लिखा जाय तो 
एक अलग ही ग्रन्थ तैयार हो सकता हे । किन्तु अधिक 
न लिखकर प्रत्येक विषयके सम्बन्धमे हम दो-दो चार-चार 
बातें ही यहाँपर पाठकोंको सुनाते हें । 


इतिहास 
इस अन्थसे समस्त भारतघपका परिचय मिलता है | 
इससे पता लगता है कि उस समय हमारे देशमें वर्णोश्रमो- 
का आसन कितना ऊँचा था, ग्रह और गाहेस्थ्य-घमको 
स्री-पुरुष किस प्रकार पहचानते थे? तथा राजा और 
प्रजामें क्या सम्बन्ध था ? सभी एक दूसरेके किस प्रकार 
शुभेच्छु रहते थे ? 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं-- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधिकारी 0 
पाठको ! ऐसे राजा आजकल आपको किसने दिखायी 
देते हैं जो निष्कपट-भावसे ऐसा कह सकते हों ? श्रीरामचन्त्रजी 
इन शब्दोंको अपने संकटके समयमे कह रहे हैं । उनको 
अपने सुख-दुःखका इतना ध्यान नहीं है जितना कि अपनी 
प्यारी प्रजाका है। वे फिर भरतजीसे कहते हैं-- 
से बिचारि सहि संकट मारी A करहु प्रजां परिवार सुखारी॥ 
प्रजाकी भक्ति भी राम-वनवासके समय देखने योग्य है-- 
रामु AST अति AAS विषादू सुनि न जाइ पुर आरतनादू t 
प्रजा कह रही है-- | 
जहाँ रामु aE सबुइ समाजू \ बिनु रघुबीर अवथ नहिं काजू ५ 
जरे साथ अस मंत्र दढ़ाई। BSA सुख सदम BUEN 
बहुत समभानेपर भी प्रेमकै कारण वे नहीं लौटते-- 
किए चरम-उपदेस घनरे। लोग प्रेमबस फिरहिं न फेरे ॥ 
दूसरी जगह वे कहते हैं-- 
अछत राम राजा अदघ ALA मागु सब कोय । 
रामराज्यमें मलुष्योंकी स्थिति भी कैसी थी 
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बरनाखम निज निज भरम निरत बेदपथ AN 
mate सदा पावहि सुख नहिं भय सोक न रोग 
देहिक दैविक भौतिक तापा | रामराज नहिं काहुर न्याप ५ 
सब नर करहि परसपर प्रीती | चर्रुद्दि स्वधम निरत श्रुतिरीती 0 
चारिहु चरन धरम जग माही! पुरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं \\ 
x x x 
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना) नहिं कोउ अबुध न TA हीना 
सब Rika aia पुनी।नर अरु नारि चतुर सब गुनी \\ 
सब गुनग्य सब पंडित ग्यानी। सब TIA नहिं कपय्सयाना 0 
x x x 
एक-नारि-त्रत-रत नर झारी। ते मन बच्च क्रम पति-द्वित-कारी ५ 
रामायणसे हमको उस समय जो प्रथाएँ mala 
प्रचलित थीं वे भी मालूम होती हें । जैसे जन्मोत्सव, 
नामकरण ,सुण्डन,यज्ञोपवीत ,स्वयंवर,विवाष्द की अनेक प्रथाएँ, 
राज्यभिषेक, वरदान, दाहक्रिया, अतिथिसत्कार, युद्धकी 
अनेक प्रथाएँ' सती होना शादि । 'रामायणमें wat 
प्रथाएँ/ इसी शीर्षकर्म बहुत कुछ लिखा जा सकता है । किन्तु 
पाठक स्वयं राभायणमेंसे इन प्रथाओंको 'आसानीसे जान 
सके हैं । 
इस म्रन्थर्मे रणभूमिकी घटनाओंका भी पर्णन है-- 
ae महीचर-सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गेरा AV) 
aera जिमि WO गर्जत जनु प्ररुयके बादळे ॥ 
मर्कट बिकट मट जुय्त कटत ATA तन जर्जर AT 
गहि सैर तेद गढपर mak जह. से। तहँ निसि'चर हए u 
x x x 
संधानि घनु सरनिकर छोड़ेसि उरग जिमि उडि रागहीं | 
रहे पुरि सर चरनी गगन दिसि विदिसि कह कपि मागही kU 
लंकाकाणडमें अधिकांश मार-काटका ही वर्णन Ë! 
रामायणसे श्रीरामचन्द्रजीके पूर्वके भी कई राजा-महाराजाओं 
और ऋषियों सुनियोंका हाल मालूम होता है। जैसे 
चित्रकेतु, शिवि, हरिश्चन्द्र, कश्यप, दध्रीचि, saf anf । 
उस समय ऋषि और मुनि अपने तपोबलसे क्या नहीं 
कर सकते थे ? श्रीरामचन्द्रजी वाल्मीकिजीसे कहते हैं-- 


तुम्ह ्रिकारदरसी मुनिनाथा\ बिस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा 


1 


ae 


१८२ a श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


भरतजी वशिष्ठजीके विषयमें कहते हैं-- 
गुरु बिबेकसागर जग जाना। जिनहि बिस्व कर बदर समाना।। 
उस समय शकुन आदिपर भी लोगोंका पूर्ण विश्वास 
था | इसका उल्लेख रामायणमें जगह-जगह किया गया Ë | यथा- 
"राम सीय तनु सकुन जनाये। फरकहि मंगळ अंग सुहाये VU 
'सु्षनखहि आगे करि हीनी। असुभ रूप श्रुति नासा हीनी U 
(जब अति भयो बिरह उर दाहू।फरकेउ बाम नयन अरु बाहू U 
'असकुन होन रगे बिधि नाना। Cate बहु सुगारु खर-स्वाना\।? 
अभी खोजनेसे रामायणमें और भी कई ऐतिहासिक 
बातें मिल सकती हैं । 


राजनीति 


यद्यपि तुलसीदासजीको राजःकाजकी arate कोई 
सम्बन्ध नहीं था, बह धर्मोपदेशाकमात्र थे । तिसपर भी 
रामायणमें उनके राजनीति सम्बन्धी उच्च कोटिके विचार 
हमको कह स्थानोंमें मिलते हैं । इसीसे मालूम होता है कि 
उनकी दृष्टि राज-ब्यवस्थापर भी थी। नीचे इस विषयमें उनके 
कुछ विचार दिखाये जाते हैं । वे मन्धरासे कइलवाते हैं-- 
काउ नुप होउ TA का हानी AR छाडि अब होब कि रानी \\ 
किसी किसीका कहना है कि तुलसीदासजीकी इस 
उक्तिका प्रभाव हमलोगोंपर बहुत बुरा पडा Š और उनको 
ऐसा नहीं कहलवाना चाहिये था, किन्तु ऐसा कहनेवाले 
यह भूल जाते हैं कि ये शब्द एक कुटिल, दुष्ट और नीच 
दासीसे तुलसोदासजीने कहलषाये हैं न कि किसी बुद्धिमान्‌ 
आर आदश qeq | 
असो श्रोरामचन्दजी लचमणजीसे कहते हैं 
TEE करहु सबकर परितोष ५ नतर तात ERLE बड़ दोषू \\ 
जासु राज प्रिय-प्रजा दुखारी। सो FV AAA नरक-अधिकारी १ - 
रहहु तात अस नीति बिचारी सुनत रूषन भे ब्याकुर भारी १७ 
वाउमीकिजीसे रामचन्द्रजी WAS लिये स्थान पूछते 
हुए कहते हैं-- ` 
सुनि तापस जिनसे दुख Teeth ते चरेस बिनु पावक दह W 
रामचन्दुजी सुमन्सको विदा करते हुए कहते हैं-- 
कहब संदेश मरतक आए नीति न तजब राज पद पाए 


प्रजहि कमै मन बाण Bag भातु AHS सम जानी १ : 


आगे वशिष्ठली कहते हैं-- 


सोचिय नुपति जो नीति न जान जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समान à 
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qe निपादको देखिये ! वह भरतजीका आंगमन 
सुन शंका करता हुआ कहता है 

भरत न राजनीति उर आमी A तब HHH अब जीवन हानी ७ 
तुलसीदासजीने राज-मदका उल्लेख भी कई स्थलोंपर 

किया है । वे जानते थे कि इस रोगसे कई राजा अस्त होकर 
राजनीतिको भूल जाते हैं, जिसका परिणाम उनके नाशका 
कारण होता है। यथा-- 

"कही तात तुम नीति सुहाई । सबते कठिन राज-मद भाई VU 
“मरतर्हि होइ न राज-मद, बिधि हरि हर पद पाय \ 
कबहु कि काजी सीकरन्हि, छीर-सिन्यु बिनसाय V 

“सहसबाहु सुरनाथ त्रिसंकू। केहि न राज-मद दान्ह HAW? 
राजनीतिके अनुसार सुराज्यकी महिमाका गान भो 

तुलसीदासजी जगह जगह करते हें । यथा-- 

"जाइ सुराज सुंदस सुखारी । भई भरत गति तहि अनुसारी u 

"अगम बास बन संपति आजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा VD 
कोल-किरातोंतकके मु'हसे गुसाईंजी कहलवाते हैं-- 

रामकृपाएु निषार निवाजा । परिजन प्रजा चकिय जस राजा 0 
चाहे कोई भी कार्य हो राजाको उसे प्रत्येक जाति और 

सम्प्रदायके AIRS HAS अनुसार करना चाहिये | 
'शुरू-एद-कमरू प्रनाम करि बेठे आयसु पाइ। 
बिप्र महाजन सीचव सब जुरे समासद आइ V 
"भरत बिनय सादर सुनिय करिय बिचार बहेएरे ९ 
करब साधुमत SHAT नुप नय निगम निचारि\\” 
ये उदाहरण सिफ अयोध्याकाणडसे लिये गये हैं । अभी 


इसीसे अथवा अन्य काणडोंसे सैकड़ों उदाहरण लिये जा 
सकते हैं । 


उपदेश 

रामायणे पग-पगपर हमको उपदेश मिलते हैं | यहाँ- 
पर उनका थोदा-सा दिर्द्शंनमात्र किया जाता Š í यथा- 

(१) विद्वानों और गरुआंका आदर-- 
सुनि आगमन सुना Tat मिन ग्येउ Š बिप्रसमाजा 0१ 
गुरु आगमन सुनत रघुनाथ द्वार आइ नायउ पद माथा U) 

(२) प्रतिज्ञा - ` = 
स्घु-कुरू-रीति सदा कि आई प्रान जाहु वरु बचनु न जाई V 
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(३) पिताका gaat प्यार-- 

सब दुख zaa सहावहु मोही ५ कोचन-ओट राम जनि होही VV 
(४) माता-पितामे भक्ति-- 

सुनु जननी सोइ सुत बड़ भागी । जो पितु-मातु-बचन-अनुरागी ७ 
(५) स्रीकी पतिपर प्रीति-- 

He कगि नाथ नेह अरु नाते पिय बिनु तियहि तरनिहुँते तात ७ 
तनु घनु धामु धरनि पुरराजू | एति-बिहीन सब सोक-समाजू W 
प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान | 
तुम्ह बिनु रघु-कुर-कुमुद-बिधु सुरपुर नरक समान 0 

(६) सासको पतोहूपर प्रीति-- 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहेऊँ। दीपबाति नहिं टारन कहे ऊ u 
TTAR जिमि बहु बिधि लाही । सीचि सनेह सक्षिक प्रतिपाकी ७ 


(७) सोतेली माका प्रेम-- 
तुम्हेरहि भागु रामु बन जाही । दूसर हेतु तात कळु नाहीं U 


x x x 
जेहि न रामु बन लहहिं ककेसू । सुत सोइ करेहु इहै उपदेसू W 
(८) संगतिका परिणाम-- 


रामतिकक जो साँचहुँ काही । मागु देहुँ मनमावन आठी | 
x x x 
जो बिधि जनम देइ करि छोहू । AS राम-सिय पूत-पतोहू ७ 


ऐसा कहनेवाली कैकेयी कुटिल aaa बहकायी 


MAR कहती है-- 


होत प्रात Hat घरि जो न रामु बन जाहिं। 
मोर मरनु राउर-अजसु नुप समुशिअ मन माहि ú 
गुसाईजी कहते हे-- 
को न कुसंगति पाय नसाई V रहे न नीच मते गुरुआई u 
अतिहि सुसीळ केकई रानी। दुष्ट संगु ते मति बौरानी \। 
'और-- 
सठ सुघरहि सत्संगति पाए । पारस घात कुघात छुआए NN 
(६) बड़े भाईपर प्रेम-- 
गुरु पितु मातु न जानौं काढू । कहो सुभाउ नाथ पतिआहू VV 
मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर अतरजामी 0 
कानन करहु जनममर बासू । इहि ते अधिक न मोर सुपासू ॥ 
` (१०) मित्रता 


७ TSM TAAL ळे संखा RTT ७ 


१८३ 


जेन मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि बिळोकत पातक भारी 0 
(११) अधर्म | 
जे अघ मातु पिता गुरु मारे । गाइ गोठ महि सुर-पुर जारे । 
जे अघ तिय बाऊक बघ कीन्हे । मीत महीपति माहुर दोन्हे u 
x x x 
बेचहिं बेद धरम दुहि केही । पिसुन पराय-पाप कहि देही U 
कपटी ata कठहप्रिय क्रोधी । बेद-बिदूषक बिस्वबिरोधी 0 
लोभी TIS लोळ ठबारा ¦ जे ताकर्हि पर-घन पर-दारा VV 
x x x 
जे नहिं साधुसंग अनुरांगे । परमारथ-पथ-बिमुख अभागे ।। 
तजि शुति-पंथ बामपथ adh बंचक बिरचि बेप जग छठहीं (| 
(१२) नारी-धर्म -- 
करेहु सदा संकर-पद पूजा । TAA पतिदेव न दूजा॥ 
अमित दानि म बेदेही | अधम सो नारि जा सब न तेही ॥ 
बुद्ध रोगबस जड़ घनहीना। अंध बधिर क्रोधी अतिदीना ॥ 
ऐसेहु पतिकर किय अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना U 
एके धर्म एक ब्रत नेमा । काय बचन पन पतिपद RAT 
प॒तिबेचक पर-पति-रति करई । रौरव नरक करपसत परई U 
(१३) सेवकका धर्म -- 
श्रीरामचन्द्रजीको अपनी सेवासे सन्तुष्ट करके हनुमानजी 


मांगते हॅ-- 


नाथ मगति तव अति अनपायनि। देहु दयाकरि सिव-मन-मार्यन॥ 
(१४) छोटे भाईपर प्रीति-- 

अस बिचारि जिय जागहु ताता Fake न जगत सहोदर-भ्राता || 
(१५) पतिका खत्रीको उपदेश-- 

आसु AR सापु-सवकाई । सब बिधि मामनि मवन भढाई।। 

एहि तें अधिक घरमु नदिं दूजा। सादर सासु-ससुर-पद-पूजा ५ 
(१६) घरकी फूटका परिणाम विभीषण 


अच्छीतरह दिखाता है। 


ऐसे उपदेशोंके अतिरिक्त और फुटकर उपदेश भी 


बहुतायतसे मिळते हैं । उदाहरण-- 


“वर्मे न दूसर सत्य समाना | आगम-निगम-पुरान बखाना D 
दाभिनि दमकि रही घन माही । खककी प्रीति यथा थिर नाहीं U 
बरषहि जरद्‌ भूमि नियणये । यथा af बुघ बिद्या पाये b 
बुंद अघात सहि गिरि कैसे खडके बचन सन्त सह जैसे ।? 
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aR नदी भरि चरि उतर \ जस थेरे धन खर बौराई U 
हाबुष्टि चलि Ge कियारी | जिमि स्वतंत्र होइ बिगरहिं नारी।” 
-नक्रबाक मन दुख नेसि पेखी | जिमि दुर्जन पर-सम्पति Gal 
प्कादर मन कहे एक अधारा । देव दैव आरसी पुकार! U 
kazaa बिनय कुटिरुसन प्रीती | सहज कृपनसन ANA नीती ७ 
'क्रोधिहि सम कामिहि हरिकथा | ऊसर बीज बये फर जथा U 

'फूरे फळे न बेत जदपि सुधा बरपहि जरूद । 
मूरख हृदय न चेत जो गुरु fale बिराचि सम ७ 


“नर कामबस कृपण बिमूढा\ अति दरिद्र अजसी अति बूढा 
“सदा रोगबस सन्तत क्रोधी। राम बिमुख श्रुति संत बिरोधी V 
तनुपेपक निन्दक KIAMU जीत शव सम नोद्‌ प्रानी \? 


उत्तम काव्य 


कविता--मम॑ज्ञ पुरुषोंके लिये रामायण एक बड़ा 
आनन्दुदायक अन्थ है । जिस काम्यमें अलङ्कार, स्यङ्गकी 
प्रधानता, रस भर माधुये होता है, वह काव्य उत्तम कहा 
जाता Š । रामायणमें आदिसे अन्त सक ये सब भरे पडे हैं। 


अलङ्कार तीन प्रकारके होते हैं । शब्दालङ्कार, अथालङ्कार 
झोर उभयालङ्कार | 


शब्दालझारमें किसी शब्दके बदले उसी अथंका दूसरा 
शब्द रख देनेसे काब्यके नियमके अनुसार शुद्ध CAT 
भी वह चमत्कार नहीं रहता | यथा-- 


AR कारन आइत Raat । कामी काक बराक बिचारे ७ 
“झलक झरूकत पयन कैसे V TEM कोए ओसकन जैसे V 
इनमें यदि काक या बलाक अथवा कोस या ओसके 
चदुले यदि कोई दूसरा शब्द रख दिया जावे तो वह चमत्कार 
नहो रहता | शब्दालङ्कार MS प्रकारका माना जाता है। 
अर्थालङ्कारमे शब्द पल्रनेसे चमत्कारमे कोई त्रुटि 
नहीं आती । यथा-- 
"हहत जनु जुग जरूज सनारा \ ससिहि सभीत देत जगमारा V 
इसमे यदि 'जलज'के बदले 'कमल' और ‘AS 
बदले क s रख दें तो चमत्कार नहीं जाता। अर्थालझार- 
को ३०० अथवा इससे भी अधिक प्रकारका मानते हैं। 
किन्तु कवियोंका मत है कि हन सवमें सुख्य उपमालङ्कार 
हे और अन्य अलङ्कार उसीके भिन्न भिन्न रूप मात्र हैं। 


s 


& श्रीरामचन्द्र' शरण प्रपद्ये ® 


कालिदास उपमा देनेमें श्रेष्ठ माने जाते हैं, परन्तु 

तुलसीदासजीकी उपमाएँ भी बडी ही अनूठी हैं । यथा-- 
“अरुन -चरन-पङ्कज-नख-जोती \ कमर-दरून्हि SŠ जनु मोती” 
'डगइ न संभु सरासन केसे\ कामी बचन सती मन जैसे ७ 
“मन महीन तन सुंदर केसे V ATTA भरा कनक घट जैसे ७ 
“जनक कहेउ सुख Sta Hak । पेरत थके थाह जनु पाई! 


उभयालङ्कार--एकसे अधिक अलङ्कारोंके सम्मेलनको 
उभयालङ्कार कहते हें । यथा-- 
कर्म बचन मानस ARS, तुम्ह समान तुम्ह तात \ 
गुरु समाज TY बनधु गुन कुसमय किमि कहि जात ú 
इसमें अनन्वय ( अर्थालङ्कार ) और अनुप्रास दोनों 
सम्मिलित हें । कविलोग उभयालङ्कारके भी भेद भर 
उपभेद मानते हैं | 
व्यङ्गकी प्रधानता-- 
“चरन-पीठ करुनानिधानके। जनु जुग जामिक प्रजाप्ानके ९ 


“गुरु बिंबेकसागर जग जाना) जि्नाह बिस्व कर-बदर समान V 


रामायणसे सेकदों उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
रस---कविलोग इसके ३ भेद मानते हें । फोई-कोई 
अक्ति और वास्सल्यको भी सम्मिलित करके ११ भेद 
मानते हैं । यथा-- 
(a) घीर-- 
“सुनि सेवक दुख दीनदयारा । FOS उठी दे सुजा बिसाका " 
(देखिन जाय कपिनके उद्टा । अति बिसाळ तनु भाएु सुभट्टा U 
प्चावहि गर्ना न औघट घाटा परबत फोरि कर्शह गहि बाटा V 
(२) करुण 
‘aga Wa बारी। बोकी देखि राममहतारी।' 
“हर्घुनन्दन प्रान पिरीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते V 
(a) शङ्कार 
"एक बार चनि कुसुम सुहाथे\ निजकर भूषण राम बनाये ४! 
(8) हास्य-- 
‘ata Rate सुर तिय मुसुकाही (बर कायक दुरूहिनि जग नाहीं? 
(e) सयानक-- 
SMA अवध भयानक मारी \ मानहुँ कार रात अधियारी U 
(७) sga— 
रहे SW नम सिर अह बाहू मानहुँ अमित केतु अरु राहू V 
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(७) बीभत्स-- 
जोगिन भरे भरि खप्पर साँचहिं । भूत पिसाच बिबिध विधि नाचहि॥ 
(८) àz— 
“पुनि सकोप बोरे जुवराजा \ गार बजाबत तोहि न काजा WV? 
"जो सत संकर SUE सहाई । तदपि हतों रघुबीर दुहाई w 
(६) शान्त— 
दीप-सिखा-सम जुबति जन मन जनि होसि पतङ्ग | 
भजहिं राम तजि काममद करहि सदा सतसङ्ग ॥ 
(१०) भक्ति 
कामिहिं नारि पियारि जिमि AAR जिमि प्रिय दाम! 
ऐसे हवे कब altel dh मन राम ७ 


(११) वात्सल्य-- 
मेरे मरत राम दोउ आँखी सत्य कहो करि संकर साखी 0 


Vinay ani, 8811811015 


TSI 
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रहा माधुय, सो इसके लिये उदाहरणकी भ्रावश्यकता 
नहीं | इसका तो रामायणभरमें खोत बह रहा है | 

इसप्रकार इम देखते हें कि रामायणमें ऐतिद्वासिक 
और राजनीतिक बातें हैं । उसमें अच्छे अच्छे सारगभित 
उपदेश हैं और वह एक उत्तम काव्य हे । इसके अतिरिक्त 
उसमें और भी समाज, शाख, धर्म-नीति, RAER, 
दण्ड-नीति आदि सभी विषयोंकी अनेक बाते हैं। जो 
उदाहरण इस लेखमें दिये गये हैं उनमें कहीं wat इनकी 
भी झलक दिखायी पड़ेगी । सारांश यह कि इस mam 
एक ही जगह दुलसीदासजीने हमारे लिये कई अच्छी 
अच्छी सामग्रियाँ एकत्र करके रख दी El रामायण 
लिखकर उन्होंने जो संसारका उपकार किया है वह 
अकथनीय 21 


th Ki 


बन्दौं सबहिं रामके नाते 


(हेलक--्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र “माधव? बी० ००) 


Wa विविध विषमताश्रोंमे एक परम 
6 रहस्यकी अदभुत लीला चरितार्थं दो रदी 

: j हे । जीवनके चढाव भौर उतारमें एक 
) प्रन प्रवाह mana गतिसे बहता चला जा 
८ 6 रहा है । सुख और gat मूलमें बसने- 

tf वाली '्रन्तर्धाराको वाह्य विषमता स्पशंतक 
नहीं कर सकती | जीवन और मुत्युको प्रेरित करनेवाली 
मानव-हृद्यकी अन्तञ्योतिको जगतका निखिल . अन्धकार 
प्रभावित नहीं कर सकता । इस विविध-रस विश्वकी तहमें 
“एक-रस' ही निरन्तर प्रवाहित हो रहा है जहाँ जीवनकी, 
जटिलता, विषमता तथा विरोध पहुँच नहीं पाते। हमारे 
secant महर्षि कवियोंने इसी ज्ञानको. मूल-श्राभ्यन्तरिक 
ज्योति, हृदयकी अन्तर्धारा, तथा परदेके भीतरकी एक 
अनुपम GAS आलोकपर बे-सुध होकर प्राणोंका उपहार 
लुराया था | वाल्मीकि और व्यासने, तुलसी तथा सूरने, 
रेरे तथा दोमरने, शेक्सपीयर तथा शैलीने, नहीं-नहीं, 
विश्वके सभी अमर कवियोंने “भीतर” पेठकर ‘Ta’ का पान 
किया था और इसी आस्मोन्मादके व्यतिरेकमें बेसुध हो, 
जीवन और mya ऊपर उठकर नन्दकी वंशी | की थी ! 
इस श्रानन्दप्रवाहके एक घूँटसे विश्वकी आतुर पिपासा 

२४ 


शान्त हो गयी; इस अतुल छविकी एक झाँकीसे जगत्‌की 
तृषित ata gat गयीं ! 

विश्वके इस. विराट श्रभिनयका एक ही नायक है। 
जगतूके इन नाना नाम और रूपॉमें एक ही नाम और एक 
ही रूप है ! दुनियाके इन असीम स्वमाँकी तहमें एक ही 
सत्य है, एक ही चिरन्तन प्रवाह है ! विश्वके यावत्‌ पदार्थ 
“उसी? के स्पर्शके लिये व्याकुल हैं, लालायित हें, और सभी 
वस्तु “उसी? एक परम वस्तुके साथ सम्बन्ध चरितार्थ कर 
रही हैं । विश्वको असत्य, प्रवञ्चना, अविवेकादिपूणं मानकर 
इसके प्रति विरक्ति उत्पन्न करना संशयवाद (Scepticism) 
ही के मामसे पुकारा जायगा | परमात्माको विश्वकी दिविध 
लीलागोंसे परे मानकर तथा इस जगतको परमास्मासे रदित 
मानकर ज्ञान और विवेककी शुष्क खोजमें जीवन भले ही 
खपा दिया जाय परन्तु उस शुष्कतामें मानव-हृदयको रुचिर 
शान्ति और अतुल आनन्द तथा SHRI आभास भी «दीं 
मिल सकता ! घृणा, विरक्ति तथा उदासीनता किससे कर ! 
इस “मिथ्या जगतसे ? अपना'घर' छोड़ देनेपर परमाव्माका 
घर कहाँ मिल सकता है ? क्या अपने ही घरको “s=” का 
घर बनाकर उसीके दिव्य आलोकसे अपने श्रन्धकारपूणं 
maaa आलोकित न कर लें? विश्व-नाटकके 
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ग्रधिनायककी निखिल लीलासे ata मूँ दकर ‘sa’ हम 
कहाँ देख सकते हैं ? 

चराचरकी सारी वस्तु केन्दरोन्सुख हो उसी WA 
लय होना चाहती हैं, अपने अन्तरमें उसी 'एक' के स्पर्शके 
लिये व्याकुल हैं । हमारे मनीषी, परिभूः स्वयम्भू कवियोंने 
सृष्टिकी इस “व्याकुलता”, इस “पिपासा,” इस आन्तरिक 
tu को अपने भीतर अनुभव किया और सभी वस्तुश्रोंमें 
उसी एक लीलामयकी aga अपार लीला देखी । उनका 
जीवन साधना एवं चिन्तनकी लीलाभूमि था। वे अपने 
भीतर बिश्वको तथा विश्वके भीतर थपनेको देखना जानते 
थे। इस रहस्यके मूलमें बसनेवाले सनातन-सम्बन्ध 
(Eternal Contact) को उन्होंने भलीभाँति देखा एवं 
सुना और इस लीला-माधुरीपर अपनेको न्योछावर कर दिया, 
आत्म-विस्टत हो निराकारमें अपने साकार स्वरूपको 
लय कर दिया ! 


जिसप्रकार इस विराट्‌ विश्वके रंगमञ्चका नायक एक 
सर्वव्यापी परमात्मा है, उसी प्रकार रामायणरूपी नाटकके 
नायक भगवान्‌ रामचन्द्र हैं और जिस भांति विश्वके यावत्‌ 
पदार्थ उसी 'एक'से अपना सम्बन्ध चरिताथे कर रहे हैं उसी 
भाँति रामायणमे आये हुए सभी पात्रोंका सम्बन्ध किसी-न- 
किसी प्रकार रामचन्द्रसे है ! “यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य 
मनसा सह)-कहकर कवि या भक्तको शान्ति नहीं मिलती; 
बह तो सन और वचनसे अगम्य उस परमरूपको भी 
अपनी कर्पतासे चित्रिस कर ही डालता हे और विश्वको 
इस रूपकी GIA अपार शान्ति तथा अतुल आनन्द 
मिलता है । विश्व अपनी सुन्द्रताके कारण आकपेक नहीं 
mga इसलिये है कि इसकी सुन्द्रतामे एक अभ्यक्त परम- 
रूपकी सुन्दरता प्रतिभाषित हो रही हे । इसकी eq. 
भकुरताके परदेमें अमरत्वकी मधुर क्रीड़ा हो रही हे | एक 
बार परदा SEI ATS अघा जायेगी उस छुविको 
देखकर ! “घूं घटका पट? खोल देने पर आकपंणकी वारुणी 
किसे नहीं मोह लेती ! परदे-तरकी सुन्दरीको देख लेनेपर 
विश्वको सारी शोभा फीकी मालूम होने लगती हे ; जिन 
wait ag छवि? बसती हे वहाँसे और छवि लज्जित तथा 
कुण्ठित हो सिदर-सिहर अपने बाणोंको समेट्ने लगती है। 


उस AA, डस उन्सादम जो आनन्द हे, जो उच्चास हे. 


उसे दुनियाँ क्या समम सकती हे ? एक बार उस “रस? की 
एक घूं ट पी खेनेपर जन्म-जन्मान्तर खुमारी नहों सिरी | 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® rays e tg oee 
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इसके बाद नीरस-जैसी कोई चीज ही नहीं रह जाती... 
--एकरस, एक राग, एक तान, एक रूप--! 


यह जगत्‌ मिथ्या कैसे ? यह तो 'सिया-राम-मय' है, 
यह एक 'र्ष-कविता है, एक अनन्त संगीत है, जिसकी 
माधुरी पीनेके लिये अपनेको गँवा देना होता है | इसकी 
कीमत देनेके लिये कितने तैयार हैं ? अपनी दुनियाँ मिटा- 
कर, अपनी सीमामय परिधिकी रेखाको मिटाकर इस विराट्‌ 
मिलनमें जहाँ केवल ‘area’ ही हैं, सम्मिलित होनेके 
लिये कितने तेयार हैं ? दर्द-दीवानी मीराने इस रसको 
पीया था,कबीर ने ,सूरने We तुलसीने पीया था ! परन्तु तुलसी - 
का रस बहुत ही मधुर है; सूरकी बेहोशी और मीराकी 
झात्मविस्टृति जनसाधारणकी पहुँचसे बाहरको है, कबीरका 
ब्रह्मवाद बहुत ही कठिन है, पर तुलसीकी साधना, तन्मयता 
तथा अनुभूतिको हम सभी थोड़ा-बहुत समझ सकते हैं 
आर अपने जीवनको संयमके वेष्ठनमें इस भाँति परिचालित 
कर सकते हैं, इस “राजमार्ग? पर इतनी सुगमता और सुख. 
से चल सकते हैं कि 'क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्ग 
पथस्तत्कवयो वदन्ति’ में सन्देह होने लगता है । मीरा और 
सूर हमें इस पाथिव आधारसे बहुत शीघ्र उपर उठाकर 
उस परमात्म-भावमें लय कर देते हैं, जहाँ अनन्त 
शीतलता आर अमर शान्ति है परन्तु उस उन्मादक 
जीवनमै उतारना जरा कठिन है पर तुलसीदास हमारे 
हृदयको धीरे-धोरे उदार और उन्नत बनाते हुए ‘W'S उस 
महासागरमें हमारे छुद्र बिन्दुको सदाके लिये लय कर देते 
हैं-जहाँसे लौटनेकी कोई करपनातक नहीं कर सकता--जहाँ 
हमारा “स्वार्थ? विश्वके कण-कणमें बिखर जाता है और 
सर्वत्र उसी एक रूपकी अपार शोभा देख हम आनन्द-जनित 
उन्मादे गा उठते हें-- 
“बन्दै सबहिं रामके नाते! 


राम।यणसे स्वाथपरताका नाश 


रामायणके द्वारा भारतवषंसे स्वार्थ परताका दोष 
जितना दूर हुआ है, उतना किसी भी नीतिवान्‌, 
घमविद्‌, समाजसुधारक, राजपुरुष और राजाके 


द्वारा नहीं हो सका | - 


बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय 


seo 
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श्रीवाल्मीकीय सुन्दरकाण्डम्‌ 


(लेखक--अ्रीहरिस्वरूपजी जौहरी एम० uo, ) 


सुन्दरे सुन्दरो रामः सुन्दरे सुन्दरी कथा । 

सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे किन्न सुन्दरम्‌ W 
सुन्द्रकाण्डकी सुन्दरता नामसे 
ही प्रकट है, जैसा नाम वेसा ही 
गुण । कथाकी सुन्दरता कविकी 
कविस्वशक्तिकी पराकाष्ठा प्रकट 
करती हे | वैसे तो वालमीकिजीका 
वर्णन तथा उपमाएँ सभी जगह 
अत्यन्त रोचक हैं, पर सुन्द्रकाणड- 
में जो जादू भरा है, वह अकथनीय है | इस लेखका अभिप्राय 
सुन्दरका सुन्दरत्व दर्शाना है । 


बहुत मनन करनेके पश्चात्‌ सुन्द्र-काणडका अलौकिक 
सुन्दुरत्व विशेषतः इन कारणोंसे प्रकट होता है-- 

(१) सुन्दरकाण्डकी कथा एक भक्त-गाथा है। इसमें 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके परमसेवक श्रीहनूमानजीके पराक्रम 
का MANTA वर्ण न हे,जिससे सर्वत्र वीररसका समुद्ग उमड़ 
रहा हे । 

(२) भगवान्‌ रामकी प्रियतमा जगजननी महारानी 
सीताकी अति शोचनीय दशाका वर्णन कविने ऐसा मर्म- 
स्पर्शी किया हे कि पापाण-हृद्य भी बिना आँसू बहाये 
नहीं रह सकता | करुणारसका समुद्र उमड़ चला Š ! 


(३) भीसीता महारानीके पातिब्रत तथा सौन्दर्यादि 
गुणोंका अनुपम चित्र बड़ी ही चिचित्रताके साथ चित्रित 
किया गया है। 

(४) महारानीजीका रावणके प्रलो भन-प्रपञ्च का खण्डन 
करना तथा उसको पवित्र हितकर उपदेश देना,रावण-सरीखे 
दुष्ट-व्यक्तिके लिये महान्‌ farang ë ! 

(x) श्रीवाल्मीकि महाराजकी कवित्व-शक्तिंका अनुपम 
परिचय लङ्का, चन्द्रोदय, पुष्पकविमान, थशोक-वादिका, 
सीता,श्रशोक-वाटिका-विध्वंस तथा लङ्का-दहन आदिके वर्ण न- 
प्रसंगोंमें विशेषरूपसे मिलता है | 


वाल्मीकीय-सुन्द्रकाण्डकी कथा श्रीतुलसी-सुन्द्रसे 


निराजी है, तपु वाल्मीकि-रामायणसे थनभिज्ञ पाउकोंके 


लिये संचेपमें सुन्द्रकाणडकी कथाका रसास्वादन करा देना 
आवश्यक है | 

महारानी सीताकी खोज एवं लक्का-दहनमे सफलता प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ स्वयं श्रीहनूमानजीने safe वानरोंको 
(ato ४१६) जो ात्म-कथा सुनायी है । वही कथा 
यहाँपर संक्षिपरूपसे उद्धत की जाती हे-- 

जाम्बवान्‌के पूछनेपर MEATS महाराज कहने लगे- 

“आप लोगोंके सामने में इस महेन्द्राचलके शिखरसे 
उड़ा । जाते ही anid एक बड़ा विघ्न उपस्थित हुआ । मैंने 
अपने रास्तेको रोककर खड़े हुए अत्यन्त सुन्दर और 
काञ्चनमय शिखरयुक्त एक पर्वतको देखा। यह देखकर मैंने 
अपनी पूँ छुसे उसके ऊपर इतने जोरसे श्राघात किया, जिससे 
उसके शिखरके हजारों sae हो गये । इसपर वह महागिरि 
मुझसे बोला, हे पुत्र । में तुम्हारा चचा मैनाक, श्रीरामचन्द्र” 
जीकी सहायता करनेके लिये उद्यत हूँ ।' में उससे अपना 
अभिप्राय प्रकट कर,जानेकी अनुमति ले आगे बढ़ा | 


तदनन्तर HA नागमाता सुरसाको देखा, वह तो सुमे 
खानेको ही उद्यत थी । मैंने कहा,“में सीताजीका पता लगाकर 


` तुम्हारे मुखमें चला WAM,’ पर वह न मानी | उसने मुख 


बढ़ाना शुरू किया, मैंने भी अपना शारीर बढ़ाना आरम्भ 
किया, eta में अपने विशाल शरीरको AH बरावर 
छोटा बना उसके झुखमें प्रवेशकर उसी क्षण धाहर निकल 
आया | तब वद्द TAN बहुत प्रसन्न हुई । 

सैं आगे बढ़ा, इतनेमें ही मेरी छायाको किसीने पकड 
लिया । सिंहिका-नाञ्नी राक्षसी मुँह फैलाकर मुझे खानेको 
दौडी । पहले तो मैंने अपना शरीर खूब बढ़ाया, फिर झट 
छोटा बन मपटकर उसका कलेजा निकाल श्राकाशमे 
चला आया । राक्षसीका हृदय फट गया और वह मर गयी | 

तब बहुत दूर चल कर सन्ध्या-समय में लङ्कापुरी 
पहुँचा । वहाँ लङ्का-नाम्री एक राक्षसी मुझे मार डालनेके 
लिये मेरे सामने आयी । उस राक्षसीको मैं वायें हाथके 
TAI परास्तकर आगे बढ़ा | 

X सारी रात जानकीजीकी खोजमें भटकता रहा । 
रावणळे रनवासमें कुछ भी पता न छगा। तद में शोक- 
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सागरमें इबने लगा, इतनेमें मुझे एक अशोक चोका 
बगीचा दिखायी दिया । में कूदकर वहाँ पहुँचा ओर 
श्रीसीतामहारानीजीको बैठे देखा । वह घोर राक्षसियोसे 
घिरी हुईं उनसे बार-बार डॉटी-डपटी जा रही थीं। उनका 
शरीर श्रीरामचन्द्रजीकी वियोगःचिन्तासे कृश एवं मलिन 
हो गया था । में Rigas Tar बैठ गया | gata मैंने 
वहाँ महाबली रावण और उसकी खियोंको आते देखा | 
रावणने आकर सीताको बहुत कुछ समकाया। सीता- 

महारानीने अत्यन्त कर, हो रावणको निरुत्तर कर दिया । 

इसपर वह दुष्ट उनको मारनेके लिये हाथ उठाने लगा तो 

मन्दोदरी-नाग्ती खो बड़े ही कौशलसे रावणको समभा- 

चुझाकर ले गयी । 


इसके उपरान्त सब राचसियाँ सीताजीको mz 
वचन कह धमकाने लगीं, किन्तु, जानकीजीने उन वचनोंकी 
तिनके-जितनी भी परवा नहीं की | उनका डराना-घमकाना 
aa oad हुआ । इसके वाद वे सब लेट गयीं । सीताजी 
अत्यन्त चिन्तित थीं | त्रिजटा-नाम्नी राक्षसी अपना विचित्र 
स्वप्न सुनाकर सबसे कइने लगी कि, “खबरदार ! अबसे 
सीताको डराना धमकाना और उसका चित्त दुखाना 
बिल्कुल छोड दो । अन्यथा हमारी कुशल नहीं है P 


अब सोताजीसे वार्तालाप करनेकी मेरी इच्छा बढ़ने 
लगी | तब मैंने इच्चाकु-बेशियोंकी प्रशंसा करना शुरू किया 1 
जिसे सुनकर सीताजी मुझसे नाम-घाम पूछने लगी । में ने अपना 
सब परिचय देकर उन्हें औीरामकी अंगूठी सहिदानीरूप दे दी। 
फिर पूछा कि, 'देवी ! मुझे क्या आज्ञा हे? कहिये तो में 
आपको श्रीरामचन्द्रजीके पास ले चल्‌ V इसपर जनक- 
नन्दिनी सीताजी कहने लगीं, 'नहों, में इस प्रकार जाना 
नहीं चाहती । यदि श्रीरामचन्द्रजी रावणका वधकर मुझे 
ले जावें तो अच्छा हो!” पश्चात्‌ उन्होंने मुझे अपनी 
चुडामणि सहिदानी-स्वरूप देकर कहा, È हनूमान्‌ ! तुस 
भेरा सब हाल रामजीसे कहना आर ऐसा करना, जिससे 
श्ोरास-लच्सण यहाँ शीघ्र आषें । मेरे जीवनकी अवधि 
केवल दो मास है ।' | 
. ऐसे करुण-्वचन सुनकर सुझे बडा दुःख हुआ 
आर मैंने WAR भर आर महारानी सीतासे विदा 


माँगा अशोक-वाटिकाको विध्वंस करना शुरू कर 


दिया । इसकी सूचना रावणको मिली । अस्सी हजार 
किङ्करनासधारी राक्षस सुके WA आये, .सैने सबको 
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मार डाला । जो बचकर भाग गये, उन्होंने सब वृत्तान्त 
रावणसे कह सुनाया । तब जम्बुमाली आया, मैंने उसको 
भी सेनासमेत मार गिराया | मन्त्री-पुत्र भी मेरे सामने 
श्राया, उसे भी मैंने मार डाला | इसके पश्चात्‌ रावणका 
पुत्र श्रच्वयकुसार आया, HA उसको भी यमलोक भेज 
दिया | तब इन्द्रजित्‌ आया, वह मुझे पकड़नेमें अपनी 
असमर्थता देखकर मुझे ब्रह्माखर्मे बाँधकर रावणके सामने 
ले गया । मैंने उससे शरीरामचन्द्रजी तथा उनकी सुम्रीवके 
साथ मित्रता आदि सभी बातोंको कह सुनाया और 
सीताजीको लोटा ,देनेके लिये उसे बहुत कुछ समझाया, 
इसपर BE होकर उसने सुभे मार डालनेकी आज्ञा दी, 
उसके भाई विभीषणने मुझे बचानेके लिये प्रार्थना की। 
अस्तर्मे दूत-वध अनुचित सममकर मेरी पूँछ जलानेकी 
व्यवस्था की गयी, पूँछमें आग लगा दी गयी ओर समस्त 
नगरके राजमार्गो BR घुमा-घुमाकर मेरे अपराधकी घोषणा 
की गयी | सब देख-भालकर HA अपने शरीरको छोटा 
बना लिया और सहजहीस सब बन्धन तोड़ डाले । फिर मैंने 
नगरमे आग लगाना शुरू किया । नगर तो जला दिया पर 
मेरे मनमें बड़ा भय Qar हो गया, HA सोचा कि कहीं 
मेरी इस Haas माता सीता तो नहीं जल गयां ? इतनेमें 


- मैंने चारणोंको कहते सुना कि जानकीजी नहीं जलीं | यह 


सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ, HA पुनः जाकर 
जानकीजीके दर्शन किये और उनसे विदा हुआ | 


तदुनन्तर अरिष्ट नामके पतसे उड्कर अब आप लोगोंके 
पास झा पहुँचा हूँ | यह सब हाल मैंने ज्यों-का-स्यों आपसे 
कह सुनाया | अब जो उचित जान पड़े सो कीजिये ।' 


` इसके पश्चात्‌ सब वानरोंने मधुवन-नामक उपवनमे 
पहुँच विजयोन्मादमें खूब मधु पिया । जिसने इन्हें रोका, 
उसको इन्होंने खूब ठोका । इसके अनन्तर सुग्रीवको 
सूचितकर सबलोग उनके पास पहुँच गये आर 
श्रीहनूमानजीने सब वृत्तान्त श्रीरामचन्द्रजीको सुनाकर 
चूडामणि दे दी । 


इस कथाका जो आनन्द सुन्दरकाण्ड पढ़नेसे प्रात 
होता है बह अकथनीय है | हनूसानूजीके पराक्रमका वर्णन 
स्वयं शेषजी भी अपने सहसमुखोसे नहीं कर सकते ! 
भक्त हनूमानकी बुद्धिमत्ता, अनुपम बल, वाकूचातुर्यं तथा 
- कार्यसिडिके वर्णन करनेकी शक्ति वाल्मीकिजीमें ही थी ! 


अलुभव यह.हे कि जितनी बार इस काण्डका पाठ “ 


igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


w. 


NI 


A 


लय 


Vin PRERA, कि, ni पइ ht ns 


ITTF —C 
०-०-४० 


a> IL RID AP AI 


किया जावे उतनी ही बार उन vadim चित्र आँखोंके 
सामने नाचने लगता है | कहीं वीररस, कहीं करुणारस, 
कहीं शङ्ञाररस, कहीं हास्यरस ओर कहीं उपमाझोंके सुन्दर 
प्रयोगोंको देखकर पाठकका हृदय थानन्दसे aga हो उठता 
है । इस प्रबन्धं यहाँ कुछ विशेष परिचय दिया जाता है- 
सिहिका नाम्नी राक्षसीको श्रीहनूमानजीने कैसी 
चतुराईसे परास्त किया । पहले उसने अपना सुख जितना 
बढाया, उससे अधिक आपने शरीर बढाया । w 
अवसर पाकर बहुत छोटा रूप बना, उसके HAA प्रवेशकर 
अपने तेज नखोंसे उसके मर्मस्थलको 'चीर-फाड डाला | 
इसपर देवताओंने आपकी इन शब्दोर्मे प्रशंसा की-- 
यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तब \ 
धुतिरदेश्मितिदीकष्य स कर्मसु न सीदति 0 
(ato ५।१।२०२) 
हे वानरोंके स्वामी श्रीहनूमानजी ! धीरता, सूचमदृष्टि, 
बुद्धि अर चतुराई, आपके समान ये चार गुण जिसमें होते 
हैं, वह कभी किस भी कामको करनेमें नहीं घबढाता | 
, आपकी धर्मपरायणताको देखिये- 
aq लड्कादेवीने AIST जोरसे थप्पड मारा तो आपने 
“ल्ली चोति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वथकृत:” उसे खी समझ” 
कर. aga क्रोध नहीं किया । केवल एक धूँसा मारकर ही 
उसे परास्त कर दिया और फिर “इपां चकार तेजस्वी मन्यमानः 
खिय तु ताम" उसपर दया प्रकट की । 
जब आपने रावणके अन्तःपुरमें रातके समय सीताकी 
खोज करते करते अनेक ख्ियोंको देखा तो आप बहुत 
चिन्तित हुए-- ; 
जगाम महंती चिन्ता घर्मसाध्वसदाकितः Ú 
पर्दारावशेघस्य प्रसु्तस्य निरीक्षणम्‌ । 
: (aro ५। १९ । ३८-३५ ) 
पर.खियोंको . सोते देखनेसे आपके हृदयमें 
घर्स-नाशकी शङ्का उत्पन्न हुई । आप सोचने लगे- 
gt खळ mag धर्मलोपं करिष्यति !! यह मेरा कर्म 
अवश्य मेरे -धर्मको नष्ट कर देगा। परन्तु देखिये, 
आप किस बुद्धिमत्तासे इस FEA पार होते हैं। आप 
सोचने लगे- ; 
नहि मे mi ` दृष्टिर्विषयवर्तिनी ७ 
कामै दृष्ट्या मया. सवी विश्वस्ता सबणख्धियः \ 
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न तु में मनसा. किशिंदेकल पुपपदते \\ 
मनो हि हेतुः स्थणणिन्द्रियाण प्रवर्तने \ 
शुमाशुभास्ववस्थासु तच मे सुव्यवस्थितम्‌ \\ 
Ru हि ay द्यन्ते सदा संपरिमाणि \\ 
तदिदं मार्गित तावच्छुडेन मनसा मया) 
(वा० ५। १९॥ ४०-४६ ) 
“आजतक मैंने कभी खियोको बुरी दृष्टिसे नहीं देखा । 
यद्यपि आज मैंने इन खियोको देखा, पर मेरे मनमै Ra- 
भर भी कुविचार उत्पन्न नहीं हुआ । मन ही तो पाप-पुण्य 
करनेवाली सब इन्वियोंका प्रेरक है, वह मन मेरे वशमें Ë! 
न देखता तो करता भी क्या ? खियाँ तो facie हदी 
जाती हैं, मैंने शुद्ध मनसे ही जानकीजीको हुँदा ।' इस 
विवेचनमें श्रीहनूमानजीने अपने चरित्रका जितनी सावधानीके 
साथ अवलोकन किया है वह सर्वथा अद्भुत Š | यहाँपर 
आपने अपनेको पूर्णतया बालब्रह्मचारी चरितार्थ कर दिया | 
जब बहुत खोज करनेपर भी श्रीसीताजीका पता न 
लगा तो आप sara चिन्ता-सागारमें डूबने लगे, परन्तु बढे 
येयं और साहससे उसे भी पार किया । इसका चित्र 
वाल्मीकिजीने बढी हृदयस्पशौ भाषामें खींचा है । हनमान; 
जीकी प्रतिज्ञा ध्यान देने योग्य है । 
सोऽहं नेव गमिष्यामि किक्किन्बा नगरीमितः \ 
वानप्रस्यो भविष्यामि BETA जनकात्मजाम्‌ \\ 
R&R कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम्‌ ७ 
उपविष्टस्य वा. BAAN साधथिष्यतः A 
सम्यगापः प्रवेयाभि न चेत्पट्यामि जानकीम्‌ VV 
नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदप्द्दाऽसितिक्षणाम्‌ ७ 
(ato ५ । १२ । ३८-४५) 
“अब मैं किष्किन्धा नहीं जाऊँगा | वानप्रस्थी हो चितामें 
प्रवेश करूँगा 1 म्रायोपवेशनब्रत धारणकर प्राण छोड दूँगा। 
जलमें प्रवेश कर जाऊँगा, पर विना सीताके देखे यहाँसे नहीं 
हहूँ गा । इतना इद संकल्प हनूमानजीके ही योग्य था। 
इसके बाद आप सोचने लगे कि प्राथ दे दूँ या रक्खुँ ? 
अन्तमै आप निश्चय करते दं--- 
awa दोषा जीवन्मद्राणि पश्यति | 
तस्माठ्राणान्धरिष्यामि Yai जीवति सङ्भमः \\ 
(To ५।१३।.४७) 
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“नाशमें बहुत दोष है । जीवित रहनेसे अनेक शुभोंकी 
प्राप्ति होती Š अतएव प्राण धारण करना ही योग्य है 
क्योंकि जीवित रहनेसे निश्चय ही इष्ट-सिद्धि होती है ।' प्राण 
देनेकी तैयारीसे भ्रापके सकुल्पकी दृढ़ताका परिचय मिलता 
है। इसप्रकार प्राण धारण करनेका निश्चय आपके धैर्य 
तथा चुज्धिमत्ताको प्रकट करता 


आपकी ब॒द्धिमत्ताका एक दूसरा चित्र भागे श्राता है । 
इस बातपर वह गम्भीरतापूवंक विचार करते हैं कि महारानी 
सीताजीसे किस प्रकार बातचीत की जाय, जिससे उनको 
मेरे विषयमै सन्देह न हो | इसपर आप इचवाकु वंशावली 
का निरूपण करना प्रारम्भ करते हैं और शेपमें महाराज 
दृशरथसे लेकर सौताजीको देखनेतककी सारी घटनाओंका 
बड़ी सुन्द्रतापूर्वक वर्णन कर जाते Š | ऐसी विकट परिस्थिति 
में विश्वास उतपन्न करनेका केसा अमोघ अख आपने प्रयोग 
किया ! परन्तु सीताके सदृश पवित्रात्माके हृदयमें घोर 
मायावी राक्तसोंकी नगरीमें एक अपरिचित पुरुपके प्रति 
विश्वास उत्पन्न करनेके लिये यह साधन पर्याप्त नहीं था । 
अतः सीताजीने आपकी परीक्षा ली, उसमें भी आप अपनी 
बुद्धिमत्तासे सफल हुए । सीताजीने ऐसे कठिन प्रश्‍न पूछे 
जिनका. श्रौरामचन्द्रजीसे अति परिचित व्यक्तिके अतिरिक्त 
दूसरा कोई उत्तर दे हो नहीं सकता था | यथा--'आपकी 
श्रीरामचन्द्रजीसे भेंट कहाँ हुईं ? आप लक्मणजीको केसे 
जानते हैं ? मनुष्यांका और वानरोंका मेल केसे हुआ ? 
्रीरामचन्द्रजी और लचमणजीका हुलिया कैसा है ? उनके 
शरीरोंकी गठन केसी Š ? श्रीरामचन्द्रजीका रूप केसा Š ? 
लच्मणजीकी BME केसी हैं ?? इन सब प्रश्नोंके उत्तर 
आपने ठोक-ठीक दिये, जिससे सीताजीको पूणे विश्‍वास 
हो गया कि वे श्रीरामजीके दूत हैं । 
एवं विशसिता सीता हेतुभिः शोककर्शिता \ 
उपप्क्षेरमिज्ञनिदूत TASA W 
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शोकसन्तपा सीताजीने. अनेक फारणोंका तथा 

श्रीरासचन्म और लक्ष्मणजीके शारीरिक चिह्ॉंका यथाथ 

` पता पाकर इनूसानूजीकी बातोंपर विश्वास किया और 

उनको श्रीरामचन्द्र्जीका दूत जाना । 


कोइ साधारण दूत होता तो इस कडिन परीक्षा 
उत्तीण होना उसके खिये असम्भव ही था । अपनी चाकू | 


चासुरी तथा बुद्धिमत्तासे ` wan ; 
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रामचन्द्रजीका दिया हुआ चिह्न महारानीजीको अर्पण किया- 
जिससे विश्वास aaa कुछ भी आपत्ति नहीं आयी । इसमें 
भी आपकी कितनी बुद्धिमत्ता थी । यदि चिह्न पहले दिया 
गया होता तो जानकीजी शायद इनको शत्रु समकतीं, 
आर यह भाव होता कि कहीँ यह अँगूठी श्रीरामजीको 
मार उनसे छीन लाया होगा या सुरे मायासे झुठा 
विश्वास दिलाकर रावणकी तरह प्रलोभन दे रहा होगा। 
पुनः चलते समय सीताजीने एक बड़ा कठिन प्रश्न 
पूछा-- हि वीर ! इस दुस्तर-सागरके पार करनेकी तो 
शक्ति तीनहीमें है--तुममें, wwa और पवनदेचमें । फिर 
श्रीरामचन्द्रजी यहाँ किसप्रकार भ्रा सकेंगे ? इस दुरसाध्य 
कार्यकी सफलताके लिये तुमने जो उपाय सोचा हे सो 
बताश्रो । 
श्रीहनूमानूजी मदाराजने इसका जो उत्तर दिया वह 
बढ़ा ही महत्त्वपूर्ण है !-- 
मद्विरिष्टाश्च gaa सन्ति तत्र वनौकसः \ 
मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीदसन्निधो u 
अहे तावदिहप्राप्त: किं पुनस्त महाबलाः \ 
न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥ 


(To 4 1 ३० । ३८-३०) 


“माता ! सुग्रीवकी अधीनतामें सभी वानर मेरे ही 
जैसे और कई तो सुझसे भी बढ़कर हें । gua निकृष्ट 
वानर तो वहाँ कोडे है ही नहीं । जब में ही यहाँ आ गया 
तब उन महाबलवान्‌ वानरोंके लिये तो कहना ही = 
ë ? दूत बनाकर साधारण ही व्यक्ति भेजा जाता है, प्रधान 
नहीं । हे देवी ! वे वानरोंके स्वामी एक ही छुलांगमें ani 
आ जाबेंगे। श्रीराम-लच्मणजी तो मेरी पीठपर सवार हो 
तुम्हारे पास आवेगे और इस लङ्कापुरीको तहस-नहस कर 
डालेंगे ।? 

अब श्रीहनूमानजीकी घोषणापर जरा ध्यान दीजिये । 


अपने स्वामीके नामका se ama हुए आप घोषित 
करते हैं-- 


जयत्यतिबलो UAL TAMIA HES: \ 
. राजा जयति सुग्रीवो राधवेणाभिपारितः 1 
दासोऽहं कोसरेन्द्रस्य रामस्याह्ति्टकर्मणः | 
हनूमान्छज्ुसन्यानो निहन्ता मारुतात्मज; \\ 
: न tamed भे युद्धे wQ भवेत्‌ \ 
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खि अर्दयित्वा पुरी रुक्कामभिवाद्य च मेथिकीस | 
agea गमिष्यामि भिषतो सर्वरक्षसाम्‌ ॥ 
(वा० ५ । ४२। ३३-३६ ) 
(grey जाननेवाले श्री राम चन्द्रजीको जय हो ! महावली 
लचमणकी जय हो ! श्रीरामजीद्वारा-पालित राजा सु्रीवकी 
जय हो ! में अझिष्टकर्मा (घोर कर्म न करनेवाले) श्रीरामका 
दास हूँ, मेरा नाम हनूमान्‌ है J Š शत्रुसेनाका नाश 
करनेवाला पवनदेवका पुत्र Š । हमारे शिलाश्रो और 
बृत्तोंके प्रहारके सामने एक रावण क्या सहस्त्र रावण भी 
नहीं ठहर सकते । में समस्त राक्षसोंके सामने लक्काका ध्वंस- 
कर जनक-नन्दिनीको प्रणामकर अपना काम पूरा कर जाऊँगा 
p यह पवनसुत हनूमानजीकी घोषणा है ! अब उनकी 
वाक्पटुता तथा बुद्धिमत्ताका एक बार शौर अवलोकन 
कीजिये 
रावण श्रीहनूमानूजीसे यह पूछता है, कि “तू कहाँसे 
। आया है? क्यों आया है? अशोक वन उजाइने भर 
j | ` राक्षसोंको भयभीत करनेमें gaat क्या लाभ हुआ ? मेरी 
į इस दुर्गम पुरीमें तू ŠQ आया १” आप उत्तर देते TA 
/ 1_ वानर हुँ, मेरे हृदयम रावणसे भेंट करनेकी अभिलापा 
/ थी किन्तु इसका सफल होना साधारणतः कडिन था, 
इसीलिये मैंने अशोकवाटिकाको उजाढ़ दिया | राक्षसोंको 
मैंने अपनी शरीर-रक्षाके लिये मारा | में श्रापको अपने 
स्वामीका सन्देश सुनानेके लिये स्वेच्छासे ब्रह्माखमे aa 
गया । मुझे अतिपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीका दूत जानिये। 
अब में आपसे Rad वचन कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिये । 
आप भुवनविख्यात बालिके पराक्रमको भलीभाँति जानते 
ही हैं, उसको श्रीरामने केवल एक ही बाणसे मार डाला 
आऔर उसके स्थानपर सुग्रीवको राजा बनाया । करोड़ों 
~ बानर सीताकी खोजमें घूम रहे हैं। में सौ योजन समुद्र 
लाँधकर आपको देखनेके लिये यहाँ आया हूँ । आप तो 
धर्म और अर्थको भलीभाँति. जानते हैं । आपने तपके 
प्रभावसे ऐश्‍वर्य सम्पादन किया है । अतएव आपंको तो 
यह ज्ञात ही होगा कि परायी-ख्रीको घरमै बन्द कर रखना 
अनुचित Š । आप जैसे बुद्धिमान पुरुषको ऐसे धर्मविरूड 
एवं अनर्थकारी तथा समूल नष्ट करनेवाले कार्योमें. आसक्त 
होना अनुचित है । देखिये, लघ्मणके क्रोध att रामके 
TUS आगे सुर या असुर कोई भी नहीं टिक सकता । 
Jj ~ अतएव मेरा कहना मान श्रीज़ानकीज़ीको लौटा दीजिये | 


= 
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सकता | आप अपने तप-फलका WIAD द्वारा नाश न 
करें । आप यह न समक्िग्रे कि देवताओं और दैत्याॉसे 
अवध्य होनेके कारण आप अवध्य ही रहँगे । सोचिये, 
सुग्रीव न तो देवता है और न असुर है, उससे प्राणोंकी 
रक्षा कैसे कीजियेगा ? चाहूँ तो में भ्रकेला सारी लङ्गाको 
नष्ट कर सकता हूँ, परन्तु श्रीरामजीने स्वयं ही इसके नाश 
करनेकी प्रतिज्ञा की है। सीताको आप काल-रात्रि समभिये। 
सीताजीके तेजसे आपकी लङ्का दग्ध हो चुकी, अब 
श्रीरामचन्द्रजीके को पसे वह भस्म हो जायगी। श्रीरामचन्द्रजी 
लोकसंहार कर सष्टिरचनाकी शक्ति रखते हैं। बहा, 
शिव, इन्द्र कोई भी श्रीरामजीका युद्धमें सामना नहीं कर 
सकते, आपकी तो कुछ गिनती ही नहीं U 


इस उत्तरकी गम्भीरतापर विचार कीजिये--पहला 
भाग आपकी वानर-प्रकतिका द्योतक Š । आगे चलकर 
बालिका स्मरण कराना, “सुग्रीव न सुर है न असुर’ तथा 
“nq तप-तेजका नाश करता है?---आदि बातें कितने 
भार्केकी हैं ? फिर श्रीरामके पराक्रम, श्रीसीताके तेज रौर 
अपने बलका जितना ओजपूर्ण वर्णन किया गया Š, वह 
मूलपाठके पढनेहीसे प्रकट हो सकता Š | सच तो यह है 
कि सुन्दरकाण्ड आदिसे लेकर श्रन्ततक श्रीहनूमानज़ीके 
पराक्रम तथा चातुर्य॑-तर्णंनसे श्रोतप्रोत है । सुन्दुरकाण्डका 
नाम यदि हनूमानकाण्ड होता तो अनुचित न होता । 
बोलिये, पवनसुत हनूमानूकी जय ! 


अब महारानी श्रीसीताजीके अति पवित्र waqa 
चरित्रपर किञ्चित्‌ दृष्टिपात कीजिये-संसारके इतिहासमें 
ऐसा अद्वितीय चरित्र प्राप्त होना असम्भव है । पति-बियोगमें 
आपकी क्या दशा थी ? जलमें ग्रधिक area लदी हुईं 
नौकाके सदश शोकाथिक्यके कारण आपकी दशा सर्वथा 
दयनीय हो गयी थी । एथिवीपर गिरे हुए किसी क्षीण- 
पुण्य तारेके सदृश आप मेले-केशांसे युक्त, शोकसे ATA 
तथा कान्तिसे विहीन हो गयी थीं | केवल पतिप्रेमरूपी 
भूषण ही आपको विभूषित कर रहा था । आपकी ऐसी 
असहायावस्था जान पडती थी मानो अपने झुण्डसे छूटकर 
बँधी हुई इथिनी सिइके agar फेस गयी हो । आपकी 
प्रभा वर्षाऋतुके wama शारदीय AMA आवृत चन्द्रकी 
ज्योर्स्नाके समान छिप रही थी । उबटनादि न लगनेसे, 
चिर श्रवाद्-चीणाकी भाँति आप मलिन हो रही थीं। 
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शोकसागरमें fram, मङ्गलग्रहसे असित रोहिणीकी तरह 
झाप राक्तसियोंसे घिरी हुई थीं। पुष्पहीन लताकी तरह 
शरीरमें मैल लपेटे आप शज्ञारसे शून्य हो रही थीं। 
सुन्दर होनेपर भी आप कीचडमै सनी हुई नलिनीकी तरह 
शोभाहीन हो रही थीं। श्रीसीताजीका शरीर एक जीणं 
और मैले-कुचैले वखले ठका हुआ था । वे रूगछौनीकी तरह 
भयभीत हो चारों ओर देख रही थीं और उनके निःश्वासोंसे 
मानो आसपासके THAT TT भस्म हुए जाते थे | चमाकी 
साक्षात्‌ मूति महारानी सीताको देखकर ऐसा क्षात होता 
था कि मानो शोकसागरसे दुःखरूपी लहरें उठ रही हों । 
यह दशा देखकर श्रीहनूमानजीकी alata अश्रुधारा 
बहने लगी । . 
रावणके सामने सीताजीकी दयनीय-दशाका ata 
आर भी हृदयको पिघला देनेवाला Š | श्रीसीताजी रावणको 
देखकर मारे डरके केलेके पत्तेकी तरह कॉपने लगीं | 
रावणने देखा कि सीताजी अत्यन्त दुखी एवं समुद्रकी 
लहरोंसे झोंका खाती हुई नावकी तरह डगमगा रही हैं। 
सीताजी उस समय au किये-- विना किसी 
AR भूमिपर बैठी, TIAN कटी डालके सदश जान 
पडती थीं । सीताके अज्ञोपर मैल चढ़ा हुआ था । उनके 
अवलोकनसे यह ज्ञात होता था कि वह मनोरथोंके संकल्प- 
रूपी घोड़ोंपर सवार हो प्रसिद्ध राजसिंह श्रीरामचन्द्रके 
पास जा रद्दी थीं। भ्रीरासचन्द्रजीके स्मरणमे विकल होनेके 
कारण उनका शरीर सुखकर BAT हो गया था । उनकी 
असे अनवरत अश्ुकी धारा प्रवाहित हो रही थी! 
डनको दुःखरूपी सागरका ओर-छोर नहीं देख पडता था । 
केवल रामका ध्यान लगाये हुए थों। उनका शरीर इस 
प्रकार मन्त्रसुग्धा-सपिशीकी तरह छुटपण रहा था भानो 
रोहिणी धूमकेतुके तापसे सन्तप्त हो रही हो । पति-वियोग- 
से aga महारानी सीता, निन्दित कीति, waa 
विश्वास, क्षीणबुद्धि, A हुई आशा, घटी हुई आमदनी, 
उल्लघन को हुई आज्ञा, उल्कापातकी तरह जलती हुई 
दिशा, नष्ट हुईं पूजाको सामभी, मसली हुई कुसुदनी, 
नष्ट श्रोंकी सेना, झन्धकारसे ढकी हुई अभा, सूखी हुई 
नदी, अस्णश्योंके स्पर्शद्दारा we हुई यज्ञवेदिका, बुझी 
हुई आग, राहुमसित चन्द्रमण्डजसे युक्त FT त 


बाँधकी 


TA आलोडित कमलयुक्त पुष्करिणी तथा Q हुए 
नतीजा रो री seed, साक Rey 
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और भयके कारण सीताजीका शरीर बिल्कुल दुर्बल और 
dtu हो रहा था । वह केवल जलमात्र पीकर शरीरको 
तपा रही थीं | 

यह पाषाण-हृदयको भी द्ववित करनेवाला चित्र कितना 
दिब्य है--उपसाओंका तो समुद्र उमड़ रहा है। धन्य हैं 
माता सीता और धन्य हैं कवि वाल्मीकि जिनकी लेखनी 


इस पुण्य-चरित्रका चित्रण कर पुण्यमयी हो गयी | 


अब पातिब्रतका एक अनुपम चित्र देखिये--रावण 
प्रलोभनोंका एक विशाल पर्वत महारानीके सामने खडा 
कर देता Š । उन्नीसवाँ सर्ग मानो रावणके प्रलोभनोंका 
सागर है । एक-एक प्रलोभन साधारण खीको लुभानेके 
लिये यथेष्ट हैं, यहाँ तो प्रलोभनोंका समुद्र बह रहा है। 
हनूमानजीने तो केवल छलांग मारकर सौ योजन सागरको 
पार कर दिया किन्तु श्रीसीता-महारानी तो अनन्त योजनों - 
के प्रलोभन-सागरको भी अपनी दैवी-शक्तिसे sawa 
करनेमें सफल हुईं, यह सबसे विचित्र बात है। आप राघणके 
प्रलोभनोंका केसा हितकर उत्तर देती हैं-- 


तिनकेकी ओट करके TAS aa मुस्कराती हुई 
सीता रावणकी उपेक्षा करके निभ॑यता और सरलताके साथ 
अपने पातित्रतका बल दिखला रही हैं--“थरे दुष्ट, कहीं 
पापिष्ट भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है ? मैं पतित्रता हँ, 
उच्चकुलकी खी हुँ, सती हुँ, तेरी खी नहीं हो सकती, तुमे 
aaa और सदघतके अनुकूल आचरण करना चाहिये। 
जिसप्रकार तुझे अपनी प्रजाकी रक्षा करना उचित है उसी 
प्रकार परायी-खीकी रक्षा करनी चाहिये । अपनी ही खियोंमे 
रमण कर ! देख यदि अपनी खियोंसे सन्तुष्ट नहीं हुआ तो 
परायी खियाँ तुरे नष्ट कर देंगी । अरे रावण ! क्या लक्षामें 
सजन नहीं रहते या तू. सजनोंका सङ्ग ही नहीं करता! 
यदि तू मेरा उपदेश न सुनेगा और अनीतिपूर्ण आचरण 
करेगा तो तेरी Wa पणं लङ्का नष्टश्रष्ट हो जायगी । è 
रावण ! में तेरे Qani या धनके लोभमें नहीं फँस 
सकती मैं सूयंकी प्रभाकी भाँति अपने स्वामीसे अलग 
नहीं हो सकती । क्या लोकनाथ श्रीरामचन्द्रजीकी 
सुजाका आश्रय लेनेवाली सें किसी अन्य get Bar 
का आश्रय ले सकती हुँ ? जिसप्रकार ब्रह्मविद्या sa 
स्थित maÂ योग्य हो सकती है, उसीप्रकार मैं 


श्रीरामकी ही पत्नी हो सकती हूँ । रावण ! यदि तू अपनी 


wee चाइता है तो सुके श्रीरामचन्द्रजीको विनयपूर्वक 
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सौंप दे । यदि तू लङ्काकी रक्षा करना तथा मत्युसे बचना 
चाहता है तो श्रीरामचन्द्रजीसे मैत्री कर ले। देख, 
श्रीरामचन्द॒जी धर्मात्मा और शरणागतवत्सक्के नामसे 
प्रसिद्ध हैं, उनसे कमायाचना कर, TR दे देनेसे तेरा 
कल्याण हो सकता हे, भ्रन्यथा तू निश्चय मारा जायगा, 
क्योंकि तुझ-जैसे पापीको शरीरामचन्द्रजी जीवित नहीं 
छोड़ सकते |” 


इस उत्तरका एक-एक शब्द पातिबतके बल, साहस, 
सौन्दर्य तथा माता ANÈ TATUM ज्वलन्त उदाहरण 
है । उपयु'क्त चरित्रके पठनसे ऐसा ज्ञात होता है कि मानो 
महारानी-सीता अपने श्रगाध TANNA रावणके 
पाप-पर्वतको डुबो देना चाहती हैं । अपने समस्त प्रयासमें 
विफल हो नेके कारण रावण निरुत्तर होकर वापस चला गया। 


अब Š इस फाण्डक्रे एक रहस्यमय तथ्यको उपस्थित 
करता हूँ, जिसका श्रोजानकीजीसे विशेष सम्बन्ध है। 
भ्रीसीताजी जगजननी लक्ष्मीजीका अवतार मानी गयी हें । 
माताकी कृपा अपने दुष्ट बालकपर भी होती है। 
रावणने माताको कष्ट देनेमें कुछ भी उठा नहीं TAT था । 
सीताजीके तेजसे डरकर और शापवश उसमें बलात्कार करनेका 
सामर्थ्यं नहीं था । इसीलिये वह समका-दुमाकर सीताको 
अपने प्रलोभनोंमें फँसाना चाहता था। इतने महान्‌ 
दुष्टको भी द॒यामयी-माता श्रीसीताजी उसी शरणागत- 
मन्त्रका उपदेश करती हैं जो श्रीवाल्मीकीय रामायणका 
रहस्य है । वेष्णवाचायांका कथन है कि शरणागत-मन्त्रकी 
ब्याख्या ही श्रीमद्राहमीकीय-रामायण Š । श्रीजानक्रीजीका 
यही उपदेश आगे चलकर लङ्काकाण्डमें श्रीरामचन्द्र जीके 
उपदेशसे सर्वथा मित्रता है । माता कहती हैं-- 
विदित: सर्वधर्मज्ञः शारणागतवत्सरः u 
तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि । 
प्रसादयस्व A चैनं शरणागतवत्सरुम्‌ W 
(ATo ५। २१ 1 १९-२०) 
देख, श्रीरामचन्त्रजी धर्मात्मा और शरणागत-वत्सल 
हैं। यदि तुझे अपने प्राणोंका मोह है तो उनसे मिलकर 
उन्हें मना ले । इसी शरणागतिपर भगवद्रीतार्मे श्रीकृष्ण 
भगवानूने जोर दिया है-- 
सबेघमोन्परियज्य मामेकं शरण ब्रज) 
अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः U 
२५ 
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'हे पार्थ ! घमे-थधर्मको छोड मेरी शरणमें आओ | 
मैं सब wala छुड़ा दूँगा | इस विषयमे शोक मत करो ।? 
यही बात भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी विभीषणके 
शरणमे WAS समय कही थी-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति 'च याचते \ 
अभयं सर्वमूतेम्यो ददाम्येतदूम्तं मम 0 
एक बार भी प्रपन्न होकर जो यह कहता YA 
आपका हुँ”, उसे में सब प्राणियांसे maq कर देता हूँ-- 
यह मेरा ब्रत है ।' 
माता जानकीने इसी मन्त्रका उपदेश रावणको दिया 
था, किन्तु उसने इससे लाभ नहीं उठाया । बिभीषणजीने 
इस उपदेशका महव जाना और परम-लाभ प्राप्त किया । 
रावणके बहाने माताका यह उपदेश सबके लिये है । 


रावणकी बातों, जानकीके उपदेश एवं क्षमापर ध्यान 
वीजिये। महारानी सीता कहती हैं कि, “रामसे मित्रता कर ले, 
वह शरणागत-वत्सल हैं, तेरे श्रपराधोंको क्षमा कर देंगे, 
इसमें तेरा कल्याण होगा ।' धन्य है जगजननी माता 
सीते ! यह वचन थापहीके योग्य हैं । यद्दी श्रीसुन्द्रकाणडका 
बीजमन्त्र Š । दुखी संसारी-जीषांके लिये यह अमोघ 
उपदेश है । अतएव प्रत्येक कल्याणकामीको इसका मर्म 
सममकर अ्नन्यभावसे भगवानकी शरणमे Baar शीघ्र 
प्राप्त होना चाहिये । शुभस्य शीघ्रम्‌।' 


रामायणमें एतिहासिक तथ्य 


रामायण और महाभारतके sai हम विजयी 
पुरुषोंके द्वारा भारत महादेशके प्राचीन उपनिवेशोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले बहुतसे ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त करते हैं । ५ > 
X 2% इनमें रचनाशेलीकी यथार्थता, भावम्रकाशन- 
की मनोहरता तथा वणेनके प्रसारसे प्रत्येक मनुष्य यदि 
कल्पनाके पर्देमें छिपे हुए संस्कृतके छोकोंको पढ्नेको कष्ट 
उठावेगा तो तत्कालीन भारतीय इतिहासके तात्विक स्वरूपका 
और तद्वत राजनीतिक क्रान्तिकी यथा-सम्भव गम्य और 
गम्भीर अवस्थाका ज्ञान प्राप्त कर सकता Š । 
Efo एच० डब्ल्यू” बेछौ, सी० एस० आई०, 
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श्रीसीताहरण-रहस्य 


( लेखक-श्रीजनकसुताशरण शीतलासहायजी सावंत, 


गवानके चरित्रोंके रहस्य कौन जान सकता 
ह} है ? वही कुछ जान सकता है जिसे वे an 
Q करके जना दें-'सो जाने R देहु जनाश” AT 
> जो उसे 


S gar? श्रीसीताजी आदिशक्ति हें, श्रीरामजी- 
, से उनका वियोग कभी किसी कालमें नहीं है, 
दोनों अभिन्न हैं, एक ही होते हुए भक्तोंके लिये युगलरूपसे 
विराजमान हैं -'गिरा अरथ जल बीचि सम देखियत (काहियत) 
भिन्न न भिन्न ।? साधुय्यमें पति-पत्नी भावसे श्रीरामजीको वे 
झतिशय प्रिय हैं । ऐसी परम-सती-शिरोमणिके हरणमें क्या 
रहस्य है, यह तो यथार्थ उस नरनाव्यके करनेवाले ही 
जानें। देखिये, जिनके एक सींकके वाणसे पीछा किया जानेपर 
इन्द्रपुश्न TAT AMAT ब्रह्म, विष्णु, महेश, इन्द्र आदि 
किसीकी भी शरण न पा सका, क्या वे रावणको घर बेठे 
नहीं मार सकते थे ? अवश्य सार सकते थे । पर ऐसा होता 
तो आज हमको उनके चरित्र गान करके भवपार होनेका 
अवसर seta मिलता ? उनके दिव्य गुणों-करुणा, 
अक्तवत्सलता इत्यादिको हम कैसे विश्वासपूर्वक स्मरण करके 
अपनेको कृतार्थ सम सकते? 


_ स्मरण रहे कि यहाँ जो कुछ लिखा जा रहा है सो 
प्रधानतया धाभिक वा भक्तिभावसे ही लिखा जा रहा है । 
यह चरित जानबूझकर किया राया है । गोस्वामीजीने 
तो इसे स्पष्ट शब्दोंस कह दिया है और वाल्मीकि रामायणसे 
भी स्पष्ठ है कि श्रीराम-खचमण दोनोंने जान लिया था कि 
यह कपट-म्टग मारीच ही है 
aa स्घुर्षति जानत सब कारन V SS हरि सुर-काज संबारन ७ 
यदि जान-बूझकर ऐसा न हुआ होता तो क्या रावण 
परम-सती-शिरोमणियोंको भी सिरताज देदेहोजीके कभी 
हाथ लगा सकता था ? अनुसूयाजीसे निदेबको न खली, 
तब इनके आगे रादणकी क्या चलती ? वा०रा० x ( २२ Š 
अ्रीजानकीजीने रावणसे यह स्पष्ट कहा Š फि तुझे अस्म कर 
देनेकी शक्ति सुरूमे है तो भी सें तुझे भस्म नहीं करती, 


EC ae मा० fie तिलक बा० Š ९९ ( ९-३ ) में देखिये । 


बी०ए०, एल-एल० slo, सम्पादक “मानस-पीयू ष? ) 


क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा नहीं है ओर ऐसा करनेसे 
मेरी तपस्या भङ्ग होगी | यथा-- 


असदेशातु रामस्य तपसश्चानुपारनात्‌ \ 
न त्वा कुर्मि दशग्रीव भस्म मस्माहेतेजसा uA २० ॥ 
नापहतुमह शक्या तस्य रामस्य धीमतः \ 
Aaa वधार्थाय 


AO 


ARA नात्र संशयः W २१७ 


यह सीताहरण-चरित्र ही हमारी समभझमें वाल्मीकि 
रामायणमें दिये हुए परधाम-यात्राचरितका बीज हे । इसीके 
बलपर ११ हजार वर्ष राज्यकरके Bead श्रीसीताजीके 
त्यागकी लीलाकरके अवधपुरवासियोंपर 'अपना परम प्रियत्व 
दिखाया हे--&'आते rà मोहि इहाँके बासी।” “ममता जिन्हपर 
प्रभुद्दि न थोरी? यह लीला नहीं तो और क्या है कि ११००० 
वर्ष तक कोई चर्चा नहीं और जब परधाम-यात्राकी इच्छा हुई 
तब एक धोबीद्वारा उनके विषयमें अपवाद सुना जाता है 
आर उसीपर उनका त्याग किया जाता है । 


हमारे परमपूज्य महाराज श्री १०८ Yo रामवज्लभा- 
शरणजी (जानकीघाट, श्रीअ्रयोध्याजी) ने इस विषयमें दो 
रहस्य बताये थे जो यहाँ लिखे जाते हैं- 

१-रावणने देव,यक्ष,गन्धर्वादिकी कन्याओंको जबरदस्ती 
ला-लाकर उनसे विवाह किया | कितनी ही देवियाँ उसके 
यहाँ कैद थीं--झपने-अपने घरोंकी यह शोचनीय दशां 
देवताओंने आकर प्रभुसे बार-बार कही । इन देवियोंकी 
दारूण विपत्ति सुनकर करुणावश महारानीजीने उनके सन्तोष 
एवं सान्स्वनाके लिये स्वयं रावणके यहाँ कैद होना स्वीकार 
किया । 

२-सुतीच्णजीके आश्रमसे चलते समय महारानीजीने 
प्रभुसे कहा था कि आपने दण्डकारण्यके ऋषियोंसे उनकी 
ware लिये निशिचर-वधकी प्रतिज्ञा की है ओर अब दण्डक 


वनको चल रहे हैं, सुरे वहाँका जाना अच्छा नहीं लगता, _ 


क्योंकि बिना अपराधके द्ण्डकारण्याश्रित राक्तसोंका मारना 


योग्य नहीं, यह पाप Š । विना अपराधके मारनेवाले वीरकी 
लोकमें प्रशंसा नहीं होती | यथा-- 
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प्रतिज्ञातस्त्यया वीर दण्डकारण्यदासिनाम्‌ । 
ऋषीणा रक्षणार्थाय वध: सेयति रक्षसाम्‌ V 
AR विना हन्तुं राक्षसान्दण्डकाश्रितान्‌ | 
अपराध विना हन्तुं कोको वीर न कामये W 
(वा० 3181 १०, २५) 
यद्यपि प्रभुने उस समय यही उत्तर दिया कि मुझे सत्य 
सदा प्रिय है, पर मैं जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे wa Š नहीं 
gig सकता । में अवश्य राक्षसोंका वध करके झुनियोंको 
अभय कङँगा | तथापि सीताहरणमें यह रहस्य कहा जा 
सकता है कि रावणको सापराध ठहरानेके लिये यह चरित 
हुआ | 
इस तरह लोक-वेद दोनोंसे उनका यह कार्य (रावण- 
वध) अनिन्द्य वा निदोष हो गया और इससे प्रियाका भी 
मान्य रहा । 
ये भाव तो ऐश्वर्य और भक्तिभावसे हुए । अब एक 
ओर भाव जो एक पतिब्रताशिरोमणि ( पं० श्रीराजारामकी 
धर्मपल्ली) ने सीताहरणके बारेमें कहा है उसे उन्हींके 
शब्दोमें सुनिये-- 
पतिपर आयसु जनि करहु अस परिणाम बिचार A 
पतिदासी मुगळारहित सिय दुख सही अपार 0 


अर्थात्‌ यह बात पतित्रताके धर्मके प्रतिकूल है कि वह 
पतिको आज्ञा दे | श्रीपतिदासीजी पतिब्रताश्रोंको सीता- 
हरणका उदाहरण देकर उपदेश देती हैं कि पतिको कभी 
भूलकर आशा न देना (स्व्रामीको आज्ञा देना बढ़ा पाप है) 
देखो, सीताजीने अपने पतिको आज्ञा दी, हठ किया कि 
रूगको जैसे बने लाओ, उसीका यह फल उनको भोगना 
पढ़ा कि जो उनका हरण हुआ और उनको कितना कष्ट 
उठाना पड़ा । इस चरित्रसे खियोंको यह उपदेश हुआ | 
यही भाव स्वयं श्रीसीताजीके इन शब्दोंसे ध्वनित हो 
रहा है-- 
कामवृत्तमिदं रौद्रं खीणामसद्दश मतम्‌। 
बपुषा त्वस्य zaa विस्मया जनितो मम U 
(वा० ३।४३।२१) 
अर्थात्‌ अपनी इच्छाकी पूतिके लिये जो में आपसे यह 
कह रही हुँ, वह कठोर है और feria लिये अनुचित 
है, यह में जानती हुँ तथापि इस ZIR देखकर मुझे बड़ा 
विस्मय उत्पन्न हो गया है, अतः आप इसे ले आवें-- 
आनयैनं महाबाहो BS नो भविष्यति \\ 


१६५ 


आर भी अनेक भाव लोगोंने कहे हैं जिनमेंसे दो एक 
मानसपीयूषमें उदूष्त किये गये हैं । यहाँ इस qa उनके 
खिखनेकी आवश्यकता नहीं समझी जाती । 

भुशुण्डिजी, शिवजी आदिने,मायाका हरण--माया- 
सीताका हरण-- हो ना स्पष्ट कहा है। यही बात गोस्वामीजी- 


ने भी स्पष्ट शब्दोंमें कही हे-- 
“पुनि मायासीता कर STAT 
“निज waa रापि तहँ सीता ७ 


श्रीबेजनाथजी लिखते हें कि ऋषिकन्या वेदवतीने 
प्रभुकी प्रासिके लिये श्रखण्ड तप किया। उसको देख 
रावणने जबरदस्ती उसे पकड़कर लङ्का ले जाना चाहा। 
उस समय उसने शाप दिया कि तेरा नाश मेरे द्वारा होगा । 
ag कहकर उसने अपना वह शारीर छोड़ दिया । वही 
यहाँ सीताजीका प्रतिविम्ब है । उसीमें सीताजीका वेश 
हुआ । वेदवतीकी कथा वाल्मीकीय, उत्तरकाण्डमें ËI 
वास्तवमें हमारे मित्र प्रोफेसर श्रीरामदासजी गौदने 
जैसा कहा हे वेसा ही है कि 'मायामानुपरूपिणो? दोनों भाई, 
मायाकी सीता, MART, मायाका संन्यासी, मायाका रथ, 
मायाका विलाप और विरह-कथा सभी कुछ दोनों WA 
मायाका खेल था। 
इसमें महामाया और ईश्वरी-मायाके साथ राक्षसी-माया- 
की लीला हो रही है, ईश्वरी अथवा दैवीमाया तामसी 
किंवा राक्षसी-मायासे खेल रही Š । मूखं राक्षस खुश है कि 
मेरी माया चल गयी और इन मनुष्योंको में ने मोहित करके 
ख्री-हरण कर लिया; परन्तु यह नहीं जानता कि में स्वयं 
इश्वरी-माया-जालमें बेतरह फँस गया हूँ और मेरी बुद्धिका 
हरण कबका हो चुका है | जब लच्मणजीको ही परतमकी 
मायाका पता नहीं है तब देव-दनुजादिकी तो बात ही क्या है- 
“सिव-थिरंचि कहँ मोहई को हे बपुरा AAV 
अधिक लिखनेका समय नहीं है, दूसरे जो लिखा गया 
वह प्रायः सभी मानसपीयूपर्मे निकलेगा ही, इससे उसीको 
यहाँ भी भेजना उचित न जानकर नहीं लिखा गया । हाँ, 
तीन-चार दोहे श्रीपतिदासीजीके ( कैकेयीजी, शपेणखा 
'आदिके चरित्रोंसे जो उपदेश उन्होंने निकाले हैं उनको ) 
squa करता हूँ- 
कैकेयीजी--- 
दासी पति ते हठ किये Pate दुखभार। 
बिघवापन सुतबिमुखता अपयश जगत अपार 0 
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सती न मानी पतिबचन राम परीक्षा ate | 
दासी सो अपराधबस, TAY ताहि तजि दीन्ह Ú 
दासी पति-आदर बिना कहूँ न तियको मान। 
Ferg निदरी गई दक्षसुता जग जान ॥ 


झहल्या--- 
दासी सब Rang सदा पतिबंचक अनुमानि । 
v ` vw — 3 A ==" 
रामहुँ WHS पाँच ते गोतम-तिय जिय जानि 0 

शूपंणखा-- 
ama गइ uë afk बेधब्य बिचार। 


दासी याते नासिका काटे राजकुमार N 


== “m sq 


रामायण-कालीन शपथविधि 


(लेखक--पं० श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ ) 


रतवर्षकी अन्य रीति-नीतिकी भाँति इसकी 
शपथविधि भी विस्खलित होगयी है | 
आजकल जिस प्रकार शपथ ली जाती है 
अथवा आक्रोश किया जाता है वह सर्वथा 
हेय हे । वेदिक-कालीन शपथविधिकी बात 
जाने दीजिये, उस समय शपथ लेनेका 
प्रकार बहुत ही सुन्दर था किन्तु रामायण श्रथवा महाभारतके 
कालतक वह सुन्दर शपथविधि अविकलरूपेण चली आती 
रही । जिस-जिस प्रकार भारतवर्षके साथ परचक्रका संसर्ग 
होता गया, उस-उस प्रकार वेदिकःशपथविभिमे, आये- 
शपथविधिम परिवर्तन होता गया और आजकलकी शपथ 
लेनेकी पति तो सर्वथा हमारे अधःपतनकी योतक है । 
जब समाजके ऊपर सर्यादाप्रवत्तंक और निग्नहालुगहप्रवत्तेक 
दण्डनीतिका यथाविधि सञ्चालक राजा नहीं रहता, तब 
समाजके बन्धन दीखे होकर उसकी रीति-नीति, आचार- 
विचार, रहन-सहन, बोल-चालकी aÑ अवश्य ही 
परिवत्तेन होजाता है, यह अपरिहाये | 
शपथ क्यों ली जाती है ? इसलिये कि हमारे ऊपर 
शंका करनेवाले, हमको सन्देहकी cA देखनेषाले ध्यक्ति 
अथवा समुदायको यह विश्वास हो जाय कि इसने असुचित, 
असभ्य, पापमय, सदाचारविरुद, कुलमर्यादाके प्रतिकूल वह 
fade कार्य, अथवा Sth काये नहीं किया हे जिससे स्वकुख, 
समाज थौर अपने शुद्मण्डलकी CA पतित होना पड़े, 
अथवा प्रायश्रित्ती होना पड़े। ` ` 
शपथ भी पवित्र-से-पवित्र, प्रिय-से-प्रिय 
इष्टमित्र अथवा wet या पवित्र साननीय sere 
नाम लेकर की जानेको प्रथा हे । यह मथा सब जासियोमे, 
सब zama, सब सम्प्रदायोंमें, सव UE और सव 
शो भनन्तकाखसे चली आ रहोहे। 


वस्तु,सभ्बन्धी; | 


भरत जब कोसल्याके पास गया और उसको समकाना 
ही चाहता था--अभी प्रणाम करके कहनेहीवालाथा फि 
रामका वनवास उसकी सम्मतिसे नहीं हुआ, इतनेमेंही 
कौसल्या माता स्वयं बोल उठीं और करुणापूर्ण-इश्सि 
देखकर भरतको कहा-- 
इदै ते राज्यकामस्य राज्य प्रापमकण्टकम्‌ \ 
सम्प्राप वत कैकेय्या AA क्रूरेण TANIA 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रे भे वनवासिनम्‌ । 
केकेयी क॑ गुण तत्र wÑ कूरदर्लिनी 0 
far मामपि केकेयी प्रस्थापयितुमर्हति | 
हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः u 
अथवा स्वयभवाह ` `` ` "ˆ e À 
(ato २।७५।१०-१३ ) 

“Y भरत, तुम राज-पाट चाहते थे, सो तुम्हारे लिये 
केकेयीने निष्कण्टक राज्य जे लिया, और मेरे रामको जटा" 
चल्कलधारी बनाकर जंगल भेज दिया । न जाने उसने इसमें 
क्या भला देखा ? उसे कहो कि अब मुके भी शीघ्र वहीं 
भिजवा दे, जहाँ मेरा यशस्वी राम चला गया है या जाकर 
उहरा हुआ Š | रहने दो, में स्वयं ही सुमित्राको साथ लेकर 
चली जाऊं गी-- 

लो भाई, संभालो राज-पाट, डडाओ मौज, संभालो 
हाथी-घोडे-रथ, werd कोडे, अब तो राजी 
ar 

इसप्रकारके मर्मभेदी वाक्योंको सुनकर निर्दोष भरतका 
हृद्य घ्याकुल हो उठा और शपथ लेकर विश्वास दिलानेके 
अतिरिक्त उसके पास और कोई उपाय नहीं रह गया। 


र सय : उसने माता कौसल्याके चरण पकड़कर, गिड़गिड़ाक 
= कहा, साता सुर निदोषको क्यों कोस रही हो? gen “ 
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खबर भी नहीं कि यह सब काण्ड कैसे हुआ | तुम जानती 
ही हो कि मैं रामसे कितना प्यार करता हूँ | जिसकी 
सम्मतिसे राम वनको गये, उसका शाखाध्ययन निष्फल हो 
जाय, वह पापियोंका नौकर बन जाय, उसको वह पाप लगे 
जो कि किसीको सूर्यकी ओर सुखकर मूत्रोस्सर्जन या 
मलोस्सर्जन करनेसे लगता है, अथवा गौको लात मारकर 
उडानेमें लगता | नौकरसे बड़ा मार्केका काम कराके जो 
उसको यथारीलि पारितोषिक नहीं देता, उसको दान- 
मानसे सन्तुष्ट नहीं करता, उसके स्वामीको जो पाप लगता 
है, जिसकी रायपै राम वनको गये, उसको बह पाप लगे । 
यज्ञमें तपस्वी आषह्वाणोंको दृष्षिणा देकर जो सुकर जाता हे, 
नहीं देता, उसको जो पाप लगता है वह पाप 
जिसकी सलाइसे राम वनको गये, उसको खगे । 
रणचेत्रमें उतरकर--ऐन युद्-प्रसङ्गपर, जो ATT कतंन्य 
पालन न करे उसको जो पाप लगता है, वह पाप 
जिसकी रायसे राम वनको गये उसको लगे। जिस दुरात्माने 
ऐसी सलाह दी हो, उसका पढ़ा-पढ़ाया वेद-शाखका 
ज्ञान नए हो जाय । ग्राश्रितोंको छाड्कर, अकेले ही 
स्वादु-पदाथं खानेत्राले निघ ण पुरुषको जो पाप लगता है, 
गुरुजनोंके तिरस्कारसे जो पाप होता है, वह पाप जिस 
चाण्डालने यह कार्य करवाया हो उसको लगे। गौको लात 
मारने या पैरसे छूनेमें, गुरु-निन्दामें, मित्र-द्रोहमें, विश्वास- 
घातमें, कृतघतार्मे जो पाप होता है, वह सब उस दुराष्माको 
लगे जिसकी रायसे यह काम EM! उस दुरात्माको 
अनुकूल सहधमिणी न मिले, उसके अपत्य मर जायें, 
उसकी भर्म-क्रिया नष्ट हो जाय, वह अनपत्य ही रह जाय, 


- स्वल्पायु होकर मर जाय,” जिस दुष्टने ऐसा करवाया हो। 


बह पापी पागल होकर, frre पहनकर, दर-दुर मागता 
फिरे,जिसने यह करवाया हो। शरावके पीनेमें,जूएके खेलनेमें 
जो पांप है, वह सब उसको लगे,जिसने यह करवाया ai 
उस दुष्टका मन धर्मम न लगे, उसका दान अपात्रमें जाय, 
उसका इकट्ठा किया-कराया धन लुटेरोंके हाथ खग जाय 
जिस दुरात्माने यह सब कुछ करवाया हो। दोनों 
सन्ध्याओंके समयमै जो-सोता रहता है उसका जो पाप है 
वह उसको लगे जिसने यह करवाया । सत्पुरुषोंको जो 
ज्ञोक-लोकान्तर मिलते हैं, जो axle होती है, उनको जो 
FS मिलती qz सब कुछ उसको न मिले जिसके 
कहनेसे, इशारेसे, सशविरेले यह सब कुछ हुआ है ! वह 


१६७ 


—— 
IIR II PI RRR PPPS LILA aaa 


मातृ-शश्रुपासे वञ्चित होकर gur अन्योंकी Qarñ तत्पर 
रहे, वह स्वल्प-घन और बहुत भृत्योंवाला, ज्वरा दि-रोगयुक्त, 
सदा झेशसन्तप्त होघे जिस दुरात्माने यह सब कुछ किया Š | 
जिस wha यह करवाया है, वह कपटी-छुली, चुगलखोर, 
दुर्भावयुक्त पुरुष राजदण्डके भयसे इधर-उधर मारा-मारा 
फिरे । ऋतुस्नाता WATS पास न जानेसे जो पाप होता है 
वह पाप उस पापीके पल्ले पढ़े जिसने यह किया-कराया। 
खी-हेषसे सम्तानहीन हुए उस पुरुपकी सन्तान-परम्परा 
नष्ट होकर कुल नष्ट हो जाय अथवा उसके सिरपर वह पाप 
चढ़े जो कि अनुकूला भार्याको छोडनेसे लगता ë! 
muq पूजामे बाधा डालनेसे जो पाप होता ë वह 
उसको लगे जिसकी रायसे राम घन भेजे गये हों। 
बाल-घत्स ( बछडे ) के हिस्सेका दूध निकालकर स्वयं पीनेमें 
जो पाप लगता है वह उसको लगे जिस पापीने यह सब कुछ 
किया कराया । अपनी सहधमिणीको छोड़कर जो पर- 
दारापर कुदृष्टि रखता है, saa संसर्ग रखता है, जिस व्यक्तिके 
कारण राम बन गये हैं, उसको वह पाप लगे । पीनेके 
पानीको गदला करनेवालेको, विष देनेवालेको, प्यासेको 
पानी न देकर उसको दिक करनेवालेको जो पाप लगता 
है वह उसको लगे जिसने यह किया-करघाया । एक 
ही परात्पर-देवताको प्रथक-प्रथक्‌ मानकर उनपर वया 
वाव-विवाद करनेवालोंकी बातोंको जो चुपचाप सुनता है, 
उसको जो पाप लगता है, वह सब, यदि राम मेरी करनीसे 
बन गये हों तो मुझको लगे V 

इस प्रकार शपथ लेता हुआ, आक्रोश फरता हुआ, 
mega भरत भूमिपर गिर पडा aa कौसल्या- 
माताने 'पति-पुत्र-विहीना कौसल्याने पुचकारकर कहा-- 
“प्रिय अरत! एक तो वह दुःख था ही, अब तेरी 
इन शपथोंसे और भी बढ़ गया । यह सब सुनकर 
मेरे प्राण घुट रहे हैं। तुम बढभागी हो कि तुमने wa 
नहीं छोडा । तुम सत्यप्रतिक्ष होकर अच्छे लोकोंको, अच्छी 
गतिको प्राप्त AAY ऐसा कह भरतको गोदमें बिठा, 
उसको पुचकारकर माता कौसल्या फूट-फूटकर रोने लगीं । 

रामायण-फालीन समाज-स्थिति, लोकस्थिति कितनी 
उच्च थी ! हमारी पिठृभक्ति, मातृभक्ति,श्रातृभक्ति, पतिभक्ति, 
पतित्रत-धर्ममे aren आदि संगठित सभ्यताकी सुलनामें 
भला कोई देश, कोई राष्ट्र पहुँच सकता है ? आकाशवाणी 
हो रही है--“नहीं ! नहीं !!? 
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रामायण-कालमे परदा-प्रथा 


( लेखक-पं० श्रीद्वारकाप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


ऐतिहासिक दृष्टिसे संस्कृत-साहित्यके दो अन्थोकी 
प्रतिष्ठा सर्वोपरि है, क्योंकि इन दोनों म्रन्थोंकी 
रचना प्राचीन मानी जाती है । भारतवासी ही 
द्ध नहों, विदेशी बिद्वानोने भी श्रीमद्वाल्मीकि- 
रामायण ओर कृष्णद्वेपायन वेदव्यासरचित 
महाभारतको प्राचीन रचनाएँ माना है । ये दोनों ही 
अन्ध सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिसे बड़ा 
aera रखते हैं | प्राचीन-कालीन आर्य-जातिकी सामाजिक, 
राजनेतिक और धामिक परिस्थितिपर ये दोनों म्रन्थ अच्छा 
प्रकाश डालते हैं | रामायणकाल और महाभारतकालमें 
आर्य-जाति परदेको कितना महत्त्व देती थी, भर इस प्रथाको 
राज्यकी कहाँतक अनुमति प्राप्त थी, इसका दिग्दर्शन 
कौटरिल्य-भ्रथेशास्न देखनेसे ग्रवगत हो जाता है | इस लेखमें 
हमें महाभारत थर कौटिल्य-अर्थशाखका उल्लेखमात्र 
कर देना है, किन्तु हमें विशदरूपसे तो आज रामायणकी 
ही चर्चा करनी है । क्योंकि देखा जाता है, कि परदाके 
विरोधी लोग विशेषकर रामायण और महाभारतकी ही 
दुहाहै दिया करते हैं, और इन्हींके नामपर आये-जातिकी 
प्राचीन परदा-प्रथाको उडाकर वत्तमान नारी-समाजको बेपदे 
कर देना चाहते हैं । यद्यपि ऐसे लोगोंका आन्तरिक अभिप्राय 
तो आये-जातिको पाश्चात्य सभ्यताके STA ढालना है, तथापि 
चे सुँ हसे ऐसा नहीं कहते, किन्तु एतस्सम्बन्धी उनका अतिवाद 
sit साहस इस बातका ही द्योतक हे। किन्तु ऐसे 
लोगोंका प्राचीन HAS आधारपर परदेके विरुद्ध जहादका 
झण्डा खडा करना उनका दुस्साहस साग्र है । यदि ऐसे लोग 
प्राचीन Helter अध्ययन, इस घातकी जिज्ञासाके वशवती 
हो करें तो उन्हें पता लग जायरा छि परदेकी जड सुदीघं 
कालके mis पेठी हुई है। कहें तो यहाँ तक कह सकते हैं 
कि परदा-प्रथा सनातन हे, वेसे ही सनातन हे--जेसे हिन्दू- 
समाज | रामायणकालमें तो आर्यजातिमे परदेकी प्रथा 
पर्ण्रीस्या प्रचलित थी, तथा अन्यान्य धामिक एवं सामाजिक 
नियमोंकी तरह इसका पालन भी अनिवाये नियमोंके 
अन्तरत था । 
जिन भगवती सीताको बे-पदेगीकी बात लोग प्रायः 


कहा करते हैं, उन सीताके परदेके बारेमे आदिकवि सहषि 
वाल्मीकिकी उक्तियोंपर 


यदि पक्षपात छोडकर विचार... 


किया जाय, तो उस कालमें परदेकी प्रथा पर्णरूपसे प्रचलित 
aad तिलभर भी सन्देह नहीं रह जाता | जिस समय 
श्रीराम, लक्मण और सती सीता खुले रथपर सवार हो 
वनके लिये राजभवनसे निकले, उस समय भ्रयोध्याकी 
प्रजाने MATHS कहा था-- 
या न शाक्या पुरा RS भूतेराकाशगरीप | 
ama सीता WA राजमार्गगता जनाः ॥ 
(alo qo २।३३।८) 
जिस सीताको आकाशचारी प्राणी भी नहों देख सकते 
उसको आज सर्वसाधारणजन राजमार्ग (आम सडक) पर 
जाते हुए देख रहे हैं। फिर जब रावणके मारे जानेके बाद 
श्रीरामचन्द्रने विभीषणको आज्ञा दी कि यदि सीता ge 
देखनेको लालायित हो तो उसे भ्रभी मेरे पास M | 
इसपर उस समय जो घटना घटी, डसका वर्णन mR 
कविने इसप्रकार किया हे-- 


तुभमुत्सारणे तत्र कारयामास सवतः NN 
कञ्चुकेष्णीषिणस्तत्र वेत्रझझरपाणय: \ 


उत्सारयन्तः पुरुषाः समन्तात्परिचक्रमुः ७ 
ऋक्षाणां वानराणी च राक्षसानां च सर्वशः \ 


ARAMA दूरमुत्ससुजुस्तदा ७ 
तेषाुत्सथैमाणाना स्वेषां ध्वीनिर्सत्थितः \ 
यायनोदसेमानस्य सागरस्यग निःस्वनः \\ 
(बा० रा० ६। ११४ | २०-२ ३) 
जब विभिषणको भगवानने सीताको लानेकी आज्ञा दी, 
तब वह सी ताजी को 'आरोप्य शिबिका दीपा पराध्योम्बरसंवताम्‌।' 
(वा०रा०६।११४।१५) एक चमचमाती पालकीमें,जिसपर बड़ा 
बढ़िया उघार (परदा) पडा हुआ था, सवार कराया! उस 
पालकीके आगे जामा-पगडी पहने,हाथोंमें बेत लिये हुए खोजे 
थे | वे चारों ओर घूम-घूमकर सबको हटाने लगे । तब asi 
चानरों और राक्षसोके समस्त दल चहाँसे हटाये गये और वे सब 
दूर जाकर खड़े हुए। उन सबको हटाते समय वैसा ही हो हल्ला 
हुआ जैसा कि वायुके वेगसे उत्थित समद्रके शब्दसे होता है 


उन समस्त रीछों, वानरो और राक्षसोंका बलपूर्वक 
हटाया जाना देख, और उन सबको waw देख, श्रीरामचन्द्र 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


WA 


4 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


राम-शबरो | 
कन्द-मूल फल सरस अति दिये राम कहं आनि । 
प्रेमसहित प्रभु खायहु वारहिवार वखानि |) 
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के मनमें उनके प्रति दयाका सञ्चार हुआ । विभीषणने 
यह काम श्रीरामचन्द्रजीकी थाज्ञा लिये बिना ही किया 
था, अतएव श्रीरामचन्द्रजीको यह पसंद न आया और 
इसीलिये उन्होंने क्रोधमें भरकर, उलहना देते हुए 
विभीषणको बर्जा और कहा-- 
किमथ मामनारत्य क्लिश्यतेड्य त्वया अनः । 
निवतेयेनमुद्योश जनोऽयं स्वजनो मम ॥ 
व्यसनेषु न कृच्छेषु न युद्धेषु aaa | 
न क्रते नो विवाहे च दशनं दुष्यति स्रिया: \\ 
सैषा युद्धगता Aa इच्छे च महति स्थिता । 
दरीने5स्या न दोषः स्यान्मत्सप्रीपे विशेषत: 0 
तदागय समीपं मे aaa बिभीषणः । 
रामस्योपानयत्सीता सन्निकर्ष विनीतवत्‌ 0 
(ATo रा० ६। ११४) 
अर्थात्‌ तुम मेरा भनादरर्कर मेरे जनोंको क्यों सता 
रहे हो ? अपने लोगोंको मना कर दो, कि वे मेरे जनोंको 
न सतावें, क्योंकि ये सब मेरे स्वजन हैं अर्थात्‌ घरके 
लोगों जैसे हैं । इष्टजनोंका वियोग होनेपर, राजविप्लवके 
समय, समर-भूमिमें, स्वयंवरमें, यज्ञशालामें, विवाहमण्डप- 
में खियोंका जनसमाजके सामने बिना परदा या विना घूं घट 
काढे आना दोषावह नहीं है | अर्थात्‌ इन खास अ्रवसरोंको 
छोड धन्य दशाशोंमें खियोंका जनसमाजके सामने आना 
दोषावह Š | इस समय सीता बढ़ी विपत्तिमें पडी हैं और 
यह युद्धकाल है। Sa: ऐसे समय और विशेषकर मेरे सामने 
उसका विना परदे आना-दोपावह नहीं है । अतएव हे 
विभीषण ! हुम शीघ्र सीताको (खुले मुँह) मेरे पास ले 
art | श्रीरामचन्द्रजीके इन बचनोंको सुन विभीषण 
प्राचीन प्रथा भङ्ग होते देख, सोच-विचारमें पड़ गये, 
किन्तु श्रीरामजीकी आज्ञा टाल भी नहीं सकते थे | अतः 
उसी तरह सीताको श्रीरामजीके पास ले गये | 
इस प्रसङ्गमे एक बात और है, वह यह कि श्रीरामचन्द्रजी 
यह जानते थे कि केवल waa ही खियोका चरित्र 
टीक रहेगा, ऐसी बात नहीं है, अतः उनकी ओर फिर भी 
ध्यान रखा जाता था। इसीसे श्रीरामचन्द्रजीने कहा था -- 
न गृहाणि न वस्राणि न प्राकारस्तिरस्क्रिया: \ 
AEM राजसत्कारा वृत्तमावरणं R: NN 
(वा० To ६। ९९४२७) 


a——— Y ला 


१६६ 


VAAT PIR 


अर्थात्‌ ख्रियोंके लिये न घर, न चादरका घूँघट, न 
कनात आदिकी चहारदीवारी, न चिक आदिका परदा और 
न इस प्रकारका राजसत्कार ही आइ करनेवाला है ( जैसा 
कि तुम कर रहे हो ) । 

यद्यपि श्रीरामचन्द्रजीने उस समय शास्त्रीय कारण 
दिखला सीताको सबके सामने खुब्नमखुन्ना आनेकी आज्ञा 
दी तथापि श्रीरामचन्द्रजीका यह ्राचरण लष्मण, aia, 
हनूमानको अत्यन्त दुःखदायी हुआ | आदिकविने लिखा है- 

ततो Bengal हनूमांश्च FART: N 

निशम्य वाक्यं रामस्य बभूव्येथिता ATL u 
(वा० To ६। ११४।३२) 
किन्तु वे कर ही क्या सकते थे ! इस vated एक 
बातका पता थौर भी चलता हे--वह यह कि थादिकविने 
kaaga! विशेषण लगाकर यह जतलाया है कि सीताजी- 
का परदा त्यागकर आना वानर-जातिको भी 'ग्रच्छा नहीं 
लगा और सुग्रीव तथा हनूमानको भी दुःख हुआ | किन्तु 
परदा त्यागकर सबके सामने निकलने-बेठनेमें अनभ्यस्ता 
जानकीकी उस समय क्या दशा थी, यह भी सुनन योग्य 

है । भ्रादिकवि कहते हैं-- 

ws त्वबीयन्ती Sy गात्रेषु मेथिली । 

विमीषणेनानुगता Adit aaa: N 

सा वरूसंरुद्धमुखी रुजया जनसंसदि । 

रुरोदासाद्य मर्तारमा्थपुत्रेति भाषिणी ।\ 
(वा० To ६। ११४॥ ३४-३५) 
अर्थात्‌ जानकी ATS सामने थानेमे मारे लज़ाके 
अपने शरीरमें दुबी जाती थी । विभीषण उसके पीछे 
आ रहे थे । इसप्रकार सीता अपने पतिके निकट पहुँची | 
उस जनसमाजमें लजजावश उसने घूँ घट काढ लिया था और 
इस अपमानसे घबड़ा वह È आयपुत्र l कहकर रो पढी | 
सौताने यहाँ जो (हे आर्यपुत्र !” कहा उसका भी एक 
गूढ़ रहस्य है अर्थात्‌ वह श्रोरामचन्द्रजीको ZINA कहती 
हे कि आर्यपुत्र होकर मर्यादाविरुद कायं क्यों कर रहे हैं ? 


सारांश यह कि जिन अवसरोंपर परदेकी शिथिलता- 
की बात श्रीरामचन्द्रजीने कही थी वह भी उस समय जन- 
समाजको मान्य न थी, किन्तु बड़े लोगोंमें आदशंके रूपमें 
उसकी चर्चामात्र की जाती थी, क्योंकि यदि यह अवसर 
समाज-मान्य होते तो प्रथम तो विभोषण ही क्यों ढकी 
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हुई पालकीमें सीताको बिठा और हटो-बचो करते लाते। 
द्वितीयतः यदि भूलवश विभीषणने ऐसा कर भी दिया होता 
तो चे रामचन्द्रजीकी आज्ञा सुन आगा-पीछा न करते | 
इसपर भो यदि कोई कह 32 कि अपने कामकी तीव 
आलोचना होनेपर अभिमानवश विभीषणने आागा-पीछा 
किया, तो लचमण, सुग्रीव आर इतूमानादिको तो बुरा 
न लगना चाहिये था, किन्तु यह बात उनको भी बुरी 
wit । अतः यह मानना पड़ेगा कि आायंजाति रामायण- 
कालमें खियोके लिये परदा-प्रधाको उपयोगी मानती थी। 
यह तो हुई आर्यजातिमे परवा-प्रथाके प्रचलित होनेकी 
बात । अब लीजिये हम आपको रामायणकालमे नायं 
जातियोंमें भी उसके प्रचलित होनेका प्रमाण रामायणहीसे 
निकालकर देते हैं। देखिये, जिस समय क्रोधमें भरे 
लघमण क्िष्किन्धामें गये और qataq अन्तःपुरमें घुसे, 
और खास जनानी-ड्योदीमें चले गये, तब इन्हें ज्यों ही 
अन्तःपुरवासिनी ललनाओंके नपुरो थर फरधनीकी 
अंकार सुन पढी स्योंही वे लजित हो जहाँ-के-तहाँ खड़े रह 
गये। आदिकवि कहते हैं-- 


कूजित नूपुर च काओनो निनदै तथा ९ 
सन्निशम्म ततः ्रीमान्सेित्रिरेजितोऽभवत्‌ | 
(alo To ४२११२५ ) 


अधात्‌ नुपुरोकी छमाछम और करधनीकी घण्टियोकी 
अकार सुन सुमित्रानन्दन लच्मण sf हो गये । 
आजकलके कुछ HATA लोगोंके जैसे तो लघमण थे 
ही नहीं कि चाहे जिसके घरमै बेधडक घुसकर बोबीसे 
Rake’ करने लगते । थे तो बड़े उत्कृष्ट चरित्रवान्‌ थे। 
इसीसे आदिकविने लिखा है _ 
ARAN Hela: रू AT | 
aaa रामशेकसमल्वित u 
= (Ale To ४३३२७) 
- सथोत afta ओलच्मण बहुत चढ़े बढ़े थे । अतः 
वे आगे न बढ़े और श्रीरामचन्द्रजीके शोकसे विकल 
एकान्त ea देख खड़े हो गये । इतनेमें नशेसे चुर तारा 
खच्मणाजोके सामने आती हे । मारे नशेके उसे अपने 
pager है । उसळे 


“Trl कवळ 
सा प्रस्खरून्ती मदिह्णराक्षी i 
प्ररस्बकाश्वी 

THAT AA 

जगाम तारा नभिताङ्गयष्टिः ॥ 


गुणहेमसूत्रा \ 
सक्षणा 


(Alo Wo ४ । ३३ । ३८) 
ताराको इस दशामें देख लक्ष्मणजी 'अवाङ्मुखो- 
SUMATRA! अर्थात्‌ राजकुमारने गरदन नीची कर ली । 


इस प्रसङ्घसे यह स्पष्ट है कि यदि कोई sñ बेहयाई- 
कर उस जमानेके किसी Tews सामने चली आती थी तो 
उस जमानेके पुरुष, ्राजकलके कुछ लोगोंकी तरह उनको 
ओर ताकते तक नहीं थे और न शावाजे' कसते थे, किन्तु 
मारे लजाके गर्दैन नीची कर लिया करते थे । 


अब आइये, aH भी हम आपको दिखलावेंगे कि 
वहाँ उच्च घरानेकी Raqiñ कैसी परदा-प्रथा प्रचलित थी 
आर यदि कोई स्री परदेकी अवहेलना करती थी तो उसके 
प्रति उसके पति किस प्रकार AR थे । जिस समय 
रावणके मारेजानेका दुस्संवाद रावणके रनवासमें पहुँचा. 
उस समय रावणकी अन्तःपुरवासिनी ललना ATTA 


सागरमें fran हो, पाँव-प्यादे रणाङ्गणमें पहुँचीं। पतिके A 


शवसे लिपट विलाप करती हुई मन्दोदरी कने लगी-- 

दष्ट न Baad कुद्धो मामिहानवगुष्ठिताम। 
निता नगरद्वाणत्पद्भ्यमिवासता प्रमो W 
TEAL दारास्ते भ्रष्टरुञावगुण्ठनान्‌\ 
बहिनिष्पतितान्सवीन कथं दृष्ट्या न कुप्यसि ५ 

(To Wo ६। AAAI ६१-६२) 

हे स्वामी ! मैं घुँघट काढे विना ans फाटकसे 

निकलकर पाँच-प्यादे यहाँ चली आयी हुँ, तुम इसके लिये 

सुझसे कुद क्‍यों नहीं होते ? देखो, में ही अकेली नहीं 

प्रत्युत - तुम्हारी च्यारी समस्त पत्नियां लजा त्याग और घुँघट 


खोल अन्तःपुरके बाहर निकल आयी हें-इनको इस 
दृशामें देख तुम्हें क्रोध बयो नहीं आता ? 


आदिकविने इतना स्पष्ट धूं घट और परदेका विवरण - 


दिया है। इसपर भी केवल रामायण-महाभारतका नाममा 
सुननेवाले-इन्हों दोनोंका नाम लेकर बे-पंदंगीका समर्थन 


किया करते ES । किन्तु इन भोळे भाइयोंको यह नहीं 
- सूरता कि अयोध्यामे तो यहाँ तक परदेका sae था कि 7 
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रनवासकी खास ड्योदीपर fadi, बालकों और बूढ़ोंको ही 
पहरेपर रक्खा जाता था । देखिये-- 
प्रणम्य रामस्तान्‌ वुद्धांस्तुतीयाया ददशस; । 
खियो MST वृद्धाश्च MRT: ७ 
(Toto २।२०। १२) 
उन बृद्धोंको प्रणामकर भ्रीरामजीने तीसरी डथोदी पर 
feat, बालकों और बूढ़ोंको पहरा देते हुए देखा । 
आदिकविके लेखसे यह भी पता चलता है कि 
भ्रयोध्यापुरीमें अविवाहिता कन्याओओोंको छोड़, विवाहिता 
Rat वाटिका आदिमे भी नहीं जाती थीं | देखिये-- 


नाराजके जनपदे उद्यानानि समागता: | 
सायाहे Meg यान्ति कुमार्यो हेशभूषितः ॥ 


अर्थात्‌ अराजराज्यमे सोनेके गहनोंसे भूषित कुमारियाँ 


सायंकालके समय बागोंमें क्रीड़ा करने नहीं जाती थीं । 


इन सब प्रमाणोंके रहते कोई भी विवेकी एवं विचारवान्‌ 
पुरुष रामायणके आधारपर यह नहीं कह सकता कि 
उस कालमें परदा था ही नहीं। जो ऐसा कहता है, कवि 
अकबरके कथनानुसार TA AGH AEN परदा’ पढ़ 


गया है । 


वैदेही-बिलाप 


१ 
जिसे प्राणोंसे भी, अधिक प्रिय माना सुखद था) 
तुम्हे होना स्वामी, विरुग क्षणको भी दुखद. था 0 
जिसे waww, व्यथित करते चित्र पट थे। 
जिसे हा ! देत्योके, सचमुच खिलौने विकट AN 
२ 
तुम्हारी बामाङ्गी, अवनि एग जो थी न घरती। 
सदा amA, नित नव रही मोद भरती ७ 
सरोजाक्षी भागी, रघुपति \ वही कष्ट सहती। 
दिखा दो तेजस्वी, अरुण सुषुमा बाळ (lu 
R 
जिसे खोया स्वामी, गिरि बन गुफा खोजत A 
रुताओंसे एँछा, बहु विपिनके संकट FEN 
उठाया तोड़ा था, घनु सहज ही जीवन दिया! 
रुजाया WNT, मम हृदय था हर्षित किया ७ 
8 
बताओ छाये हो, कनक-मुग मेरा वह कहाँ। 
विळनिको कोई, प्रियवर नहीं. आसन यहाँ" 
TA घूनी-सी, जनक-तनया योगिन बनी | 
पडी है छङ्कामें, चहु. धिर रही Rear अनी ॥ 


ama धारा-सी, अविश्क महा उष्ण बहती | 
feat चिन्ताकी, बिळुड सहसा आज दहती ॥ 
तुम्हारी ही माझा, विरह-व्यथिता मौन जपती । 
तुम्हारी वेदेही, अहह विधि । यों है कळ पती ॥ 
६ 
सुमित्राके प्यारे, रपन तुमके था कटु कहा । 
उसीसे ते! देखो, ठरून इतना सङ्कट सहा ॥\ 
कहाँ हो आओ तो, रघुपति | भुळाया किमि कहो । 
अहिल्या-सी नारी, सहज तुम तारी प्रमु अहे A 
७ 
शारद्राका-स्वामी, तपन तनमे और मनम । 
बढ़ाता ही जाता, जकन अब ऐसे. A 
निदाघ-ज्बारा-सी, उर उठ रही हाय) अब तो । 
प्रमो \ होते जात, विमुख अपेन आज सब तो ॥ 
3 : 
पतिप्राणा सीता, प्रभु-अनुचरी लोग कहते A 
विरागी ध्यानी भी, नित युगरूजोड़ी निरखते u 
ary वे मी, अहह | मुझको मान अबठा \ 
कह्दयेगी स्वामी, रघुकुक-वधू क्या न सबका ७ 


६ 
तुम्हारी शोमा श्री, निरख सुख होता अतुरु था \ 
मुझे सेबार्म हा; विमद मिरु जाता ñus था॥ 
अहो अन्तर्यीमी | सब प्रकट है बात मनकी | 
मिनायें _ व्याधाएँ, अब अधिक क्या हाय | तनकी ॥ 


रमाशइर मिश्र, श्रीपति? 
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सतीके मरणान्त प्रायश्रित्तका YA कारण 


( लेखक-श्रीराम चन्द्र कृष्ण कामत ) 


: त्यन्तिक क्षेम यानी परम कल्याण! के 
x अधिकारी 'कल्याण' के रसिक पाठक 
इस लेखका Mda देखकर सम्भवतः 
आश्चर्य करेंगे और इस रामायणांकके 
विद्वान. लेखक भी कहेंगे कि इस 
U विशिष्ट सुन्दर अ कके लिये सम्पादकने 
जिन शताधिक विषयोंकी सूची तैयार की थी, उसमें 
उपयुक्त नाम नहीं है । तथापि निम्नलिखित विषय 
पढ़नेपर सुभे आशा है कि वे इसको सूचित विषयोंके 
अन्तर्गत ही मानकर इसे भ्रीरामचरित्रके पूर्णत्वका kaa 
ही aaa! 
कुछ समय पूर्व एक प्रसिद्ध कानून-व्यवसायी सजनने 
अपने व्याख्यानमें यह प्रतिपादन किया था कि “श्रीराम ईश्वर- 
के अवतार नहीं थे, वे एक महान्‌ सद्गुणसम्पन्न नरपति 
थे।? जो लोग पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षाके कारण अपनी सनातन- 
घमै-संस्कृति तथा औपनिषद्‌-विद्यासे कुछ दूर चले गये हैं, 
जिन्होंने “प्राप्य qaman इस श्रुति-वचनानुसार 
शास्त्रोंका उचित रीतिसे अभ्यास नहीं किया है और जो 
मनमाने तौरपर अर्थं लगाकर अपने को परिडतम्मन्य मानते 
हैं, उनके विचारोंका ऐसा बन जाना कोई आश्रयकी बात 
नहीं है, दुःख तो इतनाही है कि इन उपाधिधारी आधुनिक 
वेद्वानोंको सर्वसाधारण wig और नेता मानते हे 
ओर इनके वचनोंका अनुसरण करना चाहते हैं । 


जैसे कानूनका बदेसे बड़ा डिग्रीमा विद्वान्‌ रोगीका 
निदान नहीं कर सकता, जैसे शिक्षा और अनुभवसम्पन्न 
नामी डाक्टर मशीनके TA नहीं सुधार सकता ओर aa 
शिल चलानेवाला फष्ट झास भेकेनिकल इञ्जिनियर सेतु 
निमोणसे सलाह देनेका अधिकार नहीं रखता, चैसे ही 
TURA मनुष्य शास्त्रीय JA विषयोंपर भी कुछ नहीं 
कह सकते। किसी भी एक विद्याविशेषर्म कोई चाहे कितना 
हो निपुण क्यों न हो वह सभी विषयोंपर सत देनेका 
अधिकारी नहीं है। जो लोग किसीको सब विषयोंमें अधिकारी 
समझते हैं दे भूल करते हें और अपने आपको ऐसा 
समरूनेवाले तो दयाभिसान और दम्भका आचरण करते हैं । 
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अतएव जिसने जिस विषयका शाख्ोंके द्वारा अध्ययन किया 
है, उसीको उक्त विषयका प्रतिपादन करनेके लिये आगे 
बढ़ना चाहिये और सुविज्ञ सञ्जनोंको भी उसी विषयमे 
उसका मत मानना चाहिये, अन्यथा अनथंकी बढी 
सम्भावना है | ; 
“श्रीराम मनुष्य हें या ईश्वर” इस सम्बन्धर्मे कुछ समय 
पूर्व Š बेलगाँवके एक मराठी पत्रमे यथामति 
बहुत कुछ लिख चुका हूँ, इसके अतिरिक्त 
“श्रीरामचरित्ररहस्य' नामक मराठी पुस्तकमें भी इस Awa 
बहुत कुछ स्पष्टीकरण किया गया है । उक्त पुस्तकका हिन्दी- 
रूपान्तर कल्याण के तृतीय वर्षके ११ वें अंकर्मे प्रकाशित 
हो चुका है,अतएव यहाँ दुहरानेकी आवश्यकता नहीं। अवश्य 
ही साररूपमें इतना निबेदन कर देता हूँ कि भगवानूके अवतार- 
का रहस्य बदे-बड़े ज्ञानियोंके समझमें भी नहीं आता। स्व्यं 
ब्रह्माजीने मुझन्ते असदादयः (हमारे सदृश पुरुष भी मोहित 
हो जाते हैं? कहा Š तब अन्यान्य ज्ञानियोंकी तो वात ही 
कोन-सी है ? 
श्रीपुकनाथ महाराजने भागवतके एकादश 
स्कन्धकी टीकामे व्याधस्तुतिके प्रसंगान्तः 
गत कहा हे प्रभो ! तू गुणातीत-देहातीत 
होकर भी लीलासे ( स्वेच्छासे ) कैसे देह 
धारण करता है? अवतार धारणकर क्योकर 
चरित्र करता है? आर फिर उन अवतार-शरीरोका कैसे 
त्याग करता Š ? इन प्रश्नोंका रहस्य ब्रह्मा आदि देवतागण 
भी नहीं जानते । masma प्राप्ति सुखपूर्वक हो सकती 
है परन्तु तेरे लोला-देह धारणका तत्त्व उन बड़े-बड़े 
ब्रह्मज्ञानियोंके भी पूर्णरुपसे जाननेमें नहीं आता P 
तात्पर्ये यह कि इन्द्र, ्ह्मादि देवता जो अपरोच ज्ञानी ४, 
चे ही जब भगवानके अवतार-रूपको पहचाननेमें मोहित 
हो गये, उनको भी जब अवतार-रूपका अन्त नहीं मिला 
तब अन्य बह्मनिष्ठोंको तो गति ही क्या है? श्रीकृष्णावतार 
के समय इन्द्र और बझाजीकी जो दुदेशा हुई थी, उस 


ARMA 
Rr भी अवतार 
रहस्य जानना 


कठिन है। 


_ सभी जानते हैं । इसी प्रकार श्रीरासावतारमें भवानी सती 


देवीको भी बड़ी gin हुई थी, इस कथाको महारा ४ 
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सन्तोंने जिस प्रकार वर्णन किया हे, उसीका सारांश यहाँ 
दिया जाता है । 


रावणद्वारा सीताके हरे जानेपर श्रीराम 
सीता-वियोगसे व्याकुल हो गये । 
पूर्णिमाका शीतल सुधांशु उन्हें AA- 
मध्य़ाहके प्रखर सूर्य-सा प्रतीत होने 
लगा । सुन्दर शीतल पवनके झकोरे उन्हें 
वञ्रपातका अनुभव कराने लगे। लष्मणने पुष्पशय्या रचकर 
उन्हें उसपर सुलाया, पर वह फूलोंकी कोमल पंखड़ियाँ 
श्रीरामके agai सूईँकी तरह चुभने लगीं। वे न तो फूलोंकी 
सेजपर सो ही सके और न उसपरसे उठकर कहीं एक स्थान- 
में शान्तिसे बेठ सके । एक साधारण मनुष्यकी भाँति 
“हा सीते? ‘ar Aa’ की पुकार मचाते हुए शोकाकुल हो 
वनमें इधर-उधर भटकने लगे । गुसाईजी लिखते हैं- 


श्रीरामका सीता- 
विरह, शंकरकी 
अचळ निष्ठा और 

सती-मोह । 


पूरनकाम राम सुखरासी । मनुजचरित कर अज अबिनासी।। 
पर-दुख-हरन सो कस दुख ताही। मा बिषाद तिन्हहूं मनमाही NY 
हा | गुनखानि जानकी सीता । रूप-सीङ-ब्रत-नेम-पुनीता 0 
रुठिमन समुझाए बहु भाती । पूछत चले रता तरु पाती ५ 
हे खग मुग हे मधुकरसेनी। तुम्ह देखी सीता मुग-नेनी 0 


सीताके वियोगसे उनकी विचित्र दशा हो गयी, 
वियोगके कारण उनका संयोग-चिन्तन जाग उठा और 
अन्तःकरण सीतामय बन गया, यहाँतक कि š “सीता सीता! 
कहकर वृक्ष और पापाणोंको आलिंगन करने लगे । 


श्रीरामकी यह दशा देखकर लषमणको बड़ी चिन्ता 

हुई । उन्होने प्रभुको सममानेके लिये बहुत प्रयत्न किये, 
परन्तु सभी व्यर्थ हुए । आकाश-स्थित देवता प्रभुकी प्रत्येक 
लीलाको कौतृहल-पूर्ण che देख रहे थे । विश्वकणटक 

ˆ रावणका भगवान्‌ श्रीराम कब aga संहार करेंगे, वें 
इसीकी प्रतीक्षा कर रहे थे । भगवान्‌ शंकर तो अपने 
आराध्य श्रीरामके गुण-लीला-चिन्तनमें aaa ही डूबे रहते 
हें । वे प्रेमपूर्ण cha श्रीरामकी विचित्र लीलाएँ देख रहे 
थे । अर्धाङ्गिनी भवानी दाक्षायिणी सती भी उसो दृष्टिसे 
देख रही थी परन्तु sat wath कुछ अन्तर उत्पन्न 
हो गया । श्रीरामके “माया-मनुष्य-रूप? को वह भूल गयी । 
उसने भगवान्‌ शंकरसे पूछा कि “आप जिन रामको पूर्णबद्वा 
मानते हैं क्या चे यही हैं ?? शंकरने कहा, ‘et, यही मेरे 


P qia राम हैं ।* सती बोली-'यह तो “सीता सीता” की 
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पुकार मचाते हुए व्याकुलतासे पेड-पत्थरोंको भी छातीसे 
लगा रहे हैं ?? 'शिवजीने mar 'तथापि यह पूर्णब्रह्म हैं p 
सतीने पूछा -'क्या आप इन्हींका ध्यान करते हैं?” शिवजी 
बोले,-मेरे ध्यान, ज्ञान, विज्ञान सभी कुछ यह पूण ब्रह्म 
राम ही हें |? भवानीने कहा-'तब तो आप दोषों ही- 
भगवान्‌ और भक्त एकसे ही विषयी और कामी दीख पडते 
WU gaat कहकर वह हँस पड़ी । इसपर शिवजीने कहा, “मेरा 
राम इस समय विषयी और कामीकी तरह रोता है, 
गिर पडता है, तडपता है, परन्तु तू निश्चय समझ कि यही 
परब्रह्म है ।' 

धन्य शंकरकी निष्ठा ! किसी भी भ्रवस्थामें जिसके 
मनमें प्र भुके प्रति किञ्चित्‌ भी विकतप नहीं पैदा होता, 
वही तो सच्चा निष्ठावान्‌ है ! 
सतीको मोह हो गया था, उसने शंकरके 
निश्चित वचन सुनकर उनसे कहा-यदि मैं 
रामको छुका दूँ तो ?' शिवजी बोले, “तब हम समर लेंगे 
कि यह ma नहीं ü U भवानी बोली-'आप कहें तो मैं 
इसी क्षण रामको चक्करमें डाल TV शंकरने कहा, “वे पूणं 
सावधान हैं, तेरी इच्छा हो तो परीक्षा कर देख P इतना 
सुनते ही सतीने सीताका रूप धारण कर लिया और वह 
उसी ओर गयी, जहाँ श्रीरामजी विचर रहे थे। लतीजी 
सीताके वेपमें ( हँसती हुईं ) श्रीरामकी BITS सामने ज्यकर 
खड़ी हो गयी। श्रीरामने डसकी ओर बिना ही ताके 
मुँह फेर लिया और 'हा सीते! 'हा सीते' पुकारने लगे । 
“इधर देखिये, में रा गयी” कहकर सती फिर सामने 
गयी, भगवान्‌ उसे वहीं छोड़ दूसरी We फिरकर 
पहलेकी भाँति पेद-पत्थरोंको आलिङ्गन करने लगे । वह 
बार बार श्रीरामके सामने गयी परन्तु राम उससे 
विमुख होकर वैसे ही 'सीते सीते' पुकारने लगे । 
यह देखकर लघ्मणने कहा--'रघुराज, श्रीसीतादेवीके सामने 
श्रा जानेपर भी श्राप शोक क्यों कर रहे Š ?? यह सुनकर 
भगवान्‌ लच्षमणपर बिगड़े । जब लघ्मणने फिर विनती की 
तो राम उन्हें ढाँटते हुए बोले--सौमित्र, तू भाई होकर 
भी मुझसे वैर क्यों कर रहा है ? यहाँ कहाँ सीता आयी 
है ? मेरा तो भ्रन्तःकरण उसके लिये दग्ध हो रहा Ë Ú यह 
सुनकर लक्मशने सोचा कि 'सीताके विरहमें रामको उन्माद 
हो गया हे, इसीलिये सीताका नाम सुनते ही मारने दौड़ते 
हैं, अतएव मेरा मौन रहना ही उचित है । माता सीता 
आप ही समका देंगी ।' 


सतीका कपट 
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इधर enii देवगण भी बढ़ी दुविधामें पड गये और 
परस्पर कहने लगे कि 'रावणके यहाँसे छूटकर सीता कैसे 
यहाँ आ गयी ?' ऋषियोंको भी आश्चर्य हुआ । यहाँ तक 
कि ब्रह्माजी भी विस्मित होकर यह कहने लगे कि 'क्या 
रावणको भस्म करके सीताजी यहाँ आ गयी हैं ?' सारांश, 
ब्रह्मादि देवता भी इस रहस्यको नहीं जान सके। परन्तु 
qira सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ श्रीरामने यह भेद जान लिया । 
लष्मगाके मौन होनेपर 'सीते' ! सीते! ” पुकारते हुए 
श्रीरामका हाथ कृत्रिम सीताने पकड़ लिया रौर कहा 
“सावधान होइये, मैं तो आपके सामने खड़ी हुँ फिर saa 
हो आप इधर उधर ea, सीता” Fret हुए क्यों दौड़ 
रहे हैं ? क्या ऐसा करते आपको लज्ण नहीं आती ? आप 
तो सदा कहा करते थे कि में नित्य सावधान रहता हूँ । 
क्या आपका वह ज्ञान खी-वियोगर्मे सर्वथा जाता रहा। 
सगे भाई भक्त लघमणके विनय करनेपर आप उसे डाँटते 
ह | थोडी-सी देरके लिये मेरे आँखोंसे ओझल होते ही 
आप इतने जड कैसे हो गये ? Š तो वनमें छिपरर आपकी 
यह दशा देख रही थी, जब मेंने देखा कि थाप तो पागल 
ही हो रहे हैं तब में दौडी आयी । 


स पण्डते AU. प्राहः क्ैविदो वर; \ 
अप्रा इद कि राम \ आयो हेतोविमुद्यते \\ 


“अब आप इस MER छोड़कर पञ्चवटीमें चलिये--' 
बनवासकी अवधिमै थोडे ही दिन शेप रह गये हैं, TE 
बिताकर इमलोग अयोध्या लौट wat सतीके इस 
बचनसे भगवान श्रीरामने हँसते हुए कहा--” “माता, में 
आपके चरण छता हूँ, आप सुके सत सताइये, में तो 
भगवान्‌ शङ्गरका एक दीन बालक, उनका एक अनन्य 
fear हुँ, फिर आप सेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही 
हैं? भगवान्‌ TER अकेले छोड़कर सुरे तंग करनेके 
लिये सीताका रूप धारणकर आप यहाँ क्यों आयी हैं १? 


श्ीरामके इन बचनोंको सुनते ही सती सीताके स्वरूप- 

A त्यागकर तुरन्त श्रीरामके BUTS गिर पड़ी और बोली 
कि “भगवान शंकरने सुझसे कह दिया था कि शराम निस्य 
सावधान और ada हैं, उनके समीप तुम्हारा कपर नहीं 
चलेगा U अब सुरू उन वचनोंका निश्चय हो गया। में 
शिवजीको शक्ति हुँ, मैने अपनी अतक्ये am सीताका 

स्वरूप बना लिया था। सुके बह्मादि देवता भी नहों 

पहचान सके । आपका ज्ञान अगाध हे, आप अम्य गति 


क श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये छ 
Ll ii SSSESSiSSPIGSTIƏI#OZ- Avasthi Sahib Bhuvan Vani 


i 


Te 


आप ऐसे सर्वज्ञ होकर भी पागलकी भाँति ae. 
aa अलिंगन करते हुए क्यों भटक रहे हें ? आपसें 
सीता-विरहका दुःख और कामकी वासना रत्तीभर भी 
नहीं है । हे राम ! आप qia हैं । सुझे इस बातका 


_ निश्चय हो गया | फिर आप विरह-वेदना न रहनेपर भी 


सीते सीते' पुकारते क्यों जंगल-जंगल घूम रहे हैं, कृपया 
सुरे इसका रहस्य समझाइये | यों प्राथना करके सतीने 
श्रीरामके चरण पकड़ लिये । 


पता कस इसके उत्तरमें श्रोरामने कहा, देवि ! 
ना त मेरी लीला श्रीशिवजी जानते हें, वे आप- 
को इसका रहस्य बतलावेंगे। अपने मुखसे 
अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिये । कहीं कुछ कहना भी पड़े 
तो पहले भोताके अधिकारकी परीक्षा कर लेनी चाहिये। शुद्ध 
पात्र बिना रहस्यकी बात नहीं बतलायी जा सकती । ऐसे 
श्रोता gett, विवादी, धूर्त, वञ्चक, नास्तिक, कपट-भापी, 
कुतकी, आलसी और दम्भी नहीं होने चाहिये। शुद्ध सतो- 
गुणी, कासिनी-काञ्चनका त्यागी, पूणं परमार्थी और विवेकः 
सम्पन्न मनुष्य ही इस ज्ञानरहस्यका अधिकारी है। आपके . 
मनमे ज्ञानका अभिमान है, इसीसे आप शिवजीके वचनोंका 
तिरस्कारकर सुके छलने आयां, फिर भला, में आपके सामने 
कोई बात कैसे कहूँ ? जिसको पतिवचन, गुरुवचनपर विश्वास 
नहीं, उसे गोपन रहस्य नहीं बतलाना चाहिये ।' 


ances अगवानके इन वचनोंको सुनकर सती 
तक र्दत ही लजित हुई, वह मन-ही-मन 
कहने लगी कि 'मैं गुरुरूप पतिके वचनोंका 

उल्लंघनकर, शंकरकी बात नहीं सुन श्रीरघुनाथजीको छुलने 
आयी, आग लगे मेरे इस ज्ञानाभिमानको U यों कहकर वह 
पश्चात्तापले रोने लगी। साधु-सन्तोंके मिलनेपर उनके गुण-दोष 
ear, उनसे छल करना, उनके गुणों में भी दोषोंका आरोपकर 
उनकी निन्दा करना, सुखपर कुछ और ओर पीछेसे ss 
आर ही कहना, उनपर श्रद्धा रखनेवालोंकी निन्दा करना; 
अथवा उनको मूर्ख उहराना, ये सब ज्ञानाभिसानके 
लक्षण हैं। सतीने फिर कहा कि “हे राम, मैं आपको 
gaa आयी, मेरा कपट आपके सामने नहीं चल 
सका, तब भी आपने सुरपर क्रोध नहीं किया | इससे 
सेरा मन पलट गया है। आपके aaa मेरा सारा d 
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ज्ञानाभिमान जल चुका है । छल-कपट नष्ट हो गया है । हे 
राम, में आपकी शपथ करके ऐसा कह रही हँ U 

adie इन अनुतापयुक्त ATNA श्रीरामका हृदय 
पिघल गया और वह अपना गुह्य रहस्य कहने लगे-- 


हे देवि भवानी! आपको दीखनेवाले 


क्ष-पाषाण- जने 
Fee यह वृक्ष-पाषाण पूर्वजन्ममें ऋषि थे । 
रहस्य । इन्होंने मेरी प्राप्तिके लिये निष्कास 


अनुष्ठान किया था | मेरी चरण-प्राप्तिमे 
इनका पूरा सद्भाव था, इससे ये सारा अभिमान त्याग- 
कर बृक्ष-पहाड़ बन गये हैं, कोई वृक्ष बनकर, कोई पहाड 
बनकर और कोई तृण बनकर मेरे चरणोंके नीचे पड़े हैं । 
इनकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये ही में परम daa 
इनका mR कर रहा हुँ। ये सब मेरे निरभिमान 
भक्त हैं और में भक्तोंके भावका अर्थी हूँ । सीताके बहाने 
इन सबको हुँदता हुआ वन-वन भटक रहा हूँ | भक्तोंका 
उद्धार करने और उन्हें आनन्द प्रदान करनेके लिये ही में 
रोता हूँ, कहीं गिर पड़ता हूँ, कहीं लडखडाता हूँ, पहाडों- 
पर दौड़ता हूँ और बोको हृदय लगाता हूँ । हे सती! 
आप यह निश्चय सममिये कि में एक कदम भी व्यर्थ नहीं 
रखता | भगवान्‌ सदाशिव इस तस्वको जानते É ।' 


शुद्ध भावका अभिप्राय है, “सब भूतोंमें 
भगवान्‌ देखना |? यही एक स्वाथेका भी 
स्वार्थ और प्रधान परमार्थ है । गुडके RA 
Wà न तो कडू होते हैं और न उनमें काँटे रहते हैं, 
इसी प्रकार ब्रह्मवृत्तिसे किया हुआ कमे बन्धनफारक नहीं 
होता। चीनीके बने तूँ बेको कडू बतानेवाला ठगा जाता है। 
इसी प्रकार साधु्रोंके कर्मकी निन्दा करनेवालेका भो 
अधःपतन होता है &। कर्म प्राकृतिक गुणोंसे होते हैं, परन्तु 
ज्ञानी प्रकृतिके गुणोंसे अतीत होनेके कारण कमसे सवंथा 
निलेंप रहते हैं | 'समस्त दश्यमात्र ही ब्रह्म है, इस वृत्तिसे 
कर्म aad कारण उनके कम बह्मरुप ही हो जाते हैं। 
वह कभी ated नहीं पड़ते | सन्तोंकी महिमा अगाध Š | 


परमार्थका 
रहस्य \ 


२०५ 
इन साधुओंको बृत्त-पर्वत न समझकर श्राप पूर्णब्रह्म 
समभिये ।' इतना कहकर श्रीरामने कृपा-इष्टिसे सतीकी 
ओर देखा ! 
भीरामके द्वारा यह उपदेश सुनते ही सती 
aiga होकर गिर पडी । मैं ही एक शक्ति 
हँ, और वही एक शिव हैं, इस बातको 
वह भूल गयी । ore? “कोहं? 'सोहं'की भावना मिट गयी। 
उसका चित्त. चैतन्यके साथ एकरस हो गया, जिससे सारे 
भाव लुप्त हो गये । नामरूपका परदा फट गया A- 
द्वष्टाका भेद नष्ट हो गया, सर्वत्र ब्रह्म ही व्याप्त हो गया, 
निजानन्द॒की लहरें उठी और निजानन्दर्मे ही स्थिर हो 
गयीं । इसप्रकार शिव-प्रिया सतीकी समाधि लग गयी ! 
छुलनेके लिये आयी हुई सतीकी ऐसी अनुपम अवस्था हो 
गयी | यही सस्संगकी महिमा है, संत श्रपकार करनेवालेका 
भी उपकार करते Š | इसप्रकार पूर्णरूपसे समाधानको 
प्राप्त करनेपर कुछ समयके बाद भवानीको वाद्य शान 
हुआ, उसे अखिल विश्व सचिदानन्दघनरूप दीखने लगा ! 


सतीकी ब्रह्म- 
समाधि | 


यह देखकर श्रीराम बहुत सन्तुष्ट हुए और उन्होंने 
पूछा कि 'देवि ! मेरी एक बात सुनोगी ?? उमाने दौड़कर 
श्रीरामके चरणोंपर मस्तक रख दिया और गद्गद्‌ वाणीसे 
कहा । “देव ! आपके कारण मेरा मोह नष्ट हुआ, में ga- 
रूप हो गयी | भला, में आपकी ग्राज्ञाका उल्लंघन कैसे कर 
सकती हूँ ?? श्रीराम बोले, “माता ! में आपसे एक ही 
भीख माँगता हूँ कृपा करके मुझे दो, वह यह कि श्रीशंकर- 
के वचनोंको कभी झूठ न समझना, और आइन्दे किसीके 
भी साथ छल न करना ।' इसपर भवानी बोली- हे राम, 
आपके चरण-दर्शनसे ही मेरी सारी दुष्ट वृत्तियाँ दग्ध हो गयीं, 
अबसे में कभी श्रीशंकर-आज्ञाकी अवहेलना नहीँ करूँगी । 
आपके वचनोंसे मेरी श्रविद्या भस्म हो गयी है 1 में 'ग्रापकी 
शपथ खाकर कहती हूँ कि मेरा सारा छुल-कपट नष्ट हो 
गया है । आपके शब्दोसे सुरे साथुज्य-सुखकी प्राप्ति हो 
गयी ।? इतना कहकर भवानी श्रीरामके चरण-वन्दुन कर 
आनन्दपूवेक कैलासकी ओर चली गयी ! 


% जो शानीकी निन्दा करते हैं, उनसे छल करते हैं वे उनके पापके हिस्सेदार होते हें और जो एकान्त-भावसे उनकी 


स्तुति पूजा और सेवा करते हैं उनको ज्ञानीका पुण्य मिलता है, 


Ç इंसराज-कृत वाक्यवात्त । ) 


श्रुतिने इसप्रकार शानीके पाप-पुण्यॉके अधिकारी बताये हँ-- 


झानीमे वास्तव पाप-पुण्य होते हो नहीं, जो उनमें पापका आरोप करता है वह पापका ओर जो पुण्यका आरोप वरता है, 


वह पुण्यका भागी होता हे | -सम्पादक 
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saw इस घटनाको देख रहे थे, सतीके चले 
जानेके बाद उन्होंने भगवानके चरण पकड़कर कहा कि 
“नाथ ! मैंने तो इन्हें माता सीता समका था,परन्तु यह तो 
शिवकान्ता भवानी निकलीं । आपने इन्हें खूब पहचाना | 
सचसुच ही आप सर्वज्ञ और सर्वान्तर्यामी हैं।! ब्रह्मा आदि 
देवता भी इसीप्रकार उद्गार प्रकट करते हुए भीरामके 
चरणोंमें सिर नवाकर अपने अपने लोकोंको चले गये । 
सबका संशय दूर हो गया, श्रीलचमणको शान्ति मिली | 
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श्रीएकनाथ महाराज अपने भावाथ रामायण 
(झरण्यकारड अ० २०) में लिखते हैं-कि यह उमा-राम- 
संवाद शिवरामायणमे है और ज्ञानी श्रोता इसको 
जानते हैं । 
वाल्मीकिने शतकोटि रासायणोंकी रचना की, जिनके 
तीन विभागकर शंकरने स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल इन 
तीनों लोकोंमें बाँट दिया । तीन विभाग कर देनेके बाद 
शेष दो अत्तर 'रा! 'म' बच रहे दो होनेसे इनके तीन 
हिस्से नहीं हो सके, अतएव इनको श्रीशिवजीने अपने 
कर्हे धारण कर लिया । श्रीएकनाथ महाराजने भावार्थ 
रामायणमें रामायणोंकी एक सूची दी है, उसे कल्याणके 
पाउकोंके लिये मूल मराठीमे ही हम यहाँ उपस्थित करते हैं, 
पाठक सहज हो रामायणोंके नाम समझ ST | 
RATATAT शेद-समायण\ आम-पंचरात्र-रमायण \ 
गुहा VERON . \ हमुभन्त-रामायण नएक ७ 
TERME | AGRA निरूपण \ 
महाकासी-रमायण VARTA - प्रेसिद 0 ` 
अगस्ति-पोरस्त "रामायण ५ पदाणुराणीचे रामायण \ 
रवि-अशि-वरुण रामायण | ऐकोनि भाषण ET वक्ता \\ 
Wi भरत आपण ॥ बदे तें अस्त-रामायण\ 
. सहाभारतीरचे रामायण \ वक्ता: आपण श्रीव्यास W 
कची sat जाण) आँच ऋषि s पुराण | 


कथा पबित्र रामायण ५ अति. पाउन अनुझ्य्‌\\ - 


Rete जाण ॥ निस कथा Rem) 


WAR संग आपण V र्ष रामायण ARE _ 


है AANA CH 
—— I h 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


i 


mAN निरूपण । 


श्रेतकेतु 


कथा विचित्र विंदान । अति पावन तीहीं लोकी ७ 
शकर वक्ता स्वर्ग आपण । श्रोता भवानी सावधान | 


रामायण \ 


Gam विच्चित्र ५ 
wa श्रीराम निज श्रोता \ 
श्रवणी एकता स्वानंद \\ 


ते शिवमवानी रामायण १ कथा 


सदाशिव स्वयं वक्ता १ 
ते श्विरामायणी कथा । 


स्वये श्रीराम स्वानंदें पूर्ण 1. आपणा प्रति वदे आपण \ 
ते कथा आत्म-रामायण । गोड निरूपण सर्वार्था ॥ 


Sider रामायण । अपूर्वं कथेचे बिंदान \ 


अलौकिक New A आश्चर्ययुक्त जाण चरित्र \ 

water TM सती देवीने कैलास पहुँचकर 
अलुतापसहित श्रीशंकर भगवानके चरणोंमें 

प्रायश्चित्त पसहित श्रीशंकर भगवानके चरणों 


प्रणाम किया । भगवान्‌ शंकर सर्वज्ञ और 
केवल धर्सकी ही मूर्ति हें । उन्होंने उस समय भवानीसे 
कुछ भी नहीं कहा । परन्तु मनमें यह सोचा कि इसने मेरे 
परम पूज्य उपास्यदेव श्रीरामके साथ छल और उनका 
अत्यन्त अपमान करके घोर पाप किया | जब इसने 
श्रीसीताका- मरे प्रभु श्रीरामकी पत्नीका स्वरूप धारण कर 
लिया तब यह मेरे लिये सीताजीके समान पूजनीया हो गयी । 
इसके साथ में पत्नीका सम्बन्ध केसे रख सकता हूँ ? यह 
सोचकर शिवजी बहुत ही दुखी और उद्विझ हुए एवं सतीके 
पत्नी-भावको छोड़ दिया तथा श्रलग रहने लगे | 
सती कीन्ह सीता कर भेष Rast was निषाद बिसेषा \\ 
जे अब करो सतीसन प्रीती HE भगति-पथ होइ अनीती \\ 
एहि तन सतिहि भेट भोहि नाही । सिव संकरप कीन्ह मनमाहीं 0 
सन्मुख संकर आसन दीन्हा। 
सतीको इससे सत्यु-सदश दुःख हुआ | उसने दचयज्ञ- 
को निमित्त बनाकर अपना शरीर भस्म कर दिया और 
फिर हिमाचलके यहाँ जन्म अहणकर पावंतीके नामसे 


प्रसिद्ध हुई । नवीन जन्समें पुनः महान्‌ तप करके शंकरजी- 
को पतिरूपमें afta - 


a बिद्या तणे -योनिकिणुरोडितः । 


(arn देवः यतो भे जनादन: ॥ 


> *गुसाईजोते भी मानसमें इस a ss बड़ा ही सुन्दर = 


लेकर हिमाचलू-कन्या पाता, Qara 


CC-O. Nanaji Des a 


: अजहर अद और रोचक वर्णन विलाप किया है । सक सन्देहसे र 
GATES मसग मानसंके बाल्काण्डमै अवश्य पढ़ना चाहिये |--सम्पादक - 
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श्रीरामचरित-मानसका दार्शनिक सिद्धान्त 


( लेखक-श्रीज्वालाप्रसादजी THES एम० go ) 


शिरा अथे जर बीति सम, कहियत भिन्न न भिन्न A 
बन्दौं सीताराम-पद, जिनहिं परम प्रिय Ban 


कै, स एक दोहेमें geese अपना 
Ro दार्शनिक सिद्धान्त सारख्पर्म उपस्थित 


ZA प्रकृतिं, परिणामवाद, विवतंवाद आदि 

Y सिद्धान्तोंके भेद परस्पर विरोधी न 
रहकर एक दूसरेके पोषक हो जाते 
हें। आपने रामायणके प्रारम्भमें ही 
वन्दना करते समय कहा है- 


| na हेशहारिणीम्‌। 

| सर्वश्रेयस्करी सीता नतोऽइं TIGAN 

b यन्मायावरावर्ति विर्वमखिळं ब्रह्मादिदेवासुरा , 

pa TAH भाति सकळं रजै। SRAN | 
r यत्पादइबमेकमेव हि भवाम्मोर्चेस्तितीर्षाद्ता , 


बन्दे5ह॑तमशेष॒कारणपर रामाख्यमीश ERAN 

“अर्थात्‌ उत्पत्ति, रक्षा और संहार करनेवाली, क्लेश 
हरनेवाली, सर्च श्रेय ( सम्पूर्ण कल्याण ) करनेवाली 
श्रीरामकी प्रिया सीताको मैं नमस्कार करता हूँ ।! 

“जिसकी मायाके ant अखिल विशव, ब्रह्मादि देवता 
तथा असुर हैं, जिसकी ama रस्सीमें साँपके भ्रमकी 
भाँति सब कुछ सत्य-सा प्रतीत होता है, जिसका चरण 
भवसागरसे तरनेकी इच्छा करनेवालोंके लिये एकमात्र 
नौका है उस अशेष-कारण-पर, रामनामसे प्रसिद्ध श्रीहरिकी 
में वन्दना करता हूँ ।' 

इसमें विविध वादोंका कैसा सुन्दर और स्पष्ट समन्वय 
किया गया है । पहले तो प्रकतिरूप सीताजीको संसारके 
उद्धव, स्थिति तथा संहार करनेवाली कह दिया परन्तु फिर 
भगवान्‌ ( पुरुष) रूप श्रीरामजीको “अशेष-कारणपरं — 
सम्पूर्ण कारणोंका भी कारण बतलाया | इसके साथ ही 
श्रीरामजीके लिये यह भी कह दिया कि इन्हींकी सत्ताके 


| Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
| 
| 
| 
प्र 
í 
| 
| 
| 
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आधारसे यह असत्‌ संसार भी रस्सीमें ads अमकी भाँति 
सत्य प्रतीत होता Š J 

इस विवेचनामें निर्गुण और सणणका कैसा सुन्दर 
मेल है ? गुसाईजीके लिये श्रीरामजी केवल मनुष्यरूप 
पुरुषोत्तम राम ही नहीं हैं, वे 'निगुंण-स्वरूप राम! भी 
हैं। यथार्थमें आपके विचारानुसार तो सगुणके यथाथ 
स्वरूपको पहचानना निर्गुणसे भी कठिन है । उत्तर- 
काण्डमें आप स्पष्ट कहते हैं-- 

नि्ुन रूप gaa अति सगुन न जाने कोइ \ 

सुगम अगम नाना-चौरेत सुनि मुनि-मन अम होइ U 


यह समस्या जैसे बड़ी ही जटिल है वैसे ही सहज भी 
हे । भगवानके नाम और रूपके विषयमें आप कहते हैं-- 
नामरूप दोउ ईस उपाधी । अकथ अनादि सो सामुझि साधी u 


रामायण कैसा aga ग्रन्थ है J दशन, योग एवं 
अक्तिके अनुपम रहस्य इसमें भरे हैं | परन्तु यहाँ सगुखके 
रहस्यपर कुछ नहीं कहना हे श्रतएव यह विषग्र यहीं छोडकर 
केवल दार्शनिक सिद्धान्तपर ही कुछ कहा जाता है-- 


उपर्युक्त छोकमें श्रीरामजीको पुरुष तथा श्रीसीताजी- 

को प्रकृतिका स्वरूप मानकर, प्रकृतिको संसारका कारण 

कहा है और पुनः पुरुषको भी परम कारण बतलाते हुए, 

संसारको झूडा--सत्य-सा प्रतीत होनेवाला बतलाया है | 
यह एक पहेली है, निसको सुलमाना आवश्यक है | 


प्रकृति और पुरुषमें क्या भेद है ? ये दोनों केवल 
कहनेमें भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं, वस्तुतः इनमें कोई भेद 
नहीं है । वाणी एवं उसके अथं तथा जल ओर उसकी 
लहर, इसके ये दो उदाहरण हैं। वाणी और wimg 
ऐसी दो एथक वस्तुएँ नहीं हैं जो किसी प्रकार जोड़ दी 
गयी हों 1 जब मन अपने भावको किसीपर प्रकट करना चाहता 
है,तब वह जो संकेतकरता है उसमें उस भावका समावेश रहता 
ही है। या यों कहिये कि संकेत उस भावका वाह्यस्वरूप 
Š | सभ्य मनुष्य जब किसी भापामें बातचीत करते हैं तो 
वह विशेष संकेतोंका प्रयोग करते हैं--यह ठीक है, परन्तु 
वे संकेत जिन cata जिये होते हैं, वे कुछ पीछेसे जोड़े 
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नहीं जाते । सहस्रं वर्षोसे कुछ निर्दिष्ट भावोंके लिये कुछ 
निर्दिष्ट संकेत अनेक बार प्रयुक्त होते-होते शब्दका रूप 
धारण कर लेते हैं। जिसप्रकार वाणीके अन्तर्गत अर्थ निहित 
है उसी प्रकार प्रकृति या 'स्वभाव' पुरुषके अन्दर होता 
है, उससे एथक नहीं होता । पुरुपके स्वभावको ही प्रकृति 
कहते हैं । जैसे जल आर उसकी शीतलतार्मे कथनमात्रका 
भेद है, वास्तबिक नहीं है। गुण और गुणी aga 
नहीं रह सकते । जैसे बिना गुणके गुणीका कोई अस्तित्व 
नहीं, पैसे ही गुणीके आधारके बिना गुणका रहना भी 
असम्भव है-दोनोंकी स्थिति एक ही साथ होगी । विचारके 
सुभीतेके लिये इनका za भले ही मान लिया जाय, 
यथार्थर्मे सत्ता ea ही है । 
फिर इस संसारका स्वरूप क्या है ? गुसाईंजी जल 
और उसकी लहरका उदाहरण देते हैं । लहर ही संसार है। 
पुरुपके स्वभावानुसार उसमें WAA हुआ और उससे जो 
स्वरूपभेदकी परिणति हुई, वही संसारका प्रकट स्वरूप šI 
यह स्पन्दन कैसा हुआ और स्वरूप-भेद कैसे और क्‍यों 
प्राप्त हुए! इन प्रक्षोंका उत्तर WATS नासदीय सूक्त 
(मण्डल १० सूक्त १२६) में बहुत ही स्पर ओर सुन्दरता- 
के साथ दिया गया है । यहाँ उस विषयको चर्चा 
करनेसे लेख बहुत बढ़ जायगा | अस्तु, यहाँ संक्षेपमें इतना ही 
कहना पर्याप्त Š कि कृति? रूप स्वभावसे उत्पन्न हुई क्रिया- 
का परिणाम ही यह संसार दै ।' परिणामवादका भी तो 
यही सिद्धान्त है । 


यह स्वभाव भगवत-स्वभाव होनेके कारण दोषी नहीं 
कहा जा सकता इसीलिये प्रकृतिको 'कृशहारिणी' GT- 
को हरण करनेवाली ) तथा 'सर्वेध्रेयस्करी” ( सवे कल्याण 
करनेवाली) कहा गया है। अरण्यकाण्डमे भी भ्रीरामचन्द्रजीने 
Reet उपदेश देते समय सायाको विद्या 
तथा अविद्या-भेदसे दो प्रकारका कहा है । पुरुषकी प्रकृति- 
चिद्यारूप माया उन क्रियाओंके जानका भण्डार हे जिनके 
दारा पुरुषका रूपान्तर होता है। यही ma सुखसे 
Ñuqa, सरस्वतीद्वारा प्रकाशित वेदोंका ज्ञान है।यह 
शुरू माया है, इसके सहारेसे सलुप्य शैः शनेः पुरुष तक 
पहुँच जाता हे । जीव अपने जिस “saw विद्याके 
यथार्थ स्वरूपका दर्शन नहीं कर पाता, वह अज्ञान ही 


मोह या अविधारूप दुष्ट माया है, यह अविद्या उस WES 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani 


“स्वभाव! रूप विद्या ( प्रकृति ) से भिन्न है यह तो स्वरूप- 
जनित भेदसे प्रास जीवकी अज्ञानता Š । 


यद्यपि विद्यारूप प्रकृतिकी क्रियासे आधाररूप पुरुष 
(परम कारण ब्रह्म) में ही रूपान्तर होता हे, परन्तु जीव 
जब इस रूपान्तरको भी यथावत्‌ नहीं जानता, तब इस 
रूपान्तरके अन्तर्गत जो पुरुष यथार्थ नित्य शान्त एकरस- 
स्वरूपसे विद्यमान है उसे केसे जान सकता है? इसी 
कारण वह इस रूपान्तरको कुछका कुछ समझता हे, 
यही उसका 'रस्सीमें सर्पका अ्रम' हे । रस्सीरूप आधार 
तो है ही, परन्तु उसके यथार्थ स्वरूपको न जानकर 
अज्ञानताके अन्धकारमें उसे सपं समझता à । यदि रस्सी 
सीधी रक्खी हुई है तो उसे सीधा सर्प, ओर यदि वह 2A 
रक्खी Š तो उसे Bat सर्प प्रतीत होता है । और कदाचित्‌ 
रस्सीके पास ही रस्सीका एक छोटा-सा पिण्ड रक्खा हो तो 
उसे सर्पके पास एक ऐसा मेंढक दीखने लगेगा, मानो सपे उसे 
अभी निगलना ही चाहता है । यद्यपि दोनोंका आधार- 
स्वरूप रस्सी एक ही है परन्तु उसके दो स्वरुप होनेसे वे 
wa दिखलायी देंगे और उनका यथार्थ भेद नहीं दीखेगा 
at अज्ञान जिस जिस प्रकारके भेदोंका उनमें आरोप 
करेगा वे ही दिखलायी देंगे । यदि हम रस्सीके पिण्ड और 
रस्सोको Sew और सर्प न समझें, उनके AET 
भेदको यथार्थतः समझें अर्थात्‌ विद्यारूप प्रकृतिको जानें 
तो हम aad ही रंस्सीके यथार्थ स्वरूपतक पहुँच 
जायेंगे । यही विवरतवाद-भ्रध्यासवाद आदि सिद्धान्तोंका 
सार हे । 


फिर, 'जगत्‌ मिथ्या है, "त्रिकालमें हुआ ही नहीं! 


ऐसे वाक्योंका क्या अर्थ है! इसका उत्तर यह है कि जगत: 


को हम जिस रूपमें देख रहे हैं वह मिथ्या है, वैसा त्रिकाल- 
में भी नहीं हुआ | इसका अथे यह नहीं समझना चाहिये 
कि कोई रूपान्तर ही नहीं हुआ; रूपान्तर तो हुआ ही। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजी भी स्पष्ट कहते हैं-कि इस जगतकी 
क्रिया आदिमं अव्यक्त, मध्यें व्यक्त तथा अन्तमें अव्यक्त 
स्वरूपवाली है । सायावादी भी इतना तो मानते हैं कि 
ae जीव ही संसारको अपने अज्ञानसे देखता है! 
यहाँ मायाग्रस्त जीव और शुद्ध आस्मस्वरूपका स्वरूपभेदं 
तो उपस्थित होता ही है अर्थात्‌ रूपान्तर-भेद तो होता è 


परन्तु उस भेदको हम यथावत. नहीं समझते, यह हमारा 
अज्ञान है ।: 
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जल और उसकी लहरको लीजिये । हमलोग जलको 
लहराते देखते हैं, उन दोनोंको हम भिन्न वस्तु नहीं 
समभते, वरं जानते हैं कि लहर जलका ही स्वरूप ë | यदि 
उसमें बर्फके टुकड़े हों तो उनको भी हम जलका ही 
स्वरूप मानते हैं, किन्तु जो जलमें बहता हुआ कीटाणु 
लहर आर बर्फके टुकड़ेको दूसरी तरह समझता है, 
उसे Š सब व्यापार आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं, 
आर विविध स्वरूपकी लहरें तथा बर्फके टुकड़े उसे भिन्न 
भिन्न वस्तुके रूपमै दिखायी देते हें। उसको उनका 
स्वरूप अपनी ज्ञानेन्द्रियोंकी 'अवस्थाके अनुसार ही व्यक्त 
होगा और बह उसी दृश्यको यथार्थ समझेगा | यही श्रवस्था 
मनुष्यकी है । हमें दृश्य जिस प्रकार दीख पडते हैं हम उन्हें 
at ही यथार्थं समझ लेते हैं--यह तो हमारी भूल है। 
परन्तु हमें जो भिन्नता दिखायी पड़ती है उसका आधार 
रूपान्तर--ब्रहमके स्वरूपमें, sa लहरके समान हुआ है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं | यही बात वाणी और अर्थेके 
विषयमै भी घटती Š । वाणीमें wae शब्दोंके श्रनेक अथं 
हैं, परन्तु कहनेवालेके थर्थौ और सममनेवालेके अर्थौ में 
भेद रह सकता है और कुछ-न-हुछ भेद तो अ्रथ॑स्वरूपोंमें 
रहता ही है । परन्तु यह नहीं कह सकते कि सुननेवाला 
जो aa शाब्दोंके थक्‌ पथक्‌ अर्थ समता 
है, वह भिन्नता निराधार है, वह भिन्नता कहनेवालेके 
sitet भिन्नताके आधारपर है। इसी प्रकार जगतूकी 
भिन्नता za रूपान्तरके 'ग्राधारपर है । 

यहाँ यह शंका होती है कि “sma रूपान्तर कहनेसे 
तो उसमें विकार हो जाता है फिर उसे निर्विकार केसे कह 
सकते हैं १?” इस सम्बन्धमें गुसाईजीने ‘faa’ शब्दका 
प्रयोग बडे महत्वका किया Š । वह कहते हैं कि सीताराम- 
जीको faa’ परम प्रिय Š | भक्तिभावसे तो भगवान्‌ दुखी- 
पर दया करनेवाले हैं,अशरण-शरण हैं इसलिये आपको 'खिन्न' 
प्यारे हैं परन्तु दार्शनिक तच्वमें आप खिन्न अथवा विकारको 
धारण करनेवाले हैं | गुसाईंजी इस कडिनतासे नहीं घबड़ाते 
बरं वह इसे स्वीकार करते हैं कि ऐसे विकार तो ब्रहमके 
स्वभावजनित होनेसे उनको परम प्रिय हें । सच पूछिये तो 
गुसाइंजो ही क्या, जो लोग बढ्दाको सर्वथा निविकार कहते हैं 
वे भी उसमें विकार उपस्थित कर ही देते हैं । माया चाहे ब्रह्म- 
पर आवरण डाले चाहे जीवपर, है तो विकार ही । और 
जहाँ ब्रह्म-ही बझ है वहाँ माया कहाँ रहेगी ? वह ब्रह्ममें ही 
२७ - 


विकाररूपसे रहेगी । उसे अनादि एवं अनिर्वचनीय कह 
देनेसे तो पीछा नहीं छूट सकता । ब्रह्ममें जीव-स्वरूपका प्राप्त 
होना ही विकार है । यदि रूपान्तर होनेको ही विकार कहा 
जाय तो इसमें गुसाइंजीको कोई संकोच नहीं । नहीं तो 
भला अद्वैत-सत्तारूप ब्रह्मं जगतका अस्तित्व ही कैसे हो 
सकता है ! 

तथापि इसका ae we नहीं है कि इस रूपान्तरसे - 


- Fas शुद्ध स्वरूपमें कोई अन्तर पड़ जाता हो । जल चाहे 


बर्फके स्वरूपर्मे हो, चाहे लहरके, और चाहे भाफके--वह 
रहता HO ही है। उसके परमाणुझोंका स्वरूप वही 
है, वास्तवमें वह रहता जल ही है, इसलिये हम उन तीनों 
ही रूपोंको अवश्य एकरस कहेंगे । इस cea 
उसे निविकार कह सकते हैं, क्योंकि उसके मूल स्वरूपमें 
कभी कोई भेद नहीं होता | मनुष्य जब समय-समयपर 
भिन्न-भिन्न प्रकारके वस्त्र और अलङ्कार धारण करता हे तो 
उससे उसके स्वभाव श्रथवा व्यक्तित्वर्म कुछ Beat नहीं 
आता । स्वर्णके अनेक TAR बनते हैं पर उनके AEN- 
भेदसे ada कोई भेद नहीं होता। ,मिद्दीके अनेक पात्र 
होते हैं जो स्वरूपानुसार भिन्न-भिन्न गुणवाले होते हैं परन्तु 
उस भेदसे मिद्दीमें कोई भेद नहीं होता । स्वर्ण और मिट्टी 
जैसेके तैसे रहते Fi इसी waa ब्रह्म भी निर्विकार, 
अपरिवतंनशील, एकरस रादि है । 

उपयु क्त विवेचनसे यह भी मालूम हो गया कि इस 
रूपान्तरका कारण परव्रह्मकी स्वाभाविक क्रियाशक्ति है । 
प्रतएव हम कह सकते हैं कि परत्रह्मके अन्द्रकी क्रियाशक्ति- 
प्रकृति या उसकी माया ही संसारका कारण हे, और 
यह भी कह सकते हें कि परब्रह्म, जो उस शक्तिका धारण 
करनेवाला मायाधीश है, सम्पुणं कारणोंका कारण है। 
दोनों ही बातें ठीक हैं । 


इस रूपान्तरमें इस शक्तिका सूषम स्वरूप क्या है ? 
उसका विकास किस प्रकार होता है? संसार कैसे बनता है? 
आर उसमें अज्ञान-युक्त जीव किस प्रकार प्रकट होता है ? 
यह सब आवश्यक प्रश्न हैं और ऋग्वेदके ऋषियोंने इनका 
उत्तर भी दिया है | इस विषयमें यहाँ विस्तार-भयसे 
अधिक नहीं कहा जा सकता । इतना तो स्पष्ट है कि इस 
रूपान्तरके सिद्धान्तानुसार जीव-सम्बन्धो माया वा अज्ञान 
यथार्थतः अनादि नहीं है और इसी कारण इसका Bea भी 
हो जाता है । रूपान्तरसे जो स्वरूपभेदको प्राप्त हुंआ जीव 
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है वह उस रूपान्तरकी विरोधिनी क्रियाद्वारा अपने मूल-- 
झत्मस्वरूपको प्रास कर लेता है, तभी उसकी मुक्ति हो 
जाती है । अवश्य ही विद्यारूप माया अनावि और अनन्त Š । 
परअक्षके साथ ही उसका स्वभाव, भर उस स्वभावकी 
क्रिया सदासे हे और सदा रहेगी । 
तब फिर यह प्रश्‍न होता है कि यदि यह सिद्धान्त 
ठीक है तो महापुरुषोंने पुरुषको अकर्त्ता क्यों कहा है! अथवा 
संसारको व्यावहारिक Ama रूपमे सत्य, परन्तु पारमाथिक 
सत्ताके रूपमे मिथ्या क्‍यों माना है? श्रुतिके अनुसार 
भगवानका स्वरूप ऐसा है कि जिसमें परस्पर विरोधो-गुणों- 
का समावेश है जो दूर और पास, सूचम और स्थूल, कर्ता 
आर अकत्तो, निर्गुण और सगुण, साकार और निराकार, 
तथा निविकार और सविकार है । वह विरोधी गुण केवल 
भाव-भेदसे ही कहे जाते हैं। हमने ऊपर देख लिया है कि 
maa स्वरूपको परिवतनशील और अपरिवतेनशील दोनों 
ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ भी भाव-भेद 
उपस्थित Š । पुरुषको seat, तथा संसारको पारमार्थिक 
रूपसे मिथ्या कहनेका प्रयोजन, सुक्तिके लिये साधनका 
संकेत है । मुक्ति तभी प्रास होगी, जब रूपान्तरसे स्वरूप 
भेदको प्रात हुआ जीव विरोधी क्रियाद्वारा उस स्वरूप- 
भेदको नष्ट करके प्रह्लरूपमे जय हो जायगा | वह विरोधी 
क्रिया रूपान्तरकी ओर न जाकर एकरसता तथा सरलता- 
की ओर अग्रसर होगी-वह चित्तको चञ्चल करनेवाले 
पथसे न जाकर चित्तद्धत्तियोंका निरोध करनेवाली होगी । 
परन्तु हमे कौन-से स्वरूपका ध्यान करना होगा ? परिवर्तन- 
शीलका अथवा अपरिवतनशीलका १ उस निविकार 
अपरिवतेनशोल एकरसस्वरूपके ध्यानम Waras 
जगतका अस्तित्व ही कहाँ रह जाता दे ? एक बार आँखे 
बन्दुकर भगवत्स्मरण करके देखिये, यह जगत्‌ किसप्रकार 
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लुप्त होता जाता है और ज्यों ज्यों आप परमार्थं लाभ करते 
जाते हैं, त्यो-ही-त्यो वह जगत्‌ विस्मृत होता चला जाता है | 
परन्तु परमार्थले उतरकर आप ज्यो ही व्यवहारमें आते हैं, 
त्यों ही जगत्‌ ज्यों-का-त्यों उपस्थित हो जाता है। यही 
कारण है कि पुरुषको अकर्त कहा है, क्योंकि चञ्चल चित्त 
जीवको यदि शान्तिकी ओर ले जाना है तो उसका लक्ष्य 
भी शान्ति ही होना चाहिये। और यथार्थतः बात भी यही हे । 
aa जब प्रकृति अथवा स्वाभाविक फ्रियाशक्तिकी 
क्रिया होती है तो इससे यह नहीं समझना चाहिये कि वह 
qua परिमित जीवकी भाँति इच्छा भर विचार करके 
क्रिया करता है, उस पारावारहीन तरवर्मे तो वह क्रिया 
स्वाभाविक ही होती है और वह ऐसा होनेपर भी शान्त- 
खूपसे अटल स्थित रहता है । इस अविचल शान्ति और 
एकरसताकी ओर लच्य करानेके लिये पुरुषको शान्त 
ओर 'भ्रकत्ता कहा Š । इसीका ध्यान करनेसे मनुष्य संसारमें 
रहता और कार्य करता हुआ भी शान्ति-लाभ कर सकता 
à । इसीलिये गुसाईंजी कहते हैं कि 'संसार-सागरसे 
पार होनेके लिये जिनके चरण ही नौकारूप हैं, ऐसे हरिः 
को Š प्रणाम करता Š ।' अहा ! कैसी सुन्दर शान्ति-प्रदान 
करनेवाली रचना है--'यन्मायावशवाति विश्वमखिलं? आदिः 
से प्रथम भगवानूका स्मरण कर तुरन्त चञ्चल मनके लगाम 
लगा दी, फिर उनके निज स्वरूपकी ओर “यत्सत्वाद्‌' से 
संकेत कर दिया । संसार-सागरसे पार AA, लिये इसी 
शान्ति-आधार-स्वरूपका ध्यान आवश्यक है |: ऐसे शान्त- 
प्रकाशरूप हरिको प्रणाम करता g i केवल उन्हींको नहीं, 
“छु शहारिणी' 'सर्वेश्रेयस्करी' उनकी मायाको भी प्रणाम 
करता हुँ। इस TST मायाकी HATS ही भगवस्प्राप्ति द्वारा 
समस्त झेश दूर होकर परम कल्याण होता š! 
सीयराम-मय सब जग जानी । करों प्रणाम सप्रेम सुबानी Ú 
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रामायण सर्वोच महाकाव्य हे ् 
- दूसरे देशोंके महाकाव्योंकी अपेक्षा भारतका रामायण महाकाव्य सर्वोच्च है ।'''वाठ्मीकिने 
इस ग्रन्थमै जिन अद्भुत सद्गुणोंका बण न किया हे, उनकी ओर दृष्टि डालनेसे यह प्रतीत होता है कि 
अपने कालमें तो घया, परन्तु उसके बादकी अनेक शताब्दियाँ बीतनेपर भी श्रीराम जैसे सत्यपरायण 
नरपति किसी भी राजवंशमे उत्पन्न नहीं हुए। श्रीराम सवंगुणःसस्पन्न और प्रजाका प्रेम सम्पादन 
करनेमे अद्भुत राजा थे r` चादमीकिका काव्य आदिकाव्यका स्थान पाने योग्य हे और सब रखोंले 
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रामायणमें आदर्श पातिब्रत-धमं । 


( लेखक-श्रीयुत सैयद कासिम भली, विशारद साहित्यालझ्लार ) 


मारे महान्‌ आचार्योने प्राचीनकालमें 
जो महश्वपूण ग्रन्थ रचे थे उनमें रामायण 
एक अभूतपूर्व ग्रन्थ है । इसकी रचना 
हुए सहस्रों वर्ष हो गये तथापि आज भी 

भारतवर्षमें महलोसे लेकर झोपड़ियों- 
तक इसकी पूजा, पाठ और आरती 
होती हे । यह सब इसी कारणसे है कि 
इस अन्थमै भाँति भाँतिके उपदेश-रल्ोका बाहुल्य है । इसके 
प्रत्येक शब्द मनोहरताके साथ गाढार्थके साँचेमे ढाले गये š 
और अपना श्रनोखा जौहर संसारमै दिखा रहे हैं । 

ख्री-समाजकी पवित्रता, शक्ति और महानताके विषयमे 

जैसा प्रकाश इस अन्थमें डाला गया है वैसा दूसरे धमं- 
zaa देखनेको भी नहीं मिलता । श्रीसीताजी और 
श्रोथनसूयाजीके संवादमें जो पतित्रत-धर्मका वर्णन मिलता 
है वह जगतके लिये भ्रत्यन्त लाभदायक ही नहीं, मोक्षः 
प्रदायक भी है। पातित्रतके लक्षण, भेद, कर्त्तव्य और फल- 
पर रामायणमें बढ़ी बारीकीसे विचार प्रकट किये गये हैं | खी- 
जातिके लिये तपस्या, योग तथा सिद्धिका आधार केवल 
पातित्रत-धर्म ही बतलाया गया है । जो खनी पति-सेवासे 
विमुख रहती है उसे “अधम नारि' कहकर सम्बोधन किया 
और यह कहा है कि 

पति प्रतिकूल जनम AE जाई । बिधवा होइ पाइ ARATE NN 

“ज्ञो खी अपने पतिके अनुकूल नहीं चलती वह जहाँ 

जाकर जन्म लेती है वहाँ जवानीमें ही विधवा हो जाती है, 
और इसप्रकार उसे आजीवन भयानक HEA परिस्थितिका 
सामना करना पडता है।' ख्रीके लिये काय, वचन ओर मनसे 
पति-पदमे ग्रेम ही एकमात्र धर्म बतलाया गया है । 

एके oh एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति-पद प्रेमा 0 


इतनी उच्च आदशंसे युक्त शिक्षा बाइबिल, तौरेत, 
कुरान oat किसी भी ्रन्थमें नहीं पायी जाती और न उन 
ग्रन्थों में खी-जातिके लिये इतना सुन्दर ges धर्म-मार्ग ही 
स्थिर किया गया Š । आजकल सभी धर्मावलम्बी विज्ञानसे 
अपने धर्मकी महत्ताको सिद्धकर अपने-अपने धमे-अन्थको 


इल्हामी, ईश्वरीय घोषित कर सावभौम धमकी 'पेटेणट सील' 
लगा रहे हैं । परन्तु रामायण-जैसी पातिघ्रत-धर्मकी शिक्षा 
किसीमें नहीं Š । रामायणने तो केवल शिक्षा ही नहीं दी, 
बल्कि अपने पात्रोके द्वारा इस उच्च पातिवत-धर्मका आदर्श 
भी उपस्थित कर दिखाया है। जिससे सोनेमें सुगन्ध श्रा गयी 
Š | रामायणके द्वारा सती सीता, सती सुलोचना, सती 
अनसूया आदिने अपना उज्ज्वल चरित्र संसारमै चिरस्थायी 
कर दिया है । बह धर्म और वह ग्रन्थ धन्य है जिसने 
मातृ-जातिके कल्याणार्थ महान्‌ पवित्रतासे युक्त इस अमर 
अलौकिक तका आदर्श दिखला दिया | 
मैं रामायणले इसी नाते प्रेम करता हूँ, मैंने कई 
सजातीय विवाहोंमें कन्याओंको रामायण दहेजर्मे देकर उनके ` 
प्रति उस महानताका aga किया है जिससे वे पातित्रत-धर्मकी 
अजुगामिनी-बनकर खी-जातिकी महानतामें गर्व करें । इससे 
मुझे अपने समाजने कलङ्कित करनेका बीड़ा भी उठाया 
था, पर मैंने स्पष्ट कह दिया कि रामायण हिन्दू-समाजका ही 
ग्रन्थ नहीं है, वह तो सारे मानव-समाजकी सम्पत्ति है ।_ 
जब रामायण हमें इसप्रकार पतित्रत-सरीखी गौरवान्वित 
शिक्षा देती है तब हम उसकी क्यों न पूजा करें ? जरा 
विचारकर देखिये कि रामायणका पातित्रत-धर्म स्रीजातिका 
कल्याण कर सकता है या नहीं ? भलीभाँति विचार waqa 
आप श्रवश्य ही इससे शान्ति और प्रसन्नता प्राप्त करेगें । 
पुनर्विवाहसें व्यसनमय जीवनको उत्तेजना मिलती है, परन्तु 
पातिव्रतसे स्री-जातिमे सच्चे गहरे प्रेम और पवित्रताका सौन्दर्य 
उद्धृत होता है जो उन्हें इस लोकमें सुख और परलोकमें 
मोक्षकी प्राप्ति करवाता हे! उनके पतिब्रतरूप तपोबलसे 
महान्‌ पर्वत भस्म हो सकते हैं, Baw भी जीवित हो सकते हैं। 
रामायणके भावोंकी व्यापकतार्मे तल्लीन होना और 
उनको कार्यान्वित करना ही उसकी सच्ची पूजा Š | वतमान 
समयमें पश्चिमीय सभ्यताने भारतीय आदर्शकी भव्यताको 
मिटानेमें कुछ कसर नहीं रक्‍खी, इससे हमारी नेतिक शक्ति, 
प्रायः सभी धार्मिक कार्योके लिये क्षीण होती जा रही है। 
तलाक, पुनविवाह तथा खरी-स्वातन्त्र्यके आन्दोलने 
“पातित्रत-धर्म'की भावनापर कुठाराघात किया है । इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं कि पुरुष-समाजने इस,ओर बड़ी उदासीनता 
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दिखलायी है जिससे खो-समाजकी क्रान्तिमें पाश्चात्य मननकर इसके प्रचारमें सहायक बननेके लिये अपनी बिखरी 


सभ्यता अपना पूरा प्रभाव डाल रही Š ! 
अन्त सुरे पूणं आशा है कि हिन्दू, मुसलमान, 


ईसाई आदि सभी धर्मावलम्बी इस त्पातित्रत-धर्म' को और मानव-जीवन कृतकृत्य हो जायगा ! 


विल EV Send 


आराध्य राम 


जीनन-सागरसे चुनकर में थोडेसे ये मोती \ 


छाया तेरे चरणांमें, हसकर क्या स्वीकृति होती \। 


प्रार्थना 
विश्वके अगनित THT मिळे जा मेरा भी यह राग) 
क्षोण,करकाय किन्तु परिपूर्ण तुम्हार TELAT राग N 
x x x 
आग्रह 
शे रे माहिक V पागरुपनकी घड़ियाँ तनिक बढ़ा दे 
जीवनकी घड़ियाँ चाहे दो अपनी सभी घटा Bu 
x x x 
छबि 
at रिय \ MS भेरी बरा तुम्हारा वह शगार | 
हृदय बन शया करुण FAAS कोमरु AH भडार \\ 
x x x 
जीवन-मरण 
एक-एक मुस्कान तुम्हारी Sea जीवन देती \ 
एक-एक किम भरू उनके TT ही हर रती ७ 
>< > > 
R 


तेरी स्मुतिमें सरी हुई जे सादकता, मधु, प्यार \ 
कैसे उन्हे भुरुङ १ दे तो बने हुए ern 


> x x 
SAAN ATTY के सवारु मत उठने दे. 


EES 


x 
हुई शक्तियोंको सञ्चित करेंगे, जिससे मातृ-शक्तिकी अखण्ड 
ज्योति पुनः एक बार जगतको अपनी Alaa चमत्कृत करेगी 
A 
प्रेम-प्याला A 


उसी एक प्यालेमे तेरे जगतीकी मादकता \ 
भरी हुई हे, छिपी हुई हे जीवनको सार्थकता u 
x x x 
प्रम-राज्य 
तरे प्रेम-राज्यमें मालिक | यह केसा विचित्र आवर्तन \ 
प्रथम तप्त-अंगए-वुध्टि,फिर मधुर अभिय रसका यह वर्षण \\ 


x x x 
ललक 
os va ~ A A ~ a 
में हूँ तरा, तू है Wap जिस दिन अनुभव होगा : 
नाच उरू गा, इरुळाऊँगा, स्वणे-संबेरा होगा A 
x x x 
प्रलोभन 


हुमा रहे सुन्दर चित्रोम मेरे अल्हड मनको | 
ऐसा कठिन प्रलोभन सकिक | मुझ-से निर्बेर जनको 0 
x x x 
रूप-राशिकी हरित भूमिपर भेरा मन न रिझाओ । 
मालिक \ मदिर-वासना-प्यारी रह-रह नहीं दिखाओ \। 
x x x 
उलहना 
हम हैं पतित, किन्तु तुमका MAA, अकरुण बन जाना | 
अक कहाँतक राम ! तुम्ही कहदो, तुमको यह बाना \\ 
x x ZAX 
कामना 
जीवनमें साधना, मरणम तेरे पदकी आहट | 
_ और चतुर्दिक आछेफित करती तेरी मुस्काहट | 
र बालकृष्ण बलदुवा | 
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तुलसी-रामायणमें भक्क-श्रेणी ; 


( लेखक-पं० श्रीजीवनशकङ्गरजी याज्ञिक एम० ए०) 


क्त-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजी 
स्मातं वैष्णव थे और उनकी अलौकिक 
कृति राम-चरित-मानस भी एक भक्ति- 
प्रधान ग्रन्थ है | जिस समय हिन्दू-जाति 
बिल्कुल निर्जीव होकर मरणासन्न हो चुकी 
थी तब गोस्वामीजीने अपनी अम्हृतमयी वाणीसे भक्तिः 
मन्त्रद्वारा ही उसको नया जीवन प्रदान किया था । ज्ञान, 
विज्ञान, वैराग्य, योग, मोक्ष आदि सभी वातोंकी चर्चा 
गोस्वामीजीने रामायणमें की Š परन्तु सवोर्पार साधन 
उनके मतानुसार भक्ति ही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भक्ति 
केवल सबसे उत्कृष्ट साधन ही नहीं है बरं सव साधनों- 
का परम फल भी यही है-- 

तत्र पद्‌-पैकज प्रीति निरंतर V सब स[घनकर यह फल सुन्दर 0 

इस बातको गोस्वामीजीने अनेक बार कहा है और 

यही उनका अटल विश्वास था और यही उनकी अमूल्य 
शिक्षा Š । यहाँतक कि भगवान्‌ रामचन्द्रजीके श्रीसुखसे 
यही उपदेश दिलाया गया है-- 

चर्म ते बिरति जोग ते ग्याना। ग्यान मोक्ष-प्रद बेद बखाना AN 

जाते बेगि द्रवी में माड सो मम भगति भगत-सुखदाई V 


यह स्पष्ट है कि किसी मार्गपर आक्षेप किये बिना 
गोस्वामीजी भक्तिको ही प्रधान पद देते हैं । 

गोस्वामीजीने अनेक देवी-देवताश्रोंकी स्तुति-वन्दना की 
है, परन्तु उनके इष्टदेव रघुकुल-कमल-दिवाकर भगवान्‌ 


"रामचन्द्र ही थे, जिनको वे waa साक्षात अवतार 


मानते थे । इस विश्वासकी इता इसी बातसे प्रमाणित है 
कि जब कभी भी उनको अपने इष्टदेवके गुणगानका श्रवसर 
मिलता है, इस बातको कहे बिना गोस्वामीजीसे रहा ही 
नहीं जाता-- 

ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्मुन बिगत बिनोद \ 

सो अज प्रेम-भगति-बस कोसल्याके गोद V 


निगुंण बरह्म ही सगुण होकर भगवान्‌ रामचन्द्रका 


/” अवतार हुआ Š | दोनों एक ही हैं-- 
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ब्यापक ब्याप अखंड अनन्ता | अखिल अमोघ शक्ति भगवन्ता W 
सोइ सञ्चिदानन्दघन रामा। अज बिग्यान ETASAN 


गोस्वामीजीका यही सिद्धान्त था । उन्होंने अवश्य 
ही सांख्य, वेदान्त आदि सिद्धान्तोंकी बातें भी बड़ी रोचक 
रीतिसे कहीं हें । और अनेक सूक्तियाँ ऐसी मिलती हैं 
जिनका आश्रय लेकर भिन्न मतावलम्बी अपने-अपने मतों- 
की पुष्टि कर सकते हैं । पर गोस्वामीजी निश्चयही सगुण- 
उपासनाके पक्षपाती थे और भक्तिके सामने मोक्षपदको भी 
तुच्छ समभते थे । 

गोस्वामीजीने ग्रन्थारम्भमें ही इस बातपर इशारा कर 
दिया है कि उनकी रामायण “नानापुराणनिगमागम- 
सम्मत”? है | अपना न तो कोई उनको मत स्थापित करना 
था न कोई नया सम्प्रदाय चलाना था | वास्तवमें बात भी 
यही है कि उन्होंने नाना पन्थोंका सगुण-उपासनामें 
समन्वय कर दिया Š । जैसे श्रीमद्भगवद्रीतामें कर्म, ज्ञान 
आर भक्तिका सुन्दर समन्वय कर परस्परके विरोधको शान्त 
किया गया है, उसी प्रकार गोस्वामीजीने भी नाना 
सिद्धान्तोंका एकीकरण कर एक राजमार्ग ऐसा बता 
दिया है कि सब AMS लोग उसपर चलकर परमपदकी 
प्राप्तिके अधिकारी बन सकते हैं । और वह राजमार्ग है 
भगवद्भक्ति, साकार भगवानूकी उपासना। 

श्रीमद्भगवद्रीताका ्रनुकरणकर गोस्वामीजीने भक्त- 
श्रेणीका वर्णन किया है। 

चतुर्विधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनो5जुन \ 
आत्तो जिज्ञासुस्थीर्थी ज्ञानी च मरतर्षम ॥ 

sata ard, जिज्ञासु, अर्थार्थी शौर ज्ञानी--ये चार 
प्रकारके लोग भगवानको भजते हैं। गोस्वामीजीने क्रम 
बदलकर इन्हीं चार प्रकारके भक्तोंका वर्णन किया है । 
गीतामें जो सूत्ररूपसे कहा गया है, उसीको विस्तारसे 
रामायणमें वंन किया गया है | 

नाम जीह जपि जागहिं जोगी। विरति बिरंच प्रपंच Sanh 
AR Vale अनुभवि अनूपा। अकथ अनामय नाम न SATA 


यह ज्ञानीभक्तका लक्षण कहा हे । उसके लिये 
गोस्वामीजी अष्टाङ्ग योगका साधन नहीं बताते, जिससे कि 


२१४ 


TIAA NN = 


केवल ज्ञानकी ही प्राप्ति होती है। साधन बताते हैं 
उच्चस्वरसे भगवानका नाम जपना | 


जो नहिं करइ राम-गुन-गाना | जीह सो दादुर जीह समाना।। 
ज्ञानी-भक्तको बह्म-सुखकी प्राप्ति होती है, परन्तु 
गोस्वामीजी 'केवल ज्ञान” के पक्षपाती नहीं É । भक्तयात्मक 
ज्ञानका ही महत्व विशेष हे | 


ज अस भगत-ग्यान परिहरहीँ | केवळ ग्यान हेतु खम HLT VV 
सो जड कामधेनु गृह त्यागी खाजत आक HCE पय छागो \\ 
इस भक्तिमय ज्ञानके सामने वे कैवल्य-पदको भी हेय 
समभते हैं । ज्ञान भक्तिरे लिये साधन है उसका फल नहीं 
है । यही गोस्वामीजीका सिद्धान्त है । और जैसे गीतामें 
भगवानने कहा हेः-- 
तषां ज्ञानो नित्ययुक्त एकमाक्ताविराष्यंत | 
प्रियाहि ज्ञानिनाऽत्यथमहं स च मम प्रियः \\ 
ओर आगे ऐसे ही ज्ञानी भक्तको भगवानने श्रपना 
ही खात्मा बताया है | वही गोस्वामीजीका भी सिद्धान्त 
है । यथा-- 
ग्यानी KATE बिसेष पिशारा | 
दूसरा भक्त है जिज्ञासु वा सुमुछु- 
जाना ARE गुढु गति जऊ \ नाम जाह जपि जानहि तऊ 0 
इसके लिये भी वही उपाय झर वहो साधन है। 
नाम-जपकी शक्ति 'अचिन्त्य है। ब्रह्मसुखकी प्राप्ति उससे 
होती है तो आत्मा, जीव, प्रकृति माया इत्यादि सम्बन्धी 
जितनी बातें हैं उनका रहस्य भो उच्चारणसहित जपसे 
ज्ञात हो जाता हे. । अन्यत्र जिज्ञासुके लिये जो कठिन 
साधन बताये गये हैं उनसे गोस्वामीजीका कुछ वास्ता 
नहीं । जब ब्रह्मसुखकी प्राप्ति नाम-जपसे हो सकती हे तो 
जिज्ञासुकी तसि कौन बडी बात हे ? 
यह तो हुई अध्यात्मविषयकी बात । अथाथी क्या 
करे ? उसको तो सिद्धियाँ चाहिये | संसारमै विजयी होनेके 
लिये घा अपनी इच्छाओंकी Wes लिये अष्ट सिद्धियाँ 
ही वह चाहता हे । योगकी “क्रियासे ये प्राप्त होती हैं 
ओर वह भी अत्यन्त कठिन ओर परिश्रमके बाद । 
अथोथीके लिये गोस्वामीजीका साधन GAS 
साधक नाम AMAT कराए १ हाहि सिद्ध अनिमादिक पाए १ 
वही उपाय यहां स बताया गया 21 सांसारिक 
सुख-सम्दद्धि तो wa सिद्धियाँ तक नाम-जपके अधी 
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शक्ति है कि-- 
जपहि नाम जनु आरत भारी । मिटहिं कुसंकट हाहि सुखारी u 

इसप्रकार चारों भक्तोंके लिये केवल नामका ही 

आधार हे और फिर-- 
करि बिसेख नहि आन उपाऊ | 

गीताकी भक्त-श्रेणीका अनुकरण करते हुए गोस्वामी- 
जीने भी वे ही चार प्रकारके भक्त कहे, परन्तु साधन सबके 
लिये एक ही बताया हे । गोस्त्रामीजीने नाम-माहात्म्य- 
चर्णनमें कोई कसर नहीं की । यहाँतक कि-- 


कहहुँ नामु बड़ रामतें, निज बिचार अनुसार | 
और अन्तिम उपदेश है-- 


रामनाम मणि दीप चरू जीह देहरी द्वार \ 
Isat भीतर बाहिरी जो चाहसि उजियार ५ 


रामनामको मणि कहा है, तेल, बत्ती आदिका 
दीपक नहीं । क्योंकि जपका साधन सबसे सरल है। कुछ 
बखेडा नहीं | साधन-अष्ट होनेका भी भय नहीं । ‘site’ 
से संकेत उच्चारणका है । और “भीतर” 'बाहिरो' से 
निगु'ण और सगुण दोनोंका अनुभव इस TAS होना 
सम्भव बताया हे । 


गीता और रामायणकी सक्तश्रेणीकी समानता 
और उनका भेद इसप्रकार संक्षपसे कहा गया है ।. 
रामायणभे इसका विस्तार अधिक है और उसको साहित्यिक 
शैलीसे भी निरूपण किया गया है। परन्तु रामायणमें जो 
विलक्षणता हे वह एक और भक्तका वर्णन है जो उपयु क्त 
चारोंसे बढ़कर है । 


` 


सकक कामना-हीन जे राम-मर्णत-रस-छान \ 

नास सुप्रभ-पियष-हद तिनहु किये मन मीन ७ 

दे हे--सकल कामना-हीन । ज्ञानी भी बह्मसुखका 
लालची होता है, अतएव सकामी हे.। ये पूर्णरीतिसे 
निष्काम-भावमे दृढ़ रहते हैं । किसी फल-बिशेषको 
इनकी इच्छा नहीं । भक्ति ही जिनके लिये साध्य है और 
भक्ति ही साधनका परमफल Š | राम-भक्तिके रसमें लीन हैं 
आर उससे भी बढ़कर जो रामनाम है उसके अमत-सरोवरमें 
सदा मछलीकी नाई रहते हैं । wa अम॒तका महत्त्व विशेष 


अन्तिम भक्त Š श्रार्त। आरत-हरणके नाममें वह 
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हैं। ऐसे सन्त पुरुष एक क्षण भी नाम बिना जीवित नहीं रह 


सकते, maga agate समान हें । ये भक्त सबसे ऊँची 
श्रेणीके हैं और उनकी संज्ञा प्रेमीकी है । गीतार्मे इस दर्भके 
भक्तका वण'न नहीं, और न नामका ही ऐसा महत्व कहीं 
वर्णित है। 

गोस्वामीजीने भक्त-श्रेणीके वण नको उपमा, उदाहरण 
आर रुचिर कवितासे जो साहित्यिक रूप दिया है वह बड़ा 
मनोहर और विलक्षण हे, अब प्रत्येक श्रेणीके भक्तका 
उदाहरण और उपमा सुनिये और गोस्वामीजीकी उक्तियों- 
पर विचार कीजिये । 

लघमणजी श्रीरामजीसे कहते हैं- 

कमर कोक मधुकर खग नाना। हरखे IAS निछा अदसाना u 
WAT प्रभु सब मगत तुम्हारे । Deets टूटे धनुष सुखरे॥ 
“कमल, कोक, मधुकर र खग'से चारों प्रकारके 
भक्तोंकी ओर इशारा Š | ज्ञानी भक्तको कमलके सदृश 
| कहा है । जनक भर सन्त-समाज रामायणमें ज्ञानी भक्त 
बताये गये Š । जनकजीका वर्णन है-- 
eX Rica निरकेप उपाए । पदा-पत्र जिमि जग जरू जाए u 
॥ जैसे जलमें कमल विना भोगे रहता है वैसे ही जनकजी 
।क्‍ संसारमें रहते हुए भी उसके aÀ अलग रहते हा 
सूर्यादय पर कमल खिलते हें । श्रीरामके दर्शनसे साधु 
समाज भी वैसे ही आनन्दसे खिल उठता हे-- 
उदित उदय गिरि-मंचपर रघुबर बाळ-पंतग । 
बिकसेसत-सरेज सब हरे लोचन FTN 

बढी सुन्दर उक्ति Š । 

A भक्तकी तुलना कोकसे की Š | रावणके थत्या चारसे 
> देवता दुखी होकर घबरा गये थे । गौ-रूपी घरा भी विह्वल 
हो गयी थी। तब भगवानूने कहा था-- 

जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा ५ तुमहिं लागि altel नरबेसा u 
। Š सकर भूमि गरुआई । निमय होहु देव-समुदाई u 
वे ही आतं-भक्त-- 
म बिसोक कोक मुनि देवा | बरसहिं सुमन जनावर्दि सवा U 
क्योंकि aa श्री राम धनुप-भंराके लिये उद्यत हो गये 
a हैं। सीता परिणयके बिना राक्षसोंका नाश कैसे होता ? 
eS SS YA DX इसीलिये देवता प्रसन्न हुए । 


YA 


h ५॥०७/छुछसी शमी यणमें ए्वकाऱ्येगी)०8 लाड 
y 
|| 
| 


मधुकर स्वाथी Š ! अपने स्वा्थ-साधनकी धुनमें 
गुनगुनाया करता है । रस लेनेमें ही वह लीन रहता हे | 
aait भक्त उसीके समान होते हैं । सुम्रीव, बिभीषण 
और जनकपुरवासी इसी श्रेणीके भक्त हैं । पुरवासियोंकी 
लालसा क्या है कि सीता और रामका विवाह भ्रपनी 
aiaia देखें-- 
यहि BBA मगन सब लोगू। बर खबरों जानकी जोग! 
विभीषणने तो स्पष्ट कहा है 
उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभुपद प्रीति सरित सो बही u 
अर्थात्‌ ल॑काका राज्य प्राप्त करनेकी इच्छा थी | मनका 
भाष समझकर श्रीरामजीने बिना मागें ही विभीषणको 
राजपद दे दिया । सुग्रीव तो विभीषणसे भी भ्रधिक स्वार्थ- 
परायण था | राम-सुध्रीव कधा बढ़ी रोचक है, विस्तार- 
अयसे उसका वर्णन यहाँ नहीं किया जाता | 
चौथे भक्त--जिज्ञासु वा मुमुक्षु खगके समान | खगका 
अर्थ यहाँ चासकका है । 'चातक-सम्बन्धी प्रवाद प्रसिद्ध 
ही है । ag स्वातिकी बूँदके लिये तृषित दृष्टिसे मेधको 
देखता रहता Ë | धनुपके टूटनेपर सीताजीकी दशाका वर्णन 
गोस्वामीजीने इसप्रकार किया है-- 
सीय सुखहिं गरनिय FHS भाती । जनु चातकी पाय जरु स्वाती u 
इससे पहले यह दशा थी-- 
तुषित anit बिनु जो तनु त्यागा | 
लच्मणजीने श्रीरामको धनुष den किसप्रकार 
देखा सो सुनिये-- 
रामहिं रुन बिलोकत केस । ससिहिं चकोर क्रिसोरक जैसे W 
खगका शर्थ समष्टिसे चातकके श्रतिरिक्त पत्ती भी हो 
सकता Š । लचमणजीके लिये चकोरकी उपमा उपयुक्त है । 


चारों प्रकारके भक्तांको इस रीतिसे गोस्वामीजीने 
साहित्यिक रूप देकर उनकी कथाको रोचक बना दिया है । 
अन्तिमं भक्त प्रेमी हे । उसको गोस्वामीजीने किस प्रकार 
निभाया है, यही और देखना रह गया है। 
प्रेमीकी तुलना मीनसे की गयी है। AG किये मन मीन? 
पद ऊपर आ चुका है । दोहावलीमें भी गोस्वामीजीने 
कहा है-- 5 
मगर उरग दादुर कमठ जरू जीवन जळ गेह । 
तुळसी एकहि मीनको है साँचिको सने u 
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aad कितने ही जीव रहते हैं और जलसे बाहर भी 
कुछ कालके लिये वे जीवित रह सकते हैं, परन्तु जलसे 
fagra ही प्राण देनेवाली तो केवल मछली ही है। उसीका 
स्नेह सच्चा है। एक क्षणका वियोग उसे सद्य होता है! 
सीताजीको यही शिकायत रही कि श्रीरामसे faqaq ही 
उनके प्राण-पखेरू क्यों न उड़ गये। हनुमानजीने श्रीरामजीसे 
सीताजीकी वकालत की और कारण बताया- 


नाथ सो नयनन कर अपराधा । निसरत प्रान करहि हठ बाधा \\ 


जो हो, सीताजीने Arad भी waqar शरीर रक्खा । 
भरतजी चरणपादुका लेकर ही उसकी सेवामें तन्मय 
हो गये-- 
राम-चरन-पंकज मन जासू \ छुब्ध मधुप इय aN WEN 


तो क्या स्नेहीका पद खाली ही रहा, जब सीताजी और 
भरतजी जैसे भक्त भी उस दर्जेतक न पहुँच सके ? रामायण- 
में केवल एक ही प्रेमीका चरित्र है आर वह है महाराज 
दशरथका | इस अत्यन्त कठिन प्रेम-परीक्षार्म वे ही उत्तीर्ण 
हो सके । तुलसीदासजीने उनका चरित्र भी बढ़ी निपुणतासे 
अङ्कित किया Š । जब कश्यप और अदितिने घोर तपस्यासे 
भगवानको प्रसन्षकर उनका-सा ही पुत्र माँगा तो कश्यपने 
ag भी चर माँगा था-- 


gim तद पद रति होऊ! मोहि बड़ मूढ कहे किन कोऊ AN 
मनि बिनु फनि जिपि जक बिनु TIA जीदन तिमि तुमहिं अधीना 0 


यही बात सत्य होकर रही और श्रीराम दशरथके पुत्र 
ही नहों हुए बल्कि प्राणाधार भी रहे । दृशरथजीने उनको 
धप्राण-प्रिय' कहे बार कहा है । विश्वामित्रजीसे कहते हे-- 
सन सुत प्रिय सोहि प्रानक नाई \ राम देत नहि बने गोसा ७ 
जब विश्वासित्रजी श्रीराम-लचमणको ले ही गये तो 
दशरथजीने प्राण क्यों नहीं त्याग दिये ? कारण इसका यह 
है कि उस समय उनकी दशा 'मनि बिनु फनि? की-सी 
थी | BIR मणि खो जानेपर वह मरता नहीं है, aaa 
हो जाता है और उसको पुनः पाकर सचेष्ट हो जाता हे । 
धलुष-यज्ञके बाद विवाइके समय द्शरथजी 
श्रीरामसे मिले हैं तो गोस्वामीजी कहते हे-- _ 
सुत दिय रूहु दुख मेटे \ मृतक सरीर प्रान जनु भेटे १६ 
रास-विरहमें इतने दिनोंतक दशरथजीकी दृशा “मनि 
बिड फनि' को रहोथी। | = 


PL 
DAP PAL PLIES 


g श्रीरामं चन्द्रं शरण प्रपचे & 


IOI य्य 
जब राम-वनवासका प्रसङ्ग AAT तो दशरथजीके लिये 
याचित वरका दूसरा पद 'जल fay मीना” के सत्य होनेका 
अवसर श्राया | रामायणमें दशरथजीकी शोकातुर दशा बढी 
मर्म-स्पर्शी है । वह प्रसङ्घ करुण-रसका ससुद हे । जब 
कैकेयी अपनी बातसे नहीं टलती तो राजा दशरथ कहते है 
जिअइ मीन बरु बारि-बिहीना | मनि बिनु फनिक जिअइ दुरूदीना | 
HOS सुभाउ न छर मनमाहीं। जीवन मोर राम बिनु नाहीं॥ 

'सुभाउ” शब्द्पर विचार कीजिये । फिर आगे कहते हैं- 

जीवन राम-दरस आधीना । 

वन जानेकी तैयारी हो गयी | तीनों मूतियाँ qara 
विदा माँगने आयी हैं । राजा शोक-विह्नल हैं । सुखसे. शब्द 
नहीं निकलता । विलम्ब होता देख कैकेयी श्रीरामसे 
कहती है-- 

नुपहिं प्रानश्रिय तुम रघुबीरा ५ सीर सनेह न छाडिहि भीरा ॥ 

“इसलिये उनके सुखसे जानेकी आज्ञा मिलेगी ऐसी 
आशा मत करना । अपने आप ही अब चले जाओ' राजा 
दुखी होते हैं । 

HUE न प्रान WA अभागे । 
श्रीरामके चले जानेपर राजा शोक करते E— 
राम चरे बन प्रान न जाही | केहि सुख कागि रहत तन माही 0 
एहिते कवन न्यथा बरुवाना| जो दुख पाइ तजिहि तनु प्राना 0 
अभी कुछ आशा थी कि श्रीराम जल्दी ही वनसे लौट 


Saat | इसी आशासे सारथीकी राह राजा देखते रहे | 
जब वह भी आगया और भ्रीराम-जानकी न लौटे तो राजा- 


तरूफत बिषम मोह मन मापा \ मजा मनहु मीनकहेँ ब्यापा l 
मरणासन्न राजाको कौसल्या रानी आश्वासन देती हैं: 
राम रघन सिय fale बहोरी \ 
इन आशाजनक वचनोंको सुनकर- 


प्रिया बचन मुदु सुनत qu चितयउ आर sak \\ 
aera मीन मळीन जनु सीचेड सीतक बारे U 

1 
राजाके लिये तो अब 'राम-रहित थिंग जीवन आसा 


डनको अवणकी कथा और अपने पूवं जन्मके 
स्ति हो आयी । - 


s स्तन राखि करब में काहा । जेहि न भ्रेमपन मोर are! 
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हा रघुनन्दन प्रानपिरीते | तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते \ 
ओर अन्तर्मे-- 
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । 
तनु परिहरि रघुबर-बिरह राउ गयउ सुरधाम N 


मछलीकी तरह तड़प-तड़पकर प्राण देना इसीको कहते 
हैं। और प्रेमीकी सर्वोच्च दशा भी यही है । गोस्वामीजी 
कहते हैं-- 
जिअन-मरन-फलु दसरथ पावा | अण्ड अनेक अमर AY छाव ५ 
जियत राम-बिधु-बदनु निहारा । रामबिरह करि मरनु स्वारा u 


जीना उसीका सफल है जिसको मरना आता है | विरह- 
वेदनामें भी एक प्रकारका आनन्द होता Š । घजगोपिकाओं- 
की विरह-व्यथा उसके अनेक भाव-अजुभाव राजा दशरथके 
भाग्यमें नहीं लिखे थे । वे 'सुरधाम' को सिधारे। मरते समय 
(राम राम? मुखसे एक यार भी निकल जाय तो मुक्ति हो 
जाय और दशरथ “राम राम? रटते मर गये और फिर भी 
केवल सुरधामके अधिकारी हुए ! इस बातर्मे भी भक्तिका एक 
रहस्य है । राजा दशरथको राम-दर्शन-ज्ञालसा अभी बनी 


|, ==—— —— — 
( धन्य है दशरथका प्रेम कि वे अपने शरीरको धिक्कारते हैं, हुई है और वह पूरी होगी । रावण-वध हो जानेपर उनको 

क्योंकि उसको राम-विरहके प्रथम wa ही धराशायी हो व॒शनसे तृप्ति होगी । 
जाना था । राजा दशरथका प्रण प्राणधारी शरीरने 'असत्य गोस्वामीजीने इसप्रकार राजा दृशरथका alia एक 
कर दिया ! प्रतिज्ञा-पालन और कुल-मर्यादाकी रक्षाके लिये. आदर्श प्रेमीका दिखाया है और इसी भावनासे उनकी 
जब श्रीरामको वनवास दे दिया तो फिर दूसरी प्रतिक्षा बन्दना की à— 
“जिमि जल बिलु मीना” का भी तो पालन करना चाहिये | aa अवध-भुआर सत्य प्रेम जेहि राम-पद \ 
दग्र त ता. बिछुरन दीनदयाळ प्रिय तनु तुन इब परिहरड \\ 

+ रामजीको वन गये अभी बहुत दिन नहीं हुए परन्तु इससे तुलना करने योग्य ate कोई चरित्र रामायणर्म 
राजाको एक-एक घड़ी युगके समान हो रही है । à 

T नहीं है । 


संसार तो दुःखमय सदा रहेगा । मनुष्यर्मे कहाँ सामथ्यं 
है कि घटना-चक्रकी गतिको जान ले वा उसको रोक सके । 
एक ही उपाय है जिससे मनुष्य सुखपूर्वक संसारमै रह 
सकता है और त्रिविध तापसे अपनी रक्षा कर सकता है । 
वह अमोघ उपाय भगवत्‌-शरणागति ë— 
सुखी मीन जह नीर अगाधा । जिमि हरि-सरन न एको बाधा U 


शरणागतिके भावके साथ निरन्तर नाम-जप मुख्य 

साधन है। साधारण सांसारिक मनुष्योंके ही लिये नहीं,वरं- 
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ A हरि-गुन सुनहि निरन्तर तऊ u 

धन्य है वह पुनीत देश, जहाँके निवासियोंको पतित- 
पावन भगवानकी भक्तिका उपदेश प्राप्त हो । इसके द्वारा निगु'ण 
ब्रहको भी सगुण बनकर प्रकट होनेके लिये बाध्य होना पडता 
हे | जिनको धर्मका यह अमूल्य उपदेश प्राप्त हो उनसे 
बड़भागी संसारमै और कौन हो सकता Š ? 


हिन्दूजातिको गोस्वामी तुलसीदासजीने ऐसा मागं 
दिखाया है जिसपर चलकर देव-दुलंभ पद भी अनायास 
ही प्राप्त हो सकता Š । 


राम-नाम 
लेनेसे जिस रामनामके पाप-पुन्ज होते हैं छार | 


जन्म-मृत्युसे रहित जीव हो जाता है भवसागर पार। 
जिसका उलटा नाम सदा जप व्याधा हुआ महामुनि भक्त | 
जिसके मधुर रूपका चिन्तन करते सदा शैलजासक्त ॥ 


सर्व-शिरोमाणगे उसी नामका अमृतरूपी प्याला | 


रे मन ! व्यर्थ भटकता है क्यों, पीकर बन मतवाला ॥ 
~ -ऱमोतीलाल आमरे 
२८ 
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श्रीशुकदेवजी और रामायणं 


(लेखक-श्री पी० एन० शक्कूरनारायण अय्यर बी० To, बी०एल ) 


१-झापकी आज्ञालुसार, श्रीमद्गागवतमे श्रीशुकदेव- 
कथित रामायणके कुछ ऐसे प्रसज्ञोंका वर्णन करूँगा TAA 
बहुत प्रिय हैं तथा जिनसे मेरे थाचरण सुधर गये हैं । 
aa हणाय पुंसाम? प्रभुकी लीला मनुष्योंको 
शिक्षा देनेके लिये होती हें । भगवात्रके चरिश्रने हसे कैसा 
सुसंस्कृत तथा जागृत किया है, इस बातको जब हम व्यक्त 
करने लगते हैं तो हमें अनुभव होने लगता है कि श्रीराम 
अभी बिद्यमान हैं थौर हमें नित्य कल्याणका मार्ग दिखला रहे 
है। वर्तमान दशामें भारतको श्रीरामके नेतृत्वकी महान्‌ 
आवश्यकता है | 
२-श्रीशुकदेवजीने श्रीरामके मुख्य संदेशका निचोड 
इसप्रकार बतलाया है-- 
स्मरतो हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः । 
BUSA राम अत्मज्योतिरगात्तत \\ 
( भागवत 9199198 ) 
SAGEM दण्डकारण्यके wai विद्ध अपने 
चरण-कमलोंको भक्तोंके CAN स्थापितकर परमधामको 
पधार गये । मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके वे 


रत्ताक्त चरण प्रायः मेरी आँखोंके सामने उपस्थित हो जाते _ 


हैं और सुके पीदित प्राणियांमें घूम-घूसकर उनकी सेवा 
करनेके जिथे प्रेरित करते हें. । जब कभी में नंगे पेर जलती 
YA घूमता हुँ. तो प्रायः यह सोचकर कि श्रीरामचन्द्र 
आर भ्रीसीताजी भी मनुष्योके प्रेमवश कॉटोमें विचरण 
करते थे, मेरा हृदय असित उत्साह और उज्ञाससे भर 
जाता है और में सारे श्रमको भूल जाता हूँ । 
एक बार तीर्थयात्रामें सुरू आधीरातके समय वनके 
बोच होकर जाना पड़ा । पहले तो मेर मनमै कुछ भय-सा 
हुआ परन्तु तुरन्त ही सुरे यह शोक याद आ गया-- 
अग्रतः, GEIRS WA महानस \ 
kaaa रेतो wasaka 
“आगे, पीछे तथा दोनों ओर महाबली भगवान राम और 
लक्ष्मण शर-सन्धान किये मेरी रचा करें १? मेरे सनमे यह 
निश्चय हो गया कि अब भो एकाकी यात्रियोंकी रचाके 
लिये दोनों राजकुमार sua हैं, मेरे Sai आँसू भर आये 


और मेरा हृदय हर्षसे पुणं हो गया। मैंने सारे mà 
उनको अपने साथ समझा तथा मैं आनन्दमें मझ हो गया 
और मुभे मार्गमें किसी भी श्रसका अनुभव नहीं हुभ्रा 
श्रीरामके पाघन चरण और उनका पुण्य सहवास इसी 
प्रकार देशके सब मनुष्योंको प्रेरित करे, जिससे वे भी 
श्रीरामके समान ही दुःखाक्रान्त मजुष्योंमे घूमें भर उत्साहसे 
उनकी सेवा करें । 


qa ऐसा प्रतीत होता हे कि राक्षस-निवास 
दर्डकारण्य प्रथ्वीपरसे नष्ट होकर जनसमुदायके हृदयोम बस 
गया है, जिससे सारा राष्ट्र भागवत-धर्मसे विसुख हो चला है। 
कुछ लोगोंके हृदय तो व्यर्थ शिक्षा, अत्यन्त स्वार्थपरता 
तथा आपतंजनोंके प्रति उपेक्षा और चिक सहाबुभूतिसे भर 
गये हैं, ओर कुछ लोगोंके हृदयोंमें अज्ञान, अन्धविश्वास, 
दरिद्रता तथा पुरुषार्थको नष्ट कर देनेवाले दुःखसमूह 
भरे हुए हैं। धर्मका स्थान अन्धविश्वासने ले रक्खा है 


ओर कर्मके स्थानमै केवल लस्बी-चौडी बातें कर ली जाती ., 


हैं। इसी कारण भारतभूमिके रक्षक मनु भोर सप्तपियोंने 
प्रजाको सन्त्रस्त करनेके लिये मानो दुःख और TAA 
खुली आज्ञा दे दी है। मैं समकता हूँ कि वर्तमान दुःख att 
बन्धन राष्ट्रको उस भागवत-धर्मकी ओर लोट जानेके लिये 
चेतावनी स्वरूप हैं जो यज्ञकी-स्वार्थ-त्यागकी-भावना तथा 
सबकी प्रेमपूर्ण सेवासे परिपूर्ण है। इसी TITS भागवत: 
धर्मको भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें राष्ट्रके अभ्युदय श्रार 
सुखका प्रधान साधन बतलाया Š । 

शीसद्भायवतमें भी इसी यज्ञभावनाका वणेन करते 8° 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यसुनाके तीरपर स्थित ऊँचे aiia 


दिखलाकर अपने मित्रोंसे कहा है-- 
; पछ्यतैतान्महामागान्पराथैकान्तजीबितान्‌ । 
बातवषीतपहिमान्सहन्तो aed न 


एतावजन्म साफल्ये देहिनामिह देहिषु १ 
smi वाचा श्रेय एवाचरेत्सदा V. 


: ( भागवत १०॥२२!३२-२९ ) 
“हे सित्रो ! इन सब महाभाग aaiat देखो ! za 


जोवन केवल परोपकारकेही लिये है । स्वयं वायु, वर्षा, „ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 


~a 


< 


“ 
4 / 


AAA NA WA STE SEI esl ISA AA aua ulio, = CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


b. 2: 
va 


हक अीशुकद्धिसी/भीर/प्शमा्यणा ५३ Donations 


RN PSII ००० ——— < TY र 


घाम और हिमके प्रकोपको सहकर, ये उनसे हमारी रक्षा 
करते हैं । उन्हींका जीवन सफल है जो अपने प्राण, धन, 
बुद्धि और वाणीसे सदा परोपकारमें रत Ev अगले अध्यायमें 
भगवानने यह दिखलाया है कि जिन्होंने यज्ञको संस्कार- 
विशेष बतलाया है वे भगवान्‌ और सत्यसे दूर चले गये हैं 
आर वे उनको पा नहीं सकते । इसके बाद ब्राह्मण-स्त्रियोको 
वापस लौटाकर उन्होंने यह दर्शाया है कि जीवनकी 
उच्चाति उच्च सफलता भगवानके प्रत्यक्ष शरीरके समीप रहनेमें 
ही नहीं है, at दुखी प्राणियोंके अन्दर भगवानके प्रेम 
और प्रकाशको फैलानेमें है। प्राणीमात्रकी प्रेमपूवैक निःस्वार्थ 
सेवा ही राष्ट्रीय सम्मद्धिकी galt है और इसीको भागवत-धर्म 
भी कहते हैं । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने बढी ही उत्तमतासे 
अपने सम्पूर्ण जीवनमै इसीका दिग्दर्शन कराया है । यदि 
भारतीय नेता राज केवल इसी भावको MITA जनतामें 
काम करें और राष्ट्रके हृदयमें आत्मनिर्भरता, समन्वय तथा 
दूसरोंकी प्रेमपूर्वक सेवाके भाव भर दें तो केवल इसीसे 
देशमें सुख-सम्रद्धि हो जाय । प्रत्येक मनुष्य जबतक यथार्थ 
संयम नहीं करता, यज्ञकी भावनासे स्वघममे स्थित नहीं 
होता आर श्रीरामके कण्टकविद्ध चरणोंको अपने हृदयमें 
पथ-प्रदीपकी भाँति प्रतिष्टित नहीं करता, तबतक वास्तविक 
स्वराज्यकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? 
३-श्रीशुकदेवजीके रामायणका एक दूसरा WT 
शरयन्त ही आकर्षक और चरित्र-निर्माणमें सहायक है | 
उसमें रावणकी WAS अनन्तर लङ्काकी यातुधानियोंद्वारा 
किये हुए प्रलापका वर्णन आता है | वे इसग्रकारके महत्त्व- 
पूर्ण शब्दोंद्वारा उसके पतनपर प्रलाप करती हैं 
हा हताः स्म वयं नाथ | ळोकरावण रावण | 
कं ययाच्छरणं लङ्का त्वद्विहीना परार्दिता \\ 
नेव वेद महाभाग \ भवान्‌ कामवशा गतः \ 
तेजोऽनुमावः सीताया येन नीतो दशामिमाम्‌ A 
aan विधवा छक्का वयं च कुरुनन्दन । 
दहः कृतोऽन्नं गृध्राणामात्मा नरकहेतवे NN 
(मागवत ९ । १० 1 २६-८) 
“हे नाथ ! हे संसारको रुलानेवाले रावण ! हमारा 
सर्वनाश हो गया ! आह ! तुमसे विहीन हो दूसरोंके द्वारा 
पददलित यह लङ्का किसकी शरण लेगी ? हे महाभाग ! 


0...” ` तुम कामान्ध हो सीताके पतिब्रतके तेज और प्रबल प्रभावको 


नहीं जान सके । इसीसे आज तुम्हारी ae दशा हुई | हे 
कुलको आनन्दित करनेवाले, हसी कारण तुम्हारी लङ्का नगरी 
ओर हम तुम्हारी रानियाँ विधवा हो गयीं, ओर तुम्हारा 
शरीर गुध्रोंका भोजन बना तथा तुम्हारी AAT नारकी हो 
गयी U काम-वासनाके विरुद्ध इनसे बढ़कर Aire wad 
कलापूर्ण, सुन्दर गम्भीर भाव BR अन्यत्र कहीं नहीं मिले | 


२-श्रीशुकट्रेवजीके रामचरितःचित्रणका तीसरा otk 
अत्यन्त ्राकर्षक भाग वह है जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञोंका 
वर्णन किया गया है । वहाँ उन्होंने सच्चे बाह्मण, राजा 
और राज्यसम्पन्धी आदशों'की विशद व्याख्या की है । 


भगबानात्मनात्मानं राम उत्तमकरपकेः | 
aan देवमीज आचार्यवान्मसैः N 
होत्रेडददादिरा प्राची ऋत्विज दक्षिणां प्रमु \ 
aaia प्रतीचा च उदीर्ची सामगाय सः ७ 
आच्चार्याय ददै! शेष! यावती भूस्तदन्तरा | 
मन्यमान इदं कृतं ANSER निःस्पृहः W 
इत्यं तदठङ्कारवासोभ्यामवशणितः । 
तथा राइयपि वैदेही सौमङ्गल्यावशेषिता 0 
ते तु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतम्‌ À 
प्रोताः ata प्रत्यर्प्येदं बभाषिरे \\ 
अप्र नस्त्वया किन्नु भगवन्‌ भुवनेश्वर \ 
aaa विश्य तमो हंसि स्तरोचिषा ७ 
रामायाकुण्ठमेधसे \ 
न्यस्तदण्डार्पितांप्रय \\ 
(भागवत ९ (qq | । १-७) 


नमो AAAA 
उत्तम क्लोफ़ qaa 


तदनन्तर सर्वदेवमय परमदेव भगवान्‌ रामचन्द्रजीने 
kai बतलायी हुई विधिसे परमात्माकी पूजाके 
निमित्त बहुतसे यज्ञोंका अनुष्टान किया । होताको पूर्व 
दिशाका राज्य, ऋत्विकूको दक्षिणका राज्य, थध्वयुंको 
पश्चिमका राज्य और उद्गाताको उत्तरका राज्य दक्षिणामे दे 
दिया | बीचमें बची हुई एथ्वी भी आचार्यको दे डाली । 
श्रीरामने सोचा कि केवल इच्छारहित ब्राह्मण ही वास्तवमें 
समस्त राज्यके अधिकारी होने योग्य हैं, क्योंकि स्वार्थहीन 
ब्राहमण जरा-सा अंश भी अपने उपयोगर्मे न लाकर 
सच्चे द्स्टीकी भाँति सबकी wan ही उसका प्रयोग 
करेंगे | अतः भगवान्‌ रामचन्द्रजीने अपने शरीरके 


वख्रालङ्वारोके अतिरिक्त सभी वस्तुश्रोंका दान कर दिया | 
इसी प्रकार महारानी सीताने भी सब कुछ दे डाला । उनके 
शरीरपर केवल मंगल-सूत्र बच गया । श्रीरामचन्द्रजीका 
ऐसा वात्सल्य और उदारभाव देखकर आह्यणगण भ्रत्यन्त 
प्रसन्न हुए । उनका हृदय व्रवित हो गया । श्रशनुपू्ण नेत्रोंद्वारा 
चे समख प्रथ्वी श्रीरामजीको लौटाते हुए कहने लगे, हे 
पृथ्वीपति भगवन्‌ ! जब आपने हमारे हृदयमें प्रवेश करके 
अपने प्रकाशसे हमारा अज्ञानान्धकार हर लिया है तब 
ऐसी कौनसी वस्तु है जिसे आपने हम लोगोंको नहीं दिया 
है ? हमें सब कुछ मिल गया Š | इमलोग ऐसे महापुरुषके 
सामने सिर झुकाते हैं नो इच्छारहित निःस्पृह ब्राह्मणको देवता 
समझता है । हे स्थितप्रज्ञ ! आप शुभकीतियुक्त पुरुषोंमें 
अग्रगण्य हैं । झाप वह महापुरुष हैं जिनके चरण-कमल 
उन्हींके हृदयोंमें रहते हैं जो दूसरोंको दुःख देना छोड़ चुके हें P 
इससे पता लगता है कि राजाभ्रों और सच्चे आह्मणों में 
कितनी उच्चकोटिकी निःस्वार्थता, निष्कामता तथा प्रेमकी 
भावना होनी चाहिये, तथा किस प्रकार दोनोंको सबके 
कल्याणके लिये द्रस्टियाँकी भाँति परस्पर सहयोग करना 
चाहिये । ऐसे राजा और बाह्मणोंकी श्रपनी सम्पत्ति तो 
केवल ज्ञान, प्रकाश और भगवचिस्तन ही है । यदि 
भारत हसी दशाको पुनः प्राप्त हो जाय तो यह कैसा सुखी 
देश हो जायगा? में समकता हूँ कि भूमिदेव AIS कारण 
ब्राह्मणोंका यह प्रथम कर्तव्य हे कि Q इस पथमें अग्रसर 
हों । यदि वे अपने हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीके चरण तथा 
उनके यथाथ बाक्षण-प्रेसको धारण कर सार्गमे अग्रसर 
होंगे तो अब भी धर्मराज्य--रामराज्यको पुनः स्थापित कर 
सकेंगे | महाराज एथुने श्रीसञ्घारवतपुराणके चौथे स्कन्धके 
इक्कोसवं अध्यायमे स्पष्ट समझा दिया हे कि राज्यशक्तिका 
उद्भव और विनाश प्रजाकी धर्मनिष्ठापर अवलम्बित है। 
हम स्वयं अपने भाग्यके विधाता हे । 
Wa ! देशको उस समय केसी स्थिति होगी जब 
शीरासचन्हजी wa या सस्याचरणद्वारा इस देशपर राज्य 


wa 
खींचा हे-- = 
रे राजनि घर्मशे g \\ 


Ë AAG ate Qa A 
सदे कामदुघा आसन wash aa ॥. . ` 


होंगे १ इस विषयका एक Gaz चित्र श्रोशकदेवजीने 


WU UT 1390 Sahl ० EE. 
नखिन्यचिजराण्कानिर्दुःखशोकभयक्नमा: | 
मृत्युशचानिच्छतानसीद्रामे TATRA ॥ 

( भागवत ९।१०।५२-५४ ) 

जब प्राणीमात्रको सुख प्रदान करनेवाले aly 
श्रीरामचन्द्रजी राज्य करते थे, उस समय वन, नदी, पहाड, 
देश, द्वीप और समुद्र सभी प्रेमपूर्वक प्रजाको मनचाही वसतु 
देते थे । श्राधि, व्याधि, जरा, भय, ग्लानि, क्लेश, दुःख 
आर शोक बिल्कुल नहीं थे, यहाँतक कि sea भी nar 
पास उनकी इच्छाके विरूद्ध नहीं आती थी ।? जब भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी शासन करते थे तब देशकी ऐसी अवस्था थी, 
यह बात मूढमतिके BABA नहीं आ सकती । 

Ja प्रस्येक मनुष्य आत्मन्सन्तुष्ट हो दूसरोंके कल्याणम 
रत रहता हे, तब देशभरमें यज्ञकी भावनाका आधिपत्य 
हो जाता है, तथा सभी जगह समन्वय और स्वेच्छापूर्वक 
सहर्ष सहकारिता तथा प्रेमका प्रसार हो उठता है । वस्तुतः 
यज्ञभावना ही देशको आदर्श बनानेका भारतीय मार्ग है। 
श्रीशुकदेवजी , शङ्कर, रामानुज, गौराङ्ग, कबीर और अन्यान्य 
महापुरुष देशभक्तिहीन नहीं थे, यद्यपि उनकी शिक्ञामें राजः 
नीतिक इष्टि? कहलानेवाली कोई वस्तु नहीं है। वे qm. 


दृशी और सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने यज्ञको भावना । 


प्राणीमात्रकी प्रेमपूर्वक सेवा-का अनेक प्रकारसे प्रचार किया, 
और यही एक मार्ग है जिसके द्वारा भारत और संसारकी 
सच्ची उन्नति हो सकती है । 

यह हमारे हाथकी बात हे कि हम चाहे यज्ञकी भावनासे 
उन्नति करें या विपरीत पथ अवलस्बनकर अशान्तिमय 
जीवन बितावें । किसी प्रकारके श्रहम्मन्यताके मागे 
हस स्वार्थपरता, कपट और पारस्परिक ्रोइमें फेस ana, 
आर वह मार्ग भारतीय नहीं होगा । इससे हमपर 
अगवानकी कृपा नहीं होगी | किन्तु यदि हम यज्ञकी सशी 
आवनामे स्थित होकर निःस्वार्थ सेवाके द्वारा सबका कण्या 
करनेकी चेष्टा करेंगे तो यज्ञ आर धर्मके आत्मा अगवानी 
इस देशमै राज्य हो जायगा और कलि अपने सारे उपर्कर 
के साथ wa हो जायगा | दिव और अशान्तिके 


- 'कलि'को महाराज परीक्षिसने जो कहा था, उसे सुनिये 


न दर्तितव्य तदचमैबन्धो aun सत्येन < afin | 
FGA यत्र यजन्ति यक्ष, Tomat यज्ञवितानविश W 


es: यस्मिन्इरिमैणवनिञ्यमानः ईज्यामूर्तियजता शन्तनोति À 
__ ` कामानमोघान्‌ स्थिरजङ्सानो अन्तर्वहिवायुरिवेष आतमा 


- (मा० १।१७। ३३-३४) 
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हे अधर्मके बन्धु ! तू इस मह्मवत्तेमें नहीं रह सकता, 
क्योंकि यहाँकी प्रजा धमं और सत्य ( श्रीकृष्ण भगवानूने 
११ Š स्कन्धमें जिसे समदर्शन कहा हे ) पर अचलरूपसे 
रूढ है | भूतमात्रकी निःस्वार्थं सेवामें अपनेको भुला देने- 
वाले सेवापढु लोग इसम्रकारकी ANNA समस्त सेवाके 
स्वामीकी पूजा करते हैं । इस ama स्वयं भगवान, 
जिनका एकमात्र कार्य जीवोंके कष्टोंको हरण करना है 
आर जो तन्मयतायुक्त सेवाके प्राण हें, अपने उन यज्ञक्रिया- 
द्वारा mahaa होकर अर्चा करनेवाले सेवकोंका 


२२१ 


कल्याण करते हैं और समस्त चराचरकी कामनाओोको 
पूर्ण करते हैं, क्योंकि वे वायुके सदश सबके प्राण हैं और 
सबके बाहर-भीतर समानरूपसे व्याप्त हैं । 

अतः भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी जीवनी सबके प्रति 
अज्ञरूपी भूतसेवाकी सच्ची भावनाको हमारे हृदयमे जाग्रत 
करे जिससे इस पवित्र भूमिपर पुनः masr साम्राज्य हो। 
तभी भारतवर्ष अन्तराष्ट्रीय शान्ति श्रौर समृद्धिकी gest 
संसारको प्रदान कर थपने मिशनको पूरा करेगा । 


— SE EE eT 


श्रीरामजीका शूपेणखाके साथ व्यवहार 


( छेखकः--पं० क्ृष्णदत्तजी भारद्वाज शास्त्री, आचार्य, बी०ए० ) 


रामचरित्रके रहस्यसे अनभिज्ञ कतिपय 
पुरुष रामचन्त्रजीकी लीलाशंमें दोप दिखाया 
करते हैं | meta सिद्धान्वोंके अविदित 
o होनेसे ही ऐसे आन्त पुरुषोंको शूर्पणखाके 
साथ भगवानके व्यवहारमें अनौचित्य 
दिखायी देता है । वे कहते हैं कि श्रीरामको 

a शूर्पणखाकी प्रार्थना स्वीकार कर लेनी 
चाहिये थी क्योंकि रावण विश्वविजयी था, उसके साथ सम्बन्ध 
हो जानेसे उनको बहुत कुछ लाभ सम्भव था । सीताजीकी 
विद्यमानतामें भी शुपंणखाके साथ वैवाहिक-बन्धनमें बद्ध 
होनेसे कोई हानि नहीं थी, क्योंकि बहुविवाह शास्त्रानु- 
मोदित है । ख्रियोंको जो “भवतीनां काम विहन्ता पातकी स्यात्‌ 
बरदान prà far है उसके अनुसार भी श्रीरामजीको 
शूप॑णखाके साथ प्रेम करनेमें कोई बाधा न थी आर यदि 
उन्हे ऐसा न भी करना था तो भी उस बेचारीकी वैसी 
दुर्दशा करना ठीक नहीं था, खीके नाकःकान काटना निन्दित 
तथा सम्यताके विरुद्ध È । 

ऐसी-ऐसी अनेक शंकाएँ हैं जो तमोगुणप्रधान पाश्चात्य 
सभ्यताके समर्थकोंकी frame विराजमान रहती ti 
भारतीय आदर्श क्या है? इस बातको नहीं जाननेके 
कारण ही वे ऐसी शंकाएँ उठाते हें । अस्तु, 

रासजीने शूर्पणखाके साथ जो व्यवहार किया वह युक्त 
था, इस बातको सिद्ध करनेके लिये नीचे कुछ पक्तियाँ लिखी 
जाती हैं। 


रामजीके लिये शूर्पणखा परखी थी | परपत्नियोंके साथ 
वर्तव करनेके विषयमे शाखसम्मति है 'मातृवत्परदारेपु' 
अर्थात्‌ अपनी धर्मपरनीके अति रिक्त जितनी भी खियाँ हें 
सबको मातांके समान समझो | इसी प्रकारकी एक दूसरी 
उक्ति हे-- 
मातुवत्‌ agaa तथा akg ये) 
परदारेषु sS ते नराः स्वरगासिन; u 


अर्थात्‌ “सज्जन पुरुष अपनेसे बड़ी वयवाली परख्तियोंको 
माताके समान, समान वयवाली खियोंको बहिनके समान 
ste कम वयकी खियोंको पुत्रीके समान समझते हैं ।! 
zaa भगवान्‌ पर-पत्नीके साथ विवाह कैसे कर सकते थे? 


शुर्पणखा ब्राह्मण-वंशकी थी और उसपर भी विवाहिता 
थी । व्राह्मणीके साथ चश्रियका विवाह करना सर्वथा अनुचित 
Š । 'अ्रतएव रामजीने उसकी अवैध प्रार्थनाको स्वीकार 
नहीं किया । यदि वह अविवाहिता तथा सवर्णा भी 
होती तथापि श्रीरामचन्द्रजी उससे विवाह न करते, क्योंकि 
वेसो संसारमै एक-परनीबतकी मर्यादाको स्थापित करना 
चाहते थे । 

श्रीरामको रावणके द्वारा देशा-प्रासिके समान किसी 
लाभकी कल्पना उपहासास्पद है क्योंकि रामजीक लिये ऐसी 
कोई वस्तु नहीं जो उन्हें प्राप्त न हो तथा जिसके प्राप्त करनेकी 
आवश्यकता हो। घे तो पण काम हैं। श्रीरामचन्द्रजी 
संसारमै धार्मिक आदर्श स्थापित करनेके लिये मलुष्यरूपसे 
अवतीण* हुए थे । उनको रावणके साथ सम्बन्ध हो जानेके 
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अनन्तर दो, चार, दस, बीस देशोंकी प्राप्ति अभीष्ट कैसे 
हो सकती हे ? जिनकी आज्ञासे अनन्त आकाशमें नक्षत्रावली 
अप्रमत्तरूपसे यथास्थान अहनिश घूम रही हो, उनको किसी 
कामनाके वशीभूत होकर रावण-जैसे दुष्ट पुरुपोंके साथ 
सम्बन्धके भाव दिखाना कैसे स्वीकार्य हो सकता at! 


इन्द्रने खियोंको वरदान दिया था कि भिवताना काम 
बिइन्ता पातकी रयात्‌? परन्तु यह स्वपतनीको लच्यकरके 
ही कहा गया था थतएव श्रीरामचन्द्रजीपर ऐसा कोई दोप 
आरोपित करनेका अवसर भी नहीं है । 


शूपैणखाने सीताजीको मारकर, रामजीसे बलात्कार 
अपनी बात मनवानेका जब विचार किया तभी रामजीने 
आदर्श नृपत्वका परिचय दिया था । शूर्पणखा ब्राह्मण-कुल- 
दूषण थी और श्रीरामजी थे क्षत्रियकुलभूषण । वह शाख- 
विरुद्ध प्रातिलोम्य विवाहकी अभिलाषिणी थी, आर प्राति- 
लोम्य खी-संग्रहणमै न्यायानुसार पुरुषको wages दिया 
जाना चाहिये और यदि स्त्री पर-पुरुष-संम्रहणके लिये 
उद्यत हो तो राजा उसके नाक कान काट ले। ऐसी महषि 
याज्ञवल्क्यजीकी स्पष्ट आज्ञा हैः-- 


सजाताबुत्तमे दण्ड AAR तु मध्यमः \ 
प्रातिेस्ये ALIA नायी: कणोदिकत्तेञम्‌ \\ 


अतएव श्रीरामजीने लघमणजी द्वारा जो उस उन्मागं- 
गामिनीफो दण्ड दिलवाया, सो शाख्रसम्मत ही था। 


साता, पिता, स्नातक आदिको छोड़कर सभी पापाचारी 
राजाके लिये दण्डनीय हें। जो राजा दण्ड देने योग्य 
पुरुषको दण्ड देता है, उसको अनेक यज्ञोंका फल प्राप्त 
होता है । कहा हे--- 


— T V, 
— “४ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


यो दण्डयान्दण्डयेद्राजा सम्यग्‌ वध्यांश्च चातयेत्‌\ 
इष्ट स्यात्क्रतुभिस्तन aAA: ॥ 

इसी प्रकार दूसरा वचन है-- 

कुरानि जातीः श्रेणीश्च गणाज्ञानपदानपि A 
स्वघर्माच्चरितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ॥ 

अर्थात्‌ बाह्मणादि कुलोंको, मूर्धावसिक्त आदि 
जातियोंको, ताम्बूलिक आदि श्रोणियोंको, हेलावुक 
(अश्वव्यवहारी) आदि गणोंको कारुक आदि जानपदोंको, 
aia भ्रष्ट हुए लोगोंको राजा विधिपूर्वक दण्ड देकर 
सन्मार्गं चलावे | 

नारदजीके मतानुसार दण्ड दो प्रकारका होता है। 
शारीरिक दण्ड और आर्थिक दण्ड | जहाँ जैसा दण्ड शास्त्र 
वेत्ताओंने निर्धारित किया हो,वढाँ वैसा ही दणड देना चाहिये। 
शर्पणखाने जो साहस (घोर-इस्य) किया था उसके लिये 
उसे शारीरिक दण्ड ही मिलना धमंयास्त्रसे विहित था 
ऐसी दुश्चरित्राको यदि इसप्रकारका दण्ड दिया जाता है तो 
afer उससे किसी ऐसे पाप बन पड्नेकी सम्भावना 
नहीं रह जाती Š और वह सद्गृहस्थ बनकर जीवन व्यतीत 
करती है । 

पुनः दे वताओंको भयभीत करनेवाले लोकको संत्रस्त 
करनेवाले रावणके उद्धारके निमित्त भगवानको कुछ बहाना 
भी चाहिये था। विकृतसखी बहितकी दशा देखकर ही 
रावणने श्रीरासचन्द्रजीके साथ युद्धका विचार किया था । 

अतः इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि शर्पणखाके साथ 
ऐसा व्यवहार SAN भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने थावर 
सभ्यता तथा आदश नपस्वको ही प्रदर्शित किया Š! 


` 


रघुबीरजीके सच्चे सेवक कोन हे १ 
भौंह कमान सघन सुठान जे नारि-बिलोकनि बान तें बाँचे । 


WIA शुमान-अवों घर ज्यों जिनके मन आँच न ats N 


= . खोभ सब नरके बस हे कपि ज्यों जगमे बहु नाच न नांचे । 


नीके हैं साधु सबै तुलसी 


श्रतशीलशौचाचारवन्तः ( मिताक्षरा ) 


“नाष्दण्डयो नाम राशोउस्ति धमौद्विचरितः स्वकात्‌? 
एतष्ब मातापित्रादिब्यातिरकेण । तथा च स्मत्यन्तरम्‌- 


तेई रघबीरके सेवक MA 


( याज्ञवल्क्य) 
अदण्ड्यो माततापितरौस्नातकपुरोहितपरित्राजकवानप्रस्थाः 
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ज सारे ANAT सत्याग्रहकी उमङ्ग 
बढ़े जोरसे उठी हुई है । आबालवृद्ध 
इससे परिचित हैं । देशके कोने कोनेमें 
आज इसकी ध्वनि गूँज रही है । अतः 
ऐसे सार्वजनिक विषयका नेतिक तथा 
ऐतिहासिक निदान--अर्थात्‌ उसके 
(0) तरव, समय, आचार इत्यादिका विचार 
करना अधिकाधिक आवश्यक होता जा रहा है । सत्याग्रहके 
विषयमै सामान्यतः लोगोंकी धारणा है कि “इसका प्रारम्भ 
सर्वप्रथम, इसी erated दक्षिण अफ्रिकामें हुआ है और 
इसके जन्मदाता महात्मा मोहन दास कर्मचन्द गान्धी ही हैं। 
आपने ही सत्याअहका बीज दक्षिण अ्रक्रिकासे लाकर 
आरतवर्षमै वपन किया Š । अभी यह सत्याम्रहका पौधा 
नवीन होनेके कारण सुकुमार-दशार्मे है, परन्तु भारतके 
सोभाग्यसे वह अपने जन्मदाताके तस्वाबधानमें है ।' इस 
कथनमै हम केवल अन्तिम अंशको स्वीकार करते हैं, अर्थात्‌ 
भारतके सौभाग्यसे ही सत्याग्रहका नेतृत्व महात्मा गान्धीको 
प्राप्त हुआ Š । अवशिष्ट अंशसे हम सहमत नहीं । क्योंकि 
हमारे विचारसे तो सत्याग्रहकी आदि कल्पना भारतमें बहुत 
पुरानी है और वह सनातनसे चली आ रही है। हाँ, इतना 
अवश्य है कि उसका समय-समयपर wala, तिरोभाव 
| और कुछ-कुछ रूपान्तर होता रहा है। भ्राज जो हमें 


७ सत्याम्रहकी कल्पना अनूठी दीख पढ़ती है इसका एकमात्र 
i कारण यही है कि हमने अतिकालसे उसे व्यवहारमें लाना 

छोड़ दिया, अतएव हम उससे अपरिचित हो गये हैं । 
Ë कभी-कभी यह शंका हुआ करती Š कि भारतभूमि 


| सत्याग्रहबीजके लिये उपयुक्त है या नहीं, इसका समाधान 
| इतनेहीमे हो जाता है कि जब सदासे यह भूमि उस बीजके 
| अनुकूल रही है तो आज विपरीत क्यों होगी? इसके लिये 
तो सत्याग्रह कोई नयी चीज नहीं Š | अब मैं रामायणमें 
सत्याग्रहोंका कुछ दिग्दशन कराना चाहता हूँ | 

“रामायण” शब्दका अर्थ सब जगह रामचरित ही माना 
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रामायणमें सत्याग्रह | 


(लेखक-श्रीयुत यादवशङ्करजी जामदार, रिटायर्ड सबजज% ) 


जाता है और व्युस्पत्तिके अनुसार वही ठीक Š । अतः इसमें 
विस्तारकी कुछ आवश्यकता नहीं रह जाती । “सत्याग्रह! 
सामासिक शब्द है; इसका विग्रह दो प्रकारसे होता है-- 
(१) सत्यका श्राग्रह; (२) सत्यका ग्रह जिस fat 
हो वह क्रिया | यदि “सत्य? और “थाग्रह' दोनों शब्दोंके 
अर्थ स्पष्ट हो जायँ तो और भी ART हो । सत्यका अर्थ 
प्रायः सभी मनुष्य जानते हैं किन्तु शब्दाथंका यथाथ ज्ञान 
न होनेके कारण यह जानना न जाननेके बराबर ही है। 
क्योंकि जो ज्ञान श्राजुमानिक अर अभिनिविष्ट (साहङ्कार) 
होता है, वह शुद्ध नहीं होता । श्रनभिनिवेश (निरहंकार) 
तथा अनुभवसे ही विशुद्ध थर्थ-ज्ञानकी प्राप्ति होती है । जो 
तस्वदृष्टि और थनुभवसे प्रमाणित हो वही यथार्थ सत्य 
है, सुमे सत्यका यही श्रथ अभिप्रेत है । 


TEU ATR? शब्दका शर्थ | आग्रहकी व्युत्पत्ति होती है-- 
(m= तरह; ग्रह = पकइना) w तरह 
पकड़ना | शब यह प्रश्न उठ सकता है कि पकड़ना किस 
चस्तुको--श्रपनेको या अन्यको ? उत्तर यह है कि “आग्रह! 
शब्दम इन दोनोंका ही समावेश हो जाता Ë । अतः इस 
प्रकारकी विचारप्रणालीसे यह निष्कपं निकलता Š कि स्वयं 
तात्त्विक सत्यको पकड़कर उसमें दूसरेको भी गाँठना 
सत्याग्रह है | शास्त्रीय परिभाषामें इसका यह रूप बतलाया 
जा सकता है--'स्वयं तात्त्विक सत्यपर स्थित होकर दूसरोंको 
(असत्यपर आरूढ पुरुपोंको) उसी सत्यपर स्थिर करनेकी 
चेष्टाका नाम सत्याग्रह है ।' 


यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि तात्त्विक दृष्टिसे यदि 
किसीको सत्यका अनुभव नहीं हुआ तो उसका सत्याग्रहमें 
प्रवृत्त होना कहाँतक न्यायसङ्गत हो सकता है ? इसका 
उत्तर यह है कि सबको उस सत्यका सहज ही अनुभव हो 
जाना साधारण बात नहीं है, इसके लिये बढी तपस्या चाहिये। 
ग्रतः जिन लोगोंने उस सत्यको यथार्थ रूपेण प्राप्त कर लिया 
है, उन महात्माओंके शब्दोंको कायंमें परिणत करनेकी सम्यकू 


+ आप अन्य भाषाभाषी होते हुए मी रामायणके बड़े प्रेमी हैं | आपने “मानस?का मराठीमें अनुवाद किया है और “मानसइंस? 
g 


D जामक एक सुन्दर पुस्तक लिखी है। --सम्पादक 
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ya करनी चाहिये, उनकी आज्ञाचुसार सत्याग्रहमें प्रवृत्त 
होना उचित ही है । सत्याग्रहकी सामान्य समीक्षा करनेके 


— 


e hana शरणं प्रप्य ७ 


pe AA UA r amas 


पश्चात्‌ अब हम अपने मुख्य विषयपर थाते हैं । रामायणाने 
सत्याग्रह कहे जाने योग्य प्रसंग निम्नलिखित हैं । 


सत्याग्रह -ŘE परिणाम 8 
ल ee eee 
mate) किसने किया यि | किसके, क्रिसके fea किया | किस उद्देश्यसे किया _वाल्मीकि०रा० अध्यात्म०रा०| तुलसी० Te 'ग्रध्यात्म० ro तुलसी ० रा 
EE ... | राजा दशरथ मख-रचा सफल | सफल सफल 
२ | सीताजी श्रीरामजी | वन-सहगमन आपसमें | आपसमें | थापसर्मे 
निपटारा | निपटारा | निपटारा 
३ | लक्षमणजी श्रीरामजी वन सहगमन 5 z Ae 
३ | केवट श्रीरामजी पाँव पखारन ... | सफल सफल | सफल 
x | भरतजी श्रीरामजी श्रीरामजीको वनसे | विफल विफल | आपसमें 
el >° | निपटारा 
६ | रामचन्त्रजी ... | दक्षिण समुद्र... | ART सफल सफल सफल 
७ | श्बूक a वैदिक घमे ... sn — बिफल टी वैदिक धर्म ... | देवत्व mfa ... | विफल | विफल | x 


अब इनका कुछ खुलासा सुनिये--इसमें संक्षिप्त 
इतिहासके साथ सत्याम्रहोंकी विशेषताएं और उनके 
अधिष्ठान दिखाये जायेंगे | 


१-भ्रीविश्वामित्रका सत्याग्रह-- 


राजा होनेके कारण श्रीदशरथजीका यह कतेव्य था 
कि à ऐसी व्यवस्था करें जिससे सुनियांको अपनी तपस्यामें 
किसी प्रकारका विश्व न उपस्थित हो। परन्तु इड होनेके 
कारण श्रीद्शरथजीसे इतनी शक्ति न थी कि वे ताडका, 
सुबाहु आदि बलशाली रा्सोंको मारकर विश्वासित्रजीके 
यज्ञको रक्ता कर सकं | इस बातको योगबलसे विश्वामित्रजी 
` जानते ये, इसीलिये उन्होंने राजा दशरथकी उपेक्षा करके 
राम-लच्मणको उस HAS लिये ले जानेका संकल्प किया । 
राजा इस समेको नहीं जानते थे, इसलिये आनाकानी करने 
लगे । इसपर वशिष्ठजीने बीचमे पडकर दशरथजीके 
हृदयमें कतंच्य-भाषनाको जाणत किया, तब कहीं दशरथजो 
राम-लचमणको विश्वामित्रके लिये देनेको तैयार हुए । इस 
सस्याग्रहका उद्देश्य राजनीतिक कतंव्यका जागृत करना था, 
_ अतः इसका अधिष्ठान राजनीति था। 
२-श्रीसीताजी तथा श्रीलक्ष्मणजीका geam- 
इनके सत्या प्रहकी कथाएँ प्रसिद्ध ही हैं; इनके सत्यामहका 
अवसर रासचन्द्रजीका वनवासके लिये डद्चत होनेका समय 
है। ये सस्यामह 
वस्तुतः ऐसी ही 


बात सह हे २८५ 


wad है । अतः सेच्य- 
1 प स स 


fata हुए जान पडते हैं, किन्तु . 
q है । विचारतेसे सालूस होता हे. 


३-केवटका सत्याग्रह-- 

प्रायः सभी रामायणके TAA इस सत्याम्रहका प्रसङ्ग 
समान ही ललितभावोंसे सुसजित किया गया है । गुसाईंजीने 
उसमें-'मोदिं राम राउरि आनि दसरथ सपथ? इत्यादि पूरक 
अंश देकर इस वर्णनको दिव्यस्वरूप प्रदान किया है। 
इससे तुलसीदासजीकी पान्र-निरीक्षणता तथा प्रसंगावधान" 


> 


A a 


शी 


की प्रवीणता स्पष्ट दीख पडती हे । इस प्रसङ्गमें चमत्कार खुव A 


ही भरा गया है तथा उससे सत्याग्रहका स्वरूप बड़ा ही 
विलक्षण हो गया है । केवटके सत्याग्रहका अधिष्ठान क्या š? 
क्या गुसाईंजीका उपयुक्त प्रक न होनेपर 
अधिष्ठान न मिलता ? 


इस दुविधामें महाकवि भवभूतिंजीके निम्न श्लोकोंसे 
पूरी सहायता मिल सकती है-- 
व्यतिषजति पदाथानान्तर+ कोपि हेतुः 
न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते Ú 
अर्थात 'प्रेम वाह्यः उपाधियोंकी सहायताको अपेता it 
रखता । एक आन्तरिक शक्ति वस्तुओंको संघटनके वश कर 
जा रही Š ।' अतः आन्तर इृष्टिसे विचार करनेपर केवटके 
इस सब्याप्रहका अधिष्ठान हम अन्यतम प्रेम ही ॥ 
४-भरतजीका सत्याग्रह 
_ अरतजीके सत्याग्रहका अध्यात्म, वाल्मीकीय तथा अन्य 
रामायणोंमे वैसा महत्व नहीं है जैसा गुसाईजीके 


-_ रामचरितमानसमें है । इसी कारण उनका dE 
_ जञापा-अबन्ध ऐसा fora, ललित और मनोहर ईश -7 


ry, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इसे प्रेमका * 


4 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


> 


Í 
बल 
t CC-O. Nanajj Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न्द राम मे दातुमहेसि ॥ 


घमेलाभ तु यशश्च परमं भुवि | 
जे 


= 


विश्वामितको राम-भिक्षा । 
यदि ते 


स्थिरमिच्छसि रा 
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कि जिसकी समता अन्यत्र कहीं नहीं पायी जाती । इस 
कथनकी सत्यता इसीसे हो जाती है कि अन्य सभी 
रामायणोंके रामजी ‘itor’ के समान हैं, पर 
रामचरितमानसके रामजी भरतके प्रेम-वश 'दिश्नाभिमापते! 
बन गये हैं ओर ऐसा होनेपर भी ज्यों-के-त्यों, बल्कि बढ़कर 
लोक-प्रिय और आदरणीय हुए हैं । 


भरतजीके सत्याग्रहका अधिष्ठान क्या है ? इसका 
निर्णय करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि गुसाइँजीके भरत- 
भावमें स्वामि-सेवक, पिता-पुत्र, पूज्य-पूजक इत्यादि अनेक 
भावोंका बहुत ही सुन्दर संगम पाया जाता है | इसप्रकार के 
भावोंके मिश्रणका उदाहरण हमें श्रीशुकदेवजीकी 
श्रीमद्वागवतर्मे मिलता Š । वहाँ भावके परस्परानुप्रवेशका 
नाम श्रीशुकदेवजीने 'भ्रत्य-भाव' रक्खा है, भौर वह है भी 
अत्यन्त मार्मिक | तदनुसार हम भी इस सत्याम्रहका 
अधिष्ठान 'भृत्य-भाव' ( न कि भक्ति-भाव ) निश्चित करते हैं। 


४-श्रोरामचन्द्रजीका सत्याग्रह-- 


श्रीरामचन्द्रजीने दक्षिण समुद्वके विरोधमें यह सत्याग्रह 
किया था और वहाँ इस सत्याम्रहके दो पाश्वं परस्पर 
Ramat बन गये थे, रामचन्द्रजीके सत्याग्रहके 
विरोधमें समुद्रने भी सत्याग्रह ` किया था, अतः उस 
सत्याग्रहका दक्षिण भाग भगवान्‌ रामचन्द्रका था और 
वाम भाग समुद्रका । अन्तम श्रीरामचन्द्रजीने उसे 
चौदहवाँ रत्न दिखलाकर अपना सत्याग्रह सफल किया । 
इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ व्यष्टिहित और समष्टिदितका 
अविरोध Š वहाँ साम--प्रेमसे काम न चलनेपर दण्डका 
उपयोग करना अनुचित नहीं है । यह प्रसङ्ग पूर्वापेत्ता अधिक 
जटिल Š अतः इसके अधिष्ठानके निर्धारणमें हमें यहाँ 


विस्तारकी आवश्यकता है, पाठक TAT करें । 


रामायण या रामायणीय कथा-प्रबन्ध श्रीरामजी और 
रावणमें जिस प्रकार भेद निर्देश करते हैं उसका सार 
समीकरणके रूपमे इसप्रकार दिखलाया जा सकता है-- 
`` स्वदेश -| स्वातन्त््य +-स्वराज = रावण । 
-.* स्वदेश -|-स्वातन्त््य :- स्वराज -|-लोकह्विंत = श्रीरामजी 
इसलिये निष्कर्ष-- 
(३ ) रावण +-लोकद्वित = थीरामजी (यही सभी मन्थोंके 
रामजी हैं ) 
२६ 


(२) श्रीरामजी-लोकहित = रावण (यही सब ग्रन्थोका 
रावण Š ) 

(३ ) श्रीरामजी--रावण लोकहित ( यही रामजीका 
साध्य है ) 

समीकरण (१) और (२) से स्पष्ट है कि दो विभिन्न 

भुबोंके समान रामजी और रावणकी मनोरचना परस्पर 

विरोधिनी थीं । इससे यद्द निश्चित होता है कि यदि दोनों 

एक ही समय एश्वीपर रहें तो लोकहितका नाश हो जायगा-- 


रामजी -|- रावण == ( रावण-|-लोकहित ) + 
( रामजी--लोकहित ) 


इस समीकरणके अनुसार लोक- हितका सर्वथा श्रभाव 
हो जाता 2) अतएव समीकरण ३ में निश्चित किया 
गया कि रावणका नाश केवल लोकहितके लिये afar 
था । इसप्रकार सिद्ध हो गया कि श्रीरामचन्द्रजीके 
सत्याग्रहका श्रधिष्ठान केवल “लोकसेवा” थी । 


यदि थोद़ा-सा विचार विश्वामित्रजी और श्रीरामजीके 
सत्याप्रहका भेद समझनेके लिये किया जाय तो अप्रासङ्गिक 
न होगा । विश्वामित्रजीके माँगनेपर यदि राजा दशरथ 
श्रीराम;श्रौर लक्ष्मणको न देते, जैसा कि aga रामचन्द्रजी- 
के साथ किया, तो विश्वामित्रजी भी “शरादपि' नहीं तो 
“शापादपिः का प्रयोग अवश्य करते | इसप्रकार दोनों 
सत्याग्रहोंका रूप एक-सा हो जाता, परन्तु अ्रधिष्ठानमें 
श्रीरामचन्द्रजीके सत्याग्रहका महत्त्व विश्वामित्रजीके सत्याग्रहसे 
बहुत आगे बढ़ जाता है । 


इस सत्यात्रहको लेकर एक महस्वका प्रश्न भौर उठाया जा 
सकता है, कि श्रीरामचन्द्रजीका ससुद्रके कलेजेपर (agate: 
पर) हाथ डालनेको तैयार हो जाना भ्रत्याचार क्यों नहीं 
कहला सकता ? सामान्य बुद्धिसे तो इसे सत्याग्रहका रूप 
न देकर अत्याचार ही कहना उपयुक्त समझा जायगा, 
परन्तु विशेष विचारकर देखनेसे इस सममझकी भ्रामकता 
स्पष्ट हो जाती है--'प्रवृत्तिर्म आचार उसे ही कहते हैं जो 
Memes हो” इसी विचारको सम्मुख रखकर “योऽसान्‌ 
Be तं च वयं द्विष्मः? “ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तयेव भजाम्यहम्‌? 
“आततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयन्‌? इत्यादि आचार 
qaqa गये हैं । इन आचारॉंका उल्लङ्घन अत्याचार 
हो जाता Š । प्रकृतस्थले रामचन्द्रजीने UAA 
सामनीतिका बर्ताव किया, उसे भी उनके साथ बैसा ही 
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करना उचित था किन्तु उसने उलटे उनकी उपेक्षा की, 


जिससे उसका कार्य आचारको अतिक्रमण किया हुआ 
अत्याचार ही सिद्ध होता Š 1 ऐसी अवस्थामें यह शङ्का ही 
नहीं रह जाती कि रामचन्द्रजोका कार्य आचारका था या 
झत्याचारका । शास्त्र भी स्पष्ट कहते हैं-- 
घुमा aay पत्रेषु यतीनां सेव भूषणम्‌ । 
क्षमा agy भित्रेषु राह सेव दूषणम्‌ ७ 
७-शाम्बूकका सत्याग्रह, 
इस सत्याग्रहका वर्णन केवल वाल्मीकिजीने किया है। 
महाकवि भवभूतिने उसे इसप्रकार कहा है-- 
र हस्त दक्षिण मुतस्य शिशोरडिजस्य । 
जीवातवे विसुज A SWAN 
तात्पर्य यह कि बाह्मण-पुत्रके जीवनके निमित्त, शुद्ध 
होकर सुनियोंका आचार करनेवाले ग्रत्याचारोकी हत्या 
करना उचित Š | इस प्रसड़में रामचन्द्रजीका भ्रभीष्ट केवल 
कर्मफाण्डीय संस्थाओंकी रक्ता करना था। अतः 'शम्बूकके 
सत्याग्रहका अधिष्ठान अधरम था, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। ® 


सारांश तथा निष्कषे 


उपयुक्त सत्यामहोके अधिष्ठान ओर इनका निष्कर्ष 
इसप्रकार समझना चाहिये-- 


सत्याग्रही अधिष्ठान 
१-विश्वासित्र राजनीति । 
२-साता सीता सेच्य-सेवक-भाव। 
३-लचमणजी सेच्य-सेबक-भाव। 
४-केवट अनन्य प्रेम । 
४-भरतजी MENT | 
६-श्रीरामजी लोक-सेवा । 
७-शस्बूक अधमं । 


इस विवरणका निष्कर्ष इसप्रकार निकाला जा 
सकता है-- 


२२६ | & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 


asni-Feeret-Prorratiorrs- 


— 


१-केवल राजनीतिमें ही नहीं प्रत्युत अन्य परिस्थितियों 
भी सत्याग्रह किये जा सकते हैं । 

२- सत्याग्रह वैयक्तिक तथा सामूहिक दोनों रूपमै हो 
सकता है | 


३-सत्याम्रह न्याय तथा सदाचारमूलक होना चाहिये । 


४-सत्याम्रह असूया ( Revenge ) आदि ANA 
किञ्चित्‌ भी लिप्त न होना चाहिये । 

४-सस्याग्रहका लच्य अत्याचारीका सुधार होना चाहिये | 

६-प्रेमसे प्रेम और वेरसे विरोध, यही सत्याग्रहके 
सम्बन्धमें प्रधान निबन्ध हैं । 

७-सत्याग्रहकी परमावधि “कार्य वा साधयेत देह वा 
पातयेत? Š । इतना झाम्रह तो सत्याम्रहीर्मे होना ही चाहिये। 
शङ्काएँ।-- i 

(५) सत्याम्रहके पूर्व, श्त्याचारीके अत्याचारोंकी 
उपेक्षाकी अन्तिम मर्यादा कौन-सी है ! 

(र) सत्याग्रह आरम्भ करनेके बाद, झत्याचारीके 
अत्याचारोकी उपेत्ताकी अन्तिम सीमा कौन-सी है ! 

(३) “së प्रति शाख्यम?,'कण्टकेनेव कण्टकम्‌? इत्यादि 
चाक्योंके अवलम्बन तथा प्रचार करनेका अधिकार सत्याग्रहीको 
है या नहीं? है तो कब? यदि नहीं तो क्यों नहीं? 

ame अनुरोध है कि विशेषज्ञ सजन उपर्युक्त शङ्काओं- 
के समाधानड्वारा लेखकको उपकृत करे ! 


जाँचना हो तो रामको ही जाँचो ! 
जग Aa कोऊ न, Sak जो जिय HI जानकी-जानहि रे | 
जहि जात जाँचकता जरि जाइ, जो जारति जोर जहानहि रे ५ 
गति देखु विचारि जिभीष॑तकी, अरु आनु RÀ हनुमानहि रे \ 
तुरुसी भजु दारिद-दोष-दवानक, संकट-कोटि कृपानहि रे 


< शस्वूक देवत्वकी प्रासिके लिये तप करता था, यही उसका सत्याग्रह था, परन्तु था मयोदारहित--धंर्माविरुढ, इससे उसको 
झगवान्‌ AAA सार डाला । परन्तु इससे उसका देवत्व-प्राप्तिस्प उद्देश्य तो सिद्ध हो ही गया । भगवानूने मारकर “सय 
ददौ aiaa WER उत्तम खगै प्रदान किया । इससे यह सिद्ध हुआ कि शम्बूक अपने प्राण देकर भी सत्यामहमे सफल 
हुआ । इसका *अध्यात्मरामायण' (७४१२६) में स्पष्ट बणेन हे । अवश्य ही अधभयुक्त होनेसे यह आदद नहीं माना जा सकता । 


उत्तर रामचरितर्म भी आऔरामने 


कुहा दे! सम्पादक 


शम्बूकको उम्तपस्याके फलरूप “बैराज? नामक तेजोमय aaa पुण्य छोकमें जानेकी 
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श्रीमद्रामायणंको Ae 


(लेखक-श्रीवालकराम विनायकजी, कनकभवन, अयोध्या ) 


धन्य धन्य वह भूमि जहाँ जन्मे रघुराई 
वाङ्गमयी मूरति सुधारि agha छबि छाई u 
हुरुपी-पुत-सुचि-मति हुलास प्रकट सुखरासी | 
विश्वास भगवान्‌ सदा निजतंत्र विलासी u 
शिव मन मानस हंस मारती प्रानहुँ प्रियतम । 
याजञब्रहिक मुनि शेय ध्येय बायस परमोत्तम U 
चन्म सो तुळसी-वट विसार घनि आश्रम सुन्दर । 
"नन्दरार' सो धन्य घड़ी तिथि नखत सुवासर \। 
—स्वामी नन्दलालजी 
व्यके ग्रन्थ प्रत्येक भाषाकी शोभा बढ़ाते हैं 
g आर महाकाव्य भी सभी समुन्नत भाषाशों में 
YA मौजूद हैं, परन्तु आध्यात्मिक काव्य दुर्लभ 
| वस्तु है, क्योंकि काव्य-कला और भरध्यास्म- 
धे mam स्वाभाविक सम्मिश्रण ही प्रकृत 
आध्यात्मिक काव्यकी विलक्षणता है। जो 
काव्य वास्तवमें mafas ढंगके नहीं हैं, 
उनके अन्दर काव्य और अध्यात्मवादका जो 
सम्मिश्रण होता है, वह निरा दिखाऊ और कृत्रिम होता 
है । स्वाभाविक सम्मिश्रण वहीं होता है जहाँ 'यध्यात्म- 
सम्बन्धी विचारोंका भीतरी sarà प्रादुर्भाव होता है | 
Ard अन्तस्तलसे सत्यको खोज निकालनेके लिये कवित्वका 
जोश जरूरी है 1 
भयउ हृदय आनन्द उछाहू \उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू \\ 
चली सुमग किता सरितासी। राम बिमक जस जळ भरितासी ॥ 
किसी आध्यात्मिक सिद्धान्तके लिये वाह्य श्रलङ्कारके 
रूपमें कविताके वेपकी ater नहीं है। भीतरी प्रेरणासे 
ही उसे काव्यके रूपमें प्रस्फुटित होना चाहिये | यह तभी 
हो सकता है जब आध्यात्मिक विचार उलटी चालसे चलकर 
उस सीमातक पहुँच जाते हैं, जहाँ विश्लेषणात्मक बुद्धिके 
ड्वारा प्रत्येक कार्यके कारण ढूँढनेका काम बन्द हो जाता है 
और जहाँ सत्य, शुद्ध आत्मसंवेदनके उच्चतम शिखरसे 
सहज ज्ञानके रूपमें स्वयं प्रकाशित हो जाता Š | इस आदशं- 
के आध्यात्मिक काव्य विश्व-साहित्यमै केवल दो हैं-- 


श्रीमञ्चगवद्वीता और श्रीरामचरितमानस । एक संस्कृत 
वाङ्मयका ससुज्ज्वल रत्न है और दूसरा हिन्दी साहित्यका 
सुकृटमणि । एक स्वयं भगवानका श्रीसुख-वचनाम्ृत है 
और दूसरा भगवान्‌ शंकरके हृदयमें भ्रवतरित श्रीराम- 
चरिताम्रत Š | एक भगवत्स्वरूप वेदव्यासजी द्वारा सङ्कलित 
आर सम्पादित होकर जगतमें प्रसिद्ध हुआ और दूसरा aa fa 
वाल्मी किके साक्षात श्रवतार श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी- 
दवारा निमित होकर लोकमें प्रख्यात हुआ | एककी जन्मस्यली 
धर्मक्षेत्र megas रणभूमि है और दूसरेकी अपराजिता 
ग्योध्यापुरीमे अवस्थित श्रीतुलसी-चौरा। एककी जन्म-तिथि 
मार्गशीपैकी मुक्तिदा एकादशी है और दूसरेकी श्रीराम- 
नवमी । दोनों साक्षात भगवत्‌-स्वरूप हैं । दोनों तत्त्वतः भी 
एक ही हैं । क्योंकि वेदिक भक्ति-मागंके जिस गइन सिद्धान्त- 
(uaa ज्ञान-कर्म तथा ्रव्यक्तःव्यक्तके  समुञ्चय एवं 
ईश्वरमय विश्वको समझते हुए, विरागपूर्णं कर्म करते 
हुए निर्लेपत्वकी प्राप्ति ) की व्याख्या गीताने की है, वही 
मानसमें भी श्रीरामचन्द्रजी, श्रीभरतजी एवं श्रीविदेहराज 
जनक दिके चरित्रोंद्वारा प्रकट किया गया है । व्यक्त 
ओर अव्यक्तक्रे एकीकरणको 'नाम-माहात्म्य' में भलीभाँति 
दिखलाया गया है और साधु-समाजद्वारा ज्ञान-कर्म- 
भक्तिका समुच्चय भी प्रकट किया गया है । महि 
बशिष्टादिके कर्मा-द्वारा ज्ञान-कर्मका एकत्व भी दर्शाया 
गया है तथा यथास्थान कर्म-समर्पणका भाव भी दिखाया 
गया है । इसके ्तिरिक्त मानसमें त्रिविध चुका वर्णन भी 
किया गया है जैसा कि गीताने किया है और जो त्रिविध 
मानव श्रेणियाँ गीतामें रक्खी गयी हैं वे ही ( त्रिविध मानव- 
श्रेणियाँ ) विषयी, साधक र सिद्ध श्रीरामचरितमानस 
में भी रक्खी गयी है । इन त्रिविध देव श्रेणियोंके अतिरिक्त 
आसुर-श्रेणीका वर्णन भी जिसम्रकार उपनिषद्‌ और 
गीतामें है उसी प्रकार श्रीरामचरितमानसमें भी है। जिस 
प्रकार द्विविध माया और उससे परे थात्माका वर्णन गीताने 
किया है उसी प्रकार मानसने भी किया हे । मनुष्य- 
रूपमें ईश्वर-पूजाका प्रचार प्रत्यक्षरूपसे गीताने ही किया 
à । यद्यपि वेदोंमें भी इसकी झलक पायी जाती है, परन्तु 
सानसमें एक विशेषता यह प्रकट की गयी है कि पुत्र, सखा, 
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Sanwa =e TOTS —— A TN < 


भाई, शत्रु, पिता आदि किसी भी wad सनुष्यरूपघारी 
भगवानकी पूजा की जा सकती हे और उससे meas 
सुखकी प्राप्ति भी हो सकती है । मानसमें एक विशेषता 
और है। गीताने जितने आदर्श रक्खे हैं वे सभी वैयक्तिक 
है परन्तु मानसमें श्रीरामचन्द्रजीका आदर पारिवारिक है 
जिसके कारण यह अन्थ लोगोंको श्रौर भी प्रिय हो गया है । 


भगवान्‌ वेदुव्यासजीके बनाये हुए सर्वोत्तम मेवे 
श्रीमद्भागवतके साथ मानसको तुलना करते हुए राय बहादुर 
कुमार श्रीकोशलेन्द्र प्रताप साहि कहते हैं--'भक्तोंके लिये 
विशेष लाभदायक ग्रन्थ श्रीमद्भागवत ओर तुलसीकृत 
रामायण हैं । जिज्ञासुके लिये इन्हीं दो पुस्तकोंमें सब कुछ 
भरा है । सृष्टिका पूरा भेद, ज्ञान, विज्ञान और भक्तिके 
सभी अङ्ग, WAR परमात्माकी झपूवे स्तुतियाँ इत्यादि सभी 
कुछ सारमय वाक्य और रहस्ययुक्त ईश्वरीय लीलाएँ, जो 
मनुष्य वाणीह्वारा प्रकट कर सकता हे, इन पुस्तकोंमें हैं, 
परञ्च श्रीमद्भागवत उच्च श्रेणीके मननशील पुरुषोंके लिये ही 
लाभदायक है। श्रीरामचरितमानस शिक्षित, अशिक्षित, 297, 
सुपद दोनोंका हाथ थाम्हे हुए है, वह दोनोंको सन्मागंपर 
ले चलकर मनुष्यजीवनके TTT पहुँचानेका दावा रखता 
à विशुद्ध प्रेमरस, सच्ची दीनता और काम्यके व्वमस्कारसे यह 
qea सुकोमल मंज हो रहा है । अक्त-हिन्दुओंके जीवनसे 
रामचरितमानस दूधसे दीनीको तरह घुलकर व्यापत हो गया 
है। रामचरितमानसके रूपमे हिन्दूजातिकी सरस्वतीका 


जागरण हुआ है । अपने-अपने बुद्धि-बलके अनुसार. सब 
AHI भक्त उसके मनोहर पर्दोका समे समरूते आर उससे 
aha होते हैं । जनसाधारणको आदर्श-जीवनकी 
परम उदार शिक्षा सरलतासे देनेमे मानस अहितोय है। यह 
हिन्दी-भापाका गौरव और हिन्दूके करठकी शोभा है । यह 
_ कण्‌ -कुहरमे अमृतकी वर्षा करता है और मानस-जगतू्मे 
सौन्दर्यका निकास करता है । यह बुद्धिके लिये सुगम और 
हृदयके लिये परम रोचक है स्त्रो-पुरुष कैसी भी दशासें 
इस सिड तथा सक्तिपरायण RESETS लाभ उडा रहे 
हैं। सदगुरु ओहनुमानजीको SUA मानस महान्‌ महिसा- 
का मन्दिर हो गया दै V च 
सुप्रसिद साधु भो टी० एल ०वास्वानोजी कहते हे-'काव्य- 


कलाम रोतुरुसीदासजो शेक्सपियरसे कम नहीं हैं और 


उस अलख WW लखनेमें जो राम-हृष्णादि नामोसे - š 
fera हैं, आपने उनसे बाजी मार ली है, इस विदेचनामंथे : 
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उनसे बढे-चदे हैं । ये जनताके जीवनके एक अ'श हो गये 
हैं। कविकी सजीवताके प्रमाणमें यह एक उच्च कोटिकी 
पूजा-भेंट कही जायगी, शेक्सपियर पणिडत-वर्गके कवि हैं 
परिश्रमी, gana, अभिलापपूणः उत्साही सने 
नहीं । अपने निजी जीवन-ब्यवहारमें या काव्य-विचारमे 
वह प्रजा-पक्षपाती नहीं हें । तुलसीदासजीने अपने जीवन 
भौर भजनमें दीन-दुखियों और गये-गुजरोंकी आध्यात्मिक 
उन्नतिमें सहानुभूति दिखलायी है।' 


जिस समय मानसका आविर्भाव हुआ था, उस समयके 
wai और भगवङ्भक्तोंने मानस एवं सानसकारके 
प्रति जो विचार प्रकट किये थे उसका थोडा-सा दिग्दर्शन भी 
करा देना उचित समता हूँ, क्योंकि रामायणके इतने 
प्रचारका कारण वही है। सर्वप्रथम महाभागवत भगवान्‌ 
भूतनाथकी सम्मति लीजिये । जिस समय काशीपुरीमें, 
्रीविश्वनाथजीके मन्दिरमे, रात्रिके समय म्रन्थकारद्वारा 
मानसकी प्रति रक्छी गयो थी, प्रातःकाल मन्दिर-पट खुलने 
परपुस्तकपर Wasia लिखा हुआ यह वाक्य लोगोंने 
देखा था- “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ ।' मन्दिरमे उस समय यही 
ध्वनि भी सुनायी पडी थी | मूल mafahari लिखा है-- 
यायी पाठ BAS केके भरे, Rates ढिग रातमें | 
मुरख पण्डित सिद्ध तापस जुर जब पट GUS प्रातमे 0 
देखिन तिरदित दिति सब जने, FCI सही शंकरम्‌ | 
kaza छिखे पढे घुनि छने“ सत्य शिव सुन्दर 
इस अलौकिक घटनाका प्रभाव जनताके हृदयपर 
कितना पडा होगा, इसका अनुमान भी हम आज नहीं कर 
सकते । इसमें सन्देह नहीं कि उसी समयसे लोग मानसको 
बेदके समान स्वतःप्रमाणभूत समझने लगे, सैंकड़ों प्रति" 
लिपिया घडाधड उतारी गर्यौ आर देशभरमें अ्रद्धा-भक्तिकी 
खाद-सी आ गयी । 
गोस्वामीजीके विद्या-गुरूबन्धु श्रीनन्ददासजीकी 
वानी हैः-- 
श्रीमतुरुसदास BAYT बन्दे १ 
शेष सनातन बिपुरू हान जिन पाइ अनन्दे ५ 
THAR जिन कीन्ह तापत्रय-करिमरुहारी | 
` करे पोथीपर सही आदरेड आणु पुरारी ५ 
राखी जिनकी टेक मदन-मोहन घनुघारी | 


i अबतार कहत जहि सन्त प्रचारी \\ 
By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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नन्ददासके छदय-नयनके! AES सोई \ 
उज्ज्वर रस टपकाय दियो जानत सब कोई VV 


आचार्य श्रीस्वामी हितहरिवंशाजीका gaa है-- 


चातक भाव अनन्य एक रति गति पहिचानी \ 
हटक्रि देवधुनि वारि टेक स्वाती पे ठानी ॥ 
गज तज घनश्याम BE सब पंख Fatt | 
अनुपम साहस विसद प्रेमपन fate दिखाथे \ 
कवि ate पूरव हते त्रेता जे aa 
हरिनाम स्वाति कलिमाहि तेइ तुरूसिदास चातक उदित ॥ 


iN 


गोस्वामोजीके प्रेमी श्रीअब्दुरंहीम खानखाना ( रहीम 
कवि ) कहते हैं-- 
रामचरितमानस Baa सन्तन जीवन AT \ 
हिन्दुआनको बेद सम जमनहिं प्रगट कुरान | 


महाकवि महात्मा सूरदासजी लिखते हैं -- 


चन्य भाग मम सन्त-सिरेमनि चरनकमक तकि ATS | 
बदन प्रसाद सदन रुग-मरि कखि सुख-सन्दोह समायड 1 
दयादष्टिति मम॒ दिसि हेरेउ maam कखायो A 
कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम संशय मूर ABT 
sitar गायां तेहि सुनि तनु पुरकित मानसधीर \ 
सुधाएमान बचन कहि Wis सुभिरत सिय-रघुवीर u 
श्रीतुरुसी सु संत-समागम अदूमुत अमर अनूप! 
सूरदास जीवन-फर पाये! दरसन GIS स्वरूप | 


वारसल्यभाव-भूपित श्रीरूपारुण स्वामी कहते दैं-- 


कृतयुग सिंधु निकष तहाँ विधि वाक्य एक नवि । 

त्रेता उपज्यो फेन तहो. कवि आदि पोतरबि 0 

द्वापर विषम करारु TEL रोगादि अमर सत ६ 

व्यास आहि मुनिपुंग तहँ तेहि काळ उबारत । 
कळि पाप मूल करत कलुष दिषम लहरि निसिंदिन भरत | 


श्रीतुलसिदास वानी विमरु चढि जहाज नर भव तरत 0 


परम रसिक रसखानजी ( जिनको स्वामी नन्दलालजी 
संडीलेवालेने यमुनातटपर तीन वर्षतक श्रीरामचरितमानसकी 


A कथा सुनायी थी ) कहते हैं -- 


सुर तरु हतान चरि फळ हे फकित Fai 
कामधेनु चार सम नेह उपजावनी । 
चिन्तामनिनकी मारु उर ANa 
बिसाळ कंठमें घेरे हैं ज्योति झलकाबनी u 
प्रभुकी कहानी ते गोसाईकी मधुर वानी 


frat 


मुक्त-सुखदानी “रसखानि’ मनभावनी । 
खॉड़की खिजावनी-सी कंदकी कुढ़ावनी-सी 
सिताको सतावनी-सी सुधा सक्रुचाबनी \। 
अब गोस्वामीजीके Ags महानुभावोंकी सम्मतियाँ 
नीचे बाँचिये । स्वामी श्री मधुसूदन सरस्वती और भक्तमालकार 
गोस्वामी नाभाजीकी उक्तियाँ अति प्रसिद्ध हैं, इसलिये 
उनका उल्लेख नहीं किया गया | 
अयोध्याजी बडे स्थानके ्राचाय श्रीस्वामी रामप्रसादजी 
दीनबन्धु कहते हैं-- 
angie सो सात्त्विक रूप 
मना नम निक कातिकहीको । 
पातक-पुश्न सिराहि ara 


dace fica फीको ॥ 
पूजाम अंग प्रसंग मॉ. कान सॉ 

ध्यान धरे रघुनन्दन-सीका । 
ag मॉ. रूप धरे हरि पक्ष 

प्रतक्ष सरूप गेसाईहिंजीको N 


वेदको विधान किये पूरन पुरान मत 
मानत प्रमान साधु-संत सब ठाईके | 
RAT भीने पद परम नबीने कहि 
दीने है अखेद कवि भेद TE ताईके 0 
दया दरसांे WA प्रेम पुरे जर 
हियो HAA जौन पाहनके नाईके | 
स्वामीको चरित और बापुरे नखाने कोन 
_ añ यह ae परी तुळसी गोसाईके u 
काशीजीके सुप्रसिद्ध प्रकाण्ड विद्वान्‌ श्रीदेवतीर्थ 
( काष्ट-जिह्न ) स्वामीजी लिखते E- 
वाल्मीकि, नारद, कपिङ औं अगस्तदेव 
i wal बहु मेव पे समुझमें न आई है À 
मक्तिरस चासो चाहे बूझे बिन सूझे काहा 
निपट अवृझको निकट दरसाई है u 
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दास आस पूरे करे संसय सब दूरे करे 
प्रभु पद पूरे करे सुजन सेहाई है | 
=Ñ घट दस वसु उदधि अगाध मभि 
सुचे निकासे मूळ तुरसी गोसाई है ॥ 
असरन-सरन एक GS चरन हैं। 
राम-भक्ति दायक ओ ज्ञान-मान-हरन हैं \\ 
ant रामचरित कियो रहित बरन है । 
अगम अथ सुगम कियो पढत वरन-वरन है 0 
वाल्मीकि व्यास वाक्य यदपि फित फरन हैं \ 
TA रस तहा कहाँ चुवत परन-परन है Ú 
देव ऋषि कि आदिकवि फि वेदरूप धरन है A 
जाके बस सीय-राम-रुखन तरन-तरन है Ú 


धर्माचायोकी सम्मतियाँ उपर संक्षेपतः दे दी गयीं। अब 
कुछ हिन्दीके पुराने कवियोंकी उक्तियाँ सुनिये। सुकवि 
“प्रधान? जी कहते हैं-- 


जती कृपा करी महावीरजू गासाईजू पे 
तेती न दुरुरे TATE सग भाईको \ 
सबै निज AS राम-जानकीको तत्व सार 
एके बार सोपि दोन्ही सबै ATMA 
कते कलि अये केते अहे केत TAT 
कई न प्रधान! ऐसी TE THAT | 
चेद ओ पुरलको मान रहे तौर TT 
जीसे न प्रमान ANG TSR औपाईको 0 
तुरूसी TAN कीरति न गई जात 
ने! wee स्ह मूह 
ANA KAA? सत पुरुषओ मूरुलको 
सने सुखदाई जको ऐसी कबितए हे! 
मधुर विकार कारू फाँसी TATA 
कामना TAN भासे साधु तन TEE | 
sea, was awak yt 
उनकी रूहन-सी मूषन-सी मे रे 
सोक भिता है EAE < है 
TAS र्ता है सिद्धिता है सब TAN 
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क याया ONION Irene SS 
प्रीतिकी पिता हे अनरीतिकी चिता है 
^A च ` 
परतीति संचिता है चर्चिता है कार खाईकी | 
भाषत “प्रधान Rea दारिता है 
ज्ञ A ता S$ Q n U SS zwa A 
रसरूप भरिता हे सरिता हे शम्भु साईकी 
मुक्ति गर्विता हे राममक्ति भविता है 
विश्वहेतु सविता हे कविता है या गोसाईकी 0 
कविवर 'किकर-गोविन्द” जूकी उक्ति देखिये :-- 
सरि जात सञ्चित असञ्चित बिसरि जात 
करि जात AM भव-बन्धन कतरि जात | 
A A ` A 
तरि जात काम सरि बरि जात कोप करे 
कर्म कलिकाङ तीनि कण्टक भरि जात। 
मरि जात भागय माए “किंकर-गोबिन्द? त्याही 
ज्यो तुरसीकी कविताई पे नजरि जात। 
जरि जत दम्भ, दोष-दूषण ALT जात 
दुरि जात दारिद दुकारडूँ निसरि जात 0 
भक्तिकी प्रसूतिका है मुक्तिहूकी दूतिका है 
भवकी विभूतिकाहे सुद्ध उक्तिका है जू! 
X an कन्यका ~ 
सची रम्भाभेनका हे हिमवन्त-कन्यका है 
कामधनुका हे HAA रेणुका हे जू \ 
अमी-मूरिका है RETNA हे 
हरिपद-धूरिका है कैचों काम पूरिका है सू ! 
सुर-सरिताहै के Ras चरिता है केचा 
RTA GSR कविता है जू १ 
इसी तरह कविवर AT अन्य भावनासे भावित 
होकर लिखते हैं-- 
यह खानि ATTN सुखदा 
अनूपम आनि a gail 
पुलि सन्तनके. मन-भुगनको 
अति aga मारु रूसी तुरुसी १ 
अरु मानुषके A कहे “तोष? 
भई ma AA 
सब कामन-दागक काम-दुहा _ 
सम रामकथा बरनी तुरुसी Ú 
देखिये, कविवर 'मंहाराज'के कथनमें कितनी Z 
वास्तविकता है 
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माता-पिता बाकृकको वेद न पढ़ाबते । 
आभिष-अहारी व्यभिचारी होते भारी लोग 
कोऊ रघुनाथजूकी ची न ASN N 
Be जाते नेम-घगे आश्रमके चारो वर्ण 
ऐसे कलिकारुमे कराए दुःख पावते \ 
होते सब कुचाठी सो gael भने “महाराज? 
> जांपे कवि तुरुसीदास भाषा न बनते 0 
nA aay कविकी उक्ति भी इसी प्रकारकी है-- 
बेदमत सोधि सोधि AAT पुरन सभे 
सन्त Al असन्तनको भद को बतावतो। 
कपटी कुराही कूर करिके कुचाकी जीव 
कौन रामनामहूकी चतची चछावतो। 
Ap कबि कहे मानो-मानो हो प्रतीति यह 
पाहन-हियेम कौन प्रेम उपजावतो। 
Ë भारी भवसागर उतारतो कवन पार 
RI यह रामायण तुरुसी न गावतो 0 
दृश्योंसे 


| Ñ अबर्को सब नेम,ध्ै,संयम सिराय जाते 
| 
| 


भक्त कवि ठाकुर! की उक्ति अनेक 
विचारणीय है-- 
बेद-मत-सम्मत पुरान अद शाख्नको 
प्रेमको विकास इतिहास परति है । 
सोमा सोरुमयी प्रीतिमयी रीतिमयी नीति 
` बड़ोई प्रमान सो प्रतच्छ दरसति है U 
“ठाकुर” कहत घनि तुकरी तिहारी वानी 
अकह कहानी रससानी सरसति दे! 
चन्द-सी, चमेही-सी गिरा-सी गंगधारहू-सी 
मघा मेघमयी रामयदा बरसति है ॥ 
Ei श्रीपरमानन्दजी कुछ और चढ़-बढ़कर कहते हैं-- 
Sat सिद्धि सार बगराने देस-देसनिमें 
Fat गणरायजुकी बुद्धि सरसाई है । 
| Dat सुरसरिता निहारि निज चौथोपन 
| dia हेतु पाथ नव रूप दरसाई है U 
| Sat मुक्तिरानो विथरानी मोन-भौननिमें i 
| Bat परमानन्द तुरुसी-कवितार है A 
हे कैधों रघुनाथकी दयाठुता प्रतच्छ हैकै 
š पतित उधारिबेको रूप घरि आई हे W 


aa a x 


राजपि श्रीरघुराजसिहजू देव (dat नरेश) ww 
गये हैं-- 
कविनकी नीकी अति जीकी भागतीकी उक्ति 
फीकी परी घार जो अमीकी-सी रगत की। 
भारतीके दन्तनकी मीसी-सी रचि है रुचि 
ब्रह्मगीकी ही की जम भी की जोड़ सतकी 0 
TAU श्रुति fran लीक कीकी लोक 
विरतिकी कीकी भगतिमें भगतकी। 
प्रेमकी नदीकी दरी छेमकी हदीकी भरी 
वानी श्रीगोसाईजीकी जीवन जगतकी ७ 


वैदिक प्रमान जाको वेदको बदत त्यों 

पुरानिक प्रमानमें प्रमान जासु गांवे है । 
देश-देश-वासी निज निज अक्षरन मार्हि 

कियो है उतारि वुद्ध-बारुक पढ्नै है U 
कहाँछो कहाँ में जाते जमको जुड़ाय जात 

ऐसे को न जाको VTS चारि अवे है । 
तुरसी-रचित राम-चरितको रघुराज 

AAI बदत राम उर घसि जोल है ॥ 


राम-पद-रति विरजते निकासिके बेगि 

ब्रह्म, रुद्र, सत ऋषि सीसंपे सोहाई है \ 
alts मुख मेरुनाथ के महको मडि. 

चहु दिसि रसिक महेदधिको घाई है ॥ 
amga जग-जीवन . तरन-हेतु 

संकर-प्रसाद हिमणिरि प्रगटाई है। 
रघुराज राम-कथा मरतखंड भुम भरि 

मागीरथी तुळसी भगीरथ बहाई है ॥ 
नोयो विधि बीज रघुनाथ जस कामतरु 

कुम्मज वसिष्ठ साखा TA गायो है \ 
व्यास सुकदेव आदि किसके कुसुम कीन्हे 

बाल्मीकि सुफळ अमर दरसाये है 0 
माधव घुरीणाचार्य रामानुजाचार्य आदि 

बीनि-बीनि फर ग्रन्थ पथमे घरायो है | 
रघुराज तुरुसी सनेहसों परोसे पानि 

सीतापति सेवक निवत ऋषि आयो है Ú 
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श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


प्रसिद्ध रामायंणी पं० श्रीरामगुजास द्विवेदीजी लिख 


गये हैं-- 


जय जय श्रीतुरुसीकी बानी | 
Rac विचित्र चित्र पद मंडित मुक्ति मुक्ति बरदानी 0 
रीन्हो वेद-पुरान-शाख-प्रत मुनिजन ata कहानी \ 
ज्ञान विरम, रह्म-सुख-जननी करम धरम नय सानी 
उदित मई जा दिनते जगमें तबते बुधन बखानी \ 
अखिर अवनिमंडर परिएरित को ATA नहिं जानी \ 
WA राम-चरन-रति जई तई भूरि विमुख मानी \ 
राम-ग॒साम सुनत गावत हिय आदत सारंगपानी \\ 
राम-भीक्त रमाको प्रगट पय TATE 
उदन am नणनाधिशज है १ 
महामुनि हैसनिकी मानस महेश मन 
: aa Ba Raa मोह खग बाज है 0 
बद अबतार औ। सिंगार भारतीको भव्य 
aa भंडार aa है! 
बदत गुरुम शम WN चवरू चाम 
रामयन नाम सब जन्य सिरताज है W 


साहित्याचाये to शीअस्बिकादुत्त ध्यासजीने क्या दी. 


अच्छा कहा है 
SR, फारसी, WA, sales 
mabul कहानी दरसात है १ 
सब wa ams saw 
GRE aa Rew हे ७ 
ar दुकान PENT . 
aa रेत सोई बात है। 
मूर WE TAR RAR नाम 
s तुरुसी गुसाई यह तेरी कर है \\ 
रह, रे TA कळि कपटी FA 
तुरी शासाइँजूके काव्यके किरा साठि 
(दुलारी बन्दूकनस्त ATTY 


CC-O. Nanaji 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani 


— T u A A AA 


aay TH रहि WA 


RO, 
कवि अस्बादक्त सोरठके सेफ एफ कारे 

कंदनके छर्रा WA गहि WT) 
AK चउपाइनके AAG चाकू हइ 
आज तोहि टक- टक काटि-काटि SRRI W 


ड्नि wa पानी मरन्द अरबिन्द संग 

A अनार दाख देह सिकुराई है 
सूख गये ऊख गरि गये नवनीत भीत 

जीम ह SHA गाँच-गाँच छात खर है ५ 
तन na at बतासे भये हलकेसे 

AEA कति ALA Al मराई EA 


aR गुसाइजुके काव्यकी मधुरताई 
BAS, TAG सुरकेकको सिधाई दे ७ 


के के रसरासिनको सत तिन्हें TALE 

जगति akt से| मथि-मथि डारिये । 
काकि मधरताकी माखनकी शेली तास 

मञ्ज! भिसरी के सुभग Baer ७ 
ee कबि अम्बादत्त गुन अरुकारनके 
Rar डारि ताको पुनि अधिक सुधारिये | 
FAS मानस रामायनक 


तुरुसी 
एक-एक MSA सोऊ वारि stà \ 


मोह-ममताकी सदन्सत्सरको मन्दताको 

मढताकी मीचहूकी मारनीतसी Aral \ 
पतन पिसा प्रेत पंगतकी पाजिनकी 

अत यच्छ राच्छसकी जुलुम जहर RN 
कदि wa कहे तुरुसी गुसाइजूकी 

कबिता अएरब अमीकी चार बस्सी \ 


परम SHAT पखंडिनके HEAT 
मक्ति जुब॒तीके! अहे मन्त्र बसीकर-सी \\ 


अरु mAAR 
कहनि पसारी रामचरित अथ 
कहे कवि अम्बादद रामहीकी लीरन स! 
जरि RA भीर संते चहलि-पहरिकी W 
* सद्रनत ्राह्मण को मूरलते पण्डित रो 
रसना SHE संबे जेजे AS "बफ at \ 


FRR माय पाप-पुझको नसाय आज 


डरर-डगर 


> -:.. तुरुसी गोसाई नाक काट सोनी कढिकी W 
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लिखते हैं-- 
बन्दो पद तुरुसी गोसाई महाराजजूको 
ककिराज उदधि जहाज अवतार हें । 
जीवनपे दाया रघुनाथ निमीन किये 
जाकी मति चढे भवसागरते पार हे ७ 
राखि AAT सकळ पुरान श्रुति शास्रमीज 
ना तो बूड़ जात मरजाद माँझधार है । 
ऐसी रीति रहस महान तीन कार नाहीं 
बनादास बदत प्रचारि TEAM है 
मराठी भापाके प्रख्यात कवि, 'केकावालि' के कर्त्ता 
्रीमोरोपन्त “मयूर कवि’ ने पुक 'श्रीतुलसीदासस्तव' लिखा 
है, उसकी नीचे उद्धुत की गयी कुछ आर्याओंसे ज्ञात 
होगा कि मयूरजीके अन्तःकरणमें गोस्वामीजीके विषयमें 
कितना आदर था-- 
श्रीराम-पदाब्ज-अकि तुरुसीदास हा सदा गावा ॥ U 
श्रीवाल्मीक च झाला श्रीतुकसीदास,रामयश गाया ; 
तरिच प्रेम रसाच खाणी वाणी तशीच Ta ATW २७ 
याचें सुप्रेम-भवन कवन निववितँ सदा बुधा सरसे \ 
हें जो जो सेवावे, तो तो Wanta गर्गे, सुचा-सरस ५ ६ ७ 
अर्थात्‌ तुलसीदासजी मानो श्रीरामचन्द्रजीके चरण- 
कमक्षका रस चूसनेवाले अमर हैं। हमें उनकी निरन्तर 
स्तुति करनी चाहिये । राम-यश-गान करनेमें श्रीतुलसीदास- 
जी मानो मूर्तिमान्‌ श्रीवादमीकि ही हो गये हैं । इसीलिये 
उनकी वाणी, जो प्रेमरसकी खानि थो, महाकवि वाल्मीकि- 
की वाणीके ही सदश उनके qari थी । उनका काव्य मानो 


_ उत्तम प्रेम-मन्दिर है, जो ज्ञानियों और पयिडतोंको निरन्तर 


अपनी सरसतासे शोभा और FATS तृप्त करता Š ! 
क्योंकि ज्यों-ज्यों इस मन्दिरका भोग किया जाय --य्यों- 
ज्यों इसके प्रेम-भक्ति-पूर्ण काव्य-रसका भोग किया जाय- 
aiat वह भ्रम्रृतकी तरह सेव्य ज्ञात होता है अर्थात्‌ 
पीयूष-पानका-सा आनन्द मिलता Š । 

इसी कारण श्रीनाभाजीके शब्दोंमें कइना पढ़ता है-- 

“कालि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो p 

shard बाद यदि किसी अन्थने देशोद्धारका समुचित 

मागे दिखलाया है तो इस गोस्वामीजीकी रामायणही ने। 
3 9 
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इसमें भगवद्धक्ति और सांसारिक सदाचारकी इतनी उत्तम 
शिक्षा दी गयी है कि वह शर किसी म्रन्थमे नहीं पायी जाती |! 


झन्तर्मे विदेशी विद्वान्‌ डाक्टर प्रियसनकी सम्मति 
सुन लीजिये-- 

“भारतवर्षके इतिहासमें तुलसीदासजीका गुरव 
अमूल्य है । उनके अन्थके पाण्डित्यको अलग रहने दीजिये, 
उनकी सर्वसाधारण ग्राहकतापर ही दृष्टि कीजिये, जिसका 
पंजाबसे भागलपुर और हिमालयसे नमंदा पर्यन्त चारों 
वर्णवाले आदर करते हैं, सो वास्तविक ध्यान देने योग्य है। 
सारे इिन्तू-समाजमें राजा, रङ्ग, उच्च, नीच, बाल, 
युवा, वृद्ध सबके मुँहसे यह रामायण सुनायी देती है 
और सबमें समभावसे पढी, सुनी और 'ग्रादरणीय सममी 
जाती है। तीन सौ ata श्रधिक हुए ae रामायण 
आर्य भारतवासियोंके जीवन, व्यवहार आर बोलचालर्मे 
सर्वथा मिलजुल गयी है। ऐसा न सोचना चाहिये कि 
लोग इसे केवल फाव्य-रसके प्रेमसे अथवा mataa 
कारण ही देखते अथवा पढ़ते हैं । इसे तो धमंशाखके सदृश 
पवित्र और प्रामाणिक मानते हैं। जैसे यूरपके पादरी 
वबाइबिल' को आदरणीय समझते हैं वैसे ही आये लोग 
इसकी मर्यादा मानते हैं। यह करोड़ों मनुष्योंका शाख हो रहा 
है। पण्डित चाहे वेद और उपनिषदोंका अभ्यास करें और थोड़े 
बहुत अन्य व्यक्ति पुराणोंपर अपना विश्वास जमावे, परन्तु 
मध्यदेशके पठित श्रथा अपठित दोनों श्रेणियोंके मनुष्योंका 
असंख्य समुदाय इसी तुलसीकृत रामायणको अपना मुख्य 
जीवनसर्वस्व समझता है । निस्सन्देह मध्यदेशके लिये इसे 
सौभाग्यका बड़ा कारण सममना चाहिये कि जिसने शैवः 
सम्प्रदायके तान्त्रिक व्यवहारसे इस देशका रक्षण 
किया । इस देशके मूल रक्षक स्वामी रामानन्दजी हुए । 
जिस पतित व्यवद्दारसे बढ़ देश भ्रष्ट गिना गया उससे 
उन्होंने इस देशको बचा लिया । किन्तु तुलसीदासजी ऐसे 
उस धर्मके रक्षक हुए कि पूर्वसे पश्चिम (और उत्तरसे दक्षिण) 
तक स्वामी रामानन्दजीके उस सद्धमंको फैलाकर उसपर 
लोगोंका पूर्ण रूपसे विशवास करा दिया | 

'वाल्मीकिजीने भरतजीकी धर्मपरायणता, लच्मणजीका 
waste और सीताजीके पातिन्रत धमकी प्रशंसा की हे, 
परन्तु गुसाई तुलसीदासजीने उन्हें उदाहरण बनाकर 
दिखाया है। कालिदासजीने अपनी मनोहारिणी कविताके 
केवल आधारके लिये श्रीरामचन्द्रजीको निरूपण किया है 
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Vinay 02490 Sahib Bhuvan- Veni ai rr nay Av. 


III AA LILI ELLIS RPP PDIP LLL LL ILL LE 


परन्तु बाबा तुलसीदासजीने अपने माननीय ईश्वरके चरणों - 
पर अति नम्रतापूर्वक चिरस्थायी सुगन्धित पुष्पोंकी माला 
पिरोकर अपण की है । यहाँ एक बात और वर्णन करने 
योग्य है जिसपर कदाचित्‌ किसी आयं पाठकने ध्यान 
भो नदिया होगा। वह यह है कि वे ही सर्वप्रथम भारतीय 
महाकवि हैं जिन्होंने अपने qaqas कवियोंकी उपमा न 
लेकर प्रकृतिरूपी पुस्तकसे अपनी सब उपमाश्रोंको लिया है। 
चे इतने भारी तध्ववेत्ता थे कि उनके यथार्थ और सरल- 
सरल पद भी बड़े-बड़े टीकाकारोंकी aaa न आये ।' 


छ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 


Wan Yan 50 50009: +- 


— 


eee 
हाके ler, चतुर्वेदी, शुरू, मिश्र-बन्घु, 


गुप्त, दीन, रामहित, सरही, waa) 
रंग ओ अनेग, रसरंगमणि, पाठकजू, १ 

नवरुबिहारी, राम्मीजू,  नवनागरजू u 
इन्दु, श्री बिन्दु, अरविन्द, नेहरूता, गांधी, ; 

गठ्य-पद्-केखक Nera, शक्ति, चामरजू । 
निज-निज wast गोसाई गुन-गान कीन्हे, 


छिपे नहीं छपे पत्रिकान बीच सादरजू ७ 


रामायणसे राजनीतिक उत्यानमें सहायता | 


(लेखक--राव बहादुर सरदार माधवराव विनायक AA we Yo, एम० आर० ५० एस०, Ro प्राइम मिनिस्टर, होल्कर स्टेट ) 


साकी १६ बीं शताब्दीके अन्तसे १७वीं 
a शताबदीतक महाराष्ट्रमे जितने भी सन्त- 
कवि हुए, उनमें जिन्होंने धर्म-रक्तण- 
द्वारा परतन्त्रताका मूलोच्छेद करनेमे जो 
कुछ waa किया था उसको उत्थापनामें 
रामायणकी कथाओंका बहुत कुछ उपयोग 


॥ आर Tasha आदि यूरोपियन लोगोंको 
राचसोकी और महाराष्ट्र वीरोंको भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 


पहले श्रीएकनाथ महाराजने किया । यद्यपि उनका प्रधान 
उदेश्य अध्यात्मरामायण-वणित तस्वज्ञानका ही जनतामें 
प्रचार करना था तथापि भ्रीरामचन्द्रजीके पुण्य चरित्रको 
सुख्य-सुख्य बातें उन्होंने बड़े अच्छे ठंगसे वर्णन की Ti 


राजनीतिक उत्थानमे रासायणका सबसे अधिक 
उपयोग छुत्रपति शिवाजी महाराजके गुरू समथे श्रीरामदास 
स्वामीचे पुण रूपले किया, उन्होने बड़े ज्ञोरदार शब्दोसे 
बडी ही सुन्दर RAT इस कथाका प्रभावोस्पादक बर्णन 
किया है कि यद्यपि रावण अत्यन्त शक्तिशाली, ऐश्वयेसस्पन्न 
ओर विद्वान्‌ था परन्तु दुराचारी होनेके कारण उसका 
'विनाश भ्रीरासचन्द्रजोने चानरोंको सहायतासे कर दिया। 


इसीके साथ-साथ स्वामी; रासदासजीने अपने विभिन्न सठोंके 


द्वारा श्रीरामचन्द्रजीके परम 'अनन्य भक्त बल-वीये-निधान 
श्रीहलुमानजीकी भक्तिका भी जनतामें खूब प्रचार करवाया। 
यहाँतक कि उन्होंने अपने उपदेशोंसे जनताको इस बातके 
लिये बाध्य किया कि वह भी श्रीहचुमानजी-सी शक्ति प्राप्त 
करे । हजुमानजीके बह्मचर्यका गौरव सिद्ध करते हुए उसका 
भी सर्वसाधारणमें प्रचार किया । आपने अपने अनेक - 
लेखोंमे उपर्युक्त दोनों बातोंपर बढ़ा जोर दिया है । इसीके 
साथ श्रीरामचन्द्रजीके सत्यवादिता, एकपती-ब्रत आदि 
आदर्श और पवित्र गुणोंका गौरव-गान करते हुए आपने 
लोगोंको यह शिक्षा दी कि मनुष्यपर कितना भी सङ्घट 
क्यों न आ जाय परन्तु वह अपने शीलका परित्याग 
कदापि न करे । 


स्वामीजी भ्रीरामदासजीने अपने 'दासबोध'नामक अन्थ- 
में छत्रपति शिवाजीके सम्बन्धमें स्थान-स्थानपर जो कुड 
उल्लेख किया है उसका मननपूर्वक विचार करनेसे यह 
ज्ञात होता है कि आपका अभिप्राय यह बतलाना था कि 
छत्रपति शिवाजी भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रका ही AIHA 
करते हैं । उदाहरणार्थ, जैसे श्रीराम चन्द्रजीने विजयलाभके 
लिये जिसप्रकार देवीकी उपासना की थी, उसी प्रकार 
zaka भी तुलजा भवानीको प्रसन्न करनेके लिये प्रार्थना 
की । सुप्रसिद्ध चित्तौड़गढ़में श्रीतुलजा भवानीका मन्दिर 
है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस कुलमें ga 
उत्पन्न हुए थे, उस सूर्यवंश--सीसौदिया-कुलकी कुलदेबी _, 
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2 - प्राप्त होता हे । 
YA 


? 


& 'शमार्घणसे। TA TE 0४11015 


— 


भवानी माता ही थी । श्रीरामदास स्वामीने अपने स्फुट 
THU इसका स्पष्ट उल्लेख किया Š | 


श्रीरासदासजीने स्वरचित कविताशोंमं यह दिखलाया 
है कि जिसप्रकार रावणका ऐश्वये अत्याचार पूर्ण था उसी 
प्रकार “श्रौरंगवा पापी” का है, और जैसे श्रीरामजीने छुद्र 
वानरोंकी संघशक्तित्रे सहायता प्राप्तकर उसका समूल 
संहारकर धमरक्षा की थी, वैसे ही छुत्रपतिने भी अपने 
MARR परास्तकर धर्मकी रक्षा की और समस्त तीर्थक्षेत्रों- 
को निर्भय कर दिया। इस बातका वर्णन उन्होंने अपने 
za wa बड़ी ही उत्तमतासे किया है जो छत्रपति शिवाजी- 
के पश्चात्‌ छत्रपति शम्भाजीके नाम भेजा गया था । उनका 
आनन्द-वन-भुवन' नामक काव्य 'देश-प्रेम'के वर्णनमें 
सुप्रसिद्ध 'वन्दे मातरम्‌! से किसी प्रकार भी कम नहीं है 
mega देशकी स्थिति बतलानेमें उससे कहीं बढ़कर है । 


राजनीतिक उत्थानमें रामायणसे जो शिक्षा प्राप्त हो 
सकती है, महातमा गाँधीजीके कथनाचुसार वह यही है कि 


किसी भो हालतमें सत्यको हृदयसे नहीं हटाना चाहिये।. 


श्रीरामचन्द्र इस सिद्धान्तके aata mraq हैं । पिताके 


_ वचनका पालन करनेके लिये उन्होंने प्रसन्नतासे राज्यका 


स्यागकर वनके कष्ट सहना पसन्द किया । उनकी सत्य- 
प्रियताके प्रभावसे ही उन्हें जंगली वानर-जातिकी श्रभूत- 
पूर्व सहायता प्राप्त हुई | ARTA घर्मपालन उनका आदर्श 
गुण था । उन्होंने एक-पल्ली-ब्रत अहण किया था र सीता 
देवीकी अनुपस्थितिमें भी उस व्रतको बढ़ी ही उत्तमतासे 


२३५ 
निभाया तथा किसी भी परिस्थितिमें उसका त्याग नहीं 
किया | संघशक्तिको बढ़ाया, वानरोंके जो भेद थे अर्थात्‌ 
जम्बूक, सुग्रीव और बालि fet जो परस्पर झगडे थे, 
उन्हें बड़ी ही बुद्धिमानीसे निपराकर उन सबको एक सूत्रम 
बाँध दिया और फलतः उनकी सहायतासे महान्‌ बल- 
सम्पन्न git रावणका विनाश कर दिया। सहकारसे 
कितना बढ़ा काम हो सकता है यह बात समुद्रपर सेतुकी 
रचनाकर आपने जनताको प्रत्यक्ष दिखला दी । चरित्रका 
प्रभाव कैसा पडता है यह तो श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रसे 
भलीभाँति इ्टिगोचर होता ही है । प्रजाके सन्तोपके लिये 
श्रीरामचन्द्रजीने सीतादेवी रूप सर्वस्वका परित्याग कर दिया | 
सारांश, कि samaq जो गुण होने चाहिये, 
श्रीरामचन्द्रजीने Wa बर्तावसे उन सबको मूत्तिंमान करके 
दिखला दिया । 


रामायणमें वर्णित चरित्रोंका मनन करनेसे सस्य, 
संघशक्ति, चरित्रबल, भावना-जागृति, ध्येय पालन आदि 
गुणोंका देशके राजनीतिक sera कितना aera है भौर 
इनको कौन-सा स्थान प्राप्त है--यह बात भलीभाँति जानी 
जा सकती है । जिसप्रकार १६ वीं या १७वीं शताब्दीर्मे 
उपर्युक्त बातोंको ध्यानमें रखकर साहित्यकी रचना की गयी 
थी, 'ग्राज भी देशोद्वारके लिये वैसे ही साहित्यके « निर्माण 
करनेकी श्रत्यावश्यकता Š । साथ ही उपयुक्त दष्टिसे 
रामायणके अध्ययन करनेकी भी बहुत बढ़ी आवश्यकता 
है, इससे भी खूब लाभ हो सकता Š । 


->><>- — 


रामायणसे उच्च भावोंका प्रादुर्भाव 
जगत्में अनेक काव्य-प्रन्थ हैं परन्तु आचार और काव्यको कोई भी कवि इसप्रकारकी दृढता. 


मनोहरता और रसिकतासे नहीं बाँध सका । ऐसे प्रभावशाली ढंगसे धमका सजीव उपदेश देना एक 


रामायणका ही काम है | यही एक काव्य है जो हमारे हृदयोंमें सत्यके प्रेमको ऐसी उत्तमतासे 

qa कर रेता Š कि हम रामायणको पढ़कर कुछ-से-कुछ बन जाते हैं | हममें ऊँचे ऊंचे भाव उत्पन्न 
हो जाते है, और वे सब गुण जो मचुष्यकी उत्कृष्टताके आभूषण हैं, हमारे सामने आकर खड़े हो जाते 
हैं । सत्याचरण, पितृभक्ति, पातिब्रत-धम पति-धम, पिता-माताका स्नेह, विनय, धेय, दयालुता आदि 
मानतगणोंका ऐसा कौन सा चित्र है जिसके यथार्थ स्वरूपको कविने इस ग्रन्थमें अपनी जादू-भरी 
छेखनीसे चित्रित नहीं किया हो | रामायणके देखनेसे प्रतीत होता है कि इसकी उत्पत्ति भारतके प्राचीनतम 
एबं आन्तरिक aia हुई है । अतः इनसे अधः्पतित अवस्थामें पड़े इए सभी लोगोंको पुनर्जीवन 
--प्रीफिथ (रामायणके अनुवादक) 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


मानसमें ज्ञान ओर भक्ति 


( रेलक--पं°श्रीकच्मीधरजी पाठक ) 


क्ति और ज्ञानमें कौन श्रेष्ठ हे यह बताना 
© सरल नहीं है। मायामें लिस, परमार्थ-चिन्तनसे 
विमुख, हम waq मलुष्योंकी तो बात 
) ही कौन-सी है ? कृत-माया-दासी, संसार- 
त्यागी, परम मेधावी ऋषि-मुनि-श्राचायंगण 
2४ भी हस विषयके सिद्धान्तों में एकमत नहीं 
हैं। कोई कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है तो कोई कहते हैं भक्ति 
श्रेष्ठ है । शाख, पुराण एवं बड़े-बड़े aula इस विषयके 
प्रचुर विवेचन मिलते हैं पर उनसे एक निश्चित सिद्धान्तपर 
पहुँचना कठिन है। हाँ, इतना तो अवश्य ही सभीको 
स्वीकार करना पडेगा कि भक्ति भर ज्ञान दोनों ही पथोंसे 
परम zania प्राप्ति हो सकती है--श्रेय-स्वरूप परमात्मा- 
की प्राप्ति हो सकती है ! 
यद्यपि उपयुक्त 'भक्ति और ज्ञान'का विवेचन कठिन 
à तथापि इस विषयमै गोस्वामी तुलसीदासजीके मतको 
लेखकने जैसा समझा है, उसे कुछ युक्तियो सहित 
उपस्थित फरनेका प्रयास किया जाता है 1 आशा है सहृदय 
पाठकगण 'रष्टता TAT करेंगे | 
अक्तशिरोसणि गोस्वामी तुलसीदासजीने अपने प्रधान 
ग्रन्थ क्षीराम-चरित-मानसमे इसका एक अत्यन्त सुन्दर 
ववेचन किया हे । इस विवेचनर्मे उन्होंने रूपक और 
उपसाके आश्यसे इन दोनों--'भक्ति और ज्ञान'--में अन्तर 
दिखलाया है | यह प्रकरण उक्त ग्रन्थके उत्तरकाण्डमैं 
“ज्ञान-दीपक' के नामसे प्रसिद्ध है । पूरा प्रकरण पाठकोंको 
उक्त स्थलपर देखना चाहिये । यहाँपर उसके कुछ अंश 
उद्धत किये जाते हैं-- 
TARE भगतिहि नहि कळु भदा\उभय हरहि भव संभवस्षदा\\ 
स्यान उर जोग निग्यान थे सब पुरुष सुनहु हरिजाना ७ 


पुनि रघुबीरहिं भगति पियारी । माया ag नतेकी बिचारी ७ 

भगतिहि सानुकूर रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया N 
ज्ञान और भक्तिमें (इनके wari) अन्तर नहीं है;क्योंकि 
दोनों ही संसारसे मुक्त करते हैं; किन्तु उनके स्वरूपमें कुछ 
अन्तर Š | ज्ञान-विराग आदि पुरुष हैं, तथा माया और 
भक्ति स्त्री हैं । पुरुप प्रबल होते और खी अबला-बलहीना 
होती हैं,इतना होनेपर भी खियोंमें एक ऐसी शक्ति हे जिससे 


वे बड़े-बड़े बली एवं ज्ञानी पुरुषोंको भी विकल कर सकती 


हैं | परन्तु खियोंपर उनका कोई जोर नहीं चलता, ज्ञान- 
विराग आदि रूपी पुरुष-जातिको तो मायारूपी स्त्रीसे भय 
है किन्तु (खी होनेके कारण) भक्तिको उससे कोई भय 
नहीं । भक्ति भगवानकी प्यारी है, पर माया तो बेचारी 
नर्तकीमात्र है, वह तो भगवानको इच्छानुसार नाचनेवाली 
हे । इसके सिवा एक बात यह भी है कि भक्तिपर भगवान्‌ 
सदा अनुकूल रहते हैं, इसलिये भी माया भक्तिसे डरती है। 

तदनन्तर ज्ञानको 'दीप' की उपमा दी गयी है, यह 


उपमा हे भी यथार्थ | क्योंकि दीपकी उपयोगिता केवल , 


सब वस्तुझंको देखनेमें ही हे; अर्थात्‌ जैसे अन्धकारमें 
विलीन यथास्थानस्थित सब पदार्थोको हस दीपके प्रकाशसे 
ही देख सकते हैं, उसी प्रकार मायाके अन्धकारमें विलीन 
पदार्थों (तत्‌, स्वं आदि) को हम ज्ञानके द्वारा ही अनुभव 
कर सकते हैं, उनका बोध कर सकते हैं । किन्तु जैसे दीपके 
प्रस्तुत करनेमें घत,कार्पास, अग्नि इत्यादि अनेक सोमग्रियोंकी 
आवश्यकता है उसी प्रकार ज्ञानके साधनमें भी गीतोक्त 
दैवी सम्पत्तिके गुणोंकी और अन्य अनेक सात्विक साधनोंकी 
आवश्यकता है, जिनको यहाँ रूपकके द्वारा दिखलाया गया 
Š । तदनन्तर जैसे दीपके प्रस्तुत होनेपर भी अनेक आपत्तियाँ 
है, उसी प्रकार (शाखीय) ज्ञान प्राप्त होनेपर भी ज्ञानीके 


x x >, लिये कई प्रकारके भय हैं । गोस्वामीजी इस रूपकमे उन 
पुरुष त्याणि सक नारि कहे जे Gos मति चीर | सबका दृश्य दिखलाकर अन्तमें अपने सिद्धान्तस्वरूप वाक्य 
_ न तु काम जे बिषय बस बिमुखज पद रघुबीर ५ इसप्रकार कहते हैं--- 
सो मुनि प्यान-निघान,मुगनयनी Qua सुख निरखि _ स्यानके पन्थ कृपाणके घार।। परत खगेश न ठागर्हि बारा Ú 
लिक होहि हरिजान, नारि विष्णु माया en ज्ञे निर्दिन्न पन्थ निरबहई । सो केवल्य परम पद कहई \\ 
- `` 


X द स o > ज्ञानके सम्बन्धमे ऐसा लिखकर फिर भक्तिके विषय 
We न A निके स्पा \ पक्षणारि यह नाति अनूप आप कहते हैं- _. Š हु 
माया मगति सुनहु NYAS LT TH जाने सब कोऊ ` ses ग्यान सिद्धान्त बुझाई सुनहु मगति मणिकी g < 
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भक्तिकी उपमा 'मणि' से दी गयी है । मणिको प्रकाश 


. करनेके लिये दीपकी भाँति घृत इत्यादि उपकरणोंकी 


अवश्यकता नहीं होती और न इसमें दीपकी भाँति 
आपत्तियोंका ही कोई भय हे । 
परन्तु यह सणि प्राप्त कैसे होगी ? बड़ा सुलभ उपाय 
है--मणि होनेपर भी इसकी प्राप्ति दीपकी अपेक्षा 
सुलभ हे-- 
सुगम उपाय पाइन केरे । नर हतभाग्य देत भट भरे ७५ 
Qa भर भेरे? अर्थात्‌ व्यर्थं ही सर फोडते हैं । क्या 
उपाय है ? सुनिये 
पावन पर्त . बेद पुराना \ राम-कथा रुचिराकर नाना \\ 
मर्मी सजन सुमति कुदारी । ग्यान विराग नयन उरगारी u 
मावसहित QW जो प्राना YA भगति मणि सब सुखखानी।\ 
ज्ञानरूपी नेत्रोंकी आवश्यकता है, अर्थात्‌ ज्ञानकी 
आवश्यकता तो है परन्तु नेत्रझूपसे-दीपरूपसे नहीं | बस, 
चलिये, दीपके उपर्युक्त सब साधनों-मंझटोंसे छूट जाते हैं। 
ऐसा कहनेका यह भाव नहीं है कि भक्तिमें दैवी 
सम्पत्तिके गुणों और अन्यान्य सास्विक साधनोंको 
नितान्त अनावश्यक सममकर उनकी अवहेलना की जाय । 
इस प्रसंगसे यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञानकी 
उपयोगिता भक्तिके लिये ही है,अन्यथा केवल ज्ञान-लाभसे 
इतिकर्तव्यता नहीं हो जाती । इसको यो भी समक 
सकते हैं कि बागमें जाकर फल-फूलोके वृक्षोंकी श्रेणी, 
जाति, आबन्तरभेद, संख्या इत्यादिका केवल पूणं ज्ञान 
करना और दूसरी ओर इन सबोंपर बिना ध्यान दिये दी 
उन फल-फूलरोंका गन्धास्वादन भोग करना | इनमें अकेला 
तो दूसरा प्रकार ही अभीष्ट हो सकता है, आर पहले प्रकार- 
की उपयोगितामें दूसरे प्रकारका होना भी अपेक्षित Ë! 
गोस्वामीजी इसीको स्पष्ट करते हैं--- 
ज्ञ अस भगति जानि परिहरहीं (केवळ ग्यान हेतु श्रम करहीं W 
ते जड़ कामधेनु गुह त्यागी | खाजत आक फिरहि पय रागी 0 
सुनु खेगस हरिमगति बिहाई । जे सुख ark आन STE 0 
ते सठ महासिन्धु बिनु तरनी WE पार चाहत जड़ करनी Ú 
क्या ही सुन्दर सिद्धान्त-वाक्य हैं ? केवल गोस्वामीजी 
ही नहीं, अपितु वेदके व्याख्याता, अष्टादश-पुराण-प्रणता, 
ईश्वर-विभूति, स्वयं महषि व्यासजीने भी यही कहा है-- 
अयःसुतिं भक्तिमुदस्य ते बिभो 


Ba ये केवरबोधुब्धे \ 


% q ज्ञानी (केवल), २ भक्त 


mA Fae एवं शिष्यते 
नान्यद्यथा स्थूरुतुषादचातिनाम्‌ \\ 
(भागवत ९०॥ १४ । ४) 
यहाँपर 'केवलबोधलब्धये' बहुत ही महत्वक 
शब्द maia केवल ज्ञान लाभ करनेके लिये ही जो 
कष्ट उठाते हैं अथवा यों कह सकते हैं कि जो केवल ज्ञान- 
लाभ कर लेनेमें ही अपनी इतिकतंच्यता समफते हैं उनके 
पल्ला भूसी कूटनेवालोंकी भाँति केवल eu ही शेष 
रह जाता है । 
मर्यादा-पुरुपोत्तत भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भी हसी 
सिद्धान्त-वाक्यपर अपनी स्वीकृतिकी qaq लगा देते हैं-- 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका | साधन कठिन न मनमहँ टेका 0 
करत कष्ट बहु MAG कोऊ | मगति-हीन प्रिय मोहि न सोऊ W 
भगति स्वतन्त्र सकळ गुनखानी \ 
सारांश यह कि “ज्ञान-प्रा्ति’ करनेका फल “भक्ति! 
है-“ज्ञान' यदि साधन है तो “भक्ति” फल है | 
ऊपर कहा है-- 
RAE wa निरबहई । सो केबल्य परम-पद TEE 0 
यहाँ fan कौन-से हैं ? 
सुनिये ? 
यह सब मायाकृत परिवारा । महा सुमट को बरन पारा!) 
सिव चतुरानन देखि डराहीं | अपर जीव केहि ठेस माही AXA 
त्य़रपर जीव'म (शास्र) ज्ञानी भी आ जाते हैं । इसीलिये 
कहा है-- 


दुहु#कह काम क्रोध रिपु आही । 
और इनसे वचनेका उपाय भक्तिद्वारा ° भगवच्छरणागति' 
ARI 


ज्ञानकी श्रवस्थातक UAT परम भय है, भक्तिकी 
अवस्थामै कोई भय नहीं, क्योंकि ज्ञानियोंको तो अपने बल- 
का भरोसा रहता है परन्तु भक्त अपने सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुके 
अरोसेपर निर्भय और निश्चिन्त रहते हैं, भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी इन दोनोंकी स्वरूप-परिस्थितिका उत्तम चित्र 
दिखलाते हैं-- 

मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी । बाळक मुत सम दास अमानी W 
इसीलिये भगवानने कहां है-- 
तेषां निद्याभियुक्तानां AMAA वहाम्यहम्‌ \\ 
(गीता९॥ २२) 
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मुसल्मान रामभक्त 
[ सिद्ध फकीर शाह जलाल-उद्दीन वसाली ] 


( लेखक -- भ्री जमुनाप्रसादजी श्रीवास्तव ) 


(१) 
व्यक्ति जीते-जी परमात्मामें मिल जाता 
Š उसे 'वसाली' कहते हैं । यह शब्द 
फारसी भाषाका | इसकी व्याख्या 
9 कवि वलीरामजीने अत्यन्त सरल भौर 
SANN सरस भाषामें इसप्रकार की हे-- 


डेरा डाल दीजे उठि राह ठीजे 
जिस राहमें wA mÀ जू \ 
प्हम-तुम' से न्यारे हो रहिये 
निल हँसिय, Bier, गाइये जू \\ 
मुए मुक्त मीतकी चाह केसी 
जो पे जीवते पीव न पाइये जू \ 
वढी अन्त समय जह जायना है 
तहँ जीवते क्यो नहीं जाइये जू \\ 
ख़्‌ रासानके शाह जलाल-उद्दीन वसालो “सूफी हुश्न- 
परस्त' भर्थात्‌ “ox गार-निक्ष'के भक्त थे । श्रीरामचन्द्र जीके 
उपासक होनेके अतिरिक्त वे उनकी अलौकिक मधुर 
छुविपर मोहित भी थे । उनका विश्वास था कि 
SUAS अत्यन्त सुन्दर, स्वरूपवान और सुकुमार 
हैं ।उनकी भक्ति करने तथा उनका नाम जपनेसे निश्चय ही 
मुक्ति मिलती हे । जैसा कि कवि 'खुश्तर' ने डद्‌'-रामायण में 
कहा हे-- 
करे दर्दे TAT जो कोई यह AUD , 
गुरुस्ताने FE पाय आराम ७ 
नजोत हर यशर इस AAT, 
क MVE काम 'सीताराम'से है u 
इबादतका नही हे आजकर काम, 
फुकत काफी है “सीताराम सोम N 
महात्मा “बसाली? अमण करते हुए पंजाबप्ान्तके 
सुलतान-नरारमे जा निकले थे । उसी नरारमें पण्डित 


सुयोग्य वक्ता थे । प्रतिदिन सन्ध्या समय समई miè 
चबूतरेपर रामायणकी कथा बाँचते थे | उनका स्वर अत्यन्त 
कोमल र मधुर था | श्रोताओंको वह खूब रिभाते थे । 
पद-पदार्थोकी व्याख्या सुन्दर सरल ओर सरस शब्दोंमें 
करते थे, जिससे feat और छोटे छोटे-बच्चे भी आसानीसे 
समभ लेते थे। जिस रसका वे वर्णन करते उसका तो 
चित्र ही खींच देते थे । इन सब सामग्रियोंसे उनकी कथा 
खूब जमती थी । दूर-दूरसे लोग आते और कई सहस्र 
श्रोता ETE होकर कथा सुना करते थे । 


(२) 

राजा जनककी फुलवारीका प्रसंग था | मिथिलावासी 
श्रीरामचन्द्रजीकी अद्भुत छविपर मुग्ध थे । परिडतजीने 
उनकी अलौकिक छविका वर्ण न इतनी सुन्दर और सरस 
wma किया कि श्रोतागण सुनकर गद्गद्‌ हो गये और 
बेहऱतयार उनकी जबानसे निकल गया _ 

किसीकी आँखमें जादू तरी s है 

कुछ रात्रि बीते कथा समाप्त हुई । श्रोतागण 
आरती लेकर अपने-अपने घर. जाने लगे । पण्डितजीने 
अपनी पुस्तक बाँधना आरम्भ किया । इसी बीचमें शाहः 
साहेबने आकर कहा-- 

“परिडतजी ! आपकी पद-पदार्थकी व्याख्या सुनकर 
सें अत्यन्त प्रसन्न हो गया Š । कृपा करके यह बतला इये 
कि यह कौन-सी बहुअर्थ-गौरवान्वित पुस्तक है और इसमें 
किस यूसफुके समान सुन्दर व्यक्तिके सौन्दर्य ओर लावण्य- 
का वण'न हे ।' 

“शाहसाहेब ! हिमालयसे कुछ दूरीपर एक विशाल 
नगर बसा है । उसका नाम अयोष्या हे । वह सूबे अवधकी 
राजधानी है । वहाँ महाराजा दशरथ राज्य करते थे T 
बढ़े प्रतापी और धर्मात्मा थे । महाप्रभु रामचन्दजी उन्हींके 
सुपुत्र थे । . चे अत्यन्त सुन्दर, शूरवीर और बुद्धिमान्‌ थ 

गुणसागर नागर वरबीरा। सुन्दर स्यामळ गौर सरीरा U 

यह रामायण है। इसमें उन्हींकी मंगलमय ली नाका 


टेकचन्दजी क्था-वाखक रहते थे। चे बढ़े विद्वान्‌ और aad eA! आपको उनकी कथा अच्छी तो लगती दै!” 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
= ` hae 


=“ 


a 


ay En 


= 


Vinay aver i BUCH Crees" Donations 


७ 


“पण्डितजी ! में कई दिनोंसे यहाँ रोज आकर कथा 
सुंनता हूँ, बडा आनन्द आता है। Š तो शाहजांदे 
ware आशिक हो गया हूँ । दीन व दुनियासे सुँ ह 
मोड उन्हींके EAA सुकीम हूँ ।” 

“शाहसाहेब ! श्राप कथाके बड़े प्रेमी हैं । कृपा करके 
प्रतिदिन आया कोजिये। मैं अपने पास ही बैठा लिया 
करू गा ।” 


“हाँ ! हाँ ! में तो रोज सबसे पहले गता हूँ भोर 
सबसे पीछे जाता हूँ | लेकिन FA यहाँ कोई asa नहीं 
देता । खड़े-खड़े सुन लेता हूँ । अच्छा, wa जाता हँ । 
कल फिर mim 1” 


(३) 
शाहसाहेबकी इस प्रेमवातांकी चर्चा झुसल्मानोंके 
कानोंमें पहुँची । वे अत्यन्त क्रोधित हुए । सबने सलाह 
करके मौलवी warm मकानपर मजलिस जोड़ी । 
सम्पूर्णं सुसलमानोंको बुलाया और शाहसाहेवको भी 
पकडवा सँगाया । मौलवी साहबने वाज दी, इस्लाम 
धमकी व्याख्या तथा तरीकत शर शरीयतकी तलकीन 
की । सब लोग ध्यान देकर सुनते रहे। शाहसाहेब एक 
किनारे बैठे थे | उन्होंने ध्यानतक नहीं दिया । प्रेमके उमङ्गमें 
वे यह गाते रहे-- 
काफिरि इदकम मुसळमानी 


मरा दरकार नेस्त\ 


अर्थात्‌ मैं प्रेम-पथका पथिक हूँ । मुझे मुसल्मानीकी 
जरूरत नहीं है । 

और भ्रन्तमें यह कहकर -- 

हशरत मेरी यह है, मेरा अरमान है यही, 

आजाय तू नज़र तो तुझे देखता रहूँ। 

खुपकेसे कथामें चले आये । 

वाजु हो जानेपर शाहसाहेबकी खोज हुई, परन्तु वे 
थे ही नहीं, मिलें तो कैसे मिलें। लोग उन्हें a हुए 
कथामें आये । वहाँ वे पणिडतजीके पास बेठे बड़े प्रेमसे 
कथा सुन रहे थे । नेत्रोसे AAT हो रहा था । तन-मनकी 
सुधि नहीं थी । उनकी यह दशा देखकर सुसल्मानोंको 
सन्देह हुआ कि हो न हो, पण्डितजीने ही शाहसाहेबको 
गुमराह करके सुसल्मानसे काफिर बना लिया है। सब 


२३९ 


लोग उनके ऊपर बिगढ पढ़े मौलवी aad धमका- 
कर कहा--- 

“पण्डितजी ! जो कुछ हुआ सो हुआ | कलसे कथा 
मत बाँचो । अपना पोथी-पत्रा यहाँसे उठा ले जाओ, 
घरना''' ०००००००००००० । 


परिडतजी बेचारे सीधे-सादे थे भौर मौलवी साहेव- 


को अच्छी तरह जानते थे, बोले-- 


“अच्छा ! कलसे में कथा नहीं बाँचूँगा । आप 
इतमीनान रक्खें 1” 

(४) 

दूसरे दिन कथा बन्द हो गयी । बालकाण्ड समाप्त 
हो चुका था । पणिडतजीने प्रातःकाल हवन करके दूसरे 
शहरका मागं पकड़ा । रास्तेमें शाद्व साहेब मिले, उन्होंने 
पहचानकर कहा-- 

“कहाँ चले जा रहे हो ? पण्डितजी ! जरा उस 
दिलदारका पता तो देते जाश्रो ।” 

पणिडतजीने aard नेत्रोंसे कह्दा-- 

“शाहसाहेब ! इस समय तो जान लेकर भागा जा 
रहा हूँ । ठहरनेसे पकड़े जानेका डर है वरना में आपको 
प्यारे प्रभुका चरित्र अवश्य सुनाता 1” 

शाह area सिद्ध फकीर थे, उन्होंने कहा-- 

“पण्डितजी ! डरो मत ! मैं तुम्हें यह war (छबी) 
देता हूँ । प्रथ्वीपर पटक देनेसे वह अजुदहा हो जायगा और 
सब लोग डरकर भाग जायंगे। धूलमें डाल दोगे तो वह 
अपनी असली सूरतमें आ जायगा, उसे हाथमें लिये फिरना 
तुम तो मेरे दिलदारकी हिकायत सुनाते हो Ge डर किस 
बातका है?” 

अहे दुनिया काफिराने मुतळकन्द , 

रोज WAAL जक जको दरवक्‌ ब कन्द \ 
अर्थात्‌ 
महाजाक जंजाळ भयङ्कर मव में जौन FAX \ 
महामूढ़ बेमतरुब झक झक करते SIG SAT 

“अच्छा ! जरा फिर तो सममा दो कि शाहजादे saw 
केसे हसीन हैं |” 

बेचारे पण्डितजी क्या करते | पोथी खोलकर बैठ गये । 
रघुनाथजीकी श्रपार शोभाका वर्णन करने लगे | जनकपुर- 
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की feat किसम्रकार मोहित होकर Pera हुई थीं और 
agree समय देश BTS राजा गौर महाराजा किस- 
प्रकार उनकी अतुलित छविपर बेदाम विक गये थे । इन्हीं 
सब बातोंका सविस्तर वर्णन करते रहे और आनन्दमें मग्न 
होकर यह गाने लगे-- 
चरणीका भार हस्ने, यही राम अब बने Š, 
पापका घन उड्ने घनश्याम अब बने हैं \\ 
बिष्णु | यही Barat ! यही नीरुकण्ठ्यारी। 
यही पारञह ईश्वर यही राम हैं मुरारी ५ 
शाह साहेब मस्त हो गये, उन्होंने अपनी सिद्धियोंसे 
प्यारेकी कथा सुनानेवालेकी कुछ सेवा करना चाहा | 
झर बोले--'वाह ! पण्डितजी ! बाह वाह, खूब सुनाया । 
“अच्छा ! माँगो क्या माँगते हो t° 
पणिडतजीने खूब सोच विचारकर तीन चीजे माँगीं- — 
(१) मैं पुत्रहीन हूँ, मेरे एक पुत्र हो जाय । 
(२) मेरी ag अनायास हो । और 
(३) श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति हो । 
“अच्छा लो, दो वरदान अभी देता हूँ । तीसरा जब 
फिर मिलोगे और दिलदारकी बातें सुनाओगे तब दूँगा ।” 
यही तो असली चीज थी । पण्डितजी अपनी भूलपर 
पछताते हुए कि मैंने पहले यही क्यों न साँगा, उनसे कहा, 
“aq सैं आपको कहाँ पाऊँगा १? 
“वारके Gad । मेरा यार Ge खींचकर मेरे पास 
पहुँचा देगा। अच्छा, अव जाओ ay 
पण्डित टेकचन्त्र बिदा हुए। शाह साहेब झूमते-रामते 
निम्नलिखित मस्ताना गीत गाते हुए IRS कूचेकी तरफ 
= x 
दिक्दार गर प्यारे MRT भेरी आ जा \ 
_ आसे तरस रही हें सूरत मुझे दिखा जा ७ 
CS) — ss 
पाचवे महीने शाह साहेब अवध-धघामसें पहुँचे और 


- बावरको मसजिदर्मे उतरे 1 इतने दिनकी प्रबल ssh 


पहुँचनेपर उन्हें जो असोस आनन्द प्राप्त 


प्यारे श्लोरामकी आराधनामें 
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1S 


— 


लग गये । इतनेमें एक सज्जन वहाँसे निकले । उन्होंने शाह 
साहेबको अकेला देखकर कहा-- 


“शाह साहेब ! अकेले कैसे बैठे हो !” 


महात्मा वसालीका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने किसी 
प्रकार अपनी विरह-वेदनाको रोक और क्रोधको शान्त कर 
कहा-- 

“stag तो अकेला नहीं था, अपने दिलदारके साथ 
मजे उडा रहा था । हाँ, तुम्हारे आ MAT अलबत्ता ध्यान 
टूट गया और में अकेला हो गया |” 

यह उपदेश-भरे वचन सुनकर वह अत्यन्त afta 
हुआ । हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा और प्रणामकर चला 
गया | 

(६) 

अनन्तर महात्मा वसालीने इष्टयामकी परिक्रमा करनेका 
विचार किया 1 भगवत-भक्तोंको यह कार्य कितना सुखकर 
होता है, सो तो कोई भक्त ही जानता है । MAAS 
शौकीनोंको इसका क्या पता? मौलाना रूम साहेबने ' 
फरमाया है 

न मन बहूदा शिरदे कृच, वा बाज़ार मी गरदम | 

मके आशकी दारम? पये दीदार ज्ञा गरदम \ 

अर्थात्‌ मैं यों ही असभ्यकी भाँति गलियों ओर बाजारों में 
नहीं घूमता, सुके प्रेमका चसका लग गया है, में प्रियतम 
प्रभुको खोजता फिरता हूँ । 

एक दूसरे सन्तका कथन है-- 

औं उभैनि कि निशाने केफ पाये तू कुअद \ - 
सारुह सिजदए साहेब नजरा खुआहिद बूद Ú 
अथात्‌ 
परम सुहावन तव॒ पद अंकित भूमि \ 
सदा रहेंगे सजन प्रेमी चूमि ७ 
 शरणजी ) 
अर्थात्‌ प्रभुपद-अंकित भूमिकी महिमाका क्या कहना 
हे ! वह तो भगवत-भक्तोंकी सदा वन्दनीया है | 
यही सब सोचते और यह कहते हुए. 
मद Ras घेसिके कढ़ियो हंसि खक नहीं हे\ 

-आनन्दपूर्वक अयो घ्याजीकी गलियोंमें विचरने लगे उन 

दिनों अयोध्याजीमें मन्दिर थोडे ही ये परन्तु उनके भीर 
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इनका प्रवेश होना एक ग्रसग्भव बात थी । इधर प्रियतमके 
दीदारकी लालसा, उधर पुजारियोंकी दुतकार | इन दोनों 
प्रतिदन्द्दी स्थितियोंके संघर्षणमें विरही महात्माजीके हृदयमें 
दर्शन-लाभकी ज्वाला और भी जोरसे धधक उठी । उन्हें 
बड़ा दुःख हुआ, परन्तु नियम है जो जिसकी याद करता 
है ag भी उसकी याद करता हे | कहा भी है-- 

तुरुसी कमरुन जक बसे, रवि शाशि बसे अकाश । 

जो जाके मनर्मे बसे, सो ताहीके पास \। 

आर भी- 
जिसको हम चाहें न चाहे क्या मजाक N 
Ran लेकिन उसको चाहा चाहिये ॥ 


और भी- 
असर है जज्व-उएफतमे तो खिंचकर आही TAT । 
हमें परवाह नही, इसकी, अगर बह तनके बेठे हें ।। 
wat जब उनकी बेचैनी बहुत बढ़ गयी तब यह 
आकाशवाणी हुई~ 
'ऐ वसालो, जल्द आ ! मैं तुझसे मिलनेके, लिये 
तड़प रहा हुँ ।' 
इस भाकाशवाणीके सुनते ही महात्मा वसालीका 
शरीर पुलकित हो गया । आनन्दके मारे उनके Rata 
Big छलक पड़े उनकी TATA बरबस निकल पढा-- 
ऐ कि दर हेच जानदारी जा बुर अजब मांदअम कि हरजाई 0 
सबै रहित सब उर पुर बासी। 
(७) 
अनन्तर महात्मा वसाली श्रीसरयूजीके किनारे गये । 
विमल वर वारिको देखकर प्रेमसे परिपूर्ण हो गये । जल 
आर थलकी उन्हें सुधि नहीं रही । गुदड़ी पहने हुए ही बीच 


_ धारामें कूद पढे | घाटपर लोग स्नान-ध्यान कर रहे थे, 


10 यह देख उन्हें आश्चर्य हुआ । सबोंने जाना कि शाह साहेब 


| | 


डूब गये । कई मनुष्य झटपट कूद पड़े | स्वर्गंद्वारघाट 


_ लछुमनघाट mÈ सब छान डाले परन्तु उनका पता न 


लगा | आषादका महीना था | सरयूजी बढे वेगसे बह रद्दी 
थीं । सब लोग निराश होकर बैठ रहे । श्रन्तर्मे एक पहरके 
पश्चात्‌ वे गुप्तारघाटपर निकले । उनका सम्पूर्ण शरीर 
भोगा था, परन्तु गुदडी सूखी थी- 
गर वर्दरिया qaz वजदप pA 
Ñaqw amai न गरददू नम 0 
३१ 


प्रेम पणा जो बूड सरिता माहि । 
एकहु ताग गु्दडिको भीजे RN 
-विनायक 
शाह साहेब किनारे खड़े होकर इधर-उधर देखने 
लगे। उन्होंने उस समयके दृश्यका वर्णन इसप्रकार 
किया हेः— 
दोश UPAR AGT हम्मामे। 
aan आजा इके दिकारामे ॥ 
चाबुके Rat व बेबाक़े । 
नाजुके REA गुळ अन्दामे V 
समन x \ 
सरक खू खुरे वसुद कामे ॥ 
तुन्द BM ब मरदुम आजारे । 
मस्त AT व सागिरे आशामे 0 
गाह दर वहस होला Was | 
गाह दर इलम FAT अल्लामे ॥ 
आशिकॉरा हमी नमूद अय \ 
ऊ BA ACH FH इस्कामे \\ 
चू मरा दीद रूप ख़द तरबीद | Š 


सरो Fe या 


तानवजैद ज़रुय अन्यमे \\ 
मुत्तेयर चुना शुदम किन माँद । 
वमन अज होश दरगहे नामे 0 


मी नदानम कि अन्दर हैरत । 
य ‘aa क दाद पेगामे ॥ 


f वचइमाने दिक मुवी ga दोस्त । 
हर च बीनी वरद कि मजुहर ओस्त ॥ 
अर्थात्‌ 


TAS FRE में सरिता तीर | Bas सुखद एक मति धीर ।। 
चतुर मनोहर वीर निरंक । शशि-मुख कोमक सारंग अंक W 
BAT उठानि सुवासित गाता V वय किशोर गति गज सुखदावा V 
चितवत चोख मुकुटि बर बाँके । नयन भरित मद मधुरस छाके N 
HAG छबियुत माव जनावे | कबहुँ कटाक्ष कठा दरसावे W 
प्रेमिन कँह अस परे रूखाई । मुख छबि वैदिक घर्म सुहाई U 
मेचक कच कुचित घुघुरारे | जनु इसराम चम AA चारे ॥ 
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मम दिशि रि मू बैक समोर | छबि प्रसाद जनु देन AWS ५ 

cata थकित चित भये अता सुच बुध बिसरी घर्मक-खेता ७ 

नहि जाने(तिहि छिन मोहि जोही को संदेश sq मोही 0 
प्रियतमप्रशु तजि आन, जनि देखिय हिमकी चखनि | 


जा देखिय मतिमान, तासु प्रकाशहि जानिये \\ 


महात्मा वसाली कुछ दिन स्त्रगद्वार और मणि-पर्षत 
पर रहे | फिर वे प्रमोद-वनको चले आये और वहीं रहने लगे। 


(८) 
पण्डित टेकचन्दजी शाह साहेबको खोजते हुए 
अयोध्याजीमें आये, परन्तु वे नहीं मिले | तब उन्होंने इस 
झभिप्रायसे कि ख्याति होते ही जहाँ होंगे, आ जायेगे, 
रामायणकी कथा बाँ चना आरम्भ कर दिया । कथा खूब जमती 
थी । सहस्रो मनुष्य ERS होते थे । एक दिन जब कथा 
समाति हो चुकी और हवन होनेके उपरान्त पूजा चक चुकी, 
तब पणिडतजीने उदास होकर कहा-- 
“इंग पीके पड गये जिनके हिसि \ 
चे शाहजी आसे न दम भर के WQ AO 


इसी बीचमै शाइसाहेब भी आ पहुँचे । च्यासासन 
छू जानेके अयसे उन्होंने दूरसेही पाँच दाने यचके पुस्तक- 
पर फेंक दिये | दाने चमकदार थे । पाश्वंवतियोंने बीनकर 
परिष्डतजीको दिये । यथार्थमें वे सोनेके थे। यह देखकर 
लोग दंग रह गये । पण्डितजीने ब्यासासनसे उतरकर 
अभिवादन किया और अपने आणेका कारण कह सुनाया। 


` शाहसाहेबने कहा 


“अच्छा ! asia निपटकर प्रमोद-वनमे वेरके Gus 

नीचे आओ !” | 
यह कहकर शाह साहेब चले गये | परिडतजीने पोथी- 
पत्रा बाँच, ओताओंसे विदा हो भमोद-वनकी राइ ली । कुछ 
wa पीछा किया परन्तु उन्होंने यह कहकर कि, उनके 
साथ रहनेसे शाहसाहेबके दर्शन नहीं HSA, उन्हें लौटा 
दिया, इसपर भो एक व्यक्ति चुपके चुपके पीछे चला ही गया | 


चसिडतजीने प्रमोदवनम पहुँच, WS ITS नीचे खोज की, 
चरन्तु METS नहीं मिले तथ वे वहीं set राये परन्तु 


दूसरा व्यक्ति जो पीछे-पीछे आया था, निराश होकर सौर गया। 


_ पणिइतजीने हाय जोबकर विनती|की और कहा-- — 
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“शाहसाहेब ! आपकी BWA पुत्र-रत्न तो मिल 
गया, अब मेरा इच्छित तीसरा वरदान दीजिये ।” 
“अच्छा ! जो कुछ कल कथामें पाया है, उसे दान 
करके रातको इसी स्थानपर आ जाओ परन्तु आजकी 
तरह किसी औरको अपने साथमै मत लाना |” 
ED 
परिडतजीने उसी दिन सब कुछ दान कर दिया ata 
होते ही भिखारी बनकर शाहसाहेबके आश्रममें पहुँचे भौर 
विनती की-- 
“मैं आपका सेवक हाजिर ë U 
महात्मा वसाली उस समय नेत्र मूं दे हुए भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी अनूप रूपराशिका असीम आनन्द लूट R 
थे । उनकी उस समयकी अवस्थाका वण न करते हुए किसी 
कविने कहा है 
zai फना हूँ और TAA फुना TA 
आजाय तू नजर तो तुझे देखता रह ५ 
महात्माजीने आँखे मूँ दे ही मूं दे कहा-- 
“हां ! था गये ? अच्छा, कहो १” 
मामुकीमाने कय दिर दारम्‌ \ 
BE व्‌ दुनिया वर्दी नमी आरेम ७ 
Ja Jana कज कजा ब FAC \ 
ओफतादा जुदा ज गुकज़रेण ५ 
Bl शाखे दरख्त राहू तेम \ 


गोहे दुरे गज इसररेम \\ 


शाहसाहेब कहते जाते ये और पण्डितजी दुहाते ' 


जाते थे । अन्ते शाह साहेबने कहा -- 

“अच्छा | अब वली अल्लाह होजा।” 

पश्डितजीने कहा- ट 

«मैं आपका सेवक टेकचन्द Š 1” 

“हॉ ! हाँ ! अच्छा, चरलीरास हो जा > 

_ अब पण्डित टेकचन्दजी भी उन्हींकी तरह मस्त हो गये । 

उनका नाम 'वलीराम'पदा । साझुकीमां “की तीन शोर पढ़कर 
चे फारसी और अरबीके बड़े विद्वान्‌ हो गये। उनका बनाया हुआ 
“दीवाने-वलीराम' अब भी आदरकी दृष्टिसे देखा जाता है 

महात्मा चसाली प्रमोदवनमें रहते a और पण्डित 


दद्धीरासजी मणिकूटपर विचरते थे | रात्रिको जब 
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दोनों मिल जाते थे तब 'खूव बन आती जो मिल पैठेत दीवाने दो? 
वाली कहावत चरिताथ होती थी । 


कुछ दिन पश्चात्‌ महात्मा वसालीने जीवनयात्रा समाप्त 
कर साकेतवास किया, उनकी समाधि उसी बेरके नीचे 
अबतक मौजूद Š | 

(१०) 

“मासुकीमा' नामकी प्रसिद्ध पुस्तिका महात्मा वसाली- 
हीकी निर्माण की हुई हे । आधीरात्रिके समय यह 
कविता श्रनायास ही उनके मुंहसे निकल गयी थी। 
दूसरे ही दिन लखनऊके कीलकालकी मजलिसर्मे पीरजादा 
नकीशाहने इसे गाकर सुनाया | लोगोंने बहुत पसन्द किया । 
सब जगह प्रचार हो गया, यहाँतक कि वह मकतबोंमें जारी 
हो गयी और पाठशालाश्रोंमे अब भी पढायी जाती है । 

एक दिन मौलाना नजीर, शाह साहेबसे मिलने 
आये | उन्होंने बढ़े प्रेमसे वह कविता सुनायी | शाह- 
साहेबने कहा, मैंने तो किसीको इसे लिखाया तक नहीं! 
आपको कैसे प्राप्त हुईं ? मौलाना साहेबने लखनऊ 
कीलकालकी मजलिससें सुनकर याद कर लेनेका सम्पूर्ण 
वृत्तान्त कह सुनाया, शाह साहेबको बढ़ा Mead हुथा । 
अपने प्रियतमका रहस्य समझकर दे चुप हो WI 

एक दिन जनकपुरमें स्वामी जानकीवरशरणजीके मुखसे 
अनायास ही यह पद्‌ निकल गये थे-- 

चित के गयो चुराय Gap झळा ॥ 
हम जानी वे कृपासिन्धु है, 
तब उनसे भई प्रीति भरा ॥ 
विरही जनको दुख उपजात्रत 
करत नये नये अजब कला ॥ 
\ -प्रीतम बेदरदी 
छोड़ि हमें कित गयो AN 

उन्होंने यह पद किसीको लिखाया भी नहीं था। परन्तु 
जब वे थयोध्याजीमँ आये तो वहाँ भी यही पद लोगोंको 
गाते सुना | उन्हें बडा MAT gM 

श्रीमाधबेन्द्रपुरीजी जगन्नाथजीसे लौटते समय Aa 
गोपीनाथजीके मन्दिरम ठहर गये । प्रसादमै खीर भी मिली 
थी 1 उसे पाकर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । जी चाहा कि कुछ 
आर मिलती तो पाते परन्तु संकोचके कारण माँग नहीं 


aM 


प्रातलता 


— UN 


२४३ 
सके | रात्रिको श्रीगोपीनाथजी स्वयं भण्डारेसे खीर लेकर 
उनके पास लाये | वे अत्यन्त लजित हुए । अपनी जिह्वाको 
धिक्कार देने लगे । अनन्तर हाथ जोड़कर प्रार्थना की-- 

“siaaa ! इतना कष्ट क्यों उठाया 2” 

भगवानूने कहा, “क्या तुमने नहीं सुना है भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजीने शर्जुनसे क्या कहा था-- 

हम भक्तनके | भक्त हमारे | 
सुन अजुन ! परतिज्ञा मोरी 
यह व्रत टरत न टार । 
हम भक्तनके | भक्त हमारे | 
इतना कह वे अन्तर्धान हो गये । 


PLS PI rr 


माधवेन्द्रपुरीजी प्रतिष्ठाके भयसे रात्रिहीको वहाँसे 
भाग खड़े हुए । भोर होते ही वे दुस कोसपर निकल श्राये । 
वहाँ गाँववालोंको यह कहते सुना कि गोपीनाथजीने रातको 
खीर gam माधवेन्द्रपुरीजीको पवाई | इन्हें बढ़ा आश्रय 
हुआ । बंगालियोंमें कहावत है-- 

्रतिष्ठार भये पुरी जाय पाकाइया | 

पुरी प्रतिष्ठा आगे जाय ASAT W 
aata जिस प्रतिके भयसे माधवेन्द्रपुरीजी भागे वह 
प्रतिष्ठा उनके 'थागे आगे दोडी । 

Mara मन्दिर खुला । भगवानके sal खीर 
देखकर सबको MAT हुआ । भगवानूने खीरकी चोरी और 
उस चोरीका कारण प्रकट कर दिया । उसी समयसे उनका 
‘ata’ नाम पड़ा । 


महात्माग्रोंके चरित्रमें ऐसी ही विचित्रिताएँ होती हैं। 
प्रियतम प्रभुके इन रहस्थोंको वही समझ सकता है जो इन 
रइस्योंकी बातें जानता है । 

“धन्य है महात्मा वसाली, आपको श्रौर आपके 
अलौकिक प्रेमको ! उस यवनकालमें भी आपने भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी विमल भक्तिका आस्वादन करके हिन्दुओंकी 
आँखें खोल दों । बाबू हरिश्रन्द्रजीने ठीक ही कहा है-- 

इन yaa हरिजनन पर 

कोटिन हिन्दुन atc ५ 
बोलो भक्त और उनके प्यारे भगवान्‌ सियार 
रामचन्द्रजीकी जय । 


णाच्या toe 
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जय 'रामचरितमानस' पवित्र, 
जय शान्ति-लखो, जय घम-मित्र । 
जय कलिमें अनुपम मुक्ति-पन्थ , 
नव कोटि जनोंका एक ग्रन्थ॥ 
२ 
जय नीति-निलय, जय पुण्यपद्म , 
जय सत्य-सिन्धु जय शील सदा | 
जय भव्य भक्ति-साधन-विवेक , 
नव कोटि जनोंका ग्रन्थ एक॥ 
š 
जय जय अति उच्च समाज-नीति , 
जय जय जग-वन्दित राज-नीति | 
जय विशवप्रेम-रत धर्मे-नीति , 
जय दुष्ट-दलन-बत कर्म-नीति॥ 
8 
जय स्वाभिमान स्वाधीन नीति , 
जय पूर्व ख्याति प्राचीन-नीति | 
जय जयति स्वतन्त्र स्वराज नीति , 
जय प्रजा-तन्ज-विधि राज-नीति॥ 
x 
जय जय स्वदेश अनुराग-नीति , 
जय सत्य हेतु तन-त्याग-नीति। 
जय विषय-विकार-विराग नीति , 
जय चारों वणे विभाग नीति॥ 
8 
जय पितू-भक्ति आदश नीति 
जय त्याग-शक्ति-उत्कष नीति । 
जय भ्रात-प्रम चर हष नीति 


rae 


. जय हिन्दू घम अकाउ्य काव्य | 
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श्रीरामचरितमानस-माहिमा 
( केखक--श्रीलो चनप्रसादजी पाण्डेय ) 
७ 
जय प्रजा प्रेम सुख शान्ति नीति , 
जय राज-भक्ति शुचि दान्ति नीति | 
जय ब्रह्मचयं बळ-कान्ति नीति , 
जय हरण मूखंता-भ्रान्ति नीति॥ 
s 
जय whaa सत्कायं-नीति , 
जय जय पातिव्रत आयं-नीति | 
जय शुभ शिक्षा आचाय नीति 
गो-द्विज-सेवा अनिवाय नीति॥ 
& 
दुराचार संहारशक्ति , 
सदाचार उद्धार शक्ति | 
पर-पीडुन-उच्छेद शक्ति , 
हिंसक-रिपु-रण-मेद्‌-शक्ति ॥ 
१० 
जय जय स्वदेश-लक्ष्मी-ममत्व , 
आत्माभिमान रक्षा aac) 
जय खल प्र चण्ड-बल-नाश तत्व , 
जय स्वाधीनता 'खुराज' सत्व॥ 
; ११ 
_कबि-कुल-गुरु तुलसीदास धन्य , 
नव-रसमय वाक्य विलास धन्य | 
घर घर वर पुण्य प्रकाश धन्य , 
भय रोग शोक अघ-नाश धन्य ॥ 


जय 
जय 
जय 
जय 


१२ 

हिन्दी कवि-कविता-कीति-केतु , 
जय सत्य-शील-सद्धम-सेतु । 
जय भारत प्रतिभा सूति मान 
जय आय घमे-प्रतिमा प्रधान ॥ 


२० 
जय सरल सुबोध सुपाठ्य काच्य , जय देश देश विख्यात काव्य, 


जय द्वीपान्तर प्रख्यात काव्य | 
जय विश्वप्रम-प्रियता-प्रयल , 
नव कोटि जनाँका ग्रन्थ-रल ll 
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१३ 
जय रामराज्य महिमा महान, 
जातीय ,उच्चताका विधान | 
जय आयं भूमिका दिव्य गान, 
जय आयं-विजय-हर्षाभिमान ॥ 
१४ 
जय जय रामायण गुण ललाम , 
जय भ्रान्त हृदय विश्राम धाम | 
जय भाषा-भूषण खुधा-भाण्ड , 
जय राम कथामृत सप्त काण्ड॥ 
ay 
जय पज्य TS यशोदेह , 
जय रामचरण-रत दिव्य नेह! 
जय महावीर पजा प्रमान 
जय जाति देश गौरव महान Il 
१६ 
रचते जिसका. प्रजा-विधान , 
नर नारि वृद्ध बालक सुजान | 
पाते नैतिक «शिक्षा पवित्र, 
उन्नत करते हैं निज चरित्र ॥ 
१७ 
अति शुभकर है जिसका प्रभाव , 
मिटते जिससे सब भेद-भाव | 
गाते जिसमें एकतादश , 
बाईस कोटि हिन्दू सहष ॥ 
१८ 
पावन होता जिससे स्वभाव, 
रहता न सौख्यका फिर अभाव | 
कहते जय जय श्रीरामराज ; 
बाईस कोटि हिन्दू समाज। 


YA 


é 


|: 
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तुलसीदाससे 


§ ( लेखक--श्रीमाहनलालजी महतो “वियोगी” ) 
हुआ अवतरित सनेह तुम्हारा 

तूने छुआ बना अनन्तका मानस-रूप-किनारा | 
अव्यापक-सा व्यापक मन हे जिसके निकट बेचारा | 

जिसकी नेक मुस्कराहटपर थिरके रवि, शाशी, तारा ॥ 
जिसने कई तुच्छ डेगोंसे नाप दिया जग सारा | 

“स्वयंप्रकाश: स्वयंबह्म' कह श्रातिने जिसे पुकारा ॥ 
जिसे खोजने जाकर इस मनने अपनापन हारा । 

उस निर्गुनपर तूने जाकर अपना तन-मन वारा ॥ 
हे तुलसी, तेरे मानसका शासक तेरा प्यारा | 

सबरी, गीध खोजता चलता बन-बन राम हमारा || 


हुआ अवतरित सनेह तुम्हारा ॥ 
et annie) 


` रामावतारका महत्व 


( लेखक--स्वामीजी श्रीविवेकानन्दजी ) 


घरन-घरना-पटीयसी  अतर्क्य-नाटक-नटी 
iT zaie महामायाके विलासस्वरूप 
(अ Š j अनन्तकोटि ब्रह्माणडोमेसे एक वह्माण्डके 

) named कमं करनेकी स्वाधीनता- 
< ) प्राप्त मनुष्य जब उस प्रकृति-माताके 
° ऊध्वंगतिशील प्रवाहके प्रतिकूल श्रर्थात्‌ 

* अर्मके प्रतिकूल कर्म करने लगते हैं, तब धर्मकी ग्लानि हो 
नाती है और ग्रधर्मका ea हो उठता है। ऐसी 
अवस्थामै सत्पुरुषोंकी रक्षा, पापियोंके विनाश और धर्मकी 

स्थापना करनेके लिये भगवदवतारकी श्रथवा अन्य शब्दोंमें 

जगजननी भगवतीके अवतारकी आवश्यकता होती Š | 

भगवान्‌ और भगवतीमें wie है | मायोपहित चैतन्य- 

भगवान्‌ और ब्रह्ममयी जगदम्बा भगवती हैं । अपने बनाये 

ao इए जगतूर्मे कर्म करनेके लिये स्वाधीनता-प्राप्त जीवोंके 
/ कार्योसे जब असामञ्जस्य उत्पन्न होता है, तब उसको दूर 


करनेके लिये किसी केन्द्रविशेषमें जगदम्बाका प्रादुर्भाव ही 
भगवदवतार-नामसे 'ग्रभिहित होता है । चेतन निराकार 
है, जगदम्बाके आश्रय विना साकार-मूत्तिर्मे भगवदाविर्भाव 
ARAA है | सृष्टि-स्थिति-प्रश्य करनेका स्वभाव जगदम्बाका 
ही है। चेतनके आश्रय विना माया कुछ कार्य नहीं 
कर सकती । इसीकारण मायाके कार्यका आरोप चेतनमें 
करके WNA भगवानका माहात्म्य वण न किया गया है, 
सो युक्तियुक्त ही है। जगदम्बाके ब्रह्ममयी नामर्मे इन 
दोनों भावोंका समावेश हो जाता है । शक्ति-उपासक जो 
भगवदवतारोंके साथ काली-तारा आदि शक्तियोंका सम्बन्ध 
बतलाते हैं उसका सामरस्य भी इसी सिद्धान्तसे हो जाता 
21 हमारे meld कहीं मतभेद नहीं है, जो मतभेद 
प्रतीत होता है, वह दाशेनिक-ज्ञानके अभावका ही 
कुफल है | 

मर्योदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका प्रादुर्भाव अन्य 
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सकल अवतारोंकी अपेक्ता अनेक विशेष महरव रखता š! 
इस लेखमें श्रीरामके गुणानुवाद खूपसे हम उन महत्त्वोका 
किञ्जित्‌ प्रतिपादन करनेकी चेष्टा करेंगे । 


आदर्श सामने होनेसे मनुष्योंकी शिक्षामें अत्यन्त सुभीता 
होता है । श्रीरामको सदादर्शौका खज़ाना कहा जाय तो 
भी थ्य्युक्ति नहीं होगी । उनके akaa मनुष्य सब 
तरहकी सत.शिक्षा प्राप्त कर सकता है | मनुष्योंकी सत्‌ 
शिक्षाके लिये जितना गुरु-पदका कार्य श्रीरामचरित्र कर 
सकता है, उतना अन्य किसीका चरित्र नहीं कर सकता । 
श्रीरामका सर्यादा-पुरुपोत्तम नाम इसी कारणसे पड़ा 2 | 


श्रीरामकी बाललीला थोर विद्याभ्यास अतुलनीय 
सौर बालकोंके लिये अनुकरणीय है । उनकी गुरुभक्ति आदश 
गुरु-भक्ति धी, जिसके qamqa वे सब arate निपुण हो सके 
थे । विश्वा मित्रजीके साथ जाकर उनकी सेवारूप गुरु-शश्रूपासे 
ही वे बला और अतिबला विद्याको प्राप्त करके घचुविद्या 
और अख शखकी विद्यामें पारङ्गत हो सके थे | विश्वामित्रजीसे 
उन्होंने गुरुूभक्तिके कारणही धमंशाखकी शिक्षा 
पौराणिक-कथाके रूपमे प्राप्त की थी और wags 
समय aaa शिक्षा खो-वधरूप ताडका-वधके 
खूपसे प्राप्त कर धामिकमात्रके लिये एक आदुर्श स्थापन 
कर दिया है। wf दालकोंके लिये वालकपनसे ही 
निभौकता, वीरता और पापियांको समुचित दण्ड 
देनेकी प्रकृति होना आवश्यक है। इसको श्रीरामने 
विश्वामित्रजीके साथ जाकर, वीरतापूर्वक सुबाहुको मारकर 
आर मारीचको दण्ड देकर कार्यतः बतला दिया Š । 
योगवासिष्ठकी BAS आधारपर कहा जा सकता है कि 
आदर्श गुरुभक्त और आदश वैराग्यसस्पन्न श्रीरामने उस 
प्रारम्भिक-अवस्यामे ही जानकी प्रासि करके जीवन्मुक्त पदको 
प्रात करते हुए अपने अवतारके सकल कार्योको किया था। 
अस्येक ATA इसीप्रकार ग्रहस्थाश्रमसे YA ही यथाधिकार 


डर यथासम्भव सब प्रकारका ज्ञान प्राप्त करके weg ` 


क्ेरूपसे गृहस्थादि Hs कमे करते रहना चाहिये । 
मनुष्यके लिये यही एक राजमाग है, जिससे वह अन्ते 
आवारामन-चकळसे छूटकर सुक्त हो सकता है । यथार्थ ज्ञानको 
प्रासिसे गृहस्थाश्रम छूट जाता हे अथवा गृहस्थाश्रम धारण. 
करनेकी THN नहीं होती, यह दिभीपिकामात्र है। यथायं 
ज्ञानकी Rl सनुष्यका मागे सरल हो जाता है और 


"< कर्तव्य-कर्मरूपसे सब कसको करते हुए कमे स्यागकी पतिको 
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आवश्यकता ही नहीं होती | इस अवस्थाके प्रधान उदाहरण 
विदेह जनक हैं । 


जनकषुरकी फुलवारीमें जिस समय सीताजीको 
श्रीरामके दर्शन हुए थे, उस समय श्रीरामने कहा था कि 
“जिसने सपनेमें भी waar Tacha नहीं देखा, उसकी 
सीतापर इष्टि पड़ते ही उसका मन क्यों आकर्षित gap 
इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि श्रीरामने 'मातृवत्‌ 
परदारेपु” का अभ्यास बालकपनसे ही कर रक्खा था | इस 
आदर्शको अहण करनेमें किस मचुष्यका मतभेद हो सकता 
है? ag तो सर्ववादिसम्मत सिद्धान्त है | 


पिता दशरथकी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिये श्रीरामने 
केवल राज्य-श्रीका ही त्याग नहीं किया, अपितु वनवासका 
कठिन ब्रत पालन करके जगतको पितृभक्तिकी पराकाष्ठा 
बतला दी थी । यदि ऐसा नहीं करते तो पिताके सत्यकी 
पूणः रक्षा नहीं हो सकती । श्रीरामने माता कौ सल्यासे 
कहा था, कि "पिता-माताकी परस्पर विरुद्ध MAAS 
पालन करते समय पिताकी आज्ञा ही पुत्रके लिये शिरोधार्य 
हुआ करती है ।' ऐसे धर्म-सक्टके समय अपने कतंव्यका 
निश्चयकर उसको कार्यमै परिणत करते हुए श्रीरामने 
ज्षेत्रकी अपेक्षा दोजका ही प्राधान्य सिद्ध कर दिया है। 
क्योंकि पुत्र-सन्तानमे बीर्य-प्राधान्य होनेके कारण Seq. 
शक्तिकी ही अर्थात्‌ पिताको ही प्रधानता हुआ करती š! 

श्रीरामने आदर्श भ्यातृ-प्रेम अपने तीनों भाइयोंके साथ 
सारी रामायणमें जहाँ-जहाँ बतलाया है, एक WET आदर्श 
हे । सब अवसरोंमें यह MTA आतृ-प्रेम अक्षुण्ण रहा ë! 


सइधरसिंणीके साथ पतिका क्या ata है सो सीताके 
साथ किये हुए औरामके व्यवहारोंसे सबपर प्रकट ही हे | 
वनवास जाते समय सब प्रकारकी वनवासकी यातनाओंको 
समभाते हुए श्रीरामने सत्पतिका ही man दिखलाया था 
र बनवासमें अपनी सहधमिंणीकी सब प्रकारसे रक्षा 
करते हुए आदर्श गृहस्थके धसौकी पराकाष्टा बतला दी थी। 
_चित्रकूटमै इन्द्रपुत्र जयन्तको दण्ड दिया, शूर्पणखाके कान" 
नाक लचसणसे कटवाये, स-सैन्य खरदूपग्ण त्रिशिराको 
waa ही मारा और अन्तमं अपनी सहधरसिंणीके उद्धारके 


. किये ही रावण-कुलका विध्वंस किया । आदश गुहस्थघर्सको 


as 


कार्यतः निरूपण करनेके लिये ल॑कार्म सीताकी अग्निष 


- ली और आदर्श भजा-वत्सलता, जो राजाके लिये स 


: धर्मस्वरूप है, उसका संसारमै प्रचार HE लिये ही 
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श्रीरामने सोताका wend परित्याग कर fear 
अधिक क्या कहा जाय, श्रीराम एक आदश मानव-रूपसे 
अवतीण हुए थे! 


चित्रकूटमें भरतके आनेपर दशरथके मन्त्रियोकी सभामेंके 
एक मन्त्रीको धमकाते हुए श्रीरामने जैसा राजधर्मका आदश 
प्रतिपादन किया और उसके अनुसार कार्य किया, वह 
एक AW दृश्य था | ऐसे धर्मसङ्गरक समय इस प्रकार 
निण य करना एक श्रादशे नरपतिका ही कार्य था, जिसको 
श्रीरामने अहुत रोतिसे निभाया । 


पञ्चवटीमै सीताको रावणसे छुड़ानेकी चेष्टा करते हुए 
स्वत-दृशरथके मित्र जटायुका दाह-संस्कार श्रीरामने स्वयं 
किया । यह कार्य ईश्वरावतार 'श्रीरामके महत्त्वको 
अधिक उज्ज्वल बनानेत्राला है । प्रत्येक मनुष्यको महानसे 
महान्‌ होनेपर भी ऐसी ही दयालुताकी वृत्ति रखनी 
चाहिये, इससे उसका महत्त्व ही बढ़ता है । 


ऋष्पमूक-पर्वत पर सुग्रीवसे सख्य करके श्रीरामने अपने 
सख्यत्वको aaa समयतक कैसा निभाया सो तो एक दिव्य 
दृश्य है । श्रीराम सुम्रीवके प्रेममें उन्मत्त नहीं थे । वे स्वयं भी 
सैत्री-घर्मका पालन करते थे और giaa भी मेत्री-धर्म 
पालन करानेमें त्रुटि नहीं करते थे। सीताकी खबर लानेके 
आयोजन करनेमें जव सुग्रीवने कुछ Rwa किया, तब 
लचमणको उसके पास भेजकर अपने BAMA था-- 

समये तिष्ठ रजेन्द्र | मा बािपथमन्बगाः | 
न स सङ्कुचितः पन्था येन बाढी हतो गतः ॥। 

हे राजेन्द्र सुग्रीव ! अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहो, वालिके 
मार्गका अवलम्बन न करो, वह मागं तुम्हारे लिये सङ्कुचित 
नहीं है जिस ania बालि मारा जाकर गया हे । 

ससुद्र-तटपर विभीपणके maw राजधर्म और युद्ध- 
धर्मके वशवत्ती होकर किसीने भी उसको आश्रय देनेकी 
सम्मति नहीं दी; परन्तु श्रीरामने शन्नुका आता होनेपर 
भी अपना यह परम प्रसिद्ध बत वतलाते हुए 
उसको आश्रय देकर शरणागत-वरसलताकी पराकाष्ठा वतला 
दी थी कि “अचानक श्राकर जो मेरे शरण होता है और F 
आपकाही हुँ? ऐसा कहता है उसको में सकल प्राणीमात्रसे 
निर्भय कर देता हुँ, यह मेरा व्रत है।' 
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अनेक धर्मोका age उपस्थित होनेपर ठीक टीक निर्णय 
करना ही भ्रादश मानवका स्वरूप हे | श्रीरामके afta 
कहीं भी उस स्वरूपसे उनकी च्युति नहीं हुई है । रामायणके 
पढ्नेसे पद-पदपर यह दृश्य प्रत्येक विचारवान्‌ व्यक्ति देख 
सकता है | 


मानव-चरित्रको बतला नेके उपल'्यसे श्रीरामके चरित्रमें 
कई जगह अधीरता पायी जाती है, जैसे सीताके विरहमें 
रोना आदि, परन्तु वास्तवर्मे वह अधीरता नहीं है क्योंकि 
उस अधीरतासे उन्होंने कोई श्रधैयंका कार्य नहीं किया था । 
इससे मनुष्योंको शिक्षा लेनी चाहिये कि कैसे भी कष्टका 
समय आवे, शन्तर्शतिको कभी न छोडे | वह wai 
ही धर्मका निर्णय कर लेगी । 


वाल्मीकीय-रामायणके उत्तरकाण्डमें कथा है कि एक 
दिन श्रीराम किसीसे एकान्तमें बातचीत कर रहे थे । कोई 
शरावे नहीं, इसके लिये जचमणको पहरेदारके SIH खड़ा कर 
दिया था site कहा था कि जबतक मेरी aT न हो कोई न 
oma, यदि आया तो दण्ड दिया जायगा। इसी बीचमें 
ुर्वासाने श्राकर लघमणसे कहा कि, 'अन्दर जाकर श्रीरामको 
मेरे आनेकी सूचना दे दो ।' लक्ष्मणने अपने दण्डकी परवा 
न करके gaind शापसे राज्यको दचानेके लिये श्रीरामको 
इत्तिला कर दी । उसने सोचा कि दुर्वासाकी अप्रसन्नताकी 
अपेक्षा श्रीरामकी श्रप्रसन्नता विशेष भयानक नहीं 
होगी । श्रीरामने wat उल्लङ्घग BRS श्रपराधमें 
लक्ष्मणको श्रयोध्याते चले जानेको कहा। राजधमंके 
अनुसार NÈ राजपुत्र ही क्यों न हो, अपराध करनेपर 
वह दण्डनीय होता Ú राजधर्मके सामने प्राणप्रतिम भाई 
लचमणकी श्रीरामने कुछ भी परवा नहीं की । इस कथानकसे 
श्रीरामका श्रादर्श राजधर्म-प्रतिपालन करना सिद्ध होता है । 


इस लेखमें श्रीरामके साधारण व्यवहारोंकी 
ही समालोचना को गयी है । उनकी श्रवतारविपयक 
aa नहीं लिखा गया । इस प्रकार जितना भी 
विचार किया जायगा, विचारवान्‌ व्यक्ति समझ सकेंगे कि 
श्रीरामावतारकी महत्ता अतुलनीय है और उनसे मनुष्यत्वकी 
शिक्षा बहुल प्रमाणमें मिल सकती Š 1 


बोलो मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामकी जय ! 
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रामचरितमानसके निर्दोष भृङ्गारको विशेषता 


(लेखक--पेठ श्रीकन्हेयालालजी पोदार ) 


साईंजीकी काव्य: प्रतिभाका चमत्कार भक्ति, 
ज्ञान और वैराग्यविषयक वण नमें महत्त्व. 
पूण होनेपर भी तादश महत््वका कारण नहीं 
कहा जा सकता,वर्योंकि वह उनका सर्वाङ्गीण 
agua और वण नीय प्रधान विषय 
) था | किन्तु उनकी सर्वतोवाही सरस्वतीका 
वर्णनातीत महत्व तो यह है कि उनका शङ्गाररस-प्रधान वर्णन 
भी बड़ा ही मर्यादापण' भौर चित्ताकर्षक है। गोसाई जीका 
जैसा सेव्य-सेवक-भाव AIR उपास्य भगवान्‌ रघुनाथजीमें था 
उसीके अनुरूप उनके द्वारा अपने उपास्य देवका PLATTE 
वर्णन मर्यादोचित किया जानेपर भी बह अत्यन्त मनोमोहक 
और हृदयम्राही है । इनके श्यज्ञारात्मक वण नकी तुलनाके 
लिये यदि संस्कृत-साहित्यके किसी उत्कृष्ट कविकी गवेपणा की 
जाय तो उनकी भ्रेणीके महाकवि कालिदास ही उपलब्ध हो 
सकते हैं | जिसप्रकार कालिदास संस्कृतके प्रसिद्ध कवियोंमें 
अग्रगण्य हैं, उसी प्रकार हिन्दीके प्रसिद्ध कवियोंमें हमारे 
पूज्यपाद गोसाईजी महाराज सर्वेप्रधान हैं । गोसाइँजी 
श्रीरामोपासक और अनन्य राम-भक्त आर रामचरित- 
निष्णात हैं । महाकवि कालिदास-ताइश रामोपासक और 
अनन्य भक्त न होनेपर भो रामचरित-निष्णात अवश्य 
हें । कालिदासके काव्योंको मनन करनेवाले विद्वानोंसे यह 
बात अज्ञात नहीं है कि महर्षि वाल्मीकिजीकी सूक्तिसुधाका 
निरन्तर आस्वादन करनेवाले कवि-शेखर कालिदासके अन्थोंमे 
कहीं शब्दका और कहीं अर्थका सादृश्य स्पष्ट इष्टिगत होता 
है, पर यह स्वतन्त्र विषय है, इसकी स्पष्टता यहाँ अप्रासङ्गिक 
हे। अस्तु। 
कालिदासके शटङ्गार-वणंनकी शैली बढी ही हृदयहारिणी 
ओर लोकोत्तरा हें । उन्होंने शङ्गार-रसके अलौकिक 
विभावादिका साक्षात प्रदर्शन करानेमें कुछ भी चररि नहीं रक्खी 
Š | पर चे cae कवि थे, शङ्गार-रस ही उनके वण नका 
प्रधान विषय था। उनके BETA ऐसे वण नोंमें चमत्कारकी 
पराकाष्ठा न होना ही आश्रयेका कारण था । बडे बडे 


काव्य-मासिकोका कथन हे कि कालिदास केवल VTS 
au" थे, चे शङ्गारातिरिक्त रसोंके वण नमे 
तादश स 


संस्कृत-साहित्यके अन्य प्रसिद्ध कवियोंके विषयमें भी यही 
बात चरितार्थ है। महाकवि भवभूति भी करुणारसके वर्ण न- 


हीमें प्रधानता प्राप्त कर सके हैं । इसी प्रकार वीररसके' 


वण'नर्मे महाकवि भास अग्रगण्य समझे जाते हैं । निष्कर्ष 
यह है कि fra कविका जो रस विशेष अभीष्ट था 
उसीके aÀ उसको यथेष्ट सफलता प्राप्त हो सकी 
à | किन्तु महात्मा तुलसीदास-विरक्त तुलसीदास- 
TAA रामभक्त-तुलसी दास-भवप्रपञ्चसे अतीत तुलसीदास 
जिनके qaqam एकमात्र प्रधान विषय भक्तिरस ही 
था, उनके द्वारा शुङ्गार-रसका अपूर्व वर्ण न किया जाना, 
वह भी अपने इष्ट श्रीरघुनाथजीका ओर उसमें आशातीत 
संफलता प्राप्त करना निस्सन्देह आश्रय ही नहीं, बढे महत्त्वका 
विषय है। महाकवि कालिदासने भी अपने इष्ट उमा-महेश्वरका 
'कुमारसम्भव' में चरित्र-चित्रण किया है । जहाँ उसे धुरन्धर 
विद्वानोंने साहित्याकाशको अपनी अलौकिक प्रभासे चमत्कृत 
करनेवाला सुधांशु-पीयूपस्यन्दिनी-कलाविशिष्ट चन्द्रमा 
माना है, वहाँ उन विद्वानोंसे भी कहीं बढ़कर समालो चकोंने 
उस giy’ में आकाशस्थित Guat समान स्पष्टही 
कलङ्क आरोपण भी किया है | बात यह है कि कालिदासने 
अपने उपास्य श्रीउमामहेश्वरका शुङ्गारात्मक वर्णन मर्यादातीत 
कर डाला हे,इसीसे 'काव्य-प्रकाश'प्रणेता काव्यके प्रधानाचाय 
मम्मटने उसे दूषित GENS वर्णनकी कामे रख 
दिया है। हमारे गोसाईजीने अपने परमेष्ट भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र और जगजननीका शुङ्गाराव्मक वणन किया हैं, 
वह भी साधारण नहीं, फुलवारीके शुङ्गारावह प्रकर णके 
पूर्वांजुरागर्मे लोकोत्तर विभावादिकी अलौकिंकताकां 
प्रस्यक्ष अनुभव करा दिया है। उस प्रसंगकी एक एक चौपाईके 
अर्थाचुभव में जो आनन्द उपलब्ध होता है, वह अवण नीय 
है । जिस प्रकार Faget जनोंको बह्मानन्द केवल 
समाधिगस्य हैं, इन्द्रिय, मन, वाणीसे अगोचर है, उसी 
प्रकार यह आनन्द भी केवल तदीय भक्त-जनोंके ही अलुभ 
गम्य | इतना होनेपर भी रामचरितमानसमें वणि त 
mă यही विशेषता है कि वह सर्वेथा निर्दोष है उसमें 
कहीं सीमोल्लद्दनकी गन्धतक नहीं मिल सकती | उद 
प्रकरणके कुछ उदाहरण देकर दिग्दर्शन करानेसे ही हमार 
इस कथनकी यथार्थताका अनुभव हो सकता èi 
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WA ही देखिये, गोसाइंजी श्रीरघुनाथजीको 
लच्मणजीके साथ और धीजनकनन्दिनीको सखियोंके साथ 
महाराजा जनककी पुष्पवाटिकामें भेजते हैं। पर स्वतन्त्रतासे-- 
सवेच्छाचारितासे सेर करनेके लिये नहीं, किन्तु-'समय जानि गुरु 
आयसु पाई”-रघुनाथजीको अपने गुरुवर्य महर्षि विश्वामित्रकी 
आज्ञा द्वारा उनके उपासना कर्मके लिये पुष्प लानेको, 
और जानकीजीको-"गेरिजा पूजन जनानि पठाई?-अपनी 
मातुश्रीकी श्राज्ञाचुसार श्रीगिरिजाकी पूजाके लिये। देखिये 
तो केसा मर्यादापूर्वक दोनों के एकत्र गम नका सु्रवसर उपस्थित 
किया गया हे। यहाँपर कविको शुङ्गार-रसका उद्दीपन 
विभाव-वण'न करना अभीष्ट है क्योंकि जनकपुर समृद्धिशाली 
नगर है, वहाँ अनेक पुष्पवाटिकाएँ हैं, पर रघुनाथजी महाराज- 
कुमार हैं, फिर महाराज जनकके सम्मान्य अतिथि हैं, 
वे अन्यत्र क्यों जाने s. उनके योग्य तो राजकीय 
पुष्पोद्यान ही हे। अतः गोस्वामीजी उस पुष्पोथानका 
उद्दीपनात्मक वर्णन हस प्रकार करते हैं-- 

भूप.बागु बर देखेउ जाई । जह बसंत रितु रही लोमाई u 
ीरघुनाथजी जाकर पुष्पो द्यानको देखते हैं, कैसे पुष्पो्यान- 
को ? जहाँ अखिल विश्वको प्रलुब्ध करनेवाली वसन्त ऋतु 
स्वयं प्रलोभित हो रही है । कालिदासजी 'कुमारसम्भव’ में 
पुष्पधन्वा कामदेवको ध्रीशङ्करको लुभानेके लिये भेजते 
हैं। और-- 

तस्मिन वने संयमिन! मुनीनां तपः समाधेः प्रतिकूलवर्ती। 

सङ्कपयोनेरभिमान भूतमात्मानमाघाय मधुर्विजुम्मे । 

इस पद्यसे वे वसन्तके उद्दीपनका बढ़ा ही उत्कर्षक 
वर्णन आरम्भ करते हैं, परन्तु omit कवि कालिदास- 
द्वारा वहाँ वसन्तके प्रभावसे हो प्रभावित प्राकृतिक वन- 
शोभा विश्वमोहिनी बनायी गयी है । पर यहाँ महाय्मा 
तुलसीदासजीने ‘Te बसंत रितु रद्दी लोमाई? कहकर उस 
वर्णनको सचमुच शिथिल वना दिया है | जहाँ वसन्त ऋतु 
स्वयं प्रलोभित हो रही है उसकी उत्कर्षता अधिक हो सकती 
है, या जहाँ वसन्त ऋतु द्वारा उत्कर्ष किया जाता है उसकी ? 


७ maana RR & 


इसका अनुभव विज्ञ पाठक स्वयं कर सकते हैं। काल्लिदासजीके 
वर्णनर्मे उपयुक्त पद्यके आगे वसन्तसे प्रभावित पशु-पक्षी 
आदि तककी श्क्ञार-चेशओंका वण'न किया जानेसे 
रसाभास माना गया है पर रामचरितमानसमें उपर्युक्त 
चौपाईके आगे यह घ'णन है-- 


ait बिटप मनोहर नाना । बरन बरन बर बेलि बिताना W 
नव पळुव TH सुमन सुहाए \ निज संपति सुर-रूख जाए IN 
. चातक कोकिळ कीर चकोर।। कूजत बिइँग नटत कळ मोरा ॥ 
मध्य बाग सरु सोह सुहावा | मनिसोपान बिचित्र बनावा ॥| 
बिमल सरि सरसिज बहुरंगा । जक-खग कूजत गूँजत भुंगा।। 


जिस gumă नवीन पल्लव, फल और फूलोसे 
सुशोभित wis प्रकारके मनोहर qe लगे हैं, उनपर 
वितानरूपसे लतिफाएँ छायी हुई हैं | चातक-चकोर, कीर- 
कोकिल आदि पक्षीगण श्रपने अपने चेतोहारी शब्दोंसे उसे 
मुखरित कर रहे हैं । मयूरगण मनहरण नृत्यमें निमझ हैं। 
बागके मध्यभागर्मे मणियोंके सोपानवाला निर्मल सलिनसे 
परिपूर्ण सरोवर है, उसपर नाना रंगके प्रफुल्ल कमल, जल- 
पक्षियोंकी मधुर-ध्वनि और ui मत्त गुआर हो 
रहा है । wer! चरम श्रेणीकी परम रमणीयताका कैसा 
पवित्र वर्णन है । पर गोसाइँजीको अपने किये हुए इस 
ayaa भी सन्तोष नहीं हुआ Q अपनी असमर्थता 
दिखाते हुए संज्षिप्तमें--- 

बाग-तड़ाग& बिलोकि प्रभु हरषे बन्धुसमेत । 
परम रम्य आराम Te जो रामहि सुख देत ॥ 

यही कहते हैं । पर इसमें सभी कुछ कह दिया है | 
जिस वागको देखनेसे लोकाभिराम श्रीरामको--भ्खिल 
विश्वके स्वयं सुखनिधान श्रीरामको सुख प्राप्त हो, उसकी 
परम रम्यताका यही पर्याप्त वणन Š | 

अच्छा, अब देखिये, आलम्बन-विभाव-वर्णंनमें किस 
चातुय॑से श्रीराम-सौताका काकतालीय एकत्र होमा और 


. परस्पर पूर्वानुराग प्रदशित कराया गया है । श्रीरघुनाथनी 


# “वाग-तड़ाग? के सम्बन्धमें रामायणके Mas अन्वेषणकारी रायबहादुर लाला सीतारामजी अपने एक लेखमें लिखते हैं — 
“साधारण पाठकगण इसका अर्थ यहद करते É कि उस स्थानपर एक बाग और एक तड़ाग (तलाब) था। परन्तु उस स्थानका 


नाम ही यह दै और तुलसीदासजीने उसके दर्शन किये थे । इसीसे उसी नामसे उसका उल्लेख करते हें | यदद स्थान जनकपुरसे दस 
माल दै और दरभंगा जिलेके बेनी पट्टी थानेमें फुलद्रके नामसे प्रसिद्ध दै | यहीं वह बाग था जिसमें जनकके पुजारी पूजा करनेके 
लिये फूल तोड़ा करते थे । aat तालके किनारे गिरिजाका एक मन्दिर बना हुआ है और कहा जाता है कि विवाहसे पहले 


— श्रीसीताजीने गिरिजाकी यहाँ पूजा की थो, मन्दिर पुराना हे और इसके भीतर तीन फुट ऊँची गिरिजाकी पाषाण-मूर्ति दै ।!--सम्पादक 
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पुष्पोध्यानमें-- जहाँ एक जलाशय है--फूल बीन रहे हैं! ऐसे 
समयमे श्रीसीताजी उसी पुष्पोद्यानमें एक दूसरे $जलाशयपर 
— जिसके निकट ही भ्रीगिरिजाका मन्दिर है--पधारती 
हैं। भ्रौर-- 

सग सखी सब सुभग सयानी aR गीत मनोहर बानी ॥ 

उनके साथ सुन्दर और चतुर सखी हैं, वे मधुर गीत गा za 

हे-केसे गीत ? 'मनो हर वाणी'-वाणी सरस्वतीजीका भी मन 
इरण करनेवाले। TAA स्री-स्वभाव-सुनभ फुलवारी देखने के 
लिये गयी हुई एक सखी वहाँ भ्रीराम-लषमणको देखकर, 
उनकी रूप-माधुरीपर मनोसुग्ध होकर प्रेम-विवश सीताजीके 
निकट आती Š | उसकी ater प्रेम-विह्ृल-दःशा देखकर 
सखियों द्वारा कारण पूछा जानेपर वह कहती है-- 

देखन बाग कुअर दोउ आए | बय किसोर सब भाति सुहाए \\ 

स्याम गौर किमि कहें बखानी । शिरा अनयन नयन बिनु बानी \\ 


अहा ! सखीने कुछ अधिक न कहकर भी जो कुछ 
कहने योग्य था, इतनेहीमें सभी कुछ कह दिया । अधिक 
कहनेके लिये समय कहाँ, शङ्का तो यह थी कि राजकुमार 
वहाँसे चले न न जाये, ऐसा न हो कि जनकनन्दिनी उनके 
दर्शन-सुखसे वञ्चित रह जाये । सखीने यह वाक्य कहकर 
जब सीताके हृद्यमें अत्युत्कणडा Talat देखी तो उनके 
सुख्से कुछ कहे जानेके पूवे ही एक अतरंग सखी स्वयं 
ही वहाँ चलनेके लिये प्रार्थना करती है-- 
असि BR देखन TT \ 
यह सुनकर उसी सखीको आगे करके उत्कण्डित 
सीताजी अपूर्व सुन्दरताको Faas लिये चली, और-- 
कित Hated सकरू दिसि जनु सिसु-मुशी सीत ॥ 
सब दिशाओंको ओर चकित होकर-सभीत सुर्या 
BAAS तरह देखने लगीं | और उधर सम्मुख आती 


% श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये 8 
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हुईं सीताजीके कंकण, किकिनी और नूपुरोकी मधुर-ध्वनि 
सुनकर उनकी ओर, पोडश-कलापू्ण चन्द्रमाको जिस 
प्रकार चकोर देखता है, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र अनिमेष . 
दृष्टिसे देखने लगे । केसे रामचन्द्र ? 
जिन्ह निज रूप-मोहनी डारी A कीन्हें स्वरस नगर-नर-नारी |) 
जिन्होंने अपने विश्व-विमोहनरूपसे सारे जनकपुरके 
सभी नर-नारियोंको मुग्ध कर दिया था, वह रामचन्द्र भी 
सीताजीके अलौकिक महा लावण्यपर मोहित होकर उन्हे 
स्थिर-दृष्टिसे देखने adı इस waaa दृष्टिके कारण 
गोसाइजीने-- 
मनहुँ Bara निमि तज TAS \ 
इस gaa बढी ही समयोचित कल्पना की है। इसमें 
श्रीजनकनन्दिनीका अनुपम लावण्य,उनपर शीरामचन्त्रजीका 
अभूतपूर्व प्रेम और मर्यादा इत्यादि अनेक भाव गभित 
हें । फिर सीताजीके उस सौन्दर्यका श्रीरामचन्द अपने 
हृदयस्थलपर कैसा विचित्र चित्र अङ्कित करते हैं, देखिये-- 
जनु BUA सब निज निपुनाई \ Gabe विस्व कई wie देखाई ॥ 
इस अर्धालीमें और कालिदासजीके-- 
स्वोपमा द्रब्यसमुच्चयेन यथाप्रदेश विनिवेशितेन । 
समर्पिता विदवसुजा प्रगलादेकस्थसीन्दर्मेदिदधभव \\ 
( कुमारसंभव सगै १ । ४९ ) 
इस wa wad वर्णित श्रीपार्वतीजीके सौन्दयंमै 
बहुत कुछ समानता है | पद्यमै कवि स्वयं पार्वतीजीके 
सौन्दर्यका वर्णन करता है, किन्तु चौपाईमें भगवान्‌ रामचन्द्र 
जो स्वयं सौन्दयं-निधान थे, वे- 
देखि सीग-सोमा सुख पावा | हृदय सराहत बचन न आवा U > 
सीताजीके अकथनीय सौन्दर्यका वर्णन करनेमें अससथ 


* जिसके निकट sent ge बीन रहे थे, उस सरोबरसे यह सरोवर भिन्न है, क्योंकि gasta आवागमनकै 

स्थानपर भोसीताजीका सखियोके साथ गान और स्नान आदि विहार सम्भव नहीं । इसका प्रमाण अगस्लससंहितामे मिलता i 
AUER अनेहरम्‌ ५ रां सरस्तीरे Naka 
Saa दारिका तब नान पुष्प Rahm । र्षा मालिकन्याभिस्समसु सुखदा शुभा u 
प्रभात HAE qawarqa ass waw | गैरीमपूजयत्यीता मात्ाहता GAIT: ५ 


आगे रफ़्चीरेत्रमानसके--- -: ` 
= एक सखी सिय सेगु Beg गाई रहे देखन OAS 
š J g राई रह देखन A ५ 
इस कथनसे भी इसका समन्वय हो सकता ey २ Ë = र 
_ CC-O. Nanaji D । | | 
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होकर हृदयमें केवल उसका अनुभवमात्र ही कर सके हैं | पद्यमें 
सृष्टिकर्ता बह्माजीद्वारा संसारकी सारी उपमायोग्य सुन्दर 
सामग्रियोंको एकत्र देखनेके लिये-यह जाँच करनेके लिये कि 
Hg रचित संसारकी सारी सुन्दरता एकत्र होनेपर 
कैसी होगी, पावंतीजीके प्रकट करनेकी उल्मेक्षा की गयी है । 
किन्तु चौपाईमें सीताजीको प्रकट करनेकी salar ब्रह्माजी- 
द्वारा अपनी सारी रचनाका चातुर्य विश्वको एकत्र दिखाना 
है | निष्कर्ष यह कि कालिदासकी उत्पेक्षासे एकत्र सौन्दर्यकी 
जाँच aria लिये प्रथम प्रयास है, और गोसाइजीकी 
BATH उसी एकत्र सौन्दर्यकी परिपाक-अवस्थाका ब्रह्माजी- 
द्वारा विश्वमै दिखाना हे । शिलपकारके प्रथम प्रयासकी 
wad और थभ्यस्त होजानेपर सिद्ध-हस्तकी रचनामें 
जो भेद रहता है, वही यहाँ इन दोनों उखेचाथ्रोंमे है 1 
अच्छा, आगे देखिये-- 
सुंदरता कहूँ सुंदर Heh । छबिगुह दीपसिखा जनु बरई \। 

इसमें सीताजीको सुन्द्रतारूपी घरकी दीप-शिखा-- 
दीपककी ज्योतिकी उपमा दी गयी Š कालिदासजीने भी 
रघुवंशमें इन्दुमतिके स्वयंवर-प्रसङ्गमें दीप-शिखाकी उपमा 
वर्णन की है-- 

संचारिणी दीपशिखेव रात्री यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा । 
नरन्द्रमागीट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स YATE: \\ 

इसका भाव यह है कि स्वयंवरा इन्दुमति जिस 
जिस राजाके सम्मुख होकर फिर उसे छोड़कर आगे बढ़ती 
थी, उस उस राजाकी ठीक वह अवस्था होती जाती थी, 
जिस प्रकार चलती हुई दीप“शिखा-द्वाथमें ली हुई लालटेनकी 
रोशनी, आगे aaa राजमार्ग--बाजारकी पीछे छोडी 
हुईं दूकानें प्रकाश-रहित-गतप्रभा होती जाती हें । इस 
दोप-शिखाकी उपमाके adage सस्कृत-साहित्यमें 
कालिदासका gam गौरव है कि कालिदास-नामके अन्य 
कवियांसे विभक्त करनेके लिये रघुवंशादि प्रणेताको “दीपशिखा 
कालिदास'के नामसे प्रसिद्धि प्राप्त है । वस्तुतः उपमाकी 
कल्पना बडी ही विचित्र श्रौर मनोहारी है, तथापि जब 
हम इसके साथ गोसाइजीद्वारा दी गयी 'दीप-शिखा' की 
उपमाकी तुलना करते हैं तो विवशतया कहनेको वाध्य 
होना पड़ता Š कि कालिदासकी 'दीप-शिखा' सुवणं है तो 
गोसाइईंजीकी'दीप-शिखा” अवश्य ही कुन्दन है। कालिदासजीने 
इन्दुमतिको दीप-शिखाकी समता केवल उसकद्वारा 
स्यक्त-राजाओंके गत-प्रभ होनेमात्रके लिये दी है। किन्तु 
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२५१ 
गोसाहंजीने सीताजीको विश्वकी सुन्दरतारूप वस्तुका स्पष्ट 
प्रदर्शन करानेवाली दीप-शिखाकी उपमा दी Š | aa 
संसारमें जहाँ कहीं भी सुन्दरता कही जाती है वह 'ग्रन्धकारावृत 
होनेके कारण केवल कथनमात्र है-वस्तुतः नहीं, यदि 
अन्धकारमें कोई वस्तु उपलब्ध हो सकती हो तो सुन्दरता 
भी अन्यत्र उपलब्ध हो सकती Š J देदीप्यमान अखिल 

सुन्दरताका साक्षात्‌ दशन तो श्रीसीताजीमें ही उपलब्ध 
हो सकता है। श्रीरघुनाथजी भगवती सीताके 'ग्रकथनीय 
विचित्र लावण्यपर मनोसुग्ध होकर saat उपमाक लिये 
खोज करने लगे, पर जब बहुत खोज करनेपर भी उनके 
सादृश्य योग्य उपमा कहीं नहीं मिल सकी तो उन्हें 
बिवशतया यही कहना पड़ा कि- 

केहि पटतरी बिदेहकुमारी। सब उपमा काब रहे gard 

उपमा देने-योग्य जितनी सुन्दर वस्तुएँ हैं, उनको 

कवियोंने साधारण ख्री-जनोंको देकर, YA कर दिया 
है । फिर वे निर्माल्य उपमाएँ विदेहं-कुमारीके योग्य किस 
प्रकार हो सकती हैं? इससे अधिक कहनेके लिये वहाँ समय 
ही कहाँ था, पर amt waa मिलनेपर जब रंगभूमिमें 
सीताजी पदार्पण करती हैं, तो गोसाईंजीने अपनी उत्तमे 
हृसकी-- 

गिरा मुखर तनुअर'च भवानी (रति अति दुखित अतनु पति जानी W 

बिष बारुनी बंधु प्रिय जही। कहिअ रमासम किमि बेदेही ।। 


-इस वर्णनसे और भी स्पष्टता कर दी है | सुन्द्रतामें 
सर्वोपरि विश्वविख्यात सरस्वती, पार्वती, रति और श्रीलचमी 


हैं, फिर भी सीताजीके साथ इनकी तुलना नहीं दी जा 


सकती । सरस्वतीजी मुखरा हैँ--श्रधिक बोलती हैं,सीताजी 
परिमितभाषिणी हैं, जो Fara लिये केवल शोभा- 
प्रद ही नहीं, परमावश्यक भी है | पार्वतीजीमें aah 
सुन्दरता हे, ae थक्क भगवान्‌ शक्करका रौर आधा 
गिरिजाका है। कामाङ्गना रति तो बेचारी अपने पतिके 
अनङ्ग-थङ्गरहित होनेके सन्तापसे दुःखिनी हे और लक्ष्मीजी 
भी अपने प्रिय बन्धु विष और वारुणीकी सहोदरा हैं, 
अवश्य ही उनके निवासस्थानर्मे प्रमत्तता होनेका यही 
कारण हे । यही नहीं-- 
जॉठबि सुधा-पयोनिधि हाई ।परम-रूप-मय कच्छप साई 0 
सोमा रजु ñas सिंगारू V मथइ पानि-पंकज निज मारू \। 
एहि निधि उपजे ao जब सुंदरता-सुख-मूळ । 
तदपि सकोःचसमेत कबि Fale सीय सम GaN 
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यदि ऐसी सामग्रीसे saa लचमीजी हों, तो भी 
सीताजीके साथ उनकी उपमा देनेमें कविको संकोच है, 
क्योंकि उपमा तो उत्कृष्ट घस्तुको दी जाती हे, किन्तु यहाँ 
तो भाव यह हे कि उन्हें सीताजीकी भी निःशक्क समता 
नहीं दी जा सकती, फिर भी शाङ्का रह जाती है कि वे 
सीताजीकी समताके योग्य हैं या नहीं । देखिये तो कैसी 
नवीन और अद्भुत कल्पना है | गोसाईजी यदि इस नवीन 
उपमाकी कल्पना न करते तो सचमुच उनकी--*किहिँ पट- 
तरौ बिदेह-कुमारी | सव उपमा कवि रहे जुठारी ॥' यह उक्ति 
कवि-स्वभाव-सिद्ध भ्रव्युक्तिमे ही गण्य हो जाती। 
कालिदासने भी दुष्यन्तद्वारा शकुन्तलाके सौन्दुयंका 
वर्णन कराया है-- 
चित्ते निवेशय परिकहिपतसक््वयोगा 
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता नु \ 
aa सुष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे 
AQAA AA वपुश्च THM: | 
र ( अभिशान शाकुन्तल द्वितीयाङ्क ) 
आर राजा पुरुरवाके द्वारा उबंशीका सौन्दर्यं वण न 
इसप्रकार है-- 
FEAT, स्पे प्रजाएतिर AT चन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
भृङ्गारेकरसः स्वये नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः | 
चेदाभ्पासजड कथे नु दिषयव्यावुत्तकातहरो 
FAG प्रभदेन्मनोहरामिदं रूप पुराणे मुनि: 
| ( विक्रमोबेशीय ) 
दोनों ही णंन अपदे हैं। पिछले वणेनकी और गोसाइं- 
जीके घर्णनकी तो एक ही शैली हे सथापि गोसाइंजीहारा 
aia सौन्दये-सामग्रीकी समता विरुमोवेशीयमै वर्त 
स्तमम्री चहं कर सकती, यही नहीं जब कि कालिदासने 
अपनी घणित सामञ्रियोड्टारा उवेशीकी रचनाकी उत्कृष्टता 
सूचित की है,तव गोसाइंजीने इनसे कहीं बदकर सामप्रियों- 


` शरणं प्रपद्य ® 
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पश्चात्‌ प्रभु रघुनाथजीने अपनी ऐसी प्रेम-विह्ल दृशाका 
विचार किया--क्या विचार किया ? यही कि मेरे साथ 
ama हैं, वे मेरे भ्रनुज हैं, यद्यपि ये शुचिसन fgg. 
चित्त हैं, ('सुचिमन'यह विशेषण यहाँ रघुनाथजीके सम्बन्धे 
वेसा उपयुक्त नहीं हो सकता, जेसा लच्मणजीके 
सम्बन्धमें | रघुनाथजीके लिये तो यहाँ गोसाइँजीने ‘oy 
सर्वनामके प्रयोगही में सभी कुछ सूचित कर दिया है) 
तथापि समयके अनुकूल--लोकशिच्षाके आदशंके लिये 
स्पष्टता करना प्रयोजनीय समझकर श्रीरघुनाथजी कहते हैं- 
तात जनकतनया यह सोई । धनुषजग्य जहि कारन होइ A 
पूजन गौरि सखी. के आई करत प्रकास फिरइ Gea 
जासु बिलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मन छोभा।। 
सो सबु कारन जान बिघाता। फरकहिं सुभग अंग सुनु भ्राता u 
रघु्सिन्हकर सहज सुभाऊ। मन कुपथ पशु धेर न काऊ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीत मनकेरी । जहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥ 


अहा ! कैसे पवित्र, स्पष्ट और भर्यादासूचक वाक्य ¥! 
कालिदासजी दुष्यन्तद्वारा शकुन्तलाके विषयमें कहलाते हैं- 
असंशयं धत्रर्णरिग्रहक्षमा 
यदार्यमस्यामभिलाषि मे मन; i 
सतो दि सन्देहपेदषु FAY, 
प्रमाणमन्त:करणप्रवृत्तयः \। 
यहाँतक सो समानता है, पर इसके MÀ- 
चलापाङ्गां दृष्टि EGAN बहुशो वेपथुमती , 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मुदु कर्णीरितिककरः | 
करो व्याधुन्वत्याः Rafe रतिसवस्वमधंर , 
ययं तत्ान्वेबान्मघुकर हतास्त्वं BY TAN 
(अ०शाकुन्तल प्रि अङ) 
इसमें और इसके आगे कालिदासने इस SERIA 
बर्णनको अधिक विस्तृत और स्पष्ट किया है। उसमें 


हारा को हुई रचनाको भी निशक श्रीसीताजीकी तुलना देने परवा नहीं की गयी हे । परन्तु गोसाइजीके-८ 


योस्य नहीं माना है । 
अच्छा, आगे देखिये-- 
यसभा हिय बरनि प्रभु आपनि दसा बिचारि \ 
बेरे सुचि-मन अलुजसन बन समय-अनुहरे | 


करत बतकही अनुजसन मन सियरूप CAM 

मुख-सरोज-भकरंद-छबि करे मधुप इव पान MH 
Se N 

AE गप नुपकिसोर मन 


८ 


Se Rae मुग-सावक-नेनी । जनु तह बरिस कमरूसित-अनी ७ 


A इसप्रकार साकी TA शोभाका हृदयमें अनुभव करनेके - र्ता ओट तन सहिन TS स्यामरु गौर किसोर geal! 
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देखि रूप लोचन STAT | हरषे जनु निज निधि पहिचान ॥ 

थके नयन रघुपति-छबि देख । परूकानहिहू परिहरी निभेख 0 

अधिक सनेह देह भइ मोरी | सरद-ससिहि जनु चितव चकोरी u 

लोपचनमग रामहिं उर आनी । दोन्हे परक-कपाट सयानी AN 

जब सिय साशन्ह प्रेम्रस जानो।कहि न सकहिं कळु मन भुसुकानी।। 

रताभवनतं प्रगट भये तेहि अवसर दोउ भाइ \ 
निकसे जनु जुग बिमरू बिधु जरूद-पटक बिरूगाइ XA 
इस मधुर वर्ण नम देखिये, कैसा मर्यादोचित ome 

वर्णन किया गया Ë | इसके प्रत्येक Tsay बड़े ही माधुर्य-पूण* 
भाव गभित हैं । यही क्यों, इसके आगे श्रीरघुनाथजीकी 
रूप-माधुरीपर सीताजीकी प्रेम-विह्ुल अवस्थाका भी बढ़ा 
अञ्चुत और चमस्कारिक वर्णन है । खेद है कि विस्तार-भयसे 
हम उसकी स्पष्टता करनेमें wand हैं । सीताजीकी 
तादश दृशा देखकर -- 

ULAR सखिन्ह रूखी जब सीता | भए गहरु सब कहहिं सभीता YL 

सखियाँ परस्पर कहने लगीं. बढी देर हो गयो | सभीत 

इसलिये कि माताजी विलम्बका कारण पूछेंगी तो हम क्या 
कहेँगी । पर इसपर भी जब खीताजीकी प्रेम-समाधि नहीं 
छूट सकी तो-- 

पुनि आउब एहि बरियाँ काढी। अस कहि मन बिहँसी एक आली।। 

गुढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयेउ बिरुंब मातुभय मानी u 

धर बडि धीर राम उर आन । फिरी अपनपौ पितुबस जाने u 


एक सखी जब यह कहकर कि 'कल इसी समय फिर 
sam? मन-ही-मन हँसी, तब सीताजी सखीकी इस 
गूढ बाणीको -व्यङ्गयो क्तिको सुनकर लजित हो गयां | सखीकी 
इस च्यङ्गयोक्तिके वाच्यार्थमें तो एक साधारण परिहास 
है, किन्तु व्यङ्गथार्थमें “तुम्हारी इस प्रेम-विवश द॒शाको मैं 
भली प्रकार समम रही हूँ, पर अब विलम्ब करना उचित 
नहीं और मैंने श्रपने यह वाक्ष्य “पुनि आउव एहि विरियाँ काली! 
राजकुमारको सुनाते हुए इसीलिये कहे हैं कि वे भी कल इसी 
समय थावेँ । यह बोधव्य-वेशिष्टय व्यङ्गय है क्योंकि यहाँ बो धन्य 
(जिसके प्रति कहा जाय) सीताजी हैं । श्रौर श्रीरघुनाथजी- 
जो यह वाक्य सुन रहे हैं,उनके प्रति सखीके इस TAT यह 
व्यङ्गय सूचन है कि इम अपनी सखी श्रीसीताके साथ कल 
फिर इसी समय यहाँ आवेंगी, आप भी आनेकी कृपा 
करें ! इसलिये यह अन्‍्य-सल्निधि-वेशिष्टय व्यङ्ग भी यहाँ 


T । और सीताजीके लज्जित होनेका यही कारण है | 


R 


२५३ 
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लजित सीताजी सखीकी इस गुढोक्तिको सुनकर श्रगत्या 
लौटीं अवश्य, पर केवल देहमात्रसे, मनसे नहीं | इसी भावको 
कवि वर्णन करते हैं — 
देखन मिस मुग बिहग तरु फिश बहोरि बहोरि \ 
निरखि निरखि रघुबीरछबि बाढ प्रीति न थरि ॥ 
अहा ! कैसी मधुर कोमल और कान्त-पदावलीह्वारा 
यह भाव व्यक्त किया गया है । कालिदास भी शकुन्तलाकी 
टीक इसी अवस्थाका वर्णन करते हैं--- 
RASA चरण: क्षत इत्मकाण्ड 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा \ 
आसोदिवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु बल्करमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ 
( अ० शाकुन्तल Ke ) 


यह aua भी बड़ा रसावह हे | पर शङ्गारी कवि 
कालिदास शकुन्तलाकी इस चेष्टाका वण न उसपर श्रनुरक्त 
राजा दुष्यन्तद्वारा कराते हैं । किन्तु गोसाईंजी सीताजीके 
विपयमें wad प्रथम श्रीरघुनाथजीद्वारा ऐसा वण'न 
कराना उचित नहीं समझकर कविकी हेसियतसे स्वयं ही 
करते हैं, यही उनके ama नकी विशेषता दै । 


प्रिय पाठक ! रामचरितमानसके oom घण नकी 
विशेषताका यह दिग्दरशनमात्र है। इसप्रकारके विशेषताद्योतक 
आर भी बहुतसे उदाहरण हैं 'श्रौर उनकी स्पष्टताके लिये इस 
az नेखककी लेखनी बड़ी लालायित है-वह इस सुधा-श्रो तसे 
विरत होना नहीं चाहती, और न आप ही श्रीरामचरितामूतसे 
तृप्त हो सकते हैं और न यह प्रसङ्ग ही समाप्त हो 
सका है, जो कुछ लिखा गया है, उसका विवेचन भी अध्यन्त 
संक्षिप्त किया गया है-श्रपयोप्त है, किन्तु 'कल्याण' के 
विशेपाङ्ककी लम्बी विषय-सूची और उनपर लेखोंका बाहुल्य 
ध्यानमें रखकर इस खेखको we यहीं समाप्त किया 
जाता है । 


रामायणमं रस 


होमरके काव्यमें जो रस है, रामायणमें उससे 
कहीं विशेष हे । --वेबर 
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रामचारितमानसकी कतिपय विशेषताएँ 


(लेखक--पं० श्रीजगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी “श्रान्त! और औमुरलौधरजी दीक्षित “रन्त? ) 


आनन्द-कानने ह्यस्मिन्‌ तुझुसीजज्ममस्तरूः | 
कविता-मक्षरी यस्य राम-भ्रमर-मूषिता ७ 
A_g स्वामी तुलसीदासजीका रामचरितमानस 
SR अपने दिव्य और अलौकिक गुणों के 
PSS कारण मानव-समाजके मानस-मन्दिरों में 
 मन-मोहनी मन्जु-मूत्तिकी भाँति पूजा 
जा रहा है अर अनन्त कालतक इसी 
र प्रकार भक्ति-पुष्पाभलि पाता रहेगा | 
SS इस अलौ किक ग्रन्थ महासागरमें अनेक 
प्रकाशमान गुण-रत्र भरे पडे हैं जिन्हें 
प्रेमी पाठक अपनी अपनी शक्तिके अनुसार डुबकी लगाकर 
निकाल लेते हैं । ईश्वरकी कृपा और विद्वानोंके सत्सङ्गसे हमें 
भी कतिपय गुण-रत्र प्राप्त हुए हैं । उनमें कुछ हम कल्याण” 
के प्रेमी पाठकोंके मनोविनोदाथं भेंट करते हैं । 
(१) र 
सोपान आरम्भ- 
गोस्वामीजीने सब सोपानोंका आरम्भ दोहे या सोरठेसे 


किया हे; पर सुन्दर-काणडका प्रारम्भ चौपाईसे ही कर दिया 
हे । यथा-- 


बाल-काणडः 
जहि सुभिरत सिरि होइ गननायक करि-अर-बदन | 
करी AYRE सेइ RAR सुभ-गुन-सद्न \\(सो०) 
अयोध्या-काणए्डः- क 
NYS AT RTT लिज-सन-मुकुरु सुधारि \ 
बरनों रघुबर-बिसरूजस जो दायक फर चारि ५(दो०) 
“काण्ड ; 
उमा रामणुन शूठ पंडित मुनि wate बिरति । 
ua Bags जे हरे-बिसुख न धरम ॥(सो०) 


सुन्द्र-काएड:-- 
जामवंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए।। (सै) 
लङ्का-काणडः-- 
रुव निमेष परमान जुग बरष कल्प सर चंड | 
भजसि न मन तेहि राम कहुँ काळ जासु कोदंड \।(दो०) 
उत्तर-काएडः--- 
रहा एक दिन अवघि कर अति आरत पुरकोग | 
HE aŠ सेर्चाह नारि नर Saag रामबियोग u (dto) 
पाठक, सुन्द्र-कारडका चौपाईसे ही प्रारम्भ क्यों किया 
गया ? विचार करनेसे ज्ञात होता है कि मानस-गत 
सोपानोंके आरम्भ और थन्य सभी स्थलोंमें लिखे हुए दोहे- 
सोरठे विश्वामके लिये हैं । सुन्दर-काण्ड आरम्भ करनेके 
पहले विश्राम लेना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि 
गोस्वामी जैसे परम भक्त अपने इष्ट-देव श्रीरामचन्द्रजीको 
धर्म-शीला, पति-प्राणा सीतादेवीके विरहमें व्याकुल 
छोड़कर विश्राम नहीं ले सकते | इस बातकी पुष्टिम वे स्वयं 
कहते हें । 'रामकाज कीन्हें विना मोहिं कहाँ Aaa” 
( इनूमानूजीका कथन ) 
कोई कोई विनोदी पाठक चौपाईसे आरम्भ करनेका 
यह कारण बतलाते हैं कि सुन्दर-काण्डमें श्रीरामचन्द्रजीका 
सारा कार्य चोपायों (रीछ वानरों)ने ही किया है; अतएव 
चौपायोंके कारण यह काण्ड चौपाईसे ही प्रारम्भ करना 
उचित है। 
(२) 
वन्दनामे-- 
“बते शुर-पद-कंज कृपासिंधु नररूप हरि U 
‘gal मुनि-पद-कंज रामायन जहि TS U 
“पुन मन बचन कर्म रघुनायक | चरन-कमक बंदों सब कायक!) 
- जनकसुता.जगजननि जानकी | अतिसय प्रिय करुनानिधानकी 0 
तक्ते जुग-पद-कमक wah जासु कृपा निरमळ मति vAn 
E EAR u 


बु *रिपु-सूद्न-पद्‌-कमरू नमामी | सूर सुसीक भरत अनुगामी 
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Taira sae जेते खग मुग सुर नर असुर समेत 0 
बैदो पदसरोज सब केरे। जे Ay काम रामके चेर।। 
‘Saat प्रथम भरतके चरना। जासु नेम ब्रत जाइ न बरना 
Ha बिधि-पद-रेनु \ भवसागर जेहि कीन्ह sŠ W 
उपयुक्त पंक्तियोंमें बन्दना करते समय गोस्वामीजी 
सबके चरणोंको कमक्षकी उपमा देते हैं; परन्तु भरतकी 
वन्दनामें 'प्रनवो प्रथम भरतके aca’ और विधाताकी 
wand A बिधि-पद-रेनु' लिखकर ही रह जाते हैं । 
WIA बेचारे भरत और वयोवृद्ध बह्माने गोस्वामीजीका 
क्या अपराध किया था जो उन्होंने उनके चरणोंको 
कमलकी उपमासे वञ्चित रक्खा ? पाठको ! इसमें 
एक रहस्य Š । बात यह Š कि ‘saat प्रथम भरतके 
चरना । जासु AAT जाइ न बरना ॥' इसके आगे 
गोस्वामीजीने लिखा है “राम-चरन-पंकज मन जासू । 
SII मधुप इव तजश न पासू ate जिसका मन लो भी मधुपके 
समान TAS चरण-कमलोंका पास नहीं छोड़ता | 
लोभी मधुपके सदश रामके चरणारविन्दोमें अरतकी 
यह sai ही उन्हें कमलकी sama वञ्चित 
रखनेका कारण है। यदि भरतके चरणोंको कमलकी 
उपमा दे दी जाती तो उनका मनरूपी भौरा कदाचित्‌ 
उनके ही चरण-कमलोंमें लुब्ध हो जाता, क्योंकि अमरको 
तो कमल चाहिये । जब उसे अपने पास ही कमल मिल 
जाता तब वह दूरस्थ TAS चरण-कमलोंमें अटकने क्यों 
जाता ? इस तरह कवितामें दूषण उत्पन्न हो जाता। 
विधाताके चरणोंको कमलकी उपमासे वञ्चित रखनेका 

कारण यह है कि ब्रह्माजी कमलले उत्पन्न हैं galt कमल 
उनका जनक Š । अतएव उनके चरणोंको कमल ( उनके 
पिता ) से उपमा देना कितना असंगत ज्ञात होता? 
धन्य है, गोस्वामीजी आपकी इस सूषम-दर्शिताको ! 


(३) 
मह्दात्माजीकी उपमाएँ भी बड़ी मज़ेदार हें। आपने 
श्रीरासचन्द्रजीको चकोर बनाया है! 
अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सिय-मुख-ससि भए नयन चकोरा! 


जब रामजी चकोर हुए तब उनका विवाह भी चकोरीसे 


होना उचित है, अतएव गोस्वामीजी सीताजीके विषयमें 
लिखते हें-- 


७ रामथरितक्षानि्की० कतिपय विशेष” 


च पकक 


२५५ 


— 


अधिक सनेह देह भइ मोरी, सरद-ससिहि जनु चितय चकोरी । 
चकोर-चकोरी के विवाहर्मे समधी भी चकोर होना 
चाहिये | लीजिये वे भी चकोर बने BR 
दृशरथजीः-- 
जानिसि मोर स्वभाव बरोरू | मैन तव आनन-चन्द्र चकोरू (| 
जनकजी-- 
सहज बिराग रूप मन मोरा। थकित हेत जिभि चन्द्र-चकोरा u 
दुलहा-दुलहिन चकोर-चकोरी, समधी भी चकोर, तब 
क्या दुलहाजीके चिर-श्रनुगामी क्षष्मणजी चकोर नहीं 
होंगे ? क्‍यों नहीं, वे भी चकोर हैं-- 
रामहिं हषण बिकोकहिं कैसे ! ससिर्दि चकोर-किसोरक जैसे U 
सब तो चकोर हो गये फिर बराती ही क्यों रहें? 
तीजिये-- 
राम-चन्द्र-मुख-चन्द्र-छबि लोचन चारु चकोर | 
करत पान सादर सकळ प्रेम-प्रमोद न थोर 0 
विवाहका योग मिलानेवाले राजपि विश्वामित्रजी भी 
चकोर-पदसे वञ्चित नहीं रहे । देखिये--- 
नख-सिख निरख रामके सोमा। जनु चंकोर पूरनससि लोमा ॥ 
बलिहारी है, इस चकोर-विवाहकी ! निःसन्देह इस 
चकोर-विवाहमें आनन्द-सिन्धु उमड़ पड़ा होगा ! सच्चे भक्त 
प्रेमी पाठक तो इस प्रसंगमें sra भी चकोर बन जाते हैं | 
वनर्मे जाते हुए चकोर-चकोरी--राम-सीता--तथा 
चकोर बन्धु लचमणजीको देखकर दर्शक भी तत्काल चकोर 
बन गये । अगस्त्याश्रमर्मे मुनि-मण्डल्ली भी चकोर बन गयी ! 
मुनि-समूह मह बैठे, सनमुख सबकी ओर। 
REZ तनु Parad, मानहु निकर चकोर ॥ 
मार्गमें नर-नारि.गण भी चकोर हो गये-- 
मुदित नारिनर देखहिं सोमा | रूप अनूप नयन मन लोमा 0 
एकटक सब सोहहि चहुँ ओरा । रामचंद्र मुख-चंद-चकोरा U 
(४) 
गोस्वामीजीने सभी उपमाओंका प्रयोग बढ़े विचारसे 
किया है। कहीं एक उपमा, कहीं दो, कहीं तीन और 
कहीं चार-चार उपमाओंका जमघट Š । इसप्रकार न्यूनाधिक 
उपमाएँ देनेका क्या कारण हे? अहा ! उपमाओंकी 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


WA ७ _* .—— m I IIE are 
— 


न्यूनाधिकतापर विचार करते ही हृदय सुग्ध हो जाता है-- 
कविकी लेखनी चूम लेनेको चित्त चञ्चल हो उठता है। 
उदाहरण. स्वरूप, उपमाओंके दो-चार नमूने देखिये । 


[क] 
ah मृदुबचन भूपहिय aw ससिकर हुअत निकर जिमि कह | 


रेड BEAR कछु कहि आवा। जनु सचान बन TUS ठावा 


जिबरन मगेड निपट नरपाळू दामिति हने मै त 


उपयुक्त पक्तियोंमें दशरथजीकी दशाका चित्रण तीन 
उपमाओोंद्वारा किया गया है । क्या एक उपमासे काम 
नहीं चल सकता था ! यहाँ तीन उपमाएँ देनेका क्या 
कारण है ?-गोस्वामीजी तीन प्रकारका शोक दिखलाना चाहते 
हैं, इसीलिये तीन उपमाएँ दी गयी हैं । पदली-- 
सुनि मुदुबचन भूपहिय सेकू | ससिकर छुअत बिकर जिमि कोकू ५ 
इसमें मानसिक शोक दशाया है । दूसरी -- 

TAS AEA नहि कछु कहि आठा | जनु सचान बन Bes कुवा 
इससे वाचनिक शोक प्रकट होता है । तीसरी-- 
Baa hs निष्ट नरपारू \ दासनि ES wŠ तरुताकू ५ 

इससे शारीरिक वेदना saw होती है | 
शोफकी संण्याके अनुसार उपसाध्योकी संख्या तो है 
हो, विशेषता यह है कि महाराज दशरथजीको शोक उत्पन्न 
हुआ दै कैकेयीका वाणीडरा (sf =< ) चोर 
धाणीका asa है आकाश, इसलिये उपमाएँ भी आकाशस्य 
«हौ हैं । यथा- प्रथम पं'क्तमे शशिकर, द्वितीय पं(क्तमे सचान 
(बाज) और तृतीय पं(क्तमे दासिनि । 
शोककी व्यापकता जन, थल और आकाशमे यतलानेके 
Rà शास्वामीजीने दशरथजीके उपमान जल-चर, थल-चर 
सौर नभ-चर ही दिये हैं । यथा--(१) कोकू-जलचर 
(२) लावा--नभचर (३) तरुतालू-धदचर--अथात्‌ 
aha वाणीसे जल, स्थल और आकाश खसी ws 
पूणे हो गया था । कमाल हे! 
[ख] 
अरतको ससेन्य आते हुए देख 


हृदय वीर-रससे TERT लगता है और वह 
tamasha कहते हैं 


Vinay Sv SR oR 


D ~ 
शरणं प्रपद्य ॐ 
uvan Vani Trust Donations 


िमि करिनिकर दरे AA सवा AR बाजू 
तैसहि ara सेनश्षमता। सानुज Rake निपातो Bary 
उपयु क्त वर्णनमें दो उपमाएँ दी हें । (१) करिनिकर 
ae मृगराजू (२) ऊवा जिमि वाजू । 
दोनों उपमाओंमे पहली उपमा भरत तथा दूसरी ans 
लिये है। करि (हाथी) से WAM (सिंह) छोटा होता है, 
इसी प्रकार भरतसे लघमण भी छोटे थे। इससे प्रथम उपमाकी 
सार्थकता सिद्ध होती है । दूसरी उपमार्मे यह दिखलाया 


गया है कि जिसप्रकार लवासे बाज बढ़ा होता है उसी प्रकार / 


manà लष्मण भी बडे थे। अतः दूसरी उपमाका भी उचित 
प्रयोग किया गया है। खुबी यह कि पहली उपमार्मे करि-निकर 
( हाथियोंके समूहृ ) के समान भरत भी 'सेन-समेता' थे। 
zaa उपमार्मे अकेला लवा है, क्योंकि anè साथ 
भी किसी सहायक शब्दका उल्लेख नहीं Š | 


अरतको करि (हाथी) की उपमा देना सवैथा उपयुक्त 
है, क्योंकि इस प्रसंगमे लच्मणजी भरतको राज-मद-मत्त 
समक रहे हैं और हाथी मतवाला होता ही है । Hat 
उनकी लघुताके कारण लवाकी उपमा देना भी adat 
उचित है। 
[ग] 


शिर अर्थ जरू बीचि सम कहिभत भिन्न न भिन्न \ 
बदी. सीतारामपद जिन्हर्हि परम प्रिय खिन्न ii 


इस दोहेमे भ्रीसीता-रामजी की अभिन्नता दो उपमाोंके 
द्वारा प्रदशित को गयी है । अभिन्नता तो एक 
डपमासे भी प्रकर हो सकती थी । फिर दो उपमाएँ 
देनेका क्या कारण हे ? विचार करने पर हमे तो निम्न- 
लिखित कारण जान पदा हे। 


पहली उपमा twe में गोस्वामीजीने पहले E 


सीतादेवाका और उनके पश्चात्‌ श्रीरामचन्त्रजीका नाम 
उपमानके रूपमे लिखा है अतएव उपमानोंके इस ma 
अनुसार उपभेयोंका क्रम सीता-राम हुआ । रासचन्द्रजीका 
नाम पीछे होनेसे कहीं वह- रुष्ट न हो जायें 

दूसरी TTA गोस्वामोजीने उपमानोंका क्रम बदल दिया 
अर्थात्‌ पहले श्रीरामजीका पश्चात्‌ सीतादेवीके नामका 
उपमानके रूपमै उल्लेख किया | यथा-'जन-बीचि' । इस 


x` 


; 


प्रकार दूसरी उपमा देकर गोस्वामोजी केवळ इस दोषसे ही ... 
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Warri tan a R Ara & 


एकरूपता और भी प्रदशित कर दी | धन्य भक्तप्रवर ! 


इसके भ्रतिरिक्त इन उपमाथोमै एक विशेषता और 
भी Š । वह यह कि दोनों उपमा्रोंमें सीतादेवीके 
उपमान स्रीलिग तथा श्रीरामजीके पुल्लिंग हैं। उपमानोंमें 
परस्पर जेसा अभिन्न प्रेम है उससे वे श्रीसीता-रामजीके 
उपमान बननेके सर्वथा योग्य हैं । 


(५) 


मानसके कतिपय प्रेमी पाठकोंने कदाचित्‌ इस बातपर 
ध्यान न दिया होगा कि चन-वासके आरम्भ, मध्य शौर 
gaa मिलनेवाले महपियोंसे ध्रीरामचन्द्रजीने कोन-कोनसे 
प्रश्‍न किये ओर उनसे उन्हीं बिशेष प्रश्‍नोंके करनेका क्या 
कारण है ? यथा-- 

वन-वासके आरम्भमें महपि भरह्वाजसे मिलनेपर 
भगवान्‌ कहते हैं-- 

राम सप्रेम कहे मुनि-पाहीँ १ नाथ कहिय हम केहि मग जाई) 
पाठक ! उक्त ऋषि-वरसे मार्ग ही पूछनेका क्या कारण है ? 
इनसे YA प्रश्न क्यों नहीं किया ? 

इसके दो कारण हैंः-- 

(१) भरद्वाज-ऋषिके ग्राश्रमसे ही श्रीरामजी वनमें 
प्रवेश करते हैं; WATT प्रवेश करनेके पहले ही मार्ग जान 
लेना आवश्यक है | 

(२) जो जिस विषयका ज्ञाता होता है, उससे वही बात 
पूछी जाती है। भरद्वाजजीके विपयमें गोस्वामीजी बालकाण्ढमें 
लिख आये हैं-- 

भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा। जिनहिं राम-पद अति अनुराग 
ताप सम-दम-दया-निधाना | परमारथ-पथ-परम-सुजाना N 


यहाँ चोथे चरणपर ध्यान दीजिये । इससे स्पष्ट है 
कि भरद्दाजजी परमार्थ-पथके अच्छे ज्ञाता थे और परमार्थके 
लिये ही भगवानने श्रवतार धारण किया था। यथा-- 


जब जब होइ घरम कै हानी । बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी || 
तब तब घरि प्रमु मनुज सरीरा su ऋृपानिधि सज्जन पीरा ५ 
सारांश यह कि श्रीरामजी राक्षसोंका बध करने 


अर्थात्‌ परमार्थके पथपर चलनेहीके लिये अवतीण' हुए 
३३ 


२५७ 


उन्होंने भरद्वाजजीसे उपयु'क्त प्रश्न किया । 


वनवासके मध्यर्मे 'ग्रादिकवि वाल्मीकिजीसे भेट हुई 
है थोर उनसे श्रीरामजीने निम्नलिखित प्रश्‍न किया है-- 


अस जिय जान काहिय सोइ ठाँङ। सिय सोमित्र-सहित जहेँ जाऊँ ५ 
तहँ रचि रुचिर परन-तुन-साका। बास करों कळु काढ कुपारू ५ 


पाठक इन महपि'जीसे निवास-स्थान पूछनेका कारण 
भी बढ़ा गूढ़ sila मनोमुग्धकारी है । बात यह है कि महदपि 
वाल्मीकि श्रीरामचन्द्रजीके निवास-स्थानके निर्माण करनेमें 
सबसे afta कुशल शिल्पी समके गये हें । गोरवामीजीने 
वन्दुनामें कहा है-- 
aa) मुंनि-पद-कंज “रामायण” जिन निरमगेउ V 


रामायणका 1 ( राम थयण ) रामजीका 
निवास-स्थान हे । वाल्मीकिजीसे श्रीरामजीका निवास- 
सम्बन्धी इस प्रश्‍नके करनेका अभिप्राय कितना गूढ़ 
रहस्यमय श्रौर युक्ति-युक्त है । 


वनवासके wat oer ऋषिसे भेट हुई । उनसे 

श्रीरामजी कहते हैं--- 
अब सो मंत्र देहु प्रमु मोही । जेहि प्रकार मारों “मनि द्रोही! ॥ 

अगस्त्यजीसे राक्षसोंके मारनेकी युक्ति क्यों पूछी ? 

एक बार दण्डकारण्यम दो राचतस-वन्धुश्रोंने बढ़ा 
उपद्रव मचाया था, उनमेंसे एक बाह्ण-वेप धारण कर 
ऋषियोंको निमन्त्रण दे आता और अपने छोटे भाईका मांस 
पकाकर निमन्त्रित ऋषियोंको खिला देता था। भोजनो परान्त 
ज्यों ही वह अपने भाईको पुकारता त्यों ही वह ऋषियोंका पेट 
फाडकर निकल प्राता | इसप्रकार एक ही दिनमें अनेक ऋषि 
मारे जाते। निदान एक दिन थगस्त्यक्रपिको भी निमन्त्रण 
दिया गया। भोजनो परान्त सदाकी भाँति उस राक्षसने अपने 
भाईको पुकारा | महर्षि श्रगस्त्य उसका छुल समक गये थोर 
डकार लेकर पेटपर हाथ फेरते हुए बोले--'तुम्हारा भाई 
हमारे पेटसे सदेह नहीं निकल सकता, हजम होकर ही 
निकलेगा V इसप्रकार उस 'सुनि-दोही' मायावी शाक्षसका 
नाश कर 'ग्रगस्त्यजीने अनेक ऋषियोंको झत्युसे बचा लिया। 
(दाल्मीकीय रामायण आरण्यकाण्ड) 


उपयु'क्त कथाके समान ही-श्रीरामजीके सामने भी 
स्थिति उपस्थित हे । उन्हें भी 'सुनि-द्वोहियोंका? वध करना 
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a 
है और 'सुनि-दोही” बधका अगस्स्यजीको पूण अनुभव है 
waqa उनसे 'अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहा । जिहि प्रकार मारो 
मुनि-द्रोदी ॥ यह प्रश्‍न करना सवेथा उचित ë! 


(६) 
गोस्वामीजीने भगवान्‌ श्रीरामचन्त्रजीके नेत्रोंकी, कहीं 
नील कमलसे, कहीं लाल कमलसे और कहीं केवल कमलसे 
उपमाएँ दी हैं। एक ही उपमेयसे एथक्‌-एथक्‌ रंगके उपमानोंका 
मिलान क्यो किया गया £ 
थोड़ा ध्यान देनेसे इसमें एक बहुत घडी विशेषता 
दिखायी देती है, और हृदय भानन्दसे ओत-प्रोत हो जाता है। 
पाठक ! पहले नील कमलकी उपमापर विचार 
कीजिये। गोस्वामीजीने नील कमलकी उपमा केवल दो 
स्थानोंपर दी है । इन्हीं दो स्थानोंमें ्रीरामचन्द्रजीके बाल- 
रूपका वर्णन है । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बाल-नेत्रों 
और नील कमलोंमे कुछ सादृश्य है और यह ठीक भी है। 
कजल-युक्त आँखें नील कमलके समान ही तो होती WI 
बालकाणडान्तर्गंत बाल-रूप-वण न करते हुए 
गोस्वामीजी/ लिखते हैं-- 
चोळ कमर दोउ नयन बिसाएा बिकट APE रकन दर मारा \\ 


उत्तरकायडमें भ्रोकागसुशुरिडजी, भगवानके बालरूपका 
चण'न करते हुए कहते है 


नीर RAAT HARA ५ आजत मारु तिरक AA 


इन दो स्थानोंके अतिरिक्त मानसम और कहीं भी 
नील कमल, नेत्रोंके उपमान नहं बने । बन कैसे सकते थे? 
इन दो स्थानोके अतिरिक्त बालरूपका वण न भी तो और 
कहीं नहों है । 
लाल कमलसे गोस्वामोजीने sss स्थानोंमें 
उपसाएँ दी हैं, जहाँ भगवान्‌ शन्नु वध करनेके हेतु प्रस्तुत 
हुए हैं । शुके सम्सुख लाल नेत्र होना ही चाहिये । पाठक, 
देखिये-- ताइका-सुवाहु WHS षध BAT लिये भगवान्‌, 
ऋषिवर ARES साथ प्रस्थान करते हैं। लिखा है-- 
अरुण नयन उर बाहु बिसर V नीरू जर्ज तनु स्याम तमारा W 
यद्यपि यहाँ लाल कमल उपमान नहीं है, तथापि लाल 
नेत्रोंका वश न किया गया है। | 
“सुनि-ब्रोडि-वध'को प्रतिज्ञाकर कायोरस्भके लिये प्रस्तुत, 
अगस्त्याञ्रमर्मे आरामचन्द्रजोके स्वरूपका वरन करते हुए 
गोस्वामीजी लिखते हैं-- क. 


aa 
— AAANANNANNANANAAAAAANN 
PNAS LAST 


Vinay Avast panera का र्र मप्र DB nations 


अरुण नयन राजीव सुबेस । सीता नेन-चकोर RE ॥ 

aR समय-- 

स्याम गात सिर जटा बनाए \ अरुण नयन, BEAT चढ़ाएं 
लाल नेत्रोंका वर्णन Š । 
रावण-वधके लिये आये हुए भगवान्‌ रामचन्द्रजीको 

विभीषणने देखा-- 

मुज प्ररंब कन्जारुण लोचन | स्यामरु गात प्रणत मय-मोचन NN 
रावण-वधके समय--- 

अरुण नयन बारिद तनु स्यामा अखिर लोक ALTA अभिरामा ५ 


रावण-वधोपरान्त तुरन्त ही देवता स्तुति करते हैं-- 
सर चाप मनोहर तूण घरे । जरुजासण-सोचन भूप वरं 0 


इन स्थानोंके ग्रतिरिक्त लाल नेत्रोंका वर्णन अथवा नेत्रोंका 
लाल कमलोंसे मिलान और कहाँ नहीं किया गया। 
शत्ु-वधके स्थान भी तो यही हैं । सभी जगह शतरु-वध नहीं 
हुआ, अतएव सभी जगह लाल कमलोंसे उपमाएँ भी नहीं दी 
गयीं । हाँ, एक स्थानपर पाठक आणेप करेंगे। वह कौन-सा ? 
बन्दनामै गोस्वामीजीने लिखा है- 


नीरू सरोरुह-स्याम, तरुण अरुण बारिज नयन ७ 


यहाँ किस शत्रुका वध किया गया ? पाठक, थोडा 
विचार कीजिये और “नील सरोरुह-स्याम, तरुण अरुण 
बारिज नयन? के उपरान्त लिखी हुई पंक्ति पढ़िये | क्या 
लिखा है ? 


“करहु सोमम उर भाम, सदा धीरूसागर-सयन \\ 


भक्त भगवानको अपने हृदयमें स्थापित करना चाहता 
हे । किसलिये ? काम, क्रोध, लोभ, मोहादि छः प्रबल 
शन्ुओंको समूल निरस्त करनेके लिये । देहधारी राक्षस 
शत्रुओंसे ये छः शत्रु प्रबल हैं; अतएव “अरुण-बारिज नयन”, 
ही नहीं किन्तु 'तरुण अरुण वारिज नयन'की आवश्यकता है। 
चन्य हे! - 

DATS अवसरांपर गोस्वामीजीने नेत्रोके उपमानभूत 
कमलोंको रंग-रहित लिखा है औरडसकी आवश्यकता भी है । 
क्योंकि आनन्दके समय नेत्र अपनी स्वाभाविक दशाको प्राप्त 
हो जाते हैँ- आनन्दरूप बने रहते हैं अतएव उन्हें लाल 
रंगसे रँगकर रंगमें भंग क्‍यों डाला जाय ? 
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जनकपुरमें दोनों भाई भ्रमण कर रहे हैं | चारों AT 
आनन्द छा रहा हे । यहाँ लिखा है-- 
सुभग श्रवण सरसीरुह ATT 


केवल कमल है, रंग नहीं । 


जनकपुरकी स्त्रियां परस्पर भगवानके रूपका वण'न. 


रंग-भूमिमें दोनों भाई आ गये, आनन्द-ही-आनन्‍्द 
है ! गोस्वामीजी लिखते हैं-- 
सरद चंद निन्दक मुख नीके । नीरज नयन भावते जीके 0 
विवाह हो रहा है-- 
सरद बिमळ बिधु-बदन सुहावन | नयन नवर राजीव रूजावन |) 
अवस्था नयी हे, अतएव राजीव भी नये ही aa 
हो रहे हैं । 
ससुरालमें जहाँ आनन्दका समुद्र ही हिलोरें मार रहा 
है, गोस्वामीजी लिखते हैं-- 


नयन कमळ, कळ HSH नाना। बदन सकळ सोन्दर्य-निधाना।। 


पथिक-वेश-धारी सीता, राम, लक्ष्मण मार्गमे जा रहे 
El मागमे स्थित पुर-नर-नारी उन्हें देखकर आनन्दुमें ag 
हो रहे हैं-- 
स्यामर गोर किसोर वर, सुंदर सुखमा ऐन । 
सरद aitaa मुख, सरद सरोरुह-नेन ॥ 
tae वर्षकी अवधि समाप्तकर भगवान्‌ अयोध्या- 
पुरीको लौट आये । अहा ! इस आनन्दकी तो कोई सीमा 
ही नहीं है । विशाल समुद्रसे भी इसकी तुलना नहीं की 
जा सकती । अयोध्या आनन्दसे परिम्ञावित 21 साधु 
भरतजी भगवानूसे मिल रहे हैं ! अहा ! 


परे भूमि नहिं उठत उठाए । बळ कर कृपा-सिंधु उर छाए ú 
स्यामरू गात रोम भये sig | नव राजीव नयन जक बाढ़े \\ 
(७) 

गोस्वामीजीने कहीं कोई शब्द लिख दिया है तो 
उसका पूरा पूरा निर्वाह भी किया है । उनके शब्द साधारण 


कवियोंकी भाँति वाक्य, तुकान्त या मात्रा-पूर्तिके लिये 
नहीं हैं वे सर्वया सार्थक हें | यथा-- 


(क) भरतजी कहते हें-- 
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आफ्नि दारुण दीनता, सबहिं कहों समुझाय | 
बिन देखे रघुबीर-पद, जियकी जरनि न जाय ॥ 


पाठक, 'जियकी जरनि' पर ध्यान दीजिये | भरतजी 
कहते हैं--“श्रीरघुवीर-पद? बिना देखे 'जियकी af न 
जायगी । 

Ragana श्रीरामजीको qa भरतने देखा | 
देखकर तो 'जियकी जरनि' जानी ही चाहिये । लीजिये 
गोस्वामीजी वहाँ लिखते हैं-- 

कर कमकन घनु-सायक फेरत। जियकी जरनि हरत हँसि VLA W 


‘Brant जरनि न जाय’ यह पद पहले लिखकर « 
'गोस्वामीजीने इसका कितना ध्यान रक्खा | मानसकी 
समस्त रचना इसी प्रकार है | ध्यान-पूर्वक देखनेसे खूबियाँ 
नजुर आतो हैं site मन मुग्ध हो जाता Š ! 

(ख) राजषि विश्वामित्र श्रीराम-लक्ष्मणको द॒शरथजीसे 
माँगकर भ्रपने साथ लेकर चलने लगे । यहाँ गोस्वामीजीने 
निम्नलिखित सोरडा कहा है-- 

पुरुष-सिंह दोउ बीर, हरपि चळे मुनि-भय-हरण | 

कृपा-सिंघु मति-धीर अखिर बिस्व-कारण-करण U 

पाठक, साधारण दृष्टिसे इस सोरठेमें बहुत-से शब्द 

केवल वाक्य-पूतिके अथे लिखे हुए-से जान पढ़ते हें । पर 
नहीं, एक-एक शब्दपर ध्यान देनेसे सभी शब्द सार्थक 
ज्ञात होंगे । विस्तार-भयसे हम केवल 'पुरुप-सिंह', 'हरपि चले” 
'सुनि-भय-हरण’, 'कृपासिंधु’, थोर 'मति-धीर’, इन्हीं 
शब्दोंकी सार्थकता सिद्ध करते हैं । 

(१) पुरुष-खिंह - आगे चलकर श्रीरामचन्द्रजी 
TER, सुबाहु आदिका वध करेंगे, इसी आशयसे यहाँ इस 
शब्दका प्रयोग किया गया है । इस “पुरुप-सिंह” का निर्वाह 
भी गोस्त्रामीजीने कितनी सुन्द्रताके साथ किया है ! ध्यान 
दीजिये, सोरठेसे विदित होता है कि श्रीराम-लच्मण 
पुरुप-सिह बनकर nÀ निकले हैं। इसके meray ga 
जनकके भेजे हुए वूतोंके मुखसे इन 'पुरुप-सिंह' के रूपमें 
निकलनेवाले वीरोंका समाचार सुनिये | 

दशरथजीके यह पूळुनेपर कि-- 

भैया कहहु कुस दोउ बारे तुम नीके निज नयन निहारे n 
दूत उत्तर देते हैं-- 
पूछन जोग न तनय तुम्हारे \ पुरुष-सिंह तिहुँ पुर उजियोर ॥ 
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'पुरुष-सिंह' बनकर घरसे निकले, अतएव समाचार भी 
(पुरुष-सिंह' वने रहनेका मिलना चाहिये | गोस्वामीजीको 


कदापि नहीं | ४ 
(२) मुनि-सय-हरण---स्पष्ट ही है कि आगे ताडका, 
सुबाहु, मारीचादिसे मुनियोंको निर्भय किया है । क्या 
झुनियोंको उनसे भय लगता था ! हाँ, गोस्वामीजी पहले 
लिख चुके č- 
ae जप-जग्य-जोग मुनि करही । अति मारीच पुबाहुहि डरही NN 
देखत जग्य निसाचर orale कर्शहि उपद्रव मुनि भय TARA 
(३) छृपाःसिन्धु-इस शब्दका प्रयोग इसलिये 
किया गया है कि उन्होंने आगे अहल्याका उद्धार किया 
है । एक पतितपर इसप्रकारकी कृपा, कृपा-सिन्धुके अतिरिक्त 
और कौन कर सकता है? अहल्या स्वयं कहती है- 
जहि पद सुर-सरिता परम पुनीता 
me भह Ra सीर धरी | 
सोई पद-पेकज जहि पूजित अज, . 
मम सिर ats sg हरी ७ 
(७) मति-धीर-_ धचुप-यज्ञम धनुष तोदना हे और 
बिना MARS उसको हूटता असम्भव हे | इस बातका 
'गोस्वामोजीने स्वयं समर्थन किया है। राजाओंसे धनुष क्यों न 
टूटा ? क्योंकि चे 'परिकरि बाँध उठे अकुलाई "waqaq उठे, 
'च्वीर-सतिःसे नहीं । श्रीरामजीसे धनुष क्यों टूट गया ? 
क्योंकि घे 'ठाद भये उठि सहज सुभाये U अकुलाकर नहीं 
उठे भौर aes’ चले सकल जग-स्वामी W चल्ने भी 
सहज हो, 'मति-धीर' होकर । राजा लोग कैसे चले थे? वे 
“चरे इष्ट Rare सिरु-नाई ॥' अपने-अपने हृष्टदेवोके सिर 
उन्होंने पहले हो नीचे कर दिये । सफलता मिले तो 
केसे मिले? a 
इसप्रकार सगवानने जो जो कार्ये विश्वामित्रजीके साथ 
रहकर किये, उन सब कार्योके करनेकी शक्ति तो गोस्वामीजीने 
प्रस्थानके समय ही प्रदर्शित कर दो है। ; 
— au होता AA क का a eee होता हे कि यह अथे मनाविनादाथ 
गया है । -सम्पादक 


— 


(५) हरपि चले--यहाँपर केवल “चले” ही लिख 
देना पर्याप्त था | 'हरपि चले? लिखनेकी क्या आवश्यकता 
थी ? क्या हरपि मात्रा-पूरक है ? नहीं, वह बहुत ही ठीक 
लिखा गया हे । पाठक, विचार कीजिये । प्रस्थान-कालका 
हर्ष, कार्य-सफलताका द्योतक है । इस बातका समर्थन 
गोस्वामीजीने स्वयं किया है । सुन्दरकाण्डमें महावीरजी 
बानरोंसे कहते हैं- 
तब रणि मोहि परिखयहु भाई | सहि दुख कंद-मूर-फर खाई 
जब रणि आगे सीतहि देखी । होइ काज मन हरण बिसेसी 0 

कार्य होगा; क्योंकि मनमें विशेष हप है । प्रस्थान भी 
महावीर किस तरह करते हैं-- 


अस कहि नाय सबन्ह TE माथा | AVS हष हिय घरि CYA 


एक तो हष दूसरे हृदयमें रघुनाथजी, कार्य-सिद्धि न 
हो तो क्या हो ? 
अतएव, जहाँ-जहाँ श्रीरामजीने सफलता प्राप्त करनेके 
हेतु प्रस्थान किया है, वहाँ वहाँ गोस्वामीजीने “चले'के 
पहले 'हरषि' का प्रयोग अवश्य कर दिया है । देखिये- 
उपयुक्त सोरउेमें ही (हरपि चले? । अतएव 'सुनि-मख 
रव? में उन्हे सफलता. मिली | 
इसके उपरान्त VANS खबर पाकर वहाँ 
सफलता प्राप्ति की आशासे भगवान्‌ प्रस्थान करते हैं आर 
सफल भी होते हें । अतएव गोस्वामीजी लिखते हें-- 
चनुष-जग्य सुनि रघुकुरूनाथा। हरपि चले मुनिवरके साथा \\ 
आरण्यकाण्डर्म अगस्त्यजीसे “मुनि-द्रोही” राक्षसोंके 
वधको युक्ति पूछकर श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसोंको वध करना 
आरम्भ कर दिया और सफल भी हुए) अतएव अगस्त्याश्रममें 
श्रीराम-झागसनके पूर्व ही गोस्वामीजीने लिख दिया है- 
एदमस्तु कहि र्मऽनिवासा।\ हरषि चकेकुंभज ऋषि पासा 0 


बयोंकि आगे वह खर-दूषण दिसे gam सफल 
हुए हैं। 


सुन्दरकाण्डमै सीतादेवीकी सुधि पाकर भगवान्‌ 
रामचन्द्र, रावणको मारनेके लिये प्रस्थान करते हैं । युद्धमे 
सफलता भी मिलती है अतएव गोस्वामीजी लिखते हैं 


Tare किया गया हे, राजार्भोकी असफलताका कारण व्यङ्गसे प्रदर्शित किया 
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हरषिराम तब कीन्ह पयाना | भये सकुन सुंदर सुम नाना॥ 


युद्धमें रावणको सफलता नहीं मिली; श्रतएव उसके 
प्रस्थानमें गोस्वामीजीने केवल 'चले? ही शब्दका प्रयोग 
किया हेः-- 
“चरे बोर सब अतुरित aay’ 
a निसाचर-सैन अपारा WV? 
“चुके मत्त गज-जूथ घनेरे ।” आदि। 


(८) 
गोस्वामीजीने अपनी रचनामें जहाँ तहाँ 'रुचिर' 
शब्दका विशेषणके रूपमें प्रयोग किया Š । इसका क्या कारण 
है ? विचार करनेसे ज्ञात होता हे कि इस शब्दका प्रयोग 
गोस्वामीजीने श्रीरामचन्द्रजीके भ्रंगों, आभरणों और 
उनसे ही सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोकी विशेषता बढ़ानेके 
लिये किया हे, चाहे जहाँ नहीं, हससे सिद्ध होता है कि 
गोस्वामीजीके विचारमें श्रीरामजीको 'रुचिर' विशेष रुचिकर 
था । जो बरतु इष्टदेवको रुचिकर हो, उसे उसका परम भक्त 
क्यों न समपंण करे ? 
पाठक, रुचिर' का प्रयोग देखिये । कितना सुन्दर और 
हृदयहारी है । 
नद राजीव असन मुदु चरना | पदज रुचिर नख सासि युति हरना 0 
रेखा रुचिर $y करू ग्रीवा । जनु Saar सुखमाकी सावा 0 
रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर । 
उर आयत भ्राजत बिबिध बाळु बिभूषण चीर ॥ 
केहरि कंघर बाहु बिसाठा। उर अति रुचर नाग-मनि Ara 
सुंदर भ्रफुटि मनोहर नासा भाल तिलक रुचिरता निवासा।। 
माममिरक्षय खुकुरू-नायक Ú धुत वर चाप VEAL कर सायक ॥ 
रुचिर चोतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस । 
नख सिख सुंदर ag दोउ सोमा सकळ सुदेस ।। 
उर-श्रीबत्स MAT बनमाला | पदिकहार भूषन मनि-जारू ५ 


-रुचिर-ग्रेमी भगवानूकी gear भी रुचिर ही होनी 
चाहिये । लीजिये-- 


सेज सवर रचि राम उठाये । Ya-ua पेग पौढ़ाये ॥। 
वास-स्थान भी रुचिर ही है-- 


Te रि रुचिर परन-तुन साला । बास करों कछु काळ कुपारा N 
= शर परन-तुन साझा | 
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रुचिर'स ऐसा प्रेम रखनेवाले भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी 
जन्मभूमि अयोध्यापुरी क्या रुचिर न होगी? श्रवश्य होगी | 
देखिये-- 
अवधपुरी अति रुचिर बनाई । देवन सुमन-वृष्टि हर लाई U 


धन्य है ! 
बाल्यकालह्दीसे “fe प्रेमी शिशु-रूप रामका 
“प्लेःआउणड' भी कैसा रुचिर है ? 
बरनि न जाय रुचिर अँगनाई । जहाँ Bate नित चारों भाई ॥ 
धनुष तोढ़नेवाले रुचिर-प्रमी हैं, श्रतएव धनुष-वेदिका 
भी पहलेसे ही "रुचिर? रच दी गयी 
अति बिस्तार चारु गच ढारी। बिमळ बदिका रुजि? dart 
क्या कहते हैं ? 
रुचिराचुरक्तजी कहीं नाराज न हो ar, waqa— 
रच MAL बर बंदनवारे । मनहु मनोभव-फंद सँवारे ॥ 
इसके अतिरिक्त वारातमें ame लिये सवारी भी 
रुचिर ही हो तो ठीक है | लीजिये यारातकी तैयारीमें--- 
दोउ रथ सिर BITE आने | 
और-- 
तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरपि चढ़ाय नेरस ।। 
महर्षि वशिष्टको 'रुचिर' रथमें बैठाना उचित ही हे 
क्योंकि बह पुरोहित हरे | 
“रुचिर'से दूलहका इतना प्रेम देख Alas समय 
जनकजीने भी कैसी चतुराई की-- 
छ रस रुचिर ब्यंजन बहु जाती | एक एक रस अगनित भाँती- 
_ परसवा दिये । 
क्यों न हो? 
जिसका 'रुचिर” में इतना गहरा अनुराग है, जिसके 
aia और ्राभरणादि भी साक्षात्‌ रुचिररूप हैं, जो रुचिर 
पदार्थोका ही उपयोग करता और करना चाहता है, उस 
रुचिररूप प्रभुका जब चरित भी रुचिर हो तब गोस्वामीजीका 
काव्य-कौश् सफल सममा जावे । हाँ, चरित भी रुचिर 
है । देखिये 
यह सब VAT चीरत में भाखा | अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा ॥॥ 


- अपने आराध्य-देवकी 'रुचिर!से इतनी प्रीति देखकर 
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निवास करते हैं । 
हेहि शिरि सिर बसे सग सेई । तासु नास कहपातत न होई 0 
धन्य हें! 
शायद, शूपणखाको श्रीरामका 'हचिर-प्रेम” मालूम 
हो गया था, इसीलिये वह इन्हें रिकानेके लिये-- 
RAT रूप घर HATE आई । बोली मधुर बचन मुसकाई ॥ 
खेद है ! उसका मनोरथ सफल न हो सका । 
ऊपर जिन कतिपय विशेषताओंका दिग्दर्शन कराया गया 


श्रीरामायणोपदेश 


ही कदाचित्‌ परमभक्त कागभुशण्डिजी 'रुचिर' qian 


Vinay goienera शरणं] ist Bo nations 


ee 
PDD ILL LI Pe 


है, उनसे यह भलीभाँति ज्ञात हो जावेगा कि गोस्वामीजीने 
रामचरित-मानसमें कैसी-केसी अनेक अलौकिकताएँ भरकर 
अपनी श्रपूर्व प्रतिभा, दिव्य काव्य-चातुयं और प्रकाण्ड 
पारिडत्यका पूरा परिचय दिया हे । इस gz लेखनीसे आपकी 
प्रशंसा केसे की जाय? हम तो मुग्ध होकर ही रह जाते हैं ! 
aft मानस, मानस-मुकुर क्यो न हुरूसि हरि १ 
तुरुसी-बुधि-प्रति-विम्ब वर प्रतिविस्बित जेहि माहि ॥ 
हरत हछृदय-अज्ञान-तम रचना-रुचिर प्रकास) 


काव्य-कोमुदी इंदुवर चीन alt तुरुसीदास u 


awe 


( छेखक--श्रीयुक्त चौधरी रघुनन्दनप्रसादसिहजी ) 
[ समाज और देशहित | 


4 रामावतारसे यह उपदेश मिलता है कि 
प्रि देशका यथार्थ हित धके प्रसारमें ही 
N ३। सब लोगोंको एकमत होकर 
) इसी महान्‌ कायसे लग जाना 
` चाहिये।असुरोंके असदाचारसे देशकी 
| ZA -परम हानि होते “ देखकर उनका 
DOORS दमन करना ही देशहितका प्रधान 
क्राय समक्ता गया था और इसीलिये भगवानका श्रीरामावतार 
हुआ था भगवान रामचन्द्रे विश्वामित्रजीके यज्ञकी रक्ताके 
किये उनके साथ जाते समय स्पष्ट ही कहा था-- 


Raa देशस्य च हिताय s 
तव ia वचने TAJN 


(ale To १। २६। ५) 


गो, mem और देशके हितके लिये आप-जेसे 
अभान्तकी आज्ञालुसार मैं सावधानीसे देश शवुभोका 
चध करूँगा । इसप्रकार भगवान्‌ श्रीरामका शस्त्र धारण 
केबल भमेकी रक्षा और अधमंके विनाशके लिये ही था! इस 
देशहितकर आयोजलकी सिद्धिके लिये देव, मनुष्य और 
घनवासी रीछ-बानरादि सकने एकमत होकर प्रयत्न किया । 
za अनुसार, केवल सनुष्य हो ससाजके अन्त्ुक्त नहीं 
है, पशु-पक्षी और बृत्तादि स्थावरोंका भो उसमें स्थान है । 
मजुष्यसमाजमे सभी दणके लोग शुद्ध पर्यन्त उस समय 


झादुरणीय थे । कोई भी नीच नहीं समझा जाता था | 
श्रीरामराज्याभिषेकके समय लोगोंको निमन्त्रण देनेके 
सम्बन्धमें आदेश देते हुए महपि वशिष्ठने सुमन्त्रसे कहा था | 
जादणान्क्त्रियान्वेश्यान TRA सहस्रशः | 
समानयस्द सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान्‌ \\ 
i Cato रा० १ 1१३॥॥२९) - 


“सभी देशोंके हजारों maa, sha, वैश्य और शूदों- 
को सम्मानके साथ बुलाओो ।' प्राचीनकालमें लोगोंमें इतना 
अधिक प्रेमभाव था कि परस्पर मिलनेके समय जड़ 
वृक्षादिके सम्बन्धमें भी कुशल-प्रश्न पूछे जाते थे । इससे 
सिद्ध होता है कि उन स्थावर जीवोंको भी समाजमें स्थान 


wa था। महाराज विश्वामित्र महान्‌ तेजस्वी afea 
बच्चाको कुशल पूछते हैं-- 


aa महातेजा दनस्पतिगण तदा \ 
WA BIG WE वरिष्ठो राजसत्तमः ७ 
इसी प्रकार श्रोवशिष्ठ और भरतने vate अगस्थ्यसे 


'शरीर और. शिष्योंके साथ ही अझि एवं पशु-पक्षी तथा 


TAR भी कुशल पूछी थी - 
ua शिष्येपु gay मुगर्पाष्ठिषु 0 = 
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रामावतारमें रघुबंशके गुणोंका पूर्ण विकाश | 
रघुवंशमें कहा गया है-- 


लागाय संभुतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्‌। 
यशसे विजगी पूर्णा प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ 
शेशेवऽभ्यस्तविद्याना यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
वाक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ 0 


अर्थात्‌ रघुवंशी व्याग या परोपकारके लिये ही ऐश्‍वर्य 
रखते थे | सत्यकी रच्चाके लिये कम बोलते थे | कमनीय 
कीतिके लिये ही विजयकी ster करते थे | सन्ततिके लिये 
ही गृहस्थाश्रममें प्रवेश करते थे | बाल्यकालमै विद्याध्ययन 
करते थे। केवल योवनावस्थार्मे ही भर्मसे अविरुद्ध विपयोंका 
सेवन करते थे। बृद्ध होनेपर सुनिवत धारण करते श्रौर अन्तमें 
_ योगके द्वारा शरीरका परित्याग कर देते थे।? भगवान्‌ श्रीराममें 
इन दिव्य गुणोंका पूरा विकास था । इसीका कुछ दिग्दर्शन 
नीचे कराया जाता है । 
त्याग 

महाराज दशरथके द्वारा श्रीरामराज्याभिषेकका निश्चय 
किये जानेपर संम्पूण' श्रयोध्यामें परमोत्सव हो रहा हे | 
आनन्दसागरकी उत्ताल तरङ्गोंकी तुमुल ध्वनि पूणिमाके 
सागर-तरङ्ग-गजेनके तुल्य है । घर-घर मङ्गल-बधाइयाँ s= 
रही हैं। सभी लोग श्रभिपेकका उत्सव देखनेके लिये 
उत्साहित हैं | ऐसी स्थितिम वहाँ एक ही भवन ऐसा है 
जहाँ शान्तिका साम्राज्य छाया है, किसी प्रकारका व्यर्थ 
कोलाहल नहीं है, उपवासत्रत-सद्दित स्तुतिपाठ और जप 
जारी है ! यह वह थालय है जहाँ राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी 
राजकुमारीजी श्रीजनकनन्दिनोजीके साथ देन्य-भावसे कठिन 
राज्य-शासनके गुरुतर भारको गहण करमेकी शक्ति प्रास 


* करनेके लिये प्रार्थनामें प्रवृत्त हैं। इसी श्रवसरमें माता 


कैकेयीके प्रासादसे डुलाइर राती है और श्रीराम तत्काल 

वहाँ उपस्थित होकर अपने पूजनीय धर्मात्मा पिताको शोक- 
विकल स्थितिमें भूमिपर पढ़े देखते हैं और विनम्रताके साथ 
माता फैकेयीसे पिताके शोकका कारण पूछते हैं। केकेयी 
स्पष्ट कह देती है कि 'महाराजने पूर्वकालमें मुझे दो वरदान 
देनेके लिये प्रतिज्ञा की थी, भ्राज मैंने उसकी पूतिके लिये 
एक वरसे तुम्हारे राज्याभिपेकके लिये संगृहीत सामभ्रियोंके 
ENT भरतका रल्रालङ्कार-विभूपित होकर राज्यसिंहासनारूद 


2 _ होना और दूसरेसे तुम्हारा चीर-वरकल-जटा-धारणपूर्वंक 


२६३ 


सुनित्रतसे चौदह add लिये ant वास करना माँगा है । मैंने 
महाराजसे ये दोनों वरदान स्वीकृत करवा लिये हैं और 
उनकी यही आज्ञा हे ।! 


एक राज्यसुखाभिलापी विविध maa युक्त 
अधिकारप्राप्त युवकके लिये यह आज्ञा महान्‌ भयानक 
दण्ड-सदश है परन्तु श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रका परम शान्त 
स्थिर और सुसमाहित वदन-कमलपर जिसको राज्याभिपेकके 
भावी gaat आशा ga नहीं कर सकी थी, इस 
आशाको सुनकर भी किञ्चित्‌ भी क्षोभ, शोक और 
उद्लेगकी दिखावटी रेखा भी नहीं खिची। श्री भगवानूने 
परम प्रसन्नभावसे समता और धीरताके साथ अनायास ही 
कहा कि “माता, सहर्ष थाज्ञाका पालन किया जायगा ।? 


बाल्यकालमै व्रह्मचर्यत.पालनके समय श्री भगवानूने 
गुरु वशिष्टके द्वारा नामरूपातमक प्राकृतिक संसारकी 
श्रसारता और क्षणभंगुरता एवं wanta ही सच्चिदानन्द्‌- 
रूपता रूप दिव्यज्ञानको प्राप्त कर लिया था । वे वैराग्य और 
व्यागकी उस उच्चतम सीमापर पहुँचे हुए थे कि राज 
राज्यसिहासनके बदले चनवासकी आकस्मिक ग्राज्ञा, 
राज्यभोगके स्थानमें भिक्षाटनकी विपत्ति उनके नित्य प्रशान्त 
और प्रसन्न चित्तको तनिक भी विचलित और दुःखित 
नहीं कर सकी। भगवानूने “ae योग उच्यते! को चरितार्थ 
कर दिखाया। इस संमत्वका मानसमें क्या ही यथार्थ वर्णन हे! 

Theat यो न गताऽमिषेकतः 
तथा न ARAL बनवासदु:सतः । 
श्रीरघुनन्दनस्य 
सदास्तु मे मब्जुरमङ्गरुप्रदम्‌ 0 


मुखाम्बुर्ज 


सत्य 

श्रीभगवान्‌ आदर्श मातृ-पितृ-भक्त तो थे ही, साथ ही 

आप आदर्श सत्यवादी थे, आपने हँसी-मजाकर्मे भी कभी 

असत्य भाषण नहीं किया । 'रामोद्दिनामिभाषते” की उक्ति 

लोकप्रसिद्ध हे । असत्य तो दूर रहा, भगवानूने कभी 
कटु भाषण भी नहीं किया-- 

न वेत्ति परुषाणि 


सस्यके सम्बन्धर्म भगवानने स्वयं कहा है कि 'हे सीता! 
मैं मुनियोंके समीप जो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ उसे जीते-जी 
कभी भंग नहीं कर सकता, क्योंकि सदासे सत्य ही मेरा 
इष्ट है । में तुम्हारा, लघमणका और प्राणोंका भी परित्याग 


रामः माषितुम्‌ | 
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कर सकता Ë किन्तु अपनी सत्य प्रतिज्ञाका परित्याग नहीं 
कर सकता । (वा०रा०२।११।१७-१८) 


क्षमा और तेज 
जब राजा विश्वासित्रने अन्यायपूर्वक महपिं वशिष्टसे 
युद्ध करना चाहा तब वशिष्ठजीने युद्धको त्राह्मण-धर्मके 
विरूढ समझ अपने सामने एक ब्रह्मदरड गाड दिया, जिससे 
टकरा-टकराकर विश्वामित्रजीके बरह्म पर्यन्त सभी शाख 
व्यथ हो गये । इसपर उन्होंने चात्रबलको थिक्कारते हुए 
और ब्रह्मतेजके बलको TEA हुए कहा AT- 


Aras ्त्रियमकं ब्रह्मतेजो बक बकम्‌ \ 
एकेन ब्रह्मदण्डन स्वीस्राणि हृतानि मे ॥ 


यह बहाद्ण्ड यथार्थे माका ही नाम है, जो इस 
समाके दण्डको धारण करता है उसपर परिणाममें शनुके 
समस्त आघात व्यर्थ होते हैं । जिस समय बाह्मणकुलोत्पन्न 
श्रीपरशरामजीने अन्यायके वशवती हो धनुप-भंगके लिये 
भगवानके प्रति व्यर्थं क्रोध प्रकट किया था चौर जब 
ATA उसके SA बढी THATS साथ क्षमाका बर्ताव 
किया था उस समय वह उम्र ब्रह्मतेज विनम्र चात्रतेजसे निरस्त 
हो गया और उसने अन्याय और क्रोधके कारण परशरामजीका 
परित्याग कर दिया । इससे यह सिद्ध होता है कि 
सस्य, न्याय और क्षमा ही यथार्थ बल हैं । ब्राह्मण, Thea, 
वैश्य या शद्ध कोई भी क्यों न हो जिसके w= ये गुण 
हैं वही wri बलवान हे । दरडकारण्यके ऋषियोंने 
भगवानसे कहा था कि हमलोगोंमें शापके द्वारा हत्यारे 
राक्षसोंके विनाश करनेकी शक्ति है पर हमल्लोग उनके द्वारा 
waa किये जानेपर भी उनका नाश इसीलिये नहीं करते 
कि क्रोध करनेसे हमारे तपकी हानि होगी जो इम किसी 
प्रकार नहीं चाहते-- 
बहुविध at नित्ये दुश्ररक्षेय car) 
तेन शाप न WWW भष्यमानश्च रास; AA 
BERT | 
खियोंमें सदेप्रथम अहल्याने ही गौतम-वेषधारी इन्दके 
साथ जान-बूरूकर व्यभिचार किया, जिससे इसप्रकारके 
दुष्कमेके अचार-भयसे ही महर्षि गौतसने शाप देते हुए 
कहा 
अयन्तु AB दुबुदे V सस्त्दयेह seid 
मानुषेष्यपि DERI NaN न्‌ संशय: ` 
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ÈR aja ! तुमने इस लोकमें जो यह गहिंतभाव 
प्रवतत किया, तुम्हारे इस दोषके कारण मचुष्यलोकमें 
इस दुर्भावका विस्तार हो जायगा इसमें कुछ संशय नहीं।' 
इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक cafes गुण-दोपका 
प्रभाव समाजपर पड़ता Š । एकके दुष्टकमंको देखकर अनेक 
लोग दुष्ट कर्म करने लगते हैं और सुकर्मको देखकर qaqa 
प्रवृत्त होते हैं । 

भगवान्‌श्रीरामचन्द्रजी आदर्श गृहस्थ ब्रह्मचारी और एक- 
पद्ीब्रतमें रहते थे.इन्हींकी भाँति सीताजी भी आदर्श पतिबता 


थीं, इन दोनोंके समान कोई न हुआ न होगा । इसी कारण /0 


श्रीभगवानके द्वारा अहर्याका शाप-मोचन हुआ | 
AGRE 
श्रीभगवानका सम्पूर्ण जीवन दयामय और परहित- 
सम्पादनसे पूर्ण Š । आपने अपने ऊपर अनेक कष्ट सहकर 
दूसरोंका हित किया। ऋषियोंकी यज्ञ-रक्षा, श्रीसीताजीके 
लिये गुरुकी ग्राज्ञासे धनुप-भंग, सत्यकी रक्षाके लिये वन- 
गमन और लघमण-स्याग, धर्मकी रक्षाके निमित्त राक्षस-वध, 
पाचित्रत-घमेकी रक्षाके लिये सीता-त्याग, ara सुनि- 
aa new और अन्तमें समस्त नगरवासियोंको साथ लेकर 
परमधाममें प्रयाण आदि सभी कार्य त्यागमूलक परोपकार 
हें । श्रीभरतजीने यथार्थं ही कहा था-- 
दृद्धिकामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकम्पकः | 
मत्तः प्रियते लोके प्न्य इव FRAN 
(बा० रा० २।१।३७) 
मेरे राम सब लोगोंकी हित-कासना करनेवाले हैं। 
सेघकी भाँति चारों ओर दयाकी वृष्टि करके वे मेरी AIT 
भी लोगोंके अधिक प्रियतम बन गये हैं । 
इष्ठदेवोकी एकता 
श्रीभगवानूने स्वयं साक्षात्‌ विष्ण, होकर भी aga? 
सेतुपर श्रीशिवजीकी स्थापना कर यह सिद्ध कर दिया कि t 
सभी इष्टदेव यथार्थमे एक हो हैं, भिन्न नहीं। अतएव किसी 
भी इश्देवकी निन्दा, अनादर एवं अवज्ञा करना पाप Š | 
श्रीभर तजीने अ्रपनेको श्रीरामके वनवास भेजनेर्मे कारण 
होनेके दोषसे मुक्त सिद्ध aaa लिये श्रीकौसल्याजीके 
सामन शपथ की थी-- 
भक्त्या विवदमानपु मार्णमाश्रित्य पठ्यतः | 
तेन पापेन युज्येत यस्यायोऽनुमते गतः l 
(Alo Te २।७५।५७) ` < 


अंपने इष्टदेवकी भक्तिके कारण जो अन्य दृष्टदेवके 
sande साथ विवाद करते हैं और उनको निकृष्ट 
बतलाते हें ऐसे लोगोंको जो पाप लगता हे वही पाप 
सुभको हो, यदि मैं धार्य ध्रीरामके वनवासका कारण होऊ | 
राम-राज्य 


वाल्मीकि रामायणके बालकाण्ड और रामचरित- 
मानसक उत्तरकाण्डमें राम-राज्यके सुयशका विस्तृत aqa 
है। वहाँ कहा गया है कि सब लोग परम सुखी थे । रोग, 
शोक, आतङ्क, AT, विपत्ति थादि बाधाएँ किसीको 


नहीं होती थीं । सब अपने अपने धर्ममे रत थे, “ar राजा 
तथा प्रजा U 


Vinay ART शेड? शक्यं 
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यही इस राम-राज्यकी उस्कृष्टटाका कारण था। 
सिद्धान्त यह हे कि श्रधिपति श्रथवा नायकके आचरण 
और भावोंका उत्तम अथवा दुष्ट प्रभाव भ्राश्नितोंपर अवश्य 
पढ़ता है । अतएव देशके स्वामी, आमके अधिपति, ae 
मालिक, wale प्रभु, समाजके नेता, धर्मके चार्य, 
बालकोंके शिक्षक, maè पुरोहित श्रौर न्यायालयके 
शासक आदिके उत्तम श्राचरण भर saga उनके 
आश्रित और सम्बन्धो उत्तम तथा निकृष्ट maw और 
ब्यवहारसे निकृष्ट होंगे | समाजके हानि-लाभके लिये इनपर 
बहुत बढ़ा दायित्व है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इस दायित्व 
सम्पादूनके परम Bat हें | अतएव हम सबको श्रीराम- 
राज्यका MA अपने सामने रखना चाहिये ।8 


TT COCOA 


सबसे बड़ा राम-नाम 


( लेखक--श्रीयुत के० वीर अन्ना ) 


दृश्य पदार्थोर्मे भूमण्डल सबसे बड़ी वस्तु हे, परन्तु 
Raudna? अनुसार शेषनाग इससे भी बढ़े हैं क्योंकि 
उन्होंने इसको अपने फनोंपर उठा wat Š | 

शेषनागजीसे बढ़े शंकर हैं क्योंकि वह शेपजीको श्रपने 
हाथ या गलेमें कङ्कण या हाररूपसे धारण किये रहते हैं । 

शंकरजीसे भी बढ़ा कैलास पहाड है क्योंकि शिवजी 
उसपर निवास करते हैं । 

Sanaa बड़ा रावण है, क्योंकि उसने दिग्विजयके 
समय महान्‌ केलासको अपने बाहुबलसे लुढ़का दिया था। 


रावणसे बड़े बालि हैं क्योंकि उसके पुत्र श्रंगदने 


रक्खा था, और स्वयं बाली उसे पूं छमें लटकाये घूमा करते 
थे । दूसरी कथामें यह भी कहा है कि रावणको बालिने 
महीनों अपनी काँखमें रक्खा था । 

बालिसे श्रधिक प्रतापी रामका वह वाण है, जिसने 
बालिका संहार किया । 

वाणसे बड़े महाराजा राम हैं, जो उस वाणको धारण 
करते हैं । 

रामसे भी श्रधिक शक्तिमान्‌ प्रतापी और qara 
श्रीराम-नाम है क्योंकि उसके ant राम हैं जो भक्त 
नियम शौर निष्ठापूर्वक श्रीराम-नामका जप करते हैं, उनके 
हृदयमें भगवान्‌ श्रीराम सदा सेवककी भाँति निवास करते हैं । 


है "4 शिशु अवस्थामें ही रावणको खिलोनेकी भाँति पलनेमें बाँध इसीसे श्रीराम-नामका महत्व समझ लीजिये । 
॥_, रामायण 


चार घाट भव-ताप-हरण , निर्मल-जल सर है? 
लिये अमृत-भण्डार , कहो क्या अजर अमर ë ? 
मरा बिन्दुमे सिन्धु , भक्ति क्या हारको प्यारी ? 
विविध ज्ञानका स्रोत , कृष्णकी गीता प्यारी? : 
जर-जीव-मात्र-कल्याण-रत , पत्र सुरुनि 'कल्याण? कृत ? 
नहिं भाफि-अमर-गीता प्रभाते , रामायण तुलसी-रावत ॥ 
कि क = ux भद पमा नार? Es रती “मधुर! एम» ए०, एम०आर० Qo एस० 
k पण्डित भीभवानीशंकरजीकी आशा और उपदेशानुसार लिखित | 
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Qa: 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


राजनीतिज्ञ वाल्मीकि 


(Sam ATT ® ) 


इषि वाल्मीकि भादिकविके नामसे 
)/% प्रसिद्ध हैं, राजनीतिश्के नामसे नहीं । 
AN इसलिये 'राजनीतिज्ञ वाल्मीकि' शीषक 
N| देखकर पाठक चकित हो जायँगे भौर 
| i सममेंगे कि वाल्मीकिके नामपर इस 
S< 0) ya कोई कल्पित बात लिख रहे हें । वस्तुत 
SAW उनके नामपर बिकनेवाली व्याधसे 
a / `> दपि होनेकी कथा निराधार होनेपर भी 
लोगोंकी उसपर wa है थौर उनकी क्रियात्मिका राजनीति 
साधार होनेपर भी लोगोंमें उसकी कोई करपना भी नहीं है-- 
यह बढ़े आश्चर्यकी बात है ! पर इसका दोष लोगोंपर ही 
क्यों लगाया जाय ? उनकी राजनीतिक क्रियाधारा इतनी 
गुप्त रीतिसे चली है कि यह काये उन्होंने किया या इसके 
वे सूत्रधार थे, इसकी कल्पना उनके समयमें भी किसीको 
नहीं हुई थी, तब पीछेसे कोई इस भेदको कैसे जानता ? 
रामायणमें इस राजनीतिका उल्लेख स्पष्ट शब्दोर्म कहीं नहीं 
मिलता, अतः सरसरी THAT पढनेवाले पाठकोंके ध्यानर्मे 
यह घास नहीं आती । किन्तु qen दष्टिसे अध्ययन करनेपर 
इसका अनुभव दो जाता है । महिने यह काये कितनी 
सतकेतासे किया, इस बातकी यथार्थं कल्पना होनेपर 
उनके फाष्य-रचना-कोशलको अपेक्षा उनको राजनीति- 
कुशलतापर विशेष आदर उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता । 


सहि वाल्मीकि रामायणकी रचना w क्यों 
wat हुए, इसका संक्षिप्त वृत्तान्त रामायणके प्रारस्भमें 
दिया गया है । वस्तुतः राजनीतिक RA ही उन्होंने इस 
SEI रचना की--यह यात, उन्होंने जिस समय 
इस SETA रचना की थी उस समयपर दृष्टिपात करनेसे, 
समरूमे आ जाती हे | यह कथा तो प्रसिद्ध ही हे कि श्रीरामने 
जब स्तोकापवादके कारण अपनी पत्नी सती सोताका त्याग 


_ कर दिया, तव वह सहषि वास्मीकिकेआभसमे रहने लगी, 


तथा यहीं उसने दो पुत्र प्रसव किये, रामायणकी रचना 
करनेपर महधिने उसे उन दोनों TAS पदाया। लवणासुरके 


आपने ATA “रामायण समाळेचना* नामक बहुत ह उम केर सवज Ga ad य पाया VASAT? 


वधके लिये मधुपुरकी ओर जाते समय wan मार्गमे | 


महर्षिके manà जिस दिन set, उसी दिन रातको 
सीताके दो पुत्र हुए ( ७ 1 ६६। १ ) । इसके ठीक बारह 
वर्ष बाद जब वहाँसे लोटते समय WAN पुनः ाश्रममें 
उहरे तब उन्होंने लव-कुशके द्वारा रामायणका गान श्रवण 
किया (७॥ ७१ । १-१६ ) 1 इससे पता लगता है कि 
रामायणकी रचना महपिने YAS बीचके समयमें की थी। 
सीताको रामने त्याग दिया, वह वाल्मीकिके आश्रमम 
जाकर रहने लगी और वाल्मीकिने उसे अपने आश्रममें 
आश्रय दिया, तभीसे वाल्मीकिके राजनीतिक कार्यका 
प्रारम्भ हुआ । क्योंकि सीताके सवथा निर्दोष होनेका 
लोगोंको विश्वास दिलाकर उसके दिव्यत्व सिद्धिका संयोग 
लगानेके लिये उन्होंने जो सफल कार्यवाही की, उससे 


यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने मनमें इस कार्यका भार 
अपने ऊपर समझ लिया था । सीता एक राजत्यक्ता खी है 
इस TAS जाननेपर भी सहषिका उसे आश्रय देना Q 


निःसन्देह बड़े ही चैय ओर साहसका काय है, परन्तु उनका 
अगला कार्य इससे कहाँ अधिक महरवका Š । महपिको 
यदि इस महान्‌ कार्यकी जिम्मेदारीका भान न होता तो 
रामायण-रचनाका योग आता या नहीं, इसमें सन्देह है | 
सीताके आचरणके सम्डन्धमें लोगोंमें जो अम फैल चुका Š 
उसे किसी भी तरह दूर करना होगा-इस समय Tales 
सासने यही एक विकट समस्या उपस्थित थी | यह भम 
कितना प्रबल था इसकी कल्पना महपिके उन उद्वारोसे 
की जा सकती है जो उनके मुखसे, सीताको आश्रमवासिनी 
क्ूषिपल्षयोंके हाथ सौंपते समय निकले थे । महषि कहते दैं-- # 
` स्नुषा BAER जनकस्य सुता सती । 
अपापा पतिना सक्ता परिपाल्या मया सदा AN 
इमा भवतः पञ्यन्तु -स्नेहेन परमेण हि | -- 
darma पूज्या वोष्स्तु विशेषतः \\ 


(वा०रा०.७। ४९ | १८-१९ ) 
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यहाँपर महपिने सीताके निष्पाप होनेकी बात कहकर 
मिरे शब्दोंको मानकर? अर्थात्‌ में कहता हुँ इसलिये इससे 
स्नेहभाव रक्खो-ऐसा कहा है | सीताके विषयमें वहाँ यदि 
किसीको कुछ शंका थी तो महषिने उसको अपनी जिम्मेवारी- 
पर विश्वास दिलाया | आश्रमवासी ख्ी-पुरुषोंका महषिके 
वचनोंपर विश्वास होना स्वाभाविक ही है, इसीलिये 
उन्होंने मान लिया । परन्तु अयोध्या या राम-राज्यकी 
समस्त प्रजाके विश्‍वास सम्पादन करनेका क्या उपाय था ? 
सीताके सम्बन्धमें शंका उपस्थित करना अन्याय था, अपराध 
ata ऐसा करनेवालेको श्रीराम दण्ड दे सकते थे 
परन्तु उन्होंने दूरदंशितासे अपने अधिकारका उपयोग 
नहीं किया | महषिके हाथमें तो यह अधिकार होना सम्भव 
नहीं था । सुतरां सीताकी सचचरित्रताका लोगोंको 
विश्वास दिलानेके लिये उनके चरित्र-प्रसार करनेका विचार 
ही mA मनमें आया । महपिका उद्देश्य सीताकी 
सञ्चरित्रता बतलाना था परन्तु सीताका चरित्र रामपर 
अवलग्बित था और रामने सीताका त्याग कर दिया था । 
Ras मनमें रामक प्रति अत्यन्त आदर था । अतः 
उन्हें कुछ कालतक रामचरित्रका ही ध्यान लगा ET 
चेदोंकी छुन्दोरचना उनकी दष्टिमें थी अतएव उन्होंने वैसी 
ही रचना करके श्रीरामचरित्र-वर्णनका विचार किया । 
महपिंकी ये बातें रामायणमें या अन्य किसी अन्थमें स्पष्ट- 
era नहीं लिखी हैं परन्तु ये इतनी सहज हैं कि फोई भी 
अनुमानसे इनकी सत्यताको मान लेगा। इसप्रकार जब 
महर्षि रामचरित्र-वणःनके त्रिचारमें रत थे, तब एक दिन 
नारदमुनि उनके आश्रममें था पहुँचे। महर्षि ने उनसे पूछा-- 


कोन्वस्मिन्‌ साम्प्रत लोके गुणवान, कश्च वीर्यवान्‌ १ 
(वा० To १।१।२) 


महर्षि-वणित गुणोंका संग्रह तो बहुत बढ़ा है, इस समय 
हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है । महपिके पूछनेका तात्पर्य 
यह है कि असुक-असुक गुणोंसे युक्त पुरुष इस समय प्रथ्वी- 
पर कौन हैं ? प्रश्न अस्पष्ट है । उन्होंने इस añ न तो 
कहीं रामका नाम लिया हे ओर न उनका कुछ अस्पष्टरूपसे 
ही उठ्लेख किया है । इस प्रश्नके उत्तरें नारदने संक्षेपमें 
रामचरित्र सुनाया । नारदके चले जानेपेर महपि स्नान 
करनेके लिये तमसा-तीरपर गये | उसी समय कौञ्च-वधकी 
घटना हुईं और महषिके gaa शापके निमित्त शोकमयी 
वाणी निकली | कहना नहीं होगा कि रामचरित्रमें मन लगा 
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TEAS कारण ही महपिने नारदजीसे उपयुक्त प्रश्न किया था । 
महषिके मनमें रामचरित्रके छन्दोबद्ध करनेकी कल्पना थी, 
हमने यह अनुमान क्रोञ्च-वधके लिये eran दिये गये 
छुन्दोवद्ध शापसे किया है । सीताकी दयनीय दशा देखकर 
महपिका अन्तःकरण जैसे द्रवित हो रहा था, उनकी 
वैसी ही दशा कौञ्च-वधपर शोक करती हुई करौञ्चीको देखकर 
हुई । हमने उपयुक्त शोकसे ही उनके मनमें छन्द्रचनाके 
लिये संकहप होना अनुमान किया है | यद्यपि रामायणमें 
यही कहा गया है कि यह कछोक उनके YA सहज ही 
निकल गया था और ऐसा होना वस्तु-स्थितिके भ्रनुसार 
सम्भव ही है । परन्तु यह भूलना नहीं चाहिये कि घुन्द- 
रचनाकी थोर उनकी जो प्रवृत्ति बढ़ रही थी, यह उसीका 
परिणाम था, यह बात भी उतनी ही सम्भव है | 


इसके बाद महपिने बालकाण्डके पाँच aia युद्ध- 
काण्डतक रामायणकी रचनाकर वह काव्य लव-कुशको 
पढ़ाया | वालकाणडके प्रस्तावनारूपमें प्रारम्भके जो चार 
सग हैं वे महषिने ग्रन्थ-पूतिके समय लिखे थे, यह स्पष्ट है । 
बीचमें बहुत-से स्थानोंपर पीछेसे मिलाया हुआ प्रक्षिप्त भाग 
है, उसका विवेचन हम 'रामायण-समालोचना” नामक 
मराठी अन्थके एक स्वतन्त्र प्रकरणमें कर चुके हैं । कहनेका 
मतलब यह कि जो मूल काव्य था वही महपिने लव-कुशको 
पढ़ाया । इसके बाद यह प्रश्न सामने आया कि इस काव्यका 
प्रचार कैसे हो ? लवणासुरको ANAS बाद जब बारह 
वर्षके उपरान्त, WA लौटकर अयोध्या जाते समय 
पुनः HENS MAA Set, तब उन्होंने लव-कुशके द्वारा 
अपने सैनिकों सहित रामायणका गान सुना, जिससे उन 
सबको बढ़ा ही आनन्द हुआ । दूसरे शब्दोंमें हम यों कह 
सकते हैं कि इसप्रकार यहाँ महषिके काब्यकी प्रथमावृत्ति 
एक ही साथ बिक गयी और उन्हें दूसरी थादृत्ति निकालनेके 
लिये अधिक उत्साह मिला । 


सीताके निष्पाप आचरणकी कथा लोगोंमें उसके चरित्र- 
प्रचार द्वारा विस्तृत करनेके उद्देश्यसे ही महषिने रामायणकी 
रचना की थी, हमारे इस अनुमानकी सत्यता रामायणकी 
रचनापर aw eee विचार करनेवालोंके ध्यानमें तुरन्त 
झा जायगी | रामचरित्रपरं विशेष प्रकाश डालनेवाला भाग 
है अ्रयोध्याकाण्ड | रामके पराक्रमका वर्णन युद्धकाण्डमे है । 
सीताके यथार्थं चरित्रका सीता-हरणसे ही प्रारम्भ होता है 
आर यह कथा अ्रण्यकाण्डमें है । यह कथा महषिने पूरे 
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विस्तारके साथ कथन की है । इस कथाका विस्तार सुन्दर” 
क्राणडमे सीता-हनुमान-भेंट और सीता रावणके सम्भाषण 
दोनों ही अवसरोंपर अत्यन्त स्पष्ट दीख पड़ता है । सीताके 
उच्च चरित्रको व्यक्त करनेवाली प्रत्येक बातका महपिने 
उल्लेख किया है, यहाँतक कि सीताने रावणसे बातचीत 
करते समय तिनकेकी ate कर ली थी 'ठणमन्तरतः 
कृत्वा? (३।५६।१ तथा ५।२१।२) , सामान्य समझ करके 

महति इसप्रकारकी घटना तकका वर्णन करना भी नहीं 

भूले। यह सत्य है कि रामायणे श्रीराम और सीता ही 

प्रधान पात्र थे अतः उनके चरित्रका विस्तारसे वर्णन करना 

उनके लिये आवश्यक था, तथापि श्रीराम-चरित्रका चित्रण 

करनेमें महपिने अपनी कृतिमे उनके समस्त गुणोंपर जैसा 

प्रकाश डाला है वैसा सीताके चरित्र-चित्रणमें नहीं किया । 

सीताके चरित्र-कथनमें तो केवल उन्हीं बातोंपर अधिक 

प्रकाश डाला है जिनसे सीताके लोकापवादके मिथ्या होनेमें 

लोगोंका विश्वास हो जाय। नायक-नायिकाके चरित्र-निरूपणमें 

इस विवेकको ओर दृष्टि डालनेपर पाठक इस बातको 

समभे बिना नहीं रहेंगे कि रामायणकी रचनाके सम्बन्धमें 

हमने महषिके जिस हार्दिक उद्देश्यका अनुमान किया था, 
वह युक्तियुक्त अर ठीक है । 


सीताके मिथ्या कलङ्को सिटानेके लिये महपिको प्रधानतः 
उसके दोनों पुत्रोंसे सहायता लेनी थी और वह ली भी गयी । 
सहायता पानेकी योजना महपिने अपने मनमे किस प्रकार 
की,इसवातके जानेका कोई उपाय नहीं है। किन्तु लव-कुशके 
कुछ समझने लगते ही यह योजना की गयी थी, इसमें सन्देह 
नहीं । कदाचित्‌ यह कल्पना सहपिके मनमै पीछेसे आयी 
हो तथापि उस समय लव-कुशको अपने ्रधिकारोंका, और 
रामसे उनका पिता-पुत्रका सम्बन्ध है इस बातका पता न 
लगने देनेके लिये महपिने बढी सतकंतासे काम लिया, 
वही आगे चलकर उनके लिये बड़ी उपयोगी हुहे, यह स्पष्ट 
हे । दोनों राजकुमारोंके साथ वनवासी शिष्योंके सहश 
व्यवहार करके सहर्षिने जो चतुरत। द्खलायी, sd 
उनकी राजनीतिज्ञता भरी है । 


यह तो स्पष्ट ही हे कि देवी सीताको धीरता असीम 
हे । महघिको अपनी दबीन योजनाके सफल करनेभे सोताकी 
सहायता पणंखूपसे पास है । इस बातको सिद्ध 
करनेके लिये प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं हे । रामायण- 
रचनाके अनन्तर महषि उसके प्रचारका मौका हंद रहे ये। 


मनोकामना सफल होनेका अवसर अनायास ही आ गया | 
यज्ञ-समारम्भके लिये विविध देशोंके नर-पतियों और 
ऋषियोंको निमन्त्रण भेजा गया । तदनुसार महषिको भी 
निमन्त्रण मिला और वे अपने शिष्योंको साथ ले अयोध्या 
पहुँचे | ग्रयोध्याके बाहर ही कहीं डेरा डालकर महपिने 
लव-कुशको कार्यसिद्धिके लिये अयोध्यामें आकर घर-घर 
रामायण गान सुनाते हुए फिरनेकी आज्ञा दी । आज्ञा देते हुए 
महर्षि कहते हैं-- 
ऋषिदाटेषु पुण्येषु ब्राह्मणावसथेषु च। 
रथ्यासु राजमा्ेषु पार्थिवानां गृहेषु च W 
रामस्य भवनद्वारि यत्र कमे च कुवते A 
awa तत्र गेये विशेषतः \\ 
(ato To ७। ९३ | ६-७) 
व्हे पुत्रो ! ऋषियोंके पवित्र स्थानोंमें, आह्मणों की बस्तीमे 
गल्ियोंमें,सड़ कोंपर,राजमहलोंमें,यज्वेदिकाओंके द्वारपर और 
ऋत्विजोंके समीप विशेषरूपसे इस रामायणका गान करो !! 


रामायण-रचनामें महर्षिका उद्देश्य केवल राजाको 
प्रसन्न करना होता तो वे लव-कुशको सीधे यज्ञ-मण्डपमें 
जाकर भ्रीरामके सामने रामायण-गान करनेकी आज्ञा देते। 
यज्ञम आहिकःहवनके उपरान्त, भोजनोत्तर तथा हवनसे 
पूर्व पुराण-गाथा सुननेकी विधि है इसीके अनुसार उस 
समय यदि लब-कुशको भेजनेकी योजना महपिने की होती 


तो सहजहीमें कार्य हो जाता | रामको सन्तुष्ट करके पर्याप्त _ 


धन लाभ करनेका यह निष्कपट और सरल मार्ग था परन्तु 
महर्षि धनके भूखे नहीं थे, उन्हें तो इस बातकी चिन्तां 
लग रही थी कि केसे सीताका मिथ्यापवाद नष्ट हो 
तथा सर्वंसाधारणके हृदयमें उसके प्रति ग्राद्रके भाव उत्पन्न 
हो जायें और उसके पुत्रोंको राज्यकी प्रासि हो । इसीलिये 
उन्होंने लब-कुशको रामायण MAS लिये नगरमें भेजते 
समय जिन स्थानोंका दिग्दर्शन कराया, उनमें गली, सडक, 


ऋषियोंके आश्रम, बाह्मण आर राजाओंके निवासस्थान ' 


आदिका ही निदेश है । सारांश सह कि महपिने यह योजना 
रामायणके प्रचारकी ही ea .की थी । कल्पना-प्रसारके. 
लिये ऐसी व्यवस्था विशेष सुविधाजनक हुआ भी करती है, 
इससे इच्छित फलकी प्राप्ति शीघ्र होती हे । इसप्रकारके 
अनुभवोंका इतिहासोंमें प्रचुर उल्लेख Š ओर आजका भी 
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यही अनुभव है । शिवाजी महाराजके समय समर्थ रामदास 
स्वामीने महाराष्ट्रमें जो जागृति उत्पन्न की थी, उसका अधिक 
श्रेय स्वामीजीके उस शिष्य-सम्प्रदायको है जो 'मनका 
Wa गाते हुए भावोंका प्रचार करते थे | इतिहासज्ञ इस 
घातको जानते हैं । उन्होंने अथवा उनके पहले और VIS 
महाराष्ट्रीय वारकरी-सम्प्रदायने इसप्रकार घूम-धूमकर भजन 
गाते हुए लोगोंमें धर्मजागृतिका कार्य बढ़ी उत्तमतासे 
किया । इस समय भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि गोरक्ता- 
प्रचारक गण बाजारोंमें घूम घूमकर भजन गाते हुए जागृतिका 
कार्य करते हैं । महपिकी योजना भी इसी प्रकारकी थी। 
उस समय ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने श्रीरामका चरित्र 
आँखों देखा था और रामके प्रति उन लोगोंके मनोंमें प्रेम 
तथा आदरका भाव भी qaleqQ था । भ्रयोधयाकाणडका 
गान सुनते ही इस प्रेम और आदरका दूना बढ़ जाना कौन 
बढी वात है ? 
ग्रयोष्याकाणडका वह कथाभाग फ्रमके हिसाबसे 
प्ररम्भमें आया है अर लव-कुशके सुखसे Mavala सबसे 
पहले वही सुनेको मिलता था । आँखो देखी बात वैसी की 
Š= सुननेके कारण लोगोंके seats यह विश्वास जमना 
स्वाभाविक है कि काध्यकी कथामें कहीँ भी सत्यका ग्रपलाप 
. नहीं किया गया हे । यह विश्वास श्रागेके कथाभागपर 
सत्यता और विश्वसनीयताकी छाप लगानेमें विशेष उपयोगी 
होता है, इसका अनुभव उस समय हो चुका है जब कि 
_मधुपुरीसे लौटते समय शत्रुघ मार्गमें महपिके आश्रममें 
उहरे थे । शत्रुघ्नने अपने साथी सैनिकों सहित लव-कुशके 
G रामायणका गान सुना, WAH केवल एक ही 
` रात वहाँ aed, इतने थोड़े समयमै लव-कुशने उन्हें कुछ 
ही सर्ग सुनाये होंगे । परन्तु गान सुनते ही san नेत्रोंसे 
आँसू वहने लगे और शरीरकी सुधि जाती रही । (वा० ७। 
७१ । १७ ) इससे सहज ही पता लगता है कि लव-कुशके 
दवारा गाया जानेवाला कथाभाग अ्योध्याकारडका ही था। 
- इस गानके सुननेपर सेनिकोंकी जो इशा हुई थी, उसका 
- वर्णन पढ्नेसे अयोध्याकाण्ड-सम्बन्धी हमारा अनुमान और 
Mama जाता है। यह वर्णन इसप्रकार है-- 
` पदाजुगाश्च ये रास्त gar गीतिसम्पदम्‌॥। 
अवाड्मुखाश्च दीनाश्च ह्याश्रयीमिति AAA 
peeo च्च ये तत्र सैनिकाः संबभाषिरे ॥ 


२६३ 


किमिदे क च वतीमः 
अर्थो यो नः पुरा इश्स्तमाश्रमपदे पुनः A 


किमेतत्स्वप्रदशनम्‌ | 
किमिद aA गीतबन्धमनुत्तमम्‌। 
(Alo To ७।७१।१८-२१ ) 


‘anè साथी लोग गान सुनते ही सिर भुकाकर दीनसे 
बन गये और “आश्चर्य आश्चयं’ पुकारते हुए परस्पर कहने लगे 
कि ‘ot यह क्या है? हमलोग कहाँ हैं, =m तो नहीं 
देख रहे हैं ? जो बात हमने पहले आँखों देखी थी वही 
सुन रहे हैं। क्या यह स्वप्तमें तो नहीं सुन रहे W 
रामायणगान सुननेपर उस समय साधारण जनताकी कैसी दशा 
होती थी, इसकी कल्पना करानेके लिये यहाँ पूरे शोक उडत 
किये गये हें । अन्तिम mat सैनिकोंका यह उद्गार कि 
“हमने जो बातें ्रपनी श्राँखों देखी थी ठीक वही आज 
सुननेको मिल रही हैं” बड़े ही mam Š । रामायणी- 
कथाका वह भाग जिसमें रामवन-गमनसे लेकर ANA 
लौट आनेतकका वर्णन है cata आरण्यकाण्डसे युद्धकाण्ड- 
तकका वर्णन, waters नागरिकोंमें किसीकी atat देखी 
घटना प्रायः नहीं Š । उनका देखा हुआ कथाभाग तो बाल 
शौर श्रयोध्याकाण्डमें ही है। इससे भी यह स्पष्ट है कि 
लष-कुशने जो गान किया था उसका '्रयोध्याकाण्ड होना 
ही afte सम्भव है । 


इसी प्रकार श्रयोध्यामें भी लव-कुशने श्रयो ध्याकायडका 
गान किया होगा और उसे सुनकर लोगोंकी ऐसी ही दशा 
हुई होगी । राम-वन-वासके बादकी कथाएँ लोगोंको बीच- 
बीचमें इधर-उधरसे सुनायी पढ़ती थीं | 'प्रयोध्य़ाकारडकी 
कथा लोगोंकी जानी हुई थी | जब लोगोंने उसे ठीक 
सिलसिलेवार सुना तब उनका, MAR कथाके लिये भी इसी 
प्रकार ऐसा अनुमान होना कि वह भी ऐसी ही सत्य और 
सुन्दर होगी, '्रौर उसके जाननेके लिये जिज्ञासा बढ़ना 
स्वाभाविक था। श्रतएव किसीने कथा सुननेके लिये, किसीने 
सत्यान्वेषणके लिये भ्रौर किसीने सीताका श्रपवाद सिद्ध 
करनेके लिये ही अगला कभाभाग गानेके निमित्त लव-कुशको 
बहुत ही तंग किया होगा | किसीने कहा होगा कि 'जय 
रावण सीताके पास श्राया तब्र वह क्या करती थी Y ‘ag 
उसे कैसे ले गया ? हमें वह कथा FATA U दूसरेने कहा 
होगा-“रावणने सीताको कहाँ wet था ?' “उसमें और 
सीतामें क्या बातों हुईं ? यह सुनाओ P मतलब यह कि, 
उस समय ऐसे कितने प्रश्न पूछे गये होंगे और maa लिये 


श्रणम. 
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कितना आग्रह किया गया होगा, इसकी कल्पना सभी कर 
सकते हैं। इसप्रफार गान करते हुए बालक लव-कुशको 
यदि भूख लग जाय तो उसके निवारणके लिये महषिने उन्हें 
पहलेसे ही फल दे रक्खे थे तथा सर्वथा निस्पृह-भावसे प्रचार 
करतेके लिये mn दी थी । प्रचारके लिये भेजते समय 
महणिने स्पष्ट ही कहा था-- 


कोभश्रापि न कर्तब्य स्वल्पा$पि धनवाङ्छय। \ 
कि भनेनाश्रमस्थाना PATA सदा 
(atoto ७९३।११ ) 


पुत्रो ! धनके लिये तनिक-सा भी लालच नहीं करना 


क्योंकि हम फल-मूलपर रहनेवाले '्राश्रमवासियोंको धन 
लेकर क्या करना है ? 


au सुनकर कोई धन देने लगे तो नहीं लेना, यहाँ 
महषिने यही कहा | निष्काम-प्रचारकी दृष्टिसे यही उचित 
था,पर साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि निष्कामताकी 
आवश्यकता महपिने कार्य-सिद्धयथ नहीं बतलायी Š | 
_हमलोग फल-मूलादि खाकर रहनेवाले आश्रमषासी हैं, 


अपनेको धनसे क्या करना है । उन्होंने अपनी निरपेक्तताका 


हेतु यही बताया है । 


इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि महिने इस समय- 
तक उनसे इसी भावनासे बाव किया होगा। इसपर भी 


. यदि महपिके सम्बन्धमे हमने जो अनुमान किये हैं, उनसे 


कोइ सहमत न हों तो यह 'आगेके झोक देखें । इसप्रकार 
रामायण-गानका प्रचार होते रहनेसे लव-कुशकी कीति श्रीराम- 
तक पहुँच जायगी और फिर दरबारमें रासायण-गानका 
सुअबसर MAN, महपिका ऐसा अनुमान था और यही वह 
चाहते थे । राजाके द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु न लेनेके 
सम्बन्धे उन्हें फिरसे समफानेकी कोई आवश्यकता न थी 
weg इस निस्एहताके कारण लघ-कुश कहीं Ñaqa 
होकर रामकी अवज्ञा न कर Šš । इसी शंकासे महधिने उन्हे 
ससक करते हुए कहा-- 


७ n ~ 
चन्द्र शरण प्रपद्य ® 
Vinay ^ यामचन्त | ‘Vani Trust Donations 


आदिप्रमुति भेयं स्यान्नचावज्ञाय पार्थिवम्‌ \ 
पिता हि सर्वभूताना राजा भर्वति मेत ॥ 


( वा० To ७।९३।१५ ) 
इसमें राजासे नम्रताका बर्ताघ करनेका उपदेश देते 
हुए उसका जो कारण महपि बतलाते हैं वह कितनी चतुरताका 
है । महषि कहते हें-“महाराजका तनिक भी अपमान न 
करना क्योंकि राजा सब प्राणियोंका aaa: पिता है ।' 


श्रीराम लव-कुशके साक्षात्‌ पिता हैं परन्तु महर्षि सीधी 
बात न कहकर उन्हें सममाते हें कि राजा सब प्राणियोंके 
पिता हैं अतः वह तुम्हारे भी पिता हैं । इस प्रकारान्तरसे 
रामका पितृत्व समभानेमें सुनिने जिस युक्तिसे काम लिया, 
उसपर विचारकर हम कह सकते हैं कि इस विषयमै महपि 
कितने सावधान थे भ्रौर लव-कुशको असली बातका पता न 
लगने देकर उन्हें किस प्रकारे पाला था । 

महपिकी योजवानुसार सभी संयोग एकत्र हो गये। 
ATAU भ्रीरामके सम्मुख लव-कुशका गान हुआ। नाना 
देशोंके नरपति, ऋषि तथा TAMA उसको सुना | इसप्रकार 
महपिने बडी चतुराईसे सीता-अपवादको समूल नष्ट कर 


दिया ! दोनों कुमारोंको आश्रममें पिताका पता नहीं लगने - 


दिया ओर वहाँ उनकी सारी व्यवस्था साधारण विद्यार्थियोंकी 
भाँति को गयी | इसका कारण यह हे महषिको इस बातकी 
शङ्का थी कि इन तेजस्वी कुमारोंको इस बातका पता लग जाने 
पर कि निर्दोषा माताको पिताने त्याग दिया है, क्रोध आना 
सम्भव है। यह कौन कह सकता है कि यह शंका 
निराधार थी? 

वास्मीकिकी योजनाके अनुसार सभी बातें हुई, परन्तु 
सीतादेवी एनः शपथके समय जो एक बार रामके सामने प्रगट 
हुईं । बस, वह अन्तिम आरके लिये ही हुईं । इसका कोई 
उपाय नहीं था, सहषिने जिस कार्यको उठाया था वह सिद्ध 
होकर भी सुख-पर्यवसायी नहीं हुआ तथापि उन्होंने एक 
चतुर कमी पुरुपकी भांति राजनीतिका यह एक दाव बिछाया 


= था 1 इस विषयमै तो किसीका मतभेद नहीं होना चाहिये | 
` समायणस परस्पर सहाज्ञुभूतिकी ate 


देशवासियोंक विश्वास same 
उसके अनुशीलनसे यूरोपनिवासियोक बहुतसे 
दोनों जातियोमे परस्पर सहानुभूतिकी इद्धि होती हे | 


तथा चरित्रका चित्र अत्यन्त a i डा है, किम्तु उसमें यह विशेष गुण भी है कि वह झपने 


, इसका फल यह होता है कि 
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रामायण-पञ्चदशी 


( सं०--श्रीरघुनन्दनप्रसार्दसहजी ) 


कमे-प्रधान-- 


we 
कप-प्रधान चिस्व करि cers 
जो जस कर सो तस फल चाखा ll 


` अहिसा-- 


परम धरम स्नुतिबिदित अहिंसा । 

पर-निन्दा-सम अघ न गिरिंसा॥ 
सत्य्‌ 

धरम न FAC सत्य समाना | 

आगम निगम पुरान wal 


अस्तय-ब्रह्मचय्यै--- 
जननी-सम जानहि पर-नारी | 
धन पराय बिषते बिष arti 


सन्तोष-- 


सरल gia न मन कुटिलाई | 
जथाळाभ संतोष सदाई॥ 
भक्त-सुख्य-क्षण परोपकार 
रामभगत परहितनिरत परदुख दुखी qe 
भगत-सिरोमनि भरततें जनि डरपषु सुरपाळ ॥ 
परहित बस जिन्हके मनमाहीं | 
तिन्हकहैँ जग goa कछु नाहीं ॥ 


नाम-माहात्म्य-- 


सोइ भव-तर कछु संसय नाहां। 
नाम-प्रताप प्रगट कलिमाहीं॥ 


सवार्पण ओर निष्काम भजन--- 


बचन करम मन मोरि गति भजन करहि निःकाम | 
तिन्हके हृद्य-कमलमहँ करड सदा विस्त्राम॥ 


शरणागत भक्तकी श्रष्ठता-- 


सुनु सुनि तोहि Tas सहरोसा । 
भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा॥ 
a सदा तिन्हके रखवारी | 
जिमि mera राख महतारी i 


सतत-स्मरण-¬ 


कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई । 
जब तब सुमिरन भजन न होई॥ 


संसार-भगवन्मय-- 


सीयराममय सब जग si 
करों प्रनाम जोरि जुग wr 
सो अनन्य जाके असि मति न टरे हनुमन्त! 
में सेवक सचराचर रूप-रासि भगवन्त॥ 


जीवात्मा-स्वरूप-- निर्वाण--त्याग-- 
ईश्वर-अंस जीव अबिनासी | अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउ' निरयान 
चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ जनम जनम रति रामपद्‌ यह बरदानु न आन ॥ 
—— a 
सेन्तके लक्षण 


विषय अकेपट सीरूगुनाकर | परदुख दुख सुख सुख देखे पर ।। 
सम अभूतिरिपु बिमद बिरामी । लोमामरष हरष मय लागी u 
कोमरुचित दीननपर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया AN 
सबहिं मानप्रद आपु अमानी | भरत प्रानसम मम Š प्रानी ७ 
बिगतकाम मम नामपरायन । सांति बिरति बिनती मुदितायन 0 


Rasa सरकता मइत्री । द्विज-प्रद-प्रीति घरमजनमित्री \। 
थे सब रुच्छन बसर्हि जासु उर । जानहु तात संत संतत फुर \। 
सम दम नियम नीति नहिं slate V परुष बचन कनहुँ नहि बोळहिं। 
निन्दा अस्तुति उमय संम ममता मम पदकज | 
ते सजन मम प्रानप्रिय गुनमांदेर सुखपुज (| 
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तान-दीपका स्पष्टीकरण" 


( रेखव--सा हित्यरअन qo श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


[ ज्ञानदीप रुपक ] 
RR 
सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुझत बने न जात बपानी ५ 
ईश्वर अश जीव अविनाशी । चतन अमळ सहज gai 
सो मायाबस was गोसाई । बॅध्यो कीर मरकटकी नार 
जड चतनहि ata परि गई । जदपि मुषा छूटत FBFE 
aa जीव was संसारी । छूट न ग्रन्थि न होइ सुषारी 0 
शीत पुरान बहु कहे उपाई | छूट न अधिक अधिक अरुझई ७ 
जीव हृदय तम मोह बिसेषी । अन्थि छूट किमि परे न दे 
aa संजोग ईस नब करर । तबहु कदाचित से. निरुअरई ५ 
- टीका 
१--सुनहु तात यह अकथ कहानी । 
समुझत बने न जात बषानी॥ 
अर्थ-हे तात, यह अकथ कहानी; जो कहते और 
समभते नहीं बनतो, उसे सुनो । 
सुनहु--हससे शिष्य (गरुड॒जी) का प्रश्न सूचित किया। 
'उ्यानिहि ARE अन्तर HA सकर HET प्रभु SATA.” 
KWA भुशण्डिजीने शिष्यपर प्रेम दिखलाया | 
यह अकथ--से अक्तिके साधनका सुकथ होना दर्शाया | 
यथा-- Š 
प्मततिके साधन कहो बखानी» सुगम पंथ सोहि पदे प्रानी ,, 


कहए्नी--से ‘ana दिखलाया फि हम जो कुछ 
कहते हैं सो कहानी है.। कहानी सत्य नहीं होती, अतः यह 
आओ पारमार्थिक T सत्य नहीं हे । सत्य तो एकमात्र निविशेष 
meat स्थिति है। जिसप्रकार शशके कभी अङ्क नहों 
हुआ, आकाशर्म कुसुम नहीं हुआ, w पुत्र नहीं 
हुआ, उसी प्रकार यह सब कुछ भी कभी हुआ ही नहीं, फिर 


किसका बन्ध और किसका भोक्त? जो दिखायी पड़ता है 
सो भ्रम है । उस na अंश-अंशी भेद न है और नहो 
सकता Š ! माया और उसके प्रपञ्चका उसमें स्पर्श भी 


नहीं है | यथा-- 
(१) “अनघ अद्वैत अनवद्य अब्यक्त अज 
अमित अविकार आनन्दर्सिधो N 
(विनय qo) 
(२) राम सञचिदानन्द RABI नहि TE मोह निसा saat u 
सहज प्रकासरूप भगवाना | नहि तहेँ पुनि विग्यान बिहाना ॥ 
रष निषाद उथान अग्याना । जीउ च अहमिति अभिमाना 0 
(क) यत्र हरि तत्र नहि भेद मामा“ 
(विनय प०) 
Co) जग नम बाटिका रही है फर FAC 
aah कैसे भोरहर देखि तू मूलि रे ५ 
: (विनय qo) 
शिष्यको संसार और बन्धकी प्रतीति होती है । उसे 
इस प्रपञ्चके समझने और इससे सुक्ति-लाभ करनेके लिये 
जिज्ञासा है, अतएव गुरु उसकी इष्टिके अनुसार, उसके 
समानेके लिये निष्प्रपञ्जमें पहले प्रपञ्चका अध्यारोप 
करते हैं और फिर प्रपञ्चका अपवाद करके यथार्थ स्वरूपका 
उपदेश करते हैं, अतएव यह अध्यारोप-भ्रपवादका उपदेश 
भी मिथ्या है । जिज्ञासाके पूर्वके साधनचतुष्टय सब मिथ्या 
ही हैं। अतएव इस मिथ्या कथाको कहानी कहा | WS 
इस कहानी सुननेवालेको सिद्धान्त-ज्ञान होता है, क्योंकि 
कहानीकी समासिपर कहेंगे कि 'कह्यो शान-सिद्धान्त बुझार । 2 
अतः साधनचतुश्यले समता-मलके नष्ट होनेपर ही 
इस कहानीके कहनेका भो विधान हे, यह कहानी यदि 


oo सम्मान्य त्रिपाठीजीने औमानसके “शानदीपक-रूपक' पर “भावप्रकाशाख्य' नामक सुन्दर टीका विख्यात रामायणी पं० श्री 
भूषणजोके अचुसेषसे लिली दे, उसीका यह एक अंश है, इसमें पहलो ८ चौपाश्योंकी यैका है, अगला भाग 'कल्याण? में क्रमशः 


प्रकाशित होया । भूमिका और Airt- ARa परिचयात्मक दोद्दष्टक पुस्तकरूपमें प्रकाशित दोनेके समय उप सकेंगे। --सम्पादक 
ने सत्य दो प्रकारका होता है (३)पारमाथिक और (२) व्यावहारिक । पारमार्थेक मिथ्या ही व्याबददारिक सत्य दै । 
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“ममता-रत'से कही जायगी, तो उसरमें बीज बोनेकी भाँति 
व्यथं होगी, यथा- 


“ममतारत सन ग्यान कहानी ७ 
'ऊसर बीज AT फक AT) 


समुझत बने न--समकते नहीं बनता | भाव यह कि 
निगु ण ब्रह्म ओर गुणमयी मायाके संयोग-वियोगका इसमें 
वर्णन Š । निगुंण बहा शेय नहीं है, जाना वढी जा सकता है 
जो ज्ञेय हो, स्वयं द्रष्टा कैसे जाना जाय? और द्रष्टा ही 
ब्रह्म है, अतएव वह नहीं जाना जा सकता, यथा- 
जगपेखन JA देखनहारे । बिधि-हरि संभु नचावनहारे।। 
तेठ न जानहि मर्म तुम्हारा। और तुमहि को जाननिहारा 0 


माया भी नहीं जानी जा सकती | वह तो 'अघटन- 
घटनापटीयसी है, जो हो न सके उसीको कर दिखाना 
मायाका काम है । यथा- 


जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लाल काहु न पावा A 


ओर संयोग-वियोग sari बनता नहीँ, यथा-'सपनेहु 
योग-वियोग न जाके? saa यदि समझते बने तभी 
आश्चर्य हे । 


न जात बखानी--बखानते भी नहीं बनता । भाव यह 
कि उसको कहनेके लिये उपयुक्त शब्द्‌ ही नहीं मिलते, यथा- 


केसव कहि न जाय का कहिये | 
देखत तव रचना विचित्र अति समुझि मनहि मन रहिये N 
aa भीतपर चित्र रंग नहि बिनु कर लिखा चितेरे १ 
ae मिटइ न मरइ भीत दुख पाइय यह तन हेरे ॥ 
कोउ कह सत्य झूठ कह कोऊ युगरु प्रबळ करि माने | 
तुरसिदास परिहंरे तीनि भ्रम तब आपन पहिचानै ॥ 
(विनय०प०) 
परन्तु वेदान्तके वाक्र्यांको गुरु-मुखद्वारा सुनते-सुनते 
अनुभव हो सकता है, यथा- 
“बिनु गुरु होइ कि ग्यान U 
“अनुमवगम्य भजहिं जहि सन्ता U 
इस चौपाईंसे "नित्यानित्य-वस्तु विवेक! रूपी प्रथम 
साधन बतलाया गया | 
३५ 
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२७३ 


२-इंइवर अंस जीव अबिनासी | 
चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 

अर्थ--चेतन अमल सहज सुखराशि जीव 
ईश्वरका अंश हे | 

ईश्वर--ईश्वर और sami ग्वस्थाभेदमात्र है, वस्तुभेद 
नहीं है । बहाकी कोई अवस्था न होनेके कारण, जाप्रत्‌, 
स्वम और सुपुप्तिकी अपेक्षा उसे तुरीय (चौथा) कहते हैं, 
भर उस ata भी छोड़कर उसे तुरीयातीत या केवल 
तुरीय कहते W | यथा-तुरीयमेत्र केवलम्‌” वही ब्रह्म जब 
जगतके प्रकाशकरूप अर्थात्‌ मायापतिके रूपसे देखे जाते हैं, 
ईश्वर कहलाते W | यथा- 

जगत प्रकास्य प्रकासक रामू RRA ग्यानगुनधामू W 


Haa मायापति ईश्वरका 'ग्रंश | कहनेका भाव यह 
कि ब्रह्म और मायाको लेकर ही सब प्रपञ्च Š | पूर्ण बरह्मका 
खण्ड नहीं होता | यथा- “यद्यपि एक अखण्ड अनन्ता ।? 
फिर भी मलिन-सरवा-माया (अज्ञान) द्वारा उसके अंशकी 
कल्पना होती है, जिसे कूटस्थ या साक्षी कहते É । साची 
कूटस्थ भी ब्रह्म ही है, यथा--'प्रकृतिपार प्रभु सब उरबासी? 
परन्तु जैसे महाकाश si घटाकाशमें कहिपत भेद है, 
वैसे ही यहाँ भी कल्पित भेद है । यथा-“मुधा भेद जद्यपि 
कृतमाया ।" श्रभिप्राय यह कि तूला-विद्याका ms साक्षी 
कूटस्थ है, भौर मूला-विद्याका आश्रय साक्षी व्रह्म है । 
प्रत्येक व्यक्तिमें तूला-विद्या भिन्न भिन्न है, झर समटि- 
भूता मूला-विद्या एक ही है । तूल्ा-विद्याके भेदसे उसके 
साक्षी-कूटस्थर्मे भेद माना जाता Ə । इसीलिये गोस्वामीजीने 
WA से ब्रह्म, ईश्वर और कूटस्थ तीनोंका ग्रहण किया 
है, क्योंकि एक ही तीन भाँतिसे प्रकाशित होता Š । 

जीव--मलिन-सत्त्वा-मायामें aa ब्रह्मका प्रतिविम्ब 
पड़ता है, तो स्वके मालिन्यसे नन्त प्रतिविम्त्र हो जाते 
हैं, और उन प्रतिविम्बोंकी वह मक्षिन-सस्वा-माया ही देइ 
हो जाती हें । वही देह कारणशरीर aad हैं और 
उनके अभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाते हॅ । मलिन-सरतवा- 
माया, तूला-विद्या, अज्ञान, अहंकार, कारणशरीर और 
नामरूपार्मिका ये सब पर्यायवाची शब्द हैं | गोस्वामीजीने 
जीवकी मैले पानीसे उपमा दी हे | यथा- 

भूमि परत भाडाबर पानी। जिमि जीवहि माया auei 
परबस जीव स्वबस भगन्ता\जीव अनेक एक श्रीकन्ता ७ 
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i अदिनासी ~ अर्थात्‌ जिस भाँति ईश्वर सद्रूप अविनाशी 
है, उसी भाँति जीव भी अविनाशी है, सद्रूप है | यथा- 


yan 


esta नित्य (तै केहि लगि Qar )' 


चतन--अर्थात्‌ जडसे सम्बन्ध होनेपर भी प्रक्षानघन 
है, यथा-निज सहज अनुमवरूप (तव खल भूलि धों आयो कहां) 

अरू यानी निर्मल कहनेसे यह दिखलाया कि ग्रभी- 
तक ( सुपुप्तितक ) जीव ममतारूपी मलसे रहित है। 
गोस्वामीजीने ममताको मल माना है, यथा-'ममतामल 
जरि जाय ।' 

सहजसुखरासी--थर्थात्‌ कारणशरीराभिमानी होनेपर 
भी आनन्दभोक्ता है । इसीसे कारणशरीरको आनन्दमय 
कोष कहते हें । उसकी अवस्था सुपुसि है, यथा- अब 
सुख सोवत सोच नहि ।” 


३-सो मायाबस भयेउ गोसाई | 
eat कीर मकेटकी नाई ॥ 
अर्थ--वह प्रभु मायाके वश हो गया, और 
शुक (सुग्गे) तथा बन्द्रकी भाँति ST गया । 
सो गेसाई--चह प्रभु । प्रभुके अथेमे "गोस्वामी, शब्द 
रामचरितमानसमें व्यवद्दत है, यथा-- 
स्वापि TARE सरिस गेस! मोहि समान में स्वपि दोहाई 0 
a एइ जहि जिधिणति देको इ्यादि- 
प्रभु (कस्मकपमन्यथाकहुसमर्थः) हे पर इस दशको 
ma हो गया | यथा- eyes 
तिष्काज शज निहाय नुप इव BATE TA ` 
š (Roto) 
ईश्वरने तो केवल जगतको उत्पन्न किया, चह उसका 
ren नहों 21 भोक्ता तो जीव है, इसलिये जीवको प्रभु 


कडा । भोगकी कल्पना जीवकी दै । उसीने जाप्रतसे लेकर 
Am संसारको कल्पना को š - 


AWS रज और तमकी साम्यावस्थाको प्रकृति 
कहते हैं, यही Pat शक्ति माया कहलाती हे, यथा- 


“सो हरि साया सब युरखानी ।' mar एथक्‌ AT सत्ता - 2 


है नहीं, इसलिये उसे सत्‌ कहीं w€ सकते, परन्तु उससे 


qos मायाका काये RAR होता. हे, इसलिये उसे 


असत भी नहीं कह सकते, अतएव साया अनिवेचनीया है। 


—P 
— a wasa PAAR 


ब्रह्मसे यह सर्वधा विलक्षण है। ब्रह्म सञ्चिदानन्द है, और माया 
मिथ्या, जड़ एवं दुःखरूपा है । मिथ्या, यथा-'समुज्ञे 
मिथ्या सोपि जड़? यथा-'जाछु सत्यतासे जड़ माया। दुःखरूपा, 
यथा- एक दुष्ट आतिसय FAST | जिस प्रकार व्यवहारमें सत्यसे 
मिथ्या विलक्षण होते हुए भी ,सत्यके आधारपर स्थिर रहता है, 
सत्यके बलसे प्रकाशित रहता Š और सत्यके छानसे बाधित 
होता है, यैसे ही पारमार्थिक मिथ्या (माया) भी पारमार्थिक 
सत्य (ब्रह्म ) के आश्रित, zaa प्रकाशित तथा, AHA 
विलक्षण है और व्रह्मज्ञानसे ही उसका बाघ होता है यथा- 


HOS सल जहि बिनु जने | जिभि भुजङ्ग बिनु रजु पहिचान \\ 
SÑ जाने जग जाइ हेराई\ जागे यथा सपन अम जाई \\ 


तीनों गुणोंका यह स्वभाव है किं वे एक दूसरेको छोड्‌ 
कर भी नहीं रह सकते, और एक दूसरेको दबाया भी करते 
हैं। अतः gas तारतम्यसे मायाके भी अनेक भेद हैं, 
जिनमें दो प्रधान हैं । शुड-सस्वा-माया,-जिसमे रज शौर 
तमका लेशमात्र है, विद्या कहलाती है, जगतकी रचनाम 
यही समर्थ है और मलिन-सस्ा-माया, अविद्या कहलाने- 
वाली जीवके बन्धनका कारण है। यथा-- 


हेहिकर भद सुनौ तुम दोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ १ 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूप \ जेहि बस जीव परा AAFC 
एक CARAT गुन बस जाके प्रभु प्रेरित नहि निज बरु TE 
बस भयेउ--मायाके वशम हो गया | अघटन-घटना- 
पटीयसी सायाकी यह करामात है कि वह छायाह्वारा विम्बको 
वशीभूत कर लेती है। यथा-- 
tat भाया नभके खग गहरे V 
(गदै HE सक सो न उड़ाई W 
अतः कूटस्थ, तूला-माया, और प्रतिविम्य तीनों मिल- 


कर जीव हुए, अब माया जो-जो और जैसा-जैसा नाच 
नचाती है, जीव वह और चैसा ही नाच नाचता ë । यथा- 
Ser जीव नचवि जाही ७ 
wa ही निसि दिवस मस्गौ \ 
तबहीते न भयो थिर जबेत जीवन नाम w " 
डँच्यो- अर्थात्‌ कूटस्थ afer मायासे बँध-सा 
गया, जैसे घटाकाश जलाकाशद्वारा जलसे बैँध जाता š! 
जिसप्रकार प्रतिविम्ब जलके दोषोंसे दूषित होता है, चञ्चल 
AN चन्नज होता है, उछुलनेसे ga है, गिरनेसे 
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गिरता है, दोडनेसे दौडता है निदान जलसे बैध जाता है। 
उसी प्रकार जीव भी मायासे बँध-सा गया | परन्तु जड़का 
उदाहरण देनेसे किसीको जीवके प्रति जइका सन्देह न हो 
तथा यह शङ्गा न हो कि अज्ञान तो कोई रस्सी नहीं है जिससे 
कोई बाँधा जा सके,इसलिये कहा है कि-- 


“बच्यो कीर मर्केटकी नाई 


कीरकी नाई--सुमोकी भाँति बँध गया । भाव यह कि 
बहेलिया दो तिल्लियाँ गाइकर उनके सिरेपर एक तीसरी 
तिल्ली ata देता है, और उस तीसरी तिल्लीमें बाँसकी 
नली पहिना देता हे, नीचे दाने रख देता है । सुग्गोंका 
स्वभाव उँचेपर बेठनेका होता है | अतएव जब वह नलीपर 
बेठकर दाना लेनेके लिये झुकता है, नली घूम जाती है, 
सुग्गा उलटा लटकने लगता है । भ्रज्ञानसे भयवश उसे 
छोड़ता नहीं, अन्तमें बहेलिया आकर उसे पकड़ लेता 
है। विचार करनेसे यहाँ ga अज्ञानके सिवा कोई 
दूसरा बन्धन नहीं है । 


किसी महात्माने सुग्गोंकी यह दुर्दशा देखकर एक 
सुग्गा पाला शौर उसे लगे पढाने-'देखो ! सुग्गा ! दानोंका 
लोभ करके नलीपर न बेठना, और यदि बैठना तो उसके 
घूमनेपर निडर होकर उसे छोड़ देना U जब सुग्गा पढ़कर 
पण्डित हो गया तो उसे छोड़ दिया | उस सुग्गेका वाक्य 
सुनकर दूसरे सुग्गे भी वेसे ही बोलने लगे । महात्मा बढ़े 
प्रसन्न हुए कि सभी सुग्गोंका भय निवृत्त हो गया। परन्तु उनके 
श्राश्चयंका कोई ठिकाना नहीं रहा, जब किं उन्होंने एक 
सुग्गेको उसीप्रकार उलटा लटके हुए यह पढ़ते पाया कि 
“देखो gen ! दानोंका लोभ न करना” इत्यादि । व्यवहार- 
कालमें (वाचक ज्ञानी) पणिडतोंकी भी स्थिति मूर्खा-सी देखी 
जाती है। अ्रतएव परिडतोंका अज्ञान-बन्धन दिखलानेके लिये 
'कीरकी नाई? कहा । 


__ मर्कटकी नाई--वानर भी ऐसे ही बँधता है, उसके हाथ 

'जानेलायक छेदवाली कुल्हिया दानोंसे भरकर जमीनमें गाइ 
दी जाती है | वानर उसमें हाथ डालकर मूठीमें दाने पकड 
लेता है | जब मूठी उसमेंसे नहीं निकलती तब बँध जाता 
है । लोभसे, श्रज्ञानसे ag नहीं छोडता | अतः वह भी 
अज्ञानसे ही बँधा Š | यह मूर्ख होनेसे “qam पण्डित'की 
भाँति मोच-शाखका पाठ करते हुए बद्ध नहीं Š । मूखेका 
e= क दिखलानेके लिये 'मकंटकी नाई? कहा | 


सक्कर 


AAAS 


इसी तरह जीव अज्ञान-बन्धनसे बँधा हुआ है, हज़ार 
प्रयत्न करनेपर भी नहीं छूटता । 


४-जड़ चेतनहिं ग्रन्थि परि गई | 
जदपि मृषा छूटत कठिनई ॥ 
अर्थ-जड़ चेतनमें गाँठ पड़ गयी, वह यद्यपि 
झूठी है पर कूटना कठिन ë । 
जड़ चेतनर्हि--जड-चेतन दोनों विरुद्ध स्वभाववाले 
पदार्थ हैं । एक अन्धकार है, तो दूसरा प्रकाश हे | एक 
विषय है, तो दूसरा विषयी Š 1 एक मिथ्या है, तो दूसरा 
सत्य है । इन दोनोंमेंसे एकका दूसरे में अध्यास (अम) होना, 
अथवा एकके धर्मका दूसरेमें अध्यास होना मिथ्या 
हे । यथा-- 
छिति जळ पावक गगन समीर! | पंचरचित यह अघम सरीरा N 
प्रगट सो तनु तव अगि सोआ | जीव नित्य तें केहि गि रोआ u 
nita परि गई---गॉठ पड़ गयी अर्थात्‌ तादात्म्य हो गया | 
जद़में चेतनका अध्यास होने लगा और चेतनमें जड़का । 
इस गाँठको किसीने बाँधा नहीं हे । थनादिकालते पढ़ी 
हुई है । शिष्यको समभानेमें सुभीतेके लिये ‘ce गयी? 
कहा । कारणशरीरमें जो चेतनका Beara हुआ वही 
प्रतिविम्ब हे, वही ais है । यथा-- 
रजत सीप HE भास जिमि, जथा भानुकर बारे । 
जदापि मुषा तिहुँ कारमहँ, भ्रम न सकइ कोठ टारि ७ 
एहि बिधि जग इरि आश्रित रहई ॥ | 
जदपि मुषा--यद्यपि गाँठ झूठी है,भ्रममात्र है । मायाके 
साथ श्रसंग कूटस्थका सम्त्रन्ध केसा ? घटाकाशका जलसे 
सम्बन्ध केवल भ्रमसे सिद्ध है।यथा-- 
जदापि असत्य देत दुख अहई । 
छूटत कठिनई--छूटना कठिन है। किसीका हटाया यह 
अध्यास नहीं हटता । क्या लोकका क्या वेदका, सब 
व्यवहार इसी अध्यासपर टिका है । यथा-- 
"कमे कि होइ सरूपर्हि चीन्हे ।' 
५-तबते जीव भयउ संसारी | 
ग्रन्थि न छूट न होइ सुपारी ॥ 
अर्थ--जबसे जीव संसारी हो गया, तबसे न 
तो गाँठ छूटती हे और न यह सुखी ही होता है! 
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तबसे--भर्थात्‌ कालका कोई नियम नहीं है, अनादि 
अन्धपरम्परासे | अनादिकालसे संसार ऐसा ही चला 
आता है। इसीको अविद्या-निशा कहते हैं । इसीमें 
स्वरूपाशान अर्थात्‌ gate होती है।इस श्रवस्थाके विसु 
ईश्वर हैं । घपरिष्छिक्ष तथा असङ्ग होनेसे विभुमे श्रहङ्कारकी 
nis नहीँ होती, परिच्छिन्न और सङ्गी होनेसे जीवमें 
अहङ्कारकी गाँठ Š | इसी गाँठमें आवरण भौर विक्षेपरूपी 
निद्रा है । इसी निद्वामें पडा हुआ जीव अनेक प्रकारके 
स्वम देखा करता है । यथा-- 


मोह निसा सब सोवानिहारा । देखहि सपन अनेक प्रकारा \\ 
आकर चारि काख चोरासी | जोनिन भ्रमत जीव अबिनासी W 
फिरत सदा माया कर प्रेरा | कार कमे YAR गुन घेरा N 


इसी सुपुसिसे भूतोंकी उत्पत्ति,स्थिति और लय होता 
है। फारणदेह-प्राप्त ईश्वरांशके भोगके लिये ईश्वरेच्छासे 
तमःप्रधान ENN (१) आकाश (२) वायु (३) तेज 
(४) जल आर (x) vima उत्पन्न हुए, जिनके 
सत्त्वांशसे क्रमशः पञ्च-जञानेन्ट्रियाँ आर मिलकर अम्तःकरण 
तथा रजांशसे क्रमशः पञ्च-कमेन्ब्रियां झर मिलकर प्राण 
उत्पन्न हुए) यथा-- 


गगन BAT अनरु जरु चरनी | इसकर नाथ सहज जड करनी ५ 
तद प्रेरित भाया SUA BE हेतु सब प्रन्थनि गये 0 
बिषय करन सुर जीव समेता \\ 


इन पाँचो तस्वोंसे जो शरोर बना, बही लिङ्गदेह हे। 
यहाँसे संसार अङ्कुरित हो गया, जोकि स्वूलावस्थामें 
पल्लवित आर पुष्पित होगा। इस लिङ्गदेहाभिमानीका 
लाम तैजस है और इसके विभु हिरण्यगर्भ हैं । इस तेजसके 
भोगके लिये भगवानने पञ्चतश्वोंका पञ्चीकरण करके स्थूल 
शरीर तथा इस ब्रह्माणड-सुवनकी रचना को, यथा-- 
जड़ पच सिरे जिन देह करी करनी बहुधा धरनीचरकीं ६ 
Y ( कविते ० 3 
सोलह आनेमेसे आठ आने एक सस्वविशेषको लेकर 
उसमे दो-दो आने शेष चार तस्‍्वोंको मिलाकर, उस तत्व. 
विशेषको स्थूलरूप दिया | यही पञ्चीकरण हे । लब तेजस 
स्थूल देहका अभिमानी होता हे सब उसे विश्व कहते हैं। 
इसकी जाग्रत्‌ अवस्था हे भौर विराट विश्च हें । यथा-- 


जनु जीद उर Ñs अबस्था fie सहित विराजही । 


टल 


प्रतिविम्ब चाहे किसी अवस्थाको पहुँचे, पर विस्बसे 
उसका साथ नहीं GAT | यथा--श्रह्म जीव इव सहज सँघाती |? 
wama सम्बन्धसे विम्बमै भो भेदकी कल्पना होती 
है । ggh, aa और जाग्रतके भेदसे जीव क्रमसे प्राज्ञ, 
तैजस और विश्व हुआ । उसी भाँति तुरीय ब्रह्म भी ईश्वर, 
Raami और विराट्‌ कहलाये | ऐसा संसारका रूप 
अनादिकालसे चला आता हे, केवल समभानेके लिये 
‘aaa? कहते हैं । यथा-- 


AR प्रपञ्च अस AAT अनादी \? 


जीव भयेउ संसार -जीव अपने सहज स्वभाव सच्चिदानन्द" 
रूपको छोड़कर ईश्वरांशके ऐश्वयंको खोकर संसारी हुआ, 
देहवाला हुआ | अब (१) लिङ्गदेह (२) लिङ्गदेहमें स्थित 
चिच्छाया और (३) afters चैतन्य, तीनों मिलकर जीव 
कहलाये । इसप्रकार तीन प्रकारके जीव हुए। 
(१) पारमार्थिक (२) प्रातिभासिक और (३) व्यावहारिक | 
पारमार्थिक जीव कूटस्थ है और प्रातिभासिक जीव चितः 
जड्की ग्रन्थिवाला प्रतिविम्ब है और व्यावहारिक जीवलिङ्ग- 
देहवाला है। इसी तीसरेको संसारी कहा | इसीका लोक 
WAG आना-जाना लगा रहता है । स्थूल-शरीर छूटता 
रहता है, पर यह लिङ्गशरीर नहीं Beat | यथा-- 


कौन जोनि HAAS HE नाही। में =a अभि अभि जग माही ॥ 


ग्रन्थि न छूट न होय सुषारी--न जड़-चेतनवाली अज्ञान" 
की गाँठ छूरती है और न जीव सुखी होता हे । अज्ञान” 
वाली गाँठ छूटे विना सहज-स्वरूपकी प्रासिका दूसरा कोई 
उपाय नहीं है । किसी प्रकार जड़-चेतनकी गाँठ geet 
area । यथा-- 
'तुरुसिदास SD “मोर” गये बिनु जिव सुष कबहुँ कि पा " 
तीनों चौपाइयोंमें सर्वप्रथम साधन सुसुल्ुस्वका 
चश न किया । 
_. ६--श्वति पुराण बहु कहेउ उपाई | 
छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ 
. अथ-वेदःपुराणोंने बहुतले उपाय बतलाये È 
पर गांठ उलभती ही जाती है, छरती नहीं ! 


Bit पुराण- अथोत्‌ बेद-पुराणसे बढ़कर कोई प्रमाण 
नहीं, यथा--(मारुतसवास) निगम निज बानी । तथापि ये भी 
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जड़-चेतनके अध्यास-पूर्वक ही naw होते हें । waqa 
अविद्यावात्रे ही हैं, पर अन्थिभेदुका उपाय बतलानेमे भी 
यही समर्थ 
'तस पूजा चाहिय जस देवता।' 
बहु कहेउ उपाई--बहुत-से उपाय बेद-पुराणोंने बतलाये 
हैं। जप, तप, बरत, यज्ञ, दानादि, अनेक साधन जो 
बतलाये गये हैं, वे सब जीवके कल्याणके लिये ही हें। यथा- 
` तप तीरथ उपवास दान मष जो जेहि रुचे करो ar 
पायेहि पर जानिबो करम फर भीर भरि बेद परोसो u 
आगम बिधि जप जोग करत नर सरत न काज खरोसो ।। 
अधिक अधिक अरुझाई--अधिक-अधिक उलभनेका 
कारण यह है कि-- 
अज अद्वेत अगुन हृदयेसा | 
अकल अनीह अनाम अरूपा। अनु भव-गम्य अखण्ड अनूपा NN 
-का कर्मकाण्डमें उपयोग नहीं है । और वाह्यधमं-देहधमं, 
इन्द्रियधमं और अन्तःकरण-धर्म॑ सम्बन्धी विधि-निपेध 
कहकर ही कर्मकथाका उपदेश Ë | 
(१ ) वाह्यधर्म, यथा- 
“पूजहु रामदेव सुर नागा । HAT बहोरि दन बलि भागा W 
(२ ) देहधम, यथा-- 
RUE जाइ तप Baga’ 
(३ ) इन्दियधमे, यथा — 
काटिय तासु जीह जा बसाई श्रवण HR नतु चलिय पराई U 
( ४ ) श्रन्तःकरणधमे, यथा-- 
“मनहु न आनिय अमरपीत रघुपति भगत अकाज V 


इन विधियोंके maa ad है स्वर्ग है, पर कर्म- 


सन्तति बढ़ती ही जाती है। बिना थध्यासकी ear 
बढ़ाये कोई धमं नहीं हो सकता ! wa: वाह्य पदार्थ, देह, 
इन्द्रिय और अन्तःकरणमें अध्यासोंकी उलझन बढ़ती ही 
जाती है, यथा-मल की जाहिं मलहीके धोये ।' 

छूट न-- चित्‌जड-म्रन्थि नहीं छूटी । कारण यह कि 
साधन-चतुष्टय विना तस्त्र-विवेकका अधिकार नहीं होता । 
अतः जिसने साधन नहीं किया उसे maè पाण्डित्यसे भी 
ज्ञान नहीं होता, यथा-- 

बाक्य ग्यान अत्यन्तं निपुन भवपार कि पावे कोई । 

निसि घन मास दीपके बातन्ह तम निवृत्त नहि होई u 

(बिनय ० प०) 
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( 3 ) नित्यानित्य-वस्तु विवेक ( २) इहलोक और 
परलोकके विषयभोगसे विराग ( ३ ) पट-साधन-सम्पत्ति 
att (४) सुमुक्षुत्व ये चार साधन हें और शम, दम, उपरति 
तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान ये qz सम्पत्तियाँ हैं, इन 
सबका वर्ण न यथास्थान किया जायगा । 

इसप्रकार साधन-चतुष्टय-सम्पन्न अधिकारी जब गुरु- 
वेदान्त-वाक्य-जन्य ज्ञानसे abate करना चाहे तभी 
सम्भव है । नहीं तो-- 

सुनिय गुनिय समुशिय समुझाइय दसा हृदय नहि आदे । 
जेहि अनुभव बिनु मोह जनित दारुण भव बिर्पत सतावै U 
केवल शास्रचर्चा या यों कहिये कि 'ग्रनधिकार चर्चासे 
गाँठ नहीं छूटती । 
७-जीव हृदय तम मोह विसेषी | 

ग्रन्थि छूट किमि परे न देषी ॥ 

अर्थ-जीवके हृदयमें विशेष मोहान्धकार है, 
इससे दिखायी ही नहीं पड़ता फिर गाँठ तो कैसे छूटे? 

जीव हृदय--यहाँ हृदय कहनेसे स्थल-देहकी प्राप्ति 


दिखलायी । जीवके स्थूल-देहमें हृदय ही राज-प्रासाद है 
यथा-- 


“अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी U 
तम मोह विसेषी--मोह थविवेकको कहते हैं, उसीको 
तम थर्थात्‌ श्रन्धकार कहा गया है | इसीके कारण भ्रध्यास 
होता है, शौर यही श्रध्यासको बढ़ाता Š | यथा-- 
मोह न अन्ध कीन्ह केहि केही uU 
थविद्या रात्रिमै मोह-तमकी प्रबलता होती हे | 
जीव-हृदयपर ग्रविद्याका 'भ्रधिकार है, क्योंकि वहीं जद- 
चेतन-अन्थि पढी हुई है | अन्धकार तो संसारी होनेके 
पहले अन्थिमात्रसे ही था, परन्तु अव संसारी होनेसे 
अधिक हो गया । यथा-- 
मम हृदय-भवन प्रमु तोरा TE बसे आइ बहु A 
अति कठिन करहिं बरजोरा । मानहि नहिं बिनय निहोरा 0 
तम मोह लोम अईकारा । मद क्रोध बोघ रिपु मारा ॥ 
अति करहि उपद्रव नाथा RAR मोहि जानि अनाथा ॥। 
में एक, अमित बटपारा । केउ सुनइ न मोर पुकारा ॥ 
मागेउ नहिं नाथ उबारा । रघुनायक करहु सँमारा।। 
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कह zikwa सुनु रामा । तस्कर qk तब धामा ॥ 
सता मोहि नाथ अपाए | अपजस जनि होइ तुम्हारा | 
ग्रन्थि छूट किमि--गाँठ कैसे छूटे ! छूटना तभी सम्भव 
है, जब प्रकाशमे यह दिखलायी पड़े कि गाँठ कहाँ है और 
कैसी है । नहीं तो बिना देखे ही टटोलकर ममताके 
सूत्रोंको इधर-उधर खींचनेसे बन्धन ही इद होता है। 
छूटनेकी कहाँ सम्भावना है? 
जै न देषी--अविद्या-राश्रिमें मोहान्धकार छाया हुआ 
à | हृदयके भीतर झर भी घना अन्धकार है। जइ-चेतनकी 
गाँठ दिखायी ही नहीं पडती । अतएव दीपक जलाना 
चाहिये | 


८-अस संजोग ईस जौ करई । 
तबहु कदाचित सो निरुअरई ॥ 


अर्थ -यदि ईश्वर ऐसा संयोग बना दे, तो 
कदाचित्‌ वह गाँठ GOR जाय | 


अस संजोग-- भाव यह कि ऐसा होना क्रिया-साध्य नहीं 
à संयोग थान पडे तो हो जाय; संयोग ब्रह्मे हाथकी बात 
है, मनुष्यके सामध्यंसे सवेथा परे है । यथा-'जो विधिबस 
अस बने संजोगू "ऐसा कहदनेका भाव यह कि संयोगोंका 
सिलसिला बंध जाय । अर्थात्‌ गौ भी मिल जाय, चारा भी 
wa, दूहनेवाला, औटनेवाला, दूध ठण्डा करनेवाला, 
aft मधनेवाला इत्यादि यथेप्सित मिलते ही चले जायं । 
ईस कै करईै--अर्थात, हेश्‍वर यदि कर | भाव यह कि 
ऐसा संयोग विधि भो नहीं कर सकते, चे तो em विशु 
हैं, कारणपर उनका अधिकार नहीं है, कमं शुभाशुभ दिया 
करते हैं, यथा-'कसं सुमासुभ देश विधाता ७ ओर इश्वर 
ques विसु हैं । कारणपर भी उनका अधिकार हे,कमेकी 
an न करके भी संयोग कर सकते हैं । अथवा जीव 
जितका अंश है,जिन्होंने करुणा करके उसे नरदेह दिया है, 
बही चाहे तो करुणा करके ऐसा संयोग भो कर दें, यथा- 
"कब कोर करुणा AY | देत रेस बिनु हेत स्नेही १. 
और वह देशका किया हुआ संयोग इसप्रकार हो कि 
सास्विकी wat RA rR हद्यसै बसे, ओर 


ची ma होती है, 


TT ——Əaasa 


Vinay waa @tUa MTAA nations 


धर्माचरणका सात्विक परिणाम अहिसा-दया-भावमें प्रकर 
होता Š । तब वशीभूत निर्मल मनको श्रद्धाके चरणोंमें 
लगा दे, और द विश्वास करके ग्रहिसार्मे प्रतिष्ठित हो 
जाय, प्राणिमात्रको अभयदान दे । जवतक धमंत्रतधारीके 
हृदयमें दयाका प्रादुर्भाव नहीं होता, तवतक ससकना 
चाहिये कि परम धर्मका उदय नहीं हुआ। अहिसामें प्रतिष्ठित 
होनेपर निष्कामतासे अहिंसागत कामनाके ATH दूर करे | 
कामनाके अंशको दूर BAT जो ताप होता है उसे क्षमाद्वारा 
तोपसे दूर करे । जब शीतल निष्काम दयाभाव हो जाय 


तो उसे एतिसे डोस करे । तब उस शीतल ठोस निष्काम _ 


दुयाभावका FATS गुरु-राखोपदेशाचुसार विचारसे मन्थन 
करे । (दमपूर्वक इसलिये कहा कि हृदय-दौबेल्यको स्थान 
न मिले, जैसे कामपीड़ित व्यक्तिकी तृप्ति ग्रादि शाखविरुद 


विषयका दयामें समावेश न हो), विचार करे कि संसार ' 


दुःखमय है । हम जीव इसमें पढ़े हुए कोश उठा रहे हैं, 
इस दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति कैसे हो, इत्यादि | इन 
विचारोंसे साधक जिस निश्चयपर पहुँचेगा, वही वैराग्य है । 
उस निश्चयका यह रूप होगा कि ये विषय अनित्य हैं, 


““ a 


$ 


दुःखकी योनि हैं, चाहे ये इस लोकके हों चाहे परलोकके। > 


और फिर उनसे आपसे आप जी हेटेगा | जब चित्तमें 


विराग आ जायगा तब वह विषयोंको छोड़ सकेगा, और 
तब उसे योगका अधिकार होगा । 


RaRa निरोध योग हे । वैराग्यसे चित्तवृत्ति 
निरोधकी योग्यता प्राप्त होती है, परन्तु शुभाशभ कमसे 
सम्बन्ध त्याग किये बिना निरोध नहीं हो सकता । बुद्धि 
द्वारा शभाशभ कम॑-सस्बन्ध त्यागते ही चित्त निरुद्ध होता 
है । समता नष्ट होती है, तब सत्‌ वस्तुमें चित्त एकाम 
होता Š aa? पदका ज्ञान अर्थात्‌ परोक्षज्ञान होता Š | 


तब विज्ञानरूपिणी ( उपनिषत-जन्य ) बुद्धि उस g 


अपरोष-ज्ञानको चित्ते जमाकर समतामें स्थापन 


- है। अब 'त्वं' पदाथंका शोधन शेष है । अतः इसप्रकारका 


परोक्ष-ज्ञानी ध्यानमें स्थित. होकर अपनेको स्थूल, YA 
कारण तीनों शरोरोंसे एथक भावना करके, अर्थात्‌ त्व 
पदाथेका शोधन करके तुरीयावस्थाको प्रास होता है | फिर 


चर्साचरण हो, जिससे - अद्धा परिपुष्ट ` तुरोयावस्थाके संस्कारोंको - एकीभूत करके परोक्ष-क्ञानमें 


से रज और तमके अभिभूत होनेसे - 


"मिना देता है। यह “असि” पद है । और तब शब्दानुविदध 


_ समाथिमे स्थित GAS आत्मानुभव प्रकाश उत्पन्न होता दै, _ 
- और बह ‘सोहमस्मि’ बृत्तिवाला अपरोक्ष होता है। यह 


ary, Bul B. P, Jammu. Digitized By ‘Siddhanta-eGangotri Gyaan-Kosha = 
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की rr स्य S 
j मोहान्धकारको मिटा देता हे | परन्तु ग्रभी चित्‌-जड़-प्रन्थि 
बनी हुई हे । विज्ञानरूपिणी बुद्धि इस प्रकार अन्थि-भेदन 
कर सकती हे | यदि अन्थि-मेदन हो गया तो अध्यास 
सदाके लिये मिट गया, और सहजस्वरूप कैवल्यकी प्राप्ति 
हुईं । यही परमपद है । इसी बातको दीपकके रूपकमें 
सुलभताके लिये विशद्रूपमें वण'न किया जायगा | 
= तबहुँ कदाचित्‌--भाव यह कि ईशके ऐसा संयोग कर 
देनेपर भी कार्य-सिद्धिमें बहुत सन्देह Š । क्योंकि साधन 
बहुत कठिन हे और संसारी जीव रोगी हैं। रोगीकी क्या 
सामथ्यं जो कठिन साधनका सामना कर सके | यथा-- 
मोह सकर ब्याधिनकर मूळा! तेहिते पुनि उपज बहु qetu 
एहि बिधि सकळ जीव जग रोगी। सोक हर्षभय प्रीति बियोगी ।। 
एक ब्याविब नर मरइ, ए असाध्य बहु ब्याधि । 


सन्तत Wists जीव कह , सो किमि Tee समाधि u 
और दूसरी बात यह हे कि 'अक्कतोपास्ति-्ञान' 
जिसमें भक्तिकी सहायता नहीं है, सिद्ध नहीं होता,यथा-- 
जे ग्यानमान बिमत्त तव भयहरनि भगति न आदरी। 
ते पाइ सुर दुर्म पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
f सा--घह चित्‌ ( af, भाति, प्रिय) और जड़ 
( नामरूप ) की qis । 


e 
= कक 
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०२७६ 
निरुअरई---अर्थात्‌ वह गाँठ सुलझे । अस्ति (सत्‌) 
भाति ( चित्‌ ) और प्रिय ( आनन्द ) ये तीन sim बहाके 
आर नाम और रूप, दो अंश मायाके, इन्हीं पाँचोंने उलक- 
कर प्रपञ्चकी गाँठ बना रक्खी है, और इन्हॉके wawam 
उलभन पडनेसे संसार बना हुआ है, सो सुलभ जाय । 
अर्थात्‌ तीन अंश ्र्मके एथक्‌ रौर ( नाम-रूप ) दो अंश 
मायाके एथक्‌ हो जायें । गाँठके SERA होनेके कारण 
प्रकाशके लिये दीपका संकल्प हुआ । दीपके साधनमें, 
RAN, ऐसा fam बाहुल्य है कि संयोग अनुकूल होनेपर 
भी कहना पढ़ा कि कदाचित्‌ ही वह सुल सके। यथा-- 
माघव मोह-पास क्यों टूटे ! 
बाहिर कोटि उपाय करिय अभिअन्तर ग्रन्थि न न छूटे ॥ 
घुत-पूरण कराइ अन्तरगत ससि प्रतिबिम्ब दिखांये | 
शधन अगिन लगाइ कहपसत ओटे नास न पाबे ।। 
तरुकेटरमंह बसि बिईग तरु कांटे मरे न जेस । 
साधन करि AAA करहिं मन सुद्ध होइ कहु केसे ! 
अन्तर मलिन बिषय मन अति तनु पावन करी हमारे । 
मरइ न उरण अनेक जतन बरुभीक बिबिधि बिधि मोर AY 
तुळसिदास हरि-गुस-करुना बिनु बिमर बिवेक न होई । 
बिनु बिबेक ससार-घोर-निधि पार कि पावे Feu 


oe हिस 


रघुबर भजो 


` जोलों चरण-सरोज न भजिहो , 
| RREI भ्रमत AREI 
7 सुमिरत ही शुभ नाम खगाधिप 


qf भव-दुख-व्याल ॥१॥ 

L भक्त-शिखिन्ह सुखदायक घनवत्‌ 

| श्यामल गात 

पीत वसन वर विज्जु-विनिन्दित 
चन्दन माल विज्ञाल ॥२॥ 


रसाल ॥ 


WE मन रघुबर दीनदयाल ॥टेक॥ 
च्रीसमुकुट ग्रोभित श्रुति कुण्डल 


घनुधर देशमुख काल ॥ 


वर WAT जनक-तनया-छवि 


नयनन्ह करत निहाल ॥३॥ 


वैर करत ARR गन तार्थो 


को अस निजपन पाल ॥ 
“श्रीमन” जाहि भजे भय भाजत 


दुखदायक जग-जाल ॥ ४ 
-श्रीनारायणाचार्य शास्त्री वेदान्तभूषण 
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"श येणेःसैकीतेनः 


बालकाण्डम्‌ 
१-शुद्धब्रह्म परात्पर राम 
२-कालात्मक परमेश्वर राम 
३-शेषतल्प-सुखनिद्रित राम 
४-ब्रह्माद्यमरप्राथित राम 


,-चणडकिरण-कुलमण्‌डन राम 


-श्रीसद्ृशरथनन्द्न राम 
७ कौशल्या-सुखवद्धन राम 
८-विश्वामित्रःप्रिययन राम 
६-घोर-ताटका-घातक राम 
१०-मारीचादि निपातक राम 
११-कौशिकमख-संरक्षक राम 
१२-श्रीमदहल्योद्घारक राम 
१३-गौतमसुनि-संपजित राम 


१४-सुरमुनिवरगण-संस्तुत राम 
१५-नाविक-धावित-मृदुपद्‌ राम 
१६-मिथिलापुर-जन-मोहक राम 
१७-विदेह-मानस-रञ्जक राम 
१८-ञ्यस्बक-कास्‌ क-भञ्जक राम 
१६-सीतापिंत-चस्मालिक राम 


२०-छत-चेचाहिक-कौतुक राम 
२१-भार्गच-द्पे-चिनाशक राम 


२२-श्रीमद्योध्या-पाक राम 


अयो घ्याकाण्डम्‌ 

२३-अगणित-गुणगण-भषित राम 
२४-अवनी-तनया-कामित राम 
५-राकाचन्द्र-समानन राम 
२६-पितृवाक्याश्रित-कानन राम 
$-प्रिय गुह-विनिवेद्ति-पद्‌ राम 
“२८-तत्क्षालित निजञस्टदुपद्‌ राम 
भरद्वाजसुखऽऽनन्दक राम 
३०-चित्रकूराद्रिनिकेतन राम 
३१-दशरथ-सन्तत-ञिन्तित राम 
३२-कैकेयी-तनयाथित रास 
% -निजपितृकमेक राम 
३४-भरतापितः -निजपादुक राम 


६-दुष्ट-विराधःविनाशन 


मासाः ations 


राम 


३७-शरभङ्ग सुतीक्ष्ण-अचिंत राम 


३८-अगस्त्याचुत्रह-वघित 
३६-ग्रध्राधिप-संसेवित 
४०-पञ्चवटी-तट-सुस्थित 
४१-शूपणखात्ति-विधायक 
४२-खर-दूषण-मुख-सूदक 
४३-सीताप्रिय-हरिणाचुग 
४४-मारीचातिछृदाशुग 
४५-विनष्टसीतान्वेषक 
४६-ग्रधाधिपगतिदायक 
४७-शबरी-दत्त-फलाशन 
४८-कबन्धबाहुच्छेद्न 
किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
४६-हनुमत्सेवित-निजपद 
७०-नत-सुग्रीवाभीष्टद्‌ 
4 १-गर्वित-बालि-संहा TH 
५२-चानर-दूत-प्रेषक 
५३-हितकरः-रक्ष्मण-संयुत 
सुन्दरकाण्डम्‌ 

७४-कपिवर-सन्तत-संस्मृत 
GUAR Ta EAT 
७६-सीता-प्राणाधारक 
७७-दुए-द्शानन-दूषित 
५८-शिष्ट-हनुमद्भूषित 
७६-सीता-शोध-परायण 
६०-कृत-चूडामणि-दर्शन 
६१-कपिघर-चचनाशवा सित 


अथ युद्धकाण्डम्‌ 
६२-रावण-निधन-प्रस्थित 


६३-चानर-सच्य-समावत 
६४-शोषित-सरिदीशाथित 
५-विभीषणाभयदायक 
६६ -पतसेतु-निबन्धक : 
६७-कुस्भकण शिर-छेदक 
X -संघ-चिमद्‌क 


सरी -सहि-रावण-चारण 


राम 
राम 
राम 
राम 
राम 
राम 
राम 
राम 
राम 


राम 
राम 


७२-खस्थित-दशस्थ-वीक्षित राम 
७३-सीता-दर्शन-मोदित राम 
७४-अभिषिक्त-विभीषण-नत राम 
७'५-पुष्पक-यानारोहण 
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राम 
७६-भरद्वाजाभिनिषेषण राम 
७9-भरत-प्राण-प्रियकर राम 
७८-साकेत-पुरि-भूषण राम 
७६-सकल-स्वीय-समानत राम 
८०-रल-लसत्पीठास्थित राम 2 
८१-पट्टाभिषेकालंछत राम 
२-पार्थिवकुल-सम्मानित राम 
८३-विभीपणापिंतरंगक राम 
८४-कीशकुला नुग्रहकर राम 
८५-सकल-जीव-संरक्षक राम 
८६-समस्तलोकाधारक राम 
उत्तरकाण्डम्‌ 
८७-आगत-सुनिगण-संस्तुत राम , 
८८-विश्रतदश-कण्ठोङ्गच राम | 
` ८६-सीतालिङ्गननिब्गृत राम. 
६०-नीति-खुरक्षित-जनपद्‌ राम 
६१-विपिनत्याजित-जनकज राम 
६२-कारित-लचणासुर-वध राम 
६३-स्वगत-शम्बुक-संस्तुत राम 
६४-स्वतनय कुशलव-नन्दित राम 
६५-अश्वमेध-क्रतु-दीक्षित राम 
६६-कालावेदित-सुरपद्‌ . राम | 
६७-आयोध्यकःजन-सुक्तिद राम * 
१८-विधिसुख-विबुधानन्दक राम 
६६-तेजोमय-निजरूपफक राम ४ 
१००-संस॒ति-बन्धःचिमोचक राम ' 
१०१-धरमस्थापन-तत्पर राम 
१०२-भक्तिपरायण-मुक्तिद्‌ राम 
१०३-सबंचराचर-पालक राम 
१० ४-सवभवामय-बारक राम 
१०५-वकुण्ठालय-संस्थित राम 
१०६ नित्यानन्द-पद्स्थित राम 
१०७-राम राम जय राजा राम 
१०८-राम राम जय सीता राम ४” 


f TT 5 TSS SSeS WA NENT a YS 
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सदाप्रसन्न राम | 
प्रसन्नतां या न गताभिपेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः | 
ZI सुखाम्व॒जश्रीरधनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मन्जलळमडळपदा 
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बालकाण्डम्‌ 

-श्रीमद्रवि-कुल-दीपक राम 
२-श्रितजन-कल्पक-सीता-राम 
३-राक्षस-कुल-बल-शिक्षक राम 
-भक्तावन-सुचिचक्षण राम 
५-मायातीत-ग॒णाञ्चित राम 
६-सत्बकशुणाधिष्ठित राम 
$-यक्षेश्वरहित-पूजित राम 
८-कर-ध्ृतधमंविराजित राम 
६-नरसुरवरःद्त्ताभय राम 
१०-वाचातीत-शुणोञ्ञ्वल राम 
११-ध्वत-मानवरूपाञ्चित राम 
१२-नत-विधि-शङ्कर-माधव राम 
३-कोसल्यावर-नन्दन राम 
१४-द्शरथतोपण-कारण राम 
१५-फौशिकलब्धाखिलशर राम 


१६-घोरासुरयोषान्तक राम 
१७-विश्वामित्र-सहायक राम 
१८-मारोचस्मयवारक राम 
१६-चेतन्यद्‌-पटु-पद-नख राम 
२०-गौतम-हृद्यानन्द्न राम 
२१-जनक-तपःफल-रूपक राम 
२२-खण्डित-भर्ग-शारासन राम 
२३-क्षोणी-तनया-संगत राम 


२४-निर्जित-भार्गव-कुलमणिराम 


२५-साकेतपुरी-भूषण राम 
२६-सीता-हृत्पञ्जरःशुक राम 
अयोध्याकाण्डम्‌ 
२७-केकय-तनया-वञश्चित राम 
८-पित्राज्ञा-परिपालक राम 
२६-सीता-लक्ष्मण-सेचित राम 
३०-ध्रृत-तापस-वेषाञ्चित राम 


३१-परम-सुहद्‌-गुह-पजित राम 
३२-भारद्वाज-मदावह राम 
३३-चित्रकूटतर-निवसित राम 
३४-कैकेयीतनयार्थित राम 
३५-अचलसमीकृत-पादुक राम 
३६-कत-पतृक-मख-राघव राम 
eo 


संक्षिप्त रामचरित माला 


अरण्यकाण्डमू 
३७-भीषण-कानन-विहरण राम 
३८-क्रूर-विराध-विदारक राम 
३६-मुनि-जनगण-दत्ताभय राम 
४०-राकाचन्द्र-निभानन राम 
४१-दिव्य-महामुनि-संचुत राम 
४२-कुम्भज-दत्त-महायुध राम 
४३-पुण्य-खुतीक्षणाभ्यचित राम 
४४ -परिचित-ग्रुधकुलाधिप राम 
४५-पञ्चचरीतट-संस्थित राम 
४६-हत-शुपंणखा-नासिक राम 
४७-हत-खरदूषण-दानव राम 
४८-माया-हरिणोद्वश्चित राम 
४६-दारित-मारीचासुर राम 
५०-देत्येश्वर-हत-भूखत राम 
५१-दारान्बेषण-तत्पर राम 
५२-गृध्राधिप-संबोधित राम 
५३-गन्धक-बन्धोन्मन्थक राम 
५४-शबरी-दत्त-फलाशन राम 
५५-पंपालोकन-दुःखित राम 
५६-पवनात्मज-संपूजित राम 
किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
५७-रविज-निबेदित-निज-कथराम 
५८-प्राप्तावनिजा-भषण राम 
५६-लीलोतिक्षप्ता-सुरतन्ु राम 
६०-खण्डित-सप्त-महीरुह राम 
६१-एकाशुगनि-हतेन्द्रज राम 
६२-अभिषिक्ताकतनूभच राम 
६३-गिरिधयन्तर-संस्थित राम 


६४-वानर-सेना-परिवत राम 
६५-सीतालोकन-तत्पर राम 
६-प्रेषित-चानर-नायक राम 
६७-ग्रध-खुबोधित-वानर राम 
सुन्दरकाण्डम्‌ 
६८-जळलनिधि-ळङ्कतपटु-भटराम 


६६-लङ्कान्तक-समुपासित राम 
७०-सीतानन्द्कराचिंत राम 
७१-मारुतसुत-द्त्तोमिक राम 


७२-विश्रावितःनिजनामक राम 
9३-दूषित-रावण-चिक्रम राम 
9४-भस्मीरृत-रङ्कापुर राम 
७५-प्राप्त-सती-चूडामणि राम 
७६-जलनिधि-बेला-वासक राम 

युद्धकाण्डम्‌ 

७9-एारणाक्रान्त-चिभीषण राम 
9८-शायनीकृत-दर्भोत्कर राम 
७६-जळनिधि-गर्व-निवारकराम 
८०~वारिधि-बन्धन-कौशल राम 
८१-चिक्रोटकःपरितोषक राम 
८२-विपुल-सुवेलाचलगत राम 
८३-अहिपाशोत्कर-पीडित राम 
८४खण्डित-फणि-शार-चन्धनराम 
८५-घटकर्णासुर-विदळन राम 

-नाशित-मृलःबलोत्कर राम 
८७-राचण-कण्ठ-विलुण्डक राम 
८८-अभिषिक्ताहित-सोद्र राम 
८६-सीतालोकन-कोतुक राम 
६०-शुचि-परिशोधित-सीताराम 
६१-ब्रहम न्द्रादि-समीडित राम 
६२-दशरथ-दशन-मोदित राम 
६३-म॒त-वानर-संजीवक राम 
3-पुष्पक-यानाधिष्ठित राम 
६५-प्रकरित-पाप-विमोचक राम 
६६-विरचित-पशुपति-पूजजन राम 


६७-भारद्वाजाचितपद राम 

६८-भरतोत्कणठा-पूरक राम 
e 

६६-जनयिश्री-हष प्रद्‌ राम 


१००-नरवानर-द्तिजाबृत राम 
१०१-अभिषेकोत्सव-हर्षित राम 
१०२-करुणामुद्रितवीक्षण राम 
उत्तरकाण्डमू 

०३-संजीवित-विप्राभक राम 
१०४-स्मरणेक-सु-तुष्टातमक राम 
१०५-अपवाद-भयेकादित राम 
१०६-आजड-मोक्षप्रद-पटु राम 
१०७-एक-शिलानगरालय राम 
१०८-योगीन्द्र णखुपूजित राम 
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राज्य 
( लेखक-श्रीमैथिछी शरणजी गुप्त j | ° 
कहा चैदेहीने-- है नाथ , भिन्न-सा करके, तुमको 5 mi, 
अभी तक चारों भाई साथ राज्य देते 3 हैं कोसलराज 1 
भोगते थे तुम सम-खुख-भोग , तुम्हें रचता है यह अधिकार! 


व्यवस्था भेट रही वह ant 


qa लिए बड़ा 


प्रजाकी थाती 


“प्रिये, पर राज्य भोग या भार! 
ही दण्ड, 


सदा अखण्ड | 


तदपि निश्चिन्त रहो तुम नित्य, 


यहाँ राहित्य नहीं, साहित्य| 
रहेगा साधु भरतका मन्त्र, “नाथ , यह राज-विधान पुनीत , 
यशस्वी लक्ष्मणका  बल-तन्त्र | किन्तु लघु देवरकी ही जीत! 
तुम्हारे लघु देवरका धाम, हुआ जिनके अधीन TE 
मातृ दायित्व-हेतु है राम P सचिव-सेनापति युत सस्नेह !! › 
विवाहके समय सीताकी अवस्था 


( लेखक-पण्डित श्रीराजेन्द्रनाथ विद्याभूषण ) 


१-चन जानेके समय अयोध्यामे रहकर सास-ससुरकी 
सेवा करने और राजा भरतकी आशज्ञामे रहनेके लिये 
श्रीरासचन्द्रजी जब सीताको AAA रहे थे तब सीताने रामकी 
इन बातोंपर कुछ सी ध्यान न दे उनसे स्पष्ट कहा था कि 
स्वामीके प्रति मेरा क्या कतव्य हे इस बातको पहलेसे ही 
में खूब जातती W WU साथ मुझे किस प्रकारका 
व्यवहार करना चाहिये, केसे बतेना चाहिये-इस बातकी 
शिक्षा सुके अपने माता-पितासे. पर्यास मिल चुकी हे& । 


२-धीराम जब किसी प्रकार भो सीताको साथ ले जानेके 
fea राजी नहीं हुए तब सोताने और भी जोरसे कहा 


क मैं अपने नेहरमें आइणोके झारा इस बातको पहलेसे . 
ही सुन चुकी हूँ कि मेरे भाग्यस वनवास लिखा है। जिस 


दिन मैने उन सद eis यह बात सुनी थी उसी दिनसे .- 


Wa मात्रा च पित्रा च विविधाअयस | 


नास्ति संप्रति swe वर्तितव्यं यथा मया i 


(वा०२।२७। १०) . ` = 


मेरा भी मन वनवासके लिये उत्साहित हो रहा है. 

उपयुक्त दोनों झवतरणोंमेंसे एकसे यह पता लगता है 
कि विवाइसे पूर्व ही सीताके साता-पिताने उसको पत्नीका 
कतव्य भली भाँति सिखा दिया था और दूसरेमें विवाहके 
qa ही उयोतिषियोंके हारा सीता अपने भाग्यमें वनवास 
होना सुन चुकी थी | वनवास अवश्य होगा इसके लिये 


सीताने अपने मनको भलीभाति तैयार कर रक्खा था। 


feared बाद न तो सीता कभी नैहर गयी और न सीताको 
पालनेवाली माता हो अयोध्या आयी । अतएव यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि सीताको माता-पिताके द्वारा 
पत्नोके adel शिक्षा नेहरम ही मिल चुकी थी । 


- पं 'अंथापि च महाप्राज्ञ जराह्मणानां मया श्रुतम्‌ | 
`. _ पुरा Ree सत्यं awed किळ मे वने॥ 
` : क्षणेभ्यो द्विजातिभ्यः अत्वाहं वचन गृहे । 
` = बनवासकृतोत्साहो 


नित्यमेव . मह्दाबल ॥ 


es (e २। २९ | ८-९) af 
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ज्योतिषियोंके द्वारा वनवास-सस्त्रन्धी भविष्यद्वाणी भी 
Rated पहले ही हुई थी | 'पुरा पिठगद्देश की उक्ति ही 
स्पष्ट प्रमाण है । अव रामायणकी कुछ थर उक्तियाँ देखिये- 

३-राम लचमणको लेकर विश्वामित्रजी जनकपुरीमें 
पहुँचे, उस समय दोनों भाइयोंके अनुपम रूप-लावण्य और 
यौवनसे उल्लसित, सुसंगठित शरीरको देखकर जनकने 
आश्चयंके साथ मुनिसे पूछा--'हे सुनिवर ! ये दोनों नवयुवक 
कुमार--जिनकी चाल हाथी और सिंहके समान, जिनका बल 
देवताओंके समान और जिनका रूप अश्विनीकुमारके 
सदृश है--किसके सुपुत्र š? 


यहाँ राजा जनक भ्रीराम-लचमणको 'सञ्चुपस्थित यौवन? 
अर्थात्‌ नवयुवक कहते हैं, सुतरां विवाहके समय इन दोनों 
भाइयोंके वय ओर शारीरिक बलका भी यथेष्ट पता लग 


जाता Š | जनककी यह उक्ति धनुष-भङ्गके पूर्वकी ही है । 


४-यज्ञमें विप्त करनेवाले रावणके aga मारीच 
अर सुबाहु नामक कठोर राक्षसोंका वध करनेके लिये जब 
विश्वामित्र श्रीराम-लषमणको लेने दशरथके यहाँ आते हैं, 
तो WATS नामसे ही भयभीत होकर दशरथ कहते हैं-'मेरे 
इस कमलनयन रामकी अ्रवस्था AA केवल पन्द्रह वर्षकी 
ही है, इस s= यह राक्षसोंके साथ कैसे युद्ध करेंगे 2? 
इस प्रसज़से यह पता लगता है कि इस समय रामकी 
अवस्था पन्द्रह वर्षकी थी । अनेक जगह घूमने और 
राक्षसोंसे युद्ध BAS बाद श्रीराम जनकपुरमें जाते हैं और 
शिवःधनुषको तोड़कर जब जानकीका पाणिग्रहण. करते हैं, 
तब राम-लक्ष्मण अवश्य ही यौवन-सम्पन्न हैं । 

-विश्वामित्र जनकसे कहते हैं कि 'ये दोनों राजकुमार 
आपके यहाँ सुप्रसिद्ध धनुषको देखना चाहते हें | इसके 
JAA जनकजी वहुत-सी बातें कहनेके बाद धनुपकी प्राप्ति 


२८३ 


सीताकी उत्पत्ति, सीताके ares लिये धनुप-भंगका प्रण 
TIR अनेक प्रकारकी चर्चा करते हुए कहते हैं 'इसप्रकार 
जब मेरी अयोनिजा कन्या सीता ‘aaa प्राप्तयौवना 
हुई तब बहुत-से राजा इसका पाणिग्रहण करनेकी आशासे 
आये, पर सबको असफल होना पढ़ा | कारण, शिव-धनुषको 
कोई भी उठा नहीं सका! 


मूल शोकमें FA शब्द है, टीकाकारोंमेंसे किसी ने 
इसका अर्थ योवनसम्पग्रा' किया है तो fecha masta’ | 
इससे यह पता लगता Š कि विवाहसे पूर्व सीताके शरीरमें 
यौवनका सूत्रपात हो गया था aaga “समुपस्थित यौवन! 
रामके साथ जब सीताका विवाह हुआ तब वह भी 'वद्ध॑माना' 
अर्थात्‌ 'प्रासयौवना? थी | 

६-राम, लक्ष्मण, भरत रौर wane साथ क्रमसे 
सीता, उमिला,माण्डवी और श्र्तिकीतिंका विवाह हो गया | 
महाराज दशरथ पुत्र श्रौर पुत्र-वधुश्रोंके साथ अयोध्या लौट 
MÀ | राजमहलोंमें महोत्सव हो रहा Š | अनेक प्रकारके 
खी-श्राचार, मांगलिक काय कि बाद सीता श्रादि चारों बहिनें 
अपने-अपने पतियोंके साथ निर्जनमें मुदित मनसे आमोद- 
प्रमोद करती हैं । 


मूल श्लोकमें 'रेमिरे' शब्द है, इसका श्रथे रमण करना 
होता है। इससे सीता आदि चारों बहिनोंकी अवस्थाका 
सहज ही अनुमान किया जा सकता है | राम-लघमण तो 
“प्रातयौवन? थे ही, यह बात जनकजी कह ही चुके हैं । 

७--वनवासके समय AAS श्र श्रममें अनसूयाजी के साथ 
सीताकी पातित्रत-धर्मकी बातें हो रही थीं, तब सीताजी कहती 
है कि-*विवाहके समय मेरी माताने अग्निके सम्मुख मझको 
जो उपदेश दिया था, उसे में किञ्चित्‌ भूली नहीं Ë । उन 


“पुस्तं परिपप्रच्छ प्राज्जलिः प्रयतो नृप: | 
इमौ ङुमारो AA ते देवलुल्यपराक्रमो ॥ 


गजसिंहृगतो वीरो शादूँल-वृष भो पमौ । 
अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित-यौवनौ ॥ 
***कस्य पुत्रौ महामुने ! ॥ 

(वा० १ 1401 १७-१९) 


२ “ऊन-पोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः | 
न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः ॥ 
“s : -(वा० १।२०।२) 


_ ३ 'भूतलादुत्थितां तां तु वर्द्धमानां ममात्मजाम्‌ | 

वरयामासुरागत्य राजानो मानेपुङ्गव ! 

तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरुपाहृतम्‌ | 

न Dae तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा |) 

प्रत्याख्याता नृपतयः x X > ? 
(वा० १।६६। १५, १८, १९, Ro) 

४ 'अभिवाधामिवाद्याश्चः सवा राजमुतास्तदा | 

रेमिरे मुदिताः सवा भतृमि: सहिता रहः॥? 
(वा० १।७७।१३-१४) 
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उपदेशोंको मैंने अपने हृदयमें रख छोड़ा है, माताने कहा 
था कि स्त्रीके लिये पति-सेवासे बढकर ओर कोई भी तप 
नहीं ह? 

पतिके प्रति पत्नीका क्या कर्तव्य है, इसके सम्बन्धमें 
सीताकी माताने उसे विवाहके समय अग्निके सामने उपदेश 
दिया था | अतएव यह भ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता 


कि उस समय सीताजीकी उम्र इसम्रकारका उपदेश ग्रहण 
करने-योग्य अवश्य हो गयी थी । 


८--बातों-ही-बातोंमें सीताने अनसूयासे कहा कि 
“विताने जब मेरी 'पति-संयोग-सुलभ' अवस्था देखी तो 
उनको बड़ी चिन्ता हुई । जैसे दरिद्रको धन-नाश होनेपर 
विषाद होता है मेरे पिताको भी वेसा ही हुआ " 


इस प्रसङ्गसें “पति-संयोग सुलभ शब्द आता है, किसी- 
किसी रीकाकारने इस पदकी घ्याख्यामें 'विवाह-योग्य- 
वयस्य? लिखकर अपना पिण्ड छुड़ाया है किन्तु सीताने 
इसके बाद जो कुछ कहा है उससे यह पता लगता हे कि 
सीताके लिये कन्या-दाय-पीडित जनकजी अपनेको बहुत ही 
दुखी और अपमानित समझते थे। सीता मानो उस 
समय अत्यस्त अरक्षणीया-सी हो गयी थी । 


यहाँपर 'पति-संयोग-सुलभ' पदका यथाथे अर्थे TAT 
लिये रामायणका ही आश्रय लेना होगा | 'रेमिरेः” रहा- 
खे पतियोके साथ निजेनमे आमोद-प्रमोद करने लगीं? 
यह प्रसंग Rares ठोक बादका है ओर विवाहके पूरको 
सवस्था 'पति-संयोग-सुलभ', थी, जिसको देखकर पिताके 
चिन्ताकी सीमा नहीं रही । अतएव इसका अर्थं सहज ही 
यह होता है कि, “वदमाना? पत्नीके साथ 'प्रा्यौदन? 
पतिका मिलाप हुआ | 
इस सरह Meet राम जब 'वड्‌ माना” सीताके 
साथ विवाह करते हैं, उस समय उनकी अवस्था प्रायः 
See परतत सोत तयार 
ç जानकि aa 
अनुशिष्टं जनन्या भे वाक्ये तदपि में धृतम्‌ I 
'पतिशुभूषणाच्नायौस्तपो - नान्यद्विधौयते ॥ = 
5५ WA (वा० २६१८८-र) " 
२ 'पतिसंयोगसुरूभ' वयोऽवेच्य पिता मम । _ 
चिन्तासभ्यसमदीचो वित्तनाझ्ञादिबाधनः॥ _ 


UT 


_ (ा० २१३८५३४) ` 
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उपयुक्त ्राडों स्थलोंका सरल सीधा BT करनेसे तो यही 
प्रतीत होता हे कि विवाहके समय सीताकी अवस्था 
रामसे सम्भवतः दो एक वर्ष छोटी होगी | ऐसा नहीं मानते 
हैं तो रामायणके उपयुक्त स्थलोंकी व्याख्या करना कठिन 
हो जाता Š । यह तो हुई विवाहके समय सीताके उम्रकी 
बात, किन्तु रामायणमें ही दूसरे स्थलपर सीता अपने ही 
सुँ हसे अपनी उम्र कुछ और ही बतलाती है, उसे माननेपर 
यह स्वीकार करना पड़ता है कि विवाहके समय वह छः 
वर्षकी दुधमुँही बच्ची थी । 

परिब्राजकके रूपमै. जब रावण सीताका हरण करने 
शाता है तब सीता संसार-त्यागी ब्राह्मण अतिथि, बात न 
करनेसे शायद क्रुद्ध होकर शाप दे देगा, इस BITE 
अपना परिचय देती हुईं कहती है कि A मिथिलाधिपति 
जनककी कन्या, श्रीरामचन्द्रजीकी धर्मपल्ली सीता हूँ । मैंने 
बारह वर्षतक FETS वंशी श्रीरामके घरमें निवासकर मनुष्यके 
उपयुक्त सभी सुख भोग लिये हैं, अब मेरे कोई भी वासना 
शेष नहीं हे । मेरे महातेजस्वी स्वामी रामकी अवस्था उस 
समय पचीस वर्षकी और मेरी अठारहकी थी॥ 

बारह वर्षतक ससुरालमें रहनेके बाद तेरहवें वर्षके लगते 
ही रामके राज्याभिषेकका प्रस्ताव हुआ और तब राम 
सुझको और लक्ष्मणको साथ लेकर वनमें आ गये। 
(ato yi 891 ५-७)? 

इस वर्णनसे यही पता लगता है कि जब सीता 
चनमे आयी थी उस समय उसकी उम्र अठारह वषंकी 
थी, fared बाद बारह वर्ष वह ससुरालमें रही, 
तब वच रहते हैं छः वर्ष । पर क्या सीताका विवाह छः 
बर्षकी उस्रमें हुआ था ? क्या छः वपकी अबोध बालिकाको 
विवाहके समय माँ-बापने पत्नीके ster उपदेश दिया 
था और उस उपदेशमालाको सीताने अपने ge 
गूँथ रखा था क्या इस छः वर्षकी शिशु बालिकाको ही 

- -जाह्मणश्वातिथिश्वैव अनुक्तो हि शपेत माम्‌ । 
इति ध्यात्वा सुहूर्त तु सीता वचनमत्रवीत्‌ ॥ 
दुहिता जनकस्याहं Hee मद्दात्मनः। 
सीता नामासे w ते रामस्य महिषीप्रिया ॥ 


उषित्वा. दादरा समा LETT निवेशने । 
> भुक्षाना मानुयाम्‌भोगान्‌ सवकामसम्रद्धिनी ।। 
मम सत्तो महातेजा वयसा पश्चाविशकः । 
अष्टादशहि वषौणि मम जन्माने गण्यते ॥ 


- Cate ३॥ ४७॥ २, ३,४१०) 
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'बर्ढुसाना' या 'आप्तयौवना' मानकर राजपिं जनक विवाहकी उक्तियाँ कभी नहीं कही जा सकतीं । फिर यदि इनको भी 


चिन्तासे व्याकुल हो अपने चारों ओर अंधेरा देखने लगे 


थे ? क्या छः वर्षकी लड़कीके लियेही उसका “पति संयोग- 


सुलभ' समय समभकर. पिता सीरध्वज उसके विवाहके लिये 
व्याकुल हो उठे थे ? और फिर क्या यही अबोध बालिकाएँ 
ससुराल पहुँचकर अपने-अपने पतियोंके साथ निर्जनमें 
आमोद-प्रमोद करने लगी थीं । इन सबका क्या उत्तर Š ? 
एक विवाद और है । रामने सोलह वर्षकी 'प्राप्त-यौवन' 
अवस्थामें सीतासे विवाह किया । यह बात ऊपर कही जा चुकी 
है,इसके बाद जब राम वन जाते हैं तो सीता उनकी उम्र पचीस 
वषं बतलाती है । यह शब्द भी रामायणके ही š | किसी 
किसी ग्रन्थमें रावणके प्रति कहे हुए सीताके शब्दोंमें 
“भर्ता महातेजा वयसा quis की जगह 'सप्ताविशक:? 
पाठान्तर है । वन-गमनके समय कौसल्याने रोते-रोते रामसे 
कहा है हि रघुनन्दन, दसवें वर्षमें तुम्हारा उपनयन FUT 
था, तबसे मैंने सतरद्द वषे इसी आशार्मे बिताये a 
इससे भी रामकी अवस्था उस समय पूरे सत्ताईस वर्षकी 
सिद्ध होती है । 
इस व्णंनसे पाठक कुछ अनुमान कर सकेंगे कि 
विवाहके समय सीताकी अवस्था कितनी थी ? उपर्युक्त 
स्थलोंके अतिरिक्त रामायणमें छोटी-मोटी ऐसी कई बातें 
और मिलती हैं जिनसे यह भलीभाँति प्रमाणित होता है 
कि seat तरह ज्ञान-यौवन-सम्पत्ना होनेपर ही सीताका 
विवाह gat था । अन्य रामायणोंमें देखिये-- 
अध्यात्मरामायणके  आदिकाण्डके छठे अ्रध्यायमें 
कहा है कि मिथिलाकी राजसभामें श्रीरामचन्द्रने हँसते 
हुए शिव-धनुषको तोड़ डाला | राजा जनक श्रौर सारा 
cara stares विह्वल हो गया। सीता सोनेकी माला 
हाथमें लिये मुस्कुराती हुई धीरे-धीरे रामके समीप श्रायी 
और रामके गलेमें माला पहनाकर मानो वह एकदम 
प्रेमसागरमें डूब गयो । मूल adan चमत्कार देखिये-- 
सीता स्वणमर्यी माका गुहीत्वा दक्षिण कर । 
स्मितयक्त्रा स्वणीवणी सर्वाभरणभूषिता ।। 
-मुक्ताहारेः कणीपत्रैः कणचलितनुपुरा; | 
दुकूरूपरिसंवीता सस्रान्तरव्याज्ञितस्तनी ॥ 
रामस्योपरि निक्षिप्य स्मयमाना मुद ययौ | 
यहाँ 'स्मितबक्त्रा' और “स्मयमाना सुदं ययौ’ इन दोनों 
विशेषणोंसे Be जाम विवाइ-कालीन अवस्थाका प्रर्यासत 
आभास मिलता है । छुः वर्षकी बालिकाके लिये ऐसी 
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छोड़ दिया जाय अथवा कानूनके दावपेंचसे इनका दूसरा ग्रथ 
करनेकी व्यर्थ चेष्टा की जाय तो “बस्त्रान्तरव्यजितस्तनी? 
विशेषणके द्वारा तो सभीको यह मानना होगा कि विवाहे 
समय सीता 'प्राप्रयौवना'थी और उसकी भ्रवस्था वाल्मीकि- 
रामायणके अनुसार अवश्य ही 'पति-संयोग-सुलभ' हो चुकी 
थी, इस प्रसंगको पढ़कर कोई भी संस्कृतका विद्वान यह नहीं 
कह सकता कि उस समय सीताकी थवस्था छुः वर्षकी थी । 

और देखिये, श्रीराम प्रश्ति चारों भाई अपनी अपनी 


पल्लियोंके साथ अयोध्या लौट थाये । राजमहलमें बड़ी 
धूमधाम है | सबके साथ मिलने-जुलनेके बाद 'देवप्रतिम 
राम-लबमण-भरत-शत्रुघ्र अपने-अपने महलोंमें ्रपनी-श्रपनी 
पल्नियोंके साथ आमो द-प्रमोद करने लगे । जैसे ai 
लघमीके साथ विष्णुका समय सुखसे बीतता है वेसे ही 
माता-पिताके maa श्रीरामसीताका समय भी बड़े 
आनन्दसे बीतने लगा e अ्रध्यात्मरामायणमें व्यासजीकी 
यह उक्ति वालमीकिजीकी उक्तिसे ब्रिल्कुल मिलती-जुलती है 
हाँ, अध्यास्मरामायणमें सीताको विवाहसे पूर्व ही 
“वस्त्रान्तरव्यश्षितस्तनी' बतलाया गया है श्रतएव यहाँ रेमिरे” 
शब्दका अर्थ खेल-कूद करके सीताको जबरदस्ती छः ats 
बना देनेकी कोई गु्ञाइश ही नहीं रही | वाल्मी किरामायण- 
में अवश्यही ऐसा कोई विशेषण नहीं दिया गया है, तथापि 
रेमिरे मुदिता रहः? एवं “पति संयोग-सुटमं वय इन सब 
यौवनोज्ञसित ही सिद्ध होता है। 
कल्कि-पुराण तृतीयांशके तीसरे भ्रध्यायमें लिखा है कि 
मिथिलाके स्वयंवर-समारोहमें जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
धनुष तोड़नेको खड़े हुए. तथ जनकने उनके प्रति आद्र 
दिखलाया और जानकीनेभी आँखोसे उनकी पूजा की-- 
स भूप परिपूजितो जनकञेधितैराचितः । 
कराळकठिनं धनुः करसरोर्हे संहितम्‌ ॥ 
यहाँ ag देखा जाता है कि रामका उत्साह बढ़ानेके 
लिये सीताने कटाक्ष-पात किया, इससे सीताकी उम्रका 
पूरा पता न लगनेपर भी यह तो सममा ही जा सकता है 
१ रामलक्ष्मणशत्रुघमरता देवसम्मिताः । 
स्वा खां भायांमुपादाय रोमिरे स्व-स्व-मान्दिरे | 
मातृपितृभ्यां संधो राम: सीतासम चितः I 
रेमे वैकुण्ठभवने श्रिया सह यथा हरि: ॥ 
(He रामायण १।७।५२-५४) 
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कि उस समय उसकी उम्र छुः वर्षकी कदापि नहीं at 
छः वर्षको gug ही बच्ची भावी प्रियतमके प्रति कटाच करे, 
यह किसी भी नियमसे अनुमोदित नहीं है । (जल 
देवीभागवत तीसरे स्कन्धके अठारहवें wo 
कहा है-“जब यतीके भेषमें रावण सीताको हरनेके लिये 
आया, तब सीताके पूछनेपर उसने कहा फि 'मैं वास्तवे 
यती नहीं, में लंकेश रावण हूँ, TER लिये मैंने यह वेप 
चारण किया हे, तुम सुरे घरण करो, मैंने तुम्हारे पितासे 
पहले भी तुमको माँगा था परन्तु शिव-धनुप-भङ्गकी बात 
सुनकर में रुद्र-चापके भयसे स्वयंवरमें नहीं गया, उसी 
समयसे मेरा मन तुममें लगा है र में तुम्हारे लिये 
विरहातुर हो रहा Š । आज तुम्हारा यहाँ बनमें रहना 
जानकर पूर्वानुरागसे प्रेरित हो तुम्हारे समीप झया हूँ, तुम 
मेरे परिश्रमको सफल करो |! 
छुः वर्षकी कन्याको देखकर लड्केश्वर रावणका मोहित 
हो जाना शर उसके लिये विरहातुर होना युक्तियुक्त नहीं 
कहा जा सकता | 
पद्मपुराण पाताल खण्डे २१ Š KAMA एक बड़ा ही 
कौतूहलःपूणं उपाख्यान Š । एक दिन मिथिलाके बगीचे 
सखियोंके साथ घूमती हुई सीताने पेडपर बैठे हुए शक" 
दग्पतिकी सीरी बाते सुनो । शुक और शुकी रामायणके 
सस्बन्धसै हो बातचीत कर रहे थे। वे कुछ समय तक 
वाल्मोकिके तपोवनम थे और वहाँ उन्होंने भावी रामायणका 
गान सुना या । झज चे उसी गानके सम्बन्धर्म परस्पर. 
AAA WANA कर रहे थे । कुछ समयतक चुपचाप 
सुनते रहनेपर सीताने यह सममा कि शुकसिथून जिस 
सीताका नाम ले रहे हैं वह में ही हूँ और मिथिलाम 
शरीरामके हारा घलुप-अङ्गकी कथा भी सेरे ही विदाह-सस्बन्धी 
wate मराशाक्षि! x > n 
. खत्कृते तु कृतं रूपं मयेरथं शोभनाङृते ! ॥ ` 
Me» क तन र. 
पिता ते याचितः पूर्व मया esas i 
जनको मामुवाचेत्ये पणबन्धो मया कृतः ॥. 
रुद-चाप-मयाप्तद सम्प्रापस्तु : 
मनो से संस्थितां GA RAA ॥ 
wast संस्थिता get qaqaq 


हे । तदनन्तर सीताने सखियोके द्वारा बदी चालाकीसे 


Lame कुरु मे असन्‌ ॥ 


CC-O. Nanaji 
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पूदांुसगमोहितः। ` 


~ 
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उन दोनोंको पकइवा लिया झौर वह उनसे रामके 
सम्त्रन्धमै बहुत-सी बातें पूछुने लगी । सीताके द्वारा 
राम-सम्बन्धी प्रश्नोंको सुनकर पक्तियोंने सन्देहर्मे भर 
सीतासे पूछा- 
ama कि सु-नामात्र तव सुन्दरी यत्तु माम्‌। 
परिपुच्छसि बैदग्ध्याद्‌ रामकीर्तनमादरात्‌ ५ 
'हे सुन्दरी ! तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है?जो 
तुम बड़े ही आदर और चातुर्यके साथ बारबार श्रीरामके 
सम्बन्धमें पूछ रही हो ? तुम जानकी तो नहीं a? सीताने 
कहा-- न 
या त्वया जानकी प्रोक्त साऽह जनकपुत्रका \ 
स रामो माम्‌ यदागत्य प्राप्स्यते सुमनोहरः \\ 
तदा बा मेतचया्यद्धा नान्यथा वाक्यमोहिता। 
छोळ्या च सुरेनास्ता ATE मधुरदकी | 
'तुम जिस जानकीकी बात कहते हो, वह जनकनन्दिनी 
जानकी मैं ही हूँ । जब मनोहर सूति राम पधारकर सुरे 
ग्रहण करेंगे।? तब में तुम लोगोंको छोड़ दूँगी, तुम लोगांने 
मीही वाणी सुनाकर सुभे प्रलोभित कर दिया है । इस 
बीचमै तुम मेरे यहाँ रहकर सुखसे खाओ-खेलो ।' 
यदि सीताका विवाह छः वर्षकी ss हुआ था तों 
उपयुप्क्त घटना तो उससे बहुत पहले को यानी तीन चोर 
वर्षकी उम्रसें होनी चाहिये | परन्तु क्या इस अवस्थामें कोई 
लकी Sanaa? और “आद्रात? (पाणिडत्य भर समादरके 
साथ) भावी पतिके सम्बन्धमे कुछ पूछ सकती a? 
इसप्रकार संस्कृत साहित्यके सर्वप्रवान महाकाव्य mfa 
कविकृत रामायण, पुराण, उपपुराण और इतिहासोंमें 
सीताकी विवाहकालीन अवस्थाके विषयमै बहुतसे प्रमाथं 
मिलते हैं । इन सब प्रमाणोंकी पर्यालोचना करनेपर किसी 


-तरह भी यह नहीं माना जा सकता कि विवाहके maat 
पर सीताको अवस्था aT Tat वर्षकीथी।  : 


__ रही सीताकी उस उक्तिकी बात, जो उसने रावणके 
s झति कही हे कि विवाहके बाद बारह वर्षतक मैं ससुरारमै _ 
- रही । aan आई तब A a अठारह वर्षकी थरी । 


निला बाद सौरकोनसा orev रे 


| 1 eGangotri Gyaan Kosha = 


4 


” 


ay 


। 


| 


= 


| 
d : 
हि Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अकस्पन--रावणका मामा और उसका सेनापति था, 
i: लक्षाके युद्धमें महावीर हनूमानजीद्वारा मारा गया था | इसके 
| i प्रहस्त और धूत्रा्ष दो भाई थे, पिताका नाम सुमाली और 
माताका नाम केतुमाली था । दो बहनें थीं--रावणकी 
= माता केकसी और दूसरी कुम्भीनसी । 


अगस्त्य-- मह पि सित्रावरुणके पुत्र थे RAR पहला नाम 
मान था । विन्ध्यपर्वतके भहङ्कारको चूर्ण करनेके कारण 
इनका नाम भ्रगस्त्य पडा । महपि वरुण श्रादित्यके यज्ञमें 
एक बार निमन्त्रित होकर गये थे, वहाँ उवंशीको देखकर 
É उनका रेतःपात हो गया था, उस रेतका जो भाग कुम्भमें 
| पढ़ा, उससे इनकी उत्पत्ति हुई, इसीलिये इन्हें कुम्भज भी 
। कहते हैं | gages मरनेके पश्चात्‌ कालकेयादि 
Ë राक्षस सझुद्रमें जा छिपे और वहाँसे निकलकर सुनियोंको 
- त्रास देने लगे | इन्होंने देवताओंके भ्राम्रहसे समुद्र पानकर 
Pe उन राक्षसोंका नाश करा दिया था। आपने ही राजा 
ग. नहुपको शाप देकर इन्दत्वसे च्युत करके सर्प-यो निमें भेज 
दिया था। इनकी पतित्रता पत्नीका नाम लोपासुद्रा था । 
भगवान्‌ राम वनवासके समय इनके आश्रममें गये थे । 


अज्ञद--वानरराज वालिके पुत्र थे । श्रीरामचन्द्रजीने 
बालिको मारकर सुम्रीवको राजगद्दीपर बैठाया और अङ्गदको 
। युवराज बनाया था | ्रङ्दकी माताका नाम तारा था । 
[® आप रामचन्द्रजीके दूत बनकर रावणकी सभामें गये थे 
Í आर वहाँ श्रपना पद रोपा था, जिसे कोई नहीं हटा सका 
॥ ` था। सुग्रीवकी सेनाके साथ ast जाकर, इन्होंने अपनी 
** . वीरताका परिचय दिया था। एक fia gat अङ्गदने 

इन्द्रजीतको भी हराया था । 


` अज--ञ्ययोध्याके सूर्यवंशी राजा रघुके पुत्र थे । विदर्भ: 
राजकी कन्या इन्दु मतीने स्वयंवर-प्रथाके श्रबुसार भ्रजको अपना 
पति बनाया था | विवाहोपरान्त जब इन्दुमतीको लेकर वे 
जा रहे थे तो राहमें स्वयंवरे विफलमनोरथ राजाओंने 
बलपूर्वक इन्दुमतीको छीनना चाहा | युद्ध होने लगा और 
अन्तमें सबको सम्मोहन-मन्त्रसे अचेतकर आप इन्दुमतीको 
= लेकर अयीध्या गये | 


श्रीरामचारितमानस-पात्र-परिचय 


( लेखक--श्रीज्वालाप्रसादजी कानो ड़िया ) 


अक्षयकुमार-मन्दो दरीके गर्भसे रावणका पुत्र था | यह 
मेघनादसे छोटा था । श्रीसीताजीके खोजनेके लिये जब 
हनूमानूजी लक्का गये थे और रावणके प्रमोद-वनका नाश 
करना प्रारभ किया था, उसी TARN रावणने 
अक्षयकुमारको हनूमानकों पकड़नेके लिये भेजा a | वहीं 
यह हनूमानजीके द्वारा मारा गया था | 


अक्षनी--केसरी वानरराजकी पत्नी थी | हसीके गर्भसे 
श्रीहनूमानजीका जन्म हुआ था। पूर्व जन्मर्मे यह 
पञ्जिकस्थला नाम्नी श्रपसरा थी। शापवश घानरी होकर 
सुमेरु-प॒वेतपर रहती थी । 

अत्रि--बह्माके मानस पुत्र हैं, सप्तवियोंमें इनकी भी 
गणना होती है,कर्दम प्रजापतिकी कन्या अनसूया इनकी ख्री 
थी । श्रीदत्तात्रय, महपि दुर्वासा और चन्द्रमा इनके पुत्र 
हैं। ये दस प्रजापतियोमे एक प्रजापति भी माने जाते हें। ये 
धमंशास्त्र-प्रवत्तक हुए हैं, इनका बनाया धर्मशास्त्र 
अ्रत्रिसंहिताके नामसे प्रचलित है । भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
इनके 'ग्राश्रमर्मे गये थे । 


अनसूया--कर्दम प्रजापतिकी कन्या और महर्षि ग्रत्रिकी 
सती साध्वी पत्नी थीं। इनकी माताका नाम प्रसूति था। afk 
ऋषिके आश्रमर्मे जब वनवासके अवसरपर श्रीरामचन्द्रजी 
गये थे तो अनसूयाने श्रीसीताजीको पातिब्रत-धर्सकी 
मइत्तापर उपदेश दिया था | 


असत्धती--कर्देम प्रजापतिकी कन्या थी और वशिष्ठ 
मुनिको व्याही गयी थी । 


अहस्या--मह॒पि गौतमकी पल्ली थीं | इनके पिताका 
नाम बृद्धाश् था । ये अत्यन्त रूपवती थीं इसीलिये देवराज 
इन्दने गौतम ऋषिका रूप धारणकर इनका धर्म नष्ट किया 
था। गौतमने शाप देकर अहल्याको पापाण बना द्या 
था । श्रीरामचन्द्रजीके चरण-स्पशसे 'भ्रहल्याकी पापाणत्वसे 
मुक्ति हुई थी । 

उर्मिका-सीरध्वज जनककी कन्या थी, इनका विवाह 
लक्ष्मणजीके साथ हुआ था | 
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A a : के द्वारा सब भेद जानकर कालनेमिको | 
! की माता देवहुती वहाँ मकरी-अप्सराक द्वार s, | 
च का के DA शापसे सगर पडर्गे लपेटकर पृथ्वीपर पटक दिया। इसप्रकार कालनेसिक 
थीं | Š i 
राजाके साड हजार पुत्र भस्म हो गये थे । रसय हुई Š ss... 
उत्पत्ति कम्मकर्ण--महाभोजी,महाकाय, राक्षस रा 
aara कश्यप और उनकी खी दुसे इसकी उत्प š Š त MADAWA 
र एध घा । एक बार स्थूलशिरा भाई था | इसके पिता रवा g 
दा AA प्रसन्न हुए, तब इसने हँस दिया था । थी । इसकी स्त्री (बलिकी दोहित्री)वृत्रज्वाला थी । इसने 
ऋषि a होनेका शाप दे दिया । अति उम्र तप करके ब्रह्माजीको प्रसन्न किया था परन्तु z 
= U छ इसने दीर्घायु होनेका घर प्राप्त किया qai सरस्वतीकी प्रेरणासे वर माँगते समय छः मास... WA 
gi ae यह सदा इन्द्रका अपमान किया सोनेके लिये थौर एक दिन भोजनके लिये जगनेका वर a š ॥ 
K था, EAR mg होकर इसके ऊपर THAT किया माँगा था । यह महा पराक्रमी था, युद्धमें शरीरामचन्द्रजीके * | 
झर त्क उरु, मुख ste मसकको तोड़ दिया, पुनः इसके द्वारा मारा गया । : 
विनय करनेपर इसकी भुजाशोंको योजनपरिमित दीधे कर कुवेर-चोथे लोकपाल हैं । धनके देवता ह | थलकापुरी 
दिया भौर इसके पेटके अन्दर तीषण दाँतयुक्त मुंह बना इनकी राजधानी Š । यह रावणके सौतेले भाई हैं, पहले 
दिया था, तबसे यह दण्डकारण्यमे रहने लगा आर सिंह | 
च्याप्रादिको पकइ-पफइकर खाने लगा । जब श्रीरामचन्द्रजी (ना । इन पिते विश्वा 
दण्डफारण्यमै आये तो इसको YAH काटकर इसे 


खंकामें रहते थे। इनके एक आँख, तीन पेर आर आठ 


सुक्तकर दिया । बिनय फरनेपर स्थूलशिराने ही यह वरदान सुनि और माता भरद्वाजकी कन्या देववणिंनी थी । ये यक्ष- $ 3 
भी दे दिया था कि श्रीरामचन्बरजीके हारा aT काटी जानेपर जातिके अध्यक्ष हं । छेः ठे ॥। "A 
तुम मुक्त हो जाओगे | कुश--भ्रीरामचन्द्रजीके ज्येष्ठ पुत्र थे । इनफी माता 


कदयप-_ब्रह्माके मानस-पुत्र हैं । यह एक प्रसिद्ध ऋषि जातकीजीने इन्हें श्रीवाल्मीकि मुनिक आश्रममें प्रसव किया > 
हो गये हैं । qaqaqa तेरह कन्याएँ इन्हें ब्याही गयी था, वहीं इनका पालन-पोषण आर शिक्षा-दीक्षा हुई थी । 
थीं, जिनसे सब जगत्‌की उत्पत्ति मानी जाती है श्रीरामजीके अश्वमेध-यज्ञके अवसरपर कुश ओर इनके छोट 
kl. घायस थे | इनके पिता भाई लघने वाल्मीकीय रामायणका गानकर सारी सभाको 
अलब्बुसादेवीके वाहन चन्द्र नाम काक झौर माता हंसिनी AA कर दिया था । इन्हें कुशावती नगरीका राज्य 
थी । काकभुशरिइजी इक्कीस भाई थे, जिनमें सभी मर दिया गया था। भ्रीरामचन्द्रजीके वैकुण्ठ जानेपर अयो ध्याकी 
गये, केवल यही चिरश्जीधी हुए । पूर्व जन्ममें यह अधिष्ठात्री देवी कुशके शयनागारमें उपस्थित हुई थी और 
अयोध्यावासी शूद थे एक वार शङ्करको पूजा करते समय अयोध्याकी दुदंश फहकर इनसे कुशावती छोड़कर करे 
इनके गुरु आ गये और इन्होंने उनका सत्कार नहीं किया योध्या जानेका निवेदन किया था, अतः यह अयोध्या चले ' 
अतः ये शिव-शापसे सपं हो गये, पुनः शिव तथा गुरुकी आये और यहीं राज्य करने लगे । . ei D 
कृपासे सगुणरूप TAS उपासक आहण हुए, तत्पश्चात्‌, a Se 
दोमश-कपिे शापसे इन्हें काक-वोनि wi = su Sai स्त्री Sus mia Xe 
कारुनेमि--यह रावणका चचा एक राइस था। मेघना दके .._ कह क मै oe 
शक्तिवाणसे लक्षमणजीके aia होनेपर = Re sot 
जब सजोवन-मूल लानेके लिये गये थे, उसी समय रावणने फैकसी--रावण,कुम्भकण और विभीषणकी माता थी । 
भो कालनेमिको सिखाकर भेजा था कि वह हनूमान हन्‌सानजीको इसके पिता सुमाली और माता केतुमाली पातालमें रहते 
TAH सूयोदयतक रोक रक्खे | यह कपर-सुनिके Sey थे, कुवेरको लंकार्मे देखकर इेष्यांवश इन्होंने अपनी कन्या 
चना केकसीको विश्ववा-मुनिके प्रति इस उद्देश्यसे अर्पण किया 


था कि उससे कुवेरसे भी अधिक परा ४ 
1. Digitized By Siddhanta Uae पराक्रमी पत्र sae हो l न्या 


केकेयी--केकय-देशके राजाको कन्या अत्यन्त सुन्दरी 
आर बुद्धिमती थो । राजा दशरथको ब्याही गयी थी। 
भरतजी इसीके पुत्र थे । इसने एक बार राजाकी 
AA रक्षाकर दो वर प्राप्त किये थे उन्हीं बरोंसे इसने 
अपनी दासी मन्थराकी अनुमतिसे श्रीरामचन्द्रजीको 
वनवास और भरतको राज्याभिपेक राजासे माँगा था । 


कोसल्या--दक्षिणश कोसलराजकी कन्या थीं । राजा 
दशरथकी सबसे बडी रानी थीं | इन्हींक गर्भसे विष्णुभगवान्‌ 
रामचन्द्रके रूपमै अवतरित हुए थे । जब रावणको 
मालूम हुआ कि कौसल्याके गभ॑से उत्पन्न होनेवाले waa 
में मारा जाऊँगा तब उसने बालिका कौसल्याको हरण 
करके एक VGH बन्दकर वह सन्दूक राघव नामक 
मछुलीको दे दी। भवितव्यकी vera लिये ब्रह्माने रावणका 
रूप धारणकर उस मछलीसे सन्दूक माँगकर वनमें छोड़ दी 
ayaa मिली और उसने कोसल्याको राजा दशरथके 
अपंण किया । 

खर--रावणका सौतेला भाई था । सुमाली राक्षसकी 
कन्या राखा इसको माता थी, पिता विश्रवा मुनि थे। 
रावणने इसे जनस्थानका प्रान्ताधीश बनाया था । इसके 
साथ चौदह हजार सेना थी | लक्ष्मणजीने जब शूर्पणखाके 
नाक कान काट लिये थे तव इसने श्रीराम-लषमणसे युद्ध 
किया था और रामजी द्वारा मारा गया था | 

गंणश--(गणपतिजी) श्री महा देवके पुत्र हैं, इनकी माता 
पार्वती Š । विष्णके वरसे इनकी अग्रपूजा होती है। ये 
श्रीरामतामकी महिमाको भलीभाँति जाननेवाले और 
महाभारतको लिपिवद्ध करनेवाले हैं । 


गरुड-- पिता कश्यप और माता विनतासे आपका 


जन्म हुआ । आप पचिराज हैं। विष्णु भगवानके वाहन हैं । . 
` ज्रीरामचन्द्रजी जब मेघनादके द्वारा नागपाशसे बाँधे गये थे 
` तो गरुडने ही उन्हें उस पाशसे सुक्त किया था । 
| ` U गारूव--विश्वामित्रके प्रिय शिष्य थे । स्वयं एक प्रसिद्ध 
= ऋषि हुए हैं । इन्होंने अपने गुरुको दक्षिणा लेनेके लिये 
१ बड़ा आग्रह किया था । विश्वामित्रजीने रुष्ट हो ८०० श्याम- 
> कर्णं घोड़े इनसे माँगे, जिन्हें प्राप्त करनेमें इनको दारुण 
_ "कष्ट सहना पड़ा था किन्तु अन्तर्म ये दक्षिणा चुका गुरु-ऋणसे 
मुक्त हुए । 


३७. ` 
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गुहक--निषादराज, शङ्गवेरपुरका अनार्य राजा था । 
राजा दशरथसे इसकी मित्रता थी, यह रामका भक्त था । 
इसने वनवॉसमें श्रीरामकी बहुत सेवा की थी । पूर्व जन्ममें 
यह व्याध था । Teal BI इसे रामसेचाका MAAT 
प्राप्त हुआ था | 

शेन्द-- श्रीरामचन्द्रजीका सेवक एक बडा वानर था | 


गोंतम-- एक ऋषि थे, इन्हींकी पल्ली ्रहल्या थी । 
इनका न्यायदशन प्रसिद्ध हे, ये आन्विज्षिकी विद्याके प्रथम 
प्रवत्तक माने जाते हैं । इन्होंने अपने न्यायदशैनमें प्रमाण- 
प्रमेय श्रादि सोलह पदार्थोके तस्वज्ञानसे सुक्तिकी प्राति 
बतलायी है । इन्होंने केवल दश ही दिनोंमें इस दर्शनका 
प्रणयन किया था | 

जटायु--सूर्यके सारथी 'ग्ररुण और माता श्येनीके गर्भसे 
जटायु उत्पन्न हुआ था । यह गृध्र पक्षी था । राजा दशरथका 
परम मित्र था | सीताहरण करके ले जाते समय रावणको 
इसने रोका था थौर वृद्ध होनेपर भी उससे युद्ध किया था, 
अन्तर्मे रावणके अखाधातसे घायल हो गिर पड़ा था, जब 
श्रीरामचन्द्र जी सीताकी खोजमें wernt साथ लिये हुए 
आये और जटायुको इस sud देखा तो बहुत व्याकुल Eu | 
श्रीरामजीकी गोदमें सिर wa हुए जरायु परमधामको 
प्राप्त हुआ । 


जमदशि--महषि ऋचीकके पुत्र थे । राजा प्रसेनजितकी 
पुत्री रेणुकाके साथ इनका विवाह हुआ था, इनके पाँच 
पुत्र हुए, सबसे छोटे परशुराम थे । 


जयन्त--देवराज इन्द्रका पुत्र था । इसने काकरूप 
धारणकर अपनी चोंचसे श्रीजानकीजीको घायल कर दिया 
था शौर जब श्रीरामचन्द्रजीने इसके ऊपर वांण चलाया 
था तब यह तीनों लोकोंमें प्राण बचानेके लिये भागा किन्तु 
किसीने इसे आश्रय नहीं दिया । भ्रन्तमें हारकर श्रीरामजीके- 
शरणमें गया, रामचन्द्रजीने इसके प्राण तो नहीं लिये 
पर एक आँख फोड़ दी | 
जाम्बवन्त--ऋत्ष राज थे, sa पुत्र थे | यह महायली 
थे और सुग्रीवर्क सेनापति होकर इन्होंने श्रीरामचन्द्रकी 
सहायता की थी | राम-भक्तोंमें इनकी भी खासी प्रसिद्धि दै । 
` ताइका--सुकेलु नामक यक्षकी पुत्री थी। (मर्द और 
करुप-देशके राजां ) Fest व्याही गयी थी । मारीच और 
सुबाहु इसके पुत्र थे | जब अगस्य-सुनिके शापसे सुन्द मारा 
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गया तो यह ma होकर ऋषियोंको सताने लगी, इसपर 
मुनिने शाप द्या, जिससे यह राक्षसी हो गयी । तबसे यह 
तपोभूमिमें रहकर ऋषियोंके यज्ञ भ्रष्ट करने लगी, 
विश्वामित्रजीके मखःरक्षाथे आये हुए भ्रीरामजीके द्वारा यह 
मारी गयी | 

तारा--सुपेण वानरकी कन्या थी, कपिराज बालिको 
ब्पाही गयी थी । अंगद इसका पुत्र था । 

न्रिजटा-- रावणके अन्तःपुरमे रहनेवाली एक राक्षसी 
थी, यह श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिकरती थी । रावणकी 
AA सीताजीकी dah अशोक-वाटिकामें रहती थी | 
wa राक्तसियोंकी भाँति सीताजीके प्रति wç व्यवहार न 
करके प्रेमका बर्ताव करती र उन्हें सान्त्वना देती थी। 


दशध--दत्तप्रजापति ब्रह्माके मानस पुत्र थे, इन्हें प्रजा- 
सृष्टिका अधिकार मिला था । इनके agar प्रसूतिसे 
१६ कन्याएँ उत्पन्न हुईं । १३ कन्याएँ धर्मको, एक 
ara, एक कश्यपको और सती नामकी सबसे प्यारी 
कन्या शिवको caret गयी थी । दक्षके शिवरहित यज्ञमें 
सतीने देह त्याग किया था । 


दशरथ-सूर्यवंशी महाराजा अज और विदभराजकी 
कन्या इन्दुमतीसे इनकी उपपत्ति हुईं थी। इनके कौसल्या, 
कैकेयी और सुमित्रा तीन पटरानियाँ, और तीन सौ साठ 
aq रानियाँ थीं । पटरानियोंसे राम, भरत, लक्षमण और 
शत्रुघ्न चार पुत्र हुए थे। इनके पहले शान्ता नामकी 
एक कन्या थी जिसको इन्होंने अपने मित्र अङ्गदेशाधिपति 
रोमपादको दत्तकरूपसे दे दिया था और उन्होंने उसे 
ऋष्यश्इङ्गीको प्रदान किया था | महाराज दशरथने एक बार 
झाखेट खेलते समय अन्धसुनिके पुत्र अवणको हाथीके 
भ्रमसे शब्दभेदी वाणसे मार डाला, जब अन्धमुनिको 
यह बात मालूम हुई तो वे बड़े हो बेचैन हुए और राजाको 
शाप दिया कि हमे जिसप्रकार पुत्रवियोरामें व्याकुल होकर 
मरना पढ़ता है वैसे ही तू भी पुत्रवियोगसें तडप-तडपकर 
मर जायगा । इसी शापके परिणाम-स्वरूप केकेयीने जब 
राम-त्रनदासका वरदान मांगा और रामचन्द्रजी अयोध्या 
छोड़कर बन गये तो राजा दशरथ उनके वियोगको न सह 
सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये। 


दिलीप---सूर्यवंशी राजा थे जरी सरि थी। 
राजा दिलीपके विषयमै एक ms कि एक बार स्वरसे 
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झाते समय इन्हें मार्गमें कामधेनु सिली, उसका दिलीपने 
अभिवादन नहीं किया ,अतः उसने शाप दे दिया कि मेरी छन्नी 
नन्दिनीकी सेवा किये विना तुम्हारे पुत्र नहीं होगा 1 बहुत 
दिनांतक राजाको कोई सन्तान नहीं Tal Wak वे रानीको 
साथ ले वशिष्टजीके sat गये और वहाँ नन्दिनीकी 
सेवाकर उसके श्राशीरवादसे wal greta प्राप्त किया । 


द्विविद-सुग्रीवका मित्र एक वानर था,इसमें एक हजार 
हाथीका बल था | 

दुन्दुभि- यह महिपाकार दानव था । बालिद्वारा मारा 
गया था | इसकी अस्थियोंको रघुनाथजीने अपने बायें 
चरणके प्रहारसे नष्ट कर दिया था । इसके सिरको बालिने 
ऋष्यमूक-पर्वतपर फेंक दिया था, जहाँ मतङ्ग ऋषि रहते थे। 
वहाँ रुधिरकी धारा प्रवाहित होते देख wf बालिको 
शाप दिया था कि यदि वह उस पर्वंतपर जायगा तो भस्म 
हो जायगा। 

दुमुंख-रामकी सेनाका एक वानर था | 


दूषण--खरका भाई और रावणका सेनापति था । इसके 
अधीन पाँच हजार सेना थी | यह दण्डकारण्यमें रहता था 
ओर रामद्वारा मारा गया था । 


नरु-नीरू-ये दोनों वानर क्रमसे विश्वकर्मा और अझिके पुत्र 
थे । श्रीरामकी सेनामें रहते थे । इन्होंने eas उपर 
पापाणका सेतु बाँधा था | इनके Aaa एक कथा प्रसिद्ध है 
किजव ये छोटे बालक थे तब समुद्रके किनारे खेल ते-खेलते 
ऋषि-सुनियोंके आश्रमसे शालग्राम आदि पापाणकी मूर्तियाँ 
लाकर TARA डाल देते थे। इसप्रकार मूतियोंके खो 
जानेपर मुनि लोग नल-नीलको बालक जान क्रोधित 
नहीं होते और न दरड ही देते थे। हाँ, एक दिन एक 


सुनिने इतना कह दिया कि 'जाओ, तुम लोगोंके हाथसे. 


स्पशं किया हुआ पापाण जलमें नहीं gaat) झुनियोंने 
इसप्रकार अपने उपास्य मूतिकी रक्ता की और उनके 
आाशीर्वादसे नल्-नीलने सेतु बाँध अपने उपास्य- 
देवकी सेवा की । 


नारद- देबि नारद ब्रह्माके मानस-पुत्र थे । दत्तप्रजापतिके 
पुत्रोको इन्होंने ama विरक्त कर दिया था, इस कारण 
दक्षने इनको mya नष्ट कर दिया | पुनः sand निवेदन 
करनेप्र उन्होंने कश्यपको एक कन्या प्रदान की, जिससे 


नारद उत्पन्न हुए । इनके विषयमे भागवतर्मे कहा गया है 
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कि gimn यह दासीपुत्र थे, इनकी माता ऋषियोंकी 
सेवा करती थी, वाल्यकालसे ही इन्हे ऋषि-उपदेश और प्रसाद 
प्राप्त होता रहा | जब्र इनकी माता सर्प-दंशसे मर गयी तो 
इन्होंने ऋषियोंकी आज्ञा ले तपस्या की और शरीर त्याग 
करनेके वाद ब्रह्माके मानस पुत्र और महान्‌ भगवद्भक्त | 

पनस--(१) रामदलका एक वानर । (२) विभीषणके 
चार मन्त्रियोमेंसे एक । 


परशुराम--पिता जमदम्ि और माता रेणकासे इनकी 
उत्पत्ति हुई थी | विष्णुके दृश अत्रतारोंमें एक यह भी हैं | 
राजा dds सहखाजन एक बार जमदमिके आश्रममें 
आये थे, वहाँ कामधेनुको देख प्रलुब्ध हो उसे हरणकर ले 
गये। तब परशुरामजी कामधेनुको लाने गये atte कातंवीये- 
को युद्धमें मार उसे छीन लाये | इसके प्रतिकारमें कार्तवीर्य- 
के yata जमदम्िको मार डाला तब परशुरामजीने २१बार 
पृथ्वीको निःक्षत्रिय कर दिया। धनुप-यज्षके अवसरपर जनक- 
पुरमें इन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको विष्णुका धनुष was 
लिये दिया और उसके चढाते ही आप अत्यन्त विस्मित हो 
श्रीरामकी स्तुतिकर वनमें तप करने चले गये | 

पर्वती--पिता हिमालय sik माता मैनासे पार्वतीका 
जन्म हुश्रा, इनका विवाह शिवजीसे हुआ । इनकी शिवजीके 
प्रति अनन्यता आदर्श है । गणेश और स्वामि कातिकेय 
इनके दो पुत्र थे । 

प्रहस्त--रावणका सेनापति था । यह रावणके सामने 
अपनी वीरताकी डींग हाँका करता AT | FA मारा गया | 

पुरस्त्य-ब्रह्माके मानस-पुत्र थे । रावणके पितामह 
थे | इनकी गणना सप्तरषियोंमें होती है । 

बाढि--यह देवराज इन्द्र, और बह्माके aad उत्पन्न 
एक वानरीसे उत्पन्न हुग्रा था । यह किष्कन्धाका राजा था 
इसको sata वरदान था कि युद्धम प्रतिह्वन्द्रीका आघा बल 
हर लेगा । सुग्रीव इसका सहोदर भाई था, उसके साथ 
“नीति BAD कारण रामजीद्वारा मारा गया | 

भरद्वाज--भरद्वाज-ऋषिके पिता बृहस्पति, माता ममता 
थी । प्रयागमें इनका आश्रम था, दुष्यन्तःपत्र राजा भरतने 
इन्हें पाला था । 

भरत--द॒शरथके पुत्र थे, इनकी माता कैकेयी और मामा 
युघाजित थे, -इनकी पत्नी माण्डवी थी । इनकी राम-भक्ति 


क भक्तोंके लिये परम आदु्श हे । 
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भानुप्रताप--काश्मीरके निकट केकय-देशका राजा था | 
इसका पिता सत्यक्रेतु, भाई aftada और मन्त्री धर्मरुचि 
था | इसने राजा कालकेतुका राज्य हरण किया था। 
प्रतिहिसाके विचारसे कालकेतु छल करके राजाके यहाँ रहा 
और Fad madia नरमांस भोजत कराया, तब 
ब्राह्मणोंने प्रतापभानुको शाप दिया कि तू राक्षस-योनिमें 
जन्म ले । इसी कारण वह रावण होकर उत्पन्न हुआ । 
भुगु--इनकी उप्पत्ति ब्रह्मासे हुईं थी | यह महादेवके 
दत्तकपुत्र थे | इन्होंने परीक्षाथे विष्णु भगवानके हृदयमें 
लात मारी थी । 
मतङ्ग-ऋष्यमूकःपवेतपर रहनेवाले एक ऋषि थे, 
शबरीको भक्तिका उपदेश इन्हीँसे प्राप्त हुआ था | 
मनु--त्रह्माके पुत्र और मनुष्य-जातिके आदि पुरुष हैं, 
इनकी खरी शतरूपा है, यही दशरथ हुए थे । 
मन्थरा--महारानी केकेयीकी दासी थी, इसीकी 
सम्मतिसे tana was लिये वनवासका वरदान माँगा 
था | मन्थरा कैकेयीके साथ केकय-देशसे आयी थी ! 
मन्दोदरी--पिता मयदानव और माता हेमा अप्सरासे 
मन्दोदुरीका जन्म हुआ था | यह रावणकी धमंशीन्षा पत्नी 
थी । मेघनाद और थक्षयकुमार इसके दो पुत्र थे | यह 
प्रसिद्ध पतिब्रता Š । 
माण्डवी--राजा जनकके भाई कुशकेतुकी कन्या-भरतको 
व्याही थी, इसके Ta और पुष्कर दो पुत्र थे | 
मारीच--ताड़का राक्षसीका पुत्र था । इसका पिता सुन्द 
यक्ष था । विश्वामित्रकी यज्ञरच्चाके समय रामजीके वाणसे 
यह समुद्रके किनारे जा गिरा था, पुनः रात्रणकी 
प्रेरणासे BRAT रूप धारणकर सीताइरणका कारण 
बना और श्रीरामजीद्वारा मारा गया | 
मेघनाद-(इन्द्रजीत)--रावणका पुत्र था, इसकी माता 
मन्दोदरी थी । साध्वी सुलोचना इसकी खी थी। एक 
समय HAA युद्धमें रावणको बाँध लिया था, फिर मेघनादने 
इन्द्रसे युद्धकर पिताको छुड़ाया और इन्द्रको वाँधकर लाया, 
था । इसको वर था कि यह बारह वर्षतक निद्रा, नारीको 
त्यागकर केवल फल अशन करनेवालेके हाथसे मारा जायगा | 
अतः इसको युद्धर्म लघ्मणजीने मार डाला | 
मेनावती-हिमवानकी पत्नी और पार्वतीकी माता थी । 
रम्म--रामदुलका एक वानर था | 


२६२ 
रघ--अयोध्याके प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। इन्हीके 

नामसे रघुवंश चला । ये बढे प्रतापी और शूरवीर थे, इन्होंने 

इन्द्रको हराया था, इनके पिता दिलीप और पुत्र अजथे । 


रास- अखिल mars स्वामी कौसल्याके गर्भसे 
अदधमे अवतीणे हुए थे। आपके पिता दशरथ, पुत्र लव और 
कुश, भाई भरत, WHT और AAA तथा पर्नी जनक 
नन्दिनी श्रीसीताजी थीं | 


रावण- विश्ववा मुनिका पुत्र था | इसकी माता कैकसी, 
S मन्दोदरी थी 1 इसने उत्कट तपस्याके बलसे ब्रह्मा और 
शिवसे अनेक वरदान प्राप्त किये थे । एक वरदानके द्वारा 
इसकी मत्यु नर अर वानरके अतिरिक्त किसीसे भी नहीं 
हो सकती थी । रामजीने इसको सारा | पूर्व जन्ममें यह जय 
नामक विष्णुका द्वारपाल था, दूसरे जन्ममें भानुप्रताप राजा 
भी यही था । कुवेरके पुषपक-विमानपर बैठकर रावण 
जव आकाशमारासे जाता हुआ कैलाशके निकट आया तब 
नन्दीश्वरने इसे कैलाश पार करनेसे मना किया | नन्दीश्वरकी 
वानर जैसी-सुखाकृति देखकर यह हँस दिया । इसपर उसने 
शाप दिया फि जाओ, वानरोंके द्वारा ही तुम्हारा नाश 
होगा ! 


रेणुका--यह राजा प्रसेनजितकी कन्या थी । जमद्ग्निकी 
TÅ थी । परशरामावतार HAS गर्भसे हुआ । 


छवब--भ्री रा मछे छोटे पुत्र-थे । इनकी माता सीता थीं । 
बारमीकिके आश्रममे इनका जन्म हुआ था, ये उत्तर 
कोसलके अन्तर्गत आवस्तीपुरीके राजा थे.। 


रुवणातुर--मधुराक्षस और रावणकी मौसी डुँभीनसीके 
गर्भसे इसकी उत्पत्ति हुई थी । पितृप्रदत्त शूलके प्रभासे, यह 
दानव, देव और मनुष्य सबसे अजेय था । इसने राजा 
भान्धाताको मारा था। यह ऋषियोंपर बडा अत्याचार करता 
था। श्रीरामचन्त्रजीने शत्रुघ्को भेजकर इसका विनाश 
कराया । . > 


.. रूष्मण--भ्रीरामके भाई THT शेषके अवतार भे | 
इनके पिता दशरथ, साता सुमित्रा, पत्नी उमिला, 


अङ्गद और चित्रकेतु थे । श्रीरामको Qari इन्होंने उनके साथ के चरू ऋचीकने अपनी पत्नीको देकर वाह्मणवाला चरु उसे 


वन-गसन क्या था । ये अनन्य राम-सेवक ये । _ 
कोमश--एक प्रख्यात अमर ऋषि हैं। आप काक- 


अुश्ठण्डीजीके गुरु हें। 


MT TOS 
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ढंकिनी--भूलोकवासिनी राक्षसी लंकार्मे रहती थी | 
इनूमानूजी सीताको खोजने जब लंकामं घुस थे तब इस 
राच्चसीने उन्हें रोका था और हनूमानजीने इसे एक घूसा 
मारा था | 


वशिए- ब्रह्याके श्वाससे उत्पन्न हुए थे, कर्दम-ऋषिकी 
कन्या अरुन्धतीसे इनका विवाह हुआ था । ये सप्तपियोंमें 
एक हैं, रघुवंशके कुलगुरु हैं । प्रसिद्ध पाराशर ऋषि, इनकी 
पुत्रवधू अहश्य-परनीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । 


वालमीफ्ि-अआदिकवि थे। इन्होंने रामावतारके पूर्वे ही 
दिव्य दृष्टिसे रामायणकी रचना की थी । जब श्रीरामजीने 
सीताको निर्वासित किया था तो उसे इन्हींके आश्रमर्मे 
आश्रय मिल्ला था | यह पहले दस्यु थे, भगवद्नक्तोंकी कृपा 
तथा राम-नाम ATS प्रभावसे परमभक्त हो गये । 


बिभीषण--रावणका भाई था, इसके पिता Aaa, 
माता कैकसी, पत्नी ( शैलुप-गन्धवकी कन्या )सरमा थी, यह 
श्रीरामका शरणागत भक्त था | रावणके ALAS बाद लङ्काका 
राजा EAT । 


विराघ--एक विद्याधर था, जो दुर्वासाके शापसे राक्षस- 
योनिको प्राप्त होकर चित्रकूटके दक्षिण वनमें रहता था, 
श्रीरामळे हाथ मारा गया था | 


विध्रदा--रावणादि तीनों भाई, खर, शूपणखा ओर 
कुवेरका पिता था, यह पुलस्यका पुत्र था, इसकी माता 


दक्षकन्या पृथ्वी, खी देवर्वाणनी, केकसी, राखा और 
मालिनी थीं । 


विश्वाभित्र--(कौशिक-गाधितनय)-कान्यकुब्जके पुरुवंश- 
के राधि राजाके पुत्र थे । इन्होंने क्षत्रियवंशर्स उत्पन्न होकर भो 
अपने तपोबलसे sam प्राप्त किया था। इनकी 
उत्पत्तिके विषयसे ऐसा वर्णन है कि गाधिराजकी कन्या 
सत्यवती ऋचीक-ऋषिको ज्याही थी, गाधिराज और 


antes कोई सन्तान न थी इसलिये ऋचीकने यज्ञावशेष 


चरके दो भाग किये । एकके साथ बाह्वाण-सन्तानका 
और दूसरेके साथ चत्रिय-सन्तानका आशीर्वाद था। दोनों 


खानेके लिये तथा दूसरा चरु गाधिराजकी dist खानेके 


लिये कहा | गाघिराजकी खीने सोचा कि कदाचित्‌ 
` सस्यवतीका चरु अधिक श्रेष्ठ होगा क्योंकि उसके स्वामीने 
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तैयार किया है, इसलिये waq उसने उसके चरुको अपने 
श्ञिये ले लिया और अपना उसे दे दिया । फलस्वरूप 
गाधिराज-परनीके विश्वामित्र (जो आगे चलकर ब्राह्मण हुए) 
ओर सत्यवतीके जमदग्नि हुए, जो ब्राह्मण होते हुए भी 


क्षात्र-गुणसे युक्त थे | 


शतरूपा-त्रह्माके वायें हाथते उत्पन्न हुई थी | स्वायम्भुव 
मुकी पत्नी थी । श्रीनारायणको पुत्ररूपसे प्राप्त करनेके 
लिये इसने बड़ी तपस्या की थी और यही कौसल्यारूपमें 
अवतरित हुई थी । 


शतरु्न-श्रीलष्मणजोके छोटे भाई थे, इनके पिता. 


दशरथ, माता सुमित्रा, खरी श्रुतिकीति, पुत्र सुवाहु और 


` भूपकेतु थे | यह श्रीभरतजीके अनन्य भक्त थे । मधु नामक 


राक्षसको मारकर मधुरापुरीको इन्होंने ही बसाया था! 

शरभ--राम-सेनाका एक यूथपति वानर था। 

` शरमंग-एक ऋषि थे । दक्षिणारण्यमें रहते थे, श्रीरामके 

परम भक्त थे । इन्होंने श्रीरामका दर्शेनकर अपना शरीर 
त्याग किया था | 

शबरी-एक भील-कन्या (या एक तपस्विनी) थी | मतङ्ग- 
पिसे इसने ज्ञानोपदेश प्राप्त किया था । यह तपस्विनी 
भगवान्‌ रामके दर्शनार्थं वनमें तपस्या करती थी, इसने 
श्रीरामके आनेपर उनकी यथोचित सेवा की और उन्हें 
वन-फल भोजन कराया AT | 


- श्ता--राजा दशरथकी कन्या थी | इसको राजाने अपने 
मित्र अङ्झंधिराज लोमपादको पोष्यपुत्रिकाके रूपमें दिया 
था । पीछे यह महपि ऋष्यशङ्गंके साथ ब्याही गयी थी | 

शुक--रावणका एक दूत था । . 


agers प्रसिद्ध तपस्वी थे i शमीक अथवा 
विभाण्डक ऋषिके पुत्र थे, इनकी खी शान्ता थी । राजा 
दृशरथने पुत्रेष्टि-यज्ञका सम्पादन करनेके लिये इनको श्रयोध्या 


f - gaa था। इनके आशीर्वादसे राजाको चार पुत्र हुए । 


श्रुतिकीर्ति--साकल्यके राजा कुशध्वजकी कन्या थी। 
शत्रुको व्याही गयी थी, इसके सुबाहु और भूपकेत दो 
gaal - ; 

संगर--सूरय वंशी राजा आहुकके पुत्र थे। इनके दो रानियाँ 


अ. gat और केशिनी। केशिनीसे असमञ्जस, और 
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JRA साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए। सगर बड़े प्रतापी राजा 
हुए हैं, इन्होंने अनेक यज्ञ किये । एक वार इन्द्र ईर्ष्यावश' 
इनके यज्ञाश्चको चुराकर कपिल-सुनिके आश्रममें बाँध 
आये | सगरके साठ हजार पुत्र उस श्रश्वको खोजते हुए 
कपिलके आश्रममे पहुँचे और चोर समझकर उनके लात 
मारी | मुनिका ध्यान भङ्ग हुआ और उन्होंने शाप देकर 
सबको भस्म कर दिया । पीछे इसी वंशमें भगीरथ उत्पन्न हुए 
जो तपस्या करके गंगाजीको लाये और उनका उद्धार किया। 


सती--दुच प्रजापतिकी कन्या शिवको व्याही गयी थी । 
किसी समय शिवजीसे दक्षप्रजापतिकी अनबन हो गयी, 
इसलिये उन्होंने अपने यज्ञमें शिवको मन्त्रित नहीं किया। 
सती शिवकी आज्ञा विना ही उस यज्ञर्मे गयी और वहाँ 
दक्षके सुँहसे शिवकी निन्दा सुनकर क्रोधित हो योगाझिसे 
देहको भस्म कर दिया | जब यह समाचार शिवको मिला 
तो उन्होंने जोरसे अपनी जटा एश्वीपर पटकी जिससे 
dag उपपन्न हुआ, उसके साथ श्रन्य शिवगणोंने जाकर 
दक्षके यज्ञको विध्वंस कर दिया और quar सिर काटकर 
हवन कर दिया। 

सम्पाती-जटायुका बड़ा भाई था | इसके पिता भ्रूण 
थे । दोनों भाई एक बार सूयंको जीतनेको इच्छसे उड़े । 
सूर्यके तेजसे जटायुके पंख जलने लगे | उस समय सम्पातीने 
अपने पंखोंसे उसकी रक्ता की। इसप्रकार AW छोटे भाईकी 
सहायता करते वह स्वयं विन्ध्य-पर्वतपर था गिरा और 
निशाकर सुनिने इसकी शुश्रूपा की । जब सीताको खोजनेके 
लिये वानर द्तिण-समुद्रकी र जा रहे थे तब उनकी इससे 
भेंट हुई थी और इसने श्रपनी वूरदृष्टिसे सीताका पता 
बतलाया था । 

सहस्बाहु--( सहस्रार्जन, हैहयराज या कातंवीयं ) इसके 
पिता कृतवीये, माता एकावली थी । इसकी खी सत्यासे इसे 
१००० पुन्न हुए, जिनमें ६६९ को परशरामजीने मार डाला। 
यह नर्मदा-नदीके तीर हेहय-देशका राजा था | माहिष्मती 
इसकी राजधानी थी, एक AT TEAC रावणको हराकर 
इसने बन्दी कर लिया था । जिसे पुलस्त्य सुनिने छुडाया | 
जमदसि-मुनिको मारनेके अपराधर्म यह परशरामजीड्वारा 
मारा गया | 

सारण--रावणका एक मन्त्री था, जो रामचन्द्रजीकी 
सेवामें एक बार भेद FA गया था । 


स्वगेप्रभा--दित्य गन्धवैकी कन्या तथा Barat सखी 
थी 1 विष्णु भगवानके दुर्शनार्थ JAA रहकर तपस्या करती 
थी । हनूमानजीको सीताकी खोजमें जाते समय प्यास लगी, 
तब जल पीनेके लिये वे इसकी गुफामें गये थे भौर इससे 
उनकी भेंट हुई थी । 

सीता--( जानकी, उविजा, जनकनन्दिनी, भूमिजा ) 
इनके पिता जनक थे | मिथिलामें एक बार stare पड़ा था 
तब राजाने वृष्टिके लिये स्वयं हल चलाया था, उस समय 
भूमिसे जानकी उत्पन्न हुई । इनके स्वामी श्रीराम चन्द्रजी 
प्रसिद्ध ही हैं । ये साक्षात्‌ जगजञननी माया थीं, इन्होंने 
झपने आचरणोंसे पातित्रतका महान्‌ आदर्श दिखलाया है | 


सुकेतु--ताइका राक्षसीका पिता था। 
शिहिका--राहुकी माता थी,यह पातालवासिनी राक्षसी 
समुव्रमै रहती थी। उड़ते जीवोंकी परछाईसे ही उन्हें पकड 
Maat शक्ति रखती थी । लङ्का जाते समय हनूमानूजीने इसे 
मारा था । 
सुतीएण--अगस्त्य-मुनिके शिष्य थे | यह प्रसिद्ध रामो- 
पासक थे | हनकी प्रेमाभक्ति wast थी 1 
सुश्नीब--इनके पिता सूर्य थे और माता बाके आँसूसे 
उत्पन्न एक वानरी थी । श्रीरामचन्द्रजीके मित्र थे । बालिके 
मारे जानेपर किप्किन्धाके राजा बनाये गये थे । 
सुबाहु--ताड़काके साथ रहनेवाला एक राक्षस था,कोई 
इसे ताइकाका पुत्र बत लाते É विश्वामित्रे यज्ञकी रक्षा करते 
समय ध्रीरामजीने इसे मारा था I 
सुमन्त--महाराजा दशरथके मन्त्री थे। . 
सुरसा--स्वगेल्लोकवासिनी एक राक्षसी थी । इनूसानूजी- 
को लङ्का जाते समय परीक्षाके लिये इसने उनको रोका था । 
BATH प्रसन्न हो हनूसानूजीको आशीर्वाद दिया था । 
सुळेःचन--वासुकी पुत्री और मेघना दकी पढी थी, यह. 
बढी पतिव्रता थी । पल: 
सुपेण--पुक वैद्य वानर था । इसने लकष्मणजीको qat 
दूर करनेस सहायता को थी । 
जूपैणसा--रावणको छोटी बहन थी। इसके पिता Rozar 
थे वाल्मीकिके अनुसार यह रावण कुम्भकरणसे छोटी ओर 
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ब्याही गयी थी, इसके पतिको TATA ATA मार डाला 
था,विधवा होनेपर इसने पञ्चवटीमें श्रीराम TATA न्याहका 
प्रस्ताव किया था । फलस्वरूप इसके नाक और कान 
काट लिये गये थे । 

हनूमान्‌--इनके पिता केशरी और माता अञ्जना थी | 


यह पवनके पुत्र प्रसिद्ध Š । प्रसिद्ध रामभक्त हें । सुम्रीवके | 


मित्र और मन्त्री थे | यह महावीर थे 1 श्रीरासके गाढे अवसरों- 
पर इन्होंने उनकी सेवा की थी । इनके पुत्रका नाम मकरध्वज 
था। यह शंकरके अवतार माने जाते Ë ये बड़े वीर, व्याकरणके 
पण्डित थोर Aaa हैं । 

atan सूर्यवंशी राजा सत्यत्रतके पुत्र थे इनकी खी 
शैव्या और पुत्र रोहिताश्व था | विश्वामित्रने इनके सत्यकी 
परीक्षा ली थी । सत्यपालनके लिये इन्होंने अपना सर्वस्व 
विश्वामित्रको दे दिया था और स्वयं रानी सहित बिक गये 
तथा अनेक कष्ट सहे,परन्तु सत्यका पालन किया | इनका-सा 
सत्यवादी विरला ही मिलता है | 

हैमा--विश्वकर्माकी कन्या थी। दक्तिणके दिब्य नगरमें 
रहती थी । यह मन्दोद्रीकी माता थी । 


रामायणकी ओर अधिक आकर्षण 


रामायणमें गंगाकी उपत्यकासे दक्षिण ओर 
विस्तृत राक्षसोंके प्रदेशमे हिन्दू-घ्मके प्रसारका 
वणन पाया जाता है | महाभारतके उपदेश 
आज्ञापालन तथा कत्तच्यपथका निर्देश करते हैं 
और उनकी पति के निमित्त सब प्रकारके आत्म- 
बलिदान अथवा त्यागपर ज़ोर देते हैं | परन्तु 
उनकी अपेक्षा रामायणमें कही अधिक सहानुभूति 
तथा सहद्यतासे कौटुस्बिक जीवनके आनन्द 
Gre होते दीखते Š । पुत्र-प्रेम, ATOR, दाम्पत्य- 
प्रेम तथा अपने सम्बन्धियों और पड्ोसियोंके प्रति 
शुद्ध निःस्वार्थ WA ऊपर उसमें अधिक ज़ोर 
दिया गया है í तुलसीदास WA अन्य हिन्दू- 


कवियोंके द्वारा रामायणका सजीव चित्रण होनेके . 


कारण जनता उसकी ओर अधिकाधिक आकर्षित 


विभीषणसे बड़ी थी, कैकसोकी पुत्री थी, कोई कहते हैं कि हुई है । 


इसकी माता राखा है और सहोदर भाई खर । विद्युजिहसे .. 


नेलसन ( विङ्वकोषरचयिता ) ` 
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(१) 
सत्काव्य-संस्रतिके चतुर , 
अचतुर्चदन विधि आप Èj 
` रस-रूपमें नवरलके , 
बस्रुधा-सुधानिधि आप हैं॥ 
K (२) 
सत्काव्य-कल्पदुम-गहनके , 
आप अनुपम मूल ÈI 
सत्काव्य-रस-मकरन्दके तो , 
आप विकसित फूल हैं lU 


आदि कवि वाल्मीकि 


( लेखक--पं० औरामचरितजी उपाध्याय ) 


(७) 
जो आपसे प्रतिभा-प्रभावित , 
भाव हो पाया नहीं | 
वह दूसरे कविके हृदयमें , 
आज तक आया नहों॥ 


(८) 
नृपके चरितका चित्र चित्रित, 
आपने जैसा किया! 


्रेलोक्यमें किस दूसरेने- 
आज तक वेसा किया ? 


(१३) 
पथके प्रदर्शक आप यदि , 
संसारमै आते s< 
तो काव्य-काननके पथिक , 
हम बन कभी पाते नहीं॥ 
(५४) 
हे ईशा भी कचि किन्तु उससे , 
अत्यधिक तुम बढ़ गये। 
वह आदिकविके मञ्चतक- 
पहु चा नहीं, तुम चढ़ गये॥ 


(३) (९) (११) 
प्रत्यक्ष वपुधारी प्रणव हे , जब आपने पुस्तक लिखी , कवि आप ही हैं; अन्य भी अब- 
आप काव्यास्नायके | तब राम प्रकटित थे नहीं। काव्यको करते RI 
हैं आप गौतमरूप ही, ऐसा चरितःछेखक अपर , नर्तक गिरिश हैं, नाच करके- 
सत्काव्यरूपी न्यायके॥ भपर हुआ है क्या कहीं? भत भी मरते wl 
bi (४) mG CR) 
व्याखादि चेले आपके हैं , अमरावतीसे भी प्रयत& , काव्य।ब्धिपर zz सेतु बाँधा , 
a; आपके we आप ही! साकेतको किसने किया ! आपने ही पद्यमय! 
जगका जनक जगदीशा है , यह आपहीका काम था, अब पार करते È Ja, 
ईश्वर-जनक ईश्वर वही ॥ राक्षस बना द्विजको दिया ॥ बलहीन भी होकर अभय ll 
(x) (११) (१७) 
है कौन-सी ऐसी प्रभा, श्रीराम-चरितावलि मुने! कविवृन्द वन्दित आज भी है, 
जिसमें a रविका द्योत है! यदि आप लिख देते नहीं | आपके ही FARI 
: है कौन कृति जिसमें न प्रभुकी, सन्दैह है, तो रामके यों , समता न कर सकता यदपि वह, 
' ऋ se ओतप्रोत È नाम हम लेते नहों॥ आपके SPIA ॥ 
' (६) (५२) (१८) 
: उच्छिष्ट जो हरका गरल , प्रतिपल बदलता जो सदा , है रामसे ही आपका यश , 
* ` उससे हुए विषधर सभी! विधिने रचा उस लोकको | , राम-यश भी amas 
जो भाव जूठे आपके , पर आपने कैसा बनाया, निमुक्त दोनोंने किया, हे 
gaa हुए कविवर सभी ॥ YA अव्यय सछोकको ॥ संसारको त्रयतापसे ॥ 
( १९ ) (२० ) 
सत्पात्र-गुणकों कवि लिखे , उसको त्रिदिवम भी gaT- 
यह. आपका आदेश ÈI मिल जायगी जाकर कभी | 
शिल्पी वहाँ जाता नहीं, जिसने सुधा पाई , तुम्हारे- 
जो वनचरोंका देश है॥ काव्यकों पोकर कभी Ul 


2 @ प्रयत-पवित्र । | कविमनीषी परिभू: खयम्भू: (वेद) । 
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भगवान्‌ श्रीरामकी रावणपर दया 


( लेखक--मेहता qo श्रीलञ्जारामजी शर्मा ) 


तःस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदासजीका 
waged 'रामायणमानस' परम उत्कृष्ट 
ग्रन्थ होनेपर भी वह इतिहासकी गणनामें 
झाने योग्य नहीं है। वह वास्तबमें एक 
ip महाकाव्य है । उसमें बढ़िया ढंगसे 
a यथायोग्य समय थौर स्थानोंपर सभी 
रसोंका समावेश किया जानेपर भी वह अक्तिरसप्रधान है | 
मर्यादा-पुरुषोत्तस भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको अवतार-अवतारी 
ही नहीं, परब्रह्म, परमात्मा, सवैश्वेर मानकर उसकी भ्रथसे 
इतितक रचना की गयी है । कहावत प्रसिद्ध है कि एक बार 
महात्मा सूरदासजीने गोस्वामीजीसे कहा कि--“श्राप जिन 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी उपासना करते हैं वे तो भगवानके 
अंशावतार हैं किन्तु मेरे आराध्य देव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
झानन्दकन्द अवतारी हैं।' वास्तवमें गीतगोविन्दमें कवि-कुल- 
कमल-दिवाकर जयदेवकी और श्रीमद्गागवतमें वेदष्याख्याता 
भगवान्‌ वेदव्यासकी गवाही भी उनके इस कथनका प्रतिपादन 
करती है । जो कुछ भी हो, गोस्वामीजी आश्रयंचकित होकर 
कहने लगे--'हैं, मेरे इष्टदेव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र विष्णुके 
अवतार हैं ? में तो अबतक राजा दशरथके ज्येष्ठ पुत्र 
समभकर ही उनकी 'याराधना करता था । अब--जब कि 
झाप उन्हें अवतार मानते हैं तो उससे द्विुण चतुर्ण 
रूपले उनकी उपासना करूँगा ।' यह गोस्वामीजीको 
झनन्य भक्तिका हादिक उद्गार सात्र है किन्तु 'रामायण- 
मानस! के राम हैं तो वैसे ही जैसे ऊपर कहे गये हैं । 


जिस तरह उक्त कहावत प्रसिद्ध हे उसी प्रकार कहा 
जाता है कि--एक बार सम्राद अकबरने इन दोनों 
महात्साओंकी करामातके परीक्षणकी इच्छासे जहाँपर ये 
उपस्थित थे, वहाँ एक मस्त हाथी छुड़वा दिया । हाथीके 
घण्टोंका शब्द सुनते ही महात्मा सूरदासजी वहाँसे भगे, 
किन्तु गोस्वामीजो अचल हिमाचलकी भाँति टससे मस 


भी न हुए । बादशाहने सूरदासजीको बुलाकर इसका . 


कारण पूछा । वह कइने लगे- “मेरा इष्टदेव . ग्वालेका 


छोकरा सात वर्षका वालक है। विशालकाय हाथीको 


देखकर कहीं डर न जाय । अतः में, उसे लेकर भाग 


निकला !! तब बादशाह बोले--“फिर तुलसीदासजी 
क्यों नहीं भागे ?? उत्तरमें महात्माजीने कहा-- वह भगवान्‌ 
मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्रके उपासक I उस समय 
मानस? में मेघनाद-वधकी रचना कर रहे थे । भागते भी 
तो कैसे भागते ?' दोनोंका भाव दोनोंके हृदयका उद्गार 
है । दोनों कहावतें अर महात्मा सूरदासजीके शब्द 
डंकेकी चोट प्रकाशित कर रहे हैं कि गोस्वामीजीके विपयमें 
उनकी कैसी पूज्यबुद्धि थी । 
इन उदाहरणोंसे सिद्ध होता है कि गोस्वामीजीकी 
रचना इतिहास नहीं । इस दशामे जो सजन “मानस” को 
इतिहास मानकर विविध तर्क करते हैं वे भूलते ti 
गोस्वामीजीने 'रामायण-मानस? की रचना वाल्मीकीय 
रामायण, हजुमन्ञाटक , अनध्य॑-राघव प्रभ्टति अनेक इतिहास 
पुराण और काम्य-प्रन्धोंके आधारपर की है । उसमें FA- 
भाग विशेषकर वाल्मीकीय रामायणसे लिया हुआ है, 


अन्य भाग प्रायः भागवतके हें । “मानस” में किष्कन्धा- Q 


काण्डका ऋतुवर्णन भागवतके दशमस्कन्धके ऋतुवर्णंनकी 
छाया है और उत्तरकाण्डका कलिधर्म भागवतके कलिधमंका 
ज्यों-का-त्यों भाषान्तर Š । राच्चसराज विभोपण ज्येष्ट-बन्छु 
रावणसे तिरस्कृत होकर वाल्मीकिके अनुसार अवश्य ही 
अगवानूसे लक्काका राज्य पानेकी लालसासे गया था | वहाँ 
अक्तिके नामसे उसके सुखसे एक भी शब्द नहीं कहलाया 
गया | गोस्वासीजीने अकूरके बजगमनके प्रसक्षको भागवतसे 
लेकर विभीषणके हृदयमें प्रवेश करा दिया और इस तरह 


गोस्वामीजीकी ङृपासे राज्यलोलुप विभीषण भक्तराज , 


विभीषण बना दिया nati इतना ही क्यों, भागवतसे 
कंसवधकी रचनाके आधारपर राजाके अखाड़ेमें जो दृश्य 
दिखाया गया था, दही थोड़े बहुत हेर-फेरके साथ मानसकी 
जनकसभामें -धनुषभन्कके समय. आ बिराजा है । उन्होंने 
जितना अंश भागवतसे लिया है, वडी खूबीके साथ 
लिया है और कहीं कहीं तो 'मादस' में वह भगवान्‌ 
देदच्यासजीसे भी वाजी मार ले गये हैं । वही कंसके अखाड़े में 
भगवान्‌ Mes दशन कराते समय वेदन्यासजीने 
“होणां सरो Waa’ इस पदका उल्लेख कर राज- 


wart उपस्थित श्रीकृष्णकी माता, नानी, दादी, चाची 
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इत्यादिको मानो पञ्चशायकका शिकार घना दिया था। 
गोस्वामीजीको इतना संच्षेप-इतना अनर्थं पसन्द न आया, 
उन्होंने इसीलिये जनक-सभामें बैठी हुई महिलाओंके 
विषयर्मे-'जाकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।! 
इस WIS द्वारा उन mkata हार्दिक भाव दिखला- 
कर केवल उनके साथ न्याय ही नहीं किया बल्कि उनको 
लोकापवाद्से भी बचा दिया । भागवतमें ही क्यों, संस्कृतके 
यावत्‌ पुरा णोंमें-काव्योंमें किसी महिलाके नख-सिखका वर्ण न 


7 करते हुए उसके सभी अंगोंका उल्लेख किया गया है | 


रन्तु गोस्त्रामीजीको जगजननी जानकीके विषयमें या किसी 


1 


.. करता है । 


भी रमणीके विपयमें ऐसा लिखना लजास्पद मर्यादाविरुद्ध 
मालूम हुश्रा। उन्होंने जहाँ-जहाँ भगवतीके नख-सिखका वर्णन 
करनेकी आवश्यकता समभी, वहाँ-वहाँ नये-नये ढंगसे और 
ऐसे ढंगसे काम लिया जिसका उनके पूर्ववर्ती किसी कविने 
कभी स्वप्नमें भी खयाल न किया होगा । यहाँ तक कि 
“सीता चरन चाच हति भागा' का उल्लेख करते हुए उस 
अङ्घको स्पष्ट बचा दिया, जिसका प्रयोग वास्मीकिजीने खुले 
शाब्दोमें किया था । 


इस जगइ इन उदाहरणोंड्वारा यही दिखला देना 
इष्ट है कि काव्य और इतिद्दासमें बहुत भारी अन्तर हुआ 
'रामायण-मानस” जैसे ऐतिहासिक काब्य 
अवश्य ही इतिहासोंके आधारपर लिखे गये हैं, किन्तु 
इतिहास-लेखनमें जहाँ च्यक्तिका--समाजका याथातथ्य- 
gag चित्र खड़ा किया जाता है वहाँ काव्यमे उसके प्रधान 
पात्र, अथवा पात्रोंका चित्र सुधारकर दिखलाया जाता है । 


` पात्रके दोषोंको छिपाना और गुणोंको प्रकट करना ही कविका 


उद्देश्य है। परिणाम यह होता है कि प्रायः इतिहासमें प्रधान 
पात्रका जो उत्कृष्ट गुण है वही काव्यमें कहीं कहीं दोपकी 


E लाया जा सकता Ë I भगवान्‌ रामचन्द्रजीक 


a चरित्रका एक उत्कृष्ट गुण शायद इसी सिद्धान्तके 
कारण गोस्वामीजीकी लेखनीद्वारा ‘Aa में स्थान 
पानेका अधिकारी नहों समझा गया । घटना राम-रावण- 
समरकी है । 


प्राण-प्रिय-बन्धु लघमणके मेघनादकी शक्तिसे मूछित 
होनेपर केवळ नरलीळा दिखानेके लिये मर्यादा-पुरुषोत्तम 
रामचन्द प्राकृत मनुष्यकी तरह घबड़ाकर अवश्य रोये 
पछुताये थे । अवश्य ही उन्होंने हृदयकी दुर्बलता 


Kama कमाल कर दिया था किन्तु जब वही लष्मण 
=x 
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रावणके बाणोंसे बेहोश हुए तव भगवान्‌ मर्यादा-पुरुषोत्तमने 
एक सर्द आह तक न भरी | इसका एक कारण था | उस समय 
रोने, घबड़ाने और पछुतानेका अवकाश था, इसलिये रोये- 
wa, किन्तु इस समयकी दशा बिल्कुल निराली थी । इस 
समय परम पराक्रमी, विश्वविजयी राक्षसराज रावण बीसों 
हाथोंसे एक साथ सैकर्डोकी संख्यार्मे वाण चला-चल्राकर 
घानरी सेनाका संहार कर रहा था | इतना ही नहीं, 
इस धूम-धामसे AAT करते हुए भगवान्‌ रामचन्त्रकी 
ओर वह बढ़ा चला आ रहा था । अपने भ्राश्रित 
वानरोंकी--उन वानरोकी जिन्होंने भगवानकी सेवार्मे 
arafa करनेका दृढ़ संकल्प किया था--घोर विपत्तिके 
समय रक्षा करनेसे मन हटाकर यदि वह एक मिनटके लिये 
भी उइरते, भाईकी सेवा-शुश्रूषा अथवा चिकित्साका प्रवन्ध 
करनेमें लग जाते तो उनके विमल चरित्रमें कर्तव्य शून्यताका 
काला टीका लगाकर उन्हें स्वार्थीपनका शिकार बनानेमें 
इतिद्दास-लेखक कदापि आना-कानी--रियायत न करते | 
इधर रावणकी शक्तिसे लघमण मूछित हुए थे और 
उधर वीरकेशरी हनूमानकी लातसे राक्षसराज रावण । 
रावणको सचेत और युद्धके लिये ang देखकर दनूमानजी- 
के परामशंसे उन्हींके HAT सवार हो रामचन्द्रजी रावणका 
मुकाबला करनेके लिये आगे बढे । इस तरह आत्रे हकी 
उपेक्षा भले ही BEATA परन्तु भगवानूने अपने कत व्यका 
पालन करनेके लिये प्राणप्रिय भाईको--*विष्णोभीगममी- 
मांस्यमात्मानं प्रत्यनुस्मरन्‌?-के आधारपर छोड दिया ! 
उनको एक बार कत य्यके अनुरोधसे अन्त्यज तपस्वी 
VARA वध करना पड़ा था, दूसरी वार प्राणप्रिया 
हृद्येश्वरी जानकीका त्याग करना पड़ा था और तीसरी बार 
अपने आश्रित भाईको aga अवस्थामें खत्यु-शय्याके 
निकट छोडना पडा ! 


इस तरह अवश्य ही वह कलेजेपर पत्थर रखकर परम 
प्रतापी wad युद्धमें सुठभेड करनेको सन्नद्ध हुए, परन्तु 
इसप्रकारका कत व्य पालन करते समय यदि वह भाईको 
भूल जाते तो एक Mea हटकर कत ब्य-शून्यता उनपर 
दूसरी ओरसे आ चढ़ती | उन्होंने उक्त वाक्यद्वारा अपने 
प्रिय बन्धुको उनके अवतार होनेकी याद दिलायी । उन्होंने 
भाईकी सेवा-शुश्रपाका, उनकी रक्षा-चिकित्साका भार 
Ma जाम्बवान्‌, वानरराज wile और राक्षसराज 
विभीषणपर छोड़ा । इसप्रकारसे सघ तरह तैयार होकर 
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भगवानूने अपने शत्रुको ललकारा | वह कहने लगे-- 
'तूने मेरा अप्रिय करनेमें कमी नहीं की है । यदि आज तू 
इन्द्र, भास्कर, ब्रह्मा, वैश्वानर या शाङ्करकी शरणमे भी. 
चला जाय, यदि आज दुशों RUNA भागकर बचना 
चाहे तो भी मेरे हाथसे बचकर नहीं निकल सकता । श्राज 
बेशक अपनी शक्तिसे तूने aa तादित किया è 
किन्तु Š इस दुःखको शान्तिके लिये तुके पुत्रों और 
पौत्रोंसहित मारे विना न AmI जिन वाणोंसे मैंने 
जनस्थानमें चोदह सहस्र राक्षसोंका संहार किया था 
उन्हींसे तुझे ATS TT ।' इसके अनन्तर राम गौर रावणका 
घोर संग्राम हुआ । वही युद्ध, जिसके लिये कहा जाता है- 
(रामराबणयोयुँड रामवणयोरिव ।! तात्पय यह कि इनकी 
भिडन्त एक निराले ढंगकी थी । वह ऐसा संग्राम था जैसा 
संसारके इतिहासमै दूसरा- न भूतो न भविष्यति'। इस 
भीषण संग्राममे रावण घबड़ा उठा । वही रावण विचलित 
हो उठा जो सचमुच विश्वविजयी कहलानेकी क्षमता रखता 
था | रामके वाणोंकी मारसे व्याकुल रावणका धनुष हाथसे 
गिर पड़ा । उसका सूर्यप्रतिभ किरीट खण्ड-खण्ड 
हो गया । 
झाजकलकी कूटनीतिक अनुसार ऐसे घबड़ाये हुए 
शत्रुको यदि भगवान्‌ रामचन्द्र उसी समय दुबोच लेते तो 
कोई भी उन्हें चुरा कहनेवाला न था। सम्भव हे कि 
घबड़ाये हुए MAI दया दिखानेवाले श्रीरामपर भाजके युद्धपटु 
वीर कायरता या बुद्धिहोनताका कलङ्क ama किन्तु 
उनके उदार हृदयमे यदि इसप्रकारकी कूटनीतिको स्थान होता 
तो वह कदापि सयादा-पुरुपोत्तम कहलानेके अधिकारी न 
होते ama भगवानके अवतार थे । उन्हें अवतार 
लेकर संसारके इतिहासमें सवोत्तम आदुशे, AAAS एक 
उत्कृष्ट आदर्श खडा करना अभीष्ट था। वे चाहते थे कि 
उनकी उपमाके वही उपमेय हों । बस, उन्होंने चहदी कायं 
क्रिया जो उनके सरश महापुरुषको करना चाहिये था। 
उन्होंने घबड़ाये हुए कतेष्यश्रन्य आर अपनी प्राणप्रियाको 
उनकी waqa fas बलपूर्वक चुरा ले जानेवाले नीच 
WA समाश्वासन देते .हुए सम्बोधन किया--'यद्यपि - 
तूने आज बड़ा भीम कसे करके सुक्त आतृहीन कर 
दिया है, तू मेरी अनुपेख्थितिसे सेरी शुदिणीको qaqas 
पकड लाया था, इसलिये मैंने आज ही प्रतिज्ञा की थी कि 
Š आज तेरा वध करके तुरे सदाके लिये धराशायी 
कर डाल गा | किन्तु त्‌ सेरे वाणोंकी सारसे व्याकुल है, तू. 


लड़ते-लड़ते थक गया है इसलिये शब TAIT प्रहार करना 
में उचित नहीं समता । जा, ARTA चला जा | फिर जब 
तू तैयार होकर सुझसे युद्ध RAS लिये सामने आगा, 
तब देखूँगा कि gait कितना शौर्य है U 

प्रबल शत्रुसे इस तरह उदारताका-दयाका व्यवहार पाकर 
रावण भागा हुआ aR पहुँचा और तब इधर भगवान्‌ 
रामचन्द्रको प्रियबन्धु लचमणकी चिकित्सा कराने उन्हे 
श्रारोग्यता प्रदान करनेका अवसर मिला | 


रामवाणोंके yaa पीडित और व्यथित रावणने यद्यपि 
ama जाकर शरण ली, तथापि उसकी दशा उस समय वैसी 
ही थी जैसी पराक्रमी शादूलका तमाचा खाकर मत्त मसंगकी 
अथवा गरुढ़के TALS छूटे हुए सपंकी होती है। वह बारम्बार 
AMAR सहश HAT राम-शारोंकी मारको स्मरणकर व्याकुल 
हो उठता था । वह राक्षसोंकी awa सुवरण-सिहासनपर 
आसीन होकर सोचने लगा | सभास्थल वही, सिंहासन वही, 
किन्तु विश्वविजयी रावण आज पराजित, व्याकुल और 
भयभीत था | उसे आज वह राजसभा, वह ठार, 
वह वेभव--सब खानेको दौड़ते थे | इस समय उसे यदि 
इसके बदले फूसकी झोंपड़ी मिलती तो गनीमत थी। 
सचमुच ही उसे माता पृथ्वी मागं दे देती तो उसमें 
समा जानेमें ही सन्तोष था | वह जिन रामका, एक समय 
मनुष्य समझकर निराद्र करता था, जिन्हें एक समय 
तुच्छातितुच्छ॒ मानकर उनकी प्रिय पत्नीको हर लाया था, 
हार पर हार ओर रात्तसोंका विनाशपर विनाश होनेपर 
जिनके लिये उसने-- “निज भुज बल में बैर बढ़ावा । दैहों 
उतर जो रिपु चढि आवा W का प्रयोग किया उन्हीं रामके 
आगे आज उसे हार खानी पड़ी। उनकी कृपासे-केवल 
उन्हींकी TATA प्राण बचाकर समर-भूमिर्मेसे भाग आना 
Wl रावण्‌-सदश अभिमानीके लिये इससे बढ़कर लजाकी 
कौन-सी बात हो सकती हे ? भगवान्‌ रामकी उस दयाको 
यदि वह न्यवादपूवक वापस करनेकी क्षमता रखता 
तो अवश्य ही उसे सन्तोष होता | उसने अपनी करनीपर 
THM हुए कहा--'मेंने माताका, गृहिणीका, और भाईका 
उपदेश न सानकर बहुत बुरा किया SQ अङ्गद-सरीखे 
बसीठीको पाकर रामके प्रस्तावको ठुकराया । मैंने उग्र तप 
करके SE बड़ा वरदान पाया । उस बरदानके भरोसे मैं 
सुरन्द्रतकको तुच्छ समझता था । हाय ! हाय ! मैंने वर 
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माँगते 
Ait समय मनुष्य-जातिको तुच्छ समझकर बढी भारी _- 
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भूल की । क्या अच्छा होता जो उस समय में मलुष्य- 


जातिसे भी अपनी अवध्यता माँग लेता। आज राजा 


अनरण्यका कथन सत्य FAT । वास्तवमें तपस्विनी वेदवती, 
पार्वती, नन्दीश्वर, रम्भा और वरुण-कन्याके शाप सचे हो 
गये Raa, w निश्चय हो गया कि वही वेदवती 
महाभागा सीताके रूपमै मेरा नाश करनेको अवतरित हुई 
Š । जिस रावणके ma इन्द्रादि देवता काँपते हैं, जिसका 
नाम लेते ही त्रिलोकी सिहर उठती है उसी रावणको आज 
एक तुच्छ मनुष्यके आगेसे, उससे प्राण-भिक्षा प्राप्तकर भाग 
आना पडा ।? वाल्मीकीय रामायणमें इस विषयमें जो कुछ 


लिखा Š यह उसका अविकल भाषान्तर नहीं है । भाव 


उसके हें और भाषा मेरी है। 

इसप्रकार विलाप करते हुए रावणने भगवान्‌ रामचन्द्रके 
अप्रोच वाणोंका शिकार बननेके लिये भाई कुम्भकर्णको 
जगाया | इसके बाद जो कुछ घटनाएँ हुईं उनका उल्लेख 
गोस्वामीजीके रामायण-मानस' में है, किन्तु सहसा समभमें 
नहीं आता कि वह ऐसे आवश्यक प्रसङ्गको--जिसका उल्लेख 
करनेमें शत्रुपर दया दिखानेमें उनके इष्टदेवको कीति होती 
थी--क्यों छोड़ गये । अवश्य ही उन्होंने चौबीस हजार 
वाल्मीकीय रामायणको मानस-जैसी छोटी पुस्तिकार्मे रखकर 
गागरमें सागर भरनेका सराहनीय उपक्रम किया है और 
इसलिये अनेक स्थलोंकी अन्यान्य कथाएँ अन्यत्र भी कहीं 
घटा देनी और कहीं बिल्कुल छोड़ देनी पड़ी हैं, किन्तु 
प्रश्न यह उठता है कि भगवान्‌ रामचन्द्रके चरित्रकी उत्कृष्टता 
aga करनेवाली यह कथा क्यों छोड दी गयी ? “माधुरी” 
की पूर्ण संख्या २१में 'रावणका पश्चात्ताप” शीर्षक नोट देते 
समय भी इसका कारण मेरे ध्यानमें नहीं आया था। किन्तु 
aa निश्चय हो गया कि जो कारण श्श्चमेध-यज्ञका प्रसङ्ग 
छोड़ देनेमें था, जो कारण शम्बूकके TIA कथाका उल्लेख 
न करनेका था, वही कारण इस समय आ उपस्थित हुआ । 
अवश्य ही अश्वमेध-यज्ञका उल्लेख न BAH इतिहासका 
एक आवश्यक अंश छूट गया किन्तु में पहले ही कह चुका 
हुँ कि “मानस” काव्य है इतिहास नहीं और काव्यके लिये 
आवश्यक होता है कि उसके प्रधान पात्र समस्त दोषोंसे 
बचाये जायें | अश्वमेघ-यज्ञका वर्णन करनेसे पूर्वं जगजननी 
सीताका त्याग दिखलाना पड्ता था, लव-कुशके हाथसे 
राम-सेनाका पराजित होना दिखलाना पडता था और ऐसा 
करना उन्हें अप्रिय था । उन्हें पसन्द न था | इसी तरह 
शम्बूक बघ युगधर्मके अनुसार वर्णाश्रमधर्मकी रचाके लिये 
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जनताके मनोरक्षनार्थ-उसकी इच्छाको देखकर किया गया 
था किन्तु 'मानस' जिस समग्रकी रचना है उस समय यह 
बात पसन्द की जाने योग्य न थी । ऐसा ही कारण इस 
समय आ उपस्थित हुआ, AIA ही इस प्रसङ्गका उल्लेख 
न करनेसे भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी विमल और आदर्श 
कीतिका आवश्यक अंश छूट गया किन्तु इसे “मानस” में न 
रखकर गोस्वामीजीने उस श्राक्षेपसे अपने इष्टदेवको बचा 
लिया जो मूच्छितावस्थामे mufa भाईको, अपने 
आश्रित भाईको, ज्येष्ठ बन्धुके लिये sura ada m- 
कर साथ चले आनेवाले भाईको सिसकते हुए छोड्कर 
युद्धम ara होनेपर किया जाता । उन्हें भगवान्‌ श्रीरामकी 
नीति-निपुणता दिखलानेकी अपेक्षा AJU भ्रातृस्नेह 
Raam इष्ट था । किन्तु इतिहासकी इष्टिसे, चरित्रकी 
आदुर्शताका दिग्दर्शन करते हुए ये तीनों ही घटनाएँ 
भगवानके उत्कृष्ट प्रजारक्षन, नीति-परायतणता और 
कर्तव्य-पालनके ज्वलन्त उदाहरण हैं । ये ऐसे आदर्श हैं 
जैसे संसारके इतिहासमें दूसरे नहीं मिल सकते | 


भ्र 
A 


रामायण नेसर्गिक काव्य है 
रामायण केवळ एक साधारण कहानी नहों 
Š । यह हृदय-तळसे विनिर्गत हुआ एक नेसगिक 
काव्य है, जिसकी प्रत्येक घटनाको अधिकांश 
भारतीय सत्य मानते हैं तथा उसमें उनका पूर्ण 
विश्वास 21 यद्यपि इसकी रचना हुए बहुत 
काल बीत गया तथापि आर्यावर्तके सन्तानमें वह 
उसी रुपसे वर्तमान है; जैसा कि पचास पीढ़ी पूर्व 
उसके पूर्वजोंके हृदयमें उसे स्थान प्राप्त था! 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने जन्मस्थानसे लेकर लङ्का- 
तक , विजयपूर्ण प्रस्थानके समय जिन-जिन 
मार्गासे होकर भ्रमण किया था उनका अब भी 
धामि क यात्री पदशः अनुसरण करते हैं | करोड़ों 
मनुष्योंका यह दृढ़ विश्वास है कि केवळ 
श्रीरामचन्द्रजीका नाम लेनेसे ही. आत्म-रक्षा 
तथा मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती हे । अतः जिन्हें 
भारतीय जनताके विषयमें पूर्ण जानकारी प्राप्त 
करनेकी अभिलाषा 2, उनके लिये यह ग्रन्थ 
अत्यन्त उपयोगी है | 
ओमन (“इण्डियन एपिक्स'के रचायेता) 
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गोखामीजी और महिला-समाज 


( लेखक--पं० श्रीजगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


za घर कुछ दिनोंसे लोग गोस्वामी 
| तुलसीदासज्ञीपर यह आक्षेप करने 
छगे हैं कि वह महिला-समाजके 
निन्दक थे भौर उसके RA विष 
उगला करते थे । गोस्वामीजीको 
जीवनभरमें कभी स्रीका सुख प्राप्त 
नहीं हुभा,इसीसे वह खियोंके विरोधी बन उन्हें जली-कटी 
सुनाने लगे । मासिकपद्रोंमे इस विषयके at ate लेख 
भी निकल चुके हैं। उनमें श्रीरामचरितमानसकी कुछ 
पंक्तियाँ उद्शत कर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया 
है कि गोस्वामीजी खियोके शत्रु थे। पर मेरी समभसे 
ऐसी बात नहीं है । 

यों तो जितने भक्त और त्यागी हुए हैं प्रायः सबने ही 
कामिनी-काञ्चनको सब दुःखोंका मूल बताया और उनके 
ध्यागका उपदेश किया है । फिर केवल गोस्वामीजीपर ही 
यह आक्षेप wat? इसके सिवा “रामचरितमानस? की 
जिन पंक्तियोंके सहारे उनपर आक्षेप किया जाता है वह 
भी युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि वे पंक्तियाँ गोस्वामीजीकी 
बनायी होनेपर भी दूसरोंके YA कहलायी गयी हैं । 
इसलिये यह उनकी उक्ति नहीं हो सकती। कविको उक्तियाँ- 
सिद्धान्त वद्दी हो सकता है जो वह स्वयं कहता है । जैसे-- 

रामनाम मति दीप घर, जोह देहरी दवार! - 

तुरूसी भीतर बाहिरो, जो चाहि उजियार 0 

कार्मिह नारि पियारि जिमि,कोमिहि प्रिय जिमि दाम \ 

तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय amg मोहि राम ५ 

रामनाम HEN, हरन घोर त्रय सूरू 

- से. दयाळु मोहि तोहिपर, रहें सदा अनुकूल | 

_ जो चह दूसरोंके Fes कहलाता है वह उसकी उक्ति 
नहीं हो सकती । जो पात्र जैसा होता है उसके Ted वैसी 
ही उक्ति करायी जाती हे। अन्यथा होनेसे कविकी 


निन्दा होती है, पर आक्षेप करनेवाले यह बातें क्यों 
सोचने लगे ? नहं दो गोस्वामीजीपर 


दिखाना है। अस्तु `` 


'मानसरामायण' की जिन पंक्तियोंके कारण 
गोस्वामीजीपर WISI होता है अब एक-एक कर उनपर 
ही विचार करता हूँ । आशा है कि पाठक गोस्वामीजीके 
पचचमें ही निणंय करेंगे । सुनिये-- 

कवने अवसर का भयउ, TAS नारि-विस्वास | 
जोग सिद्ध फर समय जिमि, जतिहि अविद्या नास u 

"येड नारि Aare बस यही इसमें AIT कारण 
है पर इससे गोस्वामीजीपर झाझेप नहीं हो सकता क्योंकि 
यह महाराजा दशरथकी उक्ति है और उस समयकी है जब 
RA कहा था--. 

सुनहु प्रानपति भावत जीका। देहु एक बर भरतर्हि टीका 0 
A दूसर बर कर जोरे। gag नाथ मनेरथ मेरे ७ 
तापस बेष बिशेष उदासी। चौदह वर्षे राम बनबासी ॥ 
चौदह बर्ष राम वनवासी? वाक्य राजा दृशरथको 
घाण-सा AM, इसपर वह पश्चात्ताप कर कहते हैं 'गयेउँ 
नारि Rare अर्थात्‌ इस रानी कैकेयीका विश्वासकर मैं 
फॅस गया । इसका संकेत फैकेयीकी ओर है, सारे नारी- 
समाजकी ओर नहीं, क्योंकि वह केकेयीका हो विश्‍वास फरके 
फँसे थे और किसीका नहीं । इसलिये गोस्वासीजीपर आक्षेप 
व्यथं है । 
अब दूसरा दोहा लीजिये 
काह न पावक जरि सके, का न समुद्र संमाय | 
का न करे अबला प्रबळ, केहि जग काठ न खाय \\ 


यहाँ भी वही हाल Š । श्रीरामचन्द्रजी जब वन 
जानेको तैयार हो रये तब अयोध्याबासी आपसमें दुखी 


हो बातचीत करते हैं। कोई कैकेयीको सब अनथका 


सूख बताकर गालियाँ देता है, कोई भाम्यको दोष देता Š । 
मतलब यह कि सब ही अपनी-अपनी anes अनुसार 
कुछ-न-कुछ कहते हैं । उन्हीं दुखी अयोध्यावासियोंकी उक्ति 
है कि--'का न करे अवला प्रबल” अर्थात्‌ feat क्या नहीं 


कर सकती हैं, सतलब, सव कुछ कर सकती हैं । 
तुलससीदासजीने तो अयोभ्याकी जनताका भाव प्रदर्शित 


` किया हे, फिर उनपर ore क्यों ? 
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इसी प्रकार-- 
सत्य Fale कवि नारि स्वभाऊ | सब बिधि अगम अगाध दुराऊ U 
निज प्रतिबिम्ब बरुक गहि जाई । जानि न जाइ नारि-गति भाई u 
यह भी जनताकी उक्ति है, गोस्वामीजीकी नहीं । 
बिधिहु न नारि-हृदय गति जानी | सकर कपट अघ अवगुन खानी u 


यह भरतजीकी उक्ति है । ननिहालसे आनेपर जब 
उन्होंने पिताका मरण और राम, लचमण, सीताका वन- 
गमन सुना तब वह शोकसे व्याकुल हो गये । जब मालूम 
हुआ कि इन अनर्थोकी जड़ रानी केकेयी ही है, तब तो 
वह हतबुद्धि हो माताको फटकारने लगे । माताको 
फटकारते-फटकारते नारी-समाजतकको फटकार डाला । 
mrad ऐसा होता ही है । आजकल भी किसीसे लड़ाई 
होती है तो एकके अपराधपर उसके सारे खानदान और 
जातिभरको miat सुननी पड़ती हैं | दो विभिन्न 


> 


भी निकृष्ट बता देते हें । इसी तरह भरतजीने मातापर 
गुस्सा होनेके कारण सारी खियांको कपटिन, पापिन और 
अवगुणोंकी खानितक कह दिया । इस स्वाभाविक 
वर्णनके हेतु गोस्वामोजीपर 'ग्राक्षप न कर उनकी प्रशंसा 
करनी चाहिये | 


ढोर Na YA पसु नारी । सकळ ताड़नाके अधिकारी ७ 


यह उक्ति भी समुद्रकी है । श्रीरामचन्द्रजीने जब धनुष 
चढ़ाया तब समुद्र 'बिप्र रूप आयो तजि माना।' उसी 
समयकी यह उक्ति है । गोस्वामीजी यहाँ भो बच गये । 


विस्तार-भयसे श्रौर अधिक न लिख यह लेख यहाँ 
समाप्त करता हुँ । पर इतना और भी निवेदन करता हूँ 
कि यदि तुलसीदासजी faria निन्दक होते तो कौसल्या, 
सुमित्रा, सीता, अनसूया, तारा, मन्दोदरी आदिसे अच्छी 
अच्छी उपदेशमय बातें न कहलाते । मेरी समझसे गोस्वामीजी 
महिला-समाजका जितना ma करते थे, उतना शायद 


Z x जातिके लोगोंमें झगडा होनेपर दोनों एक दूसरेकी जातिको आक्षेप करनेवाले भी न करते होंगे । 
yA केसे आउँ द्वार 


बताओ केसे आउँ द्वार ° 


1 
भक्ति-दीप टिम टिम उदोत है , 
मन बैठा अज्ञान-पोत है, 
ञ्वरी-सा न ग्रेम स्रोत है, 
WHA व्यापार ; 
हृदय-देशमें मचा वासनाओका हाहाकार | 
बताओ केसे आउँ द्वार ? 


R 
लिपटा विषम मोहमें यह तन , 
कहता हूँ कुछ करता कुछ मन , 
तुम्हीं बताओ रघुकूल-नन्दन / 
केसे हाथ पसार 
TE चरण, मागू किस मुखसे क्षमा-भीख कर्तार ! 
बताओ कैसे आउँ द्वार ? 


न हनुमत-सी स्वामि-मक्ति है , 


न लक्ष्मण-सी त्याग-श्राक्ति हे, 
सात्विक तुलसी-सम न सक्ति है, 


कह दो कोन प्रकार; 


गिरूँ,चरण-रजमें कर डाले जन्म सफल मर्त्तार ! 
बताओ कैसे आउँ द्वार ? 


---श्री० 'सरङ्गी? 
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भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके वनवासकी दिनचर्या 
छेखक-श्रीयुतत बी० एच० बाडेर, बी० ए० WRG TO) 
तविष अवलोकनाथ॑ भगवानूके वनवासकी दिनचर्या अिवेश्यरामायण झौर 
लोमशरामचरित्रके आधारपर उपस्थित की जाती है । l ; 
(3) विवाहके समय भगवान्‌ रामकी अवस्था पन्द्रह वर्ष तथा महारानी सीताकी केवल छः वर्षकी थी | (ta To) 
( २ ) वनवासके लिये प्रस्थान करते समय भगवान्‌ zatia ada तथा भगवती सीता gala वर्षकी थीं 1@ (लो०रा०) 


वन-वास 
A = 
वर्ष | दिन | घटना 449 | Ya दिन >> पठन 
wa | ३ रात्रियाँ `` | जलाहार । = चतुर्दृंश | पौष कृष्ण ७ | भगवान्‌ रामको श्रीसीताजीके 
YA afe | फलाहार । शुद्ध होनेका संवाद मिलना । 
ç | Ae | चित्रकूटकी यात्रा | „ | पौष कृष्ण ८) 
पञ्चम रात्रि" 
श्रयोद्श sory शूपेणखाका अपमान तथा उत्तराफाल्युनी | श्रीरामचन्द्रजीका सेनासहिस 
नाक-कान काटना । नक्षत्र विजय- || युद्धके लिये प्रस्थान । 
न्द ता-इरण। मुहृते मध्याह्न) 
a ST Ss „ | पौष कृष्ण ३० | थीरामचन्त्रजीका सेनासहित 
सु 
wage | mit gw | सम्पातीने रामसे कहा कि AAI SET | d 
१० x रावणके द्वीपमें हैं । , | पौष शुक ४ | विभीषणका श्रीरामचन्द्रजीक 
T x शरण आना । 
» | मार्गशीर्ष ge | श्रीहनुमानजीका कन्या- दअ 
` ११ कुमारीके समीपवती महेन्द्र | ,, | , १०से$ शेतक सेतु-निर्माण । 
पवेतसे छुल्लांग सारकर लङ्कामें | ,, » १४ सेनाओंको सुवेल-पर्वतके उन्नत 
'पहुँचना । यह स्थान RATA- समतल भागका मार्ग 
maè तिन्नेवेली (Tinne- दिखलाना। 
velli) RRA है । „ | पौष शङ्क १ x सेनाश्रोंका AHR पारकर लङ्का 
„ | सागंशीषं gw | gore बैठे हुए श्रीइनूमान्‌ः माघ इष्ण २|| पहुँचना | 
१२ जीका श्रीसीताजीसे वार्तालाप) | ,, | माघ कृष्ण३े से) | सेनाओंका कई दलोंमें विभक्त 
„ | मागंशीषे शुक  श्रोहनमानजीहारा अक्षय १० तक किया जाना । 
१३ कुमार आदि राहसॉका वधतथा | ,, | माघ कृष्ण ११ | शुक-सारणका सेनामें आ मिलना। 
अशोकवारिका-विध्वंस। > » १२ | श्रीरामका स्व-सेन्य-निरीक्तण | 
» | सागंशीषं शुक | इन्वजिनह्वारा श्रीहनमानजीका 


» | साघ कृष्ण NI रावणका स्व-सैन्य-निरी्ञण 


१४ बह्मपाशमे बंधना और हनूसान- से ३० तक || तथा उनके उत्साहवर्डंक युद्ध- 
Š जी द्वारा लङ्काका जलाया जाना । कला-प्रद्‌शंनका अवलोकन । 
» | सागेशीपे शुक | sterner महेन्द्रः | ,, | mage.  अङ्गदजीका सन्धिकी शते लेकर 
ak पवेत पर लोटता | 


रावणके पास जाना । (अङ्गद- 
„ | पौष ङृष्ण ६```| वानरोंड्वारा सधुवनका नाश। शिष्टाई) ! 
% उपयुक्त दोनों वणेनोसे भी सीताको अवस्थाम मल नहीं होता, प्रथमके अनुसार सीता श्रीरामस ९ वर्ष छोरी थीं तो दूसरेके 
अनुसार उनका ६ वर्ष छोटी होना सिड है । भेरी समझसे सीताका वय विवाहके समय १२ TY कम किसी प्रकार नहीं 
था, इस सम्बन्धमें अन्यत्र प्रकाशित 'विवाहके समय सीताजीकी अवस्था? झीषंक लेख ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये। --सम्पादक 


CC-O. Nanaji Deshmukh Lib h Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“p 


ty 


vy 


x 


4 


च 


j ad | fea जज | | २ 
| चतुर्दश | माघ शुक २ से | वानरों तथा राक्षसोंमें ga 
८ तक आरम्भ | 
„ | माघ शङ 8 | रातके समय मेघनादद्वारा 
श्रीराम-लचमणका नागपाशमें 
बाँधा जाना । 
ey | 9) क १० | गरुदद्घारा नागपाश कारा 
f जाना । 
= PD » १०-११ दो दिन युद्ध बन्द । 
h D ११ १२ श्रीहनूमानजी द्वारा धृम्र।क्षका 
| azi 
> D १३ | श्रीहनुमानजी द्वारा कम्पनका 
वध । 
| z माघ शु०१ val 
फाल्गुनकृष्ण | नीलद्वारा प्रहस्तका वध । 
ss फाल्गुन कृष्ण | श्रीरामड्रारा रावणका W- 
jo आ „ २ से ४]| भूमिसे भगाया जाना । 
४. » | फाल्गुन waq) चार दिनतक युद्ध बन्द, 
। नं ! kà = | कुम्भकर्णका निव्वा-त्याग | ; 
| h » & से १४ | भ्रीरामचन्द्रजीद्वारा कुम्भकण्का 
i वध । 
| द 0) ३० | कुम्भकणंके स्त्युशोकर्मे एक 
| दिनके लिये युद्ध बन्द । 
+ फाल्गुन BS 1 नरान्तक एवं चार wa 
| . $ से ४ || राक्षसोंका वध | 
NA , | फाल्गुन शुक्ल | अतिकायका वध । 
हैँ l x से ` 
ड „ | फाल्गुन शु | कुम्भ तथा निङुम्भका वध | 
| | से १२ तक 
| „| फाल्युनशुकछ$२ | मकराक्षका वध । 
| ५ से चैत्र कृष्ण १ 
| , | चैत्र कृष्ण २ | मेघनादका वानर-सेनापर विजय । 
|] „ | चेत कृष्ण i x दिनतक युद्ध बन्द तथा 
I aqo | वानरोंका वैद्यक श्रोषधियों तथा 
Í वनस्पतियोंका लाना | 
कू > » पसे १३ | श्रीलचमणजीद्वारा मेघनादवध | 
7 | z 


. ® भाध्यास्रीसमचस्छजीके\घन वाएउकी0क्निख्या & 


३०३ 


दिन 


| aen 


चतुदश 


à 
चत कृष्ण १४ 


चैत्र शुङ्क १ सेर 
» सेम 


” 11 


चैत्र शुक्र रसे 
वैशाख कृ० १४ 


MEF ०३० 


वैशाख BS १ 


१४ वाँ | वेशाख शुक ६ 


वर्ष 


> 


एक दिन युद्ध बन्द, तथा 
रावणका रण-दीक्षा ग्रहण करना 
अर्थात्‌ स्वयं सैन्य सञ्चालन 
करना । 

रावणका युद्धके लिये राजधानीसे 
प्रस्थान । 

रावणके मन्त्रियोंका वध । 
महापाश्वंका वध | 
भ्रीलचमणजी के शक्तिका खण्डित 
हो जाना । 

एक दिनके लिये युद्ध बन्द । 
एक दिनके लिये युद्ध बन्द । 
मातलिका श्रीरामचन्त्रजीकी 
सेवामें gaa लेकर उपस्थित 
होना । 

(लगातार श्रठारह दिनों तक 
राम-रावण-युद्ध और अन्तर्मे 
aaga रावण-वध ga- 
(समाप्ति । 

रावणका वीरोचित afaa- 
संस्कार | 

श्रीरामका सुवेल daw लौट 
जाना तथा युद्धक्षत्रमें टिकना । 
aaa विभीषणका राउया- 
भिषेक | 


श्रीसीताजीकी शुद्धि और 
श्रीराम-सीता मिलन । 


श्रीरामका पुष्पक विमानपर चढ़कर 
उत्तर दिशाकी ओर जाना | 
श्रीरामचन्द्रजीका भारद्वाजके 
MAMAA ठहरना । वनवासके 
चौदह वर्पाकी समाप्ति । 
नन्दीआममें श्रीराम-भरतका 
मिलाप। 


अयोध्यामें 
राज्याभिषेक | 


श्रीरामचन्द्रजीका 
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अब्दरामायणके अनुसार रामायणका तिथिपत्र 
( छेखक-श्रीयुत वी०एच० वाडेर बी०, ए०, एठ-एळ०्वा ० ) 
श्रीगिरिधर-कृत एक छोटी-सी 'अब्दरामायण' है | इसमें भगवान्‌ रामचन्द्रजीके जीवनकी अनेक रोचक घटनाश्रोंका 
वणन है । पता नहीं गिरिधरने इन घटनाभोंका कहाँसे संकलन किया है ! तिथिपत्रके लिये निश्नलिखित सूची देखिये-- 


हकका | व | दिन | m 
nE cee (बनवास-| फाल्गुनसे श्रीरामचन्द्रजीका पम्पा नदीके 
| आनन्द नाम || श्रीरामचन्द्रजीका चत्रताररूपसे | का १३ तटपर पहुँचकर तीन मास तक 
संवत्सर x होना। वां वर्ष ) लुरस्मा करना। 
मध्याह्न कालमें. (वनघास.| ज्येष्ठ शु १ | श्रीहनूमानूजीका पम्पासर 
X | pogr विद्यारग्भ । का १४ (हम्पा)के तटपर श्रीरामचन्द्रजी- 
११ बाँ ९७००१ ब्रतबन्ध वां वषे) से मिलाप ! 
वा | `` श्रीरामचन्द्रजीका, बिश्वामिग्रके| ,, » ६ | थीराम-सुग्रीव-भेंट | 
` | साथ उनके आश्रमको जाना | 5 » = |. थीरामद्वारा बालि-वध । 
wat UU स्वयंवरमे श्रीरामचन्द्रजीह्वारा | ,, » १३ | सुग्रीवका किष्किन्धा में 
शिव-धनुष-भंग आर राज्याभिषेक | 
; श्रीसीता-पाणि-प्रहण । ११ » ११ | श्रीरामचन्द्रजीका माल्यवान्‌ 
R `` अयोध्या निवास | पर्वंतपर जाकर वर्षाकऋतुभर एक 
२७ š TAA निवास करना | 
तक। » | श्रावण `` | लिगाचंन। 
२७बाँ| U शरीरामचन्द्रजीका THAT | » | भाधिन कृष्ण) श्रीरामचन्द्रजीका पितृगण तथा 
wa 1 १४ वर्षका वनवास | पक्त | firs सम्मामाथं महालय 
४१ वें BTS, करना | 
तक » | waq शुङ१०| श्रीरामचन्द्रजीका गुफा त्यागकर 
(बनवास-| “शास्त्र छु | वनवासका प्रथम दिवस । आगे प्रस्थान करना । 
का प्रथम | बैशाख go २ | श्रीरामचन्द्रजीका चित्रकूट कातिक शुकू०| सुग्रीबका सेना एकत्र करना । 
वषं) पहुँचना । 


सागंशीपं कृष्ण ७| श्रीइनूमानजीका ओसीताजीकी 
खोजें प्रस्थान | 


श्रीहनूमानूजीका समुद्रलक्कन | 


वैशाख go ६ | श्रीभरतजीका श्रीरामचन्वजीसे 
सिल्लाप। तदनन्तर भगवानका 
अनुमान १२ वर्ष ६ महोने 


> 


| सागंशीष शङ्क 


qo A š 
पर्यन्त पञ्चवरीमें निवास । सागंशीर्ष ge | श्रीहनमानजीका after ` 
5 हनूमानजीका.-- अशोकः 
( कातिक कृष्ण | शूपंणखाके नाक-कान काटना। १२: | चाटिकामे सोताजीसे मिलाप | 
wmi २० पौष कृष्ण ७ | श्रीहनूमानजीका अपने दलबल- 


_| सहित - श्रीरामचन्द्रजीके पास 

sare | आना | 

x |= : आ _ पौष कृष्ण | सेनासहित श्रीरामचन्द्रजीका 
Wate | रावणह्ारा(माया) सोताहरण । | |)? | समुद्रःतटपर पढाव डालना |: _ 


श्रीसीताजीका अन्तान होना । 
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8 PRIMI APM रता ATRIA ® ३०५ 
=N ` = 
| g वर्षे fea घटना | वपं | दिन | घरना 
वनवासका | लिये समकाना । 
१४वाँ १४ at | फाल्गुण कृष्ण श्रीरामका रावणके मुकुटों को नीचे 
हा ad गिरा देना। 
आयुका | पौष शुक्क ४ | भ्रीविभीषणजीका श्रीरामजीसे | » | "प इष्ण | इरभकणका gas लिये आना 
शवा सिदत 8 से १४ तक | ate उसका श्रीरामचन्दजी- 
वष | पोष शुक्त से | सेतु-निर्माण । LANCE 
१२ तक , | फाल्गुण शक | महोदर, त्रिशिरा तथा अन्य 
पौष शुक १४ | सेनासहित श्रीरामचन्द्रजीका तक | रावणके सेनापतियोंका gaa 
समुद्र पार करना । मारा जाना। 
माघ कृष्ण लङ्कापुरीका घेरा जाना। „ | फा० शुकृश से | अतिकाय वध। 
: ; 
us a रावणके शुक एवं सारण Cs निकर 
नामक दूतोंका श्रीरामचन्द्रजीके | ” |° ४०5९१२ BOS 
पसत, रा्सोंका वध | 
माघ कृष्ण १२ | TES सुख्य-द्वारका अवरोधकर | ” | Se १ | अभव वाया 
„ | चेत्र कृष्ण शतक | वध। 
सेनाका स्थापित कर देना | » | चैत्र कृष्ण २ | मेघनादा युद्धके लिये आना | 
n „ | माघ कृष्ण ३० श्रीरामका माया-मस्तक TAR श्रीहनूमानजीका द्रोणगिरि 
"A TAME भगवती सीताको लाना और घायल वानरोंका 
7 3 घोखा देनेका प्रयत्न । आराम होना । 
£ š: माघ शुक १ | सन्धि (शिष्टाई)केलिये अङ्गदका | ,, | चे०कृन्यसे१३ | ६ दिनोंतक घनघोर युद्ध । 
A j रावणके पास जाना | „ | चेत्र शुध ११ | मातलिका युद्ध-रथ लेकर श्री- 
| न , ७-८ | घनघोर युद्ध । रामचन्द्रजीकी सेवामें उपस्थित 
| $ Fs ११ | अकम्पनका aT | होना । 
१३ | अंगदद्वारा वज्रदंष्रका वध | „ | चे०शु०१२से)| १८ दिनोंतक श्रीराम रावणका 
> » ११ | नीलद्वारा प्रहस्तका वध । » | वैशाखकृ०१ ४| घोर युद्ध । 
A » | फाल्युण कृष्णर मन्दोदरीका रावणको, श्री- , ३० | रावणका वध | 
ह” रामचन्दजीक साथ सन्धि करनेके वैशाख gga | श्रीसीता-राम-मिलाप। 
Ë === 
Z A 
| 4 तुलसा 
| qosa राम-कथा जगमें, RARI तारनकूं पुल-सी | 
Em पुली भवसागर पारनं कूँ, पाढे कै मन गाँठ गई खुल-सी LA 


CEM गठरी गईं WITH, घुल-सी गई औ जनता हुलस | 
FAC जनता,हुलसी वसुधा, ETA हुळस,जानिके तुलसी || 
श्रीअवन्तविहारी माथुर अत्रम्त' 


a = 
=O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


aa = 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


वनगमन और रावणवधकी तिथियाँ * 


( छेखक-पं० राधा कृष्णजी मिश्र) 


(१) शरीरामचन्द्रजीकी waqarqan किस दिन 
आरम्भ होती हे? 


(२) रावणका वध किस मासकी किस तिथिको हुआ ? 


(a) भीरामचन्द्रजी किस मासकी किस तिथिको 
चनवाससे अयोध्यामें लोटे? 


(७) उनके वनवासके चौदह वर्षकी पूति किस 
भाँति हुई ° 


उपयुक्त विषयोंमें परस्पर बहुत मतभेद है, इस सम्बन्धमें 
हम अपने विचार क्रमशः प्रकट करते हैं । 


(१) भगवान्‌ ्ीरामचन्द्रजीकी घनवास-यात्रा किस 
दिन आरम्भ हुई ? 


यह सब जानते हैं कि जिस दिन रामचन्द्रजीका 
राज्याभिषेक उत्सव था, उसी दिन उनको चौदह ata लिये 
वनवास-यात्रां करनी पड़ी | इसलिये अभिपेक-तिथिके निणंय- 
के साथ ही उनकी वन-यात्रा-तिथिका भी निर्णय हो जाता 
Ë । अब देखना चाहिये कि उनका अभिषेक किस दिन 
था ? वाल्मीकीय रामायणमें अभिषेकके मास और नचत्रका 
तो उच्नेख है, पर पक्ष और तिथिका कुछ निर्देश नहीं। न 
हो, किन्तु मास ओर नचत्र ही पक्ष और तिथिका पता बता 
देते हैं। महाराज दशरथ अभिषेकसे पहले दिन रामचन्द्रजीको 
बुलाकर कह रहे हैं कि-- - 


“इस समय चैन्नका सुन्दर और पुण्य मास है, जिसमें 
सब वन जंगल फूल गये हैं । आज पुष्यसे पहले aaa 
पुनवेसुपर चन्द्रमा आया हे । ज्योतिषी लोग कहते हैं कि 
कल निश्चय पुष्य ( नक्षत्रके साथ चन्द्रसाका ) योग है, तुम 
पुष्यनचत्रसै कल अपना अभिषेक करा लो । भेरा अन्तःकरण 
सानो FRR शीघ्रता करा रहा By? (Ato रा०२। ३।४ 
एवं २।४ । २१-२२) 

सहाराज दशरथके कथनसे स्पष्ट हो गया कि चैत्र -मासके 
पुष्य-नक्तत्रमे अभिषेक होनेवाला था, इससे पक्ष और तिथिका 


भी निश्चय आपसे थाप होजाता है, क्योंकि ज्योतिषकी 
गणनाके अनुसार पुष्य-नचत्र चैत्र-मासके शङ्पच्तमें ही ATT 
हे, सो भी केवल नवमी दशमी भर एकादशी इन तीन 
तिथियोंके भीतर ही । नवमी रिक्ता होनेसे राज्याभिषेकके 
लिये वर्जित है । एकादशी नन्दातिथि होनेसे राज्याभिषेकके 
लिये कुछ विशेषता नहीं रखती इसलिये थर्थापत्ति-प्रमाणसे 
यह सिद्ध हो जाता है कि चेत्र-मासके शुक-पक्षमे पुष्ययुक्त 
पूर्णातिथि दशमी राज्याभिषेकके लिये नियत हुई थी । किन्तु 
कैकेयीकी इच्छासे राज्याभिषेक रुक गया और श्रीरामको 
उसी दिन वन जाना पड़ा यद्यपि चेत्र-मास राज्याभिपेकके 
faa wanta Š जैसा कि सुहू्तशाखर्मे लिखा है-- 

नाभिषेकः शुमो बाच्यो नृपे चेत्रेऽधिमासके । 

न भूसुते AQT च विष्णो रिक्तासु रात्रिषु ५ 

(चण्डेश्वरः) 
उत्तरात्रय मैत्रेन्द्र-घातु-चन्द्र-करोडु पु \ 
सधुलश्वीज्य-पैष्णेपु कुयीद्राज्याभिषेचनम्‌ u 
(कश्यप ) 
अर्थात्‌ 'देवशयनके समय, चैत्रमास, अधिक मास, रिक्ता 

तिथि आर मंगजवारमें किसीके मतमें, चुधवारमें भी राजाका 
अभिषेक अशुभ कहा गया है। तीनों उत्तरा, अनुराधा, 
ज्येष्ठा, रोहिणी, atl, इस्त, श्रवण, अश्विनी, पुष्य, 
ओर रेवती इन ATA राजाका अभिषेक करना चाहिये’ 
फिर भी महाराज दशरथने वर्जित चेत्रमासमें ही war 
भिषेक कर डालनेके लिये शीघ्रता की । इतनी शीघ्रता 
की कि 'कोसल-साम्राज्यकी भविष्य युवराज्ञीके पिता 
मिथिल्ाधिपति नुपति सीरध्वज जनकको झर प्रभाव- 
शालिनी तरुणा रानी कैकेयोके तेजस्वी पिता प्रबल सम्बन्धी 
केकय राजाको भी gat नहीं सके । और कह दिया कि 


कोई वात नहीं, अभिषेके प्रिय संवादको वे पीछे सुन 
लेंगे ( वा०र.०२।१।४ ८ Wie = 


ET 8 8 CE 
* औसमके वन जाने ओर छक्काविजयके पश्चात्‌ पुनः अयोध्या लोटनेकी तिथियॉके सम्बन्धमे कल्याणमें पहले श्रद्धेय 


मिश्रजीका एक विचारपृणे लेख प्रकाशित ह जुका है । तिथिपत्र सम्बन्धी दो अन्य लेख इस अंकमें छपे Y अतएव पाठकोंके 
अवलोकनाथे उस लेखका आवश्यक अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है। सम्पादक 
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Yi aaa आफ झनक भि 


——“= HO ap eee eee 


AAA EES — 


यद्यपि राजाकी ay आदि राजनेतिक संकटके समय 
अभिषेके मुहूतंके लिये तादश विवेचनकी आवश्यकता नहीं 
होती, परन्तु महाराज दृशरथने मुहूर्तके विशेष आलो चनकी 
उपेक्षा कर इतनी त्वरा क्यों की ? इसका उत्तर रामायणमें 
स्वयं वे ही श्रीरामचन्द्रजीके सामने इसप्रकार दे रहे हैं- 


हे पुत्र राघव ! और भी एक बात है कि आज मैंने 
(बड़े) अशुभ स्वप देखे हैं । (आकाशमें) निर्घात शब्द हो 
रहे हैं ओर बहाँसे महानाद करती हुईं उल्काएँ पड़ रही हैं 
दैवज्ञ बता रहे हैं कि मेरे aaa हे राम ! शुक्र, मङ्गल 
और राहु दारुण HE आये हुए हैं । ऐसे निमित्तो (उस्पातों) 
के प्रादुर्भाव होनेपर प्रायः राजाकी मृत्यु होती है और 
(कोई) घोर विपद्‌ आती है । श्रतः जबतक किसी तरह 
भेरा चित्त मोहित नहीं होता है, उससे पहले ही (तुम 
अपना) श्रभिषेक करा लो क्योंकि मनुष्योंकी बुद्धि स्थिर 
नहीं रहती । इस तरहके atid बहुत fim आ पड़ते 
हैं, जबतक भरत राजधानीसे बाहर हैं, तबतक ही मेरी 
सम्मतिमें तुम्हारे ्रभिपेकके लिये (अच्छा) अवसर है । 
यह ठीक है कि तुम्हारे भाई भरत (अबतक) सत्‌-पुरुषोंके 
'ग्राचरणमे स्थिर हें । किन्तु मेरी सम्मतिमें ages चित्त 
सदा एकरस नहीं रहते | (वा०रा०अ०) 


यह हो सकता है कि रामायण-युगके किसी मुहूर्त- 
mal राज्याभिपेकके लिये शायद चैत्र-मास वर्जित न हो 
और यह भी ठीक है कि श्रीराम-राज्याभिपेकका मुहूर्त 
चाहे दुर्जय दैवगतिके सामने पराजित हो गया, 
तो भी उपरके अवतरणसे यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि कोशलेश्वरने राज्याभिपेकके सब seat सन्तोष-जनक 
रीतिसे विचार नहीं किया और न करना चाहा | श्री- 
रामचन्द्रजीके समक्ष सशंक-हृदय वृद्ध नृपतिने जो हृदयका 
उद्गार प्रकट किया और जो oan दिखाया, उससे तो यही 
प्रतीत होता है कि उन्हें बढ़िया झुहूतंकी श्रावश्यकता नहीं 
थी, अभिषेकके लिये बहुत भारी तैयारीकी लालसा भी 
नहीं थी । लालसा थी तो एकमात्र यही कि किसी तरहसे 
भी जल्दी-से-जल्दी वे एक बार लोकनयनाभिराम श्रीरामको 
सूर्यवंशके प्रधान और चिरप्रतिष्टित राजसिहासनपर 
अभिषिक्त देखकर नेत्रोंको सफल कर लें । वे इतने 
अधीर क्यों हुए ? मालूम होता है कि श्रयोध्याके साम्राज्य 
पर जो विपत्ति आनेवाली थी, उसके विषादकी sma 
उनके हृदयको घेर लिया था । उससे समुद्रगम्भीर वे 


३०७ 


— VT: 


राजषि इतने विह्वल और चञ्चल हो गये कि आकाशकी 
तरह निष्कलंक लोकपावन महात्यागी राजकुमार भरतजी 
पर भी अक्षम्य सन्देह कर बैठे। शेक्सपीयरद्वारा कल्पित 
कलिनायक हैमलेटका ज्ञान-गर्भ उन्माद और किंग लीयरका 
परिणामानुकूल पागलपन भी पढ़ा है, पर त्रेतायुगके 
ऋषि-प्रशंसित देव-बन्दित उस पुण्य-छोक wm नरपतिके 
मनकी प्रकृत अनवस्थाका चित्र बडा ही मर्मस्पर्शी है। जो 
हो, ऐसी दशामें जो कुछ होना था वह हो गया | भगवत्‌- 
संकेतसे घटनाचक्र qa गया । अभिषेक-दिन निर्वासन 
दिनमें परिणत हो गया । श्रयोध्यावासियोंके आनन्दका 
सूर्यं उदय होते ही अस्त हो गया | वह दिन श्रीरामचरितके 
आमो फोनमें ऐसा डबल रेकडे हे जिसके एक तरफ रामा- 
भिषेकके नन्दकी भैरवीका आलाप पूर्ण होनेसे पहले ही 
दूसरी ओर रामवन-याश्राकी सोइनीका शोक-संगीत शुरू 
हो जाता है | जो हो, आर्यजातिके इतिहास-प्रांगणमें श्राज 
भी वह दिन एक ऐसे उच्च गोपुरकी तरह दुण्डायमान है, 
जिसकी एक दिशापर “सत्यसंध दशरथ ओर रामाभिषेक? 
आर दूसरीपर “पितृभक्त श्रीराम और उनकी वन-यात्रा” 
alga Š एवम्‌ मस्तकपर लिखा ë — 


“चेत्र SET १० पुष्यनक्षत्र' 
श्रीरामचन्द्रजीके वन-गमनकी तिथिका निर्णय हो 
गया | इसके बाद यह निश्चय करना है कि 


(२)रावणका वध किस मासकी किस तिथिको हुआ ? 
रावणवधतक भगवानूकी लीलाश्रोंके समय या तिथिका 
क्रम इसप्रकार है- 
१-- यात्रा-दिनसे छठे दिन, अर्थात्‌ चैत्र- 


र शुक्रा १४ को रामचन्द्रजी चित्रकूट पहुँचे। 
AS तर, २ —दुण्डकारण्यमें, विभिन्न मुनियोंके 
सप जि आश्रमोर्म रामचन्द्रजी दश वर्षतक 
S Sus अर रहे और यह सारा समय उनका सुखसे 
बीत गया, विराधका वध वे वनवासके 

आरम्भमें ही कर चुके थे । 


~ 
ÑA 
रमतश्चानुकूल्थेन ययुः संवत्सरा दश ७ 


तत्र संबसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु 


(To ३।११।२६) 
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Soar 


३०८ 
सुतीक्षण-आध्नममे ३--वनवासके ग्यारहवें वर्षके आरम्भमें 
पुनशमन श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण सुनिके आश्रममें 


दूसरी बार आये भर वहाँपर अनुमान 
दश मासतक अर्थात्‌ वर्षाकालकी समाप्ति तक रहे । 
सुतीक्षणस्य(श्रमपदं पुनरेवाजगाम ह। 
तत्रापि न्यवसद्रामः किञ्चितृकाठमरिन्दमः u 
(रा० ३। १ १1२८-२९) 
४--ग्यारहवें वर्षके ग्यारहवें महीनेर्म 
कार्तिक मासमें श्रीरामचन्द्रजी STA 
मुनिके आश्रममें पहुँचे । 
Ard विविधास्तत्र aaa 
हसकारष्डवाकीणीश्वक्रवाकापशोमिताः M 
(To 219491 ४०) 
बारहवें वर्षके ग्रीष्मकालतक वहींपर रहे । 


अ अ ₹--बारहवे वर्षकी वर्षा Tasa. 
use भगवान्‌ श्रीराम पञ्चवटीमै आये, 
जटायुसे मिले । 
'मयूरनादिता रम्या:) 'हृश्यन्ते शिरय: सोम्याः \ 
(रा०३। १५। १३। १४) 
वह वषे उनका वहींपर समाप्त हो गया । तेरहवें 
वर्षके anid मासतकका समय भी वहींपर निविश्नतासे 
व्यतीत हो गया | 
वसतस्तस्य तु YA राघवस्य -महात्मन+ | 
ai ui प्रवतेत: \\ 
( रा०३।१६।१ ) 
शुपेणखाके कर्ण-नासिका-छेदनके अनन्तर जन- 
स्थानके चौदह सहस्र राक्षसोंका वध हो लेनेपर तेरहवें 
ada तीसरे महीने अर्थात्‌ शिशिर '्हतुके अन्तिम मास 
फाल्गुनके आद्यपक्षमें रावणने सीताजीका अपहरण किया । 
कुसुमापचचयब्यग्रा पादपानलचतेत \ 
कर्णिकारानशोकाश्च चूताश्च मदिरक्षणा।। 
I (रा०२।४२। Foi ३१) 
६--सी तान्वेषणके समय sasaw 
पस्पसरेखर आर. और शबरी-उद्धारक बाद अनुमान तेरहवें 


अशस्त्याश्रम 


ऋष्यमुक पदेद. वषेके पाँच ( वसन्त ऋतुके वैशाख ) 
मासमे भगवान्‌ क्रमशः पम्पासरोवर और 
ऋष्यमूक WA पहुँच राज्यच्युत सुग्रीदसे मिले । 


Vinay aua ani Trust ल a 
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गन्धवान्‌ सुरभिमासो जातपुष्पफलद्रुमः । 
( रा०४।१।१० ) 

` ” EN bad 
७--तेरहवें aie सातवें ( आषाढ) 
मासमे बालिका वध हुआ । पश्चात्‌ 
श्रावणसे लेकर पौप कृष्णा ८ अर्थात्‌ 
चोद॒हवें वर्षक आरम्भतक श्रीरामचन्द्रजी 
HAAN या माल्यवान्‌ पर्वतपर रहे | 


बालिवघ और 
KHA पथेत 


पूर्वोड्य वार्षिकी मासः श्रावण: सलिळागमः A 
प्रवुत्ता: सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकर्सशिता: ५ 
कार्तिके समनुप्राछ A रावणवधे यतः । 

( रा०४। २६। १३-१६ ) 
८--चौदहवें वर्षके प्रथम मास मार्गशीषं- 
की शुक्ला ११को महावीर हनूमान्‌ लंकामें 
घुसे । अगले दिन द्वादशीको उनका 
श्रीजानकीजीसे संवाद हुआ | 


ठेकाप्रवेश और 
सीतासंबाद्‌ 


हिमव्यपायेन च शीतरदिमरभ्युत्यितो नेकसहस्तरङिमिः | 
( रा०५।५।१ ) 
३ पौष कृष्ण अष्टमी उत्तरा-फाल्ुनी- 
ATIA मध्याहके समय | 
अस्मिन्‌ मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाणमभिरोचये \ 
युक्तो मुहूतें बिजथे प्रास मध्यं दिवाकरः u 
उत्तराफाल्गुनी ह्यद 


सेना-प्रयाण 


(रा०६।४।३।६ ) 
उ --पौष शुक्ला चतुर्दशी या पौणंमासी- 
यति को सेनाके अग्रभागको त्रिकूट पर्वेतपर 
Q v . O 
पहुँचा स्वयं सुवेल पर्वत पर चढे । 


ततोऽस्तमगमत्‌ सूर्य; सन्ध्यया प्रतिरंजितः | 
qa च निशा समभिवतेत NN 
(रा०६। ३८ । १८ ) 
श्रीरासचन्त्रजीकी समस्त सेना एक मासमे नल-सेतुद्ारा 
WHA पहुँच सकी । 
(qo भा० ३। २८२ । ५०) 
इन दोनों कायोमें माघ कृष्ण १ 
से अमावस्यातकके ११ दिन व्यतीत 
: हो गये | 


सेना निदेश ओर 
दूत-सम्प्रषण 


> > + 


AA धस्स म्य स्स्स. 


१२--चतुदेश वर्षके चतुर्थभास (माघ) 
की शुक्ला प्रतिपद्से भाद्रपदकी 
अमावस्यातक, THA बाहर वानर और 
सेना-मन्त्रियाँसे आज्ञप्त रासोंकी साधारण सेनाके खण्ड 
युद्ध होते रहे । 
इन युद्धोर्मे छः महीने निकल गये । 
अयन्ते सुमहान्‌ कारु शयानस्य महाबळ \ 
सुषुप्तस्त्वं न जानीषे मम राम-कृतं भयम्‌ ७ 
( रा०६।६२।१३) 
उक्त युद्धोमें प्रमुख योद्धा और सेनापतियोंने भाग 
नहीं लिया । आगे इन लोगोंके जो युद्ध हुए उनके विवरण 
नीचे दिये जाते हैं । 


वानर-राक्षसोंके 
खण्ड युद्ध 


१३--भाद्र शुक्ला प्रतिपदाको स्वयं 


सेनाका संकुरु- = 
त्या > रावणद्वारा प्रेषित प्रधान सेनाका 
TaS वानरोंक साथ संकुल आ, इसी 
ies वानरोंक सा 
का ठून्ढरयुदध डल g< हुआ, इ 


दिन दोनों ओरके प्रमुख वीरोंका सबसे 
बडा REGS हुआ। 
नियोण aldan द्रूतमाज्ञापयत्तथा | 
( रा०६।४२।३२) 
रक्षसा वानराणां च इन्द्वयुद्धमवर्तत । 
( qoš | ४३ । ४३ ) 
मेघनादका wat प्रतिपदाकी 


नागपाश 


१४--भादपद 
रात्रिके समय । 
अदृदयो निशितान्‌ बाणान्‌ FATAL 
रामं च aa चेव aaa शरेः ।। 
( qos | ४४। ३७-३८ ) 


(१४ ) AGA MTA BET २, 
(१६ ) वज्रदंष्र-वथ s 5 X 
( १७ ) अ्रकम्पन-वध 5 5 Š 
( १८ ) महस्त-वध »» Xs 
( १६ ) रावणका पराजय तथा पलायन ,, ,, षे, 
(२० ) कुम्भकणंप्रबोधन D-o S 
( २१ ) कुंभकण -वध 19 5 ३९, 
(22) अतिकाय-वध aaa कृष्ण-- १, 
( २३ ) त्रिशिरा-वध D p RS 
( २४ ) देवान्तक-वध : Den s 


औसत SAG TATA लि bra e 


३०६ 
(२९ ) नरांन्तक-वध ग्राश्विन Fo ४, 
(२६ ) महोदर-वध हना 
( २७ ) महापाश्‍वे-वघ ae वत 
( २८) मेघनादकृत ब्रह्माख-प्रयोग Pex), 
(28 ) संजवनी श्रानयन ed 
( ३० ) कुम्भ-निक्ुम्भ-वध Fn 

दिनमें 
(३१) मकरा } í रात्रिके 
( ३२ ) माया सीता D समय 
(३३ ) मेघनाद वध ORE 
(३४ ) मूल सेना-वध » १४, 


( ३९ ) रावण-निर्याण--श्राखिन कृष्णा ग्रमावस्या | 

अभ्युत्थानं त्वमद्यैव कृष्णपक्ष-चतुर्दशीम्‌ | 

कृत्वा नियीह्णयमावस्यां विजयाय बलेवुतः u 

(qos 1 ९१२ | ६४ ) 

( ३६ ) रावण-वध--आश्विन शुक्का नवमी । 

व्यतीते सप्तम रात्रे नवम्यां रावणं ततः \ 

रामेण चातयामास महामाया जगन्मयी V 

( कालिकापुराण ) 

(३७ ) विजयोस्सव--अआशिवन za दशमी | 

ततस्तु श्रवणेनाऽथ दशम्या चण्डिकां शुभाम्‌ | 

विसुज्य चक्रे arag बरू-नीराजनं हरिः ७ 

(कालिकापुराण) 
श्रीरामचरित्रके साधारण और warqa सेंतीस 

अंशोंकी सूची और उनका यथालब्ध समय प्रायः 
श्रीवाल्मीकीय रामायणके आधारपर ऊपर दिया गया 
Š | कहीं केवल ऋतुका, कहीं ऋतु और मास दोनोंका और ` 
कहींपर नचत्रके श्राश्रयसे पच्च ate तिथिका भी निश्चय हो 
गया हे । किन्तु रामावसारकी प्रधान घटना रावण-वधके 
समयका स्पष्टतया उल्लेख रामायणरमे कहीं नहीँ किया 
गया | अतः उनके निर्णयके लिये महाभारत और पुराणोंकी 
ही ओर अन्वेपककी दृष्टि दोढ़ती है, क्योंकि पुरेतिहासके 
सबसे बड़े कोश यही हैं | रावण-वधके उक्त श्रन्धकाराच्छन्न 
अंशको 'कालिकापुराण” प्रकाशित कर देता है कि आशिन 
GS 8 को भगवान्‌ रामचन्द्रजीने रावणका वघ किया 
ओर अगले दिन देवताओंने Sar रोशनी की । सम्भवतः 
नवमीको रावण SS मरा और शेष समय भगवती दुर्याकी 
महती पूजामें व्यतीत हो गया, इससे द॒शमीके दिन देवी- 
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repr क्सय ~ 


चिसर्जनके अनन्तर देवताओंने विजयोत्सव मनाया । यही 
कारण है कि नवमी तिथि दुर्गा-पूजाकी प्रधान तिथि मानी 
गयी और दशमीका नाम 'विजया' हो गया । यद्यपि 
रावणका वध आश्विन शुक्ला š को हुआ, परन्तु विजयोत्सव 
दुशमीके दिन मनाये जानेसे जनसाधारणने रावण-वधका 
वही दिन मान लिया और आज भी सारे हिन्दुस्थानकी 
त्योहारी aaa दशहरेके दिवस ही रावण-वध 
होता है। रावण-चधके दिन रामचन्द्रजीके वनवासके बारह 
दिन शेष रह गये थे । 
aa देखना चाहिये 
( ४) श्रीरामचन्द्रजी किस मासकी किस तिथिको 
वनवाससे अयोध्यामें लौटे ! 
रामायणमें लिखा है कि-- 
पूर्णे चतुर्दश वर्षे पञ्चम्यां लक्ष्मणाग्रजः | 
भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम्‌ N 
(To ६।१२४। १ ) 
अर्थात्‌ 'नियमपरायण रामचन्द्रजीने चौदहवाँ वषे पूरा 
होते ही पञ्चमीके दिन भरह्नाज-शश्रममें पहुँचकर सुनि 
(भरद्वाज ) को प्रणाम किया” यहाँपर केवल तिथिका ही 
निर्देश है, मास और पत्तका नहीं । पर जब यह सिद्ध हो 
गया कि आश्विन शुक्ल १०को रावणका निधन हो चुका 
था, तब साथ ही यह भी निश्चय हो गया कि रामचन्द्रजी जिस 
पञ्चमीको भरद्वाज AAS आश्षममें पहुँचे वह कातिक कृष्ण ç 
ही थो । कातिक कृष्ण ६ को वनवासके चौदह वर्ष पूर 
होते थे, इसलिये उस दिन आतृ-भक्त भरतजीके पास 
रामचन्द्रजोका पहुँच जाना अतीव आवश्यक था | 
उनके निश्चित समयपर वहाँ दशन नहीं देनेसे महान्‌ 
अनर्थकी आशंका थी क्योंकि इद्त भरतजी चित्नकूरमे 
TATA कह चुके थे कि-- 
चतुर्दशे हि सम्पूर्ण aise रघूत्तम 0 
न द्रदमामि यदि त्वान्तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ \ 
क (To २। ११२ | २५-२६) 
` अर्थात्‌ 'हे रघुश्रेष्ठ ! जिस दिन चौदह वषे पूरे होंगे 
उस दिन यदि आपको नहों देख IA असिमें प्रवेश 
कर जाउँगा।' इसी sta प्रतिज्ञाके प्रभावसे कातिक कृष्ण 
YA सहावोरजीने राम-सेघके चातक महात्मा भरतके पास 
उपस्थित दोकर कहा कि-- 


Vinay as शन शरं परपद्य DShations 


“अदविष्नं पष्ययोगेन इवो राम द्रष्टुमहसि U 

कल पुष्य नक्तत्रके समय बिना वाधाके श्राप 
रामचन्द्रनीको देख सकेंगे” इस सन्देशके अनुसार कातिक 
कृष्ण ६ को पुष्य नचत्रके योगमें भगवान्‌ रामचन्द्रजीका 
भरतजीसे मिलाप हुआ और उसी दिन सब भाइयोंने 
समारोहके साथ अयोध्यामें प्रवेश किया । कातिक कृष्ण 
सप्तमीको मध्याहृकाल® पुष्य नचत्रमें ही चौदह aa 
सुदीर्घ कालके पश्चात्‌ स्थगित श्रीराम राज्याभिषेक पुन 
सुसम्पन्न हुआ | यह विषय ध्यान देनेका है कि रामचन्द्रजीका 


अभिषेक पहले भी पुष्य नक्षत्रमे ही होनेवाला था और “ 


अब दूसरी बार भी उसी नक्षत्रमें हुआ । मालूम होता 
हे कि कार्तिक कृष्ण ६ को मध्याह्वोत्तर और कातिक 
कृष्ण ७ St gated पुष्य नक्षत्र था । तभी यह हो सका 
कि भरत-मिलाप और अभिषेक जैसे महत्वपूर्ण दोनों कार्य 
एक ही नचत्रमें हो सके। श्रीरामाभिपेकके उत्सवका 
सिलसिला बहुत दिनोंतक रहा, जिसमें लाख घोड़े, उतनी 
ही धेचु,सौ वृष और तीस करोड सुवणंमुद्वाए तथा कितने ही 
बहुमूल्य वख-थाभरण ब्राह्मणोंको दानमें दिये गये । (are 
To ६। १३० | ७३-७५) चारों MWS तपोधन ऋषि 
और प्रथित राजा आशीर्वाद, बधाई एवं भेंट देनेके लिये 
उसमें सम्मिलित हुए | सुग्रीव,विभीपण आदि सुहृदगण तो 
प्रेम-परवश हो फाल्गुन मासतक राम-राजधानी श्रयोध्यामें 
अभिषेक-आतिथ्यका रसास्वादून करते रहे । अभिषेके 
उपलच्यमें रोशनी भी अवश्य हुई, पर कितनी हुई और 
कितने दिन रही,इस विषयका स्पष्टीकरण महर्षि वाल्मीकिजी ने 
अयोध्याकाणडके अन्तिम सर्गम नहीं किया । कारण, 
संक्षेपके लिये वहाँपर नब्बे MST ही भरत-मिलाप और 
अभिषेकोस्सवका वर्णन समाप्त कर दिया गया है | हाँ, 
्रयोध्याकाण्डमें रामाभिपेकके अआयोजनका वर्णन करते 
समय आदिकवि लिखते हैं कि-- 
प्रकाशीकरणार्थ च निशागमनशकया \ 
AGRA waq सर्वशः N 
(To RVR Ge) 
'रात्रिके आनेसे पहले रोशनीके लिये अयोध्याके सब 
गली-कूर्चोर्म दोप-वक्त (are) बनाये गये । परन्तु दैव- 


ॐ ततः प्रभाते विमले मुहूत्तेऽभिजिति प्रभुः । 
बसिष्ठः पुष्ययोगेन AEM: परिवारितः ॥ 
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CT EEE SEE LLL LES EEE ALPE TE CETTE EET ET 


दुघेटनासे उस दिनकी तैयारी ज्यों-की-त्यों रह गयी ! 
रोशनीके जइ-दीपकोको कौन पूछे, जब अयोध्यावासियोंके 
प्राण-मन्दिरके दीपक ही वनमें चल्ने गये । जो हो, 
श्रीरामाभिषेकके प्रथम Hi भरपेट रोशनी करनेका चाव 
अयोध्यावासियोंके aad ही रह गया । अभिषकके दूसरे 
BRA उन लोगोंने रोशनी करनेमें पहली बारकी कसर 
भी निकाल डाली होगी, इसमें सन्देह नहीं । उपवासके 
पारणपर ब्रती पुरुष कितने जोरसे भोजन करता हे? अवरुद्ध 
जल बाँध टूटनेपर केसे वेगसे बहता है ? जब देवताकी 
प्रतीक-पूजाके उपचारमें भी कितने ही दीपक प्रज्वलित 
किये जाते हैं, तव प्रकृति-पु्जके परमाराध्य साक्षात्‌ देव और 
संसारविजयी रवणके विजेता प्रभु रामचन्द्रके विजय- 
शोभित श्रभिपेकके प्रथम सक्ताहमें प्रकाश--रोशनीका जो 
THIS आयोजन हुआ होगा, उसका AAA लगाना 
कठिन है और यह प्रत्यक्ष है कि वतमान दीपावलिमें उसीका 
प्रतिविम्ब है । 


कातिक कृष्ण TAS दिन श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्या- 


प्रवेश मान Aan यह सन्देह उपस्थित होता हे कि जब चैत्र 


GH दशमीको वनवासका आरम्भ हुआ तो कातिक कृष्णा 
पष्टीको वनवासके चतुदश वर्षकी पूति किस तरह हुई ? 
चौदह ata पाँच महीने और उन्नीस दिनकी न्यूनता न रह 
जाती हे ? निस्सन्देह, उक्त सन्देहके ओ चिस्यमें कोई आपत्ति 
नहीं हो सकती | पाण्डवोंकी वनयात्रा और अज्ञातचर्याके 
विषयमें भी यही समस्या सामने आयी थी । विराट-नगरके 
गो-अ्रपहरण-युद्धमें gaat वेषधारी सत्यसन्ध अर्जुनको 
पहचान लेनेपर कौरवराज दुर्याधनने हो-हल्ला मचाया था कि 
पाण्डवोंके तेरह वर्षोकी पूतिमे अभी पाँच महीने और कई 
दिनकी त्रुटि है, इसलिये प्रतिज्ञात समयसे पहले प्रकट 
हो जानेके कारण इन्हें फिर वनचर्या और भ्रज्ञातवासकी 
आवृत्ति करनी पड़ेगी, उस समय परम भर्म पितामह 
भीष्मजीने यह व्यवस्था दी थी कि 


पञ्चमे पञ्चमे वर्षे द्वौ मासावुपचीयतः\ 
एषामप्यधिका मासाः पश्च च द्वादशक्षपा: ७ 
त्रयादशाना वषीणामिति W धीयते मतिः | 
क & ® 
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सर॑ aad यञ्चदोभिः प्रतिश्रुतम्‌ \ 

सर्वे चेव महात्मानः सर्वे धमीर्थकोविदाः । 

येषां युधिष्ठिरो राजा कर्थ घमेऽपराध्नुयुः ७ 
(महाभारत ४। ५२।३-६ ) 


“अर्थात्‌ हर पाँचवें वमे दो महीने बढ़ते हैं । ( इस 
हिसाबसे ) इन पाण्डवोंके ( तेरह वर्षामें तो आजतक ) 
पाँच मास बारह दिन अधिक हो चुके । मेरी यह सम्मति है 
कि इन्होंने जो जो प्रतिज्ञाएँ की थीं, वे सब यथावत्‌ पूरी 
कर दीं। सभी ( पाण्डव ) महात्मा हैं और सभी धमं तथा 
seared वेत्ता हैं । जिनका युधिष्टिर ( जैसा सत्यवादी ) 
राजा है, वे धर्म ( विषय ) में कैसे अपराधी हो सकते हैं ? 


भीष्मजीकी उक्त ज्योतिप-शाखानुकूल व्यवस्थासे यह 
सिद्ध है कि एतादृश विषयोंमें axe दिनके तिथिबद्ध चान्द्र 
वर्षोका ही उपयोग होता Š श्रोर ३६६ दिनवाले सौर वर्षाके 
अधिक मास मिलाकर उनकी पूर्ति की जाती Š । ae: 
चान्द्रः वर्षकी पूतिके लिये सौर वर्षके अधिक मासकी गणना 
न्यायसंगत है और उससे धमकी कोई हानि भी नहीं होती। 
ऐसी दशार्मे मर्यादा-पुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
अधिक मासगणनाकी उपेक्षा कैसे कर सकते थे? और 
न्यायनिष्ठ रामदर्शनोस्सुक रामगत-प्राण भरतजी भी भ्रधिक 
मासोंको गिने बिना क्योंकर रह सकते थे ? अवश्य ही 
दोनों ओरसे समय-संगतिपर पूणं विवेचना की गयी है । 
चौदह वर्षमें पाँच मास और उन्नीस दिन अधिक मासोंकी 
गणनासे बढ़ जाते हैं-यही सोचकर श्रीरामचन्द्रजी कातिक 
कृष्ण पष्टीको ही दशंनोव्सुक और प्रतीचमाण भरतसे 
जा मिले । कातिक कृष्ण पष्ठीमें पाँच मास और उन्नीस 
दिन जोड़ देनेसे वनवासके चौदह वाँकी यथावत्‌ पूर्ति हो 
जाती है । गणित-शाख्का जो भ्रपरिहार्य सिद्धान्त कुरुराज 
दुर्योधन जैसे हठी राज्य-कामुकने बिना ापत्तिके स्वीकार 
कर लिया, उसे न्याय ओर व्यागके प्रथम शिक्षक कौसल- 
राजकुमार महोदार भगवान्‌ रामचन्द्र थर भरत किस 
भाँति त्याग सकते थे ? 


उक्त सिद्धान्तसे चतुर्दश वर्षकी पूर्तिका समाधान हो 
गया । साथ ही यह भी निर्णीत हो गया कि दशहरा 
श्रीराम-विजयका स्मृति-दिवस है और कातिक मासमें ही 
विजय-वैजयन्ती-मणिडित पुषपक-विमानारूद़ श्रीराम अयोध्या- 
में लौटे थे। इसीलिये दीपावलिका उत्सव मनाया जाता है। 


PR < 
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राम-नाम 


(लेखक-प ० श्रीबल्देवप्रसादजी मिश्र एम० Fo ,एल-एल ०१०, 


HAMA जिघां BATA पावन पावनाना, 
पंग गन्मुमुधोः सर्पदि RA प्रस्थितस्य | 
निश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सजनाना 
बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवता भूतये रामनाम u 
( इनुमन्नाटक ) 
राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी दार \ 
तुरुसी भीतर बाहिरो, जो चाहसि उजियार \\ 
तुलसी 
राम राम कहते रहो जब ठग घरमै प्रान । 
कबीर 
था है कि एक बार एक सजन सरयू अथवा 


TRIN करके गोस्वामी तुलसीदासजीके पास 
उपदेश सुनने आये | लौटते समय देर हो गयी 


गोस्वामीजीने कहा--'भाहे! जो भवसागर पार करा देते हैं 
उनके लिये यह नदी पार करा देना कौन बड़ी बात है ? तुम 

उन्हीं रामजीका नाम BHT नदीको यो ही पैदल पार कर 
जाओ ।' उन सज्जनने चैसा ही किया और नदीके पानीमें 
उतरकर आगे बढ्ने लगे। कुछ दूर जानेपर जब वह गोते 
खाने लगे तो उन्होने गोस्वामोजीको अपनी सहायताके 
जिये पुकारना शुरू किया | यह देख गोस्वामीजीने चिज्ाकर 
कहा--'भाई कहो कि तुलसीदासके राम हमें पार करे और 
ऐसा कहते हुए पार हो जाओ V उन्होंने वैसा ही किया और 
चह सचसुच ही पार हो गये। 


क्या उन ANAS राम और थे और गोस्वामीजीके 


और १ अवश्य, बात ऐसी ही Š । प्रत्येक aged राम 
wan अलग हैं | अयोध्याके ऐतिहासिक राजा रामचन्दजी 


सम्भव हे एक ही व्यक्ति रहे हों परन्तु उनका वर्णन सबने - 


एक-सा नहों किया है। वाल्मीकीय रामायणमें दे मयादा 
पुरुषोत्तम कहे गये हैं तो अध्यास्मरामायणमें विष्णुके 
अबतार । भवभूतिने उन्हें लोकोत्तर पुरुष माना है तो 
सुलसीदासजीने साक्षात्‌ परग्रह्म परमात्मा | 


एम ० आर० Yo एस० ) 


विभिन्नताका कारण स्पष्ट है। ये महापुरुष कोरा इतिहास 
तो लिखने 32 ही नहीं थे । इनका उद्देश्य तो एक आदर्श 
चरित अथवा भगवत्‌-चरितका वर्णन करना था । इतिहासको 
अँधेरी कोठरीमें Tea Cet उन्हें श्रीरामचरितरूपी 
भूमिका मिल गयी । फिर क्या था, जिसकी जहाँतक पहुँच 
हुई उसने वहाँतक इस चरितह्वारा भगवद्वावकी अभिव्यक्तिका 
प्रयत्न किया । कुछ लोग इस चरितर्मे सतचरितमनुष्यकी 
ही कल्पना कर पाये, कुछ लोकोत्तर पुरुषतक बढ़ गये, 
किसी-किसीने सर्यादा-पुरुषोत्तमकी सीमा छू ली, किसीने 
विष्णु अवतारकी झाँकी देख ली यर गोस्वामी 
तुल्सी दासजीके समान कुछ महात्माओंने इस चरितमें परब 
परमात्माहीका आविर्भाव देखा । ऐसी स्थितिमें कैसे कहा 
जा सकता है कि सबके राम एक ही समान थे श्रौर सबने 
'राम शब्दका AY एक-सा ही समभा था | 


नदी पार करनेवाले सजन रामका जो अर्थ समझते थे, 
उससे कई दर्ज बढ़कर अथं तुलसीदासजीके AH था। 
यदि वह सजन रामसे केवल अयोध्यावासी राम 
अथवा साकेतलोकवासी wast ही अर्थ लेते होंगे तो 
तुलसीदासजीके रामका अर्थ था--रोम-रोममें और परमाु- 
परमाणुर्म रमा हुआ अखण्ड चैतन्य, जो विश्वात्मा होकर 
भी विश्व-नियन्ता है । एक ही ta शाक-वणिकद्वारा चार 
पैसेका, सामान्य जोहरीद्वारा चार सौ का और सच्चे पारखी- 
द्वारा चार अरब या इससे भी अधिक दामोंका ठहराया 
जा सकता है। ठीक यही हाल इस“राम-नाम' का है | कोई 
इससे अयोध्यावासी रामका अथं ले सकते हैं, कोई विष्णु 
अवतारका अर्थ ले सकते हैं और कोई इसे एकदम Waa 
परमास्माका ही नाम मान सकते हैं। इसके अर्थमें जो 


जितना गहरा गोता लगावेगा वह उतना ही श्रधिक फल 
पावेगा । 


वैष्णवजोग 'राम'का अथे शरीरी अथवा अवतारी राम 


-  समभते हैं। कबीर नानक सरीखे सन्त रामका अर्थ अशरीरी 


परमात्मा ही मानते हैं । यह अपनी अपनी समझकी बात है। 
नाम तो एक ही है । जिस मनुष्यके मनमें परबह्मकी भावना 


> 


ay 


जेसी-जेसी विश्न और परिपक्क होती जायगी, वह मनुष्य 
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रामके अर्थकी विशालता भी वैसे-ही-वैपे अनुभव करता 
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चला जायगा । नामी (नामके अर्थं ) बदलते गये परन्तु 
नाम ज्यों-का त्यो रहा । इसोलिये नामकी महिमा बहुत 
बढ़ी-चढ़ी हे । 

सामान्य जगतर्मे हम रूपकी (वस्तुकी) प्रधानता पाते 
हैं, wast नहीं । प्यास बुझानेके लिये हमें तो वह तरल 
पदार्थ जल ही चाहिये । उसका नाम रटते रहनेसे प्यास 
नहीं बुझ सकती | महत्त्व तो नामधारी व्यक्तिका देख 
पड़ता है न कि उसके नामका । परन्तु अ्रध्यात्म-जगतर्मे 
कुछ उलटा ही खेल है बात यह है कि अध्यात्म-जगतूके 
पदार्थौका (ब्रह्म, थात्मा, शक्ति 'ग्रादिका) हम दर्शन तो 
कर नहीं पाते, वे प्रत्यक्ष विषय तो है ही. नहीं, इसलिये 
उन्हें ग्रहण करनेमें हमें नामका सहारा लेना पड़ता है और 
इसी कारण sa sah नामकी प्रधानता हो जाती ë| 
अध्यास्म-जगत्‌की वस्तुश्रोके लिये नामका सहारा बड़ा 
प्रबल होता Š 1 शब्द और थर्थका वडा ही घनिष्ठ सम्बन्ध 
हे | यदि एक मिला तो दूसरा भी मिला ही सममिये | 
वह नाम कैसा है जो रूपको न रोक रक्खे और वह रूप 
कैसा है जो किसी नामसे व्यक्त न किया जा सके ! 

जिस नाममें रूपका (अर्थका) जितना अधिक समावेश 
होगा, वह उतना ही मइश्वपूर्ण होगा । सामान्य maa 
भगवानके नाम अधिक qawarqa हैं और भगवानके सहस्त्र 
(या असंख्य) नामोर्मे भी यह राम-नाम इसी कारण 
अधिक महत्वपूर्ण है । शक्करजीका ‘agama qaa 
वाला वाक्य प्रायः प्रत्येक नाम-प्रेमीको विदित होगा । इसी 
इृष्टिसे विचार करनेपर यह भी विदित हो जायगा कि नदी 
पार करनेवाले उस सजनके रामनाममें श्रौर तुलसीदासजीके 
रामनाममे क्या अन्तर था ! 

इस राम-नाममें ऐसी कौन-सी विशेषता है जिसके कारण 
यह दूसरे नामोंसे अधिक महस्व-पूर्ण और अधिक अर्थ 
गाम्भीर्यवाला माना जाता Š ? इसका उत्तर कई प्रकारसे 
दिया जा सकता Š । पहली बात तो यह.है कि यह “3” 
से भिलता-जुल्ता नाम है और जहाँ “ॐ” केवल निर्गुण 
अथवा अधिक-से-ञ्धिक निराकार ब्रह्मका द्योतक माना 
गया है वहाँ राम शब्द निर्गुण और सगुण तथा निराकार 
आर साकार दोनोंका प्रकाशक है । दूसरी बात यह है कि 
इस नाममें रमणीयता ( रम्‌ धातुवाली ) ओतप्रोत भरी 
हुईं Š इसलिये भक्तोंको यह नाम विशेष प्रिय है। रमा 


३१३ 


आर रामा-दोनों ही दीघं स्वरान्त शब्द हैं, क्योंकि दोनोंकी 
रमणीयता विकारशीला है । केवल राम शब्द ही ऐसा है 
जिसमें sume विकार अन्तमें आकर लय हो जाते हैं । 
तीसरी और सबसे महर्वपूणं बात यह है कि जो ws 
अपने शरीरके पट्चक्रमें विद्यमान है और जो वास्तवर्मे 
अक्षर और अमिट शक्तिशाली यने हुए हैं उनमें “O nfà- 
बीज माना गया Š । जो श्वागकी तासीर है वही इस बीज- 

मन्त्रकी है aft केवल भस्म करनेवाली ही नहीं है, उष्ण- 
शक्ति प्रकट करनेवाली भी है । इसी प्रकार यह बीजमन्त्र 
न केवल पारोंको भस्म करता है वरं निबंलोंमें प्रबल 
आत्मबलका सञ्चार भी करता है । बीजमन्त्रका सम्यक्‌ जप 
करनेसे तन्निहित शक्तिका आविर्भाव दो जाना श्रवश्यम्भावी 
है । इसी तरह रामनामका ठीक-ठीक जप करते रहनेसे यह 
हो नहीं सकता कि यह नाम अपना फल न RAA | 


Gaa रामनाम कह देना ही उस मन्त्रका सम्यक्‌ जप 
नहीं Š ag तो वेखरी वाणीका जप हुश्रा | जपकी घाणी 
जितनी गहराईसे उठेगी, उसका फल भी उतना ही उत्तम 
होगा । वेखरीसे मध्यमा वाणी श्रेष्ठ है, उससे भी पश्यन्ती 
वाणी श्रेष्ठ है भौर पश्यन्तीसे भी बढ़कर परावाणी है-जो 
मूलाधारमें गूँजा करती Š । उस बाणीसे यदि इस नामका 
जप हो तो फिर क्या कहना है ! ag at हुई पहली बात । 
अब दूसरी बात यह है कि यदि नाम-जपके समय अर्थकी 
ओर कुछ लकय ही न रक्खा गया तो फिर तोते अथवा 
MARA तरह नाम-रटसे वास्तविक लाभकी आशा 
कैसे की जा सकती है ? माला अँगुलियोंपर घूमे, जीभ 
gaa qa और मन दशों दिशाओंमें घूमे; इसे ग्रसली 
जप नहीं BE सकते | 


भक्क--भावना 
[ राम-नामकी महत्ता ] 
भूर्योके प्रमुत््वका प्रभाव क्या पडेगा, जब 
मनमें समाई प्रमुता है सुख-धामकी , 
“रसिकेन्द्र' दाम, दंड, भेद, की बिसात क्या है, 
प्राप्त है अखंड सिद्धि जब सत्य 'साम'की \ 
क्रोध कर लेंगा प्रतिशोध क्या त्रिरोघ,-जब 
प्रिय है परीक्षा पुणे-्रम-परिणामकी। 
सत्ता पातकोकी क्या न पत्ता-सी उड़ेगी, जब 
च्यानमें हमारे है महत्ता WAAR 
--श्री-'रासिकेन्द्र! 


Bo 
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रामलीलामें सुधार 


( लेखक-श्रीयुत राजबहादुरजी लमगोडा, एम०८०,एल-एल० Hio ) 


न महाशयोंने स्वर्गीय लालाजीकृत 'दुखी 
भारत? (Unhappy India) नामी gas- 
छु का अध्ययन किया है, उन्हें ज्ञात होगा कि 
(मदर-इण्डिया' (Mother India) की 

s= बदनाम रचयित्री मिस मेयो (Miss 

॥159७0)का हमारे प्रति एक आक्षेप यह भी है 
कि भारतीय जनताका साहित्यिक रुचिसे कोई सम्बन्ध नहीं 

Š | इस अनगंल आक्षेपका उत्तर देते हुए आचार्य टामसन 

(Thomson) ने जो इंगलैण्डके किसी विश्वविद्या लयर्मे 

बंगभाषाके अध्यापक हैं, यह कहा है कि ‘a जाने मिस 

महोदयाका भारतके किस भागसे परिचय है C आचार्य 

महोदयने यह भी कहा है कि प्रत्येक शीत-कालके wa 

उत्तरीय भारतमें दो सक्ताहों तक 'रामलीला' का उत्सव ऐसे 

समारोहके साथ मनाया जाता है कि ग्राम-प्राममें खुशीकी 
लहर-सी दौइ जाती है । अने्-उड ( Earnest Wood ) 
साहेबने भी 'सदर-हण्डिया” का उत्तर देते हुए तुलसोकृत 
रामायणका उल्लेख कर यह कहा है कि fea ( Latin ) 
और ग्रीक (Greek ) महाकान्यांके साथ तुलनामें भी 
रामायण ( Compares more than favourably ) 
का पक्षा भारी रहता Š । सर जाजे ग्रियसंन ( Sir George 
Grierson A सत्य हो कहा है 'यदि उस प्रभावपर विचार 
किया जावे जो महाकवि तुलसीदासने स्वरचित रामायण- 
दवारा sera किया है, तो निःसन्देइ बह एशिया मह्दाद्टीपके 
उन छः चुने हुए प्रसिद्ध रचयिताओंमेंसे एक सिद्ध होते 
हैं जिनका प्रभाव wiqqiQ लेकर शाही महलोंतक 
एक-सा हे ।' 


यूनान (Greece) भी नाटकीय खेल जनताके शिक्षण- 
का एक विशेष साधन समभा जाता था। सम्प्रति इंगलेण्ड- 
के सबसे बडे दार्शनिक qala ( Bernard Shaw ) 
का भी कथन हे कि कहानी आर विशेषतः नारक सावेजनिक 
Renè दो बहुत बड़े साधन हैं, अन्यथा जो लोग सूच्स 


दार्शनिक घात ससरनेकी योग्यता नहीं रखते, उनके RA 


सूति-पूजा भौर कहानियोंके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन 
ही नहीं रहता । 


अब देखना यह हे कि आजकल सुशिष्दित भारतोयोको 


क्या दशा है? हमारा श्रभिप्राय विशेषतः सुशिक्षित हिन्दुओं- 
से है। उनका एक श्रङ्गतो wq ft सस्तिषकगत दाशंनिकताके 
भ्रभिमानमें रामलीला और तत्सम्बन्धी दृश्योंको घृणाकी 
दृश्सि देखता है। दूसरा अङ्ग कृत्रिम सहानुभूतिसे कुछ 
चन्दा इत्यादि दे देता है, पर उत्सवमें इससे अधिक भाग 
लेना उचित नहीँ समझता | उसका विचार हे कि यह 
अव्यवस्था ही जनताके लिये पर्याप्त है। उसे यह ज्ञान 
नहीं है कि जब वर्नाडं-शा प्रति दिग्गज लेखक वर्तमान 
शताब्दिके विचारानुसार नाटकोंकी रचनामें संलझ हैं रौर 
जब तुलसीकृत रामायणके त्रिशतवपीय नाटकीय खेलोंके 
प्रभावसे हिन्दू लोग अब भी जेम्स ( James ) जैसे विद्वान- 
की रायमें The Sober ( गम्भीर) की उपाधि was 
अधिकारी हैं तो कोई कारण नहीं दीखता कि हम थोडा-सा 


ध्यान उधर न दें ओर इस शिक्षण-विधिको श्रधिकाधिक 
उपयोगी बनानेका प्रयत्न न करें | 


हमारी उपेचषाका प्रभाव बहुत बुरा पड रहा Š । जहाँ 
सुशिक्तितोंका यह कत्तव्य है कि नाटकको उसके उचित 
AUT सुस्थिर रखनेका प्रयत्न करें वहाँ हमने बह कार्य प्रायः 
अर्धशिक्षित लोगोंके erate ही दे रक्खा है । 

परिणाम क्या हुआ हे ? 

(३) सूतियोंके san समय अर स्थानका कोई 
ख्याल नहीं होता | श्रीरामचन्द्रजी हैं तो वनवासकी दुशामें, 
पर wale Gee, शिरपर जगमगाता हुआ मुकुट, नाकमें 
लटकन इत्यादि बराबर दीख पढ़ते हें । भगवान्‌ अपने इस 
रूपको देखकर हमारी मूखंतापर अवश्य ही हँसते होंगे। इस 
अङ्गारसे त्याग ओर वेराग्यका ख्याल तो भूलकर भी नहीं 
आता | समरभूमिमें रावणसे युद्ध करते हुए जहाँ महाकवि 
तुलसीदासने Gas धब्बोंसे श्रीरामचन्द्रजीके शरीरको 
अलझ्कुत किया हे, वहाँ आज रामलीलाओंके wad 


ere अनेक विलायती रंगोकी ही भरमार रहती हे! 


ऐसी gure दर्शकोंपर वीर-रसका प्रभाव केसे पढ. सकता 


_ है? होना तो यह चाहिये कि वनवा सकी asr महाराजकी 
> देष-भूषा सुनियोंकी-सी हो; सुखपर उद्धासित गम्भीर 
` प्रसन्नतासे जितेन्द्रियताके भाषोंका प्रस्फुरण हो, उनके 
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प्रत्येक गति एवं TRAV स्याग तथा देराग्य इसप्रकार प्रकट 
होते हों कि हम सभो प्रभावित होकर सत्यपर अपना 
तन-मन-धन निछावर करनेके लिये प्रस्तुत हो जाये । फिर 
gaai Te एवं दृश्य तो ऐसे होने चाहिये कि वीर- 
रस सूतिमान्‌ होकर दर्शकोंके सामने नाचने लगे और 
अपने AMA उसके नस-समें AAS सञ्चार कर दे। 

(२) दुलसीदासकी पवित्र पदावलियों अथवा राजा 


रघुराजसिंह या ललित जैसे कवियोंकी सुन्दर रचनाओंर्मे 


नौटंकी या अन्य बाजारू पदोंकी मिलावट होती जा रही है। 


एक घार मैंने एक ऐसा गान सुना, जिसमें यह बात 
थी कि सहारानी उसिला चिककी आइसे हाथोंको हिलाकर 
MAUS श्रीरामके साथ वन जानेसे मना कर रही धीं । 
आह, यह कितने छिळोरेपनकी बात है, पर लाचारी है। प्रत्येक 
कवि या सुक्कद़में तो इतनी योग्यता नहीं हो सकती कि 
चह पुनीत भावनाओंको पूर्णतः व्यक्त कर सके । आपको 
नौटंकी पसन्द है तो आप कृपया अपनी इस पसम्दको 
दूसरे अवसरके लिये रख छोडेँ । रामलीलाके पवित्र 
शिक्षाप्रद अवसरपर रामायणके साथ ऐसे यानोंकी मिलावट 
तो जनताके लिये विष ही है । अस्तु ! 

गत वर्षकी घटवा है कि जब मेरे घरके 
बच्चे रामलीलाके बहुत दिनों बाद अपनी बालोचित 
रीतिसे घनुषयञ्चका खेल खेलते थे तो चाहे ake बात 
वे भले ही भूल जावें पर उस “टिली-ली-ली ” 
शव्दको कभी नहीं शूलते थे जिसे किसी wam तुकडने 
परशुरामजीके प्रति लच्मणजीके सुखसे कहलाया था 
कारण यह कि बुरी बातोंका अनुकरण तुरन्त ही होता है | 
कहाँ रामायणमें परशराम और लषमणका वह रोचक 
संवाद, जिसे पढ़कर शेकसपियरके 'जूलियस सीजुर'( Julius 
८507 ) वाली कैसियस (Cassius) और aza 
( Brutus ) की पारस्परिक वातां बच्चोंका खेल जान पड़ती 
है और कहाँ यह 'टिली'ली-ली” की वेहूदी वात ! यदि 
ऐसा ही होता रहा तो किसी दिन लष्मण-जसे योद्धाकी 
दशा mAai फिरनेवाले बालकोंकी-सी बिना 
न रहेगी । 


(३) गति, इङ्गित तथा वार्तालाप पर भी कुछ ध्यान 


नहीं दिया जाता | बहुधा तो वालकोंको अपना पाट (Part) 


भी नहीं याद होता जो एक खुली हुई कापीसे पढ़ा जाता 


है, जो बहुत भद्दा प्रतीत होता है । 


अतः सुशिक्षित देश-प्रेमियोंसे मेरी विनीत प्रार्थना है 
कि वे तनिक इस ओर भी ध्यान देनेकी कृपा करें । चाहे 
ag रामको “अवतार” मानं अथवा 'मर्यादापुर्घो त्तम’, पर 
सब मिलकर यह कोशिश अवश्य करें कि वह पुनीत पाठ, 
जिसने हमें शताब्दियोंसे टीक-ठीक मार्गपर कायम कर TFET 
है, विस्त न हो जाय, अन्यथा कुछ दिनों बाद किसी 
दूसरी मिस ATs थाक्षे पोंके उत्तरके लिये भी इमार पास 
कुछ बाकी न रहेगा । २ 

तुम्हारी बात जमानेके रूबरू रह AM 
हँसनेकी आरजू रह जाय \। 
(ama) 

देखिये, अभी २७ मार्च सन्‌ ३० के “लीडर में, 
१४ वें पृष्ठपर “राष्ट्रीय नाटक” शीर्षक एक लेख छुपा 
Ë । ae लिटनके सभापतित्वर्मे कोई सभा हुई थी । 
उसमें ब्रिटेन (Britain) के जगत्‌-विख्यात, नाटककार 
बर्नांड-शा महोदयने नाटकके प्रति राज्यके कतंब्यपर 
जोर देते हुए यों कदा था-- 


जो गैर हें उन्हें 


Onthe continent the theatre isrecognised 
as an instrument of culture which the 
Government must provide, yet in this 
country official recognition should not be 
obtainedwithout strict regard For commer- 
cial considerations, it is to do the best work 
in the best way—it must not go in for 
the horriblepolicy of giving to the public 
what the public likes..... that national 
theatre should have a very liberal endow- 
11६21 6 People would go to the national 
theatre as they go the church. अर्थात्‌ 
“यूरोपीय महाद्वीपर्मे नाटक एक शिक्षाका साधन माना गया 
है जिसका प्रबन्ध राज्यकी थोरसे होना चाहिये | परन्तु इस 
Sa उसे सरकारी स्वीकृति नहीं मिल aati 
व्यापारजन्य लाभका कुछ भी खयाल न करते हुए इस 
सर्वोत्तम कार्यको सर्वोत्तम रीतिसे ही करना चाहिये, उस 
अयङ्कर नीतिको कदापि न अपनाना चाहिये कि सार्वजनिक 
रुचिके अनुकूल ही वस्तु-प्रदानकी योजना हो, उस राष्ट्रीय 
नाटकें बहुत बढी अर्पित निधि होनी चाहिये। `` “लोग 
उस नाटकर्म उसी (पवित्र) भावनासे जायेगे जैसे वे गिरजेमे 
जाते हें!” 
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वहीं मिस लीना-ऐशवल (Miss Lena Ashwell) 
ने भी कहा है f&—The function of the 
national theatre should be to satisfy the 
hunger of our people for the poetry and 
beauty of our language qaa राष्ट्रीय 
नाटकका कर्तव्य, हमारे देशवासियोंकी भाषाके काव्य एवं 
Pala सम्बन्ध रखनेवाली छुधाफो निवृत्त करना है | 

हम यहाँ अपनी ओरसे केवल इतना ही कहेंगे कि हमारे 
पूर्षजोंने रामलीलाको प्रचलित करनेमें इन्हीं सब बातोंपर 
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ध्यान दिया था । उसी विषयपर हमारा भी ध्यान आकर्षित 
होना चाहिये । अस्तु ! 

मेरी विशेष प्रार्थना Š कि जो सजन इस लेखको पढें 
वह कम-से-कम इसे ऐसे लोगोंतक श्रवश्य पहुँचा देवे जो 
रामलीलाके कार्यकर्ता हों। Save: प्रथमो धर्म” की 
उक्तिपर विचार करते हुए यह प्रश्न हमारे जीवन और मरणका 
प्रश्न है, अतः उपेक्षा और उदासीनता छोड़कर हमें इस 
प्रश्नको हल करना ही होगा | 


— epo. 


रामायणमें सगुण ईश्वर 


५रामचरित-मानस ( रामचरितका सरोचर ) तुलसीक्षत रामायणके ame अधिक प्रसिद्ध है । 
कचिकी सर्वश्रेष्ठ कृति यही ग्रन्थ है और समयके अनुसार यही पहला ग्रन्थ है जो सन्‌ १५७४ ई०में जब 
कविकी अवस्था ४३ वर्षकी थो, आरम्भ हुआ था | इसीपर कविकी ख्याति निर्भर है। इसे नौ करोड़ 
मजुष्योंका घाइबिल कहते हैं और वस्तुतः उत्तरीभारतके प्रत्येक हिन्दूको इसका जितना ज्ञान है उतना 
मध्य कक्षाके अंगरेज किसानको बाइबिलका भी नहीं है । भारतका एक भी हिन्दू, राजा या कुटी निवासी 
ऐसा न होगा जो इसके प्रचलित दोहोंको न जानता हो या जिसकी बातचीतमें इसका रंग न हो । 


भारतीय मुसलमानोकी भाषामे भी इसकी उपमाएँ घुस गयी हैं और उनके बहुतसे मामूली मुहावरोंका, 
यद्यपि चे यह नहीं जानते, पहले पहल इसी ग्रन्थमे प्रयोग हुआ है । 


परमेश्वरके अवतार रूपमें रामचन्द्रका चरित इस प्रन्थमें वणित है। इसका विषय वही है 
जो चाल्मीकिके प्रसिद्ध रामायणका Š | पर तुललीदासका ग्रन्थ उसका किसी प्रकार अनुवाद नहीं है । 
उसी घटनापर नयी कथा रची गयी है पर घटनाओंके वर्णन तथा महत्त्वके विवरणोंमें भिन्नता Š । 
ग्रन्थकर्ता स्वयं लिखते हैं कि उन्होने यह चरित अनेक ग्रन्थोंसे लिया हे । उनमेसे वाल्मीकिकी कृतिकों 


छोड़कर मुख्य मुख्य ग्रन्थ अध्यात्म रामायण” ( ब्रह्मएड पुराणका एक खण्ड ) 'भुखुरिड रामायण' 
'चसिष्ठ सहिता? और 'जयदेवकुत' ‘Taraa’ š P š 
x x है š 
“तुरूसीदासने यह भी शिक्षा दो है कि ईश्वर शरीरधारी है। उपनिषद्के निशु'ण ब्रहाको मानते हुए 
जो सभी शुणोंसे हीन है तथा जिसके MA केबल यही कहा जा सकता है कि वह 'यह नहीं है, वह नहीं 


हे? । इन्होंने यही निश्चय किया कि ऐसे पुरुषका विचार मलुष्योंके मष्तिष्ककी शक्तिके बाहर है और 
केबल उसी bam पूजन हो सकता हे जो निगु णसे सगुण हो गया हो p 
--डा० सर जाजे प्रियर्सन 
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रावणकी लङ्का कहाँ थी? 


(लेखक श्री dro एच० वाडेर, बी० Zo, एल-एल० fio, एम० आर० Yo एस०) 


न्‌ १९२४ इ" में अखिल भारतीय 
) ओरियण्टल कान्फरे सके मद्रासमें होनेवाले 
तृतीय अधिवेशनके श्रवसरपर सरदार 
माधवराव किये महाशयने एक तिबन्ध पढ़ा 
था, जिसमें उन्होंने यह दिखलाया था कि 
वाल्मीकीय रामायणमें वशित रावणको 
लङ्का श्रमरकण्टक पहाइपर स्थित थी जो 
विन्ध्याचलकी एक शाखा है और जहाँसे भारत महादेशको 
उत्तर और दत्तिण दो भागोंमें विभक्त करनेवाली नर्मदा 
नदी प्रवाहित होती है। बान-नगरके प्रोफेसर जैकोबीने 
स्वीकार किया है कि umaa कथाका जेन रूपान्तर 
'पउसचरिश्र? का सम्पादन करते समय जो उन्होंने लङ्काकी 
स्थिति कहीं आसाममें बतायी थी उससे KA महाशयका 
सिद्धान्त कहीं श्रेष्ठ है Fe ग्रन्थ बहुत प्राचीन नहीं है, 
और वैसे ही बौद्धू-रूपान्तर 'दशरथजातक' भी बहुत प्राचीन 
ग्रन्थ नहीं, जिसको प्रमाण ARA THAT जा सके | सन्‌ 
१३१३ में प्रथम ओरियण्टल कान्स पूनार्मे भी सरदार 
साहेबने इसी विषयपर एक लेख पढ़ा था, परन्तु तीसरे 
अधिवेशनके निबन्धके उपसंदारमे उन्होंने बतलाया कि 
“उपलब्ध स्थानीय MAS WEN अब कुछ सन्देह नहीं 
रह जाता कि रावणकी लङ्का मध्यभारतमें थी ।' 

आसाम और मध्यभारत-सम्बन्धी उपर्युक्त दोनों 
सिद्धान्तोंके अतिरिक्त तीसरा एक प्रसिद्ध सिद्धान्त थौर है, 
जिसके अनुसार (आधुनिक) सीलोन ही ara और लक्का 
ही सीलोन माना जाता है । बहुत-से प्राच्यविदू इसे धुव 
सत्य मानते Ë । तथापि हम पाठकोंके सामने लक्काकी स्थितिके 
विषयमे एक नवीन सिद्धान्त उपस्थित कर रहे हैं, जिसका 
समर्थन हमारे प्राचीन संस्कृत-साहित्य थर विशेषकर 
वाल्मीकीय रामायणसे उद्ध,त विशेष महत्वपूर्ण तथा 
विश्वसनीय प्रमाणोंद्वारा होता है | यह चौथा सिद्धान्त 
साररूपमें इसप्रकार रक्खा जा सकता है-- 


‘oat दक्षिण-महासागरमें स्थित राक्षसः 
ट्रीप नामक एक विशाल ठ्वीपकी राजधानी थी। 


यह लङ्का भूमध्यरेखा (Equator) या पृथ्वीके 
मध्यभागमें स्थित थी। भारतवपके दक्षिणतटसे 
राक्षसद्वीप अथवा लङ्काकी दूरी १०० योजन 
अर्थात्‌ लगभग ७०० मील थी l 
सीलोन और छङ्का एक नहीं है। 
पहले हम आप्त-प्रमाणोंद्वारा यह दिखलाना चाहते हैं 


कि सीलोन भर लङ्का दोनों भिन्न भिन्न स्थान थे और 
agara श्रस्तित्व सीलोन (सिंहलह्वीप ) में नहीं था। 


(५) महाभारत--सभापर्वमे सिंहलद्वीपका उल्लेख 
हे । आसमुद्र दक्षिणी राज्योंपर विजय प्राप्त करनेवाले 
पाण्डव घीर सहदेवके बाबत कहा गया है कि 'उन्होंने 
'ताम्रद्दीप' तथा “रामक? पर्वतको विजय किया था तदनन्तर 
तत्कालीन "लङ्का? के राजा पौलस्त्य विभीपणके समीप कर 
प्राप्त करनेके लिये दूत भेजे थे% | इस LTH एयक वण नसे 
सिद्ध होता है कि ताम्रद्वीप ओर विभीषणकी लक्का एक नहीं 
थे । ताम्रद्वीप निश्चय ही fagara प्राचीन नाम है । यूनानी 
लेखकों ने सी लोनका amaa(Taprobane ami ) 
के नामसे उल्लेख किया है । 


(२) महाभारत--वनपवेके «14 अध्यायमें वणन है 
कि पाण्डव-चनवासके समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे मिलने 
जाते हैं और उनकी दयनीय दशा देख फौरवोंके प्रति ऋ. 
होकर धर्मराजके सामने 'ग्रपने हृदयोद्वार इसप्रकार प्रकट 
करते हैं-- 

'राजसूय-यज्ञके समय तुम्हारी इतनी महती विभूति 
थी कि एथ्बीके सभी Bats राजा अपनी स्थिति और 
सम्मानको भूलकर छोटे-से-छोटे फार्योद्वारा तुम्हारी सेवामें 
लगे रहते थे, वे तुम्हारे शख और तेजसे TATA हुए, बंग, अंग, 
पौण्ड्‌, उड्‌, चोल, द्रविड, ग्न्ध,समुद्र-तीरस्य जलमय देश, 
समुद्रके समीपस्थ देश, ' सिहल’, ववर, स्लेच्छ, 'लक्का' 
आदि देशोंके राजा तुम्हारे यहाँ निमन्त्रित ब्यक्तियोंको 

द्वीपं maza पेत रामकं तथा | 

masaa स नृपं वशे कृत्वा महामतिः ॥ (म०सभा RIS ९) 
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भोजनके समय परोसनेका कार्य कर रहे थे, आज तुम्हारी 
यह दशा हे eee |? 


महाभारतकार महषि व्यासके हन अवतरणोंसे 'सिहल' 
और 'लक्का' दो भिन्न-भिन्न राज्य सिद्ध होते हैं। 


३-मारकण्डेय पुर!ण-कूर्मविभागमें दष्षिण-भारतके 
देशोंकी सूची इसप्रकार मिलती है:-- 


SHRED काळाजिनाश्चेव शेलिका निकटास्तथा | 
दक्षिणाः कोरुषा ये च क्रषिकास्तापसाश्रमा: U 
त्रपमा; “सिंहर sta तथा काश्चीनिवासिनः । 
(२९४९ । २७) 
एन देशोके सम्बन्धमें कहा जाता है कि ये gia 
दक्षिण दिशामें थवस्थित हें । इस सूचीसे भी स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि 'लङ्का' और 'सिंहल' दो भिन्न भिन्न देश हैं । 
४-भ्रीमद्भागवत-पाँचवें स्कन्धमें HAS ast 
SWS नाम इसप्रकार दिये गये हैं । 


FN च राजन्‌ उपद्वीपानष्टे उपदिशन्ति | तद्यथा- 
स्वप्रस्थद्चन्द्रशुक्क AGA रमणको मेद्रहरिणः पाश्चजन्यः 
“सिंहको! BH ५ (२।१९। २९-३०) 

हे राजन्‌ ! जम्बूह्ीपके आउ उपद्वीप हैं, उनके नाम-- 
स्वण॑प्रस्थ, चन्द्रश, आवत्तेन, रमणक, मन्द्र-हरिण, 


पाञ्चजन्य, ‘Riga’ और 'लक्का' है । यहाँ यह स्पष्ट हे कि 
सातर्वाँ उपङ्डीप “सिंहल? और आठवा 'लक्का' था । 


(x) महान्‌ ज्योतिषी वराइमिहिराचायकृत qaa kara 
फूमेविभागर्मे दक्षिण-भारतके देशोंके नामोंका इसप्रकार 
ada पाया जाता है--- 

BRAT: 


सोरिकीर्ण, काश्रीमरुचीपद्दन-चेयोयैक 
Ren R: \ 


(अ० १४ । १३ ) 


& प्रेपयामास राजेन्द्र पौलस्त्याय महात्मने | 
बिभोषणःय धर्मात्मा प्रोतिपूबमरिन्दमः॥ (म०सभा०३ uss) 
युञ्जसकन्‌ महीपालान्‌ हुखतेजो भयादितान्‌। ` ` 
x सबङ्गाङ्गान्‌ सपौण्डो डन्‌ सचोल द्वाविड़ान्धकान्‌ु॥ | 

सायरानूपकाश्चेब ये च प्रान्तनिवासिनः 
सिहलान्ववेरान्‌ म्लेच्छान्‌ ये च लङ्कानिवासिन: n 


s (He बन० ५३ २२-२३) 
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nations 


इस प्रसंगमें यह वतलाया गया है कि इन नामोंकी 
गणना बायेंसे दाहिने ओर होनी चाहिये । अतः सिंहल 
और लक्का दो द्वीप एक दूसरेसे दूर प्रथक-पएथक थे और 
ऋषभ-देश इनके मध्यमें था । 


(६) उपयु क्त उद्धरणोंके अतिरिक्त संस्कृत-नारकों 
आर काव्योमें भी ऐसे बहुत wa मिलते हें, aay 'सिंहल! 
(saya) 'ग्रौर 'लक्का'को सर्वथा भिन्न-भिन्न देश बतलाया 
है। कम-से-कम इतना तो निश्चितरूपसे कहा जा सकता 
है कि naam संस्कृत-ग्रन्धोंमेंसे ऐसा एक सी प्रमाण पेश 
नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वर्तमान 
सीलोन ही प्राचीन लङ्का Š । ओर यह भी खूब सम्भव है 
कि शायद ऐसा प्रमाण संस्कृत-ग्रन्थोंमें मिल ही नहीं सके । 
हम अपने सिद्धान्तके समर्थनमें यहाँ कवि राजशेखरकृत 
बालरामायण नामक संस्कृत-नारकका एक स्थल उळुत करते 
Ya राजशेखर कवि ईसाकी नीं शताब्दीमें हुए Š । कहा 
जाता है कि उन्होंने समस्त भारतका भ्रमण किया था, wa: 
भौगोलिक वर्णन जो कुछ उन्होंने लिखा है उसपर विश्वास 
करना सर्वथा निरापद हे । उनके वालरामायणके तीसरे 
Bea लङ्केश्वर रावणके विनोदार्थं 'सीता-स्वयंवर’ नामक 
अभिनयका विवरण प्राप्त होता हे । सीताके एाणिग्रहशकी 
इच्छासे एकत्रित अन्यान्य राजाओंके साथ सिंहलाधिपति 
राजशेखर भी उस अभिनयमें एक पात्र हे। रावण उसे 
भत्सेनापूणे शब्दोर्मे कह रहा हे-- 

रावण-'सिहरुपत, किमिदं संदिहत १ न च सन्देहेदहो 
चार-त्रत-निवीह: V 

इस चाख्यानसे स्पष्ट हो जाता है कि सिंहलेश्वर 
राजशेखर और लङ्गाधिपति रावण दो व्यक्ति थे तथा 'लङ्का' 
अर 'सिंहल' निश्चय ही दो भिन्न देश थे। 


पुनः इसी बालरामायणके दृशवं TEN लङ्कासे पुष्पक 


- विमानपर अयोध्या जाते समय भगवान्‌ श्रीराम श्रीसीता- 


जीको पहले 'लक्का' और युद्धभूमिका पूर्ण परिचय देते हैं 


झौर आरो बढ़नेके बाद सीताजीके ऐसा पूछुनेपर कि यह 


धनुषके समान कौन-सा भूखण्ड दृष्टिगोचर हो रहा हे, पास 


_ बैठे हुए विभीपणने 'सिंहल'का aula किया है । यथा-- Š 


सोता-'अखण्डिताखण्डळ कोदण्डमण्डरप्रतिरूपः कतरः 
पुनरेष eza 
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ALIA जरूधिपरिल मण्डल “सिंहलानाम्‌? | 
anid मणिमयमुवा रोहणेनाचरेन ॥ 
दूर्वीकाण्डच्छबिपु चतुर मण्डनं EJA | 
गात्रश्वाम्मो भवति गलितं रबता BTA U 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ विभीषणने 
'सिंहल'के विषयमै वर्णन करते हुए लङ्काका कहीं नाम भी 
नहीं लिया | वास्तउमें लक्काको तो वे सब पीछे छोड़ आये 


` हैं और उसका परिचय भी श्रीसीताजीको पहले दिया जा 


चुका है । 
उपर्युक्त छोकोंसे यह भी स्पष्ट होता है कि “agan 
उपद्वीप ‘aE? से छोटा था और कविने अपना अभिप्राय 


प्रकर किया Š कि लङा सिंहलसे दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) 
में स्थित थी 1 
लङ्का कहाँ थी ? 
यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि 'सीलोन? शौर 
“लङ्का'के एक होनेकी धारणा निराधार Š । श्रब यह निश्चय 


* करना है कि लक्काकी वास्तविक स्थिति कहाँ थी? यह qaq 


कहा जा चुका है कि भारतकी दक्षिणी सीमासे TET १०० 
(सौ) योजनकी दूरीपर थी । इस द्वीपकी लम्बाई सौ 
योजन और चौड़ाई चालीस योजन थी । यह परिमाण 
सिहलङ्वीपके लिये कभी लागू नहीं हो सकता । 'भारतवर्षीय 
भूवर्णन के रचयिता site एस० बी० दीक्षित महोदयका 
कथन है कि 'सीलोन ही लङ्गा है। परन्तु रामायण- 
वर्णित सौ योजनकी दूरीका प्रश्न सम्मुख रते ही दीक्षित 
महोदय भी चक्करमें पड जाते Š और इस तरह उनका 
निणंय भी सन्दिग्ध ही रह जाता है । 


श्रीहनूमानूजी सीताकी खोजमें लङ्का जाते समय जिस 
मार्गसे गये थे उसपर विचार करनेसे qá यह देखना है कि 
सीलोन और agit दूरीको सिद्ध करनेवाला अन्य कोई 


प्रमाण उपलब्ध होता Š या नहीं | 


लक्का भूमध्यरेखा पर अवास्थित थी | 


१. वायुएुराणके सुवतविन्यासप्रकरणके भडतालीसवें 
अध्यायमें जम्बूद्वीपके चारों ओर फैले हुए, अङ्ग, यम, मलय, 
शंख, कुश और वराइ इन द्वीपोंका वर्णन आता Š । इसी 
अध्यायके २० से ३० Wat मलयके वर्णनमें कडा गया 


—— 


३१६ 


SNA ला 


है कि “इस et gada अनेक खाने हैं और यहाँके 
वासी विभिन्न प्रकारके ग्लेच्छ हैं । ग्रहां मलय नामका एक 
विशाल पर्वत है जिसमें चाँदीकी भी खाने हैं। इस पर्वतः 
पर प्रत्येक पर्वैके अवसरपर स्वर्गीय आनन्द प्राप्त होता है | 
इसी द्वीपमें प्रख्यात त्रिकूट पर्वत भी है। यइ पर्वत बहुत 
विस्तृत है और इसमें अनेक अत्यन्त रमणीक उपत्यकाएँ तथा 
मनोहर शिखर हैं, इसी पर्वतके उत्संगमे लङ्गाकी विशाल पुरी 
बसी हुई है । इस पुरीमे इच्छित रूपधारी, बलगवित, देव- 
शत्रु महात्मा राक्षस रहते हैं। इस द्वीपकी लम्बाई सौ योजन 
और चौड़ाई तीस योजन हे । आर इसके पूर्वमें गोकण' 
नामक पवित्र स्थानमै एक विशाल शिव-मन्दिर है im 

इस वृत्तान्तसे qç सिद्ध होता है कि MAI इन 
उपद्डीपॉर्मेसे तीसरे अर्थात्‌ मलयद्वीपमें त्रिकूट-पर्वतपर 
लक्का नगरी बसी थी | यह मलयद्वीप भारतीय महासागरमें 
स्थित आधुनिक 'मालदिव!्वी पपुञ्ञ (Maldive Islands) 
के श्रतिरिक्त कोई अन्य नहीं है । यह “माल दिव? ड्वीपपु् 
भूमध्यरेखापर भ्रवस्थित Š | यह स्मरण रखना चाहिये कि 
गोकण' नामक पर्वतका जो यहाँ उल्लेख आया है वह 
भारतवर्षके पश्चिमीघाटपर करवार जिलेमें स्थित पवित्र 
स्थान आधुनिक गोकर्णनाथसे भिन्न है । 


मलयद्दी पमेवमेव सुसंवृतम्‌ | 
रफीतमाकरं 


x तथैव 
मणिरत्नाकरं कनकस्य च॥ 


आकर WA समुद्राणां तथाब,रम्‌ | 


नानास्लेच्छगणाकी ण नदीपर्वतमण्डितस्‌ ॥ 
x x x 
तथा त्रिकूटिनिळये नानाभ्रालुविभूविते । 
x x x 
तस्य p रम्ये हेमप्राकारतोरणा | 
नियूहवलभीचित्रा. इर्म्यप्रासादमालिनी ॥ 
शतयोजनविस्तीर्णा ब्रिंशदायामयोजना | 


नित्यप्रुदिता स्फीता लङ्का नाम मद्दापुरा ॥ 
सा कामरूपिणां स्थानं राक्षसानां मद्दात्मनाम्‌ | 
आवासो बलदृप्तानां तद्विाद्देवविद्विषाम्‌ ॥ 
माचुपाणामसम्बाधा ह्यगम्या सा महापुश | 
तस्य द्वीपस्य बै पूर्वे तीरे नदनदीपतेः | 
गोकर्णनामभेयस्य झंकरस्यालयं महृत्‌॥ 

(वायुपुराण ४८।२०-३०) 
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२. गोलाध्याय--कर्णाटक-प्रदेशके हलेविड-स्थानके 
निवासी प्रसिद्ध ज्य(तिविद तथा गणितज्ञ भास्कराचार्यके 
घर्णनसे जो लङ्काकी स्थितिके विषयमै ज्ञान प्राप्त होता ë 
उससे उक्त सिद्धान्तका पूर्णरूपले समर्थन होता है । 
श्रीभास्कराचार्यका जन्म १०३७ शकाब्द या सन्‌ ११११६० 
में हुआ था । उन्होंने गोलाध्यायके भुवनको पमें लिखा;है-- 

BEI कुमध्ये गमकोरिरस्या 

wa पश्चिमे रोमकपट्टन च। 
अधस्ततः agi सुमेरुः 
asa याम्ये बडवानकश्न \\ 

इस sQ यह स्पष्ट हो जाता है कि लङ्का भूमध्यरेखापर 
(कुमध्ये) स्थित थी । भूमध्यरेखाको ज्योतिष-शास्त्रमें निरक्ष 
अर्थात्‌ ० शून्य अक्षांश कहते हैं इसी थध्यायके ४३-४३ वें 
कमें पुनः वर्णन आता है कि लङ्का भूमध्यरेखापर है और 
लङ्का तथा अबन्तीके (उज्जैनी) देशान्तरमें (Longitude) 
बहुत कम अन्तर दिखलाया गया है । इस मतमें तो 
श्रीभास्कराचायंका यह <ç विश्वास था । अबन्तीका 


देशान्तर ७०, ७४ पूर्व बतलाया गया हे । 


३. अब हमें यह देखना हे कि लङ्काके सम्बन्धमें 
रामायणमें जो वर्णन आये हैं उनसे भास्कराचार्यके उपर्युक्त 
मतकी पुष्टि होती है या नहीं । समस्त भारतका भ्रमण 
करनेवाले श्रीसुम्रीवजी कावेरी नदीके दक्षिण Sater विस्तृत 
वर्णन करते हुए कहते हैं कि RA कोई नवयुवती रमणी 
पतिके पास जाती है, इसीप्रकार समुद्रको ओर जाती हुई 
महानदी ताञ्रपणीको पार करनेके बाद तुम्हे पाण्डय-देशका 
सुवर्णमय प्रवेशद्वार (कवार पाण्ड्यानाम्‌) मिलेगा । इसके 
बाद समुद्र लाँधना पडेगा ।* तदनन्तर कहते हैं कि वहाँ 
एक खाइ थी जिसके कारण TARA जानेवालोंको बड़ी 
असुविधा होती थी । waqa अगस्त्य सुनिने विचित्र शिखर 

महेन्क्र पवेतका स्थापन कर उस ATR भर द्या । इस 
पर्वतका बहुत-सा भाग अभी समुद्रमे है, यह महेन्द्र पर्वेत 
सेधा सोनेका हे । 
amet आइजुष्टो तरिष्यथ महानदाम्‌। 
कान्तेव युवतीकान्त स ganan ते 
a त्ता हेममये *** ` se; : 
_ कवाट पाण्ड्यानां*** `| 
ततः समुद्रमासा् संप्रधायाथानिश्चयम्‌ ॥ 
(बा०्रा०४।४१) 


अगस्त्यनान्तर तत्र सागरे विनिवेशितः U 
चित्रसानुनगाः श्रीमान्महेन्दः ANT: \ 
श्रीमानवगाढी महार्णवः \\ 

(Alo रा[०४।४१।२०-२१) 

इन AAA यह ज्ञात होता है कि महेनद्र-पवंत कलिङ्ग 
देशस्थ महेन्दर-पर्वतसे भिन्न Š । और इसका एक भाग- 
दक्षिणकी ओर बढ़कर aga Fat हुश्रा है । इसके 
झनन्तर २४वें Maas लङ्काके विषयमे कहा है-- 


जातरूपमयः 


द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयोजनविस्तृतः ।\ 

स हि देशास्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः ७ 

राध्साधिपतेवांसः ë aAA UJN 

(वा०रा०४।४१।२४-२ x) 

“इस yaad पश्चिमकी ओर एक द्वीप है जिसका 
विस्तार सौ योजन है जहाँ इन्त्रके समान कान्तिमान, वध 
करने योग्य, दुष्टात्मा रातसराज रावण निवास करता है।' 
इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण रावणके निवासके सम्बन्धमें 
आर क्या हो सकता Š ? अब यह अनुमान सहज ही 
किया जा सकता हे कि राचसद्घीप नामक रावणका 
देश था और लङ्का उसकी राजधानी थी । वह भारतके 
दक्षिणतम तट पाण्डय-देशके प्रवेशद्वार (पायडय कवाट) से 
पश्चिम दिशामें था। सिंहल अथवा सीलोनके लिये यह 
वर्णन कदापि लागू नहीं हो सकता। और 'दक्तिण भारतीय 
इतिहासका प्रारम्भकाल' ( Beginnings of South 
Indian History ) नामक म्रन्थमें अन्थकत्ता भद्रासके 
प्रसिद्ध प्राच्यविद्‌ डा० एस० So आयंगर महाशयने बड़ी 
बुद्धिमत्ताके साथ यह सिद्ध किया है कि 'पाण्डयाना कवाटम्‌ 
तामिल-प्रान्तका प्रसिद्ध कवाटपुरम्‌ या कपाटपुरम्‌ ही है। 
चाणक्यके अथंशा्रमें भी ताम्रपर्णी नदी और पाण्ड्य HATH 
aya आता Š । अर्थशाखक्े टीकाकार श्रीशाम शास्त्री जीने 
पाण्डय कवाटको पाण्डथ-देश स्थित मलयको टि परवत बतलाया 
है, परन्तु यह सर्वथा सन्देहास्पद है क्योंकि पर्वतपर 
मोती आदि सामुद्रिक बस्तुओंकी उपलब्धि नहीं हो सकती | 
आयंगर महाशयने इसपर ब्याख्या करते हुए "कवाटं" 
पाण्डयानाम!को पाण्डयदेशका प्रवेशद्वार बतलाया है ' 
यह अधिक युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है । टीकाकारने 
जिसको मलयकोटि बतलाया है वह वही उदअभूमि 2 
जहाँ पश्चिमी घाट ससुदर्मे निमग्न हो गया है । इस 


TERT प्रवेशद्वारसम्बन्धी उपयु'क्त विवरणसे स्पष्ट हो 
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ही जाता है कि भारतका दक्षिणी कन्याकुमारी अन्तरीय ही 
वह स्थान हे, क्योंकि इसीके समीप महेन्द्र-पवंत समुद्रमें 
अन्तहित हुआ है और सुमीवने जो दलिण-भारतके 
भूगोलका निद्शन कराया है उससे भी यह पता चलता है 
कि रावणका निवासस्थान राक्षसद्दीप इस पर्वत श्र णीसे 
पश्चिम था । 
लंकाका स्थान | 
इस कथनके समर्थनमें कुछ ऐसे प्रमाण 
पेश किये जा सकते हैं जिनसे: यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वह लंका समुद्रमें विलीन हो गयी थी | जिस 
स्थानपर इस समय मालडिव द्वीप-समूह है । प्राचीन 
कालमें यही राक्षसद्वीप था | इसका विस्तार भूमध्यरेखासे 


e उत्तर अक्षांश तथा ? दक्षिण श्रचाश के तथा ७३ से. «£ 
के पूर्व देशान्तर बीच विस्तृत था । यह सम्भव है कि जिस 
समय यह द्वीप क्रमशः जलमग्न हो रहा होगा, उस समय 
वहाँके निवासी भागकर प्राचीन ताम्रद्वीप (ताम्रपणि) में 


३२१ 


आकर बस गये होंगे, इसी प्रदेशका नाम पीछेसे azania 
अथवा सीलोन पड गया होगा । 


भूगर्भविद परिडतोंकी यह धारणा है कि ईसाके चार 
हजार वर्ष पूर्व भारतीय महासागरमें लेमोरिया (Lemuria) 
नामक एक महाद्वीप था। यह भारतवर्षकी दक्षिण दिशामें 
abet दक्षिण भागसे लेकर पूव'की ओर दक्षिण 
अमेरिका तक विस्तृत था | कालगतिसे यह महाद्वीप 
जलमग्न हो गया थोर वर्तमान समयके mafa 
(Maldives), .सायचेलिस्‌ (Sychellis), रोडिग्स 
(Rodrigues), शेगोस (Shagos), मारिशस 
(Mauritius) मैडागास्कर (Madagaster) जावा 
सुमात्रा, बोनियो (Borneo), एसेन्शन (Ascension) 
फाकलेण्ड (Falkland), आहम्‌ (Graham), site पश्चिमी 
अण्टाटिका (West Antartica) maf उसी प्राचीन 
विशाल महाद्वीपके पव त-शिखर तथा उच्चभमि भाग मात्र 
हैं | मलयद्वीप भ्रथवा मालडिव ही आज उस स्थानपर 
वत मान हे जहाँ प्राचीनकालमे रावणका राक्षसद्वीप था, 
जिसकी राजधानी लका थी । & 


| तुलसी-वन्दना 
जयाते जयाति तुलापिदास हिन्दी हितकारी । 


प्रगटे मुवि भार हरन , विमल राम चारित रचन । 
घनि धनि संसार सरन , असरन दुःख टारी॥ 


कविता नभके RIA, भाषा-कैरव AAN, 

* कवि-सुरगनमें गनेग्र , लालित क्लाघारी || 
f रामायण आति प्रधान , नवल कमल दल समान , 
धर्म अर्थ भक्ति ज्ञान, मोक्ष दैनहारी ॥ 


विद्या पीयूष खान , कोबिद-जन करत पान , 
पाप R PMA , त्रिविध तापहारी ॥ 
घाति धनि श्रीतुलसिदास , मेटों भव फन्द त्रास | 
मधुप शरण गहत. आस , भक्तन सुखकारी ॥ 
--योगेन्द्रनाथ शमौ 


+ लेखक इस सम्बन्धमें सन्‌ १९२६ में ‘The Mythic Society’s Journal’ मैं और ‘The Indian 
Historical Quarterly’ नामक WA अपने विचार प्रगट कर चुके हैं | 
- इसी विषयमै कलकत्तेसे प्रकाशित बंगला मासिकपत्र “भारतवर्ष? की फाएगुन १३३६ और ज्येष्ठ १३३७ की संख्याऑर्मे to 
“ë राजेन्द्रनाथ विद्याभूषणके दो लेख प्रकाशित हुए हैं । उनमें भी . प्राय: इसी मतका समथैन किया गया Š । सम्पादक 
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कौन देता जन्म इस साहित्यको? मानता संसार यह सारा इसे-- 
| नद्‌ बहाता कौन काव्यानन्दका ! सत्यता-शुचिता-महत्तागार है! 
| मानता जिसको सभी संसार हे-- श्रेष्ठतम-उपदेश-शिक्षाका इसे-- 
| SER पूर्ण-त्रहानन्द्का ॥ १॥ और वह कहता महा-भण्डार Š ॥१०॥ 
| सृष्टि आती दृष्टिमे कुछ और ही-- चारु-चिन्तामणि यही कलिकालमें, 
| आदि-कवि वाल्मीकि जो होते नहीं । करनिवासी कल्पतरु यह अन्य है । 
| प्राकृतिक-सौन्दर्यम._ वाचालता-- श्रेष्ठ धमशा हे पहला यही-- 
| --बीजको जो वे भळा.बोते नहीं ॥ २॥ सब पुराणोंका. यही मूघन्य हे ॥११॥ j 
| लेखिये aga महत्ता-सत्यता-- प्रमसे जो नित्य इसका पाठ र क pi 
| सन्तजन-उपदैश-बलकी, भक्तिकी | मानता उपदेश भी है सवथा-- ‘ 
| और महिमा देखिये फिर रामके-- आपही मिट जायगी उसकी महा-- 
। ठीक उलटे नामकी भी शक्तिकी ॥३॥ दुःखदा-आवागमन-जाता व्यथा ॥१२॥ 
| व्याधसे वाल्मीकिने sa बन-- भक्तकुल-रूपी कुमुद्‌-विधुकी यही-- 
\ रम्य-रामायण-सुधाकी वष्टि की-- चाँदनीकी हे अनोखी सम्पदा-- 
मानवोंके चित्तमें जिसने महा-- जो खिलाकर मक्षू, मानस-कमलको-- 
शान्तिकी, आनन्दको हे सृष्टि की ॥ ४॥ जानती घटना न, पर बढ़ना खेदा ॥१३॥ 
पापियोंका और कुटिलोंका कभी-- काल-वेरीको महा-कलिकालमें-- ; 
रोग आवागमनका मिटता नहीं | जालमें यह डाळनेका दाव है | | 
कर कृपा , कलिकालमें आते न तो-- और यह संसाररूपी सिन्धुके-- = 
भक्त 'तुलसी' ead चे जो कहीं ॥५॥ पार पानेको अनश्वर-नाव है ॥१४॥ ॥ 
देववाणी-सम बनाता कौन जन-- हार है यह पणिडतोंके कण्ठका ,` 
मातृभाषा-नागरीको , aAA! सर्व-लौकिक-धर्मका यह सार हे! 
जो न होते प्रगट 'हुलसी'खानसे- कष्ट-पातक नष्ट करने हेतु यह-- 
WA दिव्य , 'तुलसीदास' जेसे, रलसे ॥ N एक, मानवमात्रका, हथियार हें ॥१५॥ 
ksi कान्त-कविता-कामिनीके कान्त हैं. जो पुरातन-पुरुष ही साक्षात्‌ हैं-- | 
\ जो सभी साहित्यके ममज्ञ है । श्रेष्ठ मयांदापुरुपके रूपमे 4 
4 विज्ञ हैं परिपूर्ण जो नृपनीतिके-- है उन्होंका चारु-जीवनचरित यह-- 
। | और जो qq हैं, धमंड हें ॥७॥ सुगमतम-सोपान-सम भवकूपमें ॥१६॥ _. 
Ë: शेष्ठ-रामायण-पदूश संसारमें- | देहथारी-सुक्ति है जङ्गम यही-- + 
ii , 


| राजपथकी है न कोई दिनी । 
|| जानकी, हरि-भक्तिको, शुभ-कमकी- - 
न दूसरी ऐसी न कोई aon ८॥ 
| हे नीतिका यह दिव्य-आदि निधान है. 
| Yi: s रोह है यह ईश-गुण-गण-गीतिका । 
स्रोत त्रेता-रीतिका भी है यही ` द्रोण! हो तुम, शिष्य मैं g 'एकलब्य'-- 
और हे यह काल भवकी भीतिका ॥ ६॥ काव्यगुरु मेरा न कोई अन्य हे ॥१८॥ 
e one af AA 
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जानकोपति-भक्तिकी यह मत्ति हे! Í 
शक्ति Š मनमोहिनी यह काव्यकी-- 
और तुलसी की अलोकिक-स्फूत्ति ë ॥१७॥ 
धन्य हे कविराज ! तुमको धन्य है 
और कविता भी तुम्हारी धन्य Š ! 
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श्रीराम-नामकी महिमा 


( लेखक--आचार्य श्रीमदनमोहनजी गोस्वामी वै० दर्शनतीर्थ भागवतरल ) 


बंदों रामनाम रघुबरके । हेतु कुसानु भानु हिमकरके ॥ 

श्रीराम-नामकी महिमाके सम्बन्धमें गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजीके उपयुक्त वचन हैं । चौपाईका ward है 
कि ‘garg (अभि) भानु (सूर्य) हिमकर (चन्द्रमा) इन 
तीनोंका हेतुरूप जो 'राम! नाम है-उसकी Š वन्दना करता 
हूँ ? भावुकोंके सत्संगसे इसका जो कुछ अर्थ मुझे ज्ञात 
हुआ है उसे मैं प्रेमी पाठकोंकी सेवामे उपस्थित करता £! 

प्रथम अर्थ तो यह है कि, 'राम' इस wal तीन 
शरत्तरोंका समावेश देखनेमें आता Š । जैसे र-थ-म, ये तीनों 
अक्षर क्रमसे चौपाईमें कथित--कृसानु-भाजु-हिसकर-- 
तीनों देवता श्रोंके बीज हें | सुतरां'राम' नाम तीनों देवताओं का 
कारण हे यदि उक्त तीनों शब्दोंका अथ न करके केवल Fay 
ar शब्दोंका ही व्यवहार किया जाय तथापि उक्त शब्दोंमें 
क्रमपूर्वक र-अ-म अच्षरोंका प्राकव्य दीखता है । यहाँ 
कोई ऐसा सन्देह कर सकते हैं कि, कृ-में ऋ wr 
है < नहों आता है, इसके उत्तरमें व्याकरणका सिद्धान्त 
कह देना ही पर्याप्त होगा । व्याकरणमें-ग-र-का एक ही 
स्थान माना है थतः w स्थानमें-र-कह देनेसे कोई 
दोषापत्ति नहीं होती । सुतरां यह निश्चय muat है कि, र- 
अ-म-तीनों वर्णाके एकत्रित होनेपर 'राम' शब्द हो जाता 
है और इसी नामके कारण तीनों शब्दोंकी प्रधानता भी हो 
जाती है । अन्यथा कृसानु-भानु-हिमकर तीनों निरर्थक 
हो जायेंगे | सुतरां ‘ua’ नाम ही garg आदि शब्दोंकी 
उत्पत्तिका हेतु समझा गया । 

दूसरा अर्थ यह भी होता है कि, ‘af पाचकरूपसे 
भोजनोंको परिपक्क करता हुआ प्राणियोंके शरीरका पोषण 
करता है । सूर्यके प्रकाश और तापसे सुख और थारोग्यताका 
सञ्चार होता Š | “चन्द्रमा” वनस्पतियोंका पोषण करता 
हुआ प्राणियोंको सहायता पहुँचाता है, सुतरां प्राशिमात्रके 
जीषनस्वरूप ये तीन देवता ही सिद्ध होते हैं | परन्तु इन 
तीनों, देवताओंको शक्ति देनेवाला इनका जीवनस्वरूप - 


TA नास है, रामरूप AAS प्रकाशसे ही ये तीनों प्रकाशित 
हं । श्रुति कहती है-- 
'तमेवमान्तमनु भाति संव तस्य भाषा BATS विभाति* 
इसी प्रकार गीतामें भगवानूके वचन है |-- 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते5खिकम्‌ | 
यञन्द्रमसि Ta तत्तेजो बिद्धि मामकम्‌ । 
(गीता १७ । १२) 
अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र, अभिमे स्थित जो तेज सम्पूर्ण 
जगत्‌को प्रकाशित कर रहा है, श्री भगवान्‌ कहते हैं कि वह 
सब मेरा ही तेज है । 
तीसरा अर्थ यह है कि, अभि, सूर्य, चन्द्रमा इन तीनोंका 
प्रधान कारणरूप जो “राम' नाम है यह तीन कुलोंको 
उत्कर्ष करनेवाला है । देखिये, अझ्निवंशमें श्रीपरशुरास प्रकट 
हुए। सूर्यवंशर्में दशरथकुमार श्रीश्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए | 
चन्हवंशर्मे श्रीबलरामजी प्रकट हुए । सुतरां तीनों 
कुलोंकी श्रीरामनामसे ही प्रसिद्धि हुई । 
चौथा ad यह Š कि, व्यवहारमें भी शरीरमें देखा 
जाता है कि, थमि, सूर्य, चन्द्रमाले ही स्वास्थ्य अच्छा 
रहता है । मनुष्य-शरीरमें इडा, पिंगला, GIAU अर्थात्‌ चन्द्र, 
सूर्य, अशि, ये तीन नाढ़ियाँ हैं, इन तीनों नाडियोंसे जब 
तक प्राणवायुका सञ्चार होता रहता है तभी तक मनुष्य 
जीता है और तभी तक उसका स्वास्थ्य ठीक रहता | 
जिस समय इनकी शक्तिका श्रभाव हो जायया, स्वास्थ्यर्मे 
खराबी उत्पन्न हो जायगी । स्वास्थकी खराबीसे शरीर दुबेल 
हो जाता है, उस समय लोग कहते हैं कि, इसके शरीरका 
राम” निकल गया | सुतरां सिद्धान्त यह हे कि, राम 
नामको भूल गया, इसीसे दुर्बल हो गया, यदि राम-नामको 
न भूलता तो शक्तिहीन न होता, अतः राम-नाम ही सब 
समयमें सत्य है। देखिये wes बाद भी 'राम-नाम ही सत्य? 
रहता Š । इसलिये मनुष्य-देह-धारीमात्रको निरन्तर 
रामका नाम कीत न करना उचित है | 


REO DiS 
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tp और म” की रमणीयता | 


(लेखक to श्रीसुखरामजी चौवे “णुणाकर' ) 


एक छत्र, इक मुकटमणि, सब बरननपै जोय । 
“तुरुसी' रघुबर नामके बरन बिराजत दोय ॥। 


स्तवर्मे ये दोनों वर्ण वर्णमालामें उत्कृष्ट हैं । 
O २2 यही कारण है कि ये वणे जिन शाब्दोंके 
| मस्तकपर रेफ या थनुस्वाररूपमै विराजमान 
J हो जाते हैं, वे शब्द अपने sala विशेष मूल्य 


स्पष्ट करनेके लिये हम यहाँ फतिपय उदाहरण 
देकर पाठकोंका मनोरञ्जन करनेका प्रयत्न करते हैं। यथा सागर, 
झागर, नागर,कमी, गमी, धमाधम आदिसे यदि 'र' वर्ण 
निकाल दिया जाय तो शेष साग, भाग, नाग, कमी, गमी, 
और धमाधम शब्द बनकर दुर्गतिमें पड़ जाते Š । इसी प्रकार 
यदि कामना, मछली, मसाला, मुकुन्द, सुर्लू आदि शब्दोंसे 
रामजीका ‘a’ निकल जाय तो काना, छली, साला, कुन्द 
घौर उल्लू आदि हो-शब्दार्थ प्राय हास्यास्पदकी गतिको 
प्राप्त हो जाते हैं । और यदि 'र' और 'म' दोनों किसी 
aa निकल जायँ तो फिर कहना ही क्या ? जैसे 
Ram मेंसे 'राम' जब WE हो जाते हैं तो जो शब्द 
बच रहता है वह “विप” ही रह जाता है। रसोईसें यदि 
(रामरस' न हो तो 'रसोई' का स्वाद बेस्वाद ही है; ऐसे 
ही इस नर-तनर्मे 'रामरस' न रहे तो यह नर-तन नितान्त 
निरर्थक है । 'रसना' रामरस न रहनेसे रस-हीन ही है; नयन 
नय-हीन हैं यदि वे अन्तसुंख होकर अपने 'राम' की छवि 
नहीं निरखते; श्रोत--धोत wet जो श्रुति-कथा सुनकर 
(रास' सय नहीं दो जाते-- वे कान कान? नहीं कहे जा 
सकते जो 'कान्ह'-फथाके इसुकःभिच्ुक नहीं हें | एक 
'झज्ञात” कविने भी 'र' 'म' को महानता प्रदशित करते 
हुए कहा है-- ae 
कोऊ बनावत SH अट, घनघोर घटा रुगि तस्नु कनाहै \ 
तामसी कोठ तमाम TH, बहु भूषन भौन सभाकी जमाते yy 
बन्द मुषा शवक यह ख्यारु, महाविकरार घनी उत्पाते । 
एक “र” कार 'म' कार बिना सु धिकार संत्रे ससारको बाते u 
इस यहाँ 'र' 'स' वणोका केवल शाब्दिक चमत्कार 


ही नहीं प्रकट कर रहे हैं । विशिष्ट वर्णोके उच्चारणका तो 
अमेरिका, यूरोप, आदिके वेज्ञानिकोंने शरीरके अवययोंके कष्ट 
दूर करनेका भी आविष्कार किया हे । उन वेशानिकोंका 
कहना है कि कुछ वर्ण या शब्द ऐसे हैं जिनके Vibrations 
(कम्पन से शरीरके विशिष्ट भीतरी भागोंपर धक्का पहुँचता 
है और परिणामतः उस भागकी अस्वस्थता क्रमशः दूर हो 
जाती Š । एक अमेरिकन पत्रमें एक रोगीने 'ग्रपना अनुभव 
प्रकाशित कराया है । उसका कहना है कि में कई वर्षोसे 
मन्दाभि (Dyspepsia) MR उद्र-सम्बन्धी रोगोंसे 
पीडित था | अनेक श्रौपधोपचार किये, पर विशेष लाभ 
नहीं हुआ | एक दिन मैंने एक बच्चेको पलनेपर “थरा' “स' 
शब्द बार-बार चिल्लाते सुना | उसी क्षण मैंने ध्यानसे देखा 
तो जिस समय बालक इन वर्णोंका उच्चारण करता था, 
उस समय उसके पेटके ऊपरका पर्दा संकुचित होता 
a फैलता था, बस, मैं समझ गया कि इन वर्णौके 
उच्चारणसे अवश्य पेटके भीतरी अवयवोंपर प्रभाव पड़ेगा । 
सदुनुसार मैंने नित्य उपयुक्त वर्णोको जपनेकी क्रिया की, 
जिसका परिणाम यह gat कि मेरे स्वास्थ्यमें क्रमशः 
परिवर्तन स्पष्ट दिखायी पड़ने लगा । was राजा- 
साहेबने “सूर्यनमस्कार! “पर एक उत्तम पुस्तक लिखी है, 
उसमें भी उन्होंने वेद-मन्त्रोंके वैज्ञानिक प्रभावोंकी विशद 
ब्याख्या की है। उज्ेनके श्रीशिवद्त्तजी शर्माने 'ओंकार- 
जप-विधि' नामक पुस्तकें भी MIR शब्दके जाप करने- 
बालोंके अनुभवोंका उल्लेख करते हुए कहा है कि “ॐ शब्द- 
के नियसित जाप करनेसे कई मनुष्योंका शारीरिक और नेतिक 
उत्थान हुआ | अतः यदि भारतीय वैज्ञानिक “राम' शब्दके 
Vibrations ‘कम्पन’ का वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो 
निस्सन्देह उनपर हमारे प्राचीन ऋषि-सुनियोंके उपदेशोंका 
रहस्य प्रकट हो जायगा । 
अब हम स्वयं “राम'-जापके अपने अनुभवोंको 
वतलाते हैं । एक क्षत्रिय जो कफकी बीमारीसे पीडित 
थे, जब कई औषधोपचारसे नीरोरा नहीं हुए तब वैद्यने 
उनके कानमे थम्बतध्त्रनि, किरपान और छुप्पय जिनमें प्राय 
राम, लच्मण और महावीरजीके युद्धका वर्णन था, अच्छे 
स्वरस gaat जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका 
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कण्ठ SZ कफ बाहर निकल पडा और वे स्वस्थ हो गये । दूसरे 
महाशय जो 'राम' शब्दसे चिढ़ा करते थे, एक बार उद्र-शूलसे 
अत्यन्त बेचैन हो गये । वैद्योपचार असफल होनेपर एक 
भजनानन्दीने उन्हें सलाह दी कि वे जोरसे 'राम राम! कहें, 
उन्होंने विनोद-वश ऐसा ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ 


, कि उनका शूल न जाने कहाँ छू हो गया$। अब यहाँ एक 


धामिक eee जप करनेमें हमें जो अनुभव हुआ वह 
भी सुनिये 

एक बार हम जबलपुर जिलान्तर्गंत सिहोरा maa 
थे। एक दिन राम-जप करनेकी इतनी ga समाइ कि 
हमें आस्मविस्म्रति-सी हो गयी। उस दिन यात्रा भी करनी 
पड़ी; परन्तु राम-जप' कई व्यवधान पड्नेपर भी उयों-का-त्यों 
जारी रहा । सन्ध्याको घर लौटनेपर क्या दिखायी पड़ा 
कि श्रीरामजी महाराज श्रपने प्रिय बन्धुओं और गुरुजन 
सहित हमारे द्वारपर ही खड़े हैं । हमारे wi उस 
समय रोमाञ्च हो आया । तदनन्तर हमने सावधान होकर 
सोस्साह दण्डवत्‌ की और अपने अहोभाग्य माने | जो 
प्रसन्नता हमें उस दिन हुई, कदाचित्‌ ही वह जीवनमें अब 


३२५ 


सम्भव हो। यथार्थ बात यह थी कि हमारे गृहके प्रझुखने 
राम-लीलाके पात्रोको सादर आमन्त्रित किया था, जिसका 
हमें tana owt भान नहीं था | तो भी हमारे a उन 
orate दर्शनर्मे ही भ्रपने “राम” की प्रतिमूर्ति झलक उडी, 
जिसे हमने केवल अपने राम-जापका ही प्रतिफल समझा । 
विकारोंके तीबतम उत्कर्षमे राम-जप हमें अत्यन्त 
शान्ति-प्रद्‌ होता Š | इसकी कई अवसरोंपर परीक्षा कर ली 
गयी 21 अतएव जिनपर 'राम' नामकी महत्ता प्रकट हो 
जाती है ऐसे भजनानन्दी अपने वातावरणको ही 'राममय” 
बना डालते हैं । अपने स्वजन-परिवारके नाम भी 'राम' से 
रहित नहीं रखते | कई व्यापारी 'राम' नामको फलदायक 
सममकर वस्तुः्रोंको तौलते समय “राम एक! 'राम दो? कहकर 
गिनती लगाते हैं । यहाँतक कि घोबी जब कपड़े धोने 
लगता है तो थकान आदि मिटानेके लिये 'राम-सियाराम” 
कहता है । उपयु क्त विवेचनसे स्पष्ट है कि 'राम! शब्दके 
जापते अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति सरनतासे ही 
हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदासजी सच कह गये हैं:-- 
नहिं कहि-कमे न मगति-बिनेकू  राम-नाम अवलम्बन एकू Ñ 


YA 


तुलसी-स्मृति 

कितनी उज्ज्वल विमल विभा है, गोस्वामीर्जाकी अम्लान- 
Tass धवल गगनर्मे , सतत दाखती वह धुतिमान | 

परम ज्योतिसे विछुड पड़े थे कभी , यहाँ पर वे मातिमान , 
भूल जगतके तुमुळ तिमिरमें भटक रहे थे उनके प्रान ; 

मायाकी अज्ञान-निञ्रामें जब स्वरूपका रहा न ध्यान-- 
प्रकट हुई तब कालनागिनी-मायासे मणि-ज्योति महान । 

अहो खुल गये वहीं अचानक , हियके दिव्य नयन , दो कान- 
निखिल URA उन्हें हो गया , सियारामकी छात्रका ज्ञान | 

उसी अतुल SAÈ PNTA विश्वग्रेमके गाकर गान-- 
अपना पिजँडा छोड़ हुए वे RANA aaa | 


x x x x 
WA यह सुग्या भी तो रटता है नित darm- 
फिर भा तो हा इसे न मिलती-झान्ति, माफि औ पावन धाम | 
खोलो, अन्तर्यामिन्‌ / मेरे भी ये रुद्ध कपाट- 
शुक्कपक्षकी उज्ज्वलतामें में भी देख रूप विराट | 
--श्रीशान्तिप्रिय द्विवेदी 
क एकवार प्रसिद्ध रामभक्त गायनाचार्य o विष्णुदिगम्बरजी पलुस्करने मुझसे कहा था कि जोर-जोरसे लम्बे सुरसे राम-नाम 
उचारण FAG ज्वर चला जाता है। उनका ऐसा अनुभव हे । --सम्पादक 


खोलो, 
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रामायण और उसकी शाखाएँ 


( लेखक-प्रो० श्रीललितमोहन कार Wo ए०, do Uo, काव्यतीथ ) 


दोंके पश्चात्‌ रामायण ही सवोत्कृष्ट भारतीय 
ग्रन्थ है । भारतवर्षकी सभी मुरुप्र-मुख्य 
भाषाशों में इसका भ्रनुवाद हो गया है | इन 
अनूदित maid मूल ग्रन्थके मुख्य विषयसे 
साम्य होते हुए भी कथा-भागमें कुछ परिवर्तन 
पाया जाता है। जहाँ-जहाँ भारतीय लोगोंने 
प्रवास किया है वहाँपर वे अपने साथ कम-से-कम तुलसीकृत 
रामायण-मैसे सर्वप्रिय ग्रन्थको अवश्य ही लेते गये हें । मुख्य 
मुख्य व्यापारिक केन्द्रोमै भारतीय, mès कार्याकी 
समाप्तिके बाद तथा विश्रामके पूर्व बहुधा तुलसीकृत 
रामायणके पदोंको गा-गाकर पाठ किया करते हैं जिससे 
दिनका कोलाहलपूर्ण वायुमण्डल मध्यरात्रिके समय पवित्र हो 
जाता है | भारतीय गृहोंमें इसे बच्चे अपनी बढी सम्पत्ति 
समभते हैं गौर जिस समय माताएँ अथवा दादियाँ भोजन 
बनाने, सूत कातने अथवा अन्य ग्रहकायोमे लगीं रहती हैं 
उस समय वे उसे पढ़कर उन्हें सुनाते हैं । रेलगाडियोमे प्रायः 
यह Fuad आता है कि दक्षिण भारतके निवासी खडाऊँके 
समान काठके दो टुकड़ों (करताल) फो बजाते हुए द्राविडी 
सापामे श्रीरामकथाका गान करते हैं । अन्य तीथंस्थानोंकी 
भाँति पुरीमें जगन्नाथजीके सन्दिरम भी नित्य areas समय 
रामायणका पाठ नियमितरूपसे होता है। रामलीलाके 
द्वारा भी रामायणके दृश्योंका वर्ष एक बार साक्षास्कार हो 
जाता है। MATS पुतलेके दाह, तथा श्रीरामके सहायकोंकी 
सेनाका सञ्चालन उसी प्राचीन रावण आर विजयी 
अीरामकी सच्ची स्मतिको जागृत कर देते हैं । भरतसिलाप-- 
जहाँ एक वास्तविक राजा एक दूसरेको राज्यका भार सौंपता 
है--सदा स्मरण रखनेयोग्य आत्मत्यागका एक wqx 


उपस्थित करता है, आर इसप्रकार यह भरतमिलाप प्रति- 


वषे जीवित किया जाता हे । 


_ रामायणके प्रति सजीव प्रेमका स्पष्ट परिचयः 


इस देशके अन्य प्रान्तोंस सार्वजनिक कथाके रूपमे मिलता 
हे । सर्वसाधारणको SAAS लिये इस कथाको नारकीय 
स्वरूप दिया जाता है, जहाँपर कथावाचक सभी पात्रोंका 


अभिनय करता है। अभिनय इतनी कुशलताके साथ किया वर्णन करते हैं | इस waq अन्थके अवलोकनसे संस्कृत . 


जाता है कि ( एक रामायणो SRS wasis ) ard 


स्थलोंपर पत्थर भी पिघल जाते हैं । इसप्रकार बीते हुए 
दिनोंकी भावनाएँ जागृत रखी जाती Š । महपि वाल्मीकि 
--जिनकी ag afte बतलायी जाती हे--वास्तवर्मे 
चिरजीवी हो गये हैं और तबतक न मरेंगे, जबतक संस्कृत 
भाषा और हिन्दू-धर्मका अस्तित्व इस वसुधापर रहेगा । 

रामायणके श्रतिरिक्त देशी भाषाके अन्य अन्थोंके लगभग 
MA afta विचार वाह्मीकीय रामायणसे लिये गये हैं। 
इसमें अत्युक्ति नहीं कि जो मनुष्य रामायणसे परिचित नहीं 
Ë उसे भारतकी विभिन्न भाषाशोंके बहुत-से प्रसङ्ग समभर्मे 
नहीं आवेंगे । लक्ष्मण, मन्थरा, विभीषण तथा कनक-मूग 
आदि ऐसे शब्द हैं जिनके समझनेके लिये किसी कोपकी 
सहायता नहीं ली जा सकती | भारतके गृहस्थ-जीवनमें 
रामायणके Mater बड़ा अद्भुत प्रभाव है । आज भी 
भारतीय नारियोंको महारानी सीताकी भाँति faa, 
श्रीरामके तुल्य पति, श्रीदशरथके समान श्वसुर और माता 
कौसल्याके समान सास पानेके लिये आशीर्वाद दिया जाता 
है । बहुत-से पान्तोंमें विवाहके अवसरपर आज भी ख्यां 
भगवान्‌ राम एवं महारानी सीताके आदश दिवाहसम्बन्धी 
गीत गाती हैं । 

रामायणके अनेक अनुवाद पाये जाते हें और प्रत्येक 
अन्यमें सम्पादक अथवा अनुवादकने कुछु-न-कुछ अपनी 
MA जोडनेका प्रयत्न किया है । पाली manh भी इस 
कथाका असंस्कृत रूप “दशरथ जातक'के नामसे पाया जाता 
है । कविकुलशिरोमणि कालिदाससे लेकर कविराज पण्डित 
प्रभृति-संस्क्ृत कवियोंने रासायणके आधारपर जिन-जिन 
TUR रचना की है उनमें घरनाकी इष्टिसे बहुत कुछ 
अन्तर पाया जाता हे । कालिदासकृत (aqa, भवभूतिकृत 
'उत्तरामचरित' एवं 'महावीरचरित?, भट्टीकृत' अट्टीकाव्य', 
राजशेखरकृत 'बालरामायण? तथा अन्तिम किन्तु घुरन्धर 
विद्वान्‌ कविराज परिडतकृत “राघव-पाण्डवीयम! आदि 
संस्कृतके TU रामायणके आधारपर रचे गये हें । इनमें 
'राघवपाण्डवीयम्‌? एक अपूर्वं अन्थ Š | इसके प्रत्येक छोक 
साथ-साथ रामायण और महाभारत दोनों RETA कथाओं का 


-भाषाकी प्रभूत प्रतिभाका परिचय मिलता हे । रामायणके 
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आधुनिक मन्थोंमें वाल्मीकीय रामायणसे बहुत कुछ अन्तर 
पाया जाता हे | महात्मा तुलसी दासजी तथा श्रीकीतिवासजीने 
रामायणकी घटनाशोंका उल्लेख भक्ति र ध्यानसे प्रेरित 
होकर किया है, जिसका प्रभाव न्य धर्मावलम्बी मनुष्योंपर 
भी पड़ता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ 
मुसलमान-कवियोंने भी रामायणपर रचना की है। 


अतः भिन्न-भिन्न कवियोंद्वारा रामायणमें बहुत 
रूपान्तर हो गया Š । सर्वप्रथम हमें इस कथाका seta 
“बौद्धजातक'में मिलता Š | इस अन्थके अनुसार, राजा दशरथ 
काशीके ( अयोध्याके नहीं ) राजा हैं । उनके रामपणिडत 
और लचमणकुमार दो लड़के तथा सीता नामकी एक कन्या 
है। इन बच्चोंकी माताके मरनेपर राजा दशरथ एक स्थिरचित्त 
सुन्द्रीका पाणिग्रहण करते हैं, जिसके mid भरतकुमार 
जन्म लेते हैं। प्रसङ्गवश एक दिन वइ रानी अपने gaat 
युवराज बनानेके लिये umd कहती हे, राजा सुनते ही 
क्रोधित हो उठते हैं ote कहते हैं-'रे दुष्टा खी ! तुमे 
ऐसा कहनेका साहस कैसे हुआ जब मेरे अन्य दो लड़के 
अभिस्कन्धकी भाँति दीप्यमान हो रहे हैं।! श्रन्तमें राजा 
अत्यन्त दुखी होकर दोनों बड़े लड़कोंको कूटागारमें 
बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि 'हे पुत्रो ! तुमलोग इस 
राज्यको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी. ईर्ष्यालु माता तुम्हारा 
वध कर डालेगी।? पश्चात्‌ दोनों राजकुमार थोर राज- 
कुमारी उत्तर दिशामें हिमालयकी थोर दस वर्षकी nafa 
व्यतीत करने चले जाते हैं क्यों कि ज्योतिपियोंके कथनानुसार 
राजाकी रूत्युके केवल दस वर्ष ही बच रहे हैं। किन्तु 
पुत्र-वियोगके कारण राजा दो दी वर्षमे मर जाते हैं 
ओर नगरके सब निवासी भरतङमारके साथ, उनकी aa 
तथा भाइयोंळे लौटानेके लिये जाते Š | राजाकी मृत्युका 
समाचार जैसे ही उनसे कहा जाता है, रामपणिडत तो 
घीरपुरुप होनेके कारण नहीं रोते हैं, किन्तु लब्मणकुमार 
और सीता अत्यन्त अधीर हो उठते हैं | अब रामपण्डित 
किसी प्रकार भी राजधानीमें जाना नहीं चाइते और 
प्रतिनिधिस्वरूप अपनी कुश निर्मित चरणपादुकाको 
भेज देते हैं। सब लोग निराश होकर लौट जाते हैं और 
गद्दीपर रामपण्डितकी चरणपादुकाको रख देते हैं। ये 


PRR 
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चरणपादुका चेतन हैं और जबतक कार्य त्यायपूर्वक सम्पादित 
होता दै--खुप बैठी रहती हैं, किन्तु अन्याय होते ही थे एक 
दूसरेपर आघात करने लगती Š | वनवासका समय बी तने- 
पर रासपण्डित राजा बनाये जाते हैं और जनकदुहिता 
(सीता ) के साथ विवाह कर लेते हैं। & 


उपर्युक्त कथाके झौचित्यपर अपनी सम्मति प्रदान 
करनेका भार में पाठकोंके उपर ही छोड़ देता हूँ किन्तु 
बौद्धजनश्रुतिके अनुसार इस कहानीको स्वयं बुद्ध भगवानूने 
कहा था और उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्वजन्ममें 
faqaq भी प्रशान्तचेता रामपण्डित मैं ही था । 


कवि कालिदासकृत wand भी रामायणके सदृश 
MAA अन्ततक रघुङुलके MAM और धर्माके विकासका 
वर्णन मिलता है और उनकी पराकाष्टा श्रीरामके जीवनमें 
हो जाती है । रामचन्द्रके उपाख्यानसे पूर्व gir 
एक महान्‌ राज्यनिर्माणका क्रम दिखायी देता-हे थोर 
पश्चात्‌ शानेवाले राजाग्रोंके वर्ण नर्मे उसी राज्यकी अस्तव्यस्त 
दृशाका Rada हो जाता है। कविने सबसे afte 
स्थान अर्थात्‌ २६ राजाओंके Jaca पूर्ण रघुवंशका 
लगभग एक तिहाई भाग श्रीरामके चरित-चित्रणमें ही 
समाप्त कर डाला है | यहाँ तक कि महाराजा रघु जिनके 
MA BAK नामकरण हुआ है, उन्हें भी उतना स्थान 
नहीं दिया Š । महारानी सीताके चरित्र-चित्रणमें कविकी 
कला पराकाष्ठाको पहुँच जाती 21 श्रीलचमणजीसे उस 
अज्ञात स्थानमें वनवासकी बात सुन सीताजी मूर्छित हो 
जाती हैं और चेतना लाभ करनेपर कहती हैं कि 'जब पति 
स्वयं राजगद्दीपर विराजमान हो उस समय उसके सन्तानकी 
माताके लिये क्या भिलुकीका जीवन बिताना उचित 
है ? मेरी अरसि-परीक्षाके पश्चात्‌ भी मेरा त्याग करना क्या 
ठीक है ? श्रथवा कदाचित्‌ यह मेरा दुर्भाग्य है ? फिर भी, 
शिशुपालन आदि मातृत्वसे अवसर पाते ही मैं पञ्चासि cee 
अति कठिन तपस्या करूं गी जिससे जन्मान्तरमें उन्हें पतिके 
रूपें ma ae आर मेरा तथा उनका फिर कभी 
वियोग न हो |”! 

साहं तपः सुर्यनिविश्दृष्टि- 
== प्रशृतेदचरितुं यतिष्ये \ 


& इस कथासे प्रतीत होता हे कि या तो इसका लेखक श्रीवाल्मीकिरामायणसे अपरिचित था, अथवा तो जानबूझकर 
उसने इसप्रकारकी असम्भव और अनर्गल कल्पना की दै । पाठकोंको इससे यह माळूम हो जायगा [के इमार गौरवमय इतिहासको 
कित प्रकारसे लेने विक्ृतरूपसे जनताके सामने रक्खा है ।-- सम्पादक, - 
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भूयाः यदेवे जननान्तरेपु 
BAA मत्ती न च विप्रयोगः ।। 
महाकवि भवभूति जिन्होंने पूर्णरूपेण कालिदासको 


. वाणभहसे मिला दिया है, अपने पूवं लेखकोंसे आगे बढ़ना 


चाहते हैं, जो महारानी सीताके चरित्रको ate भी सुन्दर 
चनानेके लिये भगवान्‌ रामकी ओर कुछ उपेत्ताकी दृष्टिसे 
देखते हैं और उन्हें कम सम्मान प्रदान करते हैं, क्योंकि 
उन्होने रीरामचन्द्रजीके मुखसे सीताजीके विषयमें “अपि 
स्वदेहात्‌? इत्यादि वचन कहलाये हैं । किन्तु भवभूति उन्हें 
उत्कर्ष प्रदान करते हैं और उनके मुखसे-- 
“बज्ादपि कठोराणि मुदूनि कुसुमादपि’ 

-कद्दला देते | यदि वास्तवमें देखा जाय तो भवभूति-कृत 
(उत्तर रामचरित’ केवल एकाङ्ग अभिनय है | इसके प्रथमाङ्क- 


में ही उपक्रम और अवसान उपस्थित कर दिये गये É | क्यों कि 

रामचन्द्रजी अभी-श्रभी amet सीतासे अभिन्न 
समम रहे हैं और तत्तण सीता-वियोगका say उपस्थित 
हो जाता है | उत्तर-रामचरितके अन्य अङ्क इसी कथाकी 
पूर्ति तथा पुनः संयोगका सम्पादन करते हैं क्योंकि संस्कृत- 
साहित्यमें दुःखान्त नाटकका स्थान नहीं है। इससे ज्ञात 
हो जाता है कि भवभूतिने कालकी एकतापर ध्यान 
नहीं दिया है, जिसका संस्कृतके अन्य नाटकोंमें पूरा निर्वाह 
किया गया है । उत्तररामचरितके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 
पञ्चम यथा षष्ठ agi जिन-जिन घटनाश्रोंका उल्लेख 
गाता है वे एक ही दिन घटित होती हैं और सातवें अङ्ककी 
घटना कुछ दिन बाद होती है किन्तु प्रथम एवं द्वितीय 
AS मध्य बारह वपका अन्तर पड़ जाता Š 


AAT HOT 


प्रत्येक मचुष्यके दो रूप होते हैं--पहले रूपमें सन्तों और योगियोंके गुण होते हैं और दूसरेमें 
ऐसी वृत्तियां होती Š जो मनुष्यको घृणित और दूषित बनाती है । श्रीरामचन्द्रजी प्रथम स्वरूपके 
अवतार थे और रावण दूसरे स्वरूपका था । इससे शिक्षा मिलती हे कि हम लोग सभी इच्छानुसार 
अपने जीवनको देवी या आसुरी बना सकते हैं | हम स्वयं ही अपने भविष्यके निर्माता हैं। साधारणतः 
लोगोंमे सद्वृत्तियांकी अपेक्षा असद्वृत्तियां ही अधिक प्रकट हुआ करती हैं | अजु नने इस बातका 
अनुभव करके श्रीकृष्ण भगवानसे वह उपाय बतलानेके लिये प्रार्थना की थी जिसके द्वारा कामना और 
आसक्तिसे विक्षिप्त-चित्त पुरुष योगकी स्थितिको प्राप्त हो सकता है । भगवान्‌ कृष्णने बड़े ही मनोहर 
श्छोकोंमं ऐसे विभिन्न साधन बतलाये हैं, जिनसे मन वशीभूत किया जा सकता हे--'मुझमें मनबुद्धि 
लगाकर सब काम करते रहो-मय्येच मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय / ऐसा न कर सको तो मेरै 
has रहो, जो कुछ करो सो मेरे लिये करो 'मत्कमंपरमो wa’ मदर्थमपि कर्माणि p यह न हो सके 
तो कमंफलकी आशा छोड़ दो 'सबेकमं फलत्यागं कुरु! इस तरह अनेक प्रकारसे अहङ्कारपर विजय 
प्राप्त करने तथा योगियोंकी परमावस्थातक पहुँचनेका रहस्य भगवानूने समझाया | 
यह उपदेश श्रीरामचन्द्रजीके आचरण और उपदेशका प्रतिफळरूप Š । 
नळ न कह सकते हे. कि जैसी भावप्रकाशनकी सरळ और चमत्कत शैली 
बारी घटनाओंसे युक्त रचना वाल्मीकिकी है उससे बढ़कर रचना 
सकती । यही कारण हे. कि यह काव्य वृद्ध-युवा, सजनः दुर्जन आस्तिक 
छेता है । maria ठीक ही कहा था कि जबतक चन्द्र-सूर्य चमकते . 


CR 

१ उच्च विचार तथा दिल 
ना साहित्य शास्त्रमे हो ही नहीं 
-नास्तिक सबके मनको मोह 
रहेंगे और जबतक ससागरा पृथ्वीका 


` _ अस्तित्व रहेगा तबतक यह काव्य जीवित रहेगा। — स्वगीय अरी शोवर असरा 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


राम-नाम-माहात्म्यं 


( छेखक--श्वामीजी श्रीज्योतिमेयानन्दजी पुरी ) 


गवतादि भक्ति-अन्थोर्मे नषधा 
भक्तिके विषयमें विशेषरूपसे वर्णन 
किया गया है । उनमें स्मरण-भक्ति 
B एक अन्यतम हे । इस स्मरण-भक्तिका 

NG विषय प्रभुका नाम-स्मरण है। प्रभु 
WA ZA अनन्त अपार हें | इसलिये उनके नाम 
भी अनन्त अपार Š | उन अनन्त अपार नामोंके प्रत्येक नाम 
ही प्रभुका वाचक र जापकोंके लिये अभीष्ट सिद्धिदायक 
है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । परन्तु उनमें राम-नामकी 
कुछ और ही महिमा Š । भगवान्‌ रामचन्द्र भौर उनके नामकी 


and महिमा सामान्य मनुष्यांकी तो बात ही क्या. 


है, देवतागण भी अच्छी तर नहीं जानते । स्वयं श्रुति 
माता भगवान्‌ रामचन्द्रजीके और उनके पावन नामके 
विषयमे कहती हैः-- 
राम एव परं ब्रह्म राम एव पर तप, \ 
"राम एव पर ask श्रीरामो ब्रह्मतारकम्‌ AN 
( रामरहस्योपनिषदू ) 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी परमत्रह्मस्वरूप हैं, रामचन्द्रजी 
परम तपस्वरूप हैं, रामचन्द्रजी श्रेष्ठ तशव हैं और रामचन्द्रजी 
साक्षात, तारक अक्ष हैं | 
रमन्ते योगिनेऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासी परं ब्रह्माभिधीषते u 
( रामतापिन्युपनिषद्‌ ) 


जिस अनन्त नित्यानन्द चिदात्म Haaa योगी लोग 
सदा रमण करते हैं वही wae रामायणादि adit 
रामनामसे कथन किये गये हैं । 


महारामायण और अगस्स्यसंहितामें भगवान्‌ शिवजीने 
रामनामकी विशेषता बतलाते हुए कहा है--हे देवी पावेति ! 
समस्त वेद, शास्त्र, मुनि शौर श्रेष्ठ देवता भी अति महान्‌ 
नामका प्रभाव नहीं जानते हैं, अहुत राम-नामका अर्थ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ही सम्यक <q जानते हैं और उन्हींकी 
कृपासे में भी किञ्चित जानता हुँ । हे पार्वति! समस्त 
वेदुपाठ और समस्त मन्त्रोंका जप करनेसे जो पुण्य लाभ 

४२ 


होता है उससे कोटिगुण अधिक पुण्य-लाभ केवलमात्र 
रामनामसे होता है । 


अब प्रश्‍न यह हे कि agit ॐ मन्त्रकी बहुत ही 
प्रशंसा की गयी है, वहाँ कहा गया है कि “४ साक्षात्‌ पर- 
ब्रह्मस्वरूप है और वही मन्त्रोंका राजा है ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजी भी गीतार्मे ३? के विषयमे 
कहते हैं -- 
ॐ इतेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति AAAS स याति परमा गतिम्‌ 0 
(८1१९) 
इसीप्रकार भगवान्‌ पतञ्जलिने भी योगसूघ्रमें 'तस्य 
वाचकः प्रणवः? कहकर इसकी महिमा गायी है | 
उपयुक्त श्रुति, स्मृति तथा अन्य अनेकानेक प्रमाणोंसे 
यह सिद्ध होता है कि 'ॐ' से अधिक awaqa] मन्त्र समस्त 
मन्त्रशाख्रोंमें दूसरा नहीं है, फिर राम-नाम सब aaa 
विशेषतः “2” से भी बढ़कर किस प्रकार हुआ ? 


इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः ॐ और रामनामे 


* फलकी दृष्टिसे कुछ भी भेद नहीं है। दोनों ही परमात्माके 


नाम हैं और दोनोंका ही फल समान है। परन्तु एक प्रकारसे 
रामनामकी ही Hara अधिक विशेषता बतल्ायी जा 


सकती है, वह यह हे कि-- 


३“कारके उच्चारणका अधिकार पामर सर्वसाधारणको 
नहीं है किन्तु रामनामका उच्चारण उच्च-नीच, विद्वान-श्रविद्वान्‌, 
साधु-असाधु, छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, पापी-पुण्यात्मा सभी 
मनुष्य, सब समय समान-भावसे कर सकते Fi इस 
बातको हम एक दष्टान्तके द्वारा सममाते हैं--- 


किसी देशके एक स्वामी हैं, उनका नाम नटवरसिंहजी 
है । वे उस देशके राजा हैं अतः उनके नामके साथ'महाराजा' 
भी जोडा जाता Š 1 उनके पूवंजोंकी उपाधि महाराणा थी 
इसलिये उनको भी महाराणा कहते हैं । वे बढ़े शूरवीर हैं, 
इसलिये उन्हें बहादुर भी कहा जाता है। सरकारसे उनको 
के०सी०पुस०आइई०की पदवी प्राप्त हुईं है अतः उनके नामके 
साथ वह भी जोड़ देनी चाहिये। अब उनका पूरा नाम ऐसा 
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३३० @ श्रीरामचन्त्रै शरणं प्रपद्ये ° 


हुआ 'महाराजा महाराणा श्रीनरवरसिहजी साहेब बहादुर 
के०सी०पुस०थाई |” इस नाममें उनका सम्पूर्ण ऐश्वर्य, 
और महर भरा रहनेसे भी जो विद्वान्‌ है, जो उच्चको टिके 
मनुष्य हैं घे ही इसका उच्चारण कर सकते É | परन्तु जो 
अविद्वान हैं, साधारण ग्रामीण अनपढ हैं, या रूत्य-श्रेणीके 
लोग हैं वे उस नामका न तो aed जानते हैं और न उच्चारण 
ही कर सकते हैं। ये लोग तो केवल “महाराजा साहेब' 
इतने सहजसाष्य-सहजबोध्य शब्दसे ही अपना काम 
चलाते हैं ओर महाराजा साहेब भी उनकी सरलतापर 
प्रसन्न रहते हैं । 

इसी प्रकार “३० परमात्माका महान्‌ मइश्वपूर्ण एवं 

ऐेश्वयंपूणं नाम होनेपर भी साधारण श्रेणीके मनुष्य उसका 
न तो महत्व समभते हें और न ठीक-डीक उच्चारण ही कर 
सकते हें । इसीलिये शाखकारोने उस “ॐ” के ही सारभूत 
अंश 'राम? इन दो AMS परमात्माको सम्बोधित किया 
हे, जिससे सवंसाधारण उसको उपयोगमें ले सकें। 
“राम? शब्दका अर्थ “रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌? योगीलोग 
जिसमें रमण करते, ऐसा परमात्मा परब्रह्म है। 

(१) एक हिसाबसे “राम? ॐ से भी सम्मान्य है क्योंकि 
(राम इन दोनों थक्षरोको “कार सदा अपने मस्तक पर 
धारण किये रखता है । कारके ऊध्व'भागर्मे जो 
ग्रधेचन्द्राकार चिह्न है सो 'रकार' का ही चिह्न Š । बह ऊपर 
कैसे गया ? “जरूतुम्बिकान्यायेन रेफस्योध्वेगमनम इसी संस्कृत 
कहादतके अनुसार | और जो Sas ऊपर बिन्दु है सो 
“मकार' का चिह्न है । “मोऽनुस्वारः? इस पाणिनीय qa 
अनुसार “मकार” का रूप भ्रचुस्वार हुआ Š । अब यदि आप 
पूछें कि 'राम' शब्दर्म जो आकार था वह कहाँ गया ? 
इसका उत्तर यह है कि 'आकार' अकार का ही एक भेद 
है 'अकारस्याष्टदश भेदाः ।' रामसे जो आकार है वह केवल 
उच्चारणके लिये ही है, इसके अतिरिक्त उससे कोई विशेष 

प्रयोजन नहीं है, पाणिनि महाराजने कहा हो हे कि 'अकार 
उच्चारणाथैः? इति । 

(R) 'रांम' इस मन्त्रम Sars सार आनेसे जिस 
दणके साथ राम यह महामन्त्र अर्थात्‌ ७ नाद बिन्दु खग 
जाता है बही वणे एक असुत मन्त्र-शक्तिबाला वन जाता 
है ) इस feat सुखसीदासजी कहते हें-- _ 

_ एक छत्र इक सुकुट्मनि सब दणेनपर जोय \ 
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इसी रीतिसे लँ ( एथ्वीबीज), रे ( अभिवीज ), 
š (वरुशबीज ), ये ( वायुबीज ), É ( आकाशबीज ), 
इत्यादि जिस-जिस वर्णके ऊपर 'राम' ये दो अक्षर 
विराजमान हुए हैं, वही वणं महान्‌ शक्तिशाली बीजमन्त्र 
बन गया है और उन बीज मन्त्रोंके जप करनेसे उन मन्त्रोंके 
देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं । 


प्राणीमात्रके नाममें 'राम' यह दो अक्षर 
ATETA सृत्रकी तरह प्रोत है । 


(राम' शब्द प्राणीमात्रके नामका भी हेतु है, wala .. 


जीवमात्रके नामोंमें ये दो अक्षर 'राम' पाये जाते हैं | 
किसी भी व्यक्तिका, कितना भी बड़ा नाम क्यों न हो, 
अन्तमं उसमें दो ही TIT बाकी रह जाते हैं, शेष सब अक्र 
उड़ जाते हैं। इस विपयको गणितकी सहायतासे स्पष्ट 
किया जाता है। प्रत्येक पुरुषको संसारमै धर्म, wel, काम और 
मोच ये चार प्रकारके पुरुपार्थ-साधन करने पढते हैं, इसलिये 
प्रत्येक नामके WAH पहले चार गुणा करना होगा, ये 
पुरुषार्थं पञ्चभूतोंकी सहायतासे होते हैं इसलिये उस 
गुणनफलके साथ पाँच और जोड़ देना चाहिये । अब प्रध्येक 
पुरुषको पुरुषार्थ-साधन करते हुए शीतोष्ण, सुख-दुःख, 
चुस्पिपासा आदि इन्द्र भी सहन करने पढ़ते हैं इसलिये उस 
योगफलको फिर दोसे गुणा करना चाहिये | अब उस गुणनफल- 
को भगवत्‌ वाक्यानुसार अष्टधा-प्रकृति 'भूमिरापोऽनलो 
वायुः ख मनोबुद्धरिव च । अहंकार इतीयं मे भिन्न प्रकृतिरष्ट्या' 
द्वारा विभाग करनेसे अवश्य ही चेतनस्वरूप 'राम' ये दो 
अक्षरात्मक पुरुष ही अवशेष रहेगा । उदाहरणार्थ किसी 
पुरुषका नाम 'देवदत्त है, इस नाममें ४ अचर हैं, इसको 
४ से गुणा BAS १६ होते हैं, उसके साथ x जोड़ देनेसे 
२१ होते हैं, २१ को दुगुणा करनेसे ४२ होते हैं, फिर उस 
४२ को 5 से विभाग करनेसे वाकी २ रहते हैं और ये दो 
अचर ही 'राम' शब्द Š | इसप्रकार सम्पूण नामोंका आधार 
“रास! को ही समरना चाहिये-- 
जीव संदा 'राम' ये दो अक्षर जपता रहता है- 

जीव जो श्वास-प्रश्वास लेता हे वह अलक्षित भावसे 

“राम? नामका ही जप करता Š, ऐसा समझना चाहिये | 
राकारेण वहियोति मकोरेण विशेत्‌ पुनः । 
राम समेति सच्छन्दोः जीवो जपति सर्दा U 


राकार उच्चारण करता हुआ जीव प्राण-वायुको छोडता 
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| 7 है और मकार उच्चारण करता हुआ प्राणको अन्दर प्रवेश 
कराता है । इसप्रकार जीव अहनिश 'राम!हन दोनों 
AIA ही जपता रहता है | 
रामसे राम-नामका महत्त्व अधिक है । 
एक कविने कहा है-- 
राम त्वत्तो$घिक नाम इति मन्यामहे वयम्‌ । 
® त्वयेका तारितोऽयोध्या नाञ्ना तु भुवनत्रयम्‌ 0 
2 हे राम ! आपले आपके नामकी महिमा अधिक मालूम 
पड़ती है, क्योंकि आपने तो केवल एक अयोध्याका ही 
उद्धार किया है ah आपका नाम तो स्वर्ग, मत्यं और 
पाताल इन तीनों भुवनोंका उद्धार कर रहा है। 
राम नाम सर्व पापनाशक है । 
माहात्म्य परमं तंबेव महतो हे राम नाम्नः क्षितौ, 
राकारं वदतो जनस्य सकल नियोति पापं हृद्‌ :\ 
भूयस्तद्विशतीति रोधननिधावास्ते मकारस्ततो, 
॥' जिह्व तव राम नाम वसतु श्रीराम भृत्यस्य मे ।। 
हे रामचन्द्रजी ! एथ्वीमें आपके महान्‌ नामका 
बड़ा भारी महात्म्य हे, “रा” कहते ही ages हृदयस्थित 
समस्त पाप निकल जाते हैं, फिर वे अन्दर प्रवेश नहीं 
करने पाते, क्योंकि 'म' कहता हुआ सुख बन्द हो जाता 
है । ऐसा पवित्र नाम झु श्रीरामचन्द्रजीके दासकी 
जिह्वापर सदा निवास कर । 


देनन्दिनन्तु दुरितं पक्षमासतुबर्षजम्‌ \ 
ç सर्व दहति निःशेष तुछाचलमिवानळः u 
f रूईके पहाडको भी जैसे aft बिल्कुल फूँक देती है, 


वैसे ही रामनाम भी दिन, पक्त, मास, ऋतु और वषे 
/ आदिंक समस्त पापोंको निःशेषतया माश कर देता है | 


कलिमें राम-नाम ही एकमात्र आश्रय Š 
रमिति वर्णद्वयमादरेण सदा स्मरन्मुक्तिमुपैति जन्तुः | 
कलौयुगे कल्मषमानसानामन्यत्रघर्मे BH नाधिकारः।। 
- राम इन दोनों वर्णौको Aaa स्मरण करता हुआ 
प्राणी मुक्तिको प्राप्त होता है । कलियुगर्मे इस राम-नामके 


_स्मरणके अतिरिक्त और किसी भी साधनर्मे पापात्मा 
मजुष्योंका अधिकार ही नहीं हे | 
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FA नास्त्येद नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा | 
कलिमें रामनामसे अतिरिक्त गति नहीं है । 
राम-नाम Aq भय तथा सन्तापहारी है 
भक्तराज प्रह्लाद पिता हिरण्यकशिपुके प्रति कहते हैं-- 
रामनाम जपता कुतो भयं सर्वतापशमंनेकभेषजम्‌ \ 
पद्य तात मम MARA पावकोऽपि सहिळायतेऽघुना\\ 


रामनाम जपनेवालेको भय कहाँ ? सर्व-ताप शमन 
करनेवाला एकमात्र औषधि राम नाम है। हे पिता ! देखो, 
मेरे शरीरके समीप अमि भी अब जल-सी शीतल हो गयी है। 


राम-नाम उलूटा जपनेसे भी मुक्ति 
SR नाम जपत जग जाना । बाल्मीकि भये ब्रह्मसमाना।\ 


घोर पापी दस्यु ररनाकर महपियोंकी कृपा प्रास करके भी 
जब उनके दिये हुए रामनामका उच्चारण करनेमें 
असमर्थ हो गया, तब महपियोंने एक मृत वृत्तकी थोर 
इशारा करके उससे कहा कि देख रत्नाकर ! वह सामने जो 
वृक्ष दीखता है वह कैसा है ?' रत्नाकरने कहा--“मरा' है, 
तब ऋषियोंने कहा, “अच्छा ! तुम बराबर इसी शब्दका जप 
किया करो ।? रत्नाकर उस उलटे 'राम' शब्दका उच्चारण 
करते-करते जगत्पूज्य कवि वाल्मीकि तथा साक्षात्‌ 
MEAE बनगये | यह राम-नामकी महिमा है। 

राम-नामका प्रभाव 

एक समय ब्रह्माजी सब देवताथोसे बोले कि पहले 
किसकी पूजा होनी चाहिये | यह सुनकर सब देवता आपसर्मे 
wea लगे | तब ब्रह्माजीने कहा कि “श्राप लोगांमेंसे जो 
सबसे पहले सारी aa प्रदक्षिणा करके मेरे पास 
श्रावेंगे बही प्रथम-पूज्य होंगे। यह सुन सब देवता श्रपने 
अपने घाहनोंपर चढ़ एथ्वी-प्रदक्षिणाके लिये निकले, इनमें 
गणेशजी सबसे पीछे रह गये, एक तो उनका शरीर 
स्थूल और दूसरे वाहन भो चूहा | वह अपना पराजय 
सोचकर यहुत व्याकुल हो गये | हतनेमें नारदजी आ गये 
ओर उनकी यह दशा देखकर वोले-'गणेशजी ! आप 
घबरायें नहीं मैं आपको एक उपाय वतला देता हुँ | आप 
पृथ्वीपर ‘ua’ नाम लिखकर उसकी प्रदक्षिणा करके 
ग्रह्माजीके पास चले जाइये, आपकी अवश्य जय होगी और 
आप सबसे पहले पूजित होंगे ।” गणेशजीने वेसा ही किया 
और ब्रह्माजीने रामनामका माहात्म्य विचारकर गणेशजीको 
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ही सर्व-प्रथम पूज्य ठहराया । इसीसे गो० तुलसीदासजी 
कहते हैं-- 


महिमा जाएु जान गनराऊ \ प्रथम पुजियत नाम-प्रमाऊ ॥ 


(२) ससुद्र-मन्थनके समय कालकूट नामक जहर 
निकला जिससे सब देव-दानव जलने लगे, तत्र सब मिलकर 
भगवान्‌ शंकरकी शरण गये और बोले--'हे भगवन्‌ ! हम 
सब भस्म हुए जा रहे हैं, कृपा करके इस भयानक विषसे 
हमें बचाहये ।' दयालु शंकरजी राम-नामका उच्चारणकर 
उस भयंकर कालकूट विषको पी गये और राम-नामके प्रभावसे 
चह विष भ्रमत हो गया, जिससे शिवजी सदाके लिये 
अमर हो गये । इसीलिये तुलसीदासजीने कहा हे-- 


नाम प्रभाव जान सिव नीके । काळकूट फर दीन्ह अभीके ७ 


(३) एक समय शंकर भगवानूने पावंतीजीको भोजनका 
समय हो जानेसे भोजनके लिये बुलाया, पार्वतीजी कहने 
लगीं कि मैंने अभी तक विष्णुसहरूनामका पाठ नहीं 
किया हे, आप भोजन कीजिये, में पाठ करके भोजन 
करलू'गी । सव शिवजीने कहा-- 

राम रामेति रामेति रभे रामे मनोरमे | 
सहसनाम तुल्य राम नाम ATRA NN 


राम-नामके माहात्म्यको सुनकर पार्षतीने रामका नाम 
लेकर भोजन कर लिया । 


(४) सेतु-वन्धनके समय घानर `नीलने -राम-नामकी 
शक्तिसे पश्थरोंको जोड़कर सेतुःबन्धन किया था झर समुद 
पर पत्थर तैराये थे और इसी नामकी महिमाको ww 
सुनकर ग्वालिनी यसुना-पार हो गयी थी । राम-नामकी 
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महिमा गायी जाय तो कल्पान्तर्मे भी पूरी नहीं होगी । 
संक्षेपसे थोडे-से शब्द ओर लिखकर प्रन्यध समाप्त करता Ë | 


तुलसीदासजी कहते हैं-- 
भाव कुभाव अनख आठसहू | नाम जपत मेगरु दिसि दसहू N 


इसीलिये पुरुष आपसमें मिलनेपर कहते हैं 'राम 
राम! । खियाँ भी ma मिलनेपर कहती हैं “राम 
wa’) किसीका कोई कष्ट सुना जाय तो मु हसे निकलता 
है “राम ual जीभ बिना कष्टसे पुकारती है ‘ua 
राम ।' मुर्देके पीछे लेते हैं “राम राम ।' रुद्रयामल 
तन्त्रमे एक शोक है-- 

शिवे शवे न सञ्चारो भेवत्‌ प्रेतस्य कस्यचित्‌ | 


अतस्तद्माहपरथैन्तं रामनाम जपो वरम्‌ ७ 


gaa कोई प्रेत घुस न जाय, इसलिये रामनाम 
जप करना चाहिये । प्रेतसाधन-तन्त्रमें भी कहा हे-- 


“शबसाधनवेलाया रामना विवजेयेत्‌ ७१ 


शवसाधन करनेके समय रामनाम नहीं लिया जाता 
है। क्योंकि इस नामको सुनकर प्रेत, भूत, पिशाच, डाकिनी, 
शाकिनी, mera आदि भग जाते हैं । निकृष्ट योनिज 
जीव भग जाते हैं, इसी कारण लोक शवको ले जाते 
अथवा दाह करते संमय “राम नाम सध्य है? ऐसा बोलते 
हैं । इसी संसर्ग-दोषसे बिवाह आदि शुभ ela 'राम 
नाम सत्य है? अमंगल-सूचक माना जाता है परन्तु घास्तवमें 
राम-नाम सदा सस्य एवं पवित्र हे, हसमें कोई भी सन्देह नहीं 
Š । भगवानक नाममें जो कोई विद्वेष या आक्षेप करेगा 
उसको अवश्यमेव नरककी प्राप्ति होगी | 


: रामकथा सुरलोक नसेनी 


दान दु्खीन अनाथनको कलपट्ठुम है कलिमें सुख देनी | 
पापन-सुञ्ज पखारनको RAT प्रवाह अथाह AIh | 


. Nanaji Des 


es E क ती 


कास मदादिक काननको जनु जारि उजारत पावक पैनी | 
_ श्रोत्रियः सोच जरा सब है, जब रामकथा सुरलोक नसैनी ॥ 


`` लक्ष्मीचन्द्र श्रोत्रिय - 
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बालिवधका ओचित्य 


(लेखक--श्रीजनक्सुताशरण शीतलासहायजी सावन्त बी०ए०, एल-एल०बी० , सम्पादक “मानसपियूप”) 
घमहेतु अवतरेहु गोसाई । मारेहु मोहिं व्याधकी नाई ॥ 


| लिवधके विपयमें उपयुक्त चौपाईंको लेकर कुछ 
म समालोचकोंने इसे आलोचनाका विषय बना 


JI 
GS रहन्छ? लिया है और परबह्म परमात्मा मर्यादापुरुषो त्तम 


भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमें इसको एक धब्बा माना है। 

इस विपयमें तीन sare विचार किया जाना 
आवश्यक Š । (१)भगवान्‌ रामचन्द्रजीको निरुंण निराकार 
आदि विशेषणयुक्त परब्रह्म परमात्मा मर्यादापुरुषोत्तम मानकर; 
क्योंकि रामायणके सभी रचयिताओंने उनको अवतार 
मानकर ही चरित्र-चित्रण किया है । (२) राजनीतिकी 
दृष्टिसे, जिसमें waana कोई सम्बन्ध नहीं भी रख सकते 
हैं और (३) शरणागत-वत्सलता' एवं सत्यसन्धताकी 
इृष्टिसे । उपासक लोग तो श्रीभगवानके 'विटप रोर” 
होनेमें शरणागत-वस्सलताको ही मुख्य कारण मानते हैं 
आर यह दास भी उन्हींके विचारोंसे सहानुभूति रखता है! 
gala इसको सवके भ्रन्तमें रक्खा है । 


अब प्रथम दृष्टिसे विचार प्रकट किया जाता है। जो लोग 
भगवान्‌ श्रीरामचन्त्रजीको अवतार मानते हैं ( उनकी 
उपासना करते हों या नहीं, इससे gÀ सरोकार नहीं ) 
उनसे मेरा यह प्रश्न हैं कि 'क्या आप भगवानूके सारे 
कार्यों में दखल रखते हैं, क्या भगवानूके जितने 'चमत्कार 
क्षण-क्षणपर प्रकट होते हैं और जो qa ही दिखायी दे 
रहे हैं, आपने उन सबको समक लिया है ? क्या 
पञ्चतश्वसे बनी हुई यह चुम gR उस सवंशक्तिमानूके 
कार्योके कारण समझने-सो चनेमें समर्थ हुई है ? गर्भमै बच्चा 
क्यों उलटा रहता है? यह संसार क्यों रचा गया? 
सुक बृक्षके Wis ऐसे चिन्ह क्यों हैं और अझुकमें दूसरे 
आकार क्यों हैं ? तारागण कितने हैं, कहांतक हैं ? पहले 
बृष हुआ या बीज ? इत्यादि इत्यादि जिसकी अद्भुत 
करनी है, जो 
बिनु पद Ca सुनइ बिनु काना । बिनु कर कमै करह विधि नाना 
अससब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं AT 


क्या उसको सममनेमें आप अपनेको समर्थ पाते हैं ? 
क्या आपने पूर्वोक्त THIS उत्तर कभी सोचे और कुछ 


निश्चय किया है ? आज जो एक Theory निकलती है कुछ 
ad बाद वह पलट जाती हे, जिसे लोग आज एक बातका 
ठीक उत्तर समभते É उसीको कुछ दिन बाद वे ही लोग गलत 
मानते हैं । क्या यह बात ठीक नहीं है ? ऐसी हालतमें 
दासकी छुव्र-घुद्धिमै सो यही आता है कि भगवानके 
कार्यमें सन्देह करना उचित नहीं । उनके कार्य समयानुकूल 
अर बहुत ही ठीक होते हैं, वे सदा भ्रच्छा ही करते हैं | 
उनके सब कार्य यदि हमारी समभर्मे wt जाये तो उनका 
सवंशक्तिमत्ता गुण ही कहाँ रह गया ? अन्य मतावल्लम्बियोंने 
भी यही मत प्रकट किया है-- 
हरकि आमद इमारते नौ साख्त। 
THA मेजिक बदीगरे परदाख्त | 

अर्थात्‌ जो आया, उसने एक नयी इमारत खढी की, 
पर चला गया शौर मंजिल दूसरोंके लिये खाली कर 
गया | तात्पये कि जो भ्राता है अपनी अक्ल लढाता है 
झौर चला जाता है, कोई पार न पा सका | 

वही ईसामसीहका शूलीपर sar, जिसको ईसाई 
कुछ वपं पूर्व कमजोरी और अपने AA एक धब्बा समझते 
थे, आज अपने लिये एक बढ़े भारी गौरव और बल यानी 
मुक्ति (Salvation) का कारण समझते हैं । 


जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ परमेश्वर और 
मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हैं, तब उनके चरितपर सन्देह 
कैसा ? उनका कोई भी 'चरित ऐसा नहीं हो सकता जो 
मर्यादा-पुरुषो AAAI धब्बा डाल सके | 

अब यहाँ कुछ महानुभावोंके विचार उद्धत किये जाते 
हैं जिन्होंने इस चरितको धब्बा मानकर उसकी यथाथंता 
बतायी है, अथवा लोगोंकी इस शंकाका समाधान 
किया है-- 

to रामचन्द्र शुक (asam हिन्तू-विश्वविद्याय ) 
कहते हैं--“रामके चरित्रकी इस उज्ज्वलताके बीच एक 
धब्बा भी दिखायी देता है ae है वालिको छिपकर 
मारना | वाल्मीकि और तुलसी दासजी दोनोंने इस धब्बेपर 
ey सफेद रंग पोतनेका प्रयत्न किया हे । पर हमारे 
देखनेमें तो यह धब्बा ही सम्पूणं रामचरितको उच्च saa 
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अनुरूप एक कर्पनामाश्र समझे जानेसे बचाता है । यदि 
एक यह धब्बा न होता तो रामकी कोई बात मनुष्यकी-सी 
न लगती और वे मनुष्योंके बीच अवतार लेकर भी 
मनुष्योंके कामके TOA) उनका चरित भी उपदेशक 
महास्माओंकी केवल महर्त्रसूचक फुटकर बातोंका संग्रह 
होता, वह मानव-जीवनकी विशद अभिव्यक्ति सूचित करने- 
वाले संबद्ध काव्यका विषय न होता । यह धब्बा भी 
सूचित करता है कि ईश्वरावतार राम हमारे बीच हमारे 
भाई-बन्धु बनकर mÀ थे भौर हमारे ही समान सुख-दुःख 
भोगकर चले गये । वे ईश्वरता दिखाने नहीं 'ग्राये थे । 
भूल-चूक या त्रुटिसे सवंथा रहित मनुष्यता कहाँ हो सकती 
है? इसी एक घब्बेके कारण हम उन्हें मानव-जीवनसे 
तटस्थ महीं समकते--तटस्थ क्या, कुछ भी हटे हुए नहीं 
समझते ।! 

्रीयादवशङ्कर जामदारजी कहते हें --'वालिवध इस 
कारडकी एक और विशेषता है । विशेषता कहनेका कारण 
यह है कि वालिवधके सम्बन्धमें औरामजीपर कपटका दोष 
ama जाता है | थाजकल तो AMR यह एक 
परिपाटी-सी हो गयी है । उसके wa ‘eq ओट' और 
'ब्याघकी नाइ” ये पद आधारभूत दिखलाये जाते हैं। आक्षेप 
ठीक है या नहीं, इसका अब थोदा विचार करें | 


'कपरका दोष सबसे प्रथम वालिने ही लगाया था 
और दह उस समय लगाया था जब्र वह पूरा परास्त और 
मरणोन्सुख OAS कारण बिल्कुल ही stat भरा था | 
यहाँ मुख्य देखना यह है कि वाखि मरता जाता था तो 
भी उसका अहंकार ज्यो-का-त्यो जीता ही जाता था। 
इसका प्रमाण इम बालि-निधन-वर्णनके पहले ai 
हि जानि अति असिसानदल हसः दालिकेः दोः शब्दे 
हेते हैं । इस अभिमानके वश होकर ही 'धमेहेतु अवतरे 
गोसाई । मारेह मोहि भ्याधको नाई ॥' घालिने यह 
प्रश्न feat 

अभिमानी प्रकृतिकी qmi परं न कुचेन्ति ततो निन्दा 
Rate U यह स्वभावसिद्ध प्रवृत्ति रहती है । क्या हमारे 
fat भो वाखिको cea देखना रोक होगा ? 

“आचेपाह दो ER एक 'तरुओट' है। सभी संहिताएं. 
एक. मतसे यही प्रतिपादन बरती हैं । इसलिये इसके 


_सम्बन्छमें किसीको भो फरक करनेका हक नहीं, पर केवल 
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एक हृसी बातपर बिल्कुल निर्भर रहकर कपटका दोष 
झारो पित करना सुविचारका लक्षण नहीँ कहा जा सकता। 


दूसरा पद--व्याधकी नाई है यथाथंमें यह पद 
Adua दर्शक है । क्योंकि व्याधकर्म अवश्य हो 
निर्दयताका होता है 1 पर यह नहीं कहा जा सकता कि 
बह सदा कपटसे ही भरा रहता है | इसलिये व्याध शब्दसे 
दयाशुन्यस्व लेना होगा | 

आक्षेप करनेवाले THR लोग व्याध शब्दसे कपटभाव 
लिया करते हैं । हमारे मतसे जिस व्यवहारके सम्बन्ध्रमें जिस 
विषयका प्रकाश न करना अत्यावश्यक रहता है, उस 
ष्यवहारके सम्बन्धमें उस विषयका आच्छादन जब किसीसे 


जान बूझकर किया जाता है,तभी वह क्रिया कपट कहलाती है। 


“हूस व्याख्यानुसार, श्रपनेको जानबूझकर छिपाकर, 
यदि रामजीने वालिपर वाण चलाया होता, तो उनपर 
कपरका अपराध अवश्य ही प्रमाणित हो सकता । परन्तु 
मूल ग्रन्थ ही स्पष्ट कहता है कि यद्यपि वालि मैदानमे डरा 
हुआ प्रत्यक्ष सामने खड़ा था तो भी रामजीने “एकरूप 
तुम्ह आता दोऊ । तेहि wat नहिं मारेउँ सोऊ ॥ ऐसा 
कहकर तुरन्त ही 'कर परसा सुग्रीव सरीरा और 
Fell कंठ सुमनके माला | पठवा पुनि बल देइ बिसाला ॥ इस 
प्रकारसे सुग्रीवको फिर भेजा | इस aaa यह सोपपत्तिक 
सिद्ध होता हे कि अपनेको छिपाना तो दूर ही रहा, उलटे 
ओर बालिकी ही इष्टि अपनी ओर खींचनेका निःशंक" 
प्रयत्न रामजीने जान-बूझकर किया; स्मरण रहे कि में 
“पहचान नहीं सका” यह केवल औपचारिक निमित्त बतलाते 
हुए प्रत्यक्ष पक्षपात बतलानेके लिये और वालिकी दृष्टि 
उस तरफ खींचनेके लिये श्रीरामजीने सुम्रीवको पुष्पमाला 
पहनायी थी । : 

झाक्षप करनेवालोंका अब ऐसा भी दुर्शानेका प्रयरन 
होगा कि वाजिने रामजीके किसी भो कार्यकी ओर,-सुमीवके 
mA मालाको ओर सी--दृष्टिक्षेप न किया । पर 
एक सो यह कहना ही सयक्तिक नहीं है, क्‍योंकि वालि 
कुछ आँखें सूँदकर नोंद अथवा समाधिमें तो लड़ ही नहीं 
रहा था और दूसरे यदि वालिने देखा ही नहीं या देखनेकी 


परवान को तो qg किसका दोष š ? साफ-साफ 


उसोका दोष है 
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इन सब बातोंका इसप्रकार विचार करंनेपर रासजीके 
ऊपर लगाया जानेवाला कपटका WII हमारे मतसे 
अनुपपत्तिक सिद्ध होता है ।' 


राजनीतिकी दृष्टिसे विचार 


किसी बातकी ठीक समाज्ञोचना और जाँच तभी हो 
सकती है जब समालोचक अपनेको उस समयमें पहुँचा दे 
जिस समयकी ag घटना है, जो समालोचनाका विषय है | 
बही समाज-सुधार-सम्बन्धी बातें जो एक शताब्दिके पूर्व 
zara देखी जाती थो, आज उचित सममी जाती हैं | 
यही मनुष्योंका बेचना, गुलाम बनाना, बालविवाह आदि 
जो WR अच्छे समे जाते थे आज बुरे समभे जाते हैं। 
ऐसे ही am संसारमै ्रापके सामने अनेक उदाहरण हैं, 
समक लीजिये | जो वात पहलेके समयमें नीतियुक्त समझी 
जाती थी, उसीको आज अनीति कहा जाता है। इस 
स्थितिमें क्या इम अपनेको सचे समालोचक कहद सकते हैं 
यदि हम उस समयकी घटनाकी यथाधंता वत मान कालको 
नीतिसे जाँचे ? मेरी समभमें तो कदापि नहीं । 
दमको वालिवधपर आलोचना करनेके लिये त्रेतायुगकी 
नीतिका अवलम्बन करना पड़ेगा । उस समयकी नीति 
अध्यात्म, वाल्मीकि थादिमें भी इस प्रसंगपर दी हुई है 
आर मनबुस्म्रुतिका प्रमाण भी दिया गया है | यथा 
वाल्मीकीये कि० Zo १८-- 
तदेतत्कारणं पद्य यदर्थं < मया हतः N 
आतुवेतेसि मायीया त्यकत्वा धर्मं सनातनम्‌ U 
अस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य. महात्मनः \ 
रुमायां वर्तसे कामात्स्नुषायां पापकर्मकृत्‌ \\ 
नच ते मर्षये पापं क्षत्रियोऽहं कुलोद्गतः \ 
औरसाँ भगिनी वापि मायाँ बाप्यनुजस्य यः M 
प्रचरेत नरः कामात्तस्य दण्डो वचः स्मृतः | 
मरतस्तु RATS वयं त्वादेशर्तिनः \। 
(१८-१९।२२-२३) 
“तुमने धर्मका त्याग किया, छोटे भाईके Tash उसकी 
-ख्रीको अपनी खी बना लिया । इसके लिये प्राणदण्ड ही 
विधेय है......। यही बात गोस्वामीजीने भी कही है-- 
अनुजबधू भगिनी सुतनारी। सुन सठ कन्या सम ए चारी Ú 
FEE कुदिष्टि बिळोके जोई । ताहि बचे कछु पाप न होई W 
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वालिको श्रीरामचन्त्रजीका ईश्वरावतार होना अवगत 
है । वह जानता है कि सुम्रीवसे उनकी मित्रता हो गयी है 
आर बे उसकी रक्षार्मे तत्पर हैं । ताराने घालिको समझाया 
है और प्रार्थना की कि सुम्रीवसे मेल कर लो, येर छोड़फर 
उसे युवराज बना दो, अन्यथा तुम्हारी रक्षाका दूसरा उपाय 
नहीं है- -“नान्या गतिरिद्दास्ति ते” (वा०रा०४।१६।२८) । पर 
उसने अभिमानवश उसका कहा न माना ale यही कहा 
कि थे धर्मज्ञ हैं, पाप क्‍यों करेंगे, वा (मानसके कथनानुसार) 
वे समदर्शी हैं एवं “जौ कदाचि मोहि RE तौ पुनि AS 
सनाथ । प्रभुने वालिको पहली बार नहीं मारा। उसको 
बहुत मौका दिया कि वह सँभल जाय, सुग्रीवसे शत्रुभाव 
छोड़ दे, इससे मेल कर ले, पर वह नहीं मानता । दूसरी 
बार अपना चिद्व देकर फिर भी भगवानूने उसे होशियार 
किया कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो जा चुका है यह जानकर 
भी--'ममसुज बल आश्रित तेहि जानी-उसने श्रीरामचन्त्रजीके 
पुरुपाथंकी अवहेलना की, उनका थत्यन्त थपमान किया, 
उनके मित्रके प्राण लेनेपर qar गया, तब उन्होंने मित्रको 
सृत्युपाशसे वचानेके fat उसे मारा | इसमें 'विटप ग्रोट'से 
मारनेमें क्या दोष हुआ ? 
यदि इसमें अन्याय होता तो रामजी कदापि यह न 
कह सकते कि छिपकर मारनेके विपयमें न मुझे पश्चात्ताप 
है न किसी प्रकारका दुःख-- 
न मे तत्र मनस्तापो न मन्युहेरिपुंगव । 
(वा०्रा०४।१८।३६) 
जो श्रीरामजीसे इसका उत्तर माँग wer है कि “धमे 
हेतु अवतरेहु गोसाई । ity AE व्याधकी नाई ॥? वह उत्तर 
पाकर स्वयं कहता है कि मैं निरुत्तर हो गया, आपने अधमं 
agi किया, यथा-- 
न देष TAX दध्यौ धमेऽधिगतनिश्चयः u 
प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिवीनरेश्वरः \ 
TAA नरश्रेष्ठ तत्तथेव न संशय: ७ 
(वा०्रा०४।१८।४४-४५ ) 
"अर्थात्‌ उत्तर सुनकर उसने धर्मको निश्चय जानकर 


राघवको दोष नहीं दिया और हाथ जोड़कर बोला कि 
आपने जो कहा वह ठीक है इसमें सन्देह नहीं । 


जब्र स्वयं वालि ही यों ae रहा है तब, हमको आज 
श्रीरामके चरितपर दोषारोपण करनेका क्या हक हे ? 
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अच्छा अब आजकलकी नीति भी लीजिये। क्या जो 
राजा किसी राजासे मिलता है ae उसकी सहायता छोड्‌ 
देता है ? क्या आज खाई ( Trenches ) आँदिमें जान- 
बूझकर छिपकर शज्रुपर एवं रात-बिरात छिपकर यकायक 
WA देकर, FABIA व्यवहार लड़ाईमें जायज नहीं माने 
जा रहे हैं? शत्रुको जिस तरह हो सके मारना यही 
आजकलकी नीति है।इस नीतिके सामने तो रामजी 
उत्तरदायित्वसे सर्वथा मुक्त हैं। आजकल तो लड़ा ईमें 
धर्म और अधमंका कहीं विचार हो नहीं है । 


यद्यपि मेरी समभमें तो जब वालि स्वयं थपनेको 
निरुत्तर मानता है तब हमको उसके उत्तरके अनुसन्धानकी 
कोई आवश्यकता नहीं रह जाती? तथापि खोगोंकी 
शझाओोंके समाधान भर तरह भी हो सकते हैं-- 


१-श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ हैं। यह त्रैलोक्य जानता 
है कि 'राम' दो वचन कभी नहीं कहते, जो वचन उनके 
सुखसे एकबार निकला, वह कदापि असत्य नहीं किया जा 
सकता । वे मित्र सुग्रीवका दुःख सुनकर प्रतिज्ञा कर चुके 
हैं कि gg सुमोव मारिहों बालिहि एकहि वान ।? और यह भी 
कि 'सखा बचन मम सपा न होऐ। व्याध भयसे नहीं छिपता | 
मुख्य कारण यह होता है कि कहीं शिकार उसे देखकर 
हाथसे जाता न रहे । यहाँ 'विटप-ओट” से इसलिये मारा 
कि-यदि कहीं वालि हमको देखकर भाग गया अथवा छिप 
गया, ( अथवा, शरणमे आ पढा-यह बात आगे लिखी गयी 
है) तो प्रतिज्ञा भंग हो जायगी । सुभ्रीवको at और राज्य 
कैसे मिलेगा ? पुनः, यदि सामने आकर खड़े होते तो बहुत 
सम्भव था कि वह सेना आदिको सहायताके लिये लाता । 
तो यह आपत्ति आती कि मारना तो एक वालिको 
ही था, पर, उसके साथ मारी जाती सारी सेना भी। 
स्मरण रहे कि यहाँ छिपनेमें कपरका लेश नहीं क्योंकि यदि 
ऐसा होता तो प्रतिज्ञा पूर्ण होनेके बाद वालिके शरणागत होने- 
पर श्रीराम यह कैसे कहते कि “अचल करों तन राखहु प्राना P 
-चालि जीसे चाहता था कि मेरा वध भगवानके 
mA हो, यथा-'त्वत्तोऽहं वधमाकाङ्कुन्वायेमाणोऽपि तारया 
सानसमेंके “जों कदाचि माहि मारिइहिं तो पुनि 


Ore 


-ययपि भगवान्‌ सब कुछ फरनेमें Tad हैं, उनकी 
इच्छार्मे कोई वर या शाप वाधक नहीं हो सकता । तथापि 
यह उनका मर्यादापुरुपोत्तम अवतार है । 'मानस-सयङ्क'कार 
एवं थौर भी कुछ सजनोंका मत है कि वालिको किसीका 
बरदान था कि जो तेरे सम्मुख लड़नेको आवेगा उसका 
आधा बल THR मिल जायगा । प्रभु सबकी मर्यादा रखते 
हैं, इसीसे तो रावणवधके लिये नर-शरीर धारण किया, 
नहीं तो जो कालका भी काल हे क्या वह बिना श्रवतार लिये 
ही रावणको मार नहीं सकता था ? अवश्य मार सकता था-- 
पर देवताओंकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा जाती रहती | उनके 
वर थौर शाप कोई चीज न रह जाते। इसीलिये तो 
श्रीरामदूतने भी अझाका मान रक्खा और अपनेको नागपाशसे 
बैँघवा लिया-- 

जो न AMAT मानिहों महिमा मिटे अपार । 

अतएव Ma मारकर वरकी मर्यादा रक्खी | 


_ 9-पं० शिवरक्ष ga लिखते हैं कि ‘gaat आइसे 
मारनेका कारण घालिको अकेला पाना था । अर्थात्‌ नियत 
MAS उस अंशमें बालि सुप्नीवसे युद्ध करके नौटता और 
फिर बेगके साथ सुम्रीवकी ओर दौदता था | अतएव उसी 
स्थानका w TIA ओटसे फिया गया था कि जिसमें 
भूलसे भी सुग्रीवके वाण न बगे; क्योंकि उस स्थानपर 
वालि अकेला था । यही कारण gaat ओटमें खड़े होनेका 
Ë । लोग कहते हैं कि वालि सम्मुख युद्ध करनेवाले वीर 
योडाका आधा बल हर लेता था; पर रामचन्त्रजीके साथ 
वह ऐसा नहीं कर सकता था । क्योंकि समुद्रका खारा जल 
जैसे एक TSH भरा नहीं जा सकता; वेसे हो वालिकी शक्ति 
रूपी पात्रमें भुवनेश्वरका अद्धंबल भी नहीं समा सकता | 
अस्तु’ यह शङ्खा निर्मूल है । 


« शरणागत-वत्सलता एवं सत्यसन्धता 

श्रीरामचन्द्रजीके Ra उनका पूर्ण ऐश्वयं ओर 
परब्रह्म सबसे अधिक उनके शरणागत-वत्सलता गुणसे 
प्रकट होता दै । इसी गुणने भक्तोंको रिका रक्खा Š , प्रायः 
सवेत्र भगवान्‌, श्रीरामचन्द्रजीने अपने ऐश्वयंको छिपाया Š । 
पर विभोषणजीकी शरणागतिके समय जब एक श्रीहनूमानूजी- 
को छोड सुग्रीव, जाम्ग्रवान, अङ्गद आदि सभीने उनको 
शरणमे न रखनेका मत दिया, तब सुभीवको प्रभुने अनेक 
मकारसे समझाया और अन्ततोरत्वा उन्हें यह कहना ही 
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पड़ा कि ‘qa मेरे प्रभावको नहों जानते, में अँगुलीके तो अवतार-खण्डन तो वे करते ही रहे और करते भी हैं । 
अग्रभागके EMA त्रैलोक्यका नाश कर सकता हूँ, थोडेसे gata वालिसे बहुत कमजोर है। वह स्वयं कहता है कि- 
राक्षस तो क्या चीज हैं ? पर में शरणागतको नहीं छोइ ताके भय रघुबीर कृपारा । सकळ भुवन में ARS बिहाला u 
सकता, चाहे मेरा सववस्व नाश TAT न हो जाय।' वाल्मीकि यही कारण है कि श्रीसीताजीकी खोजमें जब उसने 
आदि रामायणोंमें शरणागतिपर प्रझुके बहुत कुछ बचन वानरोंको भेजा तब चारों दिशाशोकी अन्तिम सीमातकके 
š । प्रझुने यहाँतक कहा कि “qg क्या, यदि वह रावण भी नाम उसने वानरोंसे बताये । वालिसे संसारभरमे उसका 
हो और मेरी शरण ( कपटवेपसे ) राया हो तो भी में उसे कोई रक्षक न ZU | 
” अभयदेता हूँ तुम उसे लिवा ara देखिये, श्रीलक्षषणजीको बि त्रास ब्याकुर दिन राती । तन बहु ब्रन चिन्ता जर छाती ॥। 
> शक्ति लगी, पर ऐसे दारुण शोकके समय भी उन्हें ऐसा सुग्रीव जब प्रभुकी शरण हुआ, उससे प्रभुने 
सीताजी या और किसीकी चिन्ता नहीं है; लचमणजीका मित्रता की आर उसका दुःख सुनकर एवं यह जानकर कि 
भी शोक है तो इसी कारण कि विभीपण हमारी शरण वालिने उसका सर्वस्व एवं खीको हर लिया, उनसे न रहा 
आया हुआ है, AI हम उसका मनोरथ कैसे पूरा करेंगे। गया, वालिके भ्रधर्मको वे न सह सके । यद्यपि वालिने 
गीतावलिमें श्रीराम कहते हैं-- उनका कोई अपराध नहीं किया था तो भी 'सेवक वैर बैर 
भरो सब पुरुषारथ थाको | अधिकारी ।' मित्रका शत्रु अपना ही शत्रु Š । यह सोचकर 
बिपति बँटावन बंधु बाहु बिनु करों भरोसे! काको ।। उन्होंने तुरन्त प्रतिज्ञा की कि “gs gha mR वालिहि 


KA ` ` ? 
सुनु सुग्रीव साँचहू मोसन फेरयो बदन बिघाता | एकहि बान | 


ह ऐसे समय समर संकट हों तज्यो रूपन सो भ्राता \। WA बाना है गरीवनिवाज, दीनदृयालु, प्रणतपाल ! 
4 गिरि कानन BE शाखामुग Š पुनि अनुज साती । इसीसे उन्होंने दीन, गरीत्र श्रौर शरणागत सुग्रीवकी रक्षा 


7 oar — ae उसके अति प्रबल waa की । 
| हेहे कहा विभीषनकी गति रही सोच भरि छाती ७ = ea 
A tx भगवानूने विटप-श्रोट' से वालिको मारनेका चरित 
यहाँपर शरणागतिपर जैसा प्रबल थौर दद भगवद- 


‘ge तयाच्याच वस्तुतः क्यों किया, इसमें क्या रहस्य है-यह तो श्रीराम 
ना) AA EAE OG I toe ही जानें, या वे जानें जिन्हें श्रीराम जना दें। पर श्रीअवधर्मे 
कोटि बिप्र-बघ लागहिं जाहू । आए सरन तजउँ नहिं ताहू U 


Š : $ जो महाप्माश्रोंसे सुना है, वह यह है-- 
SSES जीव मोहि sauna कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ वालि जानता है कि रावण्वधके लिये maq श्रवतार 
जॉ समीत आवा सरनाई । रखिहड ताहि प्रानकी नाई NN 


लिया है, ताराने भी जब उससे कहा कि-- 


if 


४ प्रपन्नाय à an ~ UOS 4 
rà ama a amanta Tani सुनु पति जिन्हहि fies सुग्रीव ते दोउ बंधु-तेज बरु-सीबाँ u 
| = TO 2 कौसकेस-सुत कछिमन रामा । काङहु जीति सकहि Sarat (| 
मावेन संप्राप्त न A FAAA N 
ae. Š = तब उसने यही कहा कि-- 
j दोषा यदपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगर्दितम्‌ \\ 


'समदरसी TIAA कदाचि मोदि मारिदै तो पुनि VS सनाथ b 


इसी तरह भगवानूने अपने भ्रीकृष्णावतारमें भी कहा है- और मारे MAW जब प्रभु समीप आये तंब वह एक 


सबैघर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण AA | 
अहं त्वा सर्वंपापेभ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचः N 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ A 
साधुरेव रु मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः \। 


बारगी उठ बैठा और कहने लगा कि-- 

‘qed अवतरेउ गोसाई V मारेहु मोहि व्यावकी नाई VV 
इससे स्पष्ट है कि वह जानता था कि ये waa 

परमात्मा हैं । 


यही वाक्य आज भगवद्भक्तोंकी अनेक समाजों, Tat, यदि प्रभु सामने आते तो किञ्चित्‌ सन्देह नहीं कि वह 
& मतवादियोंसे रक्षा कर रहे हें | इसी जगह. आकर अन्य ada पाते ही अवश्य चरणोंपर गिर पढ़ता । इसका 
ह मतवादी हिन्दू भाई दाँतके नीचे उंगली दबा लेते हैं, नहीं प्रमाण है-- 
j . R 
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परा बिकर महि सरके सांगे । पुनि उठि बेठ देखि प्रभु आगे U 
See RS X \ सुफक जनम माना प्रभु चौन्हा।॥। 


तब श्रीराम बालिको कैसे मारते ? और न मारते तो 
मित्रका काम केसे होता ? एवं सत्यसन्धता कहाँ रह जाती? 
शरणमे आये हुए सुप्रीवको छोड़ देते तो ब्रह्माण्डभरमें 
आज उनकी शरणमे कौन विश्वास करता ? जीव उनकी 
शरणमात्र aaa अपने कल्याणका विश्वास और निश्चय 
कब कर सकता ? सामने भ्रानेपर वे शील कैसे छोड़ते ? 
इसीलिये उसे 'विटप-ओर'से भारा । 


इसपर यह कहा जा सकता है कि वालि भक्त था तो 
पहले ही शरणमें क्यों न आया, जब ताराने उसको समझाया 
था ? इसका कारण यह ज्ञात होता है कि qatar जाकर 
उसे ललकारा था । भला ऐसा कौन बलवान्‌ पराक्रमी 
योडा होगा जो शत्रुकी ललकारपर उलटे उसके सामने 
हाथ जोड़े ?-'बाली रिपुबल सहद न पारा ।! 


छिपकर भी मित्रके शत्रुको मारनेमें कोई दोष नहीं । 
मान भी लिया जाय, तो भी वह कानून ही और है और 
शरणागत-वस्सलताका कानून उन सारे सांसारिक कानूनोंसे 
निराला है । यह तो नियमका अपवाद (Exception 
to the Rule) है यह तो भगवानका निजका कानून Š । 
अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये प्रभु ब्रह्मण्यदेवत्व आदि गुणोंको 
भी ताकुपर रख देते हैं, उनको यह भी परवा नहीं कि हमको 


, कोइ बुरा कहेगा । इसीपर गोस्वामीजीने विनयमें कहा है- 


ऐसे राम दीन हितकारी । 
तियबिरही सुभ्रीव सखा AR ।हत्यो बालि सहि गारी ७ 
थर दोहावलीमे भी कहते हैं--. | 
कहा विभीषन के RSs कहा बिगारी बारि १ 
तुरूसी प्रभु सरनागतहि सब दिन आये पारि \\ 
बलि बढी बरूसालि दारि सखा कीन्ह कपिराज | 
JA रामकृपारको बिरद गरीबनिबाज 
asan कहि कियो बचन निरुत्तर नाहि । 
तुरुसी प्रभु सुग्रीदकी चित न कळू कुचाहि।\ 
आप 'मानसपोयूष' नामक ओरामचरितमानसको aa Ap Ge eee ‘maigo’ 
कर रहे हे । अबतक 'मानस? 
_ हो सो इस अन्यको 
रही है, इसके सिवा 
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इसी विषयमें ato झा० स० १० भी प्रमाणमें दिया 
जा सकता है | वहाँ जब महारानीजीने आपसे प्रार्थना की 
कि आपने राक्षसोंके वधकी प्रतिज्ञा की हे, पर मेरी प्रार्थना 
है कि आप विना थपराधके उनका वध न करें, उस समय 
प्रभुने यह उत्तर दिया-- 
रक्षकस्त्व सह भ्रात्रा खन्नाथा हि गयं वने \ 
मया AIS: Fal कात्स्न्येन परिपारनम्‌ | 
ऋषीण दण्डकारण्ये BZA जनकात्मजे V 
संश्रुस च न शक्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ W 
मुनीनामन्यथाकतु Bae हि मे सदा! 
AAS जीवित जह्यां त्वा वा सति सहध्ष्मणाम्‌ VL 
न तु प्रतिज्ञा संश्रु ब्रह्मणेभ्यो विशेषतः \ 
तदवद्यं मया कार्यमुषीणा परिपाकनम्‌ ।। 
(१६-१९) 
अर्थात्‌ 'दण्डकारण्यके ऋषि मेरी शरण आकर 
gaa बोले कि आप ही हमारे नाथ हैं, आप ही हमारे 
एकमात्र रक्षक हैं । यह सुनकर मैंने राक्षस-वधकी प्रतिज्ञा 
को । अब उस प्रतिज्ञाको में नहीं छोड़ सकता, सत्य सुमे 
सदा प्रिय Š में प्राण छोड़ सकता हूँ, तुमको एवं 
लक्ष्मणको छोड़ सकता हुँ पर प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता V 
ऐसा ही प्रझुने सुन्दरकाण्डमें सुमीवसे कहा है-मम पन 
AAMT भय हारी 1? 
तात्पर्यं कि सव्यसन्धता, प्रतिज्ञारक्षा, साधुपरित्राण 
तथा दुष्टसंहारके तस्व और भगवानूकी शरणागत-वस्सल्ताको 
जो नहीं जानते वे ही प्रभुपर अन्यायका weg 
लगायेंगे। ss weit ईश्वरावतार-चरित ऐसे होते हैं 


जिन्हें देख-सुनकर-- 


जड़ मोहहिं बुध होहि सुखारी । 
आधुनिक समालोचकोंको चाहिये कि वे सहृदयता और 
सञ्गावनासे ही इश्वरावतार-चरित्रोंपर विचार करनेका क्ट 
उठाया BL TH उसके रहस्य उनकी समझमें आ सकते हैं |S 


नामक आरामचरितमानसकी निका बंड़ा ही 
उक इहत्‌ रोका निकालनेका बड़ा ही सराहनीय और सर्वधा स्तुत्य कार्य 


पर जितनी टीकाएँ ° š 
नो हका निकली है प्राय: उन सबका सार और, अप्रकाशित टौकारओका रसास्वादन करना 
जरूर म 
za पढ़ना चाहिये । श्समें काशीनिवासी प्रसिद्ध रामायणी सा० पं० रामकुमारजीकृत पूरी टीका दी जा 
नदन पाठकजी, महाराज औरामचरणदासजी, पाण्डेयः Masaai, संतसिइजी ज्ञा 


नी पंजाबी, काष्टजिहा 


' wa 


“Ç 
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पतितोद्वारक तुलसी 


आखर अमोघ अस अतुल अनोखे चोखे , 
छन्दके प्रबन्ध आठे अछत बिचारे हैं। 
दीबे काज मेख राव-रंकनके अंकनपे , 
लेखबद्ध PRÈ TRY उचारे ŽI 
जन्त्रहू हैं मन्त्रहू हैँ आगम निगमहू ë, 
कलिकी कराल चाल MA दुघारे हैं | 
गाय “प्रेम? मानसकों अधम उधारे जेते , 
तुलर्सांने तारे तेते नभमें न तारे हैं ॥१॥ 
पापी व्यभिचारी भारी कपटी कुचाली मूढ , 
ओगुनकी खान , We साच! गति धारे हैं | 
चुगुल चवाइ चोरे चपल चलाक चित्त , 
चाव चौगुनेसों राम-नामाहिं उचारे हैं || 
जेते गये चले बाढि मानस-सोपानपर , 
घोय मल मानस को R सुधारे | 
धन्य तेरी कृति प्रेम? तुलसी गुसाई इत , 
तेते जीवं तारे जेते नभमें न तारे हैं ॥२॥ 


प्रेमनारायण त्रिपाठी "प्रेम? | 


Seo OS EOE SS en . lod 
स्वामीजी, बावा हरिहरप्रसादजी, to शिवलालजी पाठक, qo गणपति उपाध्यायजी, रणबद्ादुरार्सिंहजी, कैलासजी, बावा 


हरिदासजी, बावा रघुनाथदासजी आदिकी Saray Ta ना० :प्रचारिणी सभाकी अन्थावलीसे, विनायकी टीका, वीर कावजी 
मालवीयकृत टीका, बाबू श्यामसुन्दरदासजीकी टीका, पं०सुधाकरजी द्विवेदी, To सूर्यप्रसाद मिश्र, तुलसी? “माधुरी! आदिसे जहाँ 
जो सुन्दरभाव मिलता है, उनका संग्र रहता दे । इनके सिवा qo Yo श्रीरामवछभादारणजी मद्दाराज, रामायणी बाबा श्रीः 
रामबालकदासजी, बावा श्रीजानकीदासजी रामायणी इत्यादिकी कथाएँ सुनकर लेखकने कई वर्षोतक जो नोट लिख लिये थे वे भी 
रहते हैं | यथावश्यक राब्दोंके अथे और उनकी व्युत्पात्ति देकर फिर सरल अक्षरार्थ किया जाता दै | naraq कथाएँ दी 
जाती हें । श्रीरामदासजी गौड़ और लाला भगवानदीनर्जीके विचार भी रहते हैं । alsa समस्याओकी मीमांसा की जाती दै । 
मिलानके छिये ग्रन्थोके छोक जो चोपाइयोसे मिलते हें, दिये जाते हैं । जहाँ-तहाँ विवादास्पद चौपाइयाँका खुलासा किया जाता 
है । प्राचीन पाठान्तरोंपर विचार रहता है । इस टीकामें प्रायः रुपयेमें चौदह आना भाग अप्रकाशित टीकाओंका रहता दै । 

अबतुक चार काण्ड समाप्त दो चुके हैं । वालकाण्डके लगभग २२७५ और अयोध्या काण्डके १५२५ पृष्ठ Š । रामायण- 
Wate सावन्तजीसे सम्पादक 'मानस-पीयूषश अयोध्याके पतेसे पत्र-व्यवद्दार कर प्रकाशित पुस्तकें खरीदनी चाहिये और 
प्रकाशित होनेवाले भागोंके लिये ग्राहक वन जाना चाहिये । 

बाबू झीतलासहायजी अपने सब alata छोड़कर केवळ इसी पवित्र रामसेवामे लग रहे हें । मेरी समझसे इन्हें इस कार्य में 
बहुत कष्ट उठाना पड़ता हे, और घाटा हो रहा दै, जो पुस्तकें विकनेसे ही कम हो सकता है, रामायण-प्रेमियोके! यइ परम उपयोगी 
अन्थ खरदिकर राम-सेवामें सहयोग देना चाहिये । -सम्पादक 
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तुलसीकृत रामायणकी समीक्षा 


( लेखक--रैवरैण्ड एडविन ग्रीव्स, मेलवने, इंगलेण्ड ) 


पर समालोचनात्मक इष्टिसे कुछ 
लिखना एक विदेशीके लिये दुस्साहस- 
| मात्र होगा । किन्तु मेरे-जैसे व्यक्तिका 


किया है, उनके चरणोंमें श्रद्धाञ्जलि उपस्थित करना 
कदाचित्‌ क्षम्य हो सकता है । 

तुलसीदासजीने बहुतसे ग्रन्थ लिखे हैं भर उनमें कोई 
ऐसा नहीं है जो सामान्य दृष्टिसे देखा जा सके । किन्तु 
हिन्दीके विद्वान्‌ गुसाई जीके नामसे प्रसिद्ध सभी अन्थोंको 
उनकी कृति नहीं मानते | सम्भव है कि कुछ निम्नश्रेणीकी 
रचनाएँ जिनमें गुसाई'जीका नाम है, वस्तुतः उनकी कृति 
न हो, अतएव महाकविके दोष दिखलानेके विचारसे उनको 
प्रमाणरूपसे उपस्थित नहीं किया जा सकला | 


उनके समस्त अन्थोंमे रामायण या रामचरितमानसका 
स्थान सबसे ऊंचा है । मुझे स्मरण है कि हिन्दीके एक 
विद्वान्‌ इस निण यको स्वीकार करनेमें आनाकानी करते थे 
क्योकि उनके विचारसे वह स्थान विनयपत्रिकाको प्रदान 
किया जाना चाहिये । निस्सन्देह विनयपत्रिकामे कुछ ऐसी 
विशेषताएं हैं जो रामचरितमानसमे उतनी नहीं पायी 
जातीं, किन्तु विनयपत्रिका केवल थोडेसे संस्कृत पुरुषोंके 
लिये ही पवित्र धरोहर बनी रह जाती है। रामायणको और 
रामायणके गुणोंको समभनेवाले ऐसे बहुतेरे सज्जन सिलेंगे 
जो विनयपत्रिकाके विवाद-अस्त पदोंका विवेचन तो दूर 
रहा उनको समझनेतककी भी झसता नही रखते | 


शीरामचरितमानसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि वह सब अणियोंके सोगोंको-यहाँतक कि जो लोग 
पढ़ना नहीं जानते, केवल सुन सकते हैं, उनको भो समान 
रूपसे मिय 5. इससे एक भोलाभाला आमीण जितना 
आनन्दित होता है, विद्वान्‌ भी उतना ही आनन्द पाता है। 


न्दी-भाषाके महाकवियोंकी रचनाओं- 


रामायणकी कथा वढी ही सुन्दरताके साथ कही गयी है, 


जिससे पाठकका मन आदिसे अन्ततक कहीं नहीं ऊबता | 
चमत्कारकी अधिकता, करपनाकी प्रचुरता, भापाकी 
सजीवता, मधुर ध्वनि तथा भाव प्रकाशनको सुन्दरता और 
उपादेयताके कारण यह सबको मन्त्रमुग्ध कर देती Š | सम्भव 
है कि इसकी उत्तमता सब जगह एकसी नहीं हो, परन्तु 
लेखकको हम कहीं विपयान्तरमें जाते नहीं देखते (जेसा कि 


कुछ वास्तविक सुकवि झोंकमें आकर कर बैठते हैं) । तथापि © 


यह ग्रन्थ सर्वाङ्गसुन्दररूपमें हमारे सामने उपस्थित है। 
अब सम्भवतः यह प्रश्‍न उठता है कि तुलसीदासङ्गत 
रामायणमें कौन-से ऐसे गुण हैं जिनसे उसने हिन्दी-सा हित्यमें 
सर्वोच्च पद प्राप्त किया है ? 

लेखक सङ्गोचके साथ इस प्रश्नका संक्षिप्त उत्तर देनेकी 
चेष्टा करता है। 

(t) महाकविका मन प्रतिपा विषयमें तन्मय हे, 
उसने अपने आपको सुला दिया है | उसका प्रयत्न अपनी 
प्रवीणता प्रदुशित करना नहीं है, वह श्रीरामचन्द्रजीकी 
महानता और साधुताकी ओर ही पाठकोंका ध्यान आकषित 
करता है । श्रीरामके प्रति उसकी भक्ति (अथवा उसकी 
रामभक्ति) उसके समस्त पद्योंमें स्वभावसे ही परिप्लावित है । 
उसको रचानाएँ अपने प्रभु whe भगवानके- अनन्य- म्रेमसे 


` परिपूर्ण Š । वह कीति कमानेके लिये रचना नहीं करता, 
- उसका एकमात्र लक्ष्य श्रीसीता-रामको विमल कीतिकी 


स्थापना करना हे । 


(२) इस Weal सम्मुख रखकर कवि प्रधानरूपसे 
इस बातपर दृष्टि रखता है, जिसमें उसकी भाषा सरल और 


सबके समने योग्य हो। वह अपनी विह्ृत्ता, प्रवीणता , 


आर रचना-कौशलकी प्रशंसाके लिये पाठकोंको विवश 
करनेकी इच्छा नहीं करता, वह तो पाउकोंको अपनी बात 
ससाना चाहता हे) निम्नलिखित पद बड़ा ही मनोहर 
है जिसमें कविने इस विषयकी विवेचना की है और 
जिसमें साधारण “भाषा' शब्दका प्रयोग कर अपनी 
अभिलाषा व्यक्त की ह ` 

भाषा अनित मोर मति मोरी । हँसिबे जोग हेरे नहिं खोरी ॥ 
अमु पद प्रीति न साजुक्षि नौक! तिन्हहि कथा सुनि रागिदि फोडी 


___रिहरुपदःरति भति न कुतरकी।तिन्ह कहे मधुर कथा रघुबरकी १ 
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PP RPA I III i s: 


निस्सन्देह रामचरितमानसमें बहुतसे ऐसे स्थल हैं जिनके 
समभनेमें विदेशी पाठकको कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ता हे, पर सम्भवतः उनमें कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो 
प्रत्येक भारतीय पाठकके लिये भी सुगम नहीं हैं, किन्तु 
इस छिष्टताका कारण केवल विषयकी गम्भीरता हे । कविने 
इस प्रकारकी रचना अपना पारिडत्य और गास्भीय 
दिखलानेके लिये नहीं की ë । इस काव्यकी एक बढ़ी विशेषता 
भाषाकी सरलता है । कवि अपनी रचना साधारण जनताके 
समकने योग्य बनाना चाहता है | उसका उद्देश्य तुलसी- 
दासको विख्यात करना नहीं है, वह तो अपने रामको 
_लोकप्रिय बनाना चाहता है I 


(३) एक विशेषता यह है कि इसमें बिना वाधा 
विभिन्न वृत्तान्तोंका समावेश हे । छुन्द-योजना भी बहुत 
ही सुन्दर हे । यद्यपि कहीं कहीं चौपाइयो और दोहोंके 
क्रमर्मे कुछ भेद हे परन्तु अधिकांशमें चार चौपाइयोंके बाद 
एक दोहेका क्रम रक्खा गया है, बीच-बीच में सोरठोंका 
प्रयोग करके mad परिवत न किया गया है, जिससे 
रचना और भी रुचिकर हो गयी हे । पाठकोंके 
मनोरअनार्थ अनेक प्रकारके छन्दोंका भी समावेश किया 


` गया हे, जिनसे काव्यका सौन्दर्यं विशेष बढ़ गया हे । 


कहीं-कहीं तो विषय और भाषाकी उत्कृष्टताके कारण वे बहुत 
ही प्रभावोत्पादक हो गये हैं | उदाहरणाथ इस छन्दको 
देखिये, जिसका आरम्भ इसप्रकार हे-- 

जय-जय सुरनायक जन-सुख-दायक THATS मगवंता । 


यह बालकाण्डमें Š | अन्यान्य स्थलोंपर ये छन्द युद्धकी 
भीषणता और भयानक NEIN Baya संग्रामके 
भैरव-निनादसे परिपूर्ण हो रहे हैं। लक्लाकाण्डमें इसके 
उदाहरण अधिक मिलते हैं । 


गुसाइंजीने रामायणके पदोंकी पूतिके लिये ्रावश्यकता- 
FAR शब्दोंके ASTM बदलकर,बहुत-से अन्यान्य शब्दोंको 
अपनाकर रचनामें एक और नवीनता ला दी Š । शब्दोंको 
उपयुक्त स्थानपर रखने, उनको घटाने-बढाने तथा काटने- 
छाँरनेकी गोस्वामीजीमें ऐसी विचित्र शक्ति थी कि उनके 
ऐसा करनेपर भी प्रयुक्त शब्द सरलतासे पहचाने जा 
सकते Š । मैंने एक 'ऐसा” शब्दके रामायणमें ११ भिन्न रूप 
देखे हैं । इसी प्रकारकी विभिन्नता सर्वनाम, शब्द और 
अन्यान्य Vaid भी पायी जाती Š । स्थानःस्थानपर 


२४१ 

अलुप्रासोंकी छटा दीख पड़ती है ( कदाचित्‌ उपयु क्त 

छुन्दर्मे यह एक पंक्ति अनुप्रासका सर्वोत्तम उदाहरण है--- 
जो भव-मय-भंजन जन-मन-रंजन गंजन बिपति बरूथा। 


कवि शब्दों और पदोंके प्रयोगमें, विषय-प्रतिपादनके 
लिये छन्दोंकी गतिर्मे अपनी विशेष रुचिका प्रदर्शन करता 
है भौर भाव तथा रसोंके द्वारा ्रत्यधिक विभिन्नताकी gar 
दिखाता है । रामायणमें उल्लिखित विपयों तथा उनके 
प्रकाशनके लिये प्रयोग किये गये रसोंकी सूची बना लेना 
प्रायः अ्रसम्भव है । पात्रोंके चरित्र-चित्रणकी शैली नाटकों- 
की भाँति है। यह सत्य हे कि पाश्चात्य मनोवृत्तिके लिये 
रामायणके बहुत-से स्थल कुछ दुर्बाध या fee प्रतीत होते 
हैं तथा जिस भाषा थर रसके द्वारा उनकी श्रभिब्यक्ति की 
गयी है उसमें कुछ अतिमात्रा दीख पड़ती हे, परन्तु इससे 
रामायणके भिन्न-भिन्न पात्रोंके सजीव चरित्र-चित्रणके प्रति 
पाठकोंकी श्रद्धा कम नहीं हो सकती । 


गुसाई तुलसीदासजीने सरल शान्त adah, meea 
सुख-दुःखोंके चित्रणमें (हा ! दीना कैकेयी ), युद्धके आघात- 
प्रतिघातके वर्णनमें, सन्तान और माता-पिताके, भाई-भाई 
और पति-पल्नीके पारस्परिक aga सम्बन्धके अंकित करनेमें 
एक-सी कुशलता दिखायी है | सुदीर्घध वनवासकी यात्रासे 


. पूर्व राम-सीताका जो वार्तालाप है वह तो कदाचित्‌ सम्पूर्ण 


रामायणमें अत्यन्त उत्कृष्ट प्रसंग Š । जिस शूरतासे राम- 
wast वनके कष्टमय जीवनका चित्र खींचकर सीताको 
दुःखोंसे बचने और घरपर सबकी देखभालमें सुख-पूर्वक रहने- 
का उपदेश करते हैं, उसी वीरताके साथ सीताजी भी प्रत्येक 
ama पतिके साथ रहकर उसके बड़े-से-बड़े FUN समान 
रूपसे भागीदार बनना चाहती है | वह यह नहीं दिखलाना 
चाहती कि कठिन कार्यो का विनय-पूर्वक करना केवल 
कत्तव्य या भक्तिवश है, वह तो अपना दावा इससे कहीं 
wage शब्दोमे पेश करती है, वह कहती है कि प्रभुके 
साथ वनकी कडिनाइयाँ भोगना मेरे लिये स्वर्ग-सदृश हे 
और उनके अलग रहनेमें यह राजप्रासाद भी नरक-तुल्य Š | 


(४ ) तुनसीदासजीके हास्य-विनो दपर तो एक स्वतन्त्र 
लेख लिखा जा सकता है | साहित्य तथा जीवन दोनोंमें 
विनोदकी बड़ी आवश्यकता Š | जीवनके किसी विज्ञानमें 
विनोदका अभाव एक बडा दोष सममा जाता है | प्रायः 
हास्योत्पादक पद्य तत्काल मनमें जाग उठते हैं, उदाहरणाथ, 
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परशुरामकी गजेना तथा उनके फ्रोधके उत्तरमें लच्मणका 
विनोदपूणं उत्तर । अथवा शूपेणखाकी लघमणको वरण 
करनेकी चेष्टा और उसके उत्तरमें लक्ष्मणका श्लेपपूर्ण हास्य 
देखने योग्य है । लक्कार्मे राजप्रासादमें हनूमान्‌ भौर उनकी 
Tea कथा हास्यरससे परिपूर्ण है । इसीप्रकार बालकाण्डमें 
शिचके बहुसंख्यक विचित्र गणोंका वर्णन Š | लक्काकाण्डसे 
भी ऐसे बहुतेरे अंश उद्धुत किये जा सकते हैं जिनमें विकट 
तथा प्रौढ हास्यरसका समावेश है । कहीं-कहीं तो यह 
हास्य-विनोद मर्मस्पशी--न्यज्न-गमित हो गया है । क्या मैं 
निम्नलिखित पद्य इसके एक स्पष्ट चित्रके रूपमें रख सकता ë ? 
समरथ कहुँ नहिं दोष गोसाई । 


यद्यपि कुछ सजन इसमें व्यङ्ग न मानकर इसका 
शब्दशः अनुवाद करना ही उचित समभते हैं । 

अन्य विषयोंकी भाँति काव्यमें भी लोगोंकी अभिरुचि 
भिन्न-भिन्न हुआ करती है। कुछ पाठकों को कवि बिहारीलालकी 
रचना विशेष प्रिय मालूम होती है । शब्द्योजनामें 
वे अवश्य ही बड़े प्रवीण हैं, किन्तु उनकी सतसईमें इसके 
अतिरिक्त कौन-से गुण रह जाते हैं ? कुछ दूसरे लोगोंको 
सूरदासकी कविता बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। निश्चय 
ही न तो कोई भी मनुष्य उनकी साहित्य-सुन्दरता तथा 
मनोरमताको लघुता प्रदान कर सकता हे और न उनके 
पदोंके AA ही सन्देह कर सकता ei इस विषयपर 
हमें 'मेकाले' की निदोष थंग्रेजीके उपर कार्लाइलके ये उद्वार 


AIREA, रामच शरणं प्रपञ्च ® 
Vinay Avast Sa an Vani Trust Donations 


IRR, 
PIII RPL PILI PLR IAL ALA 


स्मरण हो श्राते हें-'हे कान्तिमयी सरिते ! बहती जाओ! 
( Flow on thou shining river ) सूरदास विचित्र 
फूलों और फलोंसे भरपूर एक ऊँचे पठारपर स्थित हैं, पर 
क्या नीचेकी समतल भूमि उनकी अभिरामता नहीं रख 
सकती? यद्यपि उनका स्थान बहुत ऊँचा है तथापि ढालों भर 
AIPA भी मनोहरता होती है । महात्मा कबीरजीमें अपने 
ढंगकी एक महानता है । सम्भवतः कोई भी कवि इतने 
कम शब्दोर्मे इतने ऊँचे भाव नहीं भर सकता । संक्षिप्त 
कथनकी शक्ति तथा रूखे ओजपूर्ण पदोंके प्रयोगर्मे उनकी 
कोई समानता नहीं कर सकता । उनके पदोंमें बहुत-से 
व्यावहारिक सिद्धान्त कूट-कूट कर भरे हैं। किन्तु तुलसी दास- 
जी और कवीरजीमे इतनी समानता नहीं कि उनकी तुलना 
की जा सके | 


हिन्दी-साहित्यको अनेक कवियोंने सम्छद्धिशाली बनाया 
है, किन्तु तुलसीदासका स्थान निश्चय ही उन सबमें ऊँचा 
है | अन्य कवियोंमें तुलसीदासजीफी ater कोई विशेष 
गुण भले ही हो परन्तु तुलसीदासजीमें तो अनेक उच्च ak 
महान्‌ गुणोंका समन्वय Ë | उनकी रामायणर्मे केसे वीरत्व 
ओर विनयपूर्ण भावोंका प्रवाह दीख पढ़ता है! वह हमारे 
केवल प्रशंसाके ही पात्र नहीं, प्रेमके भी हैं और वह प्रेम 
उन्हें प्राप्त भी हुआ है, इसका ज्वखन्त उदाहरण यही है 
कि समस्त हिन्दी-साहित्यमें ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं 
जिसका राजंप्रासादसे लेकर एक निर्धनकी कुटियातक 
इतना अधिक प्रसार हो । 


— pC —_-- 


राम 
रामह चराचरोमें व्याप्त है अखण्ड बरह्म , 


रामका गुणानुवाद, पुण्यका आगार हे | 
रामसे सभी महान हैं सुखी जहान बीच , 
रामके लिये सदा प्रणाम बार बार Š || 
रामसे जुदा कभी हुआ नहीं किसीका चित , 
| x रामकी कथा सुधा-त्रिवेणिकाकी धार हे | 
WA रमें मुनी, ated मानसोंमें , | 
राम “विष्णु? सर्वथा त्रिळोकका आधार हे |! 


w 
` ` 


- . गेगाविष्णु पाण्डेय, विद्याभूषण “विष्णु! . 


ot > x š = - - ` - है 
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रामायण संसारका सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य हे 


ay 


( 
स बातको सभी मानते हें कि रामायण 
संसारमें सबसे पुराना महाकाव्य है; 
किन्तु यह सर्वोत्कृष्ट और आदिकाव्य 
है--इसे बहुत कम लोग जानते हैं । 


bs 


Se ऐतिहासिक कालके अरुणो द्यमें रचे 


तथा अन्य देशोमे भी महाकाव्योंके लिखनेवाले समय 
समयपर थाविभूंत होते रहे हें किन्तु सांस्कृतिक सौन्दर्य 
तथा सर्वाङ्गीण gy होनेके कारण रामायणको वह गौरव- 
युक्त महान्‌ पद सदा प्राप्त रहेगा जिसका श्रतिक्रमण श्रथवा 
प्रतिस्पर्धी कोई नहीं कर सकता | 


रामायणमें महाकाव्यके लिये आवश्यक सभी नियमोंका 
पालन किया गया है। यद्यपि दूसरे महाकवियोंने भी उन 
नियमोंकी अवहेलना नहीं की है तथापि हिमालयस्थ उच्च 
शिखरकी भाँति यह उन सबसे थागे बढ़ा हुआ है। जो 
रामायणकी RENA हृदयङ्गम करना चाहते हैं उन पुरुपोंके 
लिये महाकाग्यके नियमोंका विश्लेषण अ्रधिक उपादेय होगा | 

नाटकके समान महाकाव्यमं भी तीन महान्‌ नियमों 
( सिद्धान्तो ) का समावेश होना आवश्यक है--( १ ) 
विषयकी मद्दानता--श्र्थात्‌ इतिहास तथा पुराणोंके महान्‌ 
चरित्र-चित्रण, ( २) सर्वाङ्गीण चमत्कारपूर्णं क्रियाएं 
( ३ ) भाषाकी उत्कृष्टता । aa देखना है कि रामायण 
कहाँ तक इन निथमोंको पूरा करता Š । भगवान्‌ राम स्वयं 
एक महान्‌ सम्राट हैं, उनका जन्म एक ऐसे महान्‌ राजवंशमें 
होता है जिसकी सीमा देवताश्रों तक पहुँची हुई है । 
मनुष्य उन्हें ईश्वरका Baa मानते Š | उनकी पतिव्रता 
स्त्री महारानी सीताजी उसी प्रकारके दूसरे महान्‌ राजवंशर्मे 
जन्म AA हैं और ग्रपनी उच्च स्थितिके अनुरूप, अनुकरणीय 
गुणोंसे विभूषित इस महाकाव्यकी नायिका हैं | भगवान्‌ 
श्रीरामके आता लच्मणमें भी वे सारे सुन्दर गुण वर्तमान 
हैं जो एक राजकुमारके लिये आवश्यक हैं । दक्तिणके आदि 
निवासी वानरोंके आकारवाले पुरुष, श्रीहनूमानजी 
देवता झरोके अवतार हैं जो एक वार अतुल शक्तिके अधीश्वर 


लेखक--डाक्टर श्री एच० डब्ल्यू० बी० मोरेनो, Wo To, पी-एच ० डी०, प्रेसिडेण्ट ‘kanal इण्डियन लीग? ) 


मारुतिके नामसे प्रसिद्ध थे और ( रामायण ) दक्षिणदेशके 
शासक हैं । महारानी सीताका अपहरण करनेवाला रावण 
लङ्काका शक्तिशाली राजा है | यद्यपि उसकी सारी कामनाएँ 
पाशविक हैं तथापि राज्य-वैभवर्मे वह किसी भी भारतीय 
RW कम नहीं है । 


इस महाकाव्यका कथानक सरवतो भावेन हृदयग्राही Š | 
अंग्रेजी भाषाका प्रसिद्ध कवि पोप ऐसा नहीं कर सका है, 
उसके हास्य-वीर-रस-पूर्णं काव्य “दि रेप wa दि लॉक! 
( The rape of the lock ) में सुन्दरी वेलिण्डाके एक 
केशपासके ऊपर ही सारा बखेडा मचता | रामायणमें 
लक्ष्मण तथा महारानी सीताके सहित श्रीरामजीका भारतके 
दक्षिणी प्रदेशमे पर्यटन, ania ऐतिहासिक विभूतियोंसे 
मिलाप, भयानक लङ्काधिराजका पराभव, विजय प्राप्त कर 
अपने राउ्यमें लौटना We वहाँ स्वतन्त्रतापूर्वक कुछ काल 
तक राज्य करना ग्रादि wearin वर्णन हे | 

रामायणकी भाषा चमत्कार-पूणं है तथा संस्कृतके 
श्होक-प्रवाहके कारण इस काब्यकी महत्ता शौर भी बढ़ 
जाती है । महाकविं वजिल ( Virgil ) के एनिडकी 
(Aenid) भाँति ग्रीक nan लैटिन महाकाव्योर्मे 
amm वर्णंनके लिये पट्पदी ( Hexameter ) 
का उपयोग किया जाता हे | मिल्टनने ( Milton ) भी 
सीमित पञ्चपदीका ( Pentameter) प्रयोग किया है 
किन्तु रामायणमें इनसे कहीं अधिक चमर्कारिक छन्दोंका 
प्रवाह है । इसीलिये इसमें कुछ भी थाश्चयै नहीं कि oa 
भी श्रीतुलसीदासजीके रामायणको भी जिसमें वाल्मीकीय 
रामायणकी भाषाकी छाया adam है, गाँवोंमें लोग 
शान्तभावसे लगातार कितनी wat सुनते हें और 
मण्डपके नीचे आसनपर बैठे हुए विद्वान्‌ पण्डित श्रीरामके 
पराक्रमपूर्ण कार्यका सुन्दर वर्णन करते रहते हैं। 


Mae काव्य-सिद्धान्तके अनुसार किसी ग्रन्थको 
महाकाव्यकी श्रेणीमें लानेके लिये तीन और नियमोंका 
पालन आवश्यक है | वे हैँ--काल, स्थान तथा क्रियाकी 
एकता, महाकाव्यकी क्रियाग्रोंका सम्पादन एक ही कालमें 
होना चाहिये । इतिहासकी भाँति इसका विस्तार एक कालसे 
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दूसरे कालतक नहीं जा सकता | उदाहरणाथ रोमका 
आगस्टन तथा इङ्गलैण्डका विक्टोरियन-काल हे । रामायणमें, 
श्रीरामजीके वनवास तथा केवल उसी अवधिमें किये गये 
पराक्रमके थोड़े-ले समयको चुनकर कालकी एकताका थच्छा 
निर्वाह हुआ है। शेश्सापयरके ऑथेलो ( Othelo ) नामक 
नाटकसे भी कालकी एकताकी रक्षा हुई है, ठीक वेनेशियन 
DUT साइप्रस हीपपर थाक्रमण फरनेके पूव -्ॉथेलो 
( Othelo ) अपनी सेनाके साथ प्रस्थान करनेके लिये 
विचार करते समय ही मलिनहृदय आइगोकी ( Iago ) 
qina शिकार बन जाता है। ग्रीक ania भी 
कालकी एकतापर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है 
अर्थात्‌ जितने समयमें वास्तविक शोकपर्यवसायी कायो की 
(Tragedy) समाप्ति होती है उतने ही समयमें नाटकका 
अभिनय भी समाप्त होता है । सम्राट्‌ हेनरी पञ्चम 
(King Henry V.) नामक नाटकमें काल एवं स्थानकी 
एकताका अतिक्रमण हो जाता है और यही कारण à कि 
शेक्सपियर काल तथा स्थानकी ए फताकी कमीको पूरा करनेके 
लिये सामूहिक-गान (Chorus) उपस्थित करता हे । 
रामायणमें ama एकताका अच्छी तरह निर्वाह किया गया 
है। इस महाकाव्यकी सारी लीलाएँ भारतवर्ष तथा AS 
सैदानोमें होती हैं । सम्राट हेनरी पञ्चम नाटकर्म स्थान, 
इंगलैण्डसे फ्रान्स तथा फ्रान्ससे इंगलैण्ड परिवर्तित होता 
रहता है, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है-- सामूहिक गानसे 
ag सौम्य बन जाता Š 1 रामायणमें क्रियाकी एकताका भी 
पालन होता है, समस्त क्रियाओंका सम्बन्ध केवल 
श्रीरामचन्द्रजीके वनवास तथा उनके लौटनेके सिवा और किसी 
बातसे नहीं Š । लौटनेके बाद भ्रीरामचन्द्रजी और महारानी 
सीताकी क्या दशा हुई? घनमें किसप्रकार महषि वाल्मीकिने 
wa और कुश--इन दोनों कुमारोंका पालन-पोषण 
fear? किसप्रकार वे अपने राज्यमै पुनः लौटकर आये ? 
इन सब विपयोंका वर्णन रामायणमे है। महाकवि होमर रचित 
महाकाव्य इलियड (Iliad) की समासि, mima 
(Patroclus) के हत्यारे læ (Hector) सारनेके 
कारण एचलिजके क्रोध-शमनमें, हो जाती है। इसप्रकार 
यह दुःखान्त दृश्य पूणं हो जाता है, क्योंकि एचलिजुके 


क्रोधसे निकलकर दुःखके अनन्त स्रोत फूट पढ़ते हैं और वह - 


उन्हींके गोत गाता है और कुछ नहीं कहता, तथा सुतक 


क he ` सम्मानाथे स्ृतक-क्रिया-सस्बन्धी खेल. 


_ “Funeral games) की समासिमें महाकाव्यका अवसान 
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होता है। 
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दायनगरका पतन तथा दाह इनियास (Aeneas) द्वारा 
एश्विलेज (Anchises) को सहायता देना तथा उनके गृह- 
देवताओंकी रक्षादि - घटनाएँ यूनानी दन्तकथाथोसे ली 
गयी हैं । 

संसारके महाकाव्योंके साथ तुलना करनेमें रामायण 
बड़ी सुन्दरताके साथ उपस्थित किया जा सकता है। महानताके 
विचारसे “इलियड' को रामायणके सामने रख सकते हैं । 
परन्तु बहुत-से TAIN वह प्रतिभाहीन हो जाता हे, जहाँ 
रचनाशैली तथा विचारोंकी मनोहरताके कारण रामायणकी 
विजय होती है । इन दोनों महाकाब्योंमें उपर्युक्त तीनों 
एकताओंका अनुसरण किया गया है और दोनों इस विषयमे 
अपना विशेष चमत्कार रखते हैं, किन्तु रामायण विशद शैली 
तथा सुन्दर इश्योंके चित्रणके कारण एक अनुपम स्थान 
प्राप्त करता है । स्वयं महाकवि वजिल स्वीकार करता è 
कि एनिड केवल इलियडकी प्रतिच्छाया à । किन्तु इसमें 
इलियडके समान भाषा और भाव विकसित नहीं हो सके 
हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, जिसे होमरकी उन 
उपमाओंके सामने रख सके जो संसारमै अत्यन्त सम्मानित 
हो चुकी Š । महाकवि डाण्टे (Dante) के MATA विचार 
तथा वर्णनकी रमणीयताका अभाव नहीं Š । उसके बनाये हुए 
इनफनो (Inferno) परगेटोरियो (Purgatorio) तथा 
पैरेडाइज (Paradise) नामक HUTA ऐसा सुन्दर चित्रण 
à कि जिसकी प्रतिलिपि आधुनिक कलाविद्‌ उपस्थित नहीं 
कर सकता। किन्तु कभी-कभी डाण्टेके विचारोंपर पक्षपातका 
परदा पड जाता है, यही कारण है कि वह जगतमें जिन 
धर्साध्यक्षोंसे gut करता है उन्हें नरकमें पहुँचा देता है किन्तु 
इनफनोमें रिमिलीको/( Rimini )फ्रैन्सिस्काके (Francesca) 
एक सुन्दर उपाख्यानके निमित्त वह कितने ही विद्वोहात्मक 
आर्वोको सृष्टि करता Š । चमत्कारिक वर्णनक लिये सभी 
उपादान मिल्टनके 'पैरेडाइज ल्ट मं हें, किन्तु शैतानका 
वर्णन करते समय वह उसीको लगभग वास्तविक TAFT 
रूपमै ला देता Š । इस काव्यके निर्दिष्ट नायक, मचुप्यक 
पुत्रका व्यक्तित्व अत्यन्त चीण और निष्प्रभ हो जाता è 
हम ईसाई-धर्म-प्रन्थकी कथाके कारण श्रढाकी इछिसे देखते 
हैं, मिल्टनकी रचनाक कारण नहीं । मनुष्यकी प्रथम अवज्ञाका 
गीत गानेवाले नेत्रहीन प्योरिटन (Puritan) महाकवि 
मिल्टनके भाव-प्रकाशनकी पेशलता,छुन्द-प्रवाह तथा कल्पना 
की प्रचुरतामे कोई कमी नहीं भाती । फिरदौसीके शाइनामार्मे 
फारसके राजाओंका इतिहास है--जिसमें शक्तिशाली 
यह काव्य केवल कथा और 
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उपकथा तथा युद्ध और सन्धिके विवरणोंसे भरा हुआ हे, 
जिनके पढ़नेसे मन ऊब जाता हे । फिर भी इनके मध्यमें 
सोहराबकी एक MATAR कहानी है । रुस्तमका AAT ATTA 
(Azerbaijan) देशनिवासिनी भ्रपनी पत्नी ताइमीना 
(Taheminah) के साथ केवल एक राग्रिकरे लिये शयन 
करना, तदनन्तर उसकी भ्रज्ञानतामें सोइरावका जन्म लेना 
तथा उसी सोहराबका संयोगवश अपने पिताके द्वारा मारा 
जाना आदि रोमाञ्चकारी घटनाश्रोंसे भरी हुईं इस करुण 
कहानीको पढ़कर ऐसा कोई न होगा जिसकी आँख सजल न हो 


` उडे । वास्तवर्मे, जैसा कि स्वयं कवि फिरदौसी कहता हे 


कि यदि शाहनामा-जैसे महाकाव्यकी रचना न हुईं होती 
तो रुस्तम एक ग्रामीण वीर ही रह जाता और उसके 
पराक्रमकी गाथा केवल आामीण भाटोंकी जिह्वापर रह 
जाती । फिरदौसीने केवल wa पूर्वीय देशके महान्‌ वीरके 
चरित्रको ही अङ्कित नहीं किया बल्कि दिलको हिला देने- 
वाली सोहरात्रकी कहानीको हमारे लिये रख छोड़ा, जो 
आज भी फारसके प्रासाद एवं अन्तःपुरमें रहनेवाल्रेके 
हृदयको प्रज्वलित करती है । 

मर्यादा-पुरुपोत्तम श्रौरामचन्द्रजी, महारानी सीता, 
श्रीलचमणजी, महावीर हनुमानजी तथा रावणका चरित्र भी 
सुदूर भविष्यमै समयके अगम प्रवाहमें ada सजीवरूपसे 
वर्तमान रहेगा । इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दूजनश्रुतिमें 
सावित्री, शकुन्तला तथा दमयन्ती-जेसी पतिव्रता खियाँ 
झा जाती हैं किन्तु धर्मप्राणा सीताके सामने सभी निष्प्रभ 
हो जाती हैं; जिसे देवता भी प्रणाम करते हैं और अपनी 
अ्रद्धाअलि अपित करते हैं । wastes युधिष्ठिर, भीष्म 
तथा प्रह्लादके चरित्र भी प्राप्त होते हैं किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके 
विशुद्ध तथा sagga जीवन, एवं राजकीय गुण और 
शीलके साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती । 

रामायणका सार क्या है ? पेरेडाइज ated छुद्र 
उपदेश एवं इलियड काव्यम वणित साधारण चरित्रोंकी 
अपेक्षा उसकी महत्ता किस प्रकार सार्थक होती है ? ग्रीक 
कहानियोंमें वर्णित वीराग्रगण्य एचिलीज तो केवल मनेलास 
( Manelaus ) वन्दी कन्याके लिये ही अपने शिविरमें 
छिप जाता है; दूसरी ओर Wea ( Odyssens ) एक 
अत्यन्त कामी पुरुष है जो आजकल सज्जन पुरुषोंके सम्मुख 
केवल TUG पात्र उइरता Š | अजाक्स भी ( Ajax ) 
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केवल शक्तिमै भीमके समान है, इसके सिवा उसमें और 
कोई गुण नहीं Š । इसके विपरीत श्रीरामचन्द्रजी उस मूल 
सिद्धान्तको सिखलाते हैं जो चराचरका आधार है क्योंकि 
परमात्माका प्रथम विधान “अनुशासन” है। यदि आज 
सीताजी होतीं तो उनके सामने हमारी बहनॅ--चाहे वे 
प्राच्य देशकी हों या पाश्चात्य देशकी हों, लजासे नतशिर 
हो जातीं | श्रीलचमणजी धर्म भर भक्तिसे ओतप्रोत हैं, 
उनके बाद उस प्रकारके बहुत ही कम भाई हमारे देखनेमें 
आते हैं । तुलनात्मक दृष्टिसे केवल ma और सर्वप्रिय 
जोनैथन ( Jonathan ) और डेविड (David) की 
अमर कहानी कुछ भ्रधिक जँचती हे । 

कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रामायणमें और भी aga- 
पूर्ण विषय प्राप्त होते हैं। कुछ भाष्यकारोंका विचार है 
कि सीता-शब्दका श्रथ॑ हलके द्वारा बनायी गयी गहरी रेखा 
है । इसी आधारपर वे कहते हैं कि रामायणर्मे आलङ्गारिक 
ढंगसे 'ग्रार्योकी विभिन्न क्रियाओंका वर्णन Š । उदाहरणार्थ 
किसप्रकार श्रार्योने घूमने-फिरनेवाली जंगली जातियोंको 
खेती करना सिखलाया तथा शाख्रानुकूल जीवनके लाभ 
बतलाये, जिनका उन्होंने अपने श्रादि स्थान मध्य एशियार्मे 
प्रयोग किया था । यदि इस महाकाव्यका यह महान अर्थ 
हो तो भी उसकी उपादेयता बढ़ जाती है । इसकी वास्तविक 
कथाकी गम्भीरता और मनोहर वर्णनके अतिरिक्त इसमें 
ओर भी श्रधिक गूढ़ तस्व भरा है जो बिद्वत्तापूर्ण भ्रन्वेषणके 
लिये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र उपस्थित करता है | 

वाल्मीकि भले ही डाकू रहे हों किन्तु वह युगोंतक 
चमकनेवाले उस रत्नकी भाँति हैं, जिसके समीप पहुँचना 
सम्भव है किन्तु जिसकी समता तथा श्रतिक्रमण करना 
असम्भव है । रामायणकी कथा उन वृत्तान्तोंसे भरी है 
जिसका जावू राजमहलसे लेकर गाँवों श्रौर जंगलोंकी 
मोपड्योंतक एक-सा फैला हुआ है । यद्यपि महाभारतकी 
भाँति इसमें कहानियोका ताँता नहीं दीख पढ़ता और 
इसमें श्रीमद्भगवद्गीताकी भाँति केवल तखपूर्ण ग्रन्थ भी नहीं 
है तथापि महाकाब्यकी दृष्टिसे यह सबंदाके लिये सर्वोत्कृष्ट 
आर sara Š । यद्यपि रामायणको श्रीगणेशजीने 
नहीं लिखा और न महर्षि व्यासकी विशद बुद्धिसे इसका 
प्रकाश हुआ तथापि इस धरामें कितने ही वंश 'ग्रायँगे और 
चले जायेगे किन्तु रामायण ज्यां-की-रयों ही अवस्थित रहेगी । 
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'रामचरितमानस कवि तुलसी ।' 


अवध-मघुरिपु-नाभिसरमें जो fea अरविन्द । 
अक्तिरसका है भरा जिसमे मधुर मकरन्द ॥ 
आव-्सेरम एख जिसका उड़ रहा सब ओर । 
q र्हा! ager रसिर्कोका जहाँ FAT UA 
कहिन्तमोमय काएको जिसने किया सुप्रभात | 
बह सु-रामचश्त्रमानस है जगदिख्यात ५ 
कामरिपुके दिव्य-अनुभव-सिद्ध फुका रूप! 
साधु तुरुसीदासका है तप-प्रभाव अनूप 0२७ 


aga उदार भावोसे भरा भरपूर | 
भुग्धता-सुविदग्धता- सह सहज रचना रूर ७ 
सफर मन्त्र-समान कोमरू-कान्त-पद्‌-संथुक्त | 
गुणातीत-उदात्तःचिन्मय भक्ति-रससे मुक्त MAN 
नर-हदयका दिव्य और पवित्रतर उद्गार । 
आसुरिकताका तथा भी बीज और विकार u 
qe भी gan मानस-वृत्तिकी भी बात । 
Se और विरुद्ध भावोका परस्पर घात ॥ ४ 
शैरूबन-निर्झर-नदी-वारीश-चन्द्रारोक \ 
प्रात कमरू-बिकास सायम्‌ कोक-दस्पति शोक W 
आपके Beer हैं al कहीं नगर-सुहाट \ 
कहीं बल्करकी छटा है कहीं राज-सुठाट ७५७ 
शुद्ध सूनुतबादिताका ह अपूबे बिकास, 
न्यास और समाएका भी देखिए सुप्रयास \\ 
gan उत्तर कथाकी सूचनाका ठङ्ग। 
आप्री भाव सञझ्चतियुक्त बिविध प्रसङ्ग (६१ 
Kaaa शुद्ध और महत्त्व \ 
हे कहीं aga त्यो ही हे कही भूत्यत्व N 
THA अनन्यत(. SEAT मुरु। 
a AN तथा आराधना-संयुक्त \\७\\ 


अको अहेत SN AMMER \ 


क्र ua एवम्‌ tam संवाद १ 


तज BUN भाव हो समशीरू शीतर शान्त ६ 
सस्मिकित सह प्रेम चरते हे सभी सिद्धान्त (८५ 
Bas ऋषियांके विविध अनुभव तथा झत-पथ \ 
BRA सुकाल्य-दशन और भी aaa | 
दिव्य प्रशा amd die सबका तत्त्व ३ 
कर दिया SAIN उनका रचर एकल eal 
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रामतत््व अतक्मै और अचिन्त्य दिव्य उदार \ 
ज्यों अनन्ताकाश और अपार पारावार N 
मनो-मति-वाःचा परे है वह विचित्र अनूप 


~ 


भावके AAA ढता है उसका रूप ५१०७ 
निज सुरुचि-विरवासके अनुकूल है वह ध्येय \ 
वस्तुतः वह तत्त्व क्या है यह AEA N 

तज दुराग्रह-द्वेष अपने भावके अनुसार \ 
ईशपदको पूजिये मत कीजिये तकरार ॥ ९९ 
यह जगत्‌ सब रामही है, रामहीका खेर \ 
प्रत्येक अणु प्रतिरेणुम त्यो है उसीकी मेर ५ 

है समस्त सु-नाम-रूपेमे उसीकी ख्याति । 

है वही जो कुछ कि है सब अस्ति एवम्‌ भाति ७९२७ 
यह Baa मत हे! गया जिनसे प्रचारित पित्र \ 
स्वामि तुरुसीदास हैं वे होक yeaa, 
शुद्ध matai जिनने किया उद्धार । 
शीण आर्य-शरीरमें सवना सश्वार Weal 
जान-रविकी ज्योतिमे कर प्रेम-अमुत-सुयेग | 
दिव्य चन्द्र उगा दिया है, धन्य कवि-उद्योग | 
निर्दिकल्प सुकरपन[युत करित काब्य सुकान्त । 
जझ्ञानगरिमामय विशद हे उपनिषद्‌ वेदान्त \\१४।। 
हो रहा है, फिर, कर्हपर विधि-निषेघ-विधान । 

है कहीं त्यो नीतियोका रुचिस्तर व्याख्यान ७ 

यह सु-रामचरित्रमानस है सुमानस शास्त्र । 

हो रहे जिसके अभित हें तत्त्वज्ञानी छात्र ॥९५ 
तर गये रांखों हैं जिसका पाठ करके सद्य \ 
स्वत:सिद्ध सुमन्त्र है जिस अन्थका प्रतिपद्य ७ 

हो गये कितने निरक्षर पढ़ जिस Bar 
BAIS कवि और किसे सन्त-ऋष्य महान Ae" 
wa हो राव कितने हो गये श्रीमान। 

पा चुके हें लोकमें शुभ कीर्ति ओ सम्मान \\ 
बिविध मनकी कल्पनाए, कामनाए झार । 

पूर्ण som किये है ss उदार ७९७) 
आधिदेविक-आधिभोतिक आदि हैं जो कष्ट 

दे प्रयोग-विधानस होते हैं इसके नष्ट 0 


` पाउस सानसके AMAA उपजती भक्ति । 


पूर्ण देवी ज्योतिसे होता सुवाचक व्यक्ति ११९८१ 
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e रामायणके कुछ kuu सिझख्तम्लग्णीर'शंखिनेशलेल्थाएँ ® ३४७ 
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वुत्तियों मुरझी हुई करती हैं सुन्दर हास । 
उनमें होता हे विशद स्वर्गीय-भाव-विकास ।। 
किन सु-शन्दोम करें उस काब्यका गुण-गान | 
उन महाकविका करें किस माति हम सम्मान ! UAL 
शुद्ध wager वे सूर्य थे निधोर। 
दिव्य अन्तष्करणमे था प्रेम-वारि अपार ७ 
हस्तगत ब्रह्माण्ड ETA ब्रह्म था साकार \ 
कोन पा सकता है उनके ANS यशका पार ।।२०॥ 


महाकवि मुनिराज थे, थे भक्तराज मह्दान्‌। 
सदय परउपकाररत गतमान वे Rear 
कलि-उदधिमें विकर भारत-पोतके आधार | 
हरि-अनुग्रह-विग्रही MAÈ अवतार \\२१।\ 
रम्य रामचरित्रमानस रचित कर अभिराम \ 
स्वामि तुरुसीदासजीने कर दिया वह काम 
सकळ विघसे जो हमारा होगया हित-हेतु \ 
साकेतका सोपान त्या संसार-सागर-सेतु 0२२७ 


शारदके पद बन्दि निते कविको पद “बिन्दु? उमाहि चहें। 
शब्द चमत्कृत अथ अछंकृत त्यों रस-रीति निबाहि रहें 11 
भूत प्रभूत भये होइहें अजहूँ सरि बागबगाहि ae 
केते कवी कविताहि कहें तुरुसीसों तुझे कनि ताहि कहें u 


--- श्री विन्दु” aera 


रामायणके कुछ राजनीतिक सिद्धान्त और शासन-संस्थाएँ 


रामायणका काल अधिक-से-अधिक ईसासे पूर्व पाँचवीं 
शताब्दी और कम-से-कम ईसासे पूर्व दूसरी शताब्दी 


7 ( लेखक-श्रीयुक्त बी०आर० रामचन्द्र दीक्षितार एम०ए० ) 
7 n चीन हिन्दूशासनके भावों और शासन- 
YA e संस्थाश्रोके  पुननिर्साणके लिये 

Ç L? ° 


aaa महाभारतके समान 
"| रामायण भी ज्ञातव्य विषयोंकी एक 
> 3 खान है । यद्यपि इस इष्टिसे रामायणका 
` अध्ययन स्वतन्त्ररूपसे किया जाना 
आवश्यक था तथापि अबतक इस 
विषयमे, इधर-उधर कुछ wale 
A शौर संस्थाओंके साधारण संकेत किये जानेके अतिरिक्त 
किसीने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया । प्रोफेसर जैकोबी 

.._ तथा प्रो०एस०लेवी-सद्श प्रसिद्ध विद्वानोंने रामायणपर दो 
A उत्तम निबन्ध लिखे हैं, जिनका उल्लेख करना अप्रासङ्गिक 
| न होगा । जेकोबी महाशयका Das Ramayana (Bon- 
1893) और लेवी महाशयका Pour L'histoireon du 
Ramayana (Journal Asiatique 1918) इन दोनों 
निबन्धोर्मे भी रामायणकालीन राजनीतिक तथा शासन- 
सम्बन्धी विधानोंके विषयमें कुछ भी प्रकाश नहीं डाला 
गया है 1 जैकोबी महाशयको पुस्तक-प्रणयन करते समय 
जो कुछ सामग्री मिल सकी, उससे उन्होंने वतंमान 
/ रामायणका निकटतम काल निणंय किया है। उन्होंने 


it 


— 23 


निर्धारित किया है। प्रो० ए० go मैकडोनेलकी सम्मतिमें 
रामायणका मुख्य भाग ईसासे पूर्व पाँचवीं शताब्दीके पूर्व 
प्रणीत हो चुका था । 'दशरथजातक' नामक बौद्धयन्थसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायणीय कथाके कुछ भागसे 
जातकका लेखक परिचित था । वेबरकी यह धारणा कि, 
इस कथामें यूनानी संस्कृतका प्रभाव है, बिल्कुल निमूल 
है। ऐसी दशार्मे यह कल्पना युक्तिसंगत है कि जातकोंकी 
रचनाके पूर्व भी भारतीय जनता इस महाकाव्यके 
अधिकांश भागोंसे परिचित थी । यह तो adama है 
कि रामायणका सङ्कलन भी ईसासे दूसरी शताब्दीके 
लगभग या उसके पूर्वे ही हो चुका था। यदि हम इस 
धारणाको भी स्वीकार कर लें तो रामायण ईस्वी सन्‌के बहुत 
ही पहलेकी रचना सिद्ध होती है। wa: इसमें वणित 
विधान प्राचीन हैं इसलिये वे प्राच्य-विद्या-विशारदोंके लिये 
अत्यन्त उपयोगी हैँ। रामायण धर्म, अथे और काम इस 
त्रिवर्गकी प्राप्तिका उपदेश देती है।(वा०रा०६।८३।३२-३६) 
इसमें सामाजिक पद्धति वणौश्रमधमंके अनुसार स्वीकृत की 
गयी है । इस पद्धतिका सार स्वधमं पर स्थिर रहना है और 
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यही सभी प्राचीन अन्थोंका प्रधान विषय रहा है। 


३४८ 


स्वधमंका अभिप्राय है कि प्रत्येक पुरुप-ख्री अपने कतंब्यका 
पालन करें। यद्यपि सहाभारतने राजधमंको सब yata श्रेष्ठ 
बतलाय है, किन्तु रामायण इसपर उतना जोर नहीं 
देती। वह धर्म और अधमंका भेद निश्चित करती है-- 


स्वयं ्ीरामचन्द्रजी कहते हैं-- 


राजचे अहं वक्ष्ये अघम धर्मसंहितम्‌ 
(alo रा २। १०९॥ २० ) 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायणके प्रणेता 
राजधमैके मौलिक सिद्धान्तको माननेके लिये तैयार हैं, पर 
वे इसीको प्रधान धर्मके रूपमें नहीं मानते । रामायणमें 
राजधमं वही बतलाया गया है जिसका राजषिं लोग पालन 
करते हैं । इस दष्टिसे रामायणमें एक महान्‌ नेतिक wiz 
सदाचारःसम्बन्धी सिद्धान्त निहित हे । 
warmed वणित राजनीतिक परिस्थितियोंसे यह 
स्पष्ट जान पड़ता Ë कि उस समय वस्तुतः सम्पूणं भारत 
अयोध्या-सम्राट्के आधिपष्यमें था । श्रोरामचन्द्रजीकी गति 
दक्षिणम कन्याकुमारीतक निर्वाध थी। दूसरे राज्योंके 
शासक और सामन्तगण या तो इच्वाकुचंशीय राजाके 
सहकारी थे या उनके अधीनस्थ थे । दण्डकारणयमें जहाँ 
कहाँ रामचन्द्रजी राये, दहीं उनका स्वागत किया गया । 
उनका आतिथ्य करते हुए अगस्त्य ऋषि कहते हैं-- 
राजा स्वस्थ कोकस्प aa महारथः । 
पुजनीयश्च मान्यश्च भवान्प्रा्ः प्रियातिथिः । 


पुनः जब श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवसे Fat करके उसके 
भाई वालिका वध किया, और जब वालिने उनके कमको 
अन्याययुक्त बतलाया, तब रासचन्द्रजी KA बोल उडे 
wa इयं भूमि. सशैकदनकानना | 
हर (ale To ४। १८। ६) 
भकिष्कित्थामदेश, हच्षाऊ साम्राज्यको एक भाग है और 
साख्राज्यके एक प्रतिनिधिकी हैसियतसे 
` अधमियके त नाश करनेके अधिकार प्रास हे।' 


a Ë x oa है कि dea भारतका सारा प्रदेश 
: ट्के अधीन UT 

-< शासनप्रणात्रीका स्वरूप एक राजतन्ब OMonarchy) 

था। प्रति qat प्रसार था | 
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सुक दुरांचारियो 


a 
अर्थात्‌ राजा प्रजाको अपनी सन्तान मानकर व्यवहार 
करता और लोकप्रिय होता था, एवं इसके वदलेमे 
प्रजा भी पूणः राजभक्त होती थी । इतना होनेपर भी 
राज्यप्रणाली निरङ्कुश नहीं थी, यह नियन्त्रित राजतन्त्रात्मक 
प्रणाली थी । नियन्त्रण 'मन्त्रिपरिषद्‌'के द्वारा होता था 

जिसका प्रधान सदस्य पुरोहित होता था । साथ ही 'पौर' 
गौर 'जानपद' आदि श्रन्यान्य समितियाँ भी होती थीं। 

इन सबसे बढ़कर कुछ ऐसे लौकिक नियम थे, जिनका 

सत्कार करना राजाका धर्म समझा जाता था | 


तत्कालीन राजनीतिक सिद्धाम्तके अनुसार नियम-भङ्ग 
किये जानेपर राजाको अराजकता Anarchy ) भर faga 
( Revolution ) का सामना करना पड़ता था । श्रेणी! 
और ‘aay सदृश कुछ अराजनीतिक संस्थाएं भी थीं, 
जिनके प्रतिनिधि देशके शासनमें मुख्य भाग लेते थे (दा ०रा० 
२॥ १२७ । १६) श्रीरामचन्द्रजीके युवराजपदकी घोषणाक 
समय ये सब प्रतिनिधि उपस्थित थे । राजा दशरथक 
देहावसानके उपरान्त जब भरतजी रामचन्द्रजीसे उनकी 
प्रतिज्ञापर पुनर्विचार करानेके लिये अर्थात्‌ उन्हें लौटा लागेके 
लिये प्राथंना करने चित्रकूट गये थे, उस समय भी वे 
उपस्थित थे (वा० MoR I ८१। १२, ८३ । १०) | दृशरथ- 
जीकी ays अनन्तर पुरोहित महर्षि वशिष्ठजीने ही 
भरतको राजधानीमें शीघ्र बुलानेके लिये दूत भेजे थे! 
रामायणमें आदिसे अन्ततक पुरो हितका स्थान बडे महस्वका 
हे भौर वह कौटिल्यके इस कथनको स्पष्ट प्रमाणित करता 
है कि जो राज्य एक योग्य पुरोहितके अनुभवद्वारा रचित 
होता है बह सदा उन्नत होता है, उसकी कभी अवनतिं 
नहीं होती | युवराज-निर्वाचनके प्रश्नपर विचार स्थिर करने 
वाले लोगोंमें 'पौर' और 'जानपद!क प्रतिनिधि भी सम्मिलित 
थे। (वाऽ Te २।२। १६-२०) इसप्रकार इन संस्थाको 
wees अधिकार प्राप्त थे और ये राजनीतिक कायं किया 
करती थीं । = 


एक राजतन्त्र-शासन-प्रायः पैतृकाधिफारके रूपमें था | 


बहुधा पुत्र ही पिताका उत्तराधिकारी होता था। अभिषेकोत्सव 
> में राजकुमारको युवराजकी wet दी जाती थी । ( बा० रा? 
: २।३ । ६) राजकुमारोंको प्रान्तीय शासक (Provincial 


Governers) बनाकर भेजनेकी प्रथा थी । भरतजीक 


दो पुत्र तचशिका और पुष्कलावतीक शासक बनाये गाये गै | 
Ya 


त्रके दो थे तथां 
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लक्षमणक दोनों पुत्रोंको उत्तर और दक्षिण कोसल पर शासनका 


अधिकार प्रास था (वा० रा० ७।१०१।११; १०८।६-११॥ 
१०२। १; १०७॥ १७)। यहाँ हमे प्रान्तीय शासनप्रणालोका 
पता मिलता है, प्रान्तीय शासनप्रणालीका हेतु यही था कि 
श्रीरामचन्द्रजीका साम्राज्य बहुत दूरतक फैला हुआ था | 


क्षत्रिय-राजाओोंद्वारा किये जानेवाले राजसूय और 
अश्वमेध आदि यज्ञोंका वृत्तान्त भी रामायणमें हे | राजा 
दशरथने पुत्रलाभके लिये और रामचन्द्रजीने विश्व-विजयके 
लिये श्रश्वमेघका अनुष्ठान किया था (ate रा० ७। ८४। २)। 
रामायणमें प्रसिद्ध सवंप्रिय कश्चित्‌ सगं’ के श्रध्ययनसे हमें 
तस्कालीन प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्तोंका पता लगता 
Ë (वा० रा० २।१००) । दो ोकोंमे wa आर व्यय के बढ़ाने 
घरानेके सम्बन्धमें उल्लेख मिलता 1 व्ययकी सूचीमें 
मन्दिर, संस्कार, ब्राह्मण, योग्य अतिथि, योद्धा तथा 
मित्रादि-सम्बन्धी व्ययका समावेश पाया जाता हे । 


रामायणमें सैनिक संगठन और शासन-सम्बन्धी प्रचुर 
सामग्री प्राप्त होती Š । उस समय एक विशेष रणमन्त्री 
(War Minister) होता था जिसका काम अपने और 
MAS बलाबलका ज्ञान रखना तथा तद्नुसार राजाको 
सम्मति प्रदान करना होता था ( ६।१४।२२ ) | रण-परिषदें 
(War Councils) भी होती थीं जो युद्ध छिड़नेके पूर्व 


बुलायी जाती थीं, जिनमें कार्यक्रम बनाये जाते थे | रावणने 
जब सुना कि रामचन्द्रजी समुद्र पार कर लङ्का आ गये हैं तब 
उसने अपने 'रण-परिषद्‌?की सभा बुलायी थी | राजदूतोंका संघ 
(Institution of AmbaSs2d078)सैनिक नीतिका एक 
प्रधान sy था । धमंशाख्रका विधान इन TAN प्रधान दीखता 
है । रावणसे कहा जाता है कि दूतका वध नहीं किया जा सकता, 
इस aaa पता लगता है कि सदाचार ही सब कार्योका 
झाधार था (बा० रा०४।४२।१३-१९)। रय,हाथी, घोडे और 
पैदुल्ोंकी चतुरंगिणी सेना होती थी । सैन्य-सञ्चालन तथा 
शिविरस्थापन वैज्ञानिक ढंगसे होते थे । यहाँ राख, wale 
प्रयोग तथा रण-नीतिके विषयमें विचार नहीँ करना Š । एक 
उल्लेखनीय यात यह होती थी कि शत्रुपर विजय प्राप्त करनेके 
बाद उसीको बहाँके सिंहासनपर करद्‌ राजाके रूपमें प्रतिष्ठित 
कर देते थे । और यदि शत्रु-राजा युद्धमें मारा जाता तो 
उसी प्रकार उसके यथाथं उत्तराधिकारीको सिंहासनारूढ 
किया जाता था। उदाहरणाथ लङ्काविजयके पश्चात्‌ 
विभीषणको राजतिनक दिया गया था। रामायणमें 
राजनीतिक संस्था्रोंका जो वर्णन मिलता है, उसका यह 
संक्षिप्त सार है। आशा है कि कोई विद्वान्‌ सजन रामायणका 
विशेष और विस्तृत श्रध्ययनकर axa उपयोगी सामभ्रियोंको 
प्रकाशमें लानेका प्रयत्न करेंगे । $. 


_ सुबेल पहाड़पर श्रीरामजीकी झाँकी 


सेल संग एक सुन्दर देखी । 
अति उतंग संम सुअ बिसेखी ॥ 

तहँ तरु-किसलय-सुमन सुहाये | 
लछिमन रचि निज हाथ डसाये ॥ 

. तापर रुचिर मृदुल मुगछाला | 
तेहि आसन आसीन कृपाला ॥ 

- अभु छत सासि कपसि IST | 
_ बाम दाहिन दिसि चाप-निषंगा ॥ 


दुहुँ कर कमल सुधारत बाना | 

कहँ लकेस मंत्र लागे काना II 
बड़भागी अंगद हनुमाना | 

चरन-कमल-चाँपत विधि नाना ॥ 
प्रभु We लछिमन बीरासन | 

काटे निषंग कर बान सरासन ॥ 
एहिबिधि करुनासील गुनधाम राम आसीन | 
ते नर धन्य जे ध्यान एहि, रहत सदा लवलीन || 


` _ # इस निबन्पर्मे जो उद्धरण .दिये गये हैं वे रामायणके कुंभकोणम्‌ संस्करणसे लिये गये हैं | ---ळेखक 
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युरोपके सामान्य पाठकोंके लिये रामायणका स्वरूप । 


` ¿ १ s worn 
( WAR श्रीयुत uio जी० ४० टनबुल, एम० ५०, तान्न मे, शक एड ) 


S so) W कहा जा सकता है कि इस थशान्त, 
| d ध्यवहार-प्रधान युगमें, जहाँ उच्च शिक्षाके 
‘x | f लिये ग्रीकका प्रध्ययन भी थपरिह्दाय नहीं 


समा जाता, वहाँ रामायणको--सो भी 
Fora अनुवादके BTA — पढ़नेके तिये कहाँ अवसर 
उहा धाज बहुत थोडे-से ग्रीक छात्र 
इलियड और थोडिसेका थप्ययन करते हैं वहाँ. संस्कृतके 
परिडतों तथा पौराणिक पाठकोंके अ्रतिरिक्त रामायण 
पदनेका सच्चा शौक किसे होगा ? 


उपर्युक्त श्रापत्ति उठायी जा सकती है परन्तु वस्तु- 
स्थितिपर विचार करनेसे प्रकट होता है कि भारतके प्राचीन 
मह्ाकान्यकी कथाओोंके भ्रध्ययनके लिये यूरोपर्मे कुछ सावे- 
जनिक रुचि वर्तमान Š । यद्यपि इङ्गलेण्डमे प्रीफिय भौर दत्त 
महाशयके वाल्मीकि-रामायणके तथा ग्रीब्स महाशयकृत 
तुल्सी कृत रामायणके अनुवादको बहुत कम लोग देखते 
हैं, किन्तु बहुत-सी दूसरी ऐसी पुस्तकें हैं जो कुद-न-कुछ 
सार्वजनिक रुचिके अनुकूल हैं और जिनके द्वारा श्रीराम- 
सीताके 'थाल्यानसे अ्रधिकांश पाठक परिचित हो गये हैं और 
कुछ खोगोंने कथागभित भाषा और शआादशोंका भी कुछ 
शान माप किया है | उन ग्रन्थोर्मेसे उदाइरणके लिये हम 
भगिनी निवेदिता और ए० के० कुमार स्वामीकृत 'मोथ्स 
आफ दी Raa e घुद्धिष्टस' (Myths of the 
Hindus and Buddhists) का saa करेंगे जिसको 
waa हाकुरने बहुत ही मनोहर चित्रोंसे सुशोभित 
कर दिया है । 
यद्यपि एक यूरोपियनसे उस नेसगिक और सरल 
श्रदायुक्त ष्टिसे रामायणको देखनेकी आशा नहीं की जा 
सकती, जिससे उसे एक हिन्दू देखता हे | दूसरे शब्दोंमें 
इसको यो कह सकते हैं--जैसे हिन्दू बाइवलको कहानियोंको 
wm उस इष्टिसे भी नहीं देख सकता, जिस 
và उन्हें एक स्वतन्त्र विचारका यूरोपियन देखता है, 


48 ही यूरोपियन लोगोंके भाव रामायणके प्रति हो सकते 


Zi तथापि समझदार यूरोपियन रामायणीय कथाको 


अत्यन्त अदासे देखेंगे, क्योंकि महासारतकी भाँति यह भी. प्रभावित है तो दूसरा क्रान्तिमण्डलस्थित जलबायुसे ` 


तो are उसी शौयंप्रधान युगका 'याभास हे, जिस 
gä यूरोपर्मे हलियड और ओडिसेकी सृष्टि हुई थी। 
मानव-मस्तिप्क श्रव भी असंख्य और अ्रचिन्त्य प्रति भाषूणं 
ग्रन्थॉका प्रणयन कर सकता है, परन्तु आदियुगकी उन 
घमत्कारी रचनाश्रोंकी समानता इनसे नहीं दो सकती। 
अतएव जो मनुष्य विश्व-संस्कृति या संसारकी सर्वोत्तम 
भावनाओं और क्रिया श्नोको सम्यक्‌ प्रकारसे जानना चाहता 
है, उसे रामायणसे परिचय थत्य प्राप्त करना होगा! 


ow 


रामायणका ग्रध्ययन कभी निप्फल नहीं होगा। उसको 
पढ्नेवाले उसमें 'याजकलळे दैनिक ui AAE 
पुरुपोंके मस्तिष्कसे कहीं अधिक स्वतन्त्र और अनियन्त्रित 
रूपसे प्रवाहित magnet कर्पनाशोंको पायेंगे और 
साथ ही उन महान्‌ एवं निश्छल dha कार्योको 
देखेंगे जो केवल अहं-भाव-शून्य जगतमें ही सम्भव हैं । इन 
ait निस्सन्देह, श्रीराम और सीताका चरित सुकुटमणि 
हे और केवल उनको जाननेके लिये ही रामायणका श्रध्ययन 
उपादेय हो जाता हे । 


किन्तु हमारे सामान्य पाठक इससे अन्यान्य विभिन्न 
रुचिकर सस्तु भी प्रास कर सकते हैं | तुलनास्मक साहिस्यके 
विद्यार्थी, जो होमरसे अभिज्ञ हैं, रामायण पढते समय 
उसकी तुलना होमरके इलियडके साथ करेंगे और उनके 
प्रतिपाद्य विषय तथा काव्यरचनाकी समीक्षा करेंगे । पहले 
तो वे इस भारतीय महाकाब्यके आकार-प्रकारको देखकर 
संभवतः चकित हो जायँगे, क्योंकि ऐसी प्रचुर सामग्रीसे 
युक्त बृहत्‌ ग्रन्थ यूरोपकी अपेक्ता भारतमें ही अधिक पाये 
जाते हैं। फिर वे. रामायणके उन रचना, काल तथा 
कथाश्रोत-सम्बन्धी अनेक मनोरम प्रश्नोंका वर्णन देखेंगे 
जिनकी तुलना उस सरस प्रश्नोवलीसे की जा सकती है 
‘Homeric Problem’ के नामसे प्रसिद्ध है | 


इसके अतिरिक्तः जातीय मनोविज्ञानके विद्यार्थीको 
ग्रीक और भारतके इन महाकाब्योंमें चित्रित कलपनाओं के 


विभिन्न स्वरूपोंकी तुलनामें बडा रस सिल्लेगा। उसे अबुभरव 
होगा कि इन दोनोंम यदि एक समकटिबन्धकी जलवायुसे 
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7. जहाँ प्रकृति ससद्ध और चपल है | अवश्य ही इस वणंन- रामायणकी कथा प्रवाहित होती à | किन्तु इस दशामें भी 
मराचुयंका कुछ भाग उसे अतिशयोक्ति या अध्युक्तिके रूपमें उसे विशिष्ट चित्रण प्राप्त होगा । 

थाभासित होगा क्योंकि उसकी रुचि प्राचीन ग्रीक मर्यादा- aq हम सहज ही इस निष्कर्पपर पहुँच सकते हैं कि 

घलम्बित यूरोपीय जनश्रुतिके द्वारा निमित हुई हे । किन्तु सहानुभूति तथा AA अ्रध्ययन करनेवाले सममवार 

रामायणर्मे कल्पना-सम्दद्धि और सरसता पाठकोंको चकित कर यूरोपियन पाठकके लिये, चाहे वह हिन्दी या संस्कृत न भी 

देगी क्योंकि यूरोपके उच्चतम साहित्यमें इसकी उपमा उसे जानता हो, रामायणमें नैतिक और यौद्धिक दोनों प्रकारकी 

; प्राप्त नहीं हो सकती | वह अपने आधुनिक और प्रतिदिनके सरस और बहुमूल्य सामग्री है । हजारों वर्ष पूर्व रचित 


जीवनसे होमरकी कथा-भूमिको जितना दूर पाता है उससे 
कहीं अधिक दूर वह क्षेत्र, उन्हें dia wm, जिसमें 


किसी विशिष्ट साहित्यके विषयर्मे और क्या कहा जा 
सकता है ? 


महाकाव्योंमें राक्षस 


( लेखक-भ्रीयुत एस० एन० ताडपत्रीकर एम ०८०, प्राच्यबिद्यालक्कार ) 


ल्यकालसे ही हमारे हृदयमें राक्षसका 
= एक भयानक. चित्र खिचा हुआ है-- 
SQ विशाल शरीर, अभिके सदृश बढ़ी-बढ़ी 


N 
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| 'यांखं, भयानक SIs, तथा ऐसे ही 
दूसरे भय-उत्पन्न करनेवाले उपादानसे 


तथा महाभारत दोनों महाकाव्योर्मे रात्तसोंके उदाहरण 
मिलते हैं । भेद यही है कि रामायण में राक्षसोंके आवाद और 
शासित प्रदेश मिलते हैं किन्तु महाभारतर्मे कहीं-कहीं 
प्रसङ्गवश राक्षसोंका उल्लेख भा जाता Š | 
í रामायणमें सबसे पहले हमें ताइकाका वर्णन मिलता 
है, जो एक यक्षकी कन्या थी और सुन्दसे ब्याही गयी थी, 
मारीच उसका पुत्र था | ताड़का, मारीच, सुबाहु AR इसी 
प्रकारके अन्य राक्षसोंको भगवान्‌ रामचन्द्रजी अपने वाणोंसे 
मार डालते हैं। यहीं हमें राक्षसोंकी मायाका वर्णन 
मिलता है | हमारे विस्तृत साहित्यमें राक्षसोंकी उस ma- 
शक्तिका उल्लेख है जिसके द्वारा वे सुन्द्र-से-सुन्द्र तथा 
विकृत-से-विकृत मानवरूप, एवं थन्य प्राणियोंके रूप भी 
धारण कर सकते थे, और उनमें स्वेच्डानुसार भ्रश्य हो नेकी 
शक्ति भी थी। एक उल्लेखनीय बात यह है कि वे 
यज्ञानुष्ठानक बड़े विरोधी थे और यज्ञभूमिको अशुद्ध रक्त 
और अस्थियाँ बरसाकर अपवित्र और भ्रष्ट कर देते थे । 


AA 
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आगे चलकर अरण्यकाण्डमं भी इन खल-जमोंका 
उए्लेख Š | शूजघारी विराध राक्षस, जिसने दोनों भाइयोंको, 
राम-ल्वचमणको लेकर भाग जानेकी चेष्टा की थी, मारा 
जाता है। उसके दोनों हाथ तलवारसे काट लिये जाते हैं 
और वह एक गत्तम गाइ दिया जात! Š । उसके विषयमे 
ag वर्णन मिलता है कि वह मलुष्य-भक्ती था और सिंह, 
बाघ, भेड़िया तथा हरियोंका शिकारकर उन्हें अपने शूल मे 
टाँग लेता था | 


इसके बाद Waals थाश्रममे शूर्पणखाका उपाख्यान 
मिलता है जहाँ श्रीरामचन्द्रजी राक्षस खर, उसके सेनापति 
दूषण तथा राक्षसोंकी Aas सहस्रकी शक्ति-शालिनी सेनाका 
नाशकर विजय ग्राप्त करते हैं। यह सेना सब प्रकारके 
waa सुसजित थी । खरका रथ सूर्यके तुल्य कान्तिमय 
था और उसमें नाना प्रकारके धनुष, वाण, तलवार तथा 
शक्तियाँ वर्तमान थीं | यहाँ एक ही स्थक्षपर बहुत-से विभिन्न 
शखाखोंका वर्णन हे । पुनरावृत्तिसे बचनेके लिये निम्न 
श्लोकोंका उद्धत करना उचित प्रतीत होता है । 


मुद्रः परिधैः Te: सुतीक्ष्णेन umawa 
SÑ रथस्थैश्च आजमाने: WRT: ७ 
शक्तिभिः  परिे्वोरेरतिमत्रैश्च mA N 
TARA a भीम दीनैः W 

(वा० रा० ३।२२। १८-१९ ) 
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अर्थात्‌ सुदर, Wer, तीषण शूल, वरछी, तलवार, 
वक्र, चमकीले तोमर रथपर रक्खे थे । शक्ति, भयानक 
परिघ, अनेक धनुष, गदा, मुसल और वस्धोंको जो देखनेमें 
भयानक थे, राक्षस लिये हुए थे। 

खरको mai अपशकुन होने लगे किन्तु उसने 
उनकी उपेक्षा की और रणाहणमें पहुँचकर अपनी समस्त 
सेनाके साथ श्रीरामचन्त्रजीके ऊपर आक्रमण कर दिया | 
यद्यपि भगवान्‌ अकेले ही लड़ रहे थे, तथापि भ्रन्तमे 
उन्होंने उसकी सारी महती सेनाको मारकर विजय प्राप्त की | 


उपयुक्त वर्णनसे कोई ऐसी बात नहीं शात होती 
जिसके द्वारा यह अनुमान किया जा सके कि राक्षसलोग 
genet किसी प्रकार fig? हुए थे और सम्पूणं 
रामायण पढ्नेपर भी हम इसी परिणामपर पहुँचते हैं। वानरोंके 
उस प्रदेशको छोदकर जिनमें हमें क्रमशः (आधुनिक धारणाके 
अनुसार) किसी प्रकारको. सभ्प्रताका विकास नहीं मिलता, 
हमें आगे चलकर फिर राउंसोंके महान्‌ प्रदेश और उनके नित्य- 
के कमौंका परिचय मिलता Ë | राजधानी लंकाकी स्थिति 
तथा उसके चारों AA किलेबन्दीको देख हमें आश्चयं से 
चकित हो जाना पडता है। पश्चात्‌ जब श्रीहनूमानजी 
मनोहर GNA पूर्ण लङ्काम प्रवेश करते हैं भर 
प्रसुस लङ्का-तगरीको देखते हैं, उस समयका जैसा 
वर्णन है पेसा उस समयके किसी भी अत्यन्त सभ्य नरके 
लिये सङ्गत हो सकता हे । ओर फिर हमें षहाँ सभी भोग- 
बिलासकी सामम्रियांसे पूणं सुप्त अन्तःपुरका वण न 
मिलता है । युद्धकाण्डके अध्ययन करनेसे राक्ष सोंकी बुद्धिकी 
प्रखरताका परिचय मिलता हे; वे 'युद्ध-परिषद्‌'में बाद- 
दिवादुके पश्चात्‌ युदू-विषयक प्रश्नोंका निणयकर व्यूहरचना 
करके युद्ध करते थे । अन्ततः हमें यह सोचकर बड़ा ही 
आश्चर्य होता हे कि ऐसी सवेतोभावेन उम्रत जाति बानरोंके 
Ra wie ToS आक्रमणसे कैसे पराजित हुई ? 
महाभारतकी ओर देखनेसे हमें ज्ञात होता हे कि 
- राइसखोरा उस समय प्रान्तिक शासनसे वञ्चित हो गये 
थे और संत्रस्त होकर यत्र-तत्र जीवन ब्यतीत करते थे। 
Rea तथा किरमिर जङ्गलोंमें रहते थे। केवल बकासुरके 


ते एक ससस्त नगर था | प्रायः इन सभी राइसों- 


YAYATAKA AAAS ANASA AA AA 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ® 
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रामायणकालीन राक्षसोंकी सभ्यताका दास हो चुका था । 
वस्तुतः उनकी जाति नष्टप्राय हो चुकी थी, कुछ लोग जो 
बचे थे, वे सब प्रकारकी विपत्तियोंसे त्राण पानेके लिये 
सघन वनमें छिपे रहते | 


जब हम इसी बातको सामने रखकर वेद तथा वैदिक 
साहित्यकी ओर देखते हैं तो हमें राक्षसोंकी यथाथ सत्ता 
नहीं मिल्ती, वहाँ उन्हें पौराणिक प्राणी माना Š । उनको 
वहाँ शत्रु सममा गया है और मायाद्वारा विभिन्न शरीर 
धारण करनेकी उनकी शक्ति भी स्वीकार की गयी है। 
मनुष्य उन राक्षसोंसे युद्ध करनेकी क्षमता नहीं रखते, 
क्योंकि चे पार्थिव शरीरमें आते ही नहीं हैं । ऋग्वेद ८१०४ 
में राक्षसोके उपद्रव तथा उनके शमनके लिये देवता भोके 
आवाइनका उल्लेख मिलता है । क्रमशः उन्हें यज्ञोमें 
भाग भी मिलने लगा, श्रौर इसीके अनुसार मैत्रेयी 
संहितामें ( ३-१४, १६, २१) निऋति और राक्षसोंके 
सम्मानार्थ कुछ यज्ञोंके विधान मिलते हैं । तदनन्तर गृह्य- 
aaa भी प्राचीन वैदिक प्रमाणका अनुसरण किया गया 
है और गृहस्थोंको इन प्रतिकूल शक्तियों (Hostile 
influences) (राचसो) के शमनके लिये भांति-भाँतिकी 
शिक्ता दी गयी है । 

श्रीमतगवडीताने, जो महाभारतका एक भाग है, 
Uist उपासनाका राजसरूप माना है | 
रामायणमें ( ३। ३०1 १२ ) भी रामचन्द्रजी कहते हैं कि 


सुनियोंने भो खर राइससे डरकर उसके सम्मानाथं एक 
यज्ञ किया था । 


उपयुक्त विवेचनका सारांश यह Š कि रामायणकालमें 
रा्तसलोग पूणं समुन्नत थे और यज्ञमें सम्मानपूर्वक स्थान 
प्राप्त करनेके लिये उन्होंने पुरो हितोंको नीचा दिखाया था ! 
अनन्तर weld इस जातिके उठ TAS बाद महाभारत 
कालमें इन दुष्टांका यत्र तत्र उल्लेख मिलता है । वेदिक 
साहित्य राहसोंकी यथार्थ सत्ताके विषयमें कुछ नहीं कहत; 
उन्हें केवल पौराणिक प्राणी मानता है | 
` किन्तु यदि यह सिद्धान्त स्वीकृत किया जाय तो 
वेदों और महाकास्योंके सापेष्य कालगणनाके प्रश्षपर हमें 
पुनः विचार करना पडेगा । यहाँपर केवल प्राच्यविद्या- 
विशारदोंकी गवेषणाके निमित्त यह विषय प्रस्तुत किया गया है| 


Ne 
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आदर्श पुरुष श्रीराम 


( लेखक-श्री आई० जी० एस० तारापुरवाला बी०ए०, पी-एच० डी०, बार-एट-छा ) 


मायणर्मे मुझे सबसे अधिक प्रभाषोत्पादक 
श्रीरामजीका Ta मनुष्यत्व मालूम 
होता है । यद्यपि उन्हें करोड़ों मनुष्य 
मानवरूपर्मे अवतरित साक्षात्‌ भगवान्‌ 
मानते हैं तथापि मनुष्यरूपमें वे जैसे 
प्रतिभासित हुए हैं वैसे ईश्वररूपमे नहीं । 
परशुराम, May, बुद्ध seat अन्यान्य मानव अवतारोंको 
देखिये । पहले दोमें ईश्वरीय तत्त्वकी प्रतिष्ठा है | बुद्ध 
नितान्त मनुष्य हैं पर उनके थबुयायियोने उन्हें ईश्वर 
अथवा उनसे भी कुछ बढ़कर बना दिया है । 

किन्तु वाल्मीकिके राम पूर्ण मानव हैं । सम्पूर्ण 
इतिद्दासमें हम उन्हें कहीं भी मनुष्येतर रूपमै महीं देखते । 
यही रहस्य है कि वे हिन्दू-अहिन्दू सभीके हृदयोंको 
आकर्षित करते हैं । हम शिशुख्पर्मे, बालकरूपमें, प्रेमी- 
रूपमें, वीररूपमें, और प्रजाका शासन करते हुए नरपति- 
रूपमें--प्रत्येक दशार्मे उनकी उज्ज्वल आदर्श मानवताकी 
जगमगाती ज्योति देख पाते हैं । वे प्रत्येक añ आदर्श हैं 
किन्तु हैं सभी जगह हमी लोगोंमेंसे एक। इम जितने ऊँचे 
आदर्श RJAR कल्पना कर सकते हैं उन्हे वैसा ही पाते 
हैं। सम्पूर्ण कथामें हमें वे कहीं भी देवता या ईश्वरके wait 
नहीं दीखते और कहीं भी वे wq साथी जीवासे एथक्‌ 
नहीं होते। वे मनुष्योंमें एक मनुष्य हैं और मनुष्यकी 
तरह ही काम करते हैं, बोलते हैं और ngaa करते हैं | 
अवश्य ही उनका कर्मस्रोत इमलोगोंके कर्मंलोतसे सर्वथा 
एथक्‌ है, पर दोनोंके कर्म हैं एक ही प्रकारके । उनके भाव 
ऊँचे हैं, उनके शब्द प्रेमपूर्ण हैं, उनके कमं किसी भी 
मनुष्यसे अधिक amar हैं । पर जीवनभर वे इसी 
भूमण्डलसे सम्बन्ध रखते हैं, जिससे हमें अनुभव होता 
है कि वे हमारे ही निज-जन थे। और हम भी चाहें तो 
उन्हींके समान अनुभव कर सकते हैं, बोल सकते हैं और 
कर्म कर सकते हैं । 

वह एक प्रेमी मनुष्यकी भाँति प्रेम करते हैं और 
सीताजीके सामने अपने हृदयके अत्यन्त गम्भीर भावोंको 
खोल कर रख देते हैं | यह युगल-जोड़ी हमारे लिये आदशं 
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है । इसप्रकार नितान्त मनुष्य होते हुए वे यथार्थ आर्य 
ओर हिन्दू हैं। यद्यपि भवभूतिने उत्तररामचरितमें इन 
दोनोंके आदर्श मनुष्यस्वका गुण-गान बडी सहृदयताके साथ 
किया है परन्तु वह कथा निःसन्देह वाल्मीकिसे ही ली गयी 
है | वाल्मीकि या तुलसीदासकी रामायणमें हमें लेसी 
मनोहर प्रेमकथा पढ्नेको मिलती है वैसी संसारमै कहीं 
नहीं मिलती । इनमें भावोंका चमत्कारिक उद्गम, कर्कशता 
तथा नाटकीय वाह्य चमक-दमक नहीं है | यहाँ इम प्रेमके 
प्रवाहको बहुत ही विस्तृत site गम्भीर देखते हैं। 
वह इतना गम्भीर है कि धरातल्पर कहीं उसका एक 
तर॑ग-विच्ञेप भी इष्टिगोचर नहीं होता । mama हमारी 
यह प्राचीन विधि हमें सिखाती हे कि यद्यपि प्रेम प्रथम 
दर्शनसे ही उत्पन्न होता है तथापि विवाह हो जानेके बाद . 
भी अ्रनुरक्षनका अवसान नहीं ST जाता । वस्तुतः वह 
वहाँसे श्रारम्भ होता 21 श्रीसीता-रामकी wart हमें 
दाम्पत्य-प्रेमका बढ़ा ही उन्नत प्रकाश दीख पढ़ता Š । और 
ज्यों-ज्यों समय बीतता है त्यो-स्यो यह भ्रलौकिक प्रेमभाव 
गम्भीरतर होता जाता है । इम इन दोनोंमें सर्वत्र ही 
पारस्परिक समादरका भाव पाते हैं और वह केवल बाह्य 
प्रदर्शन नहीं ! उनका प्रेम इतना गम्भीर भौर पवित्र है कि 
सार्वजनिक प्रदर्शनर्मे वह कभी आ द्वी नहीं सकता, इसी लिये 
ag समस्त “नारी-जातिका सवेस्व? हो रहा है और उसमें ` 
उनके जीवनका अधिकांश भाग श्रोत-प्रोत Š | 


हम वर्तमान gua da maalaa होकर कहते हैं 
कि इसम्रकारके महान्‌ प्रेमका अनन्त ऐसा शोकपर्यंवसायी 
नहीं होना चाहिये था। बीसवीं शताब्दीकी सङ्कुचित 
दष्टिके कारण ही इम श्रीरामको सीताके वनवास या अग्नि- 
परीक्षाके लिये दोषी ठहराते हैं । यदि श्रीराम राजा न होते 
और अपनी प्रजाको सन्तानवत्‌ न सममते तो उनकी 
प्रेम-कथा दूसरे ही प्रकारसे लिखी जाती । सीताका जीवन 
तो केवल प्रेमके लिये ही था, उनके जीवन-धारणमें Aa 
कोई हेतु ही नहीं था, परन्तु श्रीरामको दूसरे भी कर्म 
करने थे, उन्हें केवल सीताकी ही नहीं सारी प्रजाकी चिन्ता 
थी 1 शासक और राजा होनेके कारण वह तुच्छ-से-तुच्छ 
अपवादसे भी बचना चाहते थे । यद्यपि उनका हृद्यः 
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सूत्र विच्छिन् हो रहा था तथापि उन्होंने अपने पवित्र 
कर्सव्यका पालन किया । प्रजाके प्रति उनका यही कत्तव्य 
था कि जिससे थे अपने राज्यपरिवारकी परमोज्ज्वल 
ख्यातिको अपवादकी इवासे तनिक भी दूषित न होने दें । 
इसीसे उन्होंने अपनी गात्माको ही नहीं वरं उससे भी 
प्रिय--आत्माकी भी आत्मा-सीताको त्याग दिया । 
इसमें उनको कैसी असीम समवेदना हुई होगी, हम उसका 
अलुमान ही नहीं कर सकते | जैसे उनका प्रेम अव्यक्त है 
उसी प्रकार उनकी यह ममे-व्यथा भी इतनी पवित्र हैकि 
जिसका दृश्य सर्व साधारणके सामने नहीं रक्खा जा 
सकता। इसीलिये उनका ara चित्र अत्यन्त शान्त और 
प्रायः उपरामतायुक्त चित्रित किया गया है । थवश्य ही 
यहाँ भवभूतिने श्रीरामके हृदयस्य भावोंका यथार्थ चित्रण 
किया है । उनके उत्तररामचरित्रमै हम केघल Ma 
रश्योंको देखते हैं, पर उनसे पता लगता है कि सीता त्यागके 
कारण प्रेममय भगवान्‌ रामके हृदयमें कितने गहरे घाव थे 
झौर उनसे कैसे खून बह रहा था ! 


श्रीरामचन्द्र अपने अन्यान्य विभिन्न कार्योके द्वारा भी 
हमें मनुष्यरूपमें ही प्रभावित करते हैं । हमने यहाँ केवल 
उनकी 'प्रेम-राँकी' देखनेका ही प्रयास किया है । वे प्रेमी 
हैं किन्तु श्रन्धप्रेमी नहीं। वे सदा-सवंदा एक सर्वोच्च कत्तैव्य- 
निष्ठ पुरुषके रूपमे दर्शन देते हैं । परिणाम कुछ भी हो, 
वे सर्वथा कर्चध्यका अनुसरण करते हें । केवल परमात्मा 
za इसप्रकार प्रभावित नहीं करता । क्योंकि इम जानते 
हैं कि वह मानव-जीवनके गुण-दोषसे परे है । यह श्रीराम- 
सीताकी कथा नित्य नवीन रहनेवाली है क्योंकि वे दोनों 
मानबरूपमें अवतरित हैं । इम उनके समान ही अनुभव 
कर सकते हें, प्रेम कर सकते हैं किन्तु उनके समान त्याग 
नहीं कर सकते । इसीलिये हम उनका सम्मान करते हैं । 
श्रीरामके सदृश त्यागी ईश्वर केवल ईश्वर हो सकता è 
किन्तु श्रीरामचन्द्रजी मानव-रूपमें हमारे अन्तस्तलमें 
आदर प्राप्त करते हैं और वे हमारे सामने एक परम आदश 
पुरुषके रूपमें अवस्थित हें । 
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रामायणके राक्षस 


( लेखक--पं० श्रीगोविन्द शास्त्रीजी दुगवेकर ) 


A रास-कथा प्रायः सब पुराणोंमे लिखी 
SS गयी है और केवल रामकथात्मक 
॥ 'शतकोटि-प्रविस्तर'स्वतन्त्र रामायणों - 
ऐे Ha कतिपय उपलब्ध भी हें । इन 


— ja है सभी राम-कथाओंका आधार आदि- 
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विश्वास तो यहाँतक है कि, श्रीराम प्रसुके जन्म-पहणसे 
पुवे Q यह महाकाव्य रचा गया था । अतः रामायण- 
सम्बन्धी किसी विषयकी आलोचना इसी अन्थके आधार- 
पर करना युक्तियुक्त होगा । चिस्तारभयसे इस qas 

अनुवाद अथवा सारांश ही दे दिया Š । मूल झोक जिन्हें 


प्रथम हम यह देखना चाहते. हें कि, रामायशके 

रासोंके रूप, गुण, व्यवहार आदि केसे थे और मनुष्योंके 
साथ उनकी कुछ तुलना की जा सकती है या नहीं | 
राचसोंके रूपोंका पुराणोंस बढ़ा ही भयानक वर्णन किग्रा 
गया हे । काब्य होनेपर भी वाल्मीकीय रामायणर्मे उतनी । 
भयानकता नहीं दीख पड़ती | राचसराज रावणका a 
चित्रकारो और कवियोंने अत्यन्त विकराल अंकित किया 
हे । रामायणमे भी एक स्थानपर लिखा है-- | 

aig TRAE A 

अत मते! माति ua सुराणामपि aia 

qA रावण हे, जो देवताश्रोंके भी गर्वको ad करने 
वाला है और जो नाना प्रकारके भयानक रूपों तथा वा 
उँट, हाथी, हरिन और घोडेके मुखोंसे युक्त है तथा मतो 
घिरा हुआ शोभा पा रहा है।'. 


` यहाँ पञ्चमुखी और कहीं-कहीं दशसुखी रावण 


उच्चख है ॥ परन्तु ऐसे wa रामायणर्म बहुत कम ç 


———F. 
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एकसुख और दो हाथवाले रावणका वर्णन प्रायः सर्वत्र Š | 
हनूमानजी जब रावणके राजभवनमें रात्रिके समय छिपकर 
पहुँचे, तब उन्होंने उसे सोया हुआ पाया । उसके दोनों 
हाथोंमें सोनेके आभूषण थे । दोनों फन्धोंपर इन्द्रके 
यज्न-प्रहारके चिह्न थे । पाँच फणोंके साँपोंकी तरह उसके 
दोनों हाथ शुभ्र बिछौनेपर पड़े थे, इत्यादि, (१।१०।१- 
२२) । इसी तरह गचपर बेठे हुए रावणपर सुग्रीवने जब 
आक्रमण किया, तब 'रावण उठा भौर उसने अपने दोनों 
हाथोसे उसे उठाकर प्रथ्वीपर दे मारा । फिर सुम्रीवन भी 
गेंदकी तरह उछलकर रावणको दोनों हाथोंसे उठाकर 
पटक दिया (६1४०१३) । MAUS मर जानेपर शोकाकुल 
विभीपण उसका वर्णन करता है--'पहुँची आदि 
भूषणोंस युक्त तुम्हारे दोनों लस्वे हाथ भूमिपर निश्चेष्ट पढ़े 
हुए हें ।' (६।१०६।३) इससे स्पष्ट हे कि, रावणके दो 
ही हाथ थे। 

इन्त्रजितका वध होनेपर रावणके क्रोधका इसप्रकार 
ada किया गया हे-'वृत्रासुरके ga जिसप्रकार afi 
और gat बाहर निकलता था, उसी प्रकार जँभाई देते 
हुए रावणके gaa (वक्त्रात्‌) लपटै और gat निकल रहा 
था| उसकी दोनों लाळ श्रांखें (नेत्रे) अधिक लाल हो गयीं 
ओर उन Atala (नेत्राभ्याम्‌) दीपकके जलते हुए तेलकी 
बूँदोंकी तरह atg झरने लगे, (६ । ६२ | १८-२२) | 
क्रुद्ध सीता रावणसे कहती हे-- 

'हे अनार्य रावण ! झुरे देखते हुए तेरे ये कूर और 
विकराल दोनों नेत्र (नयने) क्यों नहीं एथ्वीपर गिर पड़ते ? 
उस धर्मात्मा (राम) की पली और दशरथकी पुत्रवधूके 
साथ इसप्रकारकी बातें करते हुए तेरी जिह्वा (एक ही 
जिह्वा) क्यों नहीं गल जाती ?? (६।२२।१ ८-१६) | 'सीताकी 
बातें सुनकर राक्षसाधिपति रावण दोनों ate (नयने) 
फाड़कर उसकी ओर देखने लगा। उसके दो हाथ मन्द्राचलके 
दो उन्नत शिखरोंकी तरह दीख पड़ते थे । बाल-सूर्यके समान 
दो सुन्दर कुण्डल उसके कानोंमें थे और पुष्पित दो अशोक 
वृक्ष fraser पर्वतपर शोभा पाते हैं उसी प्रकार वे 
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(कुण्डल) सुशोभित हो रहे थे (९।२२।२३-२८)।' रावण- 
को अपसकुन जान पड़ने लगे, उस समयके वर्णनमें लिखा 

उसकी बाई आँख (एक ही) और बाई भुजा (एक 
ही) फड़कने लगी | उसका चेहरा (एक ही) उतर गया रौर 
स्वर धीमा हो गया (६।३४।४६) ।' 


रावण जब युद्धके लिये उपस्थित होता Š तब राम 
उससे कहते हें--'तेजस्वी कुण्डलोंसे युक्त तेरा सिर (शिरः) 
मेरे बाणोंसे उड़ जाय और उस धूलि-धूलरित सिरको 
राठसगण घसीटकर ले MÄ (६।१०३।२०) V रावणको 
UJA चिह्न दीख पड़ने लगे, उसका वर्णन इसप्रकार È— 
'रावणका सुख देखकर मुखसे आग saad और wu 
शब्द करते हुए सियार भाग रहे थे (६।१०६।२८)।' रावणके 
हत होनेपर उसकी खनियाँ विलाप करने लगीं | “एकको तो 
उसका शव देखते ही मूर्छा था गयी । दूसरीने उसका सिर 
Ma उठा लिया । तीसरी कहती है, राजन्‌ ! आपका 
मुखकमल (एक ही) सुकुमार था, we सुन्दर थीं, नासिका 
उत्तम थी, मुखकी कान्ति चन्द्रमाके समान थी । तेज सूर्यके 
समान था । दोनों होठ लाल थे और दोनों नेत्र चञ्चल थे । 
नाना प्रकारकी ATTA आ्रापका सुख (वक्त्र) अलंकृत 
हो रहा था और उसीसे हँस-हँसकर आप बातें करते थे। 
वह मुख इस समय रामके वाणोंसे छिदा-भिन्न हो गया है । 
उसकी वह शोभा नहीं रही । धूल उड़नेसे तो मुख बहुत 
रुक्ष हो गया है शौर उससे भेद-मजा बह रही à P 
(६।११०।६-१०;६।१११।३४-३८) इन अवतरणोंसे स्पष्ट 
हो जाता है कि, सोते, जागते, क्रुद्ध होते, युद्ध करते और 
खत श्रवस्थार्मे भी रावणके एक ही मुख, दो आँखें, 
दो कान और दो ही हाथ थे ।* इसमें सन्देह नहीं कि 
वह बड़ा बलवान्‌, हष्ट-पुष्ट और त्यन्त काला था। 
हनूमानजीने उसकी सुप्तावस्थाके वर्णनमें कहाहे कि,- 
'गोशालामें उत्तम गौथ्योके बीच जैसे मोटा-ताजा सॉ 
सोया हो, वैसे ही अनेक सुन्दरी feats बीच, वह पढ़ा 
हुआ था! (४॥१५१॥११) | 


# रावणके जन्मसमयके वर्णनमें कहा है कि “दशग्रीवः 


प्रसूतोऽयं दशग्रीवो भविष्यति’ अर्थात्‌ दशा मस्तकवाला होनेसे 


उसका नाम दशग्रीव रक्खा गया । जब शूर्पणखा अपने 'भाई रावणके पास गयी दै उस समयके वर्णनमें यहद स्पष्ट कहा गया दै-- 


“विशद्धुज दशग्रीवं दर्शनोयपारिच्छदम्‌ | अर्थात्‌ रावणके बीस 
अन्यान्य स्थळोंमें भी रावणके दश मस्तक और बीस हाथ होनेका 
थे, सो भगवान्‌ जानें | सम्पादक 


भुजा और दश मस्तक थे | इसाप्रकार वाल्मोकीय रामायणेके 
खुले शब्दोंमें वर्णन आता है | असलमें कितने मुख और दाथ 
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३५६ a श्रीरामचन्द्रं 


nay asti Sahib Bhuvan Vani Tuustuessšepucriu—u Avasthi Sahib Bhuy. 


— 


रावणकी तरह कुग्भकर्णंका भी रामायणमें एकाध 
स्थानमै विचित्र विकराल वर्णन किया गया है | लिखा है-- 


amie: स पयशतसमुच्छितः | 
Qe शकर चका महदापर्यतसल्निमः u 
(UKR ७) 
अर्थात्‌ 'कुम्भकर्ण सौ धनुष चौदा और छः सौ धनुष 
लम्बा था । उसकी आँखें गाड़ीके पहियेके समान थीं | वह 
HEAD सदृश और उग्र था ।' अतिकाय नामक राक्षसका 
भी इसी तरहका रूप बताया गया है । उसे देखकर “सव 
बन्दर डर गये और यह जानकर कि, यही FUT है 
झापसमे चिपकने लगे (६।७०।७) P इसी तरह एक बार 
"काले पहाइके समान विभीषणको देखकर और उसे 
इन्द्रजित्‌ जानकर बन्दर डर गये और भागने लगे थे 
(६।॥४६।३२) P 


इस विवेचनसे पता चल सकता है कि, राक्षसोंके 
सम्बन्धमें लोगोंकी यही धारणा थी कि, वे बड़े विकराल 
और उम्र होते थे | अब भी वही धारणा है झर कवि तथा 
चित्रकार उनके स्वरूपका इसी भावनाके अनुसार चित्रण 
करते हैं । परन्तु बात ऐसी नहीं Š । राक्षस भी सनुष्योंकी 
तरह हुआ करते थे । स्वयं धोरामचन्दजीने TEs समय 
घानरोंको आज्ञा दी थी कि,--'कोई वानर मनुष्यके रूपमें 
युद्द न करे । अपनी सेनामें केवल में, cera, विभीषण और 
उसके अनल, अनिल, हर और सम्पाति सामक चार मन्त्री- 
जो माळी नामक राक्षसके पुत्न हैं — सात ही मनुष्यरूपमें 
रहें । इस व्यवस्थासे ज्ञात हो सकेगा कि, अपने दुलके कौन 
W और शत्रु दलके कौन ?' (६।३७।३३-३४, ७। ५१४५) 


सोती हुई मन्दोद्रीका हनमानने वर्णन किया हे कि, 
“इसका वर्ण गौर था और उसने बहुत-से अलङ्कार धारण कर 


THAT | (५।१०।४१) उसे देखकर CHAP सन्देह हुआ 
कि, ये ही सो सीता माता नहीं हैं (९३०५३) न्तत 


- मन्दोदरो रासी होनेपर भी उसका स्वरूप सानुषो-जैसा 


ही था। अशोक वनमै सीताको डराने जो राक्षसियाँ थायी 


at, डनका वदा भीषण वर्णन है । (कोउ मुखीन विपुल ` 


मुख कोऊ ) ऐसा चेन तो Š ही, किन्तु यह भी बताया 
राया है कि, उनसेसे किसी-किसीके सुख बाघ, सेंस, बकरी 
सियार, कत्ता, हाथी, S=, घोडा आदि जानपरों सदश थे 

3 L १७; ९ । १२ ) । घ्रारिका (१।२४।१२) अयोसुखी 


शरण प्रपद्य ७ 


(३।६६।१२-१३) और mare (३।१७।६-११) के विचित्र 


तथा भयोत्पादक वर्णन तो मूल अन्थर्मे ही देखने योग्य हैं। 
परन्तु ये वणन आदिकविकी रस-निष्पत्तिकी प्रतिभामात्र हैं। 


राक्षसोंके रूपकी उम्र कल्पना लोगोंने उनके नामां 


और क्ृतियोंसे ही कर ली हे | रावण (गर्जना करनेवाला), 
कुम्भकर्ण (जिसके कान घडेके समान हों ),विभी पण (भयंकर), 
त्रिशिरा (तीन मस्तकवाला), खर (गदहा), दूषण (दुष्ट) 
आदि नाम भयानक हैं। परन्तु नामोंसे ही डर जानेका कोई 
कारण नहीं है । 

विद्याधरो यथा मूर्खा जन्मान्धश्च दिवाकरः | 

akaa दरिद्रश्च त्रयस्ते नाम धारकाः ७ 

यह सुभाषित प्रसिद्ध ही Š । स्वयं रावणने 

सीतासे अपने नामकी व्युत्पत्ति कही हे कि-'मेरे नामका 
अर्थ है--शत्रओंसे हाहाकार करानेवाला। यद्यपि मेरा नाम 
रावण है, तथापि aA पराक्रमी दशग्रीव कहते हैं 
(३।४८।२;४।२३।८) V राक्षसोंकी कृतियाँ बढ़ी भयानक 
थीं (aren मनुष्य-भक्तण करती थी (१।२४।१४)। मारीच 
दण्डकारण्यमें तपस्वी बाह्मणोंको मार खाता था (३।३८।३)। 
नरमांस रावणका आहार था (३।७२।२३),दूसरोंकी खियोंको 
हरणकर उनका सतीत्व नाश करना, TAIT 


= > रे 


¢ 
स्वधर्म कहा है (v| 201%) । तो भी राक्षसोंमें कुछ नीति f 


भी थे। यह बात मारीच, शर्पणखा, waa, विभीषण, 
मन्दोद्री आदिके नीति-चचनांसे स्पष्ट हो जाती हे | राक्षस 
उन्मत्त, हिंसक, अत्याचारी और अविचारी होते थे, इसीसे 
SA उनके रूपोंकी उग्र कल्पना कर ली है। 


राक्षस नर-मांस-भच्षक और fra थे सही, किन्तु उनमें 
भी चातुर्वण्यं व्यवस्था थी। 'रावणकी माता केकसी सुमाली 
नामक राक्षसकी कन्या थी | उसका विवाह पुलस्त्यपुत्र विश्रवा 
ऋषिसे हुआ था। इसी जोडीसे रावणादि तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए,जो राण थे (७।३।२३)। इनूमानूने इन्द्र जित्से उसकी 
WRIA करते हुए कहा था,--तु ब्रह्मपिके कुलमें रा्ञसयो 
उत्पन्न हुआ है (द।८१।१३) p इससे सिद्ध है कि, Tea 
वर्णब्यवस्था थी, परन्तु वे आसुरो sas होनेके कारण 
राक्षस-विघिसे चाहे जिस जाति या वर्णकी sha विवाह फर 
लेते थे। AER रावणके Saas रावणकी जो 
देखो, वे राजपि, mew, दैत्य, mad और राक्षसोंकी 


कन्याएँ थीं (।३।६८-६६) | अन्ततः राक्षसोंका मनुष्यों 
शरीर-सम्बन्ध-भी होता था । 
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राक्षस तपस्वी झर विद्वान्‌ भी हुआ करते थे। रावणका 
शिवभक्त होना प्रसिद्ध ही है । वह अमिहोश्री शौर 
बेदपाठी भी था। चारों वेदोंका पदच्छेद उसीने किया 
था | जव वह मरा, तो उसकी चितामें अभिहोत्रके पात्र 
रक्खे गये थे । इसका उल्लेख युद्धकाण्डमें है । रावणके 
अतिरिक्त अन्य राक्षस भी वेदपाठे करते थे । इनूमानूने 
उत्तररात्रिमें रावणके प्रासादमें बह्मराक्षसोंका qaw वेदपाठ 
सुना था (४।१८।२)। विभीषण रावणसे मिलने गया, 
तब उसने देखा कि, अपने भाईकी विजयकामनासे राक्षस- 
गण पुण्याहवाचन कर रहे हैं | (६।१। ८) निकुंभिला देवी 
राबणकी कुल-देवी थी । उसके उद्देश्यसे मद्य लाने और 
हवन करनेका उल्लेख रामायणमें है (x 19 9196) | राक्षसों 
के मद्यप होनेका इससे पता चलता है। वे उप्र तपस्या 
करते थे । विराध (३।३।६) और रावणने (६।६२।२६) 
घोर तपस्या की थी । परन्तु उनकी तपस्या ब्राह्मणोचित 
निष्काम नहीं, सकाम हुआ करती थी । 


उनके संस्कार वेदोक्त होते थे। बिभीषणका राज्याभिषेक 
वेदोक्त ही हुआ था (६1११॥ १४-१६) 1 राक्षस 
अनेक विद्या-कलाओंमें निपुण, राजनीति-चतुर, युद्ध-विद्या- 
विशारद श्रौर रसिक होते थे। रावण तो बड़ा अच्छा 
गायक था (६।२४।४६-४७)। राक्षसोंके वैभवकी सीमा नहीं 
थी और उनकी मायाका तो कहना ही क्या है ? उनकी 


अन्तिम क्रिया भी मनुष्योंकी तरह की जाती थी । वे 
जलाये जाते और गाढ भी दिये जाते थे (३।४।२२-२३) | 
कबन्धने तो अन्त समयमें कहा कि, मुझे पहले गाइ दो 
और फिर जला दो (३।७१।३१) । राक्षस मनुष्य-जैसे ही 
थे, इसका विस्तृत वर्णन अयोध्याकाय्डमें अनेक स्थलोंमें 
पाया जाता है | 

रामायण-सागरका मन्थन कर राक्षसोंके सम्बन्धमे बहुत 
कुछ ऐसे प्रमाण दिये जा सकते हैं, जिनसे यह सिद्ध हो 
जायगा कि, रास कोई कल्पनातीत प्राणी नहीं थे । 
मनुष्यों-जैसे ही थे । किन्तु me प्रकृतिके होनेके कारण 
उन्हें राक्षस-पदवी प्राप्त हुई थी । हमारे समाजमें वर्तमान 
समयमें भी राक्षसोंकी कमी नहीं है । परन्तु उनके स्वरूप 
हम-श्राप-जेसे दी हैं । 


हमारे अन्तःकरणमें दिनमै कितनी ही बार राक्षसी 
प्रवृत्तियोंका उद्य हुआ करता है और कभी-कभी उनके 
घशीभूत होकर हम राक्षसी कमं भी कर बैठते हैं । परन्तु 
हमें उसका विचार नहीं रहता । इन प्रबृत्तियोको दुबानेका 
एकमात्र उपाय मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
पावन पद्‌-पङ्कजोंकी शरणागति ही है । इसीसे हम क्षीण- 
कएमप होकर अन्त समयमें वालिकी तरह श्रीभगवानूसे 
भ्रभिमानपूर्वक पूछ सकेंगे कि, प्रभो !-- 


S का में पातकी अन्तकार गति तोर ! 


श्रीरामचरितमानसकी नवधा भक्ति 


प्रथम भगति संतन्ह कर संगा | दूसरि रति मम कथा-प्रसंगा | 


दो०-शुरु-पद-पंकज-सेचा तीसरि भगति अमान | 
चौथि भगति मम गनगन करे कपट तजि गान॥ 


š मंत्र जाप मम EZ बिस्वासा | पंचम भजनु सो बेद प्रकासा | 
| छठ दम सील बिरति बहु कर्मा | निरत निरंतर सज्जन धर्मा । 
<a सम मोहि मय जग देखा । मो तें संत अधिक करि लेखा | 
aed जथालाभ संतोषा । सपनेहु नहिं देखे परदोषा । 


नवम सरल सब सन छलहीना | ममभरोस हिय हरष न दीना | 
— aF 
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रामायणके NIET 


0 इषि वाश्‍मीकि रचित रामायणका अध्ययन करने- 
SÉ पर यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि रामायण- 
चित mwari श्राजकल्नके-से पशु TAC 
सल कदापि नहीं थे | वे अर्थ, धमं, काम और WT 
४८ चारोंके अधिकारी थे। विद्या, बुद्धि, शान, कला, 
ऐश्वयं,सम्पत्ति,राज्य,भोग, बल, चातुर्य, राजनीति 
आदि. guia किसी भी मानव-जातिसे कम नहीं थे। 
श्रीरामके प्रति भक्तवर भ्रीहनूमानजीके ये वाक्य विख्यात 
ही हैं-- 
देहरष्व्यातत दासोऽहं जीबदष्य्या त्वदेशकम्‌ \ 
सस्तुतस्तु तदेवाहं इति मे निश्चिता मतिः 0 
'शरीर-दृष्टिसे में आपका दास हूँ, जीव-दृष्टिसे आपका 
अंश हूँ झर वास्तवमें मेरे एवं आपके स्वरूपमें कोई अन्तर 
नहीं है, यह मेरा निश्चित मत Š U क्या पशु बन्द्र-जातिका 
कोई प्राणी इसप्रकारके विचार फर सकता हे या वाणी 
बोल सकता हे ? संक्षिप्तरूपसे वानर-ऋक्ष-जातिके कुछ 


गुणोंका festa कराया जाता है--- 
विद्या 


जब श्रीहनमानजी महाराज $ऋष्यमूक-पर्वतसे उतरकर 
TIGA भगवान्‌ श्रीरामके समीप आकर अपने TN- 
गम्भीर मधुर मनोहर Tega रामको प्रसन्न कर लेते हैं तब 
श्रीराम सघैविद्यानिष्णात्‌ राम--साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन 
राम--अपने भाई लष्मणसे कहते हैं-'सौमित्रि! तुम सुभीवके 
मन्त्री इनूमानसे स्नेहयुक्त सम्भाषण करो, यह हनूमान्‌ 
घाक्यके रहस्यको जाननेवाला चतुर और महाबली Š । यह 
शत्रुओंका TAT HAA समर्थ हे । इसके भाषणुसे मालूम 
होता हे इसने वेदोंका पूर्ण अभ्यास किया हे क्योंकि 


` यजु और सामवेदको न जाननेवाला कोई भी ऐसा जस 


और स्पष्ट भाषण नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त यह 
व्याकरणका भी पूरा पण्डित प्रतीत होता हे, क्योंकि इतने 
AA भाषणमे इसके Gee न तो एक भी अशुद्ध शब्द 
| ओर न शब्दोके उच्चारणमे कहीं इसके VHT ही 
शर आया Wo Cate Te ४। ४ ) हनमानजीका 
जो वातालाप 


जाता है श्रीहनूमानूजी संगीत-कलामें भी बड़े निपुण थे । 
पुरुपोंकी तो बात ही क्या, वानर-खियाँ भी पूरण विदुषी थीं । 
बालिके मरनेपर विज्ञाप करती ge तारा श्रीरामसे श्रुति- 
स्मृतिके प्रमाण देकर खीका पतिसे अभेदस्ब सिद्ध करती है । 
( ato Wo ३ । २४ | ३७-३८ ) 


धमे ज्ञान 


प्राणघातक राम-वाणसे मरणासन्न वालि जब श्रीरामको 
उलाहना देता है, तब श्रीराम धर्म-त्यागके कारण वधका 
ओऔचित्य सिद्ध करते हुए कहते हैं--'हे वाजि ! तू अपने 
निन्दित चरित्नके कारण विपरीतगामी हो गया है । तूने 
राजधर्मका त्याग कर दिया है, जो पुरुष अपनी पुत्री, बहिन, 
या छोटे भाईकी खीके साथ .कामवश होकर व्यभिचार 
करता है वह वध करने योग्य ही है । मैंने महाराज भरतके 
धर्मशासनकी नीतिके AFAR तुझे मारकर अच्छा ही किया 
है, अन्यथा तुझे अपने पापोंके लिये धमंशाख्रके अनुसार 
प्रायश्चित्त करना पडता U इसके बाद श्रीरामजी मबुस्म्रतिके 
श्रोकोका प्रमाण देते हैं । इससे यह सिद्ध है कि वानर-जातिके 
लोग धर्मशास्रसे परिचित थे और घम-पालनके लिये वाध्य 
थे, तथा धसे-विरुद्ध कार्य करनेपर दण्डके पात्र समझे जाते 
थे। पशु-बन्द्रोंके लिये श्रीराम कभी ऐसा नहीं कह सकते ! 


धार्मिक-संस्कार । 
वानर-जातिमे सभी संस्कार वैदिक विधिके अनुसार 
होते थे । उदाहरणाथ वालिकी ger अनन्तर उसके 
'औध्वंदेहिक संस्कारका विवरण पढ़िये- 


सुप्रीव और अंगद एक सुन्दर पालकीपर वालिके शवको 
रखकर श्सशानमें ले जाते हैं, शवपर रत्नोंकी वर्षा को जा 
रही है, नदीके तीरपर. शिविका उतारी जाती है, सूखे काठकी 
चिता बनाकर उसपर शव रक्खा जाता है,फिर शोकाकुल अंगद 
पिताकी चिताके अपसब्य प्रदक्तिणा करता. है, तत्पश्चात 
शाख-विधिके अनुसार अभ्नि-संस्कार किया जाता Š | इसके 
अनन्तर वानर पवित्र नदीतरपर स्नान करते हैं और सुग्रीव 
तारा तथा अंगद वालिको जलाञ्जलि प्रदान करते हैं 
क्या पशु arava ऐसी क्रिया सम्भव Š ? और देखिये 


भगवान्‌ श्रीरामको 'आज्ञासे सुग्रीव राज्याभिषेकके लिये 
फिष्किन्धा-नगरीमें प्रवेश करता हे, उस समयका वर्णन 
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है--सुग्रीवके राज्याभिषेकके लिये वानरोने शीघ्रतासे ये 
वस्तुएँ मँगवायीं थीं, सुवर्शालङ्कुत wa छत्र, सोनेके डाँडीवाले 
दो Wa, सत्र प्रकारके रत्न, सकल प्रकारके बीज और 
अषधियाँ, ade वृततोंके प्ररोह, सुगन्धित पुष्प, सफेद कपडे, 
श्वेत चन्दन, सुगन्धयुक्त कमल, अनेक प्रकारके सुगन्धित-द्रव्य 
ATI, सुवर्ण, गेहूँ, मधु, घृत, दही, MRIN, बहुमूल्य 
जूतेकी जोडी । इसके बाद राजाके शरीरमें लेपन करनेके 
किये गोरोचनादि सुगन्धित पदाथौको लेकर सोलह रूपसी 
कुमारिकाएँ आयी । उत्तम ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया शौर 
उन्हें रत्न तथा वख देकर प्रसन्न किया गया । फिर मन्त्रज्ञाता 
शस्विजोंने कुण्डमें wf विधिबत्‌ स्थापना कर दवन 
किया, तदनन्तर सुन्दर सुवर्ण-सिहासनपर बैठाकर चारों 
दिशाश्रोंके तीथोके तथा विविध समुद्रोंके निर्मल जलसे 
सुवर्णपात्रोंड्वारा सुग्रीवका अभिषेक किया गया a 
विधिपूर्वक अंगदको भी युवराज-पद बिया गया | (ate te 
४1२६ ) क्या ऐसी विधि पश-बन्दुरोंमें कभी सम्भव है ? 


ऐइवय-विलास 


किष्किन्धा-नगरीकी अवस्थाका किञ्चित्‌ बर्णन पढ़ने पर 
वानरोंके ऐश्वयेका कुछ अनुमान लग जाता है | जिस समय 
सुम्रीवको चेतावनी देनेके लिये भ्रीलचमणजी सुग्रीवकी 
नगरीमें गये, उस समय उन्होंने देखा-- 

अनेक wala छायी हुई उस दिव्य नगरीमें जगह- 
जगह पुष्पित वृक्ष लग रहे थे। उँची-उँची छुतोंवाले 
waka विशाल भवनोंसे नगरी खचाखच भरी थी, 
प्रत्येक घरके साथ बगीचा था, जिसमें फल्-पुष्प-समन्वित 
बृत्त लगे थे। विन्ध्याचल भर सुमेरु-जैसे ऊँचे ऊँचे महलोंसे 
नगरी शोभित हो रही थी | आगे चलकर श्रीलकष्मणजी ने 
युवराज seg, aa, द्विविद, गवय, गवाक्ष, गज, 
विद्युन्माली, सूर्यां, हनूमान, सुबाहु, नल, नील, 
जाम्बवान्‌ आदि श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ atria रमणीय और 
सुन्दर महल 24) ये सब महल सफेद बादल-जैसे, 
सुगन्धित पदार्थो रौर पुष्पमालाओंसे सजाये हुए, ' धन 
धान्यादि ऐश्वर्य श्रोर रमणी-रज्रोंसे सुशो भित थे | वानरराज 
gham राजमहल तो श्वेत स्फरिक-मणिकी बड़ी-बड़ी 
शिलाओंका बना हुआ था, सामने दिव्य पुष्प फल और 
शीतल छायावाला बगीचा था, दिव्य पुष्प और सोनेके 
तोरणोंसे महल सजाया हुआ था | अत्यन्त बलवाले वानर 
शख धारण किये द्रवाजेपर पहरा दे रहे थे | श्रीलचमणजीने 


नव INE ४335 


महलके WAC जाकर एकके बाद एक सात aa 
पार कीं, वहाँ उन्होंने भाँति-भाँतिके रथ और विमान आदि 
सवारियाँ और बिछाने योग्य बहुमूल्य 'थासनोंका ढेर देखा | 

WAG सोने और चाँदीके वहुत-से बढे-बदे पलँगोंपर 
अमूल्य बिछौने बिछे थे | अन्दर सुन्दर स्वरमै गाना- 
बजाना हो रहा था, अन्तःपुरमें सुन्दर आकृतिवाली उत्तम 
कुलमें उत्पन्न श्रनेक खियाँ थीं जो उत्तम वख्ाभूपणांसे 
सजी हुई सुगन्धित gata हार गूँथ रही थीं। इसके बाद 
उग्होंने सुप्रीवके उत्तम गहनों-कपढ़ोंसे सजे हुए भ्रगणित 
नौकरोंको अनेक प्रकारके कार्यो में लगे देखा !(बा०रा०३।३३) 
इससे वानरोंके Wa ate विलासका sean लगाइयो ! 


कला-कोशल 

वानर जाति कल्ाकौशलमें खूब बढ़ी-चढ़ी थी । 
बिशेष प्रमाण न देकर दो एक प्रमाण ही दिये जाते हैं | 
देखिये-- 

बालिका शव श्मशान ले जानेके समय जिस पालकी- 
पर रक्खा गया था, उसका वर्णन इसप्रकार है-'दिव्य 
रथ-जैसी पालकी अत्यन्त शोभायमान थी, उसके मध्यभागामें 
उत्तम भद्रासन बनाया हुआ था। चारों Ae अनेक 
प्रकारके पक्षी और बृत्तोंके प्राकृतिक चित्र चित्रित थे । 
पालकीके अन्दर जानेके दरवाजे बहुत ही सुखरूप थे, 
हवाके जाने-आनेके लिये सुन्दर जालिया रखी हुई थीं । 
निपुण शिए्पकारों द्वारा निर्मित वह सुन्दर शिविका बहुत 
ही बढ़ी थर मजबूत थी, देखनेमें देवताओंके विमान-जेसी 
थी। उसके WAL नानाप्रकारके काठके पहाड़ बनाये हुए 
थे | इसके श्रतिरिक्त अन्य बहुत-सी कारीगरी की गयी थी । 
वह पालकी उत्तम AAS हारों, रंगविरंगे पुष्पों और 
लाल चन्दनसे सजायी हुई थी । शिविकापर भाँति-भाँ तिके 
सुगन्धित फूल बिखराये हुए थे और प्रभातकालीन सूर्य- 
सदृश कान्तिवाली कमलकी मालाथोसे वह शोभित हो 
रही थी 1 ( वा०रा०३ | २५ ) 

यह तो युर्देको उठानेकी पालकीका वर्णन है | श्रन्य 
वस्तुश्रोंकी कारीगरीका भी इसीसे अजुमान कर लोजिये। 

इसके भ्रतिरिक्त नलकी wear वानरोंद्वारा 
agan सौ योजनमें विशाल पुल बनाना तो प्रसिद्ध ही है । 
वाल्मीकीय रामायणसे पता लगता है कि पुल बाँधनेमें 
वानरोंने यन्त्रों ( मशीनों ) द्वारा भी काम लिया था, 
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निखा है कि हाथी-जैसी बदी-वदी शि्ञाओं और qda- 
शिखरोंको घानरलोग उपाइकर यन्त्रद्वारा समुद्रतक लाते 


Qe सेतु कहीं बाँका टेढ़ा न हो जाय इसलिये वानरगण 
सूतसे नाप-नापकर पत्थर रखते थे। इसलिये कई वानर 
हाथोमें डोरी लिये खड़े रहते थे | । इससे रामायणमें 
'कला-कोशल' का भी पता लगता है । 


gaa अतिरिक्त, सुम्रीवका विशाल भौगोलिक ज्ञान 
उस समय प्रकट होता है जब वह सीताफी खोजमें जानेवाले 
वानरोंके सामने भूगोलका विस्तृत वर्णन करता है । 
रणमें वानरोंकी शूरता र युद्ध-निपुणता तो प्रसिद्ध ही 
है। gaat राजनीति और रणनीति-पडुताका यही एक 
प्रमाण है कि श्रीरामने उसे अपना मन्त्री और सेनापति 
बनाया था । भगवद्भक्ति अर परमार्थज्ञानके विषयमे 
श्रीहनुमान परम प्रसिद्ध हैं ही । ऋक्षराज जाम्बवानकी 
रणनीति, घुद्धिकुशन्षता, जिसने हनूमानजीको बलका 
स्मरण कराया था, सभीपर विदित हे । 


इन थोडेसे उदाहरणोंसे पता लगता है कि रामायणके 
ऋत्त-वानर साधारण qg रीछु-बन्द्र नहीं थे। यह कोई 
विषेक-बु ड-सम्पन्न अनायं मानव-जाति थी । जो आज नष्ट 
या कहीं रूपान्तरित हो गयी हे । सम्भव है इनके पूंछ 
रही हो, क्योंकि रामायणमें Yat ada प्रायः मिलता 
है। पूं चके हारा श्रीहनूमानजीका लङ्का-दहदन प्रसिद्ध है । यह 
भी हो सकता हे कि ये उस समयकी अपनी जातिकी 
सभ्यताके अनुसार कपदेकी पूं छ-सी बनाये रखते हों | कुछ 
मुसलमान-जातियोंम और राजपूतानेम चाल थी, और कहीं- 
कहीं अब भी हे, कि feat अपनी चोरीको उनको आरीसे 
गूँधकर इतनी लम्बी बना लेती थीं जो dea पेरोंतक 
लटकती रहती थी। जयपुरके नारो पू छ-सी बनाये रखते हैं । 
इस सस्बन्धमें कुछ विशेष कहा नहीं जा सकता, परन्तु 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वेदाध्ययन, यज्ञ-याग, 
दान-पुण्य, ज्ञानविज्ञान, इश्वर-भक्ति, राज्य-सञ्चालन, 
गायम-वादून, कळा-कोशल आदि कार्योको करनेवाली 


जाति पशु-जाति नहीं हो सकती । सम्भव हे इस मानव- 


* इस्िमात्रान्महाकायाः पाषाणांश्च महाबलाः । 
` पताव समुत्पाट्य यन्त्रैः परिबन्तिच॥ o 
SS (Toto ६। २२३५९ ) - 
| = Sip mwa (वा०रा०६ 1 २२ ६३) ` 


— ee) 


जातिका नाम “वानर' रहा हो। वानर पशु भी होते हैं, इस. 
fat लोग इन्हें प॒ मानने लगे हों। या यह भी a 
सकता है कि इनके रूप-रङ्गमे बन्दुर-जातिसे कुछ समानता 
पायी जाती हो, इनमेंसे कुछ लोगोंकी शकलें बन्द्रोंकी- 
सी भयावनी और कुरूप हों, यद्यपि इनके देवोपम सुन्दर 
होनेका भी उल्लेख मिलता हे । श्रीरामकी सेवा रहने- 
वाले वानर देवताओंकी सन्तान Q | इनकी उत्पत्तिके 
प्रकरणमें लिखा हे कि जिस देवताका जैसा रूप, वेश और 
बल्न था उसके श्रंशसे ही वैसे ही रूप, वेश और aang 
पुत्र उत्पन्न हुए, तथापि कुछ लोग बदसूरत होंगे, आज- 
कल भी तो मनुष्योंमें ऐसे बहुत-से भयावनी शकलके व्यक्ति 
देखे जाते हैं जिनके चेहरेकी ओर देखते ही डर लगता है। 
घानरी feats तो सुन्दरी होनेका स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है | सम्भव है यह जाति कूदने-फाँदने और aaa रहनेवाली 
होनेके कारण फक्ष-मूल BAA was होनेसे बड़े-बढ़े 
शहरोंके लोग मजाकसे इन्हें बन्दर कहने लगे हों, जैसे 
कुछ दिनों पहले कूद-फाँदमें निपुण पीतवर्ण जापानियोंको 
रूसी लोग 'पीत-बन्द्र' ( Yellow Monkeys ) sg- 
कर पुकारा करते थे । रूसी-भालू ( Russian Bear ) 
अर ब्रिदिश-सिंह ( British Lion) नाम आज भी 
प्रचलित हैं । भारतकी 'अशिक्षित जनता अङ्गरेजोंको 
अब भी बन्दर कहती Š | पर इन तीनोंसेसे कोई भी जाति 
पशु नहीं है । राजपूतानेके अगरवालोंमें एक जातिको 
“भूत' कहते हें । इसीप्रकार इनके लिये भी सम्भव है । 
ऐसे ही ‘sway’ * पवेतपर निवास MAÈ कारण, 
एक जाति ऋच कहाने लगी, जिसमें जाम्बवान्‌ थे । 
इस विवरणसे पाठक अनुमान कर सकेंगे कि रामायणमे 
BRS वानर-ऋत्त पशु नहीं थे । धन-धान्य और ज्ञान-विज्ञान" 
सम्पन्न मानव-जातिके ही लोग थे, जिनके रहन-सहन और 
आचार-विचारमे आयंजातिसे कई बातोंमें अन्तर था और 
जिनके वर्णाकार भी आयंजातिसे एथक थे, जैसे आज भी 
चीनी और जापानियोंका कद छोरा और सु ह चिपटा होता ë! 
` फिर वे भाग्यवान्‌ ऋलक्ष-वानर तो सब देवताओंके 

अंश थे जो सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीरामकी लीलामे 


_ सम्मिलित दोनेके लिये अवतीणं हुए थे । उनकी उत्पत्तिका 


संक्षिप्त विवरण लिखकर लेख समाप्त करता šI 
-_+ अन्ये WIRE: प्रस्थानुपतस्थु: सहस्तश: | 
: (वा०रा०१।१७।३१) 
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ब्रह्माजीके कहनेसे देवताथोने अप्सराथो, गन्धबियों, 
यक्षकन्माओं, नागकन्याओं, ऋत्तकन्याओं, विद्याधरियों, 
किम्ररियों और वानरियोंके द्वारा सब प्रकारकी माया जानने- 
वाळे, शूरवीर, वायु सदश गतिवाले, नीतिज्ञ, बुद्धिमान्‌, 
पराक्रमी, शत्रुविजयी, साम-दानादि, नीति निपुण, दृदशरीरी, 
शख्राख-प्रयोगरमे पढ़, साक्षात्‌ देव-सद्दश पुत्र उत्पन्न किये । 
प्ल्लाजीसे 'जास्ववान', इन्द्रसे 'वालि’, सूर्यसे “सुग्रीव, 
LARA “तार , कुवेरसे ‘गन्धमादन’, विश्‍वकमांसे ‘aa’, 


wÑ “नील”, अश्विनीकुमारोंसे ap और 'द्विबिद', 
वरुणसे 'सुपेण', पजेन्यसे 'शरभ' और वायुसे “हनूमान” 
हुए, तथा अन्यान्य देवताओं, महपियों, गरुडं, यक्षों, 
किस्पुरुषों, सिद्धों, विद्याधरों और नागोंने भी हजारों पुत्र 
उत्पन्न किये । देवोंके भाट-चारणोंने भी सैकड़ों पुत्र उत्पन्न 
किये । हन सबकी उत्पत्ति मुख्यतः अप्सरा, विद्याधरी 
अर नागकन्याओ्रोंसे हुई &! ( वा० रा० ११७ ) 
--रामायण-प्रेभी 


रामायण और महाभारत 
एक तुलना 
(छेखक-डा० ग्रीमङ्गलदेवजी शाशी, एम० ए०, Sto फिल० ) 


रतीय संस्कृतिके इतिहासमें साहित्यिक 
इृष्टिसे 'हृतिहास' अर “पुराण! का 
aga किसी दूसरे अन्थसे कम नहीं है । 
इधर कुछ दिनोंसे अनेक पाश्चात्य 


की दृष्टिसे देखे जाने लगे थे । 
परन्तु यह प्रसन्नताकी बात हे कि अब न केवल भारतीय 
किन्तु पाश्चात्य विद्वानोंके भी इम विचारोंमें परिवर्तन हो 
रहा है। अव वेदिक साहित्यकी तरह इनकी ओर भी विद्वानोंका 
ध्यान जाने नगा है । हमारे भारतवर्षमें तो अति 
प्राचीन कालसे ही इनका गौरव समझा जाता था। यहाँ 
तक कि इतिहासको “पञ्चम वेद” माना जाता था--'इतिहासः 
पञ्चमो वेदानां वेद: ।” कौटिल्यने अपने अर्थशास्त्र” में कहा 
है---'सामकऋगूयजुर्वेदाअयक़्यी । अथवैतेदेतिद्दासवेदौ च 
वेदाः o अर्थात्‌ सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद यह त्रयी और 
अथर्ववेद तथा इतिहासवेद ये वेद Ë | ब्राह्मणअन्थोमें अनेक 
जगह इतिहास भौर पुराणका वर्णन है। पातअल-महा भाष्यमें 


कहा हे--'चत्वारो वेदाः ,,. इतिहासः पुराणम्‌... !” agaa 
बिद्याधोंमें भी  'पुराण” को गिनाया गया है । इसप्रकार 
भारववर्षमें अध्ययनाध्यापनकी प्रत्येक प्रणाल्लीमें इतिहास 
और पुराणका समावेश था | 


इतिहास शर पुराणके साहित्यमें रामायण और 
महाभारतका--जिनका समावेश प्रायः इतिहासमै ही किया 
जाता है-स्थान बहुत ऊँचा है। इन दोनों म्रन्थोके 
आपेछिक निर्माणकालके fara अनेक मत हैं । यहाँ हम 
उस wed न पढ़कर इन दोनोंकी संच्षेपमें एक-दो 
feria तुलना करना चाहते हैं। साधारणतया यही 
सममा जाता है कि दोनों ग्रन्थ बिल्कुल एक ही प्रकार तथा 
कोटिके हैं । परन्तु यहाँ इम इन दोनोंकी तुलनामें कुछ 
उन्हीं घातोंको Ramm चाहते हें जिनमें इन दोनोंका 
भेद है । 


(३) रामायण और महाभारतमें एक मौलिक भेद, 


जिसकी ओर प्रायः बहुत कम ध्यान जाता हवै, यह है कि 


महाभारतको 'वैयासिकी संहिता! कहा जाता है | उदाहरणाथ, 
इसके पर्वाके 'अन्तमें समासिसूचक ar यह लिखा 


_ # यह लेख तर्कको दृष्टिते लिखा गया Š । वास्तवमें क्या बात थी, सो भगवान्‌ ही जानें । जब साक्षात्‌ श्रोहनूमानूजी 
महाराजका प्रेरणा और सहायतासे लिखित रामचरितमानसने श्री रामके साथी वानर-क्रक्षोका बन्दर-भाल वतलाया है तब मुझ सरीखे 
S प्राणीका कुछ भी लिखना धृष्टता ही है, वास्तवर्मे भगवानूकी शाक्ति अनन्त और अतक्ये दै । बन्दर-भाल तो चैतन्य प्राणी हैं, 
वे चाह तो जड़ बृक्ष-पापाणोको ama आधिक बिद्वान्‌,काळसे भी अधिक बलशाली, इन्द्रस भी अधिक ऐश्वर्यसम्पन्न, बृहस्पातिसे भी 
आधेक बुद्धिमान्‌ आर RARA भी अधिक कलांकुशाळ बना सकते हैं ।--लेखक 
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रहता Q— f श्रीमन्महाभारते शतसाहस्रिकायां _ संहितायां 

Jared oy परन्तु वाल्मीकीय रामायणके कायडोंके 
अन्तमे इसको 'संहिता' न कहकर केवल “वाल्मीकीय आदि- 
कान्य? कहा दै । यदि ध्यानसै विचार किया जाय तो प्रतीत 
होगा कि इन दो शब्दोमें सूत्ररुपसे दोनों अन्थोंका सारा 

भेदभाव भर दिया है । 'संहिता' शब्दका अथं है 'एकत्रीकृत' 

अर्थात्‌ इकट्ठा या संग्रह किया हुआ । प्रारम्भमे ' संहिता'शब्दका 

प्रयोग जिन-जिन मन्थोंके लिये किया जाता था वे सब इसी 

प्रकारके थे कि उनको प्रायः साकल्येन प्राग्वतौ amata ही 
संगुहीत किया गया था | उनकी स्वतन्त्र रचना नहीँ की गयी 
यी । वैदिक संहिताभोंके विषयमै यह बात प्रायः निविवाद 
ere सब मानते El पास्तवर्मे महाभारत भी ऐसी ही 
संहिता है । अर्थात्‌ व्याससुनि इसके बनानेवाले न होकर 
केबल संग्रहीता ही थे । 

इसके विरुद्ध वाल्मीकीय रामायण “वाल्मीकीय भादि- 
काम्य’ है । अर्थात्‌ बाल्मीकि सुनिने इस प्रन्थकी रचना स्वयं 

. स्वतन्त्ररूपसे की । कथा प्राचीन रही हो तो भी यह रचना 
वाल्मीकिजीकी ही है। इसप्रकार जहाँ रामायण एक व्यक्तिकी 
कृति है, षहाँ महाभारतके विषयमे ऐसी एकता नहीं है । 
इसी कारणसे जहाँ एक ओर रामायणमे भाव, भाषा तथा 
रचनाशैलीकी एकरूपता प्रायः समग्र Head देख पढ़ती है 
वहाँ महाभारतमे यह बात नहीं देखी जाती। नोचे यह भेद 
कुछ स्पष्ट हो जायगा । 

(२) रामायण और महाभारतकी तुलना फरनेसे 
प्रतीत होगा कि दोनोंकी भाषा भौर रचना-शैलोमे काफी 
w= है । इसके साथ जहाँ प्रायः समग्र रामायणकी भाषा 
और रचना.शैलोपर एक व्यक्तिको छाप प्रतीत होती है, 
वहाँ महा भारतके भिन्न-भिन्न wiqi और भागोंमें ही भाषा 
ओर रचनाशैलीका भेद स्पष्ट षीखता हे। इस SQ यही 
प्रतीत होता है कि वे भिन्न-भिन्न अंश न तो एक व्यक्तिको 

ही और न एक समयकी रचना हैं | यहां इसका विस्तार 
करनेका अवसर नहीं है। केवल दोनोंके Gist रचनाके 
भेदको दिखल्लाकर ही हम सन्तोष कर QU 


सेद यह है कि वैदिक छन्दोमें प्रायः ait संख्या ही _ 
नियत होती हे । परन्तु उन सब a कौन गुरु होगा 
और कोन लघु, यह प्रायः नियत नहं होता | एक ही पादसे 
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केवल दो तीन अचरोंको छोड़कर शेष अक्तरोंको गुरु या 
लघु करनेकी स्वतन्त्रता होती Š | परन्तु लौकिक संस्कृतके 
zaa मात्राछुन्दोंको छोड़कर यह बात नहीं हे यहाँ पावके 
प्रत्येक अक्षरका गुरुत्व और age नियत होता हे । वेदोके 
कालसे कालिदासके समयतक MAN भिन्न-भिन्न nana 
छुन्दोविषय उपयुक्त प्रवृत्तियोंका क्रमिक विकास देखा जाता है। 
प्राचीन ्न्थोंमें प्रथम प्रबृत्ति और Ree ्रन्थोंमें द्वितीय 
प्रबृत्ति देखी जाती है । 

उपर्युक्त दृष्टिसे यदि हम रामायण और महाभारतके 
छुन्दोंकी तुलना करें तो रामायणके छन्द॒ कालिदासके 
छुन्दोंके सदश प्रतीत होंगे और महाभारतमें अनेकानेक 
za उपनिषदोंकी तरहके मिलेंगे। द्वितीय प्रकारके छन्द 
रामायणर्मे प्रायः बिल्कुल नहीं पाये जावेंगे । नीचे कुछ 
उदाहरण दिये जाते हैं । उनके पढ़नेसे ही दोनों प्रकारके 
छन्दोंका भेद स्पष्ट हो जायगा। साथ ही उनके गुरु भौर 
लघु अच्चरोंका भी तथा उनके नियत होने या न होनेका 
भी विचार कर लेना चाहिये । 

प्रथम रामायणको लीजिये ! सुन्द्रक/णड ४१। १-- 

न साम THA गुणाय करपते 

न दानमर्थोपचितेषु युज्यते \ 


न भदसाष्या बरुदर्पिता जनाः 


पराक्रमस्त्वेष HHS रोचते १४ 
सुन्दरकाण्ड ४० | ९८-- 
स राजपुत्र्या प्रतिबेदिताथैः 

कपिः कृतार्थः परिद्ृष्टचेता: | 
तदरपरेष प्रसभीष्य कार्य 


दिशे gA मनसा जगाम 0 


इन Wels साथ महाभारतके निम्नलिखित छोकोंकी 
तुलना कीजिये | Marg x= ४-- 


ते बै राजा सयघुतिमेहात्मा 


अजतरावुरविदुर यथावत्‌ | 
YAJA प्रतिगृह्याजमीठस्‌ 
s ततोऽपुच्छद्धुतराष्टरं सपुत्रम्‌ ७ 
भादिपवं ६० । १-- ; 
यदाऽवसो नन्दने कामरूपी - 
-  _ . सवत्सराणामयुत शतानाम्‌ \ 
किं कारण कार्तयुगप्रधान | 


s ` 
RA च्‌ A दसुघामन्वपद्यः \ 


Eo - y = 9258 š 
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® रामायण अ 


ये श्लोक स्पष्टतया उपनिषदादिके छन्दोंसे मिलते- 
जुलते हैं | परन्तु नीचे लिखे vats महा भारतके ही होकर 
रामायणके जैसे ही F— 
्रादिपषे १८8 । २-- 
रूपेण atin कुलेन Aa 
शीलेन वित्तेन च यौवनेन 
समिद्धदपी मदवेगाभिन्ना 
मत्ता यथा हैमवता गजेन्द्रा ७ 


आदिपर्व १८६॥ १२-- 
तथेव पार्थाः पुथुबाहवस्ते 
वीरो यमौ चैव महानु भादौ । 
तो द्रौपदी प्रेषय तदा स्म सवे 
कन्दर्पबाणामिहता बभूवुः 0 


(३)रामायण और महाभारतमें बड़ा भारी भेद भावोंकी 
रषिसे हे । इस इष्टिसे विचार फरनेमें सबसे पहली बात जो 
मनमें आती हे यह है कि- जहाँ रामायण 'ग्रादर्शकी दृष्टि 
(Idealistie point of view) से लिखी गयी है, वहाँ 
महाभारत वास्तविक घटनात्मक दृष्टि (Realistic point 
of view) से लिखी गयी प्रतीत होती है । इस भेदका 
कारण कुछ ही रहा हो, हमारा उससे यहाँ कोई सम्बन्ध 
नहीं है । हमें यहाँ यही दिखलााना है कि यह भेद दोनों 
अन्थोंमें वर्त मान Š | पहले रामायणको ल्लीजिये। रामायण- 
की सारी कथामें उसके मुख्य wala चरित्र आदर्शंकी 
इध्टिसे ही लिखा गया है | बालि-वध जेसी एक दो घटनाय्रों- 
को छोड़कर, जो कुछ-कुछ मनमें खटकती हैं, प्रायः सारे 
AA यही प्रयत्न बराबर किया गया हे कि उसके नायक- 
के पक्षको सर्वथा निर्दोष दिखलाया जावे और उसके विपक्षको 
aan सदोष | 

महाभारतमें यह वात नहीं है। उसकी कथा ऐसी 
नहीं दीखती जैसी मानो किसी धर्मशाखको सामने रखकर 
लिखी गयी हो । उसके कौरव अर पाण्डव दोनों पत्तोंमें अच्छे 


f ओर बुरे पात्र हैं, रामायणमें भातृ-प्रेमको आदश रक्खा है, 


तो महाभारतका सारा आधार भावृद्वोहपर है । ्रौपदीके 
पाँच पति, कुन्तीकी कौमार अवस्थामै कर्णकी उत्पत्ति, स्वयं 
युधिष्ठिर, धृतराष्ट आदिकी नियोगसे उत्पत्ति, द्रोण, भीष्म 
और ser अन्याय या gad वध,-इत्यादि अनेकानेक 


महाभारत ७ ३६३ 
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बातें हमारी इष्टिकी पुष्टि करती हैं । द्रोपदीके चीरहरणकी 
ही बात लीजिये। भीष्म, व्रोण-जैसे वीर ate धर्मात्मा एक 
aha प्रति भरी सभामें किये गये घोर अपमानको चुपचाप सहद 
लेते हैं mag श्राजकलका एक साधारण सत्याग्रही भी 
ऐसा नहीं कर सकता | वह अपने जीवन-दानसे भी ya 
स्रीकी रक्षा करेगा । 
इस भेदके मूलमें भी वास्तवर्मे उपर्युक्त पदधा भेद ही 
Š । रामायण वास्तवमें राम+-श्रयन Š । वह एक व्यक्तिके 
ही गुणगान करनेके लिये लिखी गयी है । रामको छोड़कर 
इसके शर Waist उतनी सजीवता तथा व्यक्तिगत रोचकता 
नहीं है । और तो और, लचमण-जैसे विशिष्ट पात्रके 
विषयमै ही अधिक सजीवता नहीं दिखलायी देती | उनके 
जीवनकी घटनाएँ, उनका व्यक्तिगत जीवन सब कुछ 
अन्धकारमें छिपा है | उमिला-जैसी ata या सुमित्रा- 
जेसी माता मानों कभी मुखसे बोलती ही नहीं । 


इसके विरुद्ध महाभारत किसी एक व्यक्तिकी. गुणगाथा 
नहीं है । उसमें यह कहना भी सुश्किल हो जाता है कि 
उसका सवंप्रधान पात्र कौन है | उसके श्रनेकानेक पात्र, 
भीष्म, कुन्ती, गान्धारी, व्यास, कृष्ण, युधिष्ठिर, दुर्याधन, 
कण आदि बिल्कुल सजीव मालूम होते हैं। हम उनके 
जीवनकी घटनाओंके साथ-साथ उनके मनके भावोंको भी 
स्थांन-स्थानपर प्रत्यक्ष देखते हैं । यहाँतक कि उन सबका 
प्रथक्‌ पृथक्‌ जीवनचरित लिखा जा सकता हे | 


(३)रामायण और महाभारतर्मे एक भेद यह भी है | 
संस्कृतके प्राचीन BAH महाभारतके पात्रोंका जितना 
उल्लेख मिलता है उतना रामायणके पाग्रोंका नहीं । 
वेदिक-संहिताश्रों तथा ब्राह्मणोंतकमें विचित्रवीयंके पुत्र 
amag या परीक्षितके पुत्रं जनमेजय श्रादिका वणन मित्नता 
Š । रामायणके विशिष्ट cate उल्लेख ऐसे प्राचीन 
अन्थोर्मे कहीं नहीं मिलता | पाशिनिकी भ्रष्टाध्याय्रीको ही 
लीजिये ; उसमें वासुदेव, अजुन, युधिष्टिर दादि 
महाभारतीय नामोंका तो उल्लेख है, पर रामायणीय पात्रका 
कोई उरलेख नहीं मिलता । 


पर ऐसा प्रतीत होता हे कि समयके गुजरनेके साथ- 
साथ महाभारतके ACA रामायणका भाग्य जागता 
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३६७ 
गया । ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते हैं रामायणका प्रभाव 
तथा प्रचार बढ़ता हुआ दीखता है और महाभारतका 
घटता हुआ । 


जहाँ प्राचीन समयमें देष्णन-धर्ममें क्षणका प्राधान्य 
दिखलायी देता है वहाँ पिछले समयमें रामका | पिछले 
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समयमें संस्कृत नाटक आदि जितने महाभारतीय कथानकं. | 


को लेकर लिखे गये उससे कहीं अधिक रामायणके आधार- 
पर । श्राजकल भी जितना प्रचार तुलसी-रामायणका है 
उतना सूरसागरका नहीं | शायद यहाँ भी इस भेदका 
कारण यही है कि रामायण आदशंवादको लेकर लिखी गयी है। 


BT 


रामायणकी प्राचीनता 


जकल कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 
रामायणकी रचना महाभारतके घादुकी है, 
यद्यपि निरपेक्षतापूर्वेक अन्थोका अध्ययन 
करनेपर इस माग्यतामें इउके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी आधार नहीं उहरता। 
जिसप्रकार भगवान्‌ रामका काल कौरव-कालसे लाखों वषे 
पहलेका है उसी प्रकार रामायणकी रचना भी Š । रामायणमें 
जिस मर्यादापूर्ण सध्वमयी सभ्यताका वर्णन है, महाभारतमें 
वैसा नहीं है, इसीसे पता लगता है कि रामायण-कालसे 
महाभारत-कालकी सभ्यताका आदर्श बहुत नीचा था। 
गुरुकुल कांगडीके प्रसिद्ध अध्ययनशील श्रीयुत रामदेवजीने 
लिखा ऐ--'धर्ममय एवं आत्मिक तथा प्राकृतिक सब 
प्रकारकी उन्नतियोंसे परिपूर्ण रामायणके संक्षिप्त इतिहासको 
वर्णेनकर तथा उसके VIA एक दीधेकालके इतिहासको 
छोड़कर WHAT हृदयके साथ महाभारतके समयका 
यस्किञ्चित्‌ इतिहास लिखना पदता ü | श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र 
झाचरणके प्रतिकूल युधिष्टिरके जूझ खेलने आदि कर्मोका, 
जचमण भरतादिके wm प्रतिकूल युधिष्टिरके प्रति 
भीमके अपमानसूचक LETT, महाराज दशरथकी प्रजाके 
wara सीताको कैकेयी द्वारा तपस्विनीके वस्त्र देनेपर प्रजाका 

एक साथ चिल्ला उडना 'थिक त्यां दशरथम्‌? तथा eT 
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के बहुविवाह, श्रीरामसन्त्रजीके बनकी ओर चलनेपर 
अयोध्यावासियोंका उनके साथ वनगमनके लिये प्रयत्न भ्रौर 
युधिष्टिके दो बार हस्तिनापुरसे निफाले जानेपर सिवा 
थोडेसे नगर-निवासियोंके पाणडवोंके दुःखके साथ खुब्नम- 
खुल्ला दुःख प्रकट mAN अन्योंका कौरवोंके भयसे 
मौनावलम्बन, श्रीराम और भरतका महान्‌ राज्य-मैसे 
पदार्थको धर्मपालनके सम्मुख तुच्छ समझना ओर उसे 
एकका दूसरेके हाथमें फैंकना और दु्योधनका यह कहना 
कि ‘ae नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव’ ga 
रावणके घायल हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजीका यह कहना 
कि घायलका वध करना धर्मविरुद्ध है और wa छोढे 


| 
| 
| 


I 
7 


`. 


j 
/ 


हुए भीष्म और द्रोणका वध, रथसे उतरे हुए कर्णका वध, | 


सोते हुए ua q, शिखंडी और ठ्रौपदीके पाँचों पुत्रोंका 
ब्राह्मणकुक्नोस्पक्न वीरताभिमानी अश्वव्थामाहारा वध | कहाँ- 


तक frat | यह सब घटनाएँ हैं जो स्पष्टरूपसे रामायण | 


झर महाभारतके समयकी अवस्थाओंको प्रकट करती W 
यद्यपि महाभारतके समय रामायणके समयकी भाँति à 
अथवा उससे भी अधिक आयांवतंमें सम्पत्ति भरी हुई थी 
और रामायणके समयके वीरोंकी भाँति भीष्म, ब 


झरजुनादि कतिपय योद्धा naa, पाशपताख, TEU | 


अन्सर्धानाख, गक्षाखादि maaa विद्या भी ब 


अश्वतरी नाम अभि-यान जलपर चलता था, wai 


दबदबा सारी प्रथ्वीपर जमा हुआ था; परन्तु 
समयकी HITT इस समय भर्मका बहुत हास था । 
- इस अवतारणसे यद सिद्ध हो जाता है कि श्रीराम at 


००० ००० |) 


'रामायणका काल बहुत ही प्राचीन,शिक्षा प्रद तथा गौरवमय है! 


— एक रामायण-प्रेमी 


| 


| 


= 


~| 
x 


Vinay Avasthi नसकी Bhuvan Vani Trust Donations 


( ले०-विध्ार्थी श्रीमहेशप्रसादजी मिश्र 'रसिकश' ) 

घर वीरता खौरकौ कायरताकी कलोलिनी माँहि बहा चुके थे। 

करिके करतव्य-पिताकर दाह अर्घोकी AN नहा चुके थे॥ 
न रच्यो हुतो 'मानस' जौ 'तुलसी' तौ हौं पापते धर्म गहा चुके थे! 

कुटकी मरजाद मिटा चुके थे अरु कर कपूत कहा चुके थे॥१॥ 
हरि-भक्ति-पयोनिधि भक्तनमण्डली केसेके आजुलो ह्यां बहती । 

रहती उफनानी सुभायपकी सरि aan लोकनमैं महती ॥ 
पति-प्रमकी माधवी-मञ्जु-लता ARI कही आसयको लहती । 

न भयो हुतो जौ 'तुलसी' तौ कहा ‘quel हुळसी-हुळसी रहती ॥२॥ 
तुम a सुबचाय लियो = ति-सास्त्र-सरोरुहके गनको I 

तुम कालके गालते वारि लियो धुव-धर्मके कर्मके मीननफो॥ 
इतते उतते चुनि 'मानस' मैं तुम राम चरिज्र-कनूकत को! 

“तुळसी? तुम झाँझरी नैयामें आइयो दीनी नहीं जलकौ-तनकौ ॥३॥ 
जब आर्यताकी तरनी कौ चह्यौ जु अनाय॑ता-अम्बुधि लीलिबेकौ । 

हरिकी हरिता कौ रहीम-रहीमता चाहयो पताल - की लिबेकौ ॥ 
कलमाकी भुजंगिनि ओऽम-जरा पर चाह्यो गर्छ उगीलिबेकी | 

रच्यो ता छनमै ‘gad? तुमने यह ‘am’ मिचिलिबे-खीलिबेकी ॥४॥ 
चहकाय दियो qed? तुमने चिरी-आतमाकी-तपनारतकी । 

उफनाय दियो ge तुमने रसकी नदी घोर-तृषारतकी ॥ 
विकसाय दियो 'तुळली? तुमने उरकी कलिका इस-आरतकी । 

पनपाय दियो तुळसी? तुमने सुचि-सम्यता-चळरी भारतकी ॥५॥ 
कुहुकाय दियो रमनीयताकी पिकी mawa सुरभीमँह प्यारी । 

प्रगटायके ‘Aaa की नभसी उमडाय दियो रस निझरी-न्यारी ॥ 
निज 'मानस' की रवि-रस्मिन ते विगसाय दियो भली-भाव कियारी । 

करि 'मानस? की सुधा-वृष्टिघनी लहराय दियो कविता-फुलवारी ॥६॥ 
लहि 'सूर'की ओप-अनोखी कियो स्वचिकास-प्रकासको “चन्द्‌? ने न्यारे J 
उनने निज जोतिकी जालिनते बगरायो हजारन ह्यांपे 'सितारे' ॥ 
'पटबीजनः-जीगनोंकी न रही गनना तिनते जो भयो अघिकारे । 

पर धन्य हौ ‘mae के तुलसी” तुम “सूर” को आँखिको खोलनिहारे॥9॥ 
कियो घोर मरुस्थलमें 'तुलसी” तुम नन्दन-कानन केर विकास | 

कियो घोर प्रलेकी विभावरीमैं 'तुलसी' तुम पूनोकी चन्द-प्रकास ॥ 


: कियो बिंध्यकी छातीपै तू'तुलसी' निज मानसकेर अनोखी मिठास। 


कियो सागर गागरमैं 'तुलसी' कियो राममैं रावनकेर उजास ॥८॥ 


“बलमीकिः ने बीज बयो जेहिकौ तेहिमैं कियो अ'कुर 'कालियदास' ! 


wai विभूति-मई करिके कवि 'सूरः को सौं पि चल्यो हरि-पास ॥ 
उनने तेहि सींचि कियो दल-भूषित पूषित पुष्पनते अनयास | 
कविताकी लताकौ. THe कियो ‘gee’ तुमने ही st परो विकास tie 
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वाल्मीकीय रामायणसे अवतारवादकी सिद्धि 


(७२ उद्धरण आर २४० शाक ) 


(छेखक-साहित्याचाय प० श्रीरघुवर मिटूइूलाळजी शास्त्री, 


नमोस्तु रामाय ajali देव्ये w तस्ये जनकात्मजायै \ 


ARSE स्टेनद्रयमानलेभ्मे। नमोस्तु चन्द्राफमरुदगणभ्य: UN 
(सुन्दरकाण्ड सरी १३ शोक Yo) 


जिन लोगोंने आदिकवि श्रीवातमीकिकृत रामायणको 
नहीं पढ़ा है उनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनकी बुद्धिम यह 
यात येठा दी गयी है कि वाल्मीकिजी न तो श्रीरामचन्द्रजी- 
को विष्णुका अवतार मानते हैं और न अवतार-वादके 
अनुयायी ही हैं। ऐसे भूले-भटके लोगोंके हितार्थ तथा श्रीमदू 
वालमीकि-सुनि-प्रणीत श्रीरघुवरचरितमें श्रीरामावतारके 
भक्तोंकी ware संरक्षणार्थ, एवं तदद्वारा स्वकीय 
शन्तःकरणकी शुद्धिके प्रयोजनसे यह लेख लिखा जाता है । 
इसमें यह सिद्ध किया जावेगा कि वा० रामायणके रचयिताने 
अवतारवादको अत्यन्त स्पष्टरूपसे माना है और उनको 
दृष्टिमे राम साक्षात्‌ दिष्णुके अवतार ही थे । 


अवतारवादका सिद्धान्त श्रीकृष्णभगवानके निजलो वत 
गीतोक्त घचनोंपर निर्भर हे-- 
यदा यद हि घस्य ui भरत) 
अभ्युत्यानमघभस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहम 
परित्राणाय साधून विनाशाय च दुष्कृताम्‌ \ 
चभैसस्थापनाथीय संभवामि युगे युभे ७ 
(झीमद्भगवद्गीता, अध्याय ४ So ७-८) 

--कि 'जव-जब प्राणियोंके अभ्युदय और निःभ्रेयसूके 

साधन ataamka घसेकी हानि और अधमेका उत्थान 

होता है तब-तय में मायाद्वारा अपने आपको उत्पन्न करता हूँ 


ओर सन्मार्गमे स्थित TAS परिरक्षण तथा पापकारियोके . 
डन्मूखन एवे WAS सम्यक स्थापनक प्रयोजनोंसे में प्रत्येक _ 


युगे प्रकट होता हूँ ।' 


aji Deshmukh Library ry, BJP, Jammu. Digi Digi 


k Ss छी आ रही हे कि जगतका परिपालन करनेवाजे 


> ,सघ्वुयास्मक विष्ण भगवान्‌ झासुरी सम्पसिका उच्चेद और उन्ह वामनक भक्तिसे मैं भी (इसका ) [उपभोगा] करता 


काव्य-वेदान्त-तीर्थ,शास्त्री,एम ०८०, एम०ओ०पल० ) 


होनेपर स्वयं तदुपयुक्त शरीरद्वारा अयतार QQ हैं। ऐसे 
अवतारोंकी संख्या FT वा, चौबीस या असंख्य मानी गयी है। 
प्रस्तुत AAA वामन, कच्छुप (कमठ), वराह, कपिल < 
इत्यादि अवतारोंका स्पष्ट उल्लेख वा० रामायणके शोकों- ह 
द्वारा करके श्रीरामावतारका विशद वर्णन करनेवाले 'छोकोका |, 
संग्रह किया जावेगा । 
विविध अवतारोंका प्रासद्धिक घर्णन 
(१) बामनावतार-- 
अथ विष्णुभैहदतेजा aka समजायत । 
वामने रूपमास्थाय वेरेचनिमुपागमत्‌ १९०७ 
त्रीन्‌ waa Rika प्रतिएृह्ण च भेदिनीम्‌। 
आक्रम्य TRAM सवेलोकहिते रतः २०७ j 
महेन्द्राय पुनः प्रादाक्षियम्य बढिमेजस!। 
SAA AGIA शक्रवश पुनः UA 
तेनैव पू्ेमाक्रान्त आश्रमः भमनाशनः | 


मयापि भक्त्या TAA वामनस्योपभुञ्यते १२२७ 
(बालकाण्ड सर्ग २९) 


[ ताटकावध site मिथिलागमनकी फथाओंके मध्यमं 
सिद्धाश्रमदशन की. कथा है जिसमे विश्वामित्रजी caste 
कहते हैं कि | तब (अर्थात्‌ देवकायेमें नियुक्त हो नेके पश्चात्‌) í 
सहातेजस्वी विष्णु अदितिमें उत्पन्न हुए और वामनरूप धार 
करके विरोचन-पुत्र (बलि) के पास आये ॥१३॥ तत्पश्चात तीन 
पद (ahh) साँगकर और [समस्त] एथिवीको RRE । 
(दान) रूपसे प्रास करके, [उन तीन पढ़ोंमें सब] लोकोंको | 
आक्रान्त करक, सब लोकोंक feat रमण करनेवाले 
लोकात्मा महातेजस्वी [वामनरूपधारी विष्णुभगवान्‌] 


`... 


` [अपने] बलसे बलिका नियमन (बन्धन) करके, महेन्द्रको 


: > -e š के 
स. सिद्धान्तके अनुसार आयंजाति प्रचीनकालसे यह ` इकः दे दाला: UA पुनवार YA 


` कर दिया ॥२०-२११३न्दी (चामनभगवान्‌) से [यह] 
“दूर करनेवाला आश्रम पहले आक्रान्त (अधिष्ठित) था । 
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वामनावतारका वणन वा० रामायणके अने स्थलोरमे 
भी मिलता है। यथा-- 
१-- बालकारड' सग २६-- 
इह राम महाबाहो विष्णदेवनमस्फृतः | 
anit सुबहूनीह तथा युगशतानि wan 
तपश्चरणयोगाशमुवास सुमहातपा; । 
एष Walt राम वामनस्य महात्मनः NRN 
Ravn इति ख्यातः सिद्धो छत्र महातपाः । 
एतीस्मन्नेव काले तु राजा Baa uN 
निर्जिस दैबतगणान्‌ सेन्द्रान्‌ सहमरुदगणान्‌। 
कारयामास तद्राज्यं त्रिषु AST विश्रुतः usu 
UX चकार सुमहानसुरेन्द्रो महाबळ: | 
बलेस्तु यजमानस्य देवाः सारिनपुरोगमाः | 
समागम्य स्वयं S< विभणुमूजुरिहाश्रमे usu 
aaa यजते यज्ञमुत्तमम्‌। 
असमाप्तत्रेत तस्मिन्‌ स्वकार्यमभिपद्यताम्‌ tol 
ये चेनप्रभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः | 
यचच यत्र यथावच्च सर्व तेभ्यः प्रयच्छति ८७ 
स < सुरहितार्थाय मायायोगमुपाश्रितः | 
वामनत्वं गते विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम्‌ ०७ 


ये होक iza छोकोंके ऊपर उसी सर्गमें वामना- 
घतारकी आवश्यकता शौर श्रवसरका विशद वर्णन करते हैं | 
इनके आगे (छोक१०-१८में) विष्णु भगवान्‌ किस प्रकारसे 
कश्यप vite अदितिके पुत्ररूपसे इन्द्रके छोटे भाई बनकर 
वामनके रूपमें उत्पन्न हुए इसका घर्णन Š | तदनन्तर छोक 
१९-२२ की कथा है जो अर्थसमेत ऊपर दी जा चुकी है । 


” 


२-प्राप्स्यसे त्व महाप्राज्ञ भैथिली जनकात्मजाम्‌ | 
यथा विष्णुमेहाबाहुबेछि बद्ध्वा महीमिमाम्‌ ।।(३।६१।२४) 
२-जानामि वारुणखीकान्‌ विष्णेद्नैविक्रमानपि। 
देवासरविमर्दाश्च ह्यमृतस्य विमन्थनम्‌ \।(४।५८।१३) 
४-मया वैरोचने यज्ञ प्रभविष्णुः सनातनः | 
्रदक्षिणीकृतः पूर्व क्रममाणश्चिविक्रमः।।(४।६७५।१ ५) 
*-विषण्णा हरयः सर्वे हनुमन्‌ किमुपेक्षसै । 
Rare महावेग विष्णुखीन्‌ विक्रमानिव ।।(४।६६।३७) 
६-प्रहृष्टा विस्मिताश्रापि ते वीक्षन्ते समन्ततः । 
बिक्रम कृतोत्साहं नारायणमि प्रजाः \\(४।६७।३) 


& वारंमीकीयः्शामायंणसेण्अयतरश्वा्ष? सिद्धिः 


३६७ 


७-मविष्यति हि भे रूप पवमानस्म सागरम्‌ । 
विष्णे।: प्रक्रममाणस्य तदा त्रान्‌ विक्रमानिव । ।(४६७।२५) 
८-तदुरूपमतिसंक्षिप्य हनुमान्‌ प्रकृतो स्थित: 1 
त्रीन्‌क्रमानिव विक्रम्य बरिवीमहरो हरिः N (५।१।२१० ) 
९-अपनष्यति मां भती त्वत्त. शीघ्रमरिन्दमः । 
असुरेभ्यः त्रियं दीप्त विष्णुद्धिभिरिव क्रमे: (५२१ 1२८) 
१०-निक्रमेणोपपन्नश्च यथा Aopen । 
सलबादी मधुरवाग्‌ देवो बाचस्पतियथा \।(५।३४।२९) 
९१-तै दृष्ट्या राक्षसश्रेष्ठ . पर्यताकारददीनम्‌। 
क्रममाणभिवाकाश पुरा नारायणं यथा ।। (६।६१।२) 
१२-त्वया ळोकारूय: रान्ताः पुरा SARE | 
महेन्द्रश्च कृतो राजा AG बद्ष्वा सुदारुणम्‌ ।।(६।११७।२७) 


(२) ~कपिलावतार [ बालकाण्ड सर्ग ४० ] 


यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वाशुदेवस्य धीमतः । 
महिषी माघवस्येषा स एव भगवान्‌ प्रभुः WAN 
कापिले रूपमास्याय MAARA घराम्‌। 
तस्म कोपरिनना दग्धा मविष्यन्ति नुपात्मजा: AN 


ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा! महाबला: | 
दहशुः कपिक तत्र वासुदेव सनातनम्‌ \।२५।। 


WA तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन \ 
रोषण महताविष्टो हुंकारमकरोत्तदा Na 
ततस्तेनाऽप्रभेयेण कपिलेन महात्मन! | 
भस्मरादीकृताः सर्वे काकुत्स्थ सगरात्मजाः \।१०।। 


[पितामह देवताश्रोंसे भविष्यत्‌ कथा कहते हैं कि] जिन 
धीमान्‌ वासुदेव माधव (aaia सर्वव्यापक और लचमीपति 
विष्णु भगवान्‌) की यह समस्त वसुन्धरा (एथिवी) महिषी 
(रानी) है वे ही प्रभु (सवेशक्तिमान) भगवान्‌, कपिल्लका 
रूप धारण करके नित्य [अपने स्वाभाविक योगबलसे] 
प्रथिवीको धारण करते हैं । उनके क्रोधानलसे राजा (सगर) 
के पुत्र भस्म हो जावरे ॥ २-३॥ 

[ विश्वामित्र श्रीरामजीसे कहते हैं कि] उन सय महा- 
शरीरधारी, भयानक Barat, महाबली, राजपुत्राने वहाँ 
[लाकर] कपिल [रूपघोरी] सनातन वासुदेव (aata 
विष्णु भगवान्‌) को देखा ॥२४॥ 


हे ककुत्स्थवंशोञ्चव रघुनन्दन (राम), तब उन [सगर- 


Gallet ae वचन सुनकर कपिलने बढ़े क्रोधके आवेशमें 
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३९८ 


आकर g कार (शब्द) किया ।-तब उन अप्रमेय 
(अर्थात्‌ मन, वाणी इत्यादि इन्द्रियोंसे परे एवं प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंके अविषय ) कपिल महात्मा ( अर्थात्‌ परमात्मा ) 
के द्वारा सभी सगरसुत राखके ढेर (अर्थात्‌ भस्म) कर 
दिये गये ॥ २६-३० Ul 


३--कमठ (कच्छपा) चतार[बालकाणड सग ४५] 
[विश्वामित्र मुनि रामजीसे गङ्गावतरण ओर AMT: 
को कथा कहकर गङ्गा पार करके उत्तरतीरस्थित विशाला- 
भगरीके राजवंशके सम्बन्धर्म hama वर्णन करते हैं] 
पू कृतयुगे राम दितेः पुत्र, महाबरा: | 
अदितेश महामाग Aart: सुधार्मिकाः WAV 
ततस्तेषे नख्याप्र बुडिरासीन्मह्ात्मनाम्‌\ 
अमर Rates कथ स्यामो निरामयाः ७९६७ 
पहले कृत (सत्य) gat महाबली qa और 


परम धार्मिक देवताओंने सोचा कि हम किस प्रकारसे 
लरा-मरण-रहित हों nag- ६॥ 


तेष! चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीदिषभ्िताम्‌ 

शचीरोदमथने कृत्वा रसे प्रप्स्याम तत्र वे ११७७ 

qA निश्चिस मथने योक्त्र कृत्या च वासुकिम्‌ \ 

मन्याने मन्दर कृत्वा ममन्थुरमितौजसः ९८७ 

उन्होने विचारते हुए यह मत स्थिर किया कि इम 

समुद्ग मथकर उसमें [से] रसको प्रास करेंगे ॥ १७॥ तब 
[ससुद्रके] मयनेका निश्चय करके, ओर वासुकि ( नारा ) 
की मन्थनरज्जु ( जिसे आपामें उँडिरी वा गेरुडो कहते हैं ) 
एषं मन्दुर ( पर्वत) को मधानी बनाकर उन अपरिमित 
saada [समुव्रको| मथा ॥१८॥ 


[तब वासुकि सपंके शिर महाविषको उगलने लगे, 
जिससे सब जगत्‌ दग्ध होते लगा। तब सो देवलोग 
शंकर महादेवजीके पास शरणकी इच्छासे जाकर 'त्राहि- 


त्राहि’ पुकारे और स्तुति करने लगे । देवताओंकी स्तुतिको . 


सुमकर देवदेवेश्वर प्रभु ( महादेवजी ) प्रकट हो गये 
तब ogre इरि (विष्णु भगवान्‌)ने श्खधारी aa 
सुस्कराकर कहा कि देवताओंके सथनेपर जो वस्तु पहले 
आपका [भाँग] हे, अतः आए 


5 श्रीरामचन्द्र Fal ७ ox 
é श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ७ 
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और शाङ्गधर भगवानूका वाक्य सुनकर घोर हालाहल | 


विपको was समान ग्रहण किया | देवता श्रोंको छोड़कर 
शिवजी भी चलते बने । देवासुरोंने फिर मथना प्रारम्भ 
किया | तब तो मथानीरूप मन्दराचल पातालमें प्रविष्ट 
हो गया अतः देवोंने गन्धत्रौ' समेत पर्वतके उद्धरणके लिये 
मधुसूदन ( भगवान्‌ विष्णु ) की स्तुति की। (१९-२६) ] 


इति za हृषीकेशः BIAS रूपमास्थितः \।२६।। 
पतं yua कृत्वा शिश्ये तत्रोदची हरि: । 
GAA तु लोकात्मा इस्तेनाक्रम्थ केशव; 112 ONN 
देवाना मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः \३१। 
ag [स्तुति] सुनकर हृषीकेश हरि ( विष्णु भगवान्‌) 
ने कच्छुपका रूप धारण किया और पवंतको पीठपर करके 
घहीं agai शयन किया । फिर पर्वतके wna 
TRA पुरुषोत्तम केशवने हाथसे थामकर देवोंके मध्यमें 
स्थित होकर मथना प्रारम्भ किया ॥२३-३१॥ सहस्र वर्षाके 
पश्चात्‌ [इस सञुद्रमन्थनसे] धन्वन्तरि (वैद्य) ६०करोइ 
अप्सराएँ झर उनकी असंख्य परिचारिकाएँ, वरुणकी कन्या 


Ao 


á 


(खुरा) , उच्चैःश्रवाः नामक हय, कोस्तुभ रत्न चौर ALI 4 


निकले (३१-३३) ॥ 


= É 
(४)--विष्णका 'मोहिनी' (मायातचु) को धारण 7 


करना--- 


[बालकाणड सर्ग ४४--(४छोक४०-४१) इस wŠ 
लिये देत्योने देवता भोसे त्रिलोकीको कॅपानेवाला महाधोर 
युद्ध किया । सभी असुर राचसोंसे मिलकर एक ( ओर ) 
हो गये । ] 

यदा क्षये गते Bk तदा विष्णुमहाबळः | 
अमुत सोऽहरत्‌ तू मायामास्थाय मोहिनीम्‌ ४२१ 
ये गताभिमुखे Amai पुरुषोत्तमम्‌ 
संपिष्टास्ते तदा युद्धे दिष्णुना प्रमविष्णुना Wea 
जब सब कुछ yaa प्राप्त हो गया तब घे मदाबलवा 
विष्णु (भगवान्‌) मोहिनी ( अथात्‌ काम ओर 
उत्पन्न करनेवाली ) माया [के शरीर]को धारण करके m 
ही उस aa ले गये ॥४२॥ जो कोई [सुर वा. असुर 


_अविनाशी पुरुषोत्तम विष्णुके सामने [ झसतग्रहणकी 
Rea] गये वे सब महासामर्थ्यवान्‌ विष्णके द्वारा $° 
र पीस डाले गये ॥४३॥ र | 
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इन्र, देप्योंका नाश करके, राज्य पाकर सुदित हो, ऋषि- 
चारणों समेत लोकोंका शासन करने लगे (४४-४४) ] 
७५--परशुरामावतार [बालकाण्ड सर्ग ७६ शछोक 
१६--२४]--रामावतारके TARA देखिये । 
६--वराहावतार [अयोध्याकारड सर्ग११०]- 
स वराहस्ततो TA प्रोजहार वसुन्धराम्‌ ॥ ६७ 
तब उस [त्रिमूति विराटके विष्ण्वात्मक अंश] ने घराह 
होकर वसुन्धरा ( एथिवी ) का उद्धार किया ॥ १॥ 


[धरण्य० ३१। २४ श्रीरामावतारके प्रसङ्गमे एवं युद्धकाण्ड 
११७ । १३ आर्षस्तवमें देखिये । ] 


७--क्षष्णावतार [ बाळ० ४० J २, अणण्य० 
३१ 1२५३ ]-कपिल और रामके अवतारोके Tagi 
तथा युद्धकाण्ड ११७। १५ ] आर्षस्तवमें देखिये । 

<— विष्णुका हयग्रीव-हनन-- 

तत्र पश्चजनं हृत्वा हयग्रीवं च दानवम्‌ 

आजहार ततश्चक्रं श्ल च पुरुषोत्तमः \\(४।४२।२१्‌) 

agt [अर्थात्‌ उस चक्रवान्‌ नामक पवंतमें ] पञ्चजन 
ओर इयप्रीव दानवको मारकर पुदपोत्तम ( विष्णु भगवान) 
ने घहाँसे [ विश्वकर्मा-निमित सहस्नारोंवाला ] चक्र भौर 
शङ्क ले लिया ॥२६॥ 

९--श्रीरामावतारका विशद वर्णेन-- 


अब हम थीरामाबतारके सूचक और विविध स्थलोंसे 
संगृहीत प्रायः समस्त रामायण-वाक्ष्योंका समावेश यहाँ 
ूर्वापरके क्रमसे करते हैं । 


१--( बालकाण्ड सर्ग १५ )-- 

ततो देवाः सगन्धवीः सिद्धाश्च परमर्षयः । 

मावप्रतिग्रहाथ वै समवेता यथाविधि 0५ ४ ७ 

ताः BAS यथान्यायं तस्मिनसदसि देवता; \ 

WAH ब्रह्माणं वचनं महत्‌ 0५ ७ 

मगवंस्त्वःप्रसादेन राबणो नाम राक्षसः | 

सर्ोन्‌ नो बाधते वीर्याच्छासितु तं न शक्कुमः ५ ६ ७ 
ऋषीन्‌ यक्षान्‌ सगन्धर्मीन्‌बराह्मणानसुरांस्तदा। 


अतिक्रामति geet वरदानेन मोहितः usu 
४9 
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[दैवताथ्रोंने देत्योंको डरी मार मारा । इसम्रकारसे 


तन्मह्नो भये तस्मादू राक्षसादू घोरदर्शनात्‌। 

WA तस्य मगयन्नुपायं MAE 0१९७ 
एवमुक्तः सुरेः स्वेश्चिन्तयित्वा ततोज्ञवीत्‌ । 
इन्तायं विदितस्तस्य यधोपायो दुरात्मनः 0१२७ 
तेन गन्भर्वयक्षाणां देवतानां ख रक्षसाम्‌ \ 
अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च AMAN 
नाऽकीर्तेयदवज्ञानात्‌ तद्रक्षो मानुधांस्तदा | 
तस्मात्स मानुषादूवध्यो मुत्युर्नाऽन्योऽस्य विद्यते ।।१४।। 
एतच्छूत्वा प्रिय वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ | 
देवा महर्षयः सर्वे प्रृष्टास्तेऽभव॑स्तदा।।१५।। 

तस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः । 

शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ।। १६ 0 


वैनतेयं समारुह्य मास्करस्तोयदं यथा | 
तपहाटककेयूरो AFARIA: 


सुरोत्तमैः।। १७॥ 
KWA समाग तत्र तस्थ समाहितः । 


तमल्नुवन्‌ सुराः सर्वे सममिष्ट्य संनता:॥ १८॥ 


त्यो नियोक्ष्यामहे विष्णो ळोकाना हितकाम्यया । 
राशे दशरथस्य AMARAN ११९०. 
wait वदान्यस्य महर्षिसमतेजसः । 
अस्य भार्यासु Rag हीक्रीकीत्युपमासु च २०७ 
विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वाऽऽत्मानं 'तुर्विधम्‌ | 
तत्र छ मानुषो भूत्वा प्रबुद्ध लोककण्टकम्‌ २९७ 
अवध्यं दैक्तर्विष्णो समरे जहि रावणम्‌ \ 
स हि देवान्‌ सगन्ववीन्‌ सिद्धाश्च ऋषिसत्तमान्‌ \।२२।। 
राक्षसे रावणो YA बीर्योद्रेकेण बाधते | 
ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्वीप्सरसस्तथा 0२६७ 
क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण विनिपातिताः । 
aad बयमायातास्तस्य वे मुनिमिः सह ७२४७ 
Raraga ततस्त्वां शरण गताः \ 
त्वे गतिः परमा देव सर्वेष नः परंतप 0२५७ 
बधाय देवशत्रूणां FH लोके मनः कुरु । 
एवं स्तुतस्तु देवेशो Quam wasu 
पितामहपुरोगांस्तान्‌ सर्वेलोकनमस्कृत: | 
अन्नबीत्‌ त्रिदशान्‌ सर्वान्‌ समेतान्‌ चर्मसंहितान्‌ SN 
मयं सजत AK दो हितार्थं युधि रवणम्‌। 
सपुत्रपौत्रे सामात्यं समन्त्रिज्ञातिबान्धवम्‌ २८१ 
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हत्वा क्रूर दुराधर्ष देवर्छण भयावहम्‌। 
STAN दशबधेशतानि च ७२९७ 
FRAN मानुष खोके पारयन्‌ पुथिवीमिमाम्‌\ 
एव AAI बरे देवो देवाना बिष्णुरात्मवान्‌\। २० Ú 
मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः | 
तत्‌+ WAA कृत्वा55त्मान चतुर्विधम्‌ ॥ ३९ W 
पितरे रोचयामास तदा. दशरथ FAM 
तते! aN TRA साप्सरोगणाः \ 


स्तुतिभिदिव्यरूपाभिसुषछुबुर्मधुसूदनम्‌ ७३२७ 
AA «| THOT 
प्रवुद्धदुप जिदशेश्वरदिषण्‌ \ 


विरादण साधुतपस्विकण्टकं 
तप्स्विनामुदरर ते भयावहम्‌ १३२२७ 
तभव हत्या सबक wawas 


Auti Taita 
स्वर्कोकमागच्छ गतउवरश्चिरं 
सुरन्द्रगुप्त गतदोषकल्मषम्‌ W AV W 


[ ऋष्यश्ज्द्वारा दशरथकी पुश्रेष्टि प्रारम्भ हो गयी । ] 
agi गन्धदौ समेत वेव, सिद्धू और परमपि लोग भाष- 
ग्रहणके निमित्त विधिपूर्वक एकत्रित हुए ॥४॥ उस [यज्ञ-] 
सभाम Q देवता यथायोग्य एकत्रित होकर लोककर्ता 
प्रद्माजीसे [ निम्नलिखित ] महस्वपूर्ण बचन बोले usu हे 
भगवन्‌ ! आपके प्रसाद ( वरदान ) से [ प्राप्त ] बलसे रावण 
मामक राक्षस हम सबको पीडित कर रहा है, उसका शासन 
करनेके faa [हम] समर्थ नहीं Ena वरदानसे 
मोहित हुआ [ वह ] महाबली, ऋषियों, गन्धवो समेत 
adi meat [और] असुरोंको अतिक्रमण कर रहा है॥१॥ 
२०33२०७७०७ WA: उस घोरदशेन राक्षससे हमें बडा भय Š | हे 
भगवन्‌ | उसके वधके लिये झपको उपाय करना चाहिए॥१ १॥ 

तब सब देवताओंसे इसप्रकार निवेदित [ ब्रह्माजी] 

विचार करके बोले कि यह लो उस दुरास्माके वधका उपाय 
ब्रिदित हो गया ॥३२॥ उसने यह बात कही थी (अर्थात्‌ 
चर माँगा था) कि में गन्धवों, यक्तों, देवताओं और 


š हुँ (wana इनसे न सारा जाउँ )। मेंने 


य तुच्छ जानकर सचुष्योंका नास नहीं 


ऋ दिया था कि ऐसा ही हो॥१३॥ 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Van 
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लिया था । इसलिये वह मबुप्यसे मारा जा सकता है, 
अन्य उसका AYIA नहीं है ॥१४॥ TAMAS कहे हुए 
इस प्रिय वाक्यको सुनकर उस समय वे सब देव [ और ] 
महषि बडे प्रसन्न हुए ॥१४॥ 


इसी अवसरमें श्रत्यन्त प्रकाशयुक्त जगत्पति विष्णु 
[भगवान्‌ ] शङ्क, चक्र, गदा हाथमें लिये, पीताम्बर धौर 
तपे हुए सुवर्णके केयूर ( बाजूबन्द ) धारण किये हुए तथा 
श्रेष्ठ देवताश्रोंसे नमस्कृत होते हुए WSS चढ़कर आये 
जैसे सूर्य ( भगवान्‌ ) मेघपर ॥१६-१७॥ और वहाँ ब्रह्माजीसे 
Rame (अथवा बह्याजीसे भी नमस्कृत होते हुए 
वहाँ आकर ) एकाम्र-चित्त [हो ] बेठ गये । प्रणाम करते 
हुए सब देवताओंने सम्यक स्तुति करके उनसे कहा ॥१८॥ 


हे विष्णो ! लोकोंकी हितकामनासे [अवतार Ts 
लिये ] हम तुम्हें नियुक्त करेंगे। हे व्यापक विष्णो ! तुम इस 
धर्मज्ञ, महादानी, महपियोंके समान तेजस्वी att 
अ्रयोध्याके अधिपति दृशरथकी ही ( लज्जा श्री (लचमी) 
[ और ] कीति (स्याति) के सदृश तीन भार्याओंमें, 
अपनेको चार प्रकारका करके, FASTA अवतार लो। 
हे विष्णो ! वहाँ तुम मनुष्य होकर देवताओंसे अवध्य 
विशाल लोककण्टकरूप रावणको ga मारो । क्योंकि 
वह मूर्ख राक्षस रावण बलकी अधिकतासे गन्धर्वो समेत 
देवों, सिद्धो और श्रेष्ठ ऋषियोंको पीड़ित कर रहा है । इस 
( बलाधिक्यके ) कारणसे उस रौद्र ( अर्थात्‌ भले-बुरेढे 
विचारसे रहित रावण ) ने ऋषियोंको तथा [ स्वगंस्थ ] 
नन्दनवममे क्रीडा करते हुए गन्धर्वो और अप्सरा 
विनिपातित किया है । निश्चय उसके वध [ के निमित 
प्राथना करने ] के लिये [ ही ] हमलोग झुनियोंके साथ 
झाये हैं ॥ १६-२४॥ आर इसीसे सिद्ध गन्धर्व [तथा ] 
यक्ष तुम्हारे शरणको प्राप्त हुए हें हे शत्रुके तपानेवाले 
देव ! तुम इम सबकी परम-गति हो ( अर्थात्‌ इमारी 
अन्तिम दौड तुम्हीं तक है ) ॥ २९ ॥ [ अतः ] दे 
शत्रुओंके वधके लिये मनुष्योंके लोकमें [ अवतार लेनेका ] 
सन ( अर्थात्‌ संकल्प ) करो। देवताओंमें श्रे 
सवेलोकोसे नमस्कार किये गये देवेश विष्णु इसप्रकारसे 
स्तुति किये जानेपर mmga एकत्रित हुए AR 
सब देवताओंसे बोले ॥ २६-२७ ॥ तुम लोग भय : 
त्याग दो, तुम्हारा मङ्गल हो, तुम्हारे Ras लिये में दव 
और ऋषियोंके भयदायक महाबली ऋर रावणको g, 
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पौत्रों, श्रमात्यों, मन्त्रियों और भाई-बन्धुओंके समेत 
युद्धर्मे मारकर ग्यारह सहस्र वर्षातक इस एथिवीको पालन 
करता हुआ मनुष्यलोकमें निवास करूँगा ॥ २८-३० ॥ 


इसप्रकार आत्मवान्‌ विष्णुदेवने देवोंको वर देकर 
मनुष्यलो कर्मे भ्रपनी [ योग्य ] जन्मभूसिका विचार किया । 
तदनन्तर [ उन ] कमलपत्र-जैसे नयनोंवाले [ विष्णु भगवान्‌ ] 
ने अपने आपको चार प्रकारका करके राजा दशरथको उस 
समय [ अपना ] पिता [ बनाना ] चाहा aa झर 
maniis गणों समेत देवों, ऋषियों और गन्धोंवने 
दिव्यरूप स्तुतियोंसे मधुसूदन ( भगवान्‌ विष्णु) को प्रसन्न 
किया ॥ ३०-३२ ॥-- 

उस उद्धत, उम्र तेजवाले, महाभिमानी, इन्द्रशन्नु, 
[ त्रिलोकीको ] रुलानेवाले, तपस्वियोंके भयदायक, 
साधुओं और तपस्वियोंके उस प्रसिद्ध रावणरूप कण्टकको 
[ aga ] उन्मूलन करो ॥ ३३ ॥ हे qasqu ( उपेन्द्र ), 
उस [ त्रिलोकीको ] रुल्ानेवाले, उग्र पौरुपवाले रावणको 
सेना और aradi समेत मारकर ही चिरकालके लिये 
सन्तापरहित [ होते हुए तुम अपने द्वारा ] रक्षा किये गये 
अपने [ यैकुण्डनामक ] स्वर्गलोकमें [जो रागादि ] दोष 
[रूप ] कल्मपों ( मलों ) से रहित [है] mA ॥ ३४ ॥ 

२--( बालकाण्ड सर्ग १६ )— 

ततो नारायणो विष्णु्नियुक्तः सुरसत्तमेः । 

जानन्नपि सुरानेवं क्ष्णं वचनमन्रवीत्‌ AV ७ 

उपायः को AT तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः । 

यमहं तं समास्थाय निहन्यामुषिकण्टकम्‌ N २ ७ 

एवमुक्ताः सुरा; सर्वे प्रत्यूचुविष्णुमन्ययम्‌ | 

मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे ॥ ३ 

स हि तेपे ave दीर्षकारमरिन्दमः | 

येन तुष्ोऽभवदन्नद्मा ATENEA: VV W 

संतुष्टः प्रददौ तस्मे राक्षसाय बरं प्रभुः \ 

नानाविधेम्ये। भूतेम्यो भयं नान्यत्र मानुषात्‌ ॥ ५ N 

अवज्ञाता: पुरा तेन वरदाने हि मानवाः | 

एवे पितामहात्‌ तस्माद्‌ वरदानेन गर्बितः 0६७ 

उत्सादयति लोकांस्रीन्‌ स्त्रियरचाप्युपकर्षेति । 

तस्मात्‌ तस्य यथो इष्टे मानुषेभ्यः परंतप ॥७॥ 

इसेतदूवचनं श्रुत्वा सुराणा विष्णुरात्मवान्‌ \ 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं ATA ८ \ 


३७१ 


स चाप्यपुत्रो नुपतिस्तस्मिन काढे महाद्युतिः \ 
अयजत्‌ DaRk GIANTS: Wa 
स कृत्वा fread विष्णुरामन्त्य च पितामहम्‌ । 
अन्तघीने गतो देवैः पुज्यमानो महर्षिभिः 119, ० 
ततो वे यजमानस्य पावकादतुरुप्रभम्‌ | 
MISHA महदूमूते HEAT महाबरुम्‌ १ ९९. ७ 
दिव्यपायससंपूणी पात्र पत्नीमिव प्रियाम्‌ \ 
wa विपुला Sreat स्वयं मायामयीमिव ५९५७ 
समबेक्ष्यत्रवीदूवाक्यमिर्द दशरथ TTA 
प्राजापसं नर विद्वि मामिहाम्यागतं नुप ७९६७ 
इदं तु gma पायसं देवनिर्मितम्‌ \ 
प्रजाकरं गृहाण त्व॑धन्यमारोग्यवर्घनम 29 0 
भार्याणामनुरूपाणामदनीतेति was šA 
तासु छै TA FAR यदर्थं यजसे YA २० ७ 
सोऽन्तःपुरं प्रविद्येव कोसल्यामिदमत्रवीत्‌ | 
पायसं प्रतिगृहणीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः ॥ २६ M 
कोसल्याये नरपतिः पायसार्थ ददौ तदा! 
adei ददै चापि सुमित्रायै नराधिपः \। २७ 
कैकेय ASAT ददो पुत्रार्थकारणात्‌ \ 
प्रददो चाऽवरिष्टा्थ पायसस्यामुतोपमम्‌ A २८ W 
अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः \ 
एवं तास ददो राजा भायीणा पायसं पुथक Was Ut 


ततस्तु ता. प्राइय ITAA 
मद्दीपतेरुतमपायसं AAA 


हुताशनादियसमानतेजसो- 

ऽचिरेण गर्मान्‌ प्रतिपेदिरे तदा॥३९७ 
तब श्रेष्ठ देवोंसे नियुक्त ( प्रार्थित वा mea) हुए 
नारायण विष्णु ( भगवान्‌ ) [रावणके वधके उपायको ] 
जानते हुए भी देवताश्रोंसे [उनके अविनीतपन site लज्जा 
छुडानेके अभिप्रायसे, wara नाई ] इसप्रकार मधुर वचन 
बोले ॥१॥ हे देवताओ, उस राक्षसोंके अधिपतिके वर्धर्म 
कौनसा उपाय है जिसका आश्रय लेकर में उस ऋषियोंके 

कण्टकको ATS ॥२॥ 


ऐसे कहे गये सब देवता लोगोंने ग्रविनाशी (अविकारी) 
विष्णु (भगवान्‌) को उत्तर दिया कि तुम मानवरूपको 
धारण करके युद्धम रावणको मारो ॥ ३॥ क्योंकि 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SANNA SAAN 


>>>.“ नल 


३७९ ® श्रीरामसन्द्रं शरणं प्रपद्य ® 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


उस manent [ रावण ] ने दीर्घकालतक कठिन 
तप किया था जिससे खोकोंके a [तथा] खोकसष्टा 
ब्रह्माजी प्रस्न हुए ॥४॥ सन्तुष्ट [होर] प्रभु (ब्रह्माजी) ने 
उस राक्षसको मनुष्यसे भिन्न अन्य नाना प्रकारके प्राणियोंसे 
भय न होनेका घर दिया ॥४॥ क्योंकि बरदानमें उसने पहले 
ही मजुष्योंफो तुच्छ कहा था। इसप्रकार उन पितामह 
(marsh) से [ पाये हुए ] aaa गदित [ हुआ वह ] 
तीत लोफोंको पीडित कर रहा है सौर ख्रियोंको भी उठवा 
लेला है । इस कारणसे हे शत्रुको तपानेवाले (भगवन्‌), 
उसका sa मनुष्योंसे [ होना ] निश्चित है ॥६-७॥ 


झात्मघान्‌ विष्णुने Bats इस षचनको सुनकर राजा 
दशरथषो उस समय पिता [ बनाना] चाहा usu उस 
समय ( जब भगवानूकी अबतार खेनेकी इच्छा हुई तब ) 
उन महाप्रकाशयुक्त थौर शत्रुओंका नाश करनेवाले अपुत्र 
राजा (दशरथ) ने भी पुत्र-प्रासिकी इच्छा करते हुए पुत्रेष्टिका 
यजन किया ॥३॥ वह विष्णु ( भगवान्‌ ) [ अबतारविषयक | 
निश्चय करके और पितामह ( ब्रह्माजी ) को आमन्त्रितकर 
(अर्थात्‌ मैं aaar हुँ ऐसा wear) देवों [और ] 
महषियोंसे पूजित होते हुए अम्तर्धान छो गये ॥१०॥ 


तब ( अर्थात्‌ विष्णुके अन्तर्धांनके अनन्तर ही) 
यजमान ( दशरथ ) फे [ यक्षसम्बन्धी] अग्निसे अतुल प्रभा- 
वाला ( अर्थात्‌ बिजली इत्यादिके समान जिसके सेजके 
सामने आँख न ठहर सके ऐसा जाज्वल्यमान) महादल- 
dierent विशाल प्राणी प्रकट हुआ [ यह विशाल प्राणी 
car विष्णुमेहद्भूतम' के अनुसार स्वयं विष्णु ही थे जो 
erates होकर अपने तेजसे सम्प पायसको लिये हुए 
होमाभिसे प्रकट हुए, क्योंकि भगवानका तेज धारण करनेकी 
शक्ति waa नहीं ऐ--टीकाकार थीरामकृत तिलकव्याल्या ] 
wane fs पायस ( खीर) से पणे विशाळ मायामयी 
पाष्रीको, मानो प्रिया पत्नीको, दोनों बाहुओंसे स्वथं 
ग्रहण करके ॥१४॥ राजा दशरथको देखकर यह दाक्य 
चोला कि हे राजन, सुम सुरे यहाँ आया हुआ प्रजापतिका 


[भेजा हुद्या प्रजापति ( प्रजापालक ) विष्णुसे उत्पन्न - 
हु्ा--भर्थात्‌ _ दिष्णुरूप ] पुरुष जातो ॥१६॥हे ` 
तुम इस धन्य (ava) [ और | ein. 


"य्यम. > ७ 


खा क्षें। उनमें तुम पुत्रोको प्राप्त करोगे जिसके सिये 
राजन्‌ ! यज्ञ कर रहे हो॥२०॥ 4 


वह ( राजा ) अन्तःपुरमें जाकर कौसल्यासे ही यह 
घोले कि यह अपनेको पुत्र देनेवाला पायस लो ॥२६॥ 
तदनन्तर राजाने थाधा पावस कौसल्याको दे दिया । और 
सुमित्राको भी राजाने [ शेष ] आधेमेंसे आधा (sm 
पूणं पायसका चतुर्था श ) दे दिया और कैकेयीको अवशिष्ट | 
( चतुर्थौ श ) का आाधा (sala सबका अष्टमांश ) पुत्र f 
प्रयोजनके कारणसे दिया और पुनः सहासति (राजा) ने “” 
सुमिप्राको [ कैकेयीकी अपेक्षा बड़ी होने (?) और कौसल्याकी / 
अपेक्षा छोटी होनेका ] विचार करके पायसका wager 
अवशिष्टा ( अन्य 'चतुर्था शका केकेयीसे बचा हुआ अधं 
अर्थात्‌ समस्तका Wea जो खच रहा था) दे हाला । 
इसप्रकार राजाने उन भार्या थ्रोको पथक एथक [विभाग करके] 
पायस दे द्या | कालिदास (रघुवंश सगे १० शोक १४-१७) 
इत्यादि अन्य खोगोंके मतानुसार weary इसप्रकार EA 
कि कोसल्याको जो आधा भाग दिया, उसीके आधेका आधा x 
सुमित्राको दिल्लाया wala समस्त ses आठ भांगोंमेंसे _ 
प्रथम चार भागोंका TGA A घा समस्तका अष्टमांश सुमित्रा | 
को दिलानेपर कौशल्याके पास आधेका तीन चौथाई वा 
समरततका टे रहा । इसी प्रकार कैकेयोको दूसरा आधा 
दिया जिसमेंसे (ote) आधा पुनः सुमित्राको 
दिलानेपर फैकेयीके पास भी समस्त चरका 2 रहा । इस 
प्रकार सुमित्राके दोनों पुत्र प्रत्येक भ्रष्टमांश थे और . 
राम तथा भरत प्रत्येक 2] ॥ २७-२३॥ तब राजाकी ( 
[ अग्नि ओर आदित्यके समान तेजवाखी ] उन उत्तम 
feat’ उत्तम पायसको प्रथक्‌ पथक्‌ खाकर शीघ्र ही अणि _ | 
और आदित्यके समान तेजवाले गर्भाको धारण किया NRI f 


३-( घालकाण्ड सग १७ )— 
पुत्रत्वं तु गते विष्णो Ue महात्मनः | 
aaa देवता: सर्वी: ` स्वयंभूमैगवानिदम_!॥ ९ 
_ सत्यसन्धस्य वीरस्य - सवेष नो हितैषिणः \ 

> - Rut सहायान बिन; w कामरूपिणः WA 
>: आयातिदअ्  शूराश्व वायुवेगसमाञ्जवे \ 

_ नयज्ञान्‌ sherman विष्णुतुल्यपरक्रमान.॥ २) 


yw 


® वाल्मीकये रामायण 
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अप्सरःसु च मुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च। 
यक्षपन्नगकन्यास्‌ क्रक्षविद्याचरीपी च७५७ 
किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूष च॥ 
सुजध्वे हरिरूपेण पुत्रास्तुल्यपराक्रमान्‌ ७६७ 
ते तथोक्ता भगवता तठतिश्रुत्य शासनम्‌ । 
जनथामासुरव ते पुत्रान्‌ वानररूपिणः u ¿u 
ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः | 
चारणाश्च सुतान्‌ वीरान्‌ समुजुर्वनतारिणः ।। ९॥ 
ते सृष्टा बहुसाहस्ता दशग्रीववधोद्यता: N १७७ 
अप्रमेयबला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः \ 
ते गजाचळसंकाशा वपुष्मन्तो महाबला: \\ ९८ 
ऋक्षवानरगोपुच्छाः  क्िप्रमेवाभिजशिरे \ 
यस्य देवस्य यद्रूपं वेपो यश्च पराक्रमः ॥ ९९ 
अजायत समं तेन तस्य तस्य पथक्‌ GAT U 


विष्णुके उस महात्मा राजाका GRA प्राप्त करनेपर 
स्वयम्भू भगवान्‌ ( ब्रह्माजी) सब देवताओंसे यह बोले 
॥ १ | [ हे देवो ! तुम लोग ] सत्य प्रतिज्ञावाले, वीर और 
हम सबका हित चाहनेवाले विष्णु ( भगवान्‌ ) के--वली, 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, मायाके जाननेवाले, शूर, 
घेगमें वायुके समान वेगवाले, नीति जाननेवाले, बुद्धिशात्री 
और विष्णुसर पराक्रमी-सहायकोंको उत्पन्न करो ॥ २-३ N 
300000 मुख्य अप्सराधों में , गन्धवे-खियोंके शरीरोंमें, यच्षों 
झर नागोंकी कन्याओंमे, wal और विद्याधरोंकी स्त्रियोंमें, 
यर किन्नरियोंके शरीरोंमें तथा वानरियोंके शरीरोंमें [ तुम 
MA अपने अपने ] समान पराक्रमवाले पुत्रोंको यानररूपसे 
a उत्पन्न करो ॥ ४-६ ॥ भगवान्‌ ( बह्माजी ) से 
ऐसा कहे गये उन [ देव ] नोगोंने उस शासन ( आज्ञा) को 
अङ्गीकार करके इस (UM कहे हुए ) प्रकारसे वानररूपी 
पुत्रोंको उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ ऋषियों, महात्माओं, सिद्धं 
विद्याधरा, नागों और चारणोंने घनमें विचरनेवाले diz 
पुत्रोंको उत्पन्न किया ॥ & nc ऐसे अनेकों सहस्र 
[ वानर ] सजे गये [ जो ] रावणके बधमें उद्यत [ होंगे ] 
॥ १७ ॥ वे अमित aang, वीर, विक्रमशाळी, इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले, हस्ती तथा पवेतके सदृश [ आकार- 
वाले ], सुन्दर, महाबली, ऋत्त, वानर थोर गोपुच्छ 
( गोलाळूल-जातिके बन्दर ) शीघ्र ही उत्पन्न हुए । जिस 
[ जिस ] देवका जो रूप, वेष और जो पराक्रम है उसीके 
तुल्य TAR एथक्‌ उस उस [के ga] का [ भी रूपादि ] 
उत्पन्न हुआ ॥ १5-२० Hl eee 


huvan Vani wa t aks nations 
असतारघाद्‌ Rr 


393 
४--(बालकाण्ड सर्ग १८ )— 
ततो यशे BA तु ऋतूनां षद्‌ समत्ययुः । 
ततश्च द्वादशे मासे SW नावमिके Rad cn 
नक्षत्रेडदितिदैवले स्वोचसंस्थैपु पञ्चसु । 
ग्रहेषु कर्कटे ठग्ने वाक्पताविन्दुना सह ७०७ 
TAA जगन्नाथ सर्वकोकनमस्कृतम्‌ | 
कौसल्याऽजनयदूरामं दिव्यलक्षणसेयुतम्‌ hA ol, 
विष्णोरर्धं महाभागं पुष्रमैक्ष्वाकुनन्दनम्‌ | 
लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्ठ दुन्दुभिस्वनम्‌ ७९९७ 
कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणाऽभिततजसा । 
यथा वरेण देवानामदितिर्ज्रपाणिना ।।१२।\ 
मरतो नाम कैकेय्यां जे सखपराक्रमः | 
साक्षादूविष्णोश्चतुभीगः सर्वेः समुदितो गुणे: ।।१३॥। 
अथ कक्ष्मणशवुन्नौ सुमित्राऽजनयत्‌ सुतौ | 
वीरौ . सर्वाद्षकुशको विष्णोरथैसमन्वितौ usa 
पुष्ये जातस्तु मरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः । 
साप जातौ तु सोमित्री कुलीरेऽभ्युदिते रवौ ।1१,५।। 
aa ATS समाप्त होनेपर छुः ऋतु व्यतीत हो गये | 
उस समय बारहवें मासमें, चैत्र [ शुक ] नवमी तिथिको, 
अदिति देवतावाले (पुनवंसु) agan, पाँच ग्रहों (सूर्य,मंगल, 
शनि, वृहस्पति और शुक्र ) के ऊँची राशियों (क्रमशः मेष, 
मकर, तुला, कक wç मीन ) में स्थित होनेपर, तथा 
चन्द्रमासद्वित aki कर्कट लझोदयमें वर्तमान होते 
हुए कौसल्याने दिव्य लक्षणोंसे संयुक्त, wad नाथ, 
सब alata नमस्कृत ( अथवा--सवंलोकरूप अर्थात्‌ 
विराट्रूप और नमस्कार किये गये-इससे यह सूचित होता 
है कि रामके प्रकट हो नेके समय माताने उनके विराट्‌ रूपका 
दर्शन किया ओर उससे विस्मित होकर नमस्कार किया 
था जिससे तत्काल ही भगवानूने बालकका रूप धारण 
कर लिया--तिलकब्याख्या । इसी भावको गोस्वामी 
तुलसी दासजीने-- 


“मए प्रगट कृपाळा दीनदयाठा कोसल्याहितकारी , 
हर्षित महतारी मुनिमनहारी अदभुतरूप निहारी u 
“कह दुहुँकर जोरी अस्तुति तारी केहि बिधि करों अनन्ता ।” 
“सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुइ बाळक सुरमूपा U 
-¬हत्यादि Grats दर्शाया हे । ), विष्णुके अर्धा श, 
महाभाग, रक्तनत्रोंवाले, AA सुजाओंवाले, खाल Aiet- 


— r. 
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वाले, दुन्दुभिके समान शब्दवाले, इच्वाकु-वंशको आनन्दित 
करनेवाले पुत्र रामको जना ॥ ८-११ ॥ उस अमित तेज 
बाले gaa कौसल्या ऐसी शोभित हुई जैसे aa 
रेष्ठ इन्द्रसे अदिति ॥ १२ ॥ सत्य पराक्रमवाला और साक्षात्‌ 
विष्णुके सब गुणांसे युक्त चतुर्थांश भरत नाम [ पुत्र ] 
RIAA उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ तदनन्तर सुमित्राने विषणुके 
maine संयुक्त, वीर और सब AA कुशल लष्मण 
और शत्रुघ्न [नामक दो] पुत्रोंको जना us vu निर्मल बुद्धिवाले 
भरत पुष्य (aga) ) और मीन लग्नमे उत्पन्न हुए । तथा 
सुमित्राके दोनों ( यमज ) पुत्र सापे ( अर्थात्‌ भाश्लेषा 
नक्षत्र) में तथा कर्के-लम्नमे सूर्य ( की उच्च स्थिति ) के समय 
उत्पन्न हुए ॥ १४ ॥ 


[ इसप्रकार वाल्मीकि-रामायणमे जन्म-पत्रका विशद 
बर्णन होना इस बातका सूचक है कि उस प्राचीनकालमें 
भी फलित ज्यो तिषका माहात्म्य ऐसा ही सत्य माना जाता 
था जैसा वर्तमान कालमें है | तिलकब्याण्याकार श्रीराम 
धर्माने “विष्णोरधेम्‌'का अर्थ यह किया है कि विष्णु भगवान्‌ तो 
शङ्क, चक्र ओर अनन्तसे विशिष्ट हैं परन्तु राममें शङ्क 
चक्रादिका अभाव AA दिष्णुके कुछ कम आधे राम थे 
(पहले भी अन्योंके aad तिलककार कौसल्याके भागमें आये 
हुए पायसको 2 बता चुकेहै)। इसीप्रकार भरतके सर्बन्धमें 
चतुर्भागः? का अथे आधे पायसके चतुर्था'श न्यून अर्थात्‌ 
समस्त चरुके ॐ के अनुसार “age भागश्चतुभांगः? किया 
है। तथा सुमित्राके पुत्रोंके सम्बन्धमें “विष्णोरधसमन्वितो? 
का अथे 'रामके एक VITA gw करते हुए दोनोमेंसे 
TASS 'पायसका अष्टमांश? होनेका समर्थन किया हे । 
परन्तु यदि खींचा-तानीके द्वारा ही राम और भरत विष्णुके 

टे, टे तथा लमण और want, + अंशावतार सिद्ध 
किये जा सकते हैं--तो इसकी अपेक्षा अधिक सरलतासे 
YA कथनानुसार राम तो दे और जच्मण > तथा भरत, 
शत्रुघ्न प्रत्येक > अंशावतार यहाँ भी सिद्ध होते हैं। यथा 


A ‘Reinke? का अर्थ umd सम्बन्धमे स्पष्ट २ अंश šI 


$ सम्बन्धमे 'साक्षादिप्णोश्रतुभांग का अर्थ होगा 
मण और MARS सम्बन्धे 'बिष्णोरषेसमन्बितो' 
‘aut? 


और “तदर्ध! ( उसके 


शब्दकी आइसि करके विष्णु ( राम ) के समस्त अवसरोंपर सदा यही कहा करते थे कि राज्य 
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आधे श्र्थात्‌ समस्तके 2. ) want सर्वथा वाल्मीकि 
रामायणसे सिद्ध है कि चारों भाई विष्णुके ( न्यूनाधिक 
चार SUA) अवतार थ । | 


५-(बाळकाण्ड सग २६)-- 


[इस लेखमें सर्वप्रथम बामनावतारके सम्बन्धमे इसी 
सर्गके जो छोक (२-६ और १६-२२ ) उद्दत किये जा 
चुके हैं उनके wad विश्वामित्रजी रामसे कह चुके हैं कि 
इस सिद्धाश्रममें पहले चामनावतारधारी विष्णु तपस्या 
करके सिद्ध हो चुके थे उसीमें आजकल मैं रहता हूँ। 
अर्थात्‌ यह सिद्धाश्रम प्रथम विष्णु भगवान्‌ ( वामन) का 
और अनन्तर उनकी भक्तिसे मेरा है | उसीके आगे कहते 
हैं--] 

एनमाश्रममायान्ति राक्षसा विन्नकारिणः । 

अत्र ते GHA हन्तव्या दुष्टचारिणः NRA 

अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम्‌\ 

तदाश्रमपदं तात qasaq यथा मम १२४७ 

इस आश्रममें [ यज्ञ-] Anant राक्षस आते हँ । 

हे पुरुषोत्तम ! यहाँ उन दुराचारियोंको मारना चाहिये ॥२३॥ 
[कारण यह है कि] हे राम | ena हम उस सर्वसुन्दर आश्रमः 
को चल रहे हैं, यह आश्रम जैसे मेरा है वेसे ही हे तात! 
तुम्हारा भी है ॥ २४॥ 


[इसपर तिलककारने भी उचित दी लिखा है कि-'हे तात, 
तदेतदाश्रमपद यथा मम स्वभत तथा तवापि विष्खवतारत्वादिति 
गूढोऽभिसन्धिः |' अर्थात्‌ हे तात | इस आश्रम-स्थानमें जैसी 
ममता मेरी है वैसे ही तुम्हारी भी है; क्योंकि तुम उन्हीं 
Reqd अवतार हो जिन्होंने वामनरूपसे इस आश्रमको 
अपनाया था-यह गूढाथे है।] . 

[सदि यह कहा जाय कि अयोध्याके राज्यके अन्तर्गत 
होनेसे हो सिद्धाश्रमे रामकी भी ममता विश्वामित्रको इष्ट 
थी जिससे उसे अपवित्र करनेवाले राक्षसोंका विनाश करना 
रामके लिये आवश्यक था । तो उत्तर यह है कि चक्रवती 
AA दशरथ भन्ने ही. इस सुदूरवर्ती सिदाश्रमके cl 
स्वामी हो सकते हों परन्तु राम जो अभीतक युवराज भी 
नहीं हुए थे और जो वनवासकी अवस्थामै बालिवध इत्यादि 


प्रथिवी भरतकी है और Š केवल उनके आदेशमें वर्तमान 
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होकर दुष्टोंका 


शासन ओर शिष्टो 


विष्णववतारके ही सम्बन्धसे विश्वामित्रके वाक्यकी सङ्गति 
लग सकती है, अन्यथा नहीं ।] 


[यह कथा असङ्गत वा प्रक्षिप्त भी नहीं हो सकती, 
क्योंकि यह पिछले सर्ग २८ के निम्नलिखित प्रश्‍नका 
उत्तरमात्र है-- 

सर्व मे शस भगवन्‌ कस्याश्रमपदे तिदम्‌ \ 
सम्प्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मप्ना दुष्टचारिणः २०७ 


हे भगवन्‌! मुझसे सब कहो कि यह थाश्रमस्थान किसका 
है ( और वह कौन स्थल है) जहाँ वे वेदविनाशक 
दुराचारी पापी आते हैं ॥२०॥] 
६--(बालकाण्ड सग ७६)-- 
तेजोभर्गतवी्ैताज्जामदरन्यो जडीकृतः । 
रामं कमलपत्राक्ष मन्दमन्दमुवाच ह NAN 
अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वा सुरेशवरम्‌। 
धनुषोऽस्य परामशीत्‌ स्वस्ति तेऽस्तु परन्तप WA 
एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः । 
त्वामप्रतिमकर्माणमप्रतिदन्दमाहवे ७५९८७ 
न चेयं तव काकुत्स्थ ब्रीडा भवितुमईति। 
त्वया त्रैरोस्यनाथन यदहं विमुखीकृतः uyan 
YA दाशरथिं रामो जामदरन्य: प्रपूजितः । 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगति प्रभु UA 
[अपने वैष्णव] तेजों [के राममें जाकर प्रविष्ट होने] के 
कारण वीयंरहित हो जानेसे zama हुए जमदुग्नि-पुत्र 
(परराम),कमलपत्र-सदश नेत्रोंवाले रामसे धीरे-धीरे बोले 
Week शत्नुश्रोंको तपानेवाले (विष्णुरूप राम), 
इस धनुषके परामशं (ग्रहण, आकर्षण, इत्यादि) के 
कारणसे तुम्हें, य न हो सकनेवाले, (आदि अर अन्तसे 
रहित), तथा मधु (नामक राक्षस) को मारनेवाले, एवं 
देवोंके परम स्वामी ( थर्थात्‌ साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ ही ) 
जान गया हूँ । ae स्वस्ति (arak मासि) हो ॥१७॥ 
WOW कर्म करनेवाले, एवं युद्धे प्रतियोद्धारद्दित 
तुमको ये सब आये हुए देवगण देख रहें हैं ngai 
हे कञुस्स्थवंशोद्धव (राम), और जो RAAF नाथ 
होते हुए तुमने मुझे अशक्त कर दिया, यह तुम्हारे लिये 
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अवतारवादकी सिद्धि & ३७५ 


कोई लजाकी बात नहीं होनी चाहिये [तिलककारकी व्याख्याके 

घबुसार--इससे परशुरामने AAN भगवानूका अंश होना 
और रामजीका पूर्ण भगवदवतार होना सूचित किया | भाव 
यह है कि अपनेसे भिन्न द्वारा अशक्त किये जानेमें लज्जा 
होती है न कि अपने आप मायाके द्वारा वैसा हो जानेमें | 
इस व्यवहारका प्रयोजन यह प्रतीत होता है कि दया करके 
दशरथादिके प्रति स्वरूपका बोधन हो तथा राममें पूर्ण 
तेज आ जावे। क्योंकि यदि विष्णुका तेज किसी श्रंशर्म 
भौ अन्यत्र (बिखरा) रहता तो रावणका वध दुष्कर होता । 
ARA (मूलमें) पूर्व ही कहा जा चुका है कि रावणका 
वध चाइनेवाले देव-गन्धर्वादि लोग देखने श्राये थे ] naan 
se तब जमदुग्नि-सुत [परण-] राम प्रभु [स्वयं भी] 
प्रपूजित होते हुए दृशरथ-पुत्र रामकी प्रदक्षिणा करके अपने 
स्थानको चले गये URI! 

[ यहाँ श्लोक १६ में यदि रामके विष्णु होने और 
परशुरामके भगवदंश होने, और इसी कारणसे परशुराम 
(रूप भगवानूके अंश) का पराजय पूर्ण भगवानूकी 
लजाका हेतु A रामायणकारका afin न माना 
जावेगा तो यह वाक्य ही श्रसंगत हो जावेगा क्योंकि दूसरे के 
कारण दूसरेको लजा होना बिल्कुल उल्टी बात है। 
wq: श्लोक १६ के अभिप्रायसे और श्लोक २४ में आये 
इए ay पदसे परशुरामका अ्रंशावतार होना सूचित 
होता है । और परशुराम घ्राह्मण होकर भी चत्रिय रामकी 
प्रदक्षिणा करते हैं इससे भी श्रीरामजी विष्णुके अवतार 
सिद्ध होते हैं। ] | Ñ 
७--(अयोध्याकाण्ड सर्ग १)-- 

सबै एव तु ALAA: aka 

SIRRA AAT इव बाहवः ५७ 

तेपामपि महातेजा रामो रतिकरः Ag: \ 

स्वयम्भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः | ६॥ 

a हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधाधिमिः ५ 

अर्थितो मानुषे झोके जज्ञे विष्णुः सनातनः (७७ 
[श्रीरामके यौवराज्याभिपेककी भूमिकासे अयोध्याकाण्ड- 
का प्रारम्भ करते हुए, और तत्सम्बन्धमें भरत और TAT 
अपने मातुल (मामा) अश्वपतिके यहां जाकर वृद्ध पिताका 
स्मरण करने, आर पिताके घुत्रोंका स्मरण करनेकी सूचना 
देकर, ्रीरामायणकार लिखते हैं कि-] 
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उन (राजा दशरथ) को पुरुषोमे श्रेष्ठ सब चारों ही [पुत्र] 

ऐसे प्रिय थे जैसे [विष्णुको] अपने शरीरसे निकली हुई 

चारों सुजाएँ ॥५॥ उन (चारों) में भो महातेजस्वी राम 

पिताको [विशेष] आनन्ददायक (अत्यन्त अभिमत) और 

[सब] प्राणियोंके मध्यमं स्वयम्भू ( ब्रह्माजी ) के समान 

` अधिक गुणवान थे॥६॥ क्योंकि वे adai रावणका वध 

चाहनेवाले देवोसे प्राथित हुए सनातन विष्णु L IÀ ] 
मनुष्यलो कर्मे जन्मे थे ॥७॥| 

८-(अयोध्याकाण्ड सग ५४) 


PALA खलु susan पर्याम्यहमुपागतम्‌ \ 
रुते तव मया चैद विवासनमकारणम्‌ २९ 

(omni भरद्वाज मुनि रामसे कहते हैं कि-]हे 
काकुस्थ ! मैं निश्यही तुम्ह बहुत कालके पश्चात्‌ [मेरे] समीप 
झाया हुआ देख रहा हूँ और में तुम्हारे अकारण विवासन 
(घरसे निकाल दिये जानेकी वातां) को सुन चुका हूँ ॥२१॥ 

[ तिलककारने 'बहुत कालके पश्चात्‌ आया हुआ 
देखने'के दो अर्थ निकाले हैं (५) कदाचित्‌ राम पहले भी 
प्रयागमै भरद्वाजका दर्शन कर चुके थे (२) अथवा पूवेकल्पके 
रामाचतारमै उनका प्रयागागमन AA रखते हुए भरहाजने 
ऐसा कहा हो । हमारी दृष्टि वाट्मीकि रामायणकारको 
रामका इस जन्ममें कभी पहले प्रयाग आकर भरहाजसुनिके 
दर्शन करना अभीष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रामायण 
वा किसी अन्य ग्रन्थमे ऐसे a आगमनका कोडे प्रयोजन 
अथवा सङ्केतमात्र भी नहीं मिल रहा Š 1 अतः रामायण- 
कारने 'स्योचन्द्रमसौ धाता यथा पूवेमकल्पयत? के 
सिद्धान्ताचुसार पूर्वकल्पसम्बन्धी रामावतारके प्रयागागमनको 
चिरजीवी भरट्वाजसुनिके Fee स्वीकार कराया है यही 


qç शेष रह जाता हे । अतः यह प्रसङ्ग भी रामायणकारके 
आने हुए अवतारवादका पोषक š] 


६--( अयोध्याकाण्ड सर्ग ११० )-- 
इमा कोकसमुरर्षासै लोकनाथ निबोध मे ५ २.७ 


. [smart बचनोंसे रामको कुड हुआ जानकर वसिष्ठ- 
ली रामको समझाते हैं-] हे लोकोंके नाथ ! इस जरादुस्पत्ति- 


को सुरसे समरो iets "लोकनाथ? का अथे 'प्रजा-जनोंके . 


सवता क्योकि (१) इर 


OO Ta नकल a = 


पिला-माताके MEAT राजा तो भरत : 
(२) “लोक ससुत्पत्तिम' पद्म “ल्लोकः  . ` 
तदि? है बही 'लोकनाथ' में सी इस | 


लिये होना चाहिये कि जो 'लोकोंका नाथ है उसे लोको a 
की उत्पत्ति जाननी चाहिये (३) तिलकव्याख्याकारने हैं 
भी लिखा है-'लोकनायेत्यनेन छोकनाथावतारत्व॑ ध्वनयति! 
कि 'लोक-नाथ' पदसे जगत्पति (विष्णु) का अवतार होना 
सूचित करते हैं ]॥ n 

१०--( अरण्यकाण्ड सर्ग २७ )— 

खरख्िशिरसा तेन मुत्युकोमात्‌ MAMTA 

[खर रामसे लड़ने जा रहा था । परन्तु त्रिशिराने जो 
विभीषणके समान ही राक्षसोंके स्वभावसे विपरीत भगवद्भक्त '_ 
था आकर खरसे कहा कि तुम न जायो किन्तु सुमे भेजो। 
यदि मुझसे राम मारे गये सो हर्षपूर्वक जनस्थान (पञ्चवदी) 
को लौट जाना, परन्तु यदि Š मारा गया तो तब तुम 
रामसे ASA जाना | इस प्रकार |-- 


उस व्रिशिराने [ अन्तकालमें भगवत्तस्वको पहचानकर 
उन्हींके हाथसे ] मत्यु पानेके लोभसे खरको प्रसन्न कर 
लिया [ और खरसे आज्ञा पाकर घोडोंवाले सुन्दर रथपर 
त्रिशिरा qa धीरामजीके अभिमुख गया ]॥ ६-७॥ [इसी 
सर्गके छोक १७ में रामके लिये “अप्रमेयात्मा” विशेषण f 
भी दिया गया है। ] 
११--( अरण्यकाण्ड सग ३१ )-- ¢ 
[ अकम्पन नामक राक्षसने TRA जाकर रावणसे 
जतस्थानस्थित खरादि राकसोंके रामद्वारा मारे जाने और 
अपने बच आनेकी वार्ता कही जिसपर रावणने जनस्थानमें 
जाकर रास-लचसणको मार डालनेका निश्चय किया। 
निन्नजिखित शब्दोंस यह बात असम्भव बतलायी और 
रासके BIST एकमात्र उपाय सीताइरण झौर तहियोग- | 
दुःख बतलाकर रावणको सीतापहरणके लिये प्रेरित किया-] 
असाध्य: कुपिता रामो विक्रमण महायशाः \ f 
AUT, पुर्णाया बेग परिहरेच्छरे १२१७ | 
सताराप्रहन्वने नभए्चाप्यवसादयेत्‌ | 
असौ रामस्तु सीदन्तं औरमानभ्युडरेन्महीम १२४" 
भित्त्वा वेळो समुद्रस्य कोकानाएम्येदिमु: \ 
वेग दापि समुद्रस्य वायु वा विधमेच्छरे: nanl 
संहृत्य वा Aa विक्रमेण -महायशा \ 
स श्रेष्ठ. पुरुषः सुं पुनरपि प्रजाः १२६ 
_ न हि रामो दग्रीन राज्या जेतु रणे त्यया À 
` रसा वापि सेकेन =& पापजनेरिव UN" 


BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कल्याण [ चित्रकूट ] 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कल्याण क 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


aq गिरि २ (चित्रकूट) 


Aa Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


& वाटॅमीकीषर्रापीयंणसे'भधतेरिथादकी partons» 


Ts sey RN 60 


न तं यध्यमहै मन्थे स्वैर्देगासुरैरपि । 
अये तस्य वधोपायस्तन्ममेकमनाः TW ॥२८॥ 


महायशवाले राम कुपित होनेपर [ यमके समान 
संदारमे प्रवृत्त होते हुए किसीक भी ] विक्रमसे [ बह्मा दि- 


- हारा भी ] रोके नहीं जा सकते । किन्तु वे बाण-वर्षा करके 


पूर्ण नदीका वग रोक सकते हैं [ इससे कृष्ण-बलभब्रके 
अवतारको सूचित किया]॥ २३॥ यह श्री-संयुक्त राम 
Maa, ग्रहों और नक्षत्रों समेत आकाशको भी अवसन्न 
( शून्य ) कर सकते हैं [ जैसा त्रिविक्रम (वामन) अवतारमें 
किया था, तथा जलमें gata ] कष्टावस्थाको प्राप्त होती 
हुईं एथ्वीका भी उद्धरण कर सकते हैं [ जैसा यज्ञवराहा- 
वतारमें किया था ] ॥ २४ ॥ fag (ब्यापक भगवान्‌ राम) 
समुद्रकी वेला ( मर्यादा ) को तोइ-फो इकर [ सब ] wat 
को डुबो सकते हैं [ जैसा प्रलयकाले करते हैं] अथवा अपने 
वाणोंसे सम्चुद्रके वेगको [इससे समुद्रपर सेतु बाँधनेका 
सामर्थ्यं दिखाया है] वा बायु [ इत्यादि पञ्जभूतों ] को 
उड़ा सकते हैं ॥ २४ ॥ अथवा महायशवाले वह श्रेष्ठ पुरुष 
अपने विक्रमसे लरोकोंका संहार करके फिरसे प्रजाश्रोंका 
सुजन करनेको भी समर्थ हैं [ यहाँ-“पुनः? और “अपि'--- 
“फिर भी?--इन शब्दोंसे सवंसृष्टि और संहारके व्यापार 
उन्हींके अधीन बतलाये हैं । इससे यह व्यञ्जय होता है कि 
वे जगतकी स्थिति और संदारके कर्ता हैं । अकम्पन राउसको 
भी ऐसा ज्ञान अगवानूहीकी ame था ]॥ २६॥ हे 
दृशग्रीव ! तुम वा राक्षसोंका समूह भी रामको रणमें नहीं 
जीत सकते जैसे पापी लोग स्वर्गको नहीं [पा सकते] 
॥ २७॥ सब देवासुर [मिलकर ] भी उनका वध नहीं कर 
सकते [ऐसा ] मैं मानता हूँ [sata तुम्हारे पुत्रद्दारा 
जीते हुए इन्द्र भी यदि तुम्हारा साहाय्य करें तो भी राम- 
को नहीं जीत सकते] उनके वधका [ केवल ] यह ( ma 
कहा हुआ ) उपाय है इसलिये मेरे [मुख] से [ तुम ] 
एकाग्रमन होकर सुनो ॥ २८॥ 

१२--(अरण्यकाण्ड सर्ग ६४)-- 

[Ser आशय अकम्पन राक्षसके वाक्य (सर्ग ३१ 
झोक २३-२६) का है वैसे स्वयं श्रीरामजी भपने विषयमें 
कहते हे--] 

यथा जरा यथा मुत्युर्यया काळा यथा विधि: । ~ 
नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वमृतेषु छक्षमण ॥ 


तथाऽहं क्रोघसंयुक्तो न निवार्योऽस्म्यसंशयम्‌ \\ ७५ W 
४८ - 


YALA IA i aa as 


— 


पुरेव मे 'चारुदतीमनिन्दिता 

दिशन्ति सीता यदि नाद्य मैथिलीम्‌ । 
स-देव-गन्धर्व-मनुष्य-पन्नगं 

जगत्‌ सरीरं परिवर्तयाम्यहम्‌ ॥ ७६१ 

हे लक्ष्मण ! जैसे जरा (aq), मृत्यु, काल, विधि 
(भाग्य), सभी प्राणियोंमें कभी रोके नहीं जा सकते वैसे 
ही मैं भी क्रोधसंयुक्त Est निःसन्देह रोका नहीं जा सकता 
॥ ७१ ॥ यदि मैथिली सीताको vee जैसी सुन्दर नहीँ 
लौटाते हैं तो मैं देवों, गन्धर्वो, मनुष्यों, नागों रौर vaa- 
समेत जगतको नाश करनेको तैयार हूँ [qg मानुपदेह 
धरके लीलामात्र क्रोधका प्रकाशन है सही, किन्तु अपने 
Awa असम्भव बात बोलनेकी आशा रामसे नहीं की 
जा सकती | अतः जगतका नाश करनेके सामथ्य्रेसे वे 
अवश्य भगवदवतार करके ही रामायणकारको हृष्ट हैं toa 

१३--(अरण्यकारड सर्ग ६६)-- 

[सीताहरणपर शोकाकुल हुए रामको प्रल्याभिके समान 
लोकोंके विनाशके लिये उयुक्त, भर जैसे कभी पहले नहीं 
देखे गये थे वैसे dag होकर, युगान्तकालमें शिवजीके 
समान, सर्व जगतको भस्म करनेके लिये सन्नद्ध देखकर 
लमचणका तो लोकविनाशके wa मुख सूखने लगा | 
लचमणने .विनयपूर्वक रामसे प्रकृतिस्थ होनेकी प्रार्थना करने 
और बहुत कुछ सममानेके पश्चात्‌ यह निवेदन किया 
कि पहले इमलोग सवे लोकोंको तबतक ढूँढें जब्रतक 
सीताऽपहारीका पता न at | फिर भी यदि साम (शान्त उपाय) 
से देवता लोग सीताको न फेरेंगे तो समयानुसार लोकनाशके 
लिये शरसन्धान कीजियेगा (सर्ग ६४) | (सगै ६६) इतनेपर 
भी जब राम प्रकृतिस्थ न हुए तब बहुत बहुत सममाते 
हुए लक्ष्मणजी अन्तमं बोले--] 

मामेवं हि पुरा वीर त्वमेव बहुशोक्तबान्‌\ 
अनुशिष्याद्धि को नु त्वामपि साक्षाद्‌ बृहस्पतिः WAU 
बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्वया । 
शोकेनाभिप्रसुं ते ज्ञानं संबोधयाम्यहम्‌ 0१८७ 
दिव्यं च मानुष चेवमात्मनश्च पराक्रमम्‌ \ 
इक्ष्वाकुवृषमाऽवेक््य यतस्त द्विषतो बचे (९०१ 
कि ते स्ेविनारेन तेन ala 
aa तु रिपुं पाईं निज्ञायोद्धतुमहसि।२०॥ 
हे वीर ! मुझको ही तुमने पहले बहुत कुछ समझाया 
है । तुम्हें भला कौन शिक्षण देगा, साक्षात्‌ ब्रहस्पति भी 
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[ नहीं सिखा सकता, तव अन्यकी कौन गिनती है]।। १७॥ 
हे महाप्राज्ञ, और तुम्हारी बुद्धिको तो देषता भी नहीं पहुँच 
सकते [ इससे इश्वरता सूचित की। तब मैं तो केवल ] 
शोकके कारण सोये हुए तुम्हारे [ही ] ज्ञानको [ मानो ] 
जगा रहा हूँ ॥ १८॥. हे इदवाकुकुनश्रेष, और अपने दिव्य 
सधा मानवी ( दोनों ही प्रकारके ) पराक्रमको देखते हुए 
[ अथात्‌ दिव्य पराक्रमके लिये यह उपयुक्त समय नहीं है 
इसका विचार करते हुए केवल मानवी-पराक्रमका उपयोग 
करके ] शत्रुवधर्स nag करो ।।१३।। हे पुरुषोत्तम ! तुम्हें सर्व 
[ लोको ] का बिनाश फरनेसे क्या [ लाभ होगा ] ! किन्तु 
इदकर केषल उसी पापीका उन्मूलन करना चाहिए ।।२०॥ 
[ad लोकोंके विनाशका सामथ्यं और दिब्य पराक्रम 
मनुष्यमात्रमे होना असम्भव है। इससे रामजी अवश्य 
विष्ण्ववतार ही थे | ] 


१४--(किष्किन्धाकाण्ड सर्ग १८ )-- 


[सगै १६ में रामके द्वारा बाणविद्ध होनेपर सगे १७ में 
घाल्ीने रामपर भनेक कडु आक्षेप किये थे और उत्तर 
साँगकर चुप हो गया था । सगे १८ Š जब श्रीरामजीने सब 
आक्षेपोंका समुचित उत्तर दे दिया तब (शोक ४४) वालिको 
भ्रीरामजीपर मिथ्या अभियोग लगानेके कारण बढ़ा पश्चात्ताप 
उत्पन्न हुआ और धरमेविषयमै निश्चय हो जानेसे जब 
उसके AA रामका एक भी दोष न रहा तव वह हाथ जोद- 
छर रामसे बोळा--] 

BUSS दघमाकाङ््न्‌ वायमाणे5पि तारया (५५७७ 
BAA "सह आत्रा दन्दयुड्धमुपागतः 0५८७ 
arias विचेतसा मया 
प्रभाषितस्त्व यदजानता AA 
छद महेन्द्रोएमभीमदिक्रम 
प्रसादितस्त्वे BA मे हरीशवर १६६१ 
तुमसे [ अपना ] वध चाहता हुआ मैं ताराके हारा 
रोका जाता हुआ सी [ अपने ] आता सुभीवसे Z= 
[ करने ] आया ection हे महेन्द्रके समान भयानक 
विक्रमवाले, हे सबंष्यापक, हे हरीश्वर ( देवराज इन्द्रके 
भी स्वामी भगवन्‌ विष्णो ), mR पीडित और ANa- 
चित्त होते हुए अज्ञानवश ( अर्थात्‌ आप भगवान्‌ हैं इस 
(घातको भूलकर ) मैंने आएको जो कुछ कह डाला, wa 
होकर आप मेरा वह [ दुवेचन ] कमा करें ॥ ६६ ॥ 


१५--( किष्किन्धाकाण्ड सर्ग २४ )-- 


[तारा बालिवधसे WA भाते होकर, Ta 
अर दुरासद एवं विशुद्धसत्त्ववाले महानुभाव श्रीरामजीके 
समीप जाकर बोली--] 


त्वमप्रमणश्च दुराशदश्च 
जितेन्द्रियश्चोत्तमधर्मकश्च । 
अध्षीणकीर्तिश्च RATIA , 


धितिक्षमवान्‌ क्षतजोपमाष्षः WAI 


तुम अप्रमेय ( अर्थात्‌ देश और कालके परिच्छेद्से 
रहित तथा गुणोंकी इयत्ता करके THT) और दुरासद 
( अर्थात्‌ योगियोंको भी प्राप्त होनेके लिये अशक्य ) और 
जितेन्द्रिय ( अर्थात्‌ हृषीकेश वा इन्द्रियातीत ) [ यहाँ तक 
रामका निर्गुण ब्रह्म होना प्रतिपादन करके आगे उनके 
सगुण रूपकी स्तुति करती है ] और उत्तम ( अर्थात्‌ पुरुषोत्तम 
विष्णु भगवान्‌) के धर्मा [ को धारण करने] वाले हो। तुम्हारी 
कीर्ति [ सदा ] अच्ीण [बनी रहती है अर्थात्‌ किसी ऐसे 
कसे भी, जो पापके समान आभासमान हो, कभी चण 
नहीं होती ] है और [तुम] frase ( विशेष ज्ञानवान्‌ ), 
पृथिवीके सहश चमावान्‌ तथा रक्तनेत्रोंवाले हो ॥ ३१ ॥ 


मारुति (इनूमानूजी ) ने रामको क्या माना है: 
१६--(सुन्द्रकाण्ड सर्ग १३ )-- 

[ सोतान्वेषणके लिये लङ्कामे पहुँचे हुए इनूमान्‌ अशोक' 
बनिकामें मनसे भी पहुँचनेके पूर्व इष्टदेवतादिको प्रणाम 
करते हैं--] 

नमोऽस्तु रामाय BAHT 
देव्यै च तस्थे जनकात्मजायै \ 
नमोऽस्तु स्ट्रेन्द्रयमानकेम्यो 
नमोऽस्तु चन्द्राकमरुदूगणेभ्य: 0५७) 
स तेभ्यस्तु नमस्कृत्या सुञ्रीयाय च मारुतिः\।१८।। 

[यहाँ इनूमाचजी रुब्रादि देवताओंसे भी पूर्व राम, 
लचमण और सीताको नमस्कार करते हैं, जिससे स्पष्ट ë 
कि वे इनको रुद्वादि देवोके भी उपर (अर्थात्‌ साचादू विष्णु 
आर WHAT अवतार ) होनेसे अपना इष्टदेव मानते हैं| 
और क्रम भी इसी बातका सूचक हे क्योंकि सबसे प्रथम 
[ रास-जष्सणरूप ] भगवान्‌ और उनकी मायाको, 


| kh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


y 


घावमीकीय y Avasthi पिणं “अचतारवादकी Vani Trust Do लिखि 
® घाठ रामायणसे अव सिद्धि ७ 


३७६ 


ts 


उनसे छोटे अन्यान्य देवताओंको, फिर उनसे भी छोटे अपने 
राजा (स्वामी) सुम्रीवको नमस्कार किया । यदि घे राममें 
मनुष्यत्व-बुद्धि रखते होते तो देवताथोके पश्चात्‌ उन्हें 
नमस्कार करते । यह बात भी विशेष ध्यान देनेके योग्य है 
कि उक्त देवताओंमें कहीं विष्णुका नाम नहीं लिया--यद्यपि 
रामायणके मतानुसार विष्णु ही इन्त्र-रुव्रादि सबसे बढ़े 
fra जाने चाहिए थे | यदि रामको नमस्कार करनेसे ही 
विष्णुके लिये भी नमस्कार गताथ न होता तो मुख्य दो- 
तीन देवताझोंकी भी गणनामें विष्णुका नाम न छोड़ा 
जा सकता | ] 

१७--( सुन्दरकाण्ड सर्ग ३० )— 

यथा तस्याऽप्रभेयस्य सर्वसत्वदयावतः WEN 

[ यहाँ भी हनूमानजी रामके लिये “श्रप्रमेय' शब्दका 
( अर्थात्‌ जिनका स्वरूप और गुण देश-काल वा इयत्तासे 
परिच्छेद्य नहीं हे ) प्रयोग करके रामका सात्ताद्‌ ब्रह्म होना 
सूचित करते हैं । ] 

१८-०९ सुन्दरकाण्ड सर्ग ५१ )— 

[ तथापि यदि सन्देह हो तो हनूमानजीके रामविषयक 
quad जो उन्होंने रावणके समक्ष किया था रामजी स्वयं 
ही जगतके स्थिति-उत्पत्ति-संहार-कर्ता और सर्वलो कोंके 
ईश्वर सिद्ध होते ईैं--] 

सत्ये राधसराजेन्द्र AYA बचने मम । 

रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः NREN 

सर्वोल्कोकान सुसं सभूतान्‌ सचराचरान्‌ | 

पुनरेव तथा रुष्ट शक्ते। रामो महायशाः NRS 

सर्वकोकेश्वरस्पेह कृत्वा विप्रियमीहशम्‌ । 
रामस्य राजसिंहस्य FAR तव भरितम्‌ १४२७ 
देवाश्च toa निशाचरेन्द्र 
गन्धनैविद्याथरनागयक्षाः | 
लोकत्रयनायकस्य 
स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे 0४३ 
AM स्वयम्मूश्चतुराननो वा 
ुदरह्िनेत्रश्निपुरान्तको वा \ ˆ 
इनदरो महेन्द्रः सुरनायको वा 
स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ।\४४।। 
हे राचसराजोके राजा ( रावण तू) मुझ रामजीके दास 
[ यह विशेषण इस कारणसे दिया है कि समीप रहनेके 


रामस्य 


कारण दासको अपने स्वामीकी महिमाका ठीक-टीक ज्ञान 
होता है अतएव उसकी बात विश्वासके योग्य है ] विशेषतः 
दूत [ इस विशेषणसे यह सूचित किया कि दूतका अधिकार 
हितके उपदेशमें होता हे और वह विपच्षीकी बातको ज्यों-का- 
त्यो दुइराता है जिससे उसके कहे हुए समाचारमें शङ्गा 
करनेका अवकाश नहीं] (और एक) वानरके [ इस 
विशेषणसे यह सूचित किया कि मैं न तो रामकी (मनुष्य) 
जातिका ste न तुम्हारी (राक्षस) जातिका हुँ किन्तु एक 
तीसरी जातिका होनेसे पच्चपातरहित होकर न्याथकी बात 
कहँगा । तीनों विशेषणोंसे अपना सत्यवक्ता होना प्रमाणित 
किया है ] सत्य वचनको सुन NASH महायशवाले राम 
[ समस्त ] चराचर भूतों (aata सब जातियोंके प्राणियों) 
सहित सब लोकोंको सम्यक्‌ संहार करके फिरसे उसी प्रकार 
सृजनेको समर्थ हैं [ इससे जगतकी स्थिति, उत्पत्ति और 
संहारका कर्ता होना बतलाया ] ॥३९॥१ et 
'सभी Mata ईश्वर? एवं राजश्रेष्ठ रामका इस MEA ऐसा 
अपकार करके तेरा जीवन [ बचना ] असम्भव है ॥४२॥ हे 
निशाचरोंके राजा (रावण), देव, दैत्य, गन्धं, विद्याधर, 
नाग, यक्ष सभी लोग “तीनों Tate नियन्ता” श्रीरामजी- 
के समक्ष युद्धमें नहीं ठहर सकते हैं ॥४३॥ mast [ जो ] 
स्वयं उत्पन्न होनेवाले (सर्वादि हिरण्यगर्भ) [ तथा ] चार 
सुखोंवाले (अर्थात्‌ सर्वज्ञ) [ हें ], श्रथवा ay (शिवजी) 
[जो ] तीन नेव्रोवाले (mala तीसरे ज्ञानरूपी नेत्रसे 
अज्ञानजनित कामादिको भस्म करनेवाले) [ तथा ] त्रिषुरका 
अन्त करनेवाले [ हैं ], अथवा इन्द्र [ जो ] मदाएश्रयंवाले 
[ तथा ] देवताश्रोंके नायक [ हैं ] (अर्थात्‌ जगत्‌की उप्पत्ति 
तथा संहार करनेमें समर्थ रौर महाबळी देवता भी कोई) 
waste [ आगे ] युद्धमें नहीं उर सकते ॥४४॥ 

[ इनूमानज़ीने जैसे यहाँ रावणके सामने श्रपनेको 'तीनों 
लोकोंके ईश्वर भगवान्‌ राम! का 'दास” कहा है वैसे ही 
(सीताजीके सामने सुन्दरकाण्ड सगं ४१ छोक २०, इत्या दि) 
अन्य Vaid भी भ्रपनेको उन्हींका वास कहा हे । परन्तु 
लौकिक दृष्टिसे तो हनूमानूजी अपनेको सुम्रीबका छी दास 
कह सकते थे | रामके दास तो उनमें अवतारषृष्टि wars 
ही कारण wala परम वैष्णव हो नेके ही कारण थे । इस 
उद्धरणर्मे भी ब्रह्मा. रुद और इन्द्रका तो नाम है परन्तु 
विष्णुका नाम केवल इसीलिये नहीं है कि राम स्वयं ही 
विष्णुके अवतार थे । ] 
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युद्धकाण्डक प्रमाण 
१६--(युद्धकाण्ड सग १७)-- 

[ रावणका पक्ष छोड़कर आया हुआ विभीषण अपने 
झानेका समाचार रामके पास पहुँचानेके लिये कहता है--] 
सोऽहं परुषितस्तेन दासवच्चतमानित: | 
RAL पुत्राश्च दाराश्च राधनं शरण गतः ९६७ 

निवेदयत मो ÑA राघवाय महात्मने । 
सर्वकोकश्रण्याय विभीषणमुपस्थितम ११७ 


[ मेरी बात न माननेवाले ] उस (रावण) से कठोर 
वचन कहा हुआ भौर दासके समान अपमानित em में 
ag (विभीषण अघ) पुत्रों और खी [ सब ] को छोड़कर 
शीरामजीके शरण झाया हूँ [ इससे विभीषणने एक सच्चे 
वेष्णवके समान 'आत्मनिवेदन' को दुर्शाया हे ] ॥१६॥ सब 
लोकोंके शरण्य [ तथा जगतके ] महान्‌ आसमा रामसे शीघ्र 
सुक विभीषणको उपस्थित हुआ निवेदित करो [ “qara 
ओर 'सर्वलोकशरण्याय” पर तिलकष्याख्याकारने लिखा 
है कि विश्रवाके द्वारा कैकसीको दिये गये--“मम वंशानुरूपश्र 
(पः स) धर्मात्मा च भविष्यति (च न संशयः)?--हत्यादि 
(उत्तरकाण्ड सगं ३ छोक २७) वरदानके अनुसार 'सारिविक' 
HAS कारण और ब्रह्माजीसे भी उसी प्रकारका वर पाये 
होनेके कारण विभीषण रामके विषयमे यह जानता था कि वे 
TAMAS WE सर्व॑लोकाऽन्तर्यामी भगवानका अवतार 
Ë एवं सव लोकोंके शरण्य और महान्‌ MATE] ॥१७॥ 

यहाँ 'महात्मने' का अथं-- 

२०--किमात्मानं महात्मानमात्मानं नावबुद्धथसे ॥ 
(alo qo का०] ८३।४३) 
अर्थात्‌ [मायासयी सीताको वास्तविक सीता जानकर 
इन्त्रजित्से आहत हुई देखकर हनूमानने जब यह संवाद रामसे 
निषेदिति किया तब चे शोकसे अत्यन्त विह्वल हो गये । उन्हे 
समाते हुए लक्ष्मणजीने कहा कि हे दीघे-सुजांवाखे और 
राक्षस TAR ्रत-घारण-करनेषाले नरश्रेष्ठ (राम) उरो] क्या 
तुम अपनेको महान आत्मा (अर्थात्‌ 'परमास्मा'--तिलक- 
ब्याख्या) नहों जानते [ जो ऐसा शोक करते हो ]— इस 
URS ससान “परमात्मा! ही जेना होरा । तथापि यदि 
O कोडे हठवश न माने, सो 'सवेलोकशरण्याय' का अन्य 
_ थं नहों लिया जा सकता क्योंकि हमारे प्रदर्शित अनेक 


न कि "प्रजाजन U अतः इन विशेषणांसे ऐसे स्थे 
रामायणकारको रामजी भगवद्वतार करके ही इष्ट È | 

२१- (युद्धकाण्ड सग १७)-- 

[ विभोषणके भावकी परीक्षाके सम्त्रन्धमें वानर लोग 
waa कहते हैं-- 

अज्ञातं नास्ति ते किञ्चित्‌ Fy लोकेषु राघव । 
आत्मानं पूजयन्‌ राम पुच्छस्यस्मान्‌ सुहत्तया \३५॥ | 
हे राम, तुमको तीनों लोकोंमें कुछ भी अज्ञात नहीं 
है (mula तुम 'सर्वज्ञ” भगवान्‌ हो) तथापि हे राम ! तुम 
अपने आपको ही बड़ा बनाते हुए (अर्थात्‌ अपने ही बड्प्पन- 
के कारणसे) इमें qaa पूछते हो ॥३४॥ 

२२- (युद्धकाण्ड सगं १८)-- 

[ विभोषणके विषयमें जब सुम्रीवने कहा कि यह कुटिल 
राक्षस रावणका आता है और इसलिये आया है कि भाष 
या लच्मण या में जब इसकी रसे विश्वस्त हो जावें तो 
यह हमपर प्रहार करे, तब रामने इसपर विचार करके 
शुभ्रतर उत्तर दिया--] 

स दुष्टो वाप्यदुष्टे वा किमेष रजनीचरः | 
सूक्ष्ममप्यहिते कतुं मम शक्तः कथचन \।२२॥ 
पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ पुथिब्यो चेव राक्षसान्‌ | 
ASAT तान्‌ हन्याभिच्छन्‌ हरिगणेश्वर MAAN 
BHAA प्रपज्ञाय तयाऽस्मीति च याचते \ 
अभये सवैभूतेभ्यो ददाम्थेतदून्नतं मम NARI 


बह चाहे दुष्ट हो अथवा अदुष्ट, [ परन्तु ] क्या पह 
राइस किसी प्रकारसे मेरा अणुमात्र भी आहित कर सकता 
हे ? ॥२२॥ [क्योंकि] हे वानरराज [यदि मैं] 
चाहूँ [ तो सभी ] पिशाचों, दानवों, यक्षो और 
एथिवीभरके उन ( रावणादि समस्त) 
[केवल] sats अप्रभागसे ही मार डालूँ [इससे रा 
अगवानूने अपने विषयमै 'सङ्कलपसिद्धिरूप ईश्वरताका 
चिह्न दर्शाया Š । यद्यपि सुके अपने अतिरिक्त किसी दू 
सहायकी आवश्यकता नहीं है तथापि मेरे अवतारका 


. मचुष्यांको संसारकी मर्यादा सिखाना ही है अतएव i 


मानुघसर्यादामे स्थित होकर तुम-जैसे सहायकी af 


इत्यादि व्यवहारकी अपेक्षा रखता Fae तिलकम्याख्या 


कारका आशय है] ॥ २३॥ ॥ मेरा गड 
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सुरे प्रास होता है अथवा ( औपाधिक भेदका अवलम्बन 
करके सेवक-स्वामी, शिष्य-गुरु, रच्य-रच्क इत्यादि waa 
उपासना करता हुआ ) में तुम्हारा हूँ इसप्रकार याचना 
करता है उसे सब प्राणियोंकी आरसे अभय प्रदान करता 
हूँ [इसपर भी व्याख्याकारने अप्युत्तम विस्तृत व्याख्यान 
किया है जिससे wad भगवदवतार EAH कोई सन्देह 
नहीं रह जाता हे ] ॥३३॥ 

२३--( युद्धकाण्ड सर्ग १६ )-- 

[विभीषण चार राक्षसों समेत जाकर रामके चरणोंमें 
प्रणाम करके स्वयं आत्मनिवेदन करता है--] 


अनुजो रावणस्याई तेन चास्म्यवमानित: (४७ 
भवन्तं सर्वभूताना शरण्यं शरणं गतः । 
परित्यक्ता मया ठङ्का मित्राणि च धनानि च ११५ 
भवद्गते हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च u au 
में रावणका छोटा भाई और उससे अपमानित हुआ 
आपके शरण आया हँ क्योंकि श्राप सब भूतोंके शरणके 
स्थान Š । [ यहां 'लोक' शब्दुके स्थानमें 'भूतों' र्थात्‌ 
“प्राणियों? का नाम aaa अधिकतर स्पष्टरूपसे रामका 
भगवद्वतार होना सूचित किया Š ।] मैंने लक्का और मित्रों 
और धन [सभी] को [आपके लिये] छोड़ दिया है ॥४-१॥ 
क्योंकि मेरा राज्य, जीवन, और [सभी] सुख आपहीके 
अधीन हैं [ इससे सर्वज्ञ भगवान्‌ राम ARA रावणका 
वध करेंगे यह निश्चय व्यङ्गय है ] ॥६॥ 
२४--( JERE सर्ग ३४ )— ` 
[रावणकी जननी भर बृद्ध मन्त्रीकी रावणसे कही हुई 
बातको उन्हीं शब्दोंमें सरमा सीतासे कहती है कि (zato 
२१) मैथिली (सीताजी) को सक्कारपूर्वक रामके समर्पण 
करो क्योंकि जनस्थानमें उनका जो nga (अलौकिक) 
कमै देखा गया है वही उनके पराक्रमका पर्याप्त निदर्शन 
(नमूना) है] 
Se च समुद्रस्य दर्शन च हनूमतः ` 
दध च रक्षसा युद्धे कः HAHA युधि NAR 
[बल्कि रामका एक अनुचर '्रकेला इनूमान्‌ ही सब 
रा्तसोंको जीत सकता है यथा] इनूमानका समुद्रको लाँघना, 
[सीताको] देखना, और [ रामका खरादि] राक्षसोंको 
युद्धमें मारना, यह सब qa कौन मनुष्य कर सकता है ? 
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EEL SSA SLA S SLAP EA Sal 


[इसलिये न तो हनुमान्‌ वानर हैं और न राम मनुष्य 
हैं, किन्तु सब देवावतार हैं--(तिलकब्यास्या)] ॥२२॥ 

२५--(युद्धकाणड संग ४०)-- 

[a केवल हनूमान्‌ ही किन्तु सुग्रीव भी रामको 
“लोकनाथ? और अपनेको रामकी ओरके भावानुसार 
“मित्र? होता हुआ भी भ्रपनी ओरके भावानुसार 'रामका 
दास” मानता था जैसा उसने रावणको ललकारते हुए 
कहा है--] 

लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस । 
न मया मोक्ष्मसेऽद्य त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा ।\१०।। 


zx 


हे राक्षस ! Š 'लोकोंके नाथ! रामका सखा और दास 
हूँ । में राजाश्रोंके राजा (राम) के तेजसे (aara हुआ) 
आज तुरे न छोड गा ॥१०॥ 

२६--(युद्धकाएड सगं ५०)-- 

[राम और लचमणको शरविक्षत तथा मोहापत्न देख- 
कर जब विभीपण निराश होकर विलाप करने लगा तब 
सुग्रीवने कहा कि हे धर्मज्ञ विभीषण ! agit aga रावणका 
मनोरथ पूरा होनेका नहीं है बल्कि तू ही लङ्काका राजा 
होगा और--] 

गरुडाचिष्ठितावेताबु भो WAAR \ 
त्यकत्वा मोहं वधिष्येते सगणं रावणं रणे २२७ 
गरुदसे अधिष्टित हुए ये दोनों, राम और लष्मण, 
मोह छोड़कर रणमें अनुयायियों समेत रावणको मारेंगे 


[ विभीषणको सान्त्वना देनेवाले इस aaa सुग्रीबने 
अपना, रामजी के सम्बन्धर्म भगवद्वतार होनेका, ज्ञान 
सूचित किया ] ॥२२॥ 

[(श्लो० ३६) तब एक मुहू्तके पश्चात्‌ वानरोंने 
विनताके पुत्र महाबली गरुइको प्रज्वलन्त अग्निके सदश 
देखा और (श्लो० ३७) गरुढ़को आया देखकर वे नाग 
जिन्होंने शर बनकर राम:लकमणको बाँध रखा था भाग 
खडे हुए | (श्लो० ३८-३६) तब गरुड्के इस्तस्पशंसे उनके 
सब घाव (घण) भर गये और (श्लो० ४०) उनका रूप, 
बलादि qaqa दूना निखर आया । (gato ४४-४४) 
रामके TAR गरुड़ने अपना परिचय इसप्रकार दिया-] 


अहे सखते काकुत्स्थ प्रियः प्राणो बहिश्चरः \ 
गरुत्मानिह संप्राप्तो FAA: साह्यकारणात्‌ ॥४६७ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८२ 


में तुम्हारा बाहिर सञ्चरण करनेवाला प्राण एवं प्रिय 
मित्र गरुड तुम दोनोंकी सहायताके हेतु यहाँ आया हूँ 
[बहिःसञ्चारी 'प्राण' कहनेसे गरुंडने विष्णवतार राम- 
लक्ष्मणके साथ बिष्णुवाइनके EI अपना घनिष्ठ सम्बन्ध 
प्रदशित किया है । अन्यथा शक्षोकके पूर्वार्दका अर्थ 
असंगत होगा] ॥४६॥ 

२७--(युद्धकाण्ड सगं ५६)-- 

[रावणने amua शक्तिवाण लगनेपर, इस भयसे 
कि पूवेसदश कहीं फिर भी न जी उठ, रामको असहाय 
कर देनेके झभिप्रायसे, लक््मणको समुद्रमें फॅक देनेके लिये 
उठाना चाहा । WI—] 


हिमवान्‌ मन्दरो मेरुखैकोक्य वा सहामरैः | 
TA भुजाभ्यामुद्धतु न शक्यो भरतानुज; ७१०९७ 
शक्त्या ATE तु सैएित्रिस्ताडितो5पि स्तनान्तरे \ 
विष्णोरमीमास्य मागभात्मान प्रत्यनुस्मरत्‌ ॥॥९९०॥ 
aa दानवदपेष्ने सौमित्रिं देवकण्टकः \ 
तं पीडयित्वा बाहुभ्या न प्रभुरुङ्घनेऽमवत्‌ १९९९७ 
हनूमानथ तेजस्वी लक्ष्मणं रउणार्दितस्‌ १९१६ 
आनयद्राचवाभ्याश बाहुभ्यां परिशृह्ण तम्‌ \ 
KA सुदृत्वेन भक्त्या परमया च सः \ 
झत्रूणामप्रकर्प्योऽपि THAT कपे; ९९७७ 
AAA विशल्यक्ष THAT: शत्रुसूदनः \ 
दिष्णोमीगममीमांस्यमात्माने प्रत्यनुस्मरन्‌ \\१२०।। 
गिरा गम्भीरया रामो Tea ह ॥१२६॥ 
तिष्ठ तिष्ठ मम त्व हि कत्या विभ्रिगमीररास \ 
क नु राधसशादूरू गत्या AAAS (९२७॥ 
TRAST, वा 
स्वयम्मु-वैशवानर-शङ्करान्‌ या \ 
गभिष्यसि त्व दशधा दिशो वा 
तथापि मे नाद गत दिमाष्यसे ११२८७ 
UHR नचः AA राक्षसेन्द्रो महाबरू \ 
SSX महावेगः Ferd राघवं रण ७१३१४ 
AAR AAS: MATT १४३२७ 
[जिस रांवणके लिये] हिमालय, मन्द्र, भेरु (ये 
b अथवा देवताशों सहित तीनों जोकका ( दो.) 


Vinay Ava & i aaa WTS ns 


ANNAA DITTO —aaraaa — 
RAR ARARAARARA WAA TA KA UA Aaa aaa 


ata उठा लेना सहज था [ वह | भरतके छोटे भाई 
( लकमण ) को न उठा सका ॥१०३॥ [ क्योंकि ] सुमित्राके 
पुत्र ( away) ने वक्षःस्थलके मध्यमें ब्राह्मी शक्तिद्वारा 
आहत होते हुए भी, अपने आपको, निःसंशय विषणुके अंश 
होनेका ( अथवा चिन्तन नकिया जा सकनेवाला विष्णुका 
भाग अपने प्रति ) अनुस्मरण किया [ तिलकष्याख्या-- 
अपनी ही वस्तु अपने आप ( अर्थात्‌ स्वामी ) को नहीं 


मारती है इस आशयसे लचमणने ब्रह्मश क्तिमूलक आपत्तिसे 


अपना रक्षण फरनेके लिये 'मैं भगवानूके तेजका अंश ही 
हुँ? ऐसा ध्यान किया । माया-माचुप-शरीर-धारीका ऐसा 
ध्यान करना औरोंकी इद प्रतीतिके लिये है, परन्तु ada 
नहीं होता । इसप्रकार ww “मैं ब्रह्म हुँ” ऐसी 
भावनाके द्वारा अपने शरीरको भारी कर दिया था, यह 
स्पष्ट है ] uq ton तब ( अर्थात्‌ लदमणके अपनी महिमाका 
अनुसन्धान करनेपर ) देवोंका कण्टक ( रावण ) दानवोंके 
gimt हनन करनेवाले सुमित्रापुत्र ( लच्मण ) को (दो) 
बाहुओंसे दबाकर हिलाने-डुल्लानेमें भी समर्थ न हो सका 
[ तब 'उठा जेनेमें तो क्या समर्थ होता ] ॥१११॥ ० 
००००० ॥ तदनन्तर रावणसे पीडित उन लध्मणजीको 
तेजस्वी हनूमान्‌ अपनी सुजाओंसे परिअइण करके रामक 
समीप ले आये | वह ( लच्मणजी ) cast (AAA 
रावण तथा उसके सहायभूत अनुचरो ) के लिये अप्रकम्य 
( हिलाने-डुलानेको अशक्य ) होते हुए भी वायुएुत्र वानर 
( इनूसान्‌) के लिये मित्रभाव और परमभक्तिके कारण 
लघु ( हलके ) हो गये [ भगवान्‌ वा भगवदवतारोंका यह 
केवल भक्तोंके सहज वश होना स्वाभाविक ही है ] ॥११ ६ 
११७॥''' ``" 1 शब्रुविनाशक लक्ष्मण अपने 
दिष्णुके निःसंशय घा अचिन्त्य अंश [ होने ] का अलुसर 7 
करते हुए आश्वस्त ( शान्तियुक्त ) और विशल्य (NT 
रहित अर्थात्‌ सब गात्रोर्मे नीरोग ) [ हो गये ] १२० 
meme cee reoh [ =< हुए ] राम गम्भीर araña रा 

राजा ( रावण ) से बोले ॥१२६॥ हे राच्चससिंह, ठहर उह” 
तू भेरा ही ऐसा अपकार करके भला कहाँ जाकर 

पावेगा ? ॥१२७॥ यदि तू इन्द्र, यम और Gs श्रथ 
स्वयम्भु (mat), अभि और शङ्कर ( शिवजी ve š 
शरण वा दश प्रकारको दिशाओं [के seat] में भी भा 
तो भी[ वहाँ ] गया हुआ [ भो ] आज सुरूसे नहीं F 
-सकता ( अर्थात्‌ आज मैं तुझे न छोडगा ) |. यहाँ 
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१ thi S ण ibeBhuvan Vani Tet 
è वाल्मीकीय रामायण Ka 


Na, शङ्करादि देवोंके साथ विष्णुका नाम नहीं है क्योंकि 
राम स्वयं ही विष्णु थे ] ॥१२८॥ रामका वचन सुनकर 
महाबलवान्‌ राक्षसराज (रावण ) ने महारोष ( झतिक्रोध ) 
से आविष्ट होते हुए और ‘ad वैरका अनुस्मरण करते हुए, 
मद्दावेगवाले वायुसुत ( हनूमान्‌) को [जो] रणमें 
रामको [ अपने ऊपर ] चढाये हुए [थे ], प्रलयकालकी 
अझिज्वालाशरों सरीखे दीक्ष शरोंसे मारा [ यहाँ रावणका 
'पूर्ववैर! या तो इनूमानसे या रामसे होना चाहिये वर्तमान 
शरीरोंमें Tata उसका वेर नवीन ही था जो 'पूर्व' नहीं 
कदा जा सकता। इनूमानूजीके वर्तमान शरीरसे पूर्व 
रावणका वैर उनसे तो कुछ नहीं था किन्तु उनके पिता 
वायुसे इसलिये था कि वे भी उसके शत्रु देवोंमेंसे एक थे। 
परन्तु यह वैर भी कुछ विशेष तीव्र नहीं हो सकता | अतः 
रावणके अपने हिरण्यकशिपु आदि पूव जन्मोंमें जो वैर 
नृसिहाद्यवतारधारी Rega था उसीसे यहाँ रामायणकारका 
afama प्रतीत होता है ] ॥१३१-१३२॥ 

२८--( युद्धकाण्ड सर्ग १०८ )— 

[ इन्त्रके भेजे हुए रथके सारथि ( मातलि ) ने राम 


और रावणके युद्धको रात-दिन मुह॒र्त-क्षण कभी न रुकने- 
वाला देखा, और रामके जयको अबतक न देखा--- ] 


अथ संस्मारयामास मातली राघवं तदा । 
अजानन्निव किं वीर लमेवमनुवर्तसे \\१॥ 
Rysa बधाय ana पैतामहं प्रमो \ 
बिनाशकाङ कथितो यः सुरैः सोऽद्य बते WAN 
` ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः | 
जग्राह स शारं दीप्तं निःरवसन्तमिवोरगम्‌ ॥॥२॥ 


तब तो मातलिने उसी समय रामको स्मरण दिलाया 
कि हे वीर ! तुम क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो, मानो जानते 
ही न हो ॥॥॥ [ इसे ] मारनेके लिये Q प्रभो? तुम 
पितामहका (ब्राह्म) अख इसकी ओर चलाओ | देवताश्रोंने 
[ इसके ] विनाशका जो समय कहा था वह aa चालू 
है ॥२॥ तब मातलिके उस वाक्यसे स्मरण ant हुए उन 
( विष्ण्ववतार ) रामने निःश्वास लेते हुए सर्पके समान 


-Aa शर ( arava) को ग्रहण किया ॥३॥ 


[ यहाँ देवेन्द्रका सारथि देवलोकनिर्णीत बातोंका 
स्मरण” रामको विष्ण्ववतार हो नेके कारण ही दिला सकता 
है । मनुष्यमात्र होकर राम मातजिके कहनेपर भौंचक-से 


अचतारव 
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देखते रद्द जाते और मातलिका स्मरण दिलाना भी बिल्कुल 
wara होता । ] 

२६--( युद्धकाण्ड सर्ग १११ )-- 

[ रावणकी ज्येष्ठ पत्नी मन्दोदरी पतिको रामके हाथसे 
मरा हुआ देखकर विलाप करने जगी (श्लोक १-२) | 
उसे विश्वास न हुआ कि देवादि ad जगतको arated 
रावणको माजुपमात्र रामने क्योंकर मारा (श्लोक ३-८)! 
अथवा स्वयं यमराज रामरूपसे मायाका प्रयोग करके 
आये होंगे ( श्लोक ३ ) । अथवा इन्द्रने ( रामरूप धारण 
करके ) तुम्हें मारा होगा, परन्तु तुम-जैसे महाबलीके सामने 
gan खड़े होनेकी भी शक्ति तो बेचारे इन्वर्मे नहीं है 
( श्लोक १०-११ ) । अतः ] 

व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः \।११।। 

अनादिमध्यनिधने। महतः परमो महान्‌ । 

तमसः परमो धाता शङ्कचक्रगदाघर: ॥९२॥ 

श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजय्यः शादवतो ध्रुवः À 

मानुषे रूपमास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः ॥१३॥ 

सर्वेः परिवृतो देवेवीनरत्वमुपागते: । 

सर्वकोकेश्वरः ARAA हितकाम्यया ॥१४॥ 

सराक्षसपरीवारं देवशत्रु भयावहम्‌ | 

इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जित त्रिभुवन त्वया ॥१५॥ 

aa तद्वैरभिन्द्रियेरेव निर्जितः | 

यदेव हि जनस्थाने igi ॥१६॥ 

खस्तु Pratt भ्राता तदा रामो न मानुषः | 

WA नगरी ast ढुप्प्रवशा सुरैरपि ॥ १७॥ 

SRA हनुमान्‌ वीयोत्तदैव व्यथिता वयम्‌ । 

क्रियतामविरोघश्च wasn यन्मया ॥१८॥ 

उच्यमानं न गृह्णासि तस्येयं व्युष्टिरागता ॥१९॥ 

पतिब्नतायास्तपसा नूनं दर्घोऽसि मे प्रमो ॥२३॥ 

यह ( राम ) प्रकटरूपसे ( सचमुच ही ) महायोगी 
(अर्थात्‌ स्वाभाविक स्वशक्तियुक्त भगवान्‌ योगेश्वर ) 
सनातन (सदा रहनेवाले) परमात्मा (अर्थात्‌ सवे श्रास्माश्रं- 
के भी अन्तर्यामी आत्मरूप ईश्वर ) ॥११॥ आदि (जन्म) 
मध्य ( वृद्धि ) और निधन (नाश ) से रहित, महतसे भी. 
परम महान्‌ [ 'महतो महीयान्‌? श्रुतिके अनुसार ], wa: 
( अज्ञान ) से परे [ 'तमसः परस्तात्‌’ श्रुतिके अनुसार ],. 
घाता ( सब भूतोंके सजनेवाले ) [ 'यतो वा इमानि भूतानिः 
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ज्ञायन्ते’ श्रुतिके अनुसार ], [ अब उनके विम्रहगुणोंको 
कहती है--] शङ्क, चक्र और गदाके धारण करनेवाले ॥१२॥ 
wi श्रीवत्स [का चिह्न धारण करने ] वाले, जिनसे 
wun कभी प्रथक्‌ नहीं होती, जो जीते नहीं जा सकते, 
शाश्वत (wasa नामक भावविकारसे रहित) , धुव 
( परिणामरहित ) [ यहाँतक भगवानको gait भावविकारों- 
से रहित बतलाया ], मनुष्यका रूप धारण किये हुए और 
सत्य पराक्रमवाले विष्णु ही हैं ॥१३॥ [ जो ] वानररूपको 
प्राप्त हुए सब देवोंसे घिरे हैं ( अर्थात्‌ ऐसे देवोंको अपना 
सहाय बनाये हुए हैं। लोकोंकी हितकामनासे | ऐसे] 
श्रीमान्‌ सवैलोकेश्वरने देवोंके भयानक ara [ रूप तुमको ] 
_ राक्षसपरिवारसमेत मारा à | तुमने पहले इन्द्रियोंको 
[ कठिन तपस्याद्वारा ] जीतकर [ तब ] त्रिलोकीको जीता 
था। मानो उसी वैरका स्मरण करते हुए इन्द्रियोंने तुम्हे 
जीत war या [ जिससे तुम सीताऽपहरणमे प्रवृत्त हुए 
और भअन्तमे मारे गये | | ठीक उसी समय जब जनस्थान 
(पन्नवटी ) में बहुत-से राच्सोंसे संयुक्त आता खर मारा 
गया था [ यह सिद्ध हो चुका था कि ] राम मलुष्य नहीं 
(किन्तु साक्षात इश्वर ) हैं । ठीक उसी समय जब देवताओं- 
को भी अगम्य लङ्कानगरीमे हनूसान्‌ घुस आए थे | उनके ] 
aad हमलोग व्यथित हो चुके थे मेरी कही हुई इस 
बातको कि रामसे aha कर बो जो तुमने ग्रहण नहीं 
किया उसीका यह फल प्रास हुआ हे ॥१४--१३॥'" "u 
हे ! मेरे स्वामी तुम निश्चय पतिब्रता ( सीता ) के 
शापसे दग्ध हुए हो ॥२३॥ 
३०--( युद्धकाण्ड सर्ग ११७) 


[ (होक १--५ ) सीताके अपनिप्रवेशके ससय जब 
राम खिन्नचित्त हुए तब कुबेर, यम, पिठृगण, १००० नेत्रो- 
वाले इन्द्र, जलेश्वर वरूण, त्रिनेत्र बृषष्वज महादेवजी, 
सर्वेलोककर्ता ब्रह्माजी, इन सब देर्वोने विमानोंद्वारा wet 
रामके समीप आकर कहा--] = 
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अन्ते चादौ च मध्य च दृद्यसे च परंतप \ ° 
tga च वेदेदं मानुषः प्राकृतो यथा ७०७ 2 
इत्युक्तो कोकपासेस्तै, स्वामी लोकस्य राघवः | 
अब्रवीत्‌ त्रिदरा्रष्ठान, रामो घर्मभृता वर; ९० 
ARAM मानुषे मन्य रामं दशरथात्मजम्‌ | 
सोऽहं यश्च यतश्चाहं भगवांस्तद्‌ sq मे \\११॥ 
aft Aa काऊुत्स्थ ब्रह्मा ब्रह्मविदो aT | 
अब्रदीच्छुणु म वाक्ये सत्यं सत्यपराक्रम ॥१२॥ 


(आपे-स्तव ) 


मवान्नारायणो देवः श्रीर्माश्रक्रायुघ: प्रभुः \ 

एकशृङ्गो वराहस्त्व॑ भूतभव्यसपकजित्‌ ११३) 
अधुरं ब्रह्म ससं च मध्ये चान्ते च राघव \ 
लोकाना तै परो धमां विष्वक्सेनश्रतुर्भुजः ॥९४॥ 
aaa हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः | 
अजितः सङ्ग ुरिवष्णुः कृष्णश्चैव FETT NA 
सनामाश्रीमणीः सर्वं त्व बुद्धिस्त्वं क्षमा दमः \ 
प्रभवश्चाऽव्ययश्च AQUA मधुसूदनः WAG 
इन्द्रकमी HERR पद्मनाभो रणान्तकृत्‌ | 
शरण्यं शरणं च त्वामाहुर्दिव्या mesa WN 
RETR Waw शतशीषो महर्षभः | 
ले त्रयाणा हि लोकानामादिकती स्वयंप्रभुः AZN 
Ray साध्यानामाश्रयश्चासि पूर्वज: N 
< यस्त्वं वषट्कारस्त्वमोङ्कारः परात्परः NAA 
मदे निधनं चापि at विदुः को f 
इश्यसे सर्वभूतेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च ॥२०॥ 
Rg wig wa weg नदीषु ज = 
सहखचरण: श्रीमाञ्‌ शतशीषैः BERET UI Í 
तबे चारयसि भूतानि पृथिवीं सर्वपर्वतन | | 
अन्ते पुथिव्याः ASH TWAT < महोरग ७३९९ | 
चोल्लाकार्वारयन्रभ  देगन्धर्वदानवान्‌.\ 

_ अहते हृदये राम जिह्वा देवी सरस्वती ॥ २९१ , 
देवा Ta way ae निर्मिताः मो \ 
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अग्नि: कोप; प्रसादस्ते सोम: श्रीवत्सलक्षणः । 

त्वया MPAA: क्रान्ता:पुरा AAT ।। २६ 0 
महेन्द्रश्च कतो राजा बर्छि बद्‌ध्वा सुदारुणम्‌ | 

सीता लक्ष्मी भैवान्तिष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापति: २७।। | 
वधार्थं रावणस्येह प्रविष्टो मानुषी तनुम्‌ 

तदिदं नस्त्वया कार्ये कृतं धर्मभृतां वर २८ ७ 
निहतो रावणो राम प्रहृष्टो दिवमाक्रम । 

अमोघ देव वीर्य ते न ते मोघाः पराक्रमाः ।। २०७ 
अमोघ दीनं राम अमोघस्तव संस्तवः । 
अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि ७ ३०) 
ये त्वा देवं ध्रुवे भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ | 
पराप्नुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च।। AAU 
इममार्षेस्तवं दिब्यमितिहासं पुरातनम्‌ । 

ये नराः कीतेथिष्यन्ति नास्ति तेषा परामवः N १२ ।। 


[यहाँ सर्वप्रथम ag समझ लेना चाहिये कि उक्त 
देवोंके साथ विष्णुके आनेका कोई प्रसङ्ग इसीलिये नहीं 
है कि राम स्वयं ही विष्णु हैं। ] ( तुम ) सब लोकके कर्ता 
[ रामके मनुष्य शरीरके विषयर्मे सवलोककर्ता इत्यादि 
विशेषण उनके मूल (विष्णु ) स्वरूपके अभिप्रायले ही 
दिये गये हैं--तिलकव्याख्या । ] ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, और 
विभु ( सर्वव्यापक ) [ होते हुए भी ] क्योंकर अपने भ्रापको 
[ इन्द्रादि ] देवगणोंमें श्रेष्ठ नहीं समकते [क्योंकि 'विष्णु- 
सुखा वै देवाः’ यह श्रुति भी विष्णुको ( wala, तुम्हें ) ही 
सब देवोंमें प्रमुख बताती है ] ॥६॥ [ कतकव्याख्यामें 
“ऋतधामा” इत्यादि तीन शलोक ( ७-8 ) स्वीकार नहीं 
किये गये हैं । तीर्थव्याख्यामें इनका व्याख्यान 'अ्रधोलिखित 
प्रकारसे किया गया है---] पूर्व ( अर्थात्‌ पूर्वकल्पर्मे mara 
सृष्टिसे पूर्व तुम ) वसुश्रों [ के मध्य ] में ऋतधामा नामक 
वसु और प्रजापति [ हुए थे तथा] तीनों ही लोकोंके 
आदिकर्ता ( अर्थात्‌ श्रणड और श्रण्डाधिपतिरुप आदि- 
सृष्टिके कर्ता, एवं ) स्वयंप्रभु ( अर्थात्‌ सबके नियन्ता होते 
इए स्वयं किसीसे नियमित न होनेवाले ) हो ॥७॥ eat 
आठवें रुद्र (sq महादेवजी ) और साध्योंमें पाँचवें 
(अर्थात्‌ वीर्यवान्‌ नामक ) भी [ तुम्हीं हो ] | [ विराट्‌- 
रूपका वणन करते हे--] दोनों अश्विनीकुमार तुम्हारे 
( दोनों ) कान हें, सूय और चन्द्रमा [ तुम्हारी दोनों ] 
आँखें हैं ॥८॥ हे शब्रु्रोको तपानेवाले (भगवन्‌ विष्णो ) 

४६ 
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[ तुम्हीं तुम ] अन्त, आदि और मध्यमें दिखायी पढ़ते हो 
[ इससे यह सूचित किया कि सर्वभूतश्च तुम्हीं हो ]। और 
[ भ्रश्िप्रवेशके समय ] सीताकी उपेक्षा साधारण मनुष्यकी 
भाँति कर रहे हो ॥६॥ 

[इन्त्रसे लेकर ब्रह्मा पर्यन्त ] उन ( पूर्वोक्त) लोकपालॉ- 
इ्वारा ऐसा कहे गये लोकस्वामी रघुकुलोत्पन्न धर्मधारियोंमें 
श्रेष्ठ राम श्रेष्ठ देवोंसे बोले ॥ १० ॥ Š थपने आपको 
मनुष्य ( एवं ) दशरथका पुत्र राम मानता हूँ | ऐसा 
( मनुष्यशरीरमें miga ) में जो ( परमार्थस्वरूप ) 
आर जहाँसे ( जिस कारणसे ) Š उसे थाप ( भगवान्‌ 
mast) मुझको बतावें [ यही, शिष्यकी जिज्ञासा हो नेपर 
गुरुद्वारा अद्यविथाका उपदेश दिया जानेका, मार्ग सर्वत्र 
श्रुति-स्म्ृतियोंमें प्रसिद्ध है । इसी कारणसे रामने अपने 
भक्तोंको श्रपना स्वरूप बोधन करानेके लिये अज्ञ शिष्यकी 
भाँति जिज्ञासु बनकर सर्वज्ञ गुरु ब्रह्माजी से प्रश्न किया-- 
तिलकव्याख्या ] ॥ ११ ॥ अह्वज्ञानियोम श्रेष्ठ ब्रह्माजी ने 
ऐसा पूछते हुए काकुरस्थ (राम) से कहा, हे सत्य 
पराक्रमवाले ( विष्णो ) मेरे सत्य वाक्यको सुनो ॥ १२ ॥ 

[बरह्माजीने रामके maq TAT छोक १३ से ३२ तकका 
‘gitar नामक दिव्य पुरातन इतिहास सुनाया । इसमें 
रामको-नारायणदेव, चक्रायुध, एकशङ्गवराइ, ANAA, 
farda, चतुर्भुज, शाङ्गधन्वा, हृषीकेश, पुरुषोत्तम पुरुप, 
विष्णु, कृष्ण, सष्टि-प्रलय [-कारण], उपेन्द्र, मधुसूदन, 
पद्मनाभ, तीनों water आदिका, स्वयंप्रभु, यज्ञ, 
वषट्कार, ME, दिनान्तमें एथ्वीके जलपर महोरग 
( श्रनन्त वा शेषनाग ) के उपर सोनेवाला, ( २१-२६ ) 
विराट्स्वरूप, श्रीवत्सल्क्षण, वामनावतारमें तीन डगांसे 
तीनों लोक नापकर रौर बलिको बाँधकर महेन्द्रको राजा 
बनानेवाला--बतल्वाकर ( SH २७-२३ ) स्पष्ट कहा 
गया है कि--] ; 

सीता [ साक्षात्‌ ] weit हैं और श्राप विष्णुदेव 
एवं कृष्ण ( अथवा श्यामवर्ण ) प्रजापति हैं ॥२७॥ रावणके 
वधके लिये इसलोकर्मे मनुष्यशरीरमें आये हैं। हे धर्मधारियों में 
श्रेष्ठ! तुम हमारा वही कार्य कर चुके हो ॥ २८ ॥ रावण 
मारा गया, [ थव ] तुम [ कुछ कालतक महाराजपदसे ] 
प्रसन्न होते हुए ब्रह्मलोको [ लौट ] eat २६ ॥ 

[ रामके ब्रह्मत्वका प्रतिपादन करनेवाले इस malw 
वाक्यको सुनकर लोकसाक्षी अ्भिदेव सीवाजीको maz 
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लिये चितासे निकल आये और सुरूपवती सीताको रामके 
अर्पण करके बोले कि यह तुम्हारी सीता है जिसमें कोई 
पाप नहीं है ( सर्ग ११८ छो०१-७ ) । इसे ग्रहण करो 
(१०) । रामने ऐसा ही किया । इसके अनन्तर सर्ग 
३१३ में महेश्वरने रामसे कहा है कि हपं है कि तुम यह 
कमे कर चुके ('छो० २) अरब अपनी माताओं, भाइयों तथा 
सुहजनोंको आनन्दित करके, थयोध्याका राज्य पाकर एवं 
बंश स्थापन करके तथा अश्वमेध-यज्ञ करके बह्मलोकको 
ज्ञाना चाहिये ( ४-६ ) । देखो तुम्हारे द्वारा तारित हुए 
यह राजा दशरथ जिन्हें इन्द्रलोक प्राप्त हुआ है विमानपर 
विराजमान हैं, तुम और लक्षमण इन्हें प्रणाम करो (७-८) 
प्रभुने वैसा ही किया और पिताको देखा ( ६-१० ) | 
विमानस्थ राजा दशरथने अत्यन्त हृषित होते हुए रामको 
mad बिठाकर और गलेसे लगा कर कहा (११-१२)। 
तुम्हारे वनगमनके fra स्वगे भी मुझे अच्छा न लगा, 
किन्तु कैकेयीकी बातें मेरे हृदयमें गड़तीं रहीं ( १३-१४ )। 
आज तुम्हें और लक्षमणको सकुशल देख और छातीसे 
लगाकर में हुःखसे ऐसा छूट गया हुँ जैसे कुहरेसे सूये 
(१४ ) हे पुत्र ! तुम-जैसे महात्मा सुपुग्रने मुझे तार दिया 
जैसे अशवक्रने धमात्मा कहोल ब्राह्मणको ( १६ ) ] 
३१-- युद्धकाण्ड सगं ११६ )-- 
इदानी च विजानामि यथा सोस्य Seats । 
दाथ रवणस्येह पिहितं पुरुषेत्तमण ९७ 
एते VAN सोका; सिद्धाश्च परमधेयः \ 
अभिवाद्य महात्मानमचेन्ति पुरुषोत्तमम्‌ \\ २०७ 
एतत्‌ तदुक्तमब्यक्तमधरे ब्रह्मसंमितम्‌ । 
देयाना हृदये सौम्य YA रामः परंतपः \\ Ro ॥ 
और हे सौम्य ! अब मैंने जाना है कि जिसप्रकार 
रावणके वधके लिये get ( देवों ) से [ प्राथित ] 
पुरुषोत्तम (भगवान्‌ विष्शुरूप तुम) यहाँ [मेरे पुत्रके शरीर- 
š ] छिपे थे ॥ १७॥ PS ०००००० ७७७ जज हि अनन्तर राजाने 
लक्ष्मणको रासकी शश्रूपामे हो परस-कल्याणकी-मासिका 
उपदेश करते हुए समझाया झर कहा-- ] ये इन्द्रसहित 
_ हो शोक तया सि और परमरिजोग [इन] महात्मा 


agaist तपानेवाले राम[ रूप तस्व.ही ] थिय oe Ç 


पम्प अरर है जो Atay 


अर्चन कर रहे हैं ॥ २६ ॥ हे सौम्य 
अक्षसंभित ९ वेदमतिपादित 


— 
हृदय और ga [ 'देवानां ea ब्रह्माधन्वाविन्दत्‌' तथा ‘es ` 
महोपनिषदं देवानं gaa’ इत्यादि श्रुतिवाक्योंमें Te ॥ 
गया है ॥ ३० ॥ u 
aq —( युद्धकाण्ड अन्तिम सर्ग १२८ y— 
(अन्तर्मे समस्त रामायणके श्रवण वा पाठ करनेवालेशे 
सदा जो फल मिला करता है उसके प्रसङ्गमे gy 
गया है कि-] 1 
प्रीयते सतत रामः स हि विष्णु: सनातनः। हि 
आदिदेवो महाबाहुहरिनांरायण: प्रभु: ॥ ११७॥-- 
एवभेतपुरावृत्तमाख्याने भद्रमस्तु यः| P 
प्रव्याहरत Aai बरुं विष्णोः प्रवर्धताम्‌ । ११८॥ 
राम निरन्तर प्रसन्न होते हें [ और ] निश्चय करके पे 
[ ही ] सनातन विष्णु आदिदेव महाबाहु हरि नारायण 
प्रभु हैं ॥ ११७ ॥ इसप्रकार इस ऐतिहासिक mama 
निःशङ्क उच्चारण किया करो, तुम्हारा [ सदा ] कल्याण हे, 
और विष्णुका बल बढ़े ॥ ११८ ॥ 
सूचमे क्षिकासे तथा च्याख्याकारोंके अभिप्रायानुसार P 
निम्नलिखित रामायण-वाक्योंमें तथा ऐसे ही अनेक 
अनुद्छत walt भी अवतार-वादका सङ्केत मिलेगा 
जिनका अधिक विस्तार यहाँ लेखवृद्धिके wad नहीं किया” 
जा सकता-- 
३३-उत्तरोत्तर्युक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा । | 
STATE: साक्षाद्विण्णुरिव स्वयम्‌ u ( २1२1४१ ) 
३४-हतेऽहं पुरुषब्या्र शक्रतुल्यबकेन बै V 
मया तु पुव त मोहन ज्ञातः FETA \। 
कौसल्या सुप्रजास्तात रामस्त्वं विदितो मया । | 
नेदेही च महामागा jama महायशाः (३1४1१४१ 
३५-अहभेवाहरिष्याभि ` सर्वीरँसोकान्महामने \ F 
आयासे त्वहमिच्छामि प्रादिष्टमिह कानने 0 (३1५३१९ | 
३६-लमिष्वाकुकुरुस्यास्य पुथिव्याश्व HELA: | ) 
प्रघानश्वापि नाथश्च देवानो मघवानिव w ( ३ 
३७-अहमेवाह्रिष्यासि स्वयं कोकान महामुने | ) 
आदार त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानन N (३1०१ 


_३८-स्दे तु विदित तुम्य dena तत्ततः (q! sa 
5 ३६-तानई _समतिक्रान्ता राम त्वाउपुनदशनात_) al 
` समुपेतास्मि भावेन भतरं पुस्वोत्तमम्‌॥(३॥१४ | 
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प्रेरित होकर कालिदासको भी ऐसी रचनाकी सूझी थी-- 


राममन्मथशरेण ताडित! दुःसहेन हृदये निशाचरी | 
गन्धवद्रुधिरचन्दनोक्षिता AAAS जगाम सा u 
( WAT qq i २०) 
परन्तु कालिदासके पद्यमें 'अमत-परार्थता? नामक 
वाक्य-दोष है जिसकी अपेक्षा आदिकविका कछोक नितान्त 
# निदाषहै 
४०-इति राजर्षयः सिद्धाः सगणाश्च Rata: । 
g जातकौतूहरास्तस्थुविमानस्थाश्न देवता: \\ 
aRt तेजसा राम संग्रामशिरसि स्थितम्‌ \ 
दृष्ट्या सर्बीणि भूतानि भयाद्विव्यथिरे तदा \\ 
( २।२४।२४-२५ ) 
४१-अहे। बत महत्कम रामस्य विदितात्मनः | 
अहो वीयेमहो art विष्णोरिव हि इङ्यते u 
एतदर्थ महातेजा महेन्द्रः पाकशासनः AL 
शरभङ्गाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरन्दरः ७ 
आनीतस्त्वमिमं देशमुपायेन महर्षिभिः । 
एषा वधार्थं शत्रूणां रक्षसा पापकर्मणाम्‌ N 
तदिद नः कृतं कार्य त्वया दशरथात्मज 0 


A 
रामं चेवाऽव्ययं दृष्ट्या तुतोष जनकात्मजा \\ 
( ३।३०।३२,३४,३५,३६,४० ) 
४२-३६ त्वं मव संनद्धो यन्त्रितो रक्ष मेथिलीम । 
अस्यामायत्तमस्माकं ASA रघुनन्दन ॥ 
(३ । ४३ । ४६-४७) 
y ४३-ततङ्चिविनतं चापमादायाऽऽत्मविभूषणम्‌। (३।४४।२) 
४४-असकृत्‌ संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः 1 
न चिराचीरवासास्त्वा रामो युधि वधिष्यतिः \।(३।५०।२४) 
४५-प्रथर्षिताया Sat बभूव सचरा चरम्‌ । 
जगत्सवैममयीरदै तमसाऽन्धेन सँवृतम्‌\ 
न वाति मारुतस्तत्र निष्प्रमोऽभूदिवाकरः | 
रष्ट्दा सीत! परामृष्टां देवो दिव्येन AMAT 
इतं SA श्रीमान्‌ व्याजहार पितामहः | 
प्रह्मश व्यथिताश्चासन्‌ सदै ते परमर्षयः \\ 
रष्ट्दा सीता परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनः | 
रावणस्य विनाश च प्रा बुद्ध्वा यदच्छया AN 
(३।४२।९-१२ ) 


उवाच TAA आता वचन युक्तमव्ययम्‌॥॥ 
(३।१।११:८,१२३) 
सज्यतां कामवृत्तत्बं शोक संन्यस्य GBA: | 
महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुद्ः्यसे W 
४७-जगतिपतेः प्रमदामवेक्षमाणः | (५। ३० | ४४) 
कुछ व्याख्याकारोंकी दृष्टिसे रावण भी बालि, त्रिशिरादि 
भगवद्नक्तोंके समान TAD हाथसे DY चाहता था | परन्तु 
तिलकव्याख्यामें ( अरण्य० ४४ । ६ इत्यादि walt) 
इस मतका युक्तियुक्त खण्डन किया गया है । wa: इस 
विषयक प्रमाणोंका समावेश प्रस्तुत लेखमें नहीं किया गया 
है । तथापि अन्योंके मतसे थोड़े ऐसे प्रमाण भी अवतार- 
वादके पोषक दोनेसे यहाँ अन्तर्मे दिग्दशंनरूपसे उद्धुत 
किये जाते हैं-- 
४८-प्रसदह्द तस्या हरण दृढ मनो 
समर्थयामास TAA रावण: | ( ३। ४६। ३७ ) 
४६-क्रोशान्ती रामरामेति रामेण रहिता वने । 
जीवितान्ताय केशेपु जग्राहान्तकसनिमः W (३।४२।८ ) 
५०-ता जहार सुसंहृष्टो रावणे। मृत्युमात्मनः 0 ( ३।५।४्‌) 
५१-तदेषा सुस्थिरा बुद्धिमुत्युलोमादुपस्थिता \ 
भयान्न शक्तस्त्वं मोक्तुमनिरस्त; स संयुगे ॥( ६।३४।२५) 
५२-वचाय सीता सानीता दराग्रीवेण रक्षसा \।(६।९४।११) 
युद्धकाण्डमें सगं ३ के अन्तिम 'छोकसे पूर्व-- 
रामं मन्यामहे विष्णु मानुषं रूपमास्थितम्‌ \ 
न हि मानुषमात्रोऽसो राघवो दृढविक्रमः u 
येन बद्धः समुद्रे च सेतुः स परमादूमुतः | 
कुरुष्व नरराजेन सन्धि रामेण रावण 0 
ये दो शोक भी किन्ही रामायण-पोथियांमें थे, जिनमें 
प्रथममें स्पष्टतया राम विष्णुके अवतार बताये गये हैं। 
परन्तु रामवर्माके तिलकसे पता चलता है कि “aw 
ब्याख्याकी दष्टिमे ये दोनों छोक प्रक्षिप्त हैं, इसी कारणसे 
प्राचीन व्याख्याकारोंने इनका व्याख्यान नहीं किया | इसी 
विचारसे हमने भी इस लेखके प्रमाणोंमें इसप्रकारके 
प्रमाणोंका समावेश नहीं किया है । 
यद्यपि उत्तरकाणडकी प्रामाणिकता भी युद्धकाण्ड सगां 
Ro शोक ४-१२ तथा सग ११० 'छोक १२-१३,इत्यादिसे 
ही सिद्ध है कि जहाँ सूत्ररूपमें उन-उन कथाओंका संकेत 
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विद्यमान है जो उत्तरकारडके सर्ग १०, १६, १७, १६, 
२१,२४, २६ इप्या दिमे विस्तारसे मिलती हैं atte जिनके विना 
युददकाण्डपर्यन्त रामायणकी अर्थवत्ता भी ATU ही रहती 
है क्योंकि उत्तरकाणडके अतिरिक्त अन्यत्र रामायणभरमें 
कहीं इनका विशद वर्णन नहीं किया गया है । ( और 
इसप्रकारसे उत्तरकाण्ड एक प्रकारका परिशिष्ट है जो स्वयं 
आदिकवि घा उनके कुछ ही कालके पश्चात्‌ होनेवाले 
किसी ऐसे महापुरुषका रचा प्रतीत होता है जिसने 
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युद्धकाण्डपर्यन्त रामायणकी AIT बातोंको ही पणं 
करनेका सफल प्रयत्न किया है) तथापि आधुनिक 
पुरातच्ववेत्ताथ्रोंकी eH उत्तरकाण्ड वाल्मीकिकृत और 
अतएव प्रामाणिक नहीं समझा जाता हे । इसीसे उत्तर, 
काण्डस्थ प्रमाणोंको मैंने इस लेखमें स्थान नहीं दिया है, 
यद्यपि उनकी एक बडी संख्या है । इसप्रकार यह लेख 
यहीं समाप्त करके भगवदर्पंण करता हूँ। 
š> शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !! 


YI ee 


उदासी साधु भगवान्‌ श्रीराम 


( ठेखक--स्वामी श्रीहरिनामदासजी उदासीन महन्त, श्रीताधुपेला ) 


स्यन्त प्राचीन कालसे भारतवर्ष ही 
संसारकी सभ्यताका आदिख्रोत 
रहा है। यहींसे संसारके समस्त 
बिभागोंमें धर्म, सभ्यता, संस्कृति, 
विद्या, कला, कौशल आदिके प्रचारक 
महात्मा, साधु तथा धमंगुरु जाया 
करते थे । साधुका स्वरूप ही धमं- 
उपदेश fonts और देश-सेवाकी निशानी हे । यही 
कारण है कि सृष्टिके आदिकालसे आजतक धर्म-रक्ता, 
देश-सेवाकी बागडोर साधु-महास्माश्रोंके हाथोंमें रही ë 
और आगे भी रहेगी | 


भगवानके अवतार धारणका प्रण भो साधु-रष्ता ही 
है- “परित्राणाय साधूनां ।' यही नहीं मयोदा-पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीने अवतार धारणकर अनेक बाल-लीलाएँ 


करते हुए जब जनकपुरमें जाकर धनुष तोदा तब परशुरामजीने | 


उदासी साधुके वीर-बानेमे ही आकर बातचीत की थी-- 


गौर सरीर भूति भरु आजा! भरू fram Gas जिराजा ॥ 


: सीस जटा ससि बदन सुहादा \ 

कहि मुनि बसुन तूण दुइ नधे \ धनु सर कर फुठार करु काचे \\ 
सोत मेष करनी कठिन बरनि न जाम सुरू \ _ 
चरि सुनि तनु जनु बोररस अणे ‘= ब भूए\\ . 
ACTA देखकर सब राजाने खडे होर 


ine या । यह साइ-स्वरूपका हो प्रताप था । 
` < २७ = 2 < 


होकर . कठोर प्रतीत हुई, पर इसके भीतर जो गृह रहर 
 पितासमेत अपना-धपना नाम लेते हुए उनको प्रणाम 


तदनन्तर श्रीरामने अपनी ales वर्षकी वनयात्रामें 
उदासी साधुके रूपमें रहकर देश-हित, नीति-उपदेश, लोक- 
मर्यादा, ब्रह्मचर्यत्रतद्वारा वेदुप्रतिपादित साधु शब्दको 
चरितार्थ करके दिखा दिया । भगवान्‌ त्रिकालदशी थे, 
ऊँचा-नीचा सब जानते थे, उन्हें यह पूणंतया विदित था 
कि यदि हम साधुरूप धारण किये विना ही एथ्वीका भार 
उतारेंगे तो आगे महात्मा साधु लोगोंमें साहस सञ्चार 
होकर देश और धर्म-रक्षाके पुण्य Sata उनको केसे प्रवृत् 
करेगा ? जब देश और पधर्मरक्ञाका कार्य इनके हायसे 
निकल जायगा तो साधुझ्रोंकी महत्ता लुप्त हो जायगी झर 
ऐसा होनेपर इन्हें अनेक कष्ट उठाने TSA | जब साधुको कष्ट 
होता है तब मुझे अबतार लेना पडता है। इसलिये भगवानूने 
पहलेसे ही साधु-रूप धारणकर सबका कल्याण किया | 


इस गूढ़ रहस्यका एणं ज्ञान श्रीमती महारानी केकेयी" 
लोको भी था, तभी उन्होंने अपने पति महाराजा दशरथ 
बरदान माँगते समय श्रीरामजीके लिये चौदह वर्षके वन 
साथ-साथ उनके लिये उदासी-साधु-भेष और ard 
iwa रहना भी माँगा-- 
` तापस भष बिसेष उदास | चौदह बरस राम बनबासी ॥ 
भी अधिक 
at 


I 
` उसको वे नहीं समझ सके । यह भगवान्‌ रामकी इच्छा za 
उसमें माता: सहायक हो गयो । जिस समय MU 


महाराजा दशरथजीको यह बात वज्नाघातसे 
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रामायण zA नोमि रामरक्षा नवांकुरम्‌ । 
गायत्री बीज वस्नाय मूल मोक्ष महाफलम्‌ ॥ 
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साधुवेष धरकर वन जानेकी बात सुनी उस समय उनका सुखः 
कमल खिल गया, उनकी मनमानी हो गयी । घे बोले 


मुनि गन मिळून बिसेष बन सबहि भाति भक मोर \ 
तेहि महे पितु आयसु बहुरि सम्मति जननी तोर 0 
शीरामचन्द्रजीकी प्रसन्नताका कारण माता-पिताकी 
आज्ञासे उनकी मनोकांक्षाकी पूत होना था । भगवान्‌ 
तुरन्त ही राजोचित वैभव, अलङ्कार और निवास-स्थान 
स्यागकर वनको चले, घरके रमणीय पदार्थोका एक बार 
सुइकर भी अवलोकन न किया । 


“मुनि पट भूषन भाजन आनी । आग घरि बोली मुदु बानो AU 
“राम तुरत मुनि भेष बनाई V चले जनक जननी सिर नाई V 
माता कैकेयी के दिये मुनि-(साधु)-पट धारणकर श्रीराम- 
ने वनका सीधा मागं लिया । उनका उदासी साधुभेषमें 
वम जाना सुन धमंपत्नी महारानी सीता कब रुक सकती थीं ? 
उन्होंने अपने मनमें निश्चय कर लिया-- 
की तनु प्रान कि केवळ प्राना। बिधि करतब कळु जात न जाना।। 


श्रीरामने वनके अनेक दुःख सुनाकर उनकी परीक्षा ली, 
पर वह पतिप्राणा वीर-पल्री waa कब पीछे पेर रखनेवाली 
थी, साफ कह दिया-- 

राखिय अवघ जो अवधि रूमि रहत न जानिय प्रान । 

सीताने रामजीके साथ समस्त वनयात्रामें तपस्विनी रूपर्मे 
रहकर उनका साथ दिया । यह है हमारे भारतवर्षका 
गौरवपूणं सच्चा पतिव्रत-घमे । इन दोनोंको aged 
घन जाते देख लच्मण--रामजीसे एक क्षण भी पथक्‌ न 
रहनेवाले लचमण--कब ठहर सकते थे ? उनके तो जीवन- 
aa प्राण-धन श्रीरामजी ही थे | यह है भात्स्नेहके पूणं 
स्वरूपका एक उज्ज्वल चित्र | 

श्रीराम, सीता और लक्षमणने चौदह वर्षोतक वनमें 
प्रेमपूर्वक उदासी साधुभेष धारणकर तदनुकूल व्यवहार और 
आचरणांद्वारा साधु शब्दको चरिताथं कर दिखाया | उन्होंने 
जरा धारण की, ,(अनुजसहित सिर जटा बनाये) अन्न नहीं 
खाया, केवल कन्द-मूल-फलका भोजन किया-- 


सिय सुमंत भ्राता सहित कंद-मूळ-फळ खाय \ 


३८६ 


जब श्रीरामचन्द्रजी वनमें ऋषि-मुनियोंके maA 
मिलने गये तब अनेक जगह ऋषि और मुनियोंने उनको उदासी 
साधुरूपमें देखकर ही प्रथम प्रणाम किया । श्रीरामजी बृद्ध 
महात्माश्रोको प्रथम प्रणाम किया करते थे । साधुको साधु 
आपसमें प्रणाम किया करते हैं। अगर श्रीरामचन्द्रजी 
क्षत्रियरूपमें गये होते तो उनको ब्राह्मणसाधु प्रणाम नहीं 
कर सकते । यदि कहा जाय कि राजा या बलिष्ठ जानकर 
किया होगा तो यह नीतिके विरुद्ध द्वोगा। जप्र रामजीके 
पिता महाराजा वशरथजीको कोई ब्राह्मण-साधु प्रणाम नहीं 
करता था,बल्कि वे ही मुनियों और ATT ALT आगमन सुनकर 
आगे जाकर प्रणाम कर उनको सादर साथ लाते थे-- 
मुनि आगमन सुना जब राजा । मिकन गयउ कै बिप्र समाजा ॥ 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी । निज आसन बेठारे आनी 0 
चरन पखार कीन्ह अति पुजा । मो सम घन्य आजु नहिं दूजा Ú 


तब भला रामजी ज्ञत्रियरूपमें होते तो उनको कौन 
साधु प्रथम प्रणाम कर सकता था और श्रीरामजीको ही 
यह कव स्वीकार होता ! भगवान्‌ वेद तथा लोक-मर्यादा- 
भंगका कलंक अपने शिरपर क्यों लेते! वह तो स्वयं 
मयादा-पुरुषोत्तम थे । जब वे उदासीन मुनि सुतीचणाके 
MAA गये तब सुतीषणने उनको उदासी साधु या 
तपस्वीके वेषमें देखकर ही प्रथम प्रणाम किया था--'परॅठ 
लकुट इव चरनन्हि लागी |! 

श्रीहनूमानूजीने विप्ररूपर्मे होते हुए भी भगवानूको 
प्रथम प्रणाम किया, इसका कारण भी रामजीका साधुरूपमें 
होना था, क्योंकि साधु सर्व वर्णाका गुरु होता है । इसीसे 
इनूमानजीने कोई हानि नहीं समझी | यदि रामजी क्षत्रिय- 
रूपमें होते तो हनूमान्‌-जैसे पण्डित कब्र ऐसा कर 
सकते थे ! 

जब श्रोशङ्करजीने रामको वनमें देखकर मन-ही-मन 
प्रणाम किया था, तब भी रामजी उदासी साधुक ही 
रूपमे थे-- 


पिता बचन तजि राज उदासी \ दंडक बन बिचरत अबिनासी W 


नारदूजीने भगवान्‌ रामको पम्पासरपर उदासी साधु- 
रूपमे बैठे देखकर ही प्रथम प्रणाम किया था-- 


करत दंडवत लिये उठाई । राख बडी बार उर aE: 


नोट- मुनि नाम साधुका और ऋषि नाम विद्वान्‌ तपस्वी ब्राह्मणका होता हे । सुनि और ऋषिके प॒थकृत्वको भगवान्‌ 


भइष्णचन्द्रजीने गौतामें बताया हे, 


“मुनानामप्यई व्यासः? (१०।३७) “महर्षीणां WIE’ (१०।२५) ।--लेखक 
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--भगवान्‌ अथवा राजा जानकर नहीं किया था । 
ऐसा करना तो TAA विरुद्ध होता | तब 'आजकलका- 
सा मनमानी घरजानीवाला समय नहीं था; गोसाई 
तुलसीदासजी उस समयकी मर्यादा दिखाते हुए लिखते हँ 


बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ कोग \ 
चरूहि सदा पाहि सुख नहिं भय सोक न रोग 0 
यदि कोई कहे कि नारदजीने भगवान्‌ या राजा जानकर 
प्रणाम किया था तो उसका उत्तर यह है कि जब वे 
अयोध्यामे राम चन्द्रजोके पास ब्रह्माजीके भेजे गये थ उस समय 
रामजी क्षत्रिय राजकुमारके वेषमें थे, इसलिये उन्होंने 
नारदूजीको देखते ही सहसा उठकर प्रणाम किया-- 


देखि राम सहसा उठि धाए \ करत दंडवत सुनि उर छाए ५ 
सादर निज आसन बेठारे | जनकसुत। तब चरन पखारे W 


इससे साफ प्रकर है कि अयोध्यामें रामजीने साधुरूप 
नहीं धारा था इसलिये नारदजीको प्रणाम किया था शौर 
पम्पासरोवरपर नारदजीने साधुरूप जानकर ही प्रथम प्रणाम 
किया था । बालिने अन्त समय श्ीरामजीके जटाधारी 


साधुरूपका ही भ्यान किया था--“स्याम गात सिर जटा 
बनाये ।? 


इसी प्रकार महारानी भगवती सीताने भी अपने पतिके 
स्वरूपका समस्त Gam अनुकरण किया हे । जब 
हनूसानजीने खङ्काकी अशोकःवाटिकामें सीताजीका दशेन 
किया, तब सती-शिरोमणि सीताका शरीर अत्यन्त कृश 
था और उन्होंने जटाजूट धारण कर रक्खाथा-- 
कुस तनु सीस जटा इक बेनी) उपति हृदय रघुपति गुन-अनी 0 
रावण श्रीरामजीको उदासी साधु ही जानता था इसीसे 
कई जगह अपने बचनोंमें रामजीके लिये तपस्वी शब्दका प्रयोग 


किया है- “मम पुर बस तर्पासन सत प्रीती? 'कहु तपसिन 
कर बात यहोरी । इत्यादि 


यदि किसीको संशय हो कि उदासी भेष तो पहले था. 
हो नहो फिर भगवान. रामचन्द्रजीका तपस्वी, उदासी, 


साधु Sas रहना लिखकर कहीं गोसाई तुजसीदासजीने 


शद्धतो सो नहीं की ? प्रिय पाठको ! गोसाईंजीने कोई 


गलती नहीं की है । उन्होंने उपर्युक्त प्रसङ्ग श्रीवाल्मीकि 
रामायणके आधारपर भ्रक्षरशः सत्य लिखा है । देखिये-- 


नव पश्च च वर्षाणि दण्डकारप्यमाश्रित+ A 
चीराजिनघरे घौरो रामो भवतु तापसः ७ 
(२।११। २७) 
एताश्चान्याश्च सुद्ददामुदासीना. शुमाः कथाः \ 
आत्मसम्पूजनीः श्रुण्वन्यया रामो महापथम्‌ ५ 
(२। १७। १२) 
वेदप्रतिपादित सनातनधर्मी उदासी भेष अनादिकालसे 
चला झा रहा है । १०८ उपनिषदोंसें ४६ याँ निर्वाण 
उपनिषद्‌ तथा गरुडपुराण आचार-खण्ड ४६ । ६-१० और 
BAIT २। ७६-८०-८१ देखनेसे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है । 
अन्य कई पुराणों तथा महाभारतादि इतिहासोंमें 
उदासी साधुश्रोंकी कथाएँ बहुत प्रकारसे आती हैं । लेख 
बढ़ जानेके भयसे उद्धत नहीं की गयीं। गोसाइ तुलसीदासजीने 
अपनी रामायणमें श्रीरामजीको छोड़कर अन्य कई जगह 
उदासी साघुद्ोका घणंन किया है । जैसे भरतजीके TAT 
भरद्वाज सुनिने अपनेको उदासीन तपस्वी बताया है— 


सुनहु भरत हम मुषा न कही | उदासीन तापस बन TET 0 
आगे चलकर और भी लिखते F— 


साधक सिद्ध विमुक्त उदासी \ कबि कोबिद बिरक्त सन्यासी iU 
प्रमुदित Hati निवासी \ बैखानस बु गृही उदासी N 
भिरि किरात कोर बनबासी। \ बैखानस बटु जती उदासी IU 
“कह कहें सरिता तीर उदासी बसहिं ज्ञानरत मुनि सन्यासी U 


क्या आज भी साधु लोग भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके उस 
आदर्श जीवन और उपदेशका अनुसरण आर धारण करके 
त्याग एवं तपस्याका परिचय देंगे, जिससे समस्त भारतका 
कल्याण होकर GI साधु-समाज फिर पूर्ववत्‌ आदरणीय 
होकर भारतकी विमल कीतिकी गगन-चुम्बी पताका FETT 
` हुआ संसारमै भगवान. रामचन्द्रकी भक्तिका प्रचार 
स्वयं कृतार्थ होकर औरोंको भी कृतार्थ करेगा ! 


भगवान श्रीरामचन्द्रजीके आशीवोदसे देशका कल्याण हो 
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फारसीम रामायणं 


( लेखक--श्रीमहेशप्रसादजी मौलवी, आलिम-फाजिल ) 


सलमानोंके राज्यकालमें भारतमें हिन्वूसे 
सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ग्रन्थोंका अनुवाद 
फारसीमें हुआ था श्रथवा यह कहना 
& चाहिये कि अनेक फारसी ग्रन्थ संस्कृत- 
E FHS आधारपर लिखे गये थे । हिन्तू- 

> 9 समाजमें रामायणको जो स्थान प्राप्त है 
वह सभी जानते हें | यही कारण है कि फारसीमें भी अनेक 
रामायणे पायी जाती हैं । 

रामायणको फारसी जामा पहनानेका पता सबसे पहले 
अकबरके समयमें मिलता 2 । एक इतिहाससे पता चलता 
है कि सन्‌ १९८२ ई०में 'महाभारत? का. फारसी अनुवाद 
समाप्त होनेके बाद सन्‌ १५८४ Got मुन्ना अन्दुलकादिर 
बदायूनीको रामायणके फारसी wara लिये आज्ञा ee 
सन्‌ १९८६ FoF वह अनुवाद समाप्त हुआ । इसके पश्चात्‌ 
आवश्यकतानुसार उसकी सचित्र और सुसजित 
प्रति शाही पुस्तकालयर्मे रखी गयी | यह अनुवाद फारसी 
पद्यर्मे था । इसकी कोई प्रति कहीं है या नहीं--हस fait 
मैं अबतक कुछ नहीं जान सका ! परन्तु फारसीमें जो 
रामायणे मेरी दृष्टिसे गुजरी हैं उनका संचित विवरण नीचे 


दिया जाता हे । 
(१) 


लगभग १२ वर्ष गुज्र, मैंने 'नदूवतुल उल्‌मा' नामी 
लखनऊकी इस्लामी संस्थाके पुस्तकालयमें एक हस्तलिखित 
फारसी रामायण देखी थी, उसपर लिखा हुआ है-'रामायण 


' फ्रेजी me सन्‌ १३३४ ई०की लिखी हुई है। यह , 


अधिकांश फारसी गद्यमे है और इसमें पद्यका अंश बहुत 
ही थोड़ा है | 

सम्राट अकबरने जो अनुवाद कराया था, उससे यह 
YA बिल्कुल प्रथक्‌ प्रतीत होता है, क्योंकि सम्राटकी 
रामायण सर्वथा पद्यमें थी । उक्त रामायणमेंसे कुछ अंश 
इसप्रकार है. 

जंग लश्कर रावन बाफौजे जुफ्रे मौजे श्रीरामचन्द 
व शिकस्त खुर्‌दुन ब कुरतः शुदन फौजे रावन बद करदार | 

सहर met कि शाइंशाह खावर लिवाय जफर दर 


. भरसा मशरिक बर Gee, खुबर रफ़्तन हनुमान व 


mga mg संजीवन व सहीहुलबदन व तन्दुरुस्त 
शदन बहादुराने फौज भोरामचन्द मुफ़स्सल व gwa 
बरावन जाहिर शुद विस्यार गमगीन्‌ गर्‌दीदः AAI अज 
गायत फिक्र नक्रश दीवार हैरत मान्द, बाद AA साग्रते 
दनेराने फौज ख़ुदरा आमादा पैकार नमूदा बदी किस्म 
तरतीब दाद ॥ 

दूसरी रामायण फ़ारसी पद्यमें yea मसीह-कृत है | 
सुल्ला साहबको बहुतेरे लोग यह सममते हैं कि वह 
पानीपत (करनाल) के निवासी थे पर वृरश्रसल वह कराना 
(जिला सहारनपुर) के निवासी थे। उन्होंने जहाँगीर 
बादशाहके TAA अपना अन्थ रचा था | 


उक्त ग्रन्थ 'रामायण-मसीद्वी” के नामसे मुंशी नवल- 
किशोर साहबके यन्त्रालय लखनऊसे सन्‌ १८६९ ई० में 
प्रकाशित हो चुका Š । वह मझले आकारके ३३० षठो 
है । उदाहरणाथ कुछ अंश इसप्रकार है-- 
शकरे गुफ्तार ई शीरी फसाना । 
बर्दी आईग बसरूद ई तराना YY 
कि राये बूद अन्दर किशवरे हिन्द । 
बजेरे ख़ातमश्‌ बङ्गाल ता सिन्द W 
बशहरे अवघ नामश राजा जसरत | 
जे तख़तश आसमा मीबुर्द हसरत U 


पन्द॒ दादून कुम्भकरन रावनरा व एराज शुदून रावन 
अज्‌ 'ग्रो-- 
जमी बोसीद ब गुफत ऐ शाह दीवा । 
दिले मन्‌ मान्दा अस्त इम्रोज हैरां ।। 
कि अज खाबम्‌ चरा बेदार करदी | 
खिकाफे आदतम्‌ आजार करदी W 
मगर कारे दर उफृतादः बदु दमन | 
कि शोरांदी चुना खश खाब बरमन | 
APTA राम TEU कृतर कर्द ६ 
` सरासर शहर देवारा GAS कदे WW 
(३) 
तीसरा अन्थ श्रीमान्‌ चन्द्रभान aa’ कृत पच्यमें है । 
यह ग्रन्थ झौरङ्जे बके राउयकालमें किसी समय रचा गया था। 
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यह भी मुंशी नवलकिशोर साहबके यन्त्रालय लखनऊसे सनू 
१८७९ fo Š प्रकाशित हो चुका है। केवल ११४ quid है । 


इस प्रतिसे पेसा भी प्रतीत होता है कि श्रीयुत 
“ब्रेदिल* जीने रामायणको पहले फारसी zaa लिखा था। 
परन्तु आपकी गद्य-रामायणका कुछ पता नहीं लगता । 
बहिक उसका सर्वथा अभाव प्रतीत होता है । अतः फारसी 
पद्यःरामायणका ही कुछ अंश उ दूत किया जा रहा हैः 


मस्लहत्‌ बर WAT रावन बामहोद्र वज्ञीर MAA 
ख़ुद व करार दादन्‌ बर जंग । 
ada दिगर WE GH AWE, 
बर आमद बसद आब व ता बे जे बख्त \\ 
हम: बारयाबाने दर्गाह S, 
सतादन्द बर जाये खद रूबरू \\ 
जे दाहजादहा अन्दर wš, 
a: बजाहाय खुद हर कसे \\ 


(४) 

बाला अमरसिह नामक सज्जन जातिके कायस्थ थे, 
इन्होंने संवत्‌ १७८३ वि० (१७०४ go) में एक रामायण 
फ्रारसी गद्यमें लिखी थी । यह रामायण do माधवप्रसादजी- 
के उद्योगले सन्‌ १८७७ go में मुंशी नवक्षकिशोर 
साहबके यन्त्रालय लखनऊसे प्रकाशित हो चुकी है। इसका 
नाम “रामायण अमरःप्रकाश' है। बढ़े आकारके १४४ 
guia है । 

नमूनेके रूपमै कुछ अंश नीचे है-- 


दानायान पेशीन चुनीं गुफ़्तः अन्द्‌ कि द्र शहर प्राग 
(प्रयाग) अज AAG WA गङ्गा व जमुना व सरस्वती 
त्रिबेनी नाम तीथे अस्त हर कस दुर उमर ख़ुद यक मरतबः 
रासुल AMAT अजाबद्दाय जन्म जन्म आँरा बरवद व 
आकि वनाम माह मकर gga नुमायद सरातिब ऊ चिः 
तवा गुफ़त १ अजु अर्थं व काम व AT व धमः इमः 
हासिल शवदु | 
(x) 
पांचवें ग्रन्थके लेखक Alo अमानतरायजी हैं । यह 
जातिके क्षत्रिय च लालपुर नामक ग्रामके निवासी थे । 
उस ग्रामम अधिकांश क्षत्रिय ही थे जो वस्तुतः wad 
थे। पर यह विद्या-क्षेत्रके एक श्र थे । 


` सैं उनका “आभारी हूँगा। 


Vinay Avasgi ओर aaa ॥ 


दैवयोगसे बाढ़ श्रायी लालपुरकी दशा बिगड़ी। ला. | 
अमानतरायजी देहली पहुँचे । इनके विद्धत्ताकी चर्चा चारों ñ 
ओर फैली । नवाब अमजद अली साहबने इन्हें अपने यहाँ 
नौकर रक्खा और जब नवाब साहब स्वर्गलोक सिधारे 
तब उनकी बहिन रहीसुन्षिसा बेगम लालाजीकी जीविकाकी 
सहायिका बनी । लालाजीने पहले “श्रीमद्भागवत' को 
फारसी पद्यमें किया था । देशमें जव उसका अच्छा सत्कार 
हुआ तो आपने रामायणको सन्‌ १७१४ RÄ फारसी ; 
पद्यका जामा पहनाया । 
यह YA ग्रन्थ भी मुंशी नवल किशोर साहबके yy 
यन्त्रालयसे सन्‌ १८७२ So प्रकाशित हो चुका है । ३७८ र 
guid Š | नमूनेके रूपमें आरम्भका कुछ अंश नीचे दिया 
जा रहा है केवल इसीसे मालूम हो सकता है कि इस 
रामायणके qa फिरदौसीके शाहनामाके समान जोरदार हैं। 
wawa बयानाने हिन्दी जब, 
कुनन्द ई चुर्नी शरहे š दास्तां 0 
कि दर नसले राजा मनू कामगार , । 
बसे राजा शुद जीनते रोजगार ५ P 
हमः साहबे जुमला ST जर्भी , ai 
wale: जहां जेर Ga THN (४ 
जबरदस्त व फैमाज द आएीहिमम्‌ , 
चू बहर व चू अत्रे BRA अरम 0 
अर्जी हा यके ऊ सगर नाम बूद + 
चू खुर जूद ऊ दर HEL आम बूद ॥ 
(६) 
एक ग्रन्थ लाहौरके एक पण्डित श्रीबेलीराम मिश्री f 
पुत्र पण्डित रामदासजी कृत है । इसके रचे जानेका सर्म 
सन्‌ १८६४ go है। में इसे अभी तक स्वयं नहीं १ ` 
s : और अधिक नहीं z 
सका, इस कारण इसकी बाबत Í 
लिख सकता | 
> > >x 
न तार. ga 
सम्भव हे कि उक्त रा सिवा $4 á 
अर भी रामायण फारसीमें हों, किन्तु उनके P 
न तो मुझे अभी कुछ पता ही चला है न उनके 
की नौबत ही आयी है । यदि किसी सज्जनको Ba 
पता हो और बह कृपया मुझे सूचित करनेका कष्ट : (क 


/ 
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मराठीमें रामायण 


(छेखक-पं० लक्ष्मण रामचन्द्र पाङ्गारकर बी०ए०, सम्पादक 'मुमुक्ष') 


© तर-भारतमै गुसाई तुलसीदासजीकी 
9 रामायण जेसी लोकप्रिय है, दक्षिण अर्थात्‌ 


|| महाराष्ट्मे ज्ञानेश्वर महाराजकी ज्ञानेश्वरी- 
A ! त. || भी बेसी ही है। ज्ञानेश्‍वरी श्रीमद्धगवद्गीता- 
: || पर एक अद्वितीय टीका ग्रन्थ है, वह ज्ञान- 
g भक्तिप्रधान है। इसमें थ्वेत-ज्ञानका भक्तिके साथ उत्कृष्ट सम्मेलन 
है तथा ज्ञान-भक्तिकी एकरूपता है । मराठी साहित्यके सभी 
उत्कृष्ट ग्रन्थ ज्ञानेश्वरीके ढंगपर ही लिखे गये हैं | ज्ञानेश्वरी, 
एकनाथजीकी भागवत और रामदासजीका दासबोध इन तीन 
ग्रन्थोंको महाराष्ट वेद-सद्दश मानता है | नामदेव और 
तुकारामके अभंग भी इसी प्रणालीके हैं । शिवोपासकोंके किये 
aha और दृत्तात्रयके भक्तोंके लिये “गुरुचरित्र” 
ये दोनों सम्प्रदाय-प्रन्थ भी महाराष्टर्मे लोकप्रिय हैं। 
/ भद्दाराष्ट्रीय अन्तःकरणकी स्थिति ज्ञानप्रधान है परन्तु 
उस शानके साथ भक्तिकी एकरूपता है । निरे वेदान्त- 
ज्ञान और कोरी उपासनाका महद्दाराष्टर्म विशेष आदर 
नहीं । ज्ञान और उपासना, ज्ञान और भक्ति, सगुण और 
निगुंण, एवं qd और wai इन aad महाराष्ट्रीय मन 
पूर्ण मेद्‌ मानता है रौर महाराष्टके समस्त सन्तकवियोंका 
उपदेश भी यही है । 


मराठी साहित्यका यह रहस्य समम लेनेके बाद मराठीमें 
रामकथाको किसने कैसे गाया है, यह जानना विशेष थानन्द- 
/ प्रद होता है। यथपि महाराष्ट्रमे राम और कृष्णको सव एकरूप 
हो मानते हैं तथापि स्वामी रामदासने राम और हनूमानकी 
उपासनाका विशेष प्रचार किया । अन्य अनेक सत्पुरुष अर 
कति श्रीकृष्ण अर्थात्‌ विठ्ठलके उपासक हैं । “श्रीराम जय 
राम जय जय राम” यह रामदासका मन्त्र है भ्रौर 'रामकृष्ण 
इरि’ कृष्णोपासकका मन्त्र है । सारांश यह है कि राम- 
चरित्र और राम-नामका महत्त्व सर्वत्र मान्य है | श्रीकृष्ण- 
चरित्र और श्रीराम-चरित्र हिन्दूमात्रके लिये सर्वथा पूज्य 
और प्रिय हैं, और किसीकी किसी भी उपासनासे अविरुद्ध 
हैं । राम और रामनाम सकल लोकप्रिय हैं । 

मराठी भापामे अनेक सन्तों और कवियोंने रामचरितका 


> गान किया है और रामचरितसम्बन्धी प्रथक्‌ उपाख्यान 


५ ° 


तो असंख्य Š । राम-नामका गौरव-गात अपनी aq 
बुद्धिके अनुसार सभीने किया है। 


मराठी भाषामें रामचरित्रका सधौंशमें सुन्दर चर्ण 
चार-पाँच कवियोंने किया है | इन सवर्मे सबसे बड़ा अत्यन्त 
सरस, विद्वत्ता, प्रतिभा और प्रसावगुणयुक्त, आध्या र्मिक 
तन्तु्रोंसे निमित An भी श्रीरामकथाके माधु्यको 
अत्यन्त बढ़ानेवाला ग्रन्थ एकनाथजीका भावार्थ-रामायण 
है । यह चालीस हजार ओबियों ( मराठीका एक wq )का 
प्रकाण्ड ग्रन्थ भावुकोंको अत्यन्त प्रिय है । वाल्मीकि, 
अध्यात्म, आनन्द और योगवाशिष्ठ रामायण इत्यादि अनेक 
संस्क्ृत-ग्रन्थोमें वणित कथाश्रोंको अपनी इच्छानुसार 
चुनकर कविने स्वतन्त्रताके साथ उनका सविस्तर qala 
किया है । श्रीएकनाधजी महाभागवत माने जाते हैं थोर 
श्रीमज्ञागवतके एकादश स्कन्भपर लिखी हुई उनकी 
मराठी रीका भी ज्ञानेशवरीके समान ही Mafia और 
सर्वमान्य है | मेरे निणंयके अनुसार एकनाथजीका काख 
वि० सं० १४८% से १६४ है ) भावार्थ-रामायख उनका 
अन्तिम अन्थ HAS कारण उसका रघनाकाल fro do 
१६४१से १६४४ तक उहरता है wala यह अन्थ भी गुसाइ 
तुल्सी दासनीके रामायणके समकालीन ही है | श्री एकनाथजी 
काशी गये थे | उनका भागवतग्रन्थ काशीमें ही fo Zo 
१६३० में पूरा हुआ | इसके सिवा उनके “रुक्मिणी- 
स्वयंवर' नामक ग्रन्थकी पूति भी काशीमें वि०सं०१६२८ की 
रामनौमीके दिन हुई थी | इससे उनका करीब तीन वर्ष 
काशीमें रहना सिद्ध होता है | इस बीचमें एकनाथजी और 
तुलसी दासजीका काशीमें परस्पर प्रेम-परिचय अबश्य हुआ 
होगा क्योंकि दोनों ही महाभागवत थे | अवश्य ही 
दोनोंमेंसे किसीके s= इस बातका उल्लेख नहीं मिलता । 


एकनाथजीकी रामायणमें रामकथा और ARTA ET 
उत्कृष्ट एकीकरण हे | अतएव उसके अध्ययनसे सगुणग्रेम 
अर अ्रध्यात्मज्ञान दोनोंकी साथ ही प्राप्ति हो जाती है। 
“श्रीराम मुझसे वरवश अपना चरित्र गान करवाते हैं, इस 
बातका उन्होंने बढ़ी ही मनोहर Ha वर्णन किया है । 
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३७३ Vinay Avaggh विश मन WIKI पपया) 


a — 


— 3) 


CHINA माजी AAT पढे प्रकाश रामकथा (४ 
दश्रितणणे A जातं. रामतत्त्वता! - 
रापण AW T 
श्रीराम अपनी: सत्ता से | बलात्कार FAT FEST R; 
हैं। जागते राम, सोते रास, मनमै राम; aad, खम; BA 
qa राम इसप्रकार-- 
WE Beata पाठी (aaa दधी रामाय! 
--राम मरे ऐसे पीडै पढ़ कि मेरी ce प्रोरामार्यणपर भटके 
गयी | औरामके “द्वारा giri Yani निज गुणे" 


गने Waras Get प्रसङ्ग विरे हीं ग्रन्थेकारोके भाग्यमे 


हुए भी उन्होंने समेत केथो- भागको अत्यन्त 
मेथुर WaT GRRE वर्णन किया है हनभानजी की 
THAR इतनी sawu, एकेनाथेजी कहते हेन 
PATA HATTA न सगे FTA जाण]: 8 
A रघुनस्दस॥ AUS हनुभम्त ०17: 
5? अर्थात धीहनसानजीने गरजकर कहा: कि राम हो मेरे 
harisi हैं; ६ उनके : अतिरिक्त सुके TAT ब्रह्मज्ञान :चहीं 
चाहिये; : इस.एक ही 'ओ बीसे. Sas वण तको ,सरसताका 
पता लग जाता है, विस्तार-भ॒य॒से wfs नही लिखा जाता। 
एकनाथजीक्े :नातीः PARA. एक, TE 
TART ; रखना की. है; उसको ज्होक-संख्या...१५७२५: 
हे. महाराष्ट्रके छोटे-छोटे या वोमें अनपढ़ और -पढ़े-किखे 
छोगों को Od (खी पुरुषों को, श्रीराम-कथा. और, get 
कथाका (अमृत पिलानेवाला. wet रसिक और: 
कवि था; श्रीधर! उसने वि०सं?. १७२९ में हरिविजय ओर 
१७६० से रामविजय एवं १७६९ में पारडवप्रताप इन तीन 
सुन्दर: eater निमौणंः करं ES चरित्रका 
अहारा्के कोनेन्कोनेमे अचार: करः दियाः। oS 
। इ 7अहारा्टरमे रामोपासनाका प्रचार बदानेवाले-महा पुरूष 


vS 


AAi मशराजके NR iR ` - 


wr exe RALA १७३८ है। इन्होने रामांयणके दो 
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p ae लिखे-हें, जिसमें श्रीहनूमानजीके चरित्रका सविस्तर 


— 
— मानक कक 


वर्णन है.पहला सुन्दरकाण्ड और दूसरा युद्धकाण्ड । रामदास 


1 जीने' इन्हीं दोनों काण्डोंपर'रचना की, तथापि उनकी इस 


1मायणकी. अपेक्षा ALU उनके लिखे हुए राम:नामके 
अभंग, पद,-करुणाष्टक, स्तोत्र, सवेया आदि स्फुट कविता ग्रॉका 
अधिक प्रचार है और उन्हींसे लोगोंमें रामभक्ति Ree) 
श्रौरामदांसंजी रामके अनन्य भक्त थे । इन्होंने श्रीरास ओर 
श्रौमारंतिजीकी उपासनाका प्रचार कियो और 'रॉमनवर्म 
sigan लोकप्रिय चंनायां'।' ` 

5 झराठीर्मेःरामकथापर* लिखनेवा ले: एक; विस्यात'कवि 
हैं मयूर'पणिडित' aay मोरों पत्तजी 3: इनका काल विशसं ५; 
१७८१ सेर १ ८; है।। ईनकी › जीवनो ¦ काव्यविवेचनासहित 
अब्रेसे-२ ४: वर्ष: पूर्व! में नेःः प्रकाशित mh थी SAA । इस: 
कविकीः राभायणके : सम्बन्धर्मे दो-तीन प्रकरणोसै :-करीपः 
&०) पृष्ठम मैने ilia किया था ५: ga mf, 
१०मे- रामायण; लिखी- हैं; जिनमें: कुछ तो बहुतः छोटी दसः 
Haaa हे और: ! कुछ: दोऽचार'' हजार MATH 
पहुँची Bi हके थे अन्ध: बढे ages; इनः सवकी होक: छि 
संख्या/जोदतेपर 3 OSTA अधिक होती है। इन्होंने नाना BE 
प्रकारके AAT हैम आर्या-रामायण, AIST Vj 
रामायण; बिद्य॒दसालान्रामायण,दिण्डी-रामायण प्रहपिणी 
रामायण; सवाया-रामायण; स्ग्विणी:रामाय ण” इत्यादि 
इन :रामायणोंकेःनाम Sega अनुसार ही:रक्खेगये हँ! 
कवि मोरोपन्त बढे विद्वान्‌; साहित्यज्ञ, छन्द-शखम 

निष्णात्‌ और अत्यन्त रासभक्त थे.।- इनकी रासाशोसें 
प्रसङ्ग A AEA RT ARS, EAT `. 
मानो-विश्वकमोक्री. एक झद्धुत- सृष्टि है 1००० 7 73: f 


रामके ही: चिन्तनसेः-मनको ` लगाता रहन) 

झामके गुणोंकाः dase: गान गाऊँ HI” 

co जजासको-निहाराः करूं :अनिमेघः। F 
CAL THT: HS रामको- ही ध्याऊ 

- समके ही: Ue घटपद्‌ “बनू ¬ __ 

रामके ही. प्रेमका प्रसादः नित्यः पाऊं — a 

आशा अभिलाषा औरर्‍यही'लाळसा हैमै | 

-45 25 रामसनामसे ही में हो - मिल 
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बंगलामें रामायण 


गालकी जनतामें सबसे अधिक तीन ही अन्थों 


| हृदयसे सेकडो नर-नारी“ एकत्र होकर सुनते 
$ हे--कृत्तिवासकृत रामायण, काशीरामदासकृत 
महाभारत. और कृष्णदांसकृत श्रीचैतन्य- 
akaa | झोंपड़ीसे लेकर राजमहलोंतक 
इनकी अवाधित गति है । कृत्तित्रासी रामायणके 
बंगलामें कई संस्करण निकल चुके हैं | इसके रचयिता 
qo कृत्तिवास ई० सन्‌ १४३२ की वसन्तपञ्चमी रविवारको 
बंगालके नदिया-जिलान्तर्गंत फुलिया नामक गांवमें Qa 
हुए थे । यह गाँव वर्तमान राणाघारसे सात मील gra- 
पश्चिम है। कृत्तिवासके पितामह सुरारी wat अपने 


5 
2 A 
SAN 
SEA To. 


M समयके एक सर्वमान्य प्रधान परिडत थ। इनके पिताका 


गौड्‌-नरेशके '्रादेशसे कृत्तिवासने इस ग्रन्थकी रचना 
की थी । रचना इतनी सुन्दर है कि 'ग्राबाल-वृद्ध-वनिता 
सभीके लिये परम आदरकी वस्तु है | इस अन्थने बंगालकी 


“जनताको श्रीरामचरित्रसे परिचित कर धमेभाव, शौर 


छन्दं है । भाषा बहुत त र कहों-फहीं 
हैं। श्रीहनूमानजी जब ्रोणाचल-पवंतको लेकर WTA 


s5 


तब 
उनकी काँखर्मे तेजपुन्न सूर्यदेवको देखकर रामको बढ़ा 
आश्चयं हुआ | उन्होंने पूछा कि हिनूमान्‌ , सूर्यदेवको तुमने 


woe 


काँखमें केसे दबा ware ?* हनूमान्‌  बोले--'नाथ ! में 


: पहाइपर“सजीवनीखोज रहा था? मुझे यह डर था कि कहीं 
> सबेरा न हो जाय ? में GAS पास गया और हाथ जोदकर 


उनसे प्राथना को कि आपके वंशंज श्रीराम इस समय कम 
“ह. अतएव daas saung न॑ जी उठे तंबंतक 
,आप उदय न हों । परन्तु सूर्यने मेरी बात नहीं मानी । 
सेने, सोडा कि सूर्य. उदय हो जायँगे .तो बहुत,;वुरा, होगा । 
अतः Š SHES लाया, इससे Wa रात नहीं:बीतेगी॥ 


इसके बाद श्रीरामने सूर्यको ger दियां। मूलः वर्णन” इस- 


कृत्तिवासने वाल्मीकि और अध्यास्मके सिवा अन्यान्य : 


EAS. ताहार देख्या दिनकरे \ 
जिज्ञासा करेन राम पवनकुमारे ७ 
कि अदभुत देखिं, 'बापू पवननेन्दनः\ ५» ASS 
eee! तोमार शरीरे केन |रमिर किरन ऐ 


y 


168 हनमान ` घोरे “प्रभु कर अवगति। ? 
ल rarer RIM. गेम, राताराति। V 
vis औषधि खूजिया:आमि ' शिखरे बेड़ा 

लले; aR Rast दरियो eee Wi 
"वखत BRS ओत्‌ ATR, ate: TS छ FIR] 
७०७ 57्यम्जोङ़ाहाथ करिनस्तवःकरिन्‌' ATEN i 

४७ तोमार 'सन्तानाऽअति 'कातरु श्रीराम) फ्री 


61 fiers की 


15711, Y 


niget 
BOs कश्यप"पुत्र करव ATMs ° 
। थांबत aR वीरुज्मोपान जीवना wer #1 
Pata उद । नाहि” RRS ATT AW 17 
TS अमर & वाक्ये ने शिनिन दिनपीतिं ४» । P क्र 
? ' > शरिय एन छि होडमा पोहाय राति 
A aA antepe 19 लार 
नो पोहाय रजनी rR 
सुर Sea ea Wawa WE छ 
SS I GE भाकर ईनि उडन SHAN NI 
RON बुङ aC 


GRE RS 


यतेक वानर करे चरण-वन्दन पं E 
आदिकती आपने aa दिंबकर । 
पारीत दात, प्रणाम करेन रघुवर ७ 
उदय्‌-पवेते भानु , करेन गमन\। ` 


1 र 
£? aera विभावरी प्रकाश भुवन \\ 
कक IE TSB BIE 
इसप्रकार बहुत. रोचक वर्णन है | इसके अतिरिक्त 


श्रीराजकृष्ण राय महाशयने भी वाल्मोकिके ATANN बंगला 
qaă रामायण रचना की Š | माइकेल मधुसूदन दत्तका 
मेघनाद-वंध काव्य बड़ा ही रोचक और अओऔजस्वी Š । 
इनके सिवा बंगलामें वॉल्मी कि, अध्यात्म और गुसाइंजीकृत 
सभी रामायणोंके अनुवादःहो चुक हैं त्तथा !रामायण और 
रामायणके TAMAS HTM: पुस्तक छिखी गयी हैं। 
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उत्कल-रामायण 


( छेखक--पं० श्रीलोचनप्रसादजी पाण्डेय ) 


बन्धावली' के लेखक qo श्यामसुन्दर 
रायगुरु ato ए० लिखते हैं-हिन्दी- 
भाषी प्रान्तोंमें जिस भाँति गुसाईंजी- 
कृत रामचरितमानसका प्रचार और 
y } ear है, बड़ालमें जिस भाँति 
SEA कृत्तिवास पण्डित विरचित 'रामायण' 
का मान Q, दक्षिण-देशमें 'भास्कर-फवि' कृत रामचरित्र 
जैसा area है, उसी भाँति उत्कल-प्रान्तमे बलरामदास 
फविद्वारा रचित 'रामायण' का प्रचार है। इन्हें यदि 
।उत्कल-वाल्मीकि' कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी | ये 
उढ़ीसाके राजा प्रतापरुद्रके समयमें अर्थात्‌ ईसा को 
सोलहवीं सदीमें विद्यमान थे । ये जातिके करण ( उत्कक्लीय 
कायस्थ) थे | घर इनका श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र ( पुरी ) में था। 
हनके पिताका नाम महापात्र सोमनाथ था। हनकी जननीका 
नाम था मनोमाया। रामायण-रचनाके समय इनकी 
wae केवल ३२ वर्षकी थी । वाल्मीकि-रामायणके 
आधारपर इन्होंने अपनी रामायणकी रचना की । पर स्थान- 
स्थानपर बहुत-सी बाहरी और नयी बातें भी जोड़ी गयी हैं | 
हम इनकी रामायणको मूख संस्कृत-ग्रन्थका अनुवाद नहीं 
कह सकते | ३२ ats gases लिये इतने बडे अन्थका 
प्रणयन घडे साहसका काये कहा जायगा।उन्होंके शब्दोंमें 
सुनिये-- 
| (उडिया भाषा) 
AA सम्मूत ए सात काण्ड कहि , 
WA अनन्त अपदे तनु ae) 
ताहा प्रसादे मोते सारदा दया s, 
रामायण अन्य. मोर मुखे उच्चारिर 0 
बिस सहस शोक ए गीत रस, 
awis मुनि याहा केक प्रकाश \ 
Rear get भे सुनिए am, 
` दया कळे मोते ये कमरा देवी नाहा।। 
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जन्मर मुरुख मोर अरूप बयस , 
ग्रन्यकरा काळे मोते बरस बत्तिस। 
दारा सुत घन जन सुखभोग शिरी , 
FHI आपने देइ अन्ति ता wey ; 


इन्होंने अपनी रामायणका नाम 'जगन्मोद्दन-रामायय! 4 
कहा हे । उसमें एक लाख पद हैं । ? 
'जगन्मोहन? बलि ए रामायण नाम | f 
तत्थ करि भजिके पाइब विष्णु स्थान ॥ 
x x x x 
श्रीजगन्ताथङ्क aa gfe कहि। 
रामायण सात काण्ड TY पद होई u 


ब्राह्मणेतर जातिके एक व्यक्तिद्वारा रचित अन्थ stara 
न देखा जाय, इस waa कविने लंकाकाण्डमें लिखा हेः-- 


मुहि हीन पापी ये विशेष शूद्र योनि ! P 
सुश जने कोप न करिब इहा सुनि॥ í 
इनकी भाषा अत्यन्त सरस और सरल है | सरलताके ४ 
लिये इन्होंने ग्राम्य शब्दोंको साहिस्यगत फरनेमें आनाकानी 
नहीं की हे । अपने समयको लोक-प्रचलित भाषाका नमूना 
इनके ग्रन्थभरमें देखा जाता है । वर्णनामें भाडम्बर-शुन्यता 
हे । छन्दर्मे भी स्वच्छुन्दता है । किसी पदके अर १२) 
किसीके १३ वा १४ और कहीं-कहीं १५ और १३ धर 
भी मिलते हें । ` 
प्रसिदध विद्वान्‌ और समालोचक पं० fire f 
मजुमदार महोदय लिखते हें-- 


Balram Das is not ashamed of using j 
those wordsfreely which soon after his tim? f 
came tobe regarded as vulgar, for Ha 
poet reckons himself as one of the common | 
people of the country. Balram Das 254 
national poet has sung for the people a 
by making Orissa a miniature worl by 
itself has taught his countrymen to love 
the land of their birth. 


मजुमदार महोदयके ऐसा लिखनेका कारश Ti Í 
बलरामदासजीने ढेंकानाल राज्यान्तगंत कपिलास ais! 


Ñ 
|| 


=> 
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छै उत्कल-रामायण ® 


ato 


TTT — AAAS SSS SS 
क 


प्रसिद्ध Sara पर्वत माना है | उड़ीसाके कई emit 


भ्रीराम-लक्ष्मणको विचरण कराया है एवं 'बामण्डा' और 
'बणाई' राज्योंका भी उल्लेख किया है । 


बलरामदास अपने समयके प्रसिद्ध भक्तोर्मेसे थे । 
जनश्रुति है कि एक बार रथयात्राके अवसरपर पण्डे और 
पुजारियोंने आपसे अभद्रताका व्यवहार किया था | थाप 
उस अपमानको न सहकर महोद्धिके निकट 'बॉकी मुहान' 
में जा कातर होकर भगवन्ञामो घारणपूर्वक रोने लगे । इधर 
भ्रीजगन्नाथ महाप्रभुका रथ आगे न बढ़ा--ल्लोग खींच खींच 
कर थक गये । पीछे स्वप्तमें तत्कालीन गजपति महाराजको 
यह आदेश हुआ कि मेरे भक्तका अपमान किया गया है। 
उससे क्षमा मांगी जाय और उसे आदरपूर्वक makaa किया 
जाय, तब रथ चलेगा । वैसा ही किया गया । तबसे 
इनकी गणना पुरीके प्रधान हरिभक्तोर्मे होने लगी । इसी 
घटनाको wear किसी बड़ीय कविने लिखा था-- 


बन्दे ओडिया बळुरामदास महाशय । 
जगन्नाथ AMM वश यार हय ॥ 
इनकी यह कथा उढ़िया-भाषाके wear कवि 
रामदासकृत 'दाढथ ता-भक्ति-रसाम्ृत? में दी गयी है । 


इनके रचे हुए अन्यान्य ग्रन्थोंके नाम हैं-- 


(१) कान्त कोइली (२) अजुंनगीता (३) बेढ़ा परिक्रमा 
(२) सगुणीस्तुति (  ) व्रह्माण्डभूगोख (६) azhar 
(७) दुर्गास्तुति । 

कहा जाता है कि आपने प्रौढावस्थामें प्रसिद्ध चैतन्य देव 
महाराजसे वेष्णवधमंकी दीक्षा खे at थी । खोग इन्हें 
“सत्त बलरामदास’ भी कहा करते थे, क्योंकि ये सदैव 
हरिनामाम्रुत WAST मत्त रहा करते थे। 

उदाहरणाथ २०-२४ पंक्तियाँ हम 'झादि-काण्ड’ से 
यहाँ sga करते हैं-- 

नमो नारायण प्रमु कमकारपति | 

नीलगिरि-शिखर ये अपूर्द मूरति॥ 
सुन्दर श्रीमुखे नीलगिरि पाए शोमा । 

कि जाणि कि पटान्तर शरत्‌ राशी प्रमा॥ 
नयन-युगर किवा शतद्रू पद्म) 

जगत्‌ जीवन नाथ परम-आनन्द \। 


सर्व जन निस्तारण सुरगण साहा | 
BART ये शंख चक्र गदा पदा बाहा W 
x x x 
श्रीजगन्नाथङ्क आशा रिररे मुँ घरि । 
ग्रन्थ बखाणिवा इच्छा आदि अन्त कीर W 


कविने भ्रीनीलाचल या नीलगिरिकी वणंना तथा 
भ्रीवास्यक्ष ATHY महाप्रभुके श्री पुरुषोत्तमधाम(पुरी नगर) 
के सुन्दर शब्दु-चित्र अङ्कित करते लिखा है कि श्रीजगन्नाथ 
मद्दाप्रभुकी MMA मैं इस रामायण-रचना-कार्यमें प्रवृत्त 
हुआ हूँ । 

कबिने पुरीधामहीमें अस्थकी रचना की थी । उस 
समय पुरीका नाम पुरुषोत्तमपुरी था। पुरुषोसमका उद्या 
अपभ्रंश नाम 'पुरस्तम' होता है। पाटना नगर विशेषतः 
राजधानीको कहा जाता Š | इसका समर्थन इन दो 


पंक्तियोंसे होता है-- 


पाटना-नगर नाम पुरस्तम पुरी । 
ब्रह्मा सुजि अछि जाहा भति यक्ष करि V 


श्रीरामनामकी महिमाका वर्णन करते हुए कवि 
बलरामदास लिखते हैं कि पार्वतीजी श्रीसदाशिषजीसे 
जो-जो प्रश्न करती हैं उन्होंको लेकर रामायणकी भम्ट॒तरूपी 
कथा बनी है | एक वार 'कपिलास कन्दर? में जब विश्वनाथ 
शिवजी विराजमान थे तब उनसे चौ-माथ ( चतुर्मुख ) 
ब्रह्माजी मिले । कुशल-जिज्ञासाके पश्चात्‌ शिवजीने प्रह्माजी- 
से कहा कि मेरा शरीर इन दिनों ‘watts दुल” हो रहा 
है, इसका कारण क्या है और यह gian क्योंकर दूर 
हो | matt उत्तर दिया कि आपने दक्ष-महायज्ञके 
विध्वंश करनेमें जो 'तामस भाष” धारण किया उसी पापसे 
यह अस्वस्थता उत्पन्न हुईं है | इसके दूर करनेका एकमात्र 
उपाय “सारक ब्रह्म? का जप करना है, सो आप वही करें | 
कविके शब्दोंमें अझामी कहते हैं-- 
पड़ा तोते से महापापर ये मोग। 
शरीर असुस्थ साधि न पारिबु योग \। 
एने सदाशिव तू मोहर बोरकर । 
तारक ब्रह्म नाम तु जपि पाप हर ।। 
राम नाम जीपिरे ये छाडि जिब पाप । २ 
विश्वामित्र मुनि ऋषि छन्द अनुष्टुए ú 
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Vinay Ava Mi SAAS मही, S 


I I IL I I ——— xT A 


AA AA WA 
साधन कर हे शिव रामनाम पद्‌=\ बात सहज ही समभर्मे आ सकती है तथापि :रामायणके 


` दुबेर्ता नाश जिब सुबरु आनन्द 0 eee T जो कुछ “जानकारी: ua 
TEL sxe i PAi 
BRA प्रापद QW सकर AN Rafu aa 
| सथ केश नाश जिन होइन सामर्थ्य u , « <सोलहवीं शताब्दीमें गुजरातमें भालण नासक एक अच्छे 
| TA होइ AM मुख सामवेद QUYA कवि.दो चुके. हैं... उनके उद्धव नामक, एक -पुत्र aT 
| Š हि “राम? पद कहिले विशेषि 1 सतरहवीं शताब्दीमें सबसे. .पहल्ले . उसीने. रामायणकी 
| ; SN कार > रचना .की ।. इसी शताब्दीमें महाकवि Sarasasu शिष्य 
| ` कृताञ्ज होइ रहिके से 
| | 


सदाशिव १ TAI FAL! यदृ संस्कृतका .अच्छा परिडत wr, इसने 
\ AMET कल्याणरे देह BEA हेन \\ भी लङ्काकाण्डकी रचना की, इसका. निवास-स्थान 
| इत्योदि। semimi 
| | x x aa अठारहवीं शताब्दीमें . प्रीतमदास...नासका ..एक साधु 
| r 
iil बनवासमें जानेके लिये उद्यत धीरांमंचन्वजी सीताजीसे ARRA सन्देसर गाँवर्मे एक ABH रहता था । इसको 


W! कहते हैं-- वेदान्तका; AGT -अभ्यास .था.। गुजराती: आरः fd 


कहारि सङ्गते तु गोन afta करि) 
तोते तूद्दि रक्षा करुथिबु मइधिली \\ 


गुजरातीमें रामायण 


( छे०--श्रीयुक्त प्रहद चन्द्रशेखर दीवानजी ) 


३, युनिक गुजराती,पश्चिमी राजस्थानी और 
प्राचीन गुजरातीसै निकली है। ईसाकी 
तेरहवीं शतान्दीके अन्ततक तो अपभ्रंश 
कि सौरशेनी ही गुजरात और मालवा 
_ आदि reat प्रचलित थी | तदनन्तर 
SSS लगभग WARM शताब्दीके चन्ततक 


| आधुनिक - गुजरातीकी उत्पत्ति सतरहची arsa 
¦ प्रारम्भिक squire पूवं महीं इई थी, उस समयसे अंग्रेजी 
शासनको शिक्षाकी नवीन TERS मार भकोलतंक यानी 

_ ९३वीं शताम्दीके ASS अन्ततकके समयर्म जिस गुजराती 
साहित्यका -निमोश हुआ; षह अन्य भाषाओंकी तुलनामें 
था। इसके “सिवा प्रोकृष्णके चरित्रसे सम्बन्धित 


महाभारतका' झंश गुजरातकेः व्यावहारिक और कौतूइ- 


प्रिय आत्माको जितना खींच सका उतनो> रामायण खींच 


भी A “गुलराती :साहित्यके अनुशीलनसे यह 


ibrary, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पश्चिमी राजस्थानीका 5बोलनन्‍्शज्ञा =` `` 


इसने अनेक अन्थो और पद्योंकी रचना'की | : इन्दौंमेसे-पुक 
झध्यात्मरामायण' सीःहै,। 


उन्नीसबीं शताब्दीके पूर्वादधके mara. शिचाकी 
प्राचीन .पद्धति.ही प्रचलित थी । जिसके कारण अनेक भक्त 
कवि पैदा हुए इनमेंसे एकका नाम गिरघरदास था । 
यह बदौदाके निकट किसी गाँवके लाड-बंनिया थ। 
इन्होंने ऐक जेन-यतीसे संस्कृत और हिन्दी सोखी यी और 
उसीके TA Fe as :पद्य-अन्थोंकी रचता at | 


अश्वमेध और मथुरा लीला है । इसके अतिरिक्त इसी 
TAR एक रामायण रणंडोइभक्त नामक Hast 

इस शताब्दीके प्रथम चतुधांशमें शिक्षांकी नवीन j 
पद्धतिका आरम्भ हुआ और दूसरे चंतुयांशमे उसकी जई 
गुजरात सी ' चारों' ओर फैलने लगी और उसके AAA 
तथा भारतमें मुद्रणकलाके प्रवेश और “प्रचारक कारण 


` गुजराती साहित्य भी विभिन्न नूतन दिशोओंमें 


होने जंग । “प्राचीन साहित्यपर भी विशेष और गम्भीर 


अध्ययन आरम्भ हुआ और उसके परिणामस्वरूप 
स्वतन्त्र मन्या और आपान्तरोंके रूवर्मे रामायण सर 
लगभग तीस अन्थ प्रकाशित हो चुके हैं Ú” 


š i i = iS 2 PR Sow w v> x ` Rann > 
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` होड़ोंती भोषामें रामायण ` ` ya 


(,लखक-श्रीनन्दकिशोरजी सक्सेना ) 


जपूतानामें कोटा, बदी और, झालावाइ 


ae L रियासत, हाडोती, नामसे प्रसिद्ध WI इस 
CET J ea Ces) की बोली a ही 


2 X छ. -श्रीरामचन्द्रजीकी लीलाका. गुणाचुवाद जब 
विभिन्न, भारतीय, भाषाशो में हुआ तो यहद 
| Ü :~ मान्त भी. Qar wam , नहीं. .था fs 
coy 5: भगवान्‌ रामके . गुण-ग्रानसे. शून्य . रहता. | 
अस्तु, इस भाषामें भी बड़ा ही सुन्दर अनुवाद हुआ ,.ह.। 


इस.. अनुवादकी कुछ , पंक्तियाँ पाठकोंके, सम्मुख रक्खी, 


जाती हैं।. पाठकगण,. इनको पढ़कर SŠ नहीं, क्योंकि. 
प्रत्येक प्रान्तकी भाषा निराली होती है.।.... न 


श्रीपा वंतीजी . श्रीशिवजीसे... भगवान्‌» ead अवतारः: 
धारण MAR कारण पूछती हैं-- 5... ..... ;.. ...¬ . su 
सदाशिव पँ,” राम -अबेतार ;” न "नौलो ०? 
gear वाने कैसें Sarat भारं 
> तान ( संदा शिव पूरू जी ) 
निगुण ब्रह्म सगुण क्या होया, मनुष्य देहको घार 


, भूप. दशरथके कस्य हियो अवतार . 


काई तपस्या करे छी. भूपने, जी Š जन्म्यौँ आर 
ah व्र .: (सदा. Bra Feat ). 
5 श्रीशिवज़ी.कहते Bes i, 
~ ऐरी उमा मळा. पुछया--समचार ˆ #..... : `> 
रामका ALA कहँ. अवतार 
जब जब दुःख GSA री भक्तनपर 
- - छोयो धर्मको नाश 
असुर जब जन्म्या प॒थ्वीपर आर 
eet हो गया गऊ ब्राह्मण देवता 
i ` जब Sal अवतार ऐ 


,.जिस समय. रामलीला. होती Š उस समय इसे. ग्राम- 
वासी, ऐसी तजसे ग्राते हैं. कि दर्शकग्रण-सुग्ध-हो जाते हैं 
परन्तु सममते हैं केवल हाडोतीवासी ही | 


aT श्रीरामचन्द्रजी, महाराज. ताराको ` arm 


= A सुन्दर, रसी ली,: चित्ताकपंक: हे. । . भगान्‌, 


करते gt. देखकर , समझाते Š वह भी aha 
coat oat - पड़ी, तयाः देह, ; 
` 5 जा Rar फिसपर करती स्नेह 
YA अग्नि गगन जल वायु यो कर रच्यो शशर 
क्ट बीच मलं मूत्र भरी री या देह | 
; ` जीव॒ अमर छे सन जेरी तारा किसपर धारयो नेह u 


परमप्रिय::पाठकगण !,- हस. भापाक्री ..रामलीलामें 
EAT TAT हे... जो ..अवर्णंनीयः By रामलीला 
हो'जानेके बाद भी -ळोग बारहों. महीने रामचरितको: ae 
प्रेमके, साथ .याते- हैं 1 वास्तवमें.. भगवानकी- ली लामें ah 
आनन्द है.बह,किसी:बस्तुमें भी नहीं हे--:. ; 


"¬ ' अच्युत केशव रामनारायणं 
ee कृष्ण-दामोदरं वासुदेव हरिम्‌ 
Rat माधव गोपिकावळम 
. .. जानकीनायकं, रामचन्द्रं भजे ।। 


— 


द्रविड़ रामायण 
श्र T र 


¢ विडी भाषामें एक रामायण है । इसमें बहुत 
द्रा g नयी-नयी घटना श्रोंका समावेश Š । पाठकों के 
6 द्र मनोरञ्जनाथं उसकी कुछ बातें संक्षेपर्मे यहाँ 
RISE दो जाती F— 

दविददेशके राजाका नाम जीमूतवाइन था | एक बार 
इसने शत्रुओंसे भयभीत होकर amr और पाताललङ्काके 
महाबली और प्रतापी राचसराज भीमकी शरण ग्रहण की | 
राक्षसराजके कोई पुत्र नहों था, और यह बूढा हो चला 
था.। उसने जीमूतवाहनको सवे सुल्नक्षण-सम्पन्न समझकर 
गोद .( दत्तक ) ले. लिया । जीमूतवाहनका वहीं एक सुन्दरी 
राक्षसः-कन्य़ासे विवाह .हो. गया ! महाराज भीमने _ लङ्का 
ओर, पाताजलझाके: राजसिंहासनपर जीमूतवाहनको बैठा 
feats इसी जीमूतवाइनके ds माळी, gare और 
माल्यवान- नामक तीन बलवान राजा. हुए थे । परन्तु 
विद्ाधरदेशक राजा. Fat उनसे लड्काका राज्य छीन. लिया 
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जिससे उन्हें भागकर पाताललङ्ामे लाना पडा | इन data 
सुमालीके पुत्रका नाम CARAT था। प्रतापवान आर 
दिग्विजयी राक्षसराज रावण इसी रक्षश्रवाका पुत्र था । 
रावणने विद्याधर-देशके राजा इन्द्रको पराजितकर ETA 
पुनः अपना राज्य स्थापित किया । तदुनन्तर किष्किस्धा-राज्य- 
को जीतकर वहाँ कर्ण र सूयंजको राजा यनामा | 
qa बालि ett सुग्रीव नामक दो लड़के थे । रावणने 
क्तिरिकिन्धा-राउयके बदलेमें वालि भौर सुग्रीषकी सुन्दरी 
घहिनके साथ विवाह करना चाहा! घालिको यह प्रस्ताव 
अच्छा नहीं लगा झौर हस पिषयमें सुग्रीव आदिके साथ 
SAH मतभेद हो गया | रूगड़ा बढ़ाना उचित न सममकर 
anf राजसिहासन सुम्रीवको सौंपकर चला गया और 
gina अपनी बहिनका विवाह रावणके साथ करके निविप्त 
राज्य करने लगा | एक बार सुप्रीवका अपनी खी “सुतारा' 
से कुछ मनसुटाव हो गया। जिससे घबराकर सुम्रीष 
राजधानीसे दूर किसी एक स्थानमें छिपकर रहने खगा | इधर 
मौका पाकर किसी एक दुष्ट AGATA सुग्रीवका रूप धारणकर 
किष्किन्धामे आकर राज्यपर अधिकार कर लिया | पीछेसे 
जब सुम्नीवको इस अप्रिय घटनाका पता लगा, सब घइ 
घबराकर अपने प्राणोपम मित्र हलुवर-देशके राजा 
पवनजयके पुत्र हनुमानके पास उनकी TATE लेने गया । 
राजा इनूसानको अपने चरों्वारा यह संवाद मिला ही था 
कि फोसलदेशके सूर्यवंशी रामचन्त्र नामक एक अति बवान 
बीर राजकुमार अपने शूरवीर भाई लक्मणसहित किसी 
कारणवश mă आये हैं झर समीप ही कहीं विचर रहे 
E हनूमान्‌ स्वयं श्रीरामके पास गया और अशिकी साक्षी 
बनाकर Gites साथ उनकी मित्रता करवा दी। राम 
सुभीष दोनोंने परस्पर सहायता करनेकी प्रतिज्ञा की । यह 
निश्चित हुआ कि राम नकली सुम्नीवको मारकर मित्र सुमीव- 
को उसका राज्य वापस दिला देंगे और सुग्रीव राम-महिषी 
सीताका पता लगाकर उसे रामके पास खानेके कायंमे 
सहायता पहुँचावेगा | नकली ओर असली सुप्रीषका चेहरा 


बहुल हो मिळता-जुखता था । इसलिये श्रीरामने पहचानने-- 


के दिये असली सुम्रोषको साला पहना दो और नकली 
सुप्रीवरे साथ FER हनुमानको सहायतासे उसे मारकर 
waq सुप्रीवको उसका राज्य वापस दिला दिया । तद्नन्तर 
सीताकी खोजके लिये सुग्रीवने चारों भोर दूत भेजे । इन 
दूतोंने छौरकर खबर दो कि खाका राजा रावण सीताको 
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हरकर ले गया है । TRAX सीताका रोना-चिज्ञाना सुनकर 
राजा जटायुने उसे दुष्टके चंगुल्लसे छुड़ानेका प्रयत्न किया था 
परन्तु वह सफलमनोरथ नहीं हो सका, रावणने उसको 
मार डाला । 

सीताका पता लगनेपर यह प्रश्न उठा कि सीताको 
ways waa कैसे ws जाय । इसपर at 
सम्मतिसे यहद निश्चय हुआ कि राजा इनूमान्‌ सीताको sta 
देनेके निमित्त रावणको समभानेके लिये लक्का जाय | इनूमान 
फो भेजनेकी यह योजना बहुत ही युक्तियुक्त थी । क्योंकि 
हनूमान्‌ रावणकी भाँति राक्षस वंशके राजा और रावणके 
दूरसम्पकीय सम्बन्धी थे । कारण, सुम्रीवकी बदिन रावणको 
ब्याही थी। इसके अतिरिक्त हनूमान्‌ परम बुद्धिमान्‌, 
असाधारण शूरवीर शौर कुशलवक्ता तो थे ही । हनूमान्‌ 
श्ीरामके Waa कुछ वस्तुएँ gee सीताको देनेके लिये 
साथ लेकर neq भौर दधिसुख-पर्वंतके मागंसे लङ्का गये 


झर राषणसे मिलकर उसको सब तरइसे समाया, परन्तु - 


उसने पुक भी बात नहीं सुनी । हनूमान्‌ लौट आये । भव 
युके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं रह गया | अब श्रीराम, 
सुग्रीव और इनूमान्‌ युद्धकी तैयारीमें लगे । सुग्रीव आर 
हनूमानने अन्यान्य द्राविदी नरेशोंका सहयोग प्राप्तकर बदी 
सेना इकट्टी की। तदनन्तर लक्कापर चढ़ाई फरनेके लिये श्रीराम 
सेनासहित चले। इस यात्रामें उन्हें वेज्ान्धपुर, सुवेज्ञाचल 
और हंसड़ीप आदि राज्योंसे होकर जाना पढ़ा । उस समय 
वेलान्धपुरमें समुद्वनामक राजा राज करता था। उसने 
सेनाको अपने राज्यमेसे होकर जानेके जिये मार्ग दिया | 
इसप्रकार व्राविढी रामायणमें कई saq बाते हैं । यह 
ada पुराने 'बंगाली' नामक बंगल्ा-मासिक पत्र 
मराहोके SAY नामक Ta प्रकाशित SATS आधारपर 
किया गया है । 
श्रीरामका आदशे विजय-रथ 
सौरज चौरजतेद्वि रथ चाका। सस शीळ दृढ़ घ्वजा-पताका)! 
बळ बिबेक दम परहित घेरे। छमा कपा समता रिजु जेरै Ú 
ईस-मजन सारथी सुजाना \ निरति चर्म संतोष कपाल 
दान परशु बुधि शरि प्रचंडा \ बर विज्ञान कठिन कोण 
अमळ अचक भन त्रोन समानसम यम नियम सिलीमुखनान' X 
करच अभेद Rage पजा यहि सम विजय उपाय न बे 
एखा चेस अस रथ जाके जीतन कह न कतहु Rs" 
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है अजय-रथ । 
संयम नियम शिलीमुख नाना । अमल अचल मन त्रोण समाना ॥ 
कवच अभेद विप्रशुरु पूजा । यहि सम विजय उपाय न दूजा ॥ 


fe Lakshmibi£6-9, Nane Dashmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
= > Cal. 


~ 


कठिन कोदण्डा ॥ 


दान परशु बुधि शक्ति प्रचण्डा | वर विज्ञान 


iS 


aa संतोष कृपाना॥ 


ईश भजन सारथी सुजाना । विरति 
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रामायण ओर राजनीति 


( केखक--काव्यतीथ प्रो लोटूसिंहजी गौतम एम० ए०, एल० टी०, एम० आर० ए० एस० ) 


न्दू धर्म-परन्थोमें रामायणका स्थान 
बहुत ऊँचा है। सचमुच यह valet 
भण्डार हे । इस निराले महाम्रन्थका 
नाम “पञ्चम वेद? रखना सब तरहसे 
ठीक Š । यह धर्म-नीति, राज-नीति 
और समाज-नीतिके उपदेशोंसे पूणं 
है। इसमें वे सुलभ साधन बतलाये गये हैं जिनसे मानव- 
जीवनका पणं विकास और शोषमें अन्तिम लचयकी प्राप्ति 
हो सकती है । 


भगवान्‌ व्यासकृत अध्यात्मरामायण भौर आदि-कवि- 
रचित वाल्मीकिरामायण दोनों ही ग्रन्थ संस्कृतमे हैं । 
इन्हीं दोनोंके आधारपर भारतकी विभिन्न भाषाश्रोंमें अनेक 
रामायणोंकी रचना हुई है । उनमें गोस्वामी तुलसी दासकृस 
रामचरितमानसका स्थान सर्वोच्च माना जाता है। 


रामायणने मनुष्य-जीवनकी समस्याको बड़े अच्छे 
¿qà हल किया है। गृहस्थे रहते हुए भी हम अपने 
अन्तिम ध्येयको प्राप्तः कर सकते हैं । इसी विषयका 
रामायणमें विशद विवेचन किया गया Š J aaa 
माननेवाले वेदान्ती, बौद्ध और जेन आदि दार्श निकोंने गृहस्थ- 
धमकी अपूर्णता सिद्ध की थी | पर रामायणमें इन माया,छाया 
आर वैराग्यवादियोंको अच्छा उत्तर दिया गया है। मनुष्य- 
जीवनको सफक्वताके लिये कुछ सद्गुणोंकी आवश्यकता 
है | जीवनमें किसी एक विशेष झुकाबकी प्रवृत्तिमें निवृत्तिकी 
आवश्यकता है | यथार्थ आत्मत्याग और आध्यात्मिकताकी 
जरूरत है जो घर श्रौर वन दोनों ही स्थानोर्मे सम्भव Š । 
रामायणके प्रधान नायक भगवान्‌ श्रीरामका पदानुसरण 
करना ही प्रधान साधन है, क्योंकि आदृश गृहस्थ और 
संसारके समस्त यति तथा वनवासी पुरुषोत्तम श्रीरामकी 
चरण-पादुका छूनेमें अपना अ्रद्दोभाग्य समभते हें | 


ऊपर कहा जा चुका है कि रामायणमें धर्म, राज्य और 
समाजकी नीतिका उपदेश भरा है । प्रस्तुत Ka रामायणकी 
राजनीतिपर ही दो-चार शब्द लिखने हें । कुछ लोगोंकी 
धारणा है कि “हिन्दू-सम्यतामें राजनीतिक और सामाजिक 


क 


SETS कभी विकसित नहीं ge यहाँ तो जन्मसे अवसान 


तक और जागनेसे सोनेतक केवळ धर्मका ही अखण्ड 
साम्राज्य छाया रहता है । इसके अतिरिक्त हिन्दुंके पास 
ओर रक्खा ही क्या है? वही एकतन्त्रवाद ( Autocracy ) 
अर वही राजाको ईश्वर बतलानेवाली भैड-सद्दश प्रजा! 
इतना ही नहीं हिन्वू-राजाशोंकी आज्ञा Sas ग्रत्याचारी 
जारके समान ही निरङ्कुश होती है । इनमें पाश्चात्य उदार 
राजनीतिकी कल्पना तो आकाश-कुसुमवत्‌ है U इस निराधार 
उक्तिको पूर्ण उत्तर स्वतन्त्र लेखमें दिया जा सकता है | 
इसके सिवा इनके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ इसकी सारहीनता 
सिद्ध कर ही चुके हैं। यहाँपर इतना ही कह देना अलम्‌ . 
होगा कि रामायणमें उस मनुष्यस्वहीन कठोर राजनीतिका 
या शासनकलाका वर्ण न अवश्य ही नहीं है जिसके कारण आज 
सभ्य आर असभ्य संसारमै हाहाकार मच रहा है। 
रामायणकी राजनीति मनुष्यके प्रेम, श्रार्मत्याग और सर्व- 
भूत-हितकी भावनापर अवलम्बित है । इस राजनीतिका 
उद्देश्य लोकसंग्रह है। दूसरे शबदोंमें यों कहा जा सकता है 
कि हिन्दुओंकी राजनीतिका आधार धर्म है । रामायणमें 
रावणकी राजनीति भी है, पर वह जघन्य हो नेके कारण त्याज्य 
है । श्रीरामकी राजनीति ही धर्मानुमोदित और ग्राह्य Š | 
नाहिन राम राजके भूखे | घरमधुरीन बिषय-रस रूखे W 
श्रीरामकी यह भावना ही उत्कृष्ट राजनीति है। 
पाश्चात्य देशोंमें राजनीतिको ही धर्म सममा जाता है। 
जघन्य-से-जघन्य कायं करनेपर भी किसीको राजनीतिक 
लाभ होता हो तो भी वे उसे धर्म ही मानते हैं। पर श्रीराम- 
की राजनीतिमें यह बात कदापि नहीं | जिस राजनीतिका 
विकास यूरो पकी पिछली चार शताब्दियों में हुआ है, सम्भवतः 
उस राजनीतिका उल्लेख रामायणमें न हो । उसके न 
होनेमें कोई हानि तो है ही नहीं, मानव-समाजका लाभ 
अवक्षय है । पाश्चात्य राजनीति (Politics) या शासनकल्ा 
यूरोपके लिये भले ही कल्याणकारक हो, हमारे लिये तो 
वह घातक ही है । हमारी राजनीति तो मनुष्यता, समता, 
दया और प्रेमकी गोदमें फब्री-फूली है । रामायणमें देवर्ष 
नारदुने वादमीकिजीके प्रति श्रीरामकी गुणावक्ञिका वर्णन 
किया है | वहाँ अन्य गुणोंके साथ ही श्रीरामको अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌, नीतिमान्‌, वाग्मी और दयालु बतब्राया है । मेरे 
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विचारसे तो श्रीराम जिस प्रन्थके नायक हें वह रामायण 
भारतीय राजनीतिका एक अनूठा प्रन्थ हे । 'अप्रमत्त प्रजा 
रक्षेत्‌) प्रमाद छोड़कर प्रजाकी रक्षा करना ही राजाका 
ater है | इस कर्तव्यकी रक्षा रामायणमें थादिसे अन्त- 
तक की गयी है । महर्षि वाल्मीकिने आदर्श राजा, भादश 
राजकुमार और आदर्श राजनीतिका वर्णन किया है | 


* महाराज दशरथकी उम्र ढल रही है । कार्यकी शक्ति 
चीण होती जा रही Š | उन्हें मालूम होता है कि waar न 
रहनेपर राजघर्ममें विश्ट'खनता आ जायगी | उनके श्वेत 
केश श्रीरामको युवराज बनानेका परामर्श दे रहे हैं । इसी 
विषयको गोस्वामी तुलसीदासजीने यों कहा है-- 


राउ सुभाउ मुकुर कर ATI | बदन बिकोकि मुकुट सम EI 
सवन समीप मये सित केसा । मनहु जरठपन अस उपंदेसा ७ 
नृप युवराज रामकहे देहू \ जीबन जनम लाह किन BE 


महाराज दशरथने रूसके जार, इटलीके मुसोलिनी 
अथवा अभागे भारतके क्रुर शासक भौरंगजेबकी भाँति मन- 
माना फरमान नहीं निकाला। उन्होंने राज्य-परिषद्की 
बैठकर्मे सबके सामने कहा--“आप लोग जानते हैं 
कि हमारा राज्य कैसा उत्तम है? हमारे पूवंजोंने ge 
समान प्रजाका पालन किया है, मैंने भी यथाशक्ति आलस्य 
स्यागकर सेषा की है, अब में वृद्ध हो गया हुँ, प्रजा- 
पालनका धर्म बडे ही दायिस्वका है। अत: में श्रीरामको युवराज 
बनाकर प्रजापालनका भार सौंपना चाहता Š । आप लोग 
निस्संकोच अपची सम्मति दीजिये ।' उपस्थित बाह्मण, 
सामन्त, राजा, नागरिक एवं राज्य तथा प्रजाके प्रतिनिधियों ने 
मिलकर. परामर्श किया और सबने एकमतसे रामको 
युवराज बनानेकी सम्मति दी । महाराजा दशरथको इसपर 
भी सन्तोष नहीं FAT । प्रजा कहीं मेरे दबाचसे मेरी रायमें 
रायन मिला दे, अतएव महाराज दशरथने उनसे फिर पूछा-- 
कथे नु मयि धमेण पुथिवीमनुशासति \ 
मनन्त द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबरुम 0 
HMMS राज्यका शासन कर रहा हूँ, फिर भाप- 
लोग महाबलवान्‌ युवराज क्यों चाहते हैं १? उन लोगोंने 
SE कहा, 'महाराज ! रामके गुणोंको देखकर हो 
हैं, अतएव आप शोध ही उनका अभिषेक 
रथकी राजनीतिका अनुमान पाठक इंसीसे 
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श्रीरामके राजनेतिक जीवनका श्रीगणेश हो नेवाला है 
राज्याभिषेककी तेयारियाँ हो रही हैं। सब लोग बडे प्रसन्न 
हैं, पर श्रीरामको जब यह शुभ समाचार मिलता है तब 
वे सहसा कह उठते हैं-- 
जनमे एक संग सब भाई । भोजन समय केलि करिकाई 0 
बिमल बंस यह अनुचित एकू \ सबर्हि बिहाइ बडेहि अभिषेकू ॥| 
श्रीरामकी स्यागमूलक राजनीतिका यह एक आदर्श 
Š | आज भाइयोंमें जुरा-सी भूमि और ahaa ada 
लिये खून-खराबी हो जाती है । इतिद्वासक्ष जानते हैं 
कि थौरंगजेबने अपने बड़े भाई दाराको कत्ल करवाया, 
बेचारे सुरादको घुला-घुलाकर मार डाला, शुजाको जङ्गलो मे 
भटकाया और सगे बापको कैद किया तथा सुग॒ल-सात्राञ्य- 
के विनाशका बीज बोया ag सब क्यों gar? उसकी 
aga राज्यलिप्सा और वज़्-स्वाथेके कारण । यह राजनीति 
रामकी राजनीति नहीं है । बह तो संसारके इतिहासमे एक 
आदर्श वस्तु Š । रामने प्रेममूलक राजनीतिसे गु निपादको 
अपने ama कर लिया। उसकी दशा मन्त्र-सुग्ध 
नागराजकी-सी हो गयी | जरा देखिये -- 
हिय फर मूक भेट मरि भारा। मिऊन ads हिय हर अपारा u 
करि दंडवत भेट धरे आगे) प्रभुहि बिहोकत अति भूनरागे॥ 


जहाँ कोई इसप्रकार अनुराग-र्जित होकर मिलता 
हे वहाँ क्या राजनीतिके सिद्धॉन्तके अनुसार अङ्गरक्तकोंकी 
किसी प्रकारकी चेष्टाकी अपेच्चा है ? 


राम-वनगमनके पश्चात्‌ भाई भरतको यही चिन्ता 


MW र 


लगी हुई थी कि कहीं राज्यकी कोई प्राचीन प्रथा हूट न |. 
जाय और बड़े भाई TAS रहते उनसे छोटा होनेके कारण | 


सुझको राज्य-शासन देना देश और समाजके लिये हानिकर 


सिद्ध न हो । भरतकी गहरी राजनीतिक शिष्टता और 2 


AAT आदर्श है। वह कहते हैं-- 
कहें साँच सब सुनि पतियाहू \ चाहिय घरमसीक TAI 
मोहि राज हृढि देइहहु sa रसा रसात जाइहिं तबही ॥ 
भरतने भावी राज्यक्रान्तिका विचारकर भीरामसे 
मिलनेकी इच्छा की और सेनाके साथ अयोध्यासे प्रस्थान 
किया । गुह निषादको भरतपर सन्देह हुआ था और उसने 


- उनसे लोहा लेना चाहा था । परन्तु भरतकी साघुताख्प 


विमल गंगाकी धारामें स्नानकर वह निष्पाप हो गर्या 0 
रामने जब भरतको ससैन्य आते हुए सुना तो 


` w 
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राजनीतिक पटुता क्रोधके सामने विलुप्त नहीं हो गयी । 
MaN राम अपने मनमें किसी भी राजनीतिक चालकी 
आशंकासे विचलित न हुए। श्रीरामकी यह राजनीतिक 
परीक्षा थी और वे इसमें उत्तीर्ण हो गये । 
भरत -सुभाउ समुझि मनमाहीं। प्रभु-चित हित-थिति पावत नाही |) 
समाधान तब भा यह जाने । मरत कहे महे साधु 'सयाने ॥ 
लचमणको बड़ा क्रोध आया । वे युद्धके विचारोंमें 
Raa हो अनेक कड़ी बातें कहने लगे । और भरत, शत्रुन्नके 
वधकी प्रतिज्ञातककी नौबत प्रा गयी । किन्तु राजनीति-कुशल 
भ्रीरामचन्द्रजीने उन्हें समझाया-- 
सुनहु कपन भरु भरत-सरीखा। बिधि-प्रपञ्चमहँ सुना न दीखा।। 
भरतहि होइ न राज-मद बिधि-हरि-हर-पद पाइ । 
कबहुँकि काँजी-सीकरन्हि छीरसिंधु बिनसाइ ।\ 
यह तो थी रामकी राजनीतिक गम्भीरता, ae 
कहत भरत-गुन-सीरू-घुभाऊ । प्रेमपयोधि मगन TATE N 
यह थी श्रीरामकी सच्ची भावना | भरत आये और 
चरणपादुका लेकर चले गये । श्रीरामके समक्ष अखण्ड 
साम्राज्यका बड़ा cata था ! किन्तु उन्होंने अपनी 
प्रतिज्ञापर स्थिर रहते हुए भरतका प्रेम निबाहा । श्रीराम 
आगे बढ़कर मुनियोंसे मिले । उनके साथ-साथ सुनि-वृन्द 
भी चल पड़ा | एक स्थानपर-- 
अस्थि-समूह देखि रघुराया । पुछा मुनिन कागि अति दाया॥ 
सुनिगणने उत्तर दिया -- 
निसिचर निकर सकळ मुनि खाये । सुनि रघुबीर नयन जङ छाय u 
यह था श्रीरामका भाव और यह थी उनकी सहृदूयता ! 
क्या राजा या राजकुमारके लिये श्रपनी प्रजाका दुःख देखकर 
भी उसके निवारणकी चेष्टा न करना राजनीतिमें कहीं 
लिखा Š ? यदि नहीं, तो भला क्या राम इस थादशंसे 
पोछे पैर रखनेवाले थे ? उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की-- 
निसिप्चर हीन करों महि भुज उठाइ प्रन कीन्ह । 
सकक मुनिन्हके आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह \\ 
यही है उस राजनीतिककी शक्ति, जिसके भरोसेपर _ 
शासन किया जाता है | 


राम गोदावरोके तटपर पञ्चवटीमे रहते थे । उस 
समय-- 
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सूपनखा रावनके बहिनी । दुष्टहृदय दारुन जसि भहिनी।। 

पंचबटी सो गइ एक बारा। देखि बिकरू भइ जुगरू कुमारा 0 
शुर्पणखाने श्रीरामसे विवाहका प्रस्ताव ` किया 1 
श्रीरामने लचमणको और लच्मणने श्रीरामको संकेत किया | 
अपनी इच्छा पूर्णं न होते देख शूपणखाको क्रोध आया 
झौर उसने विकराल भेष धारण किया । लचमणने उसके 
नाक और कान काट लिये | तदनन्तर खर, दूषण, त्रिशिरा- 
समेत चौदह हजार निशाचरोंको श्रीरामने धराशायी 
किया । शूर्पणखाके श्रपमानका बदला लेनेके लिये रावणने 
जगदम्बा श्रीजानकीजीको इरनेका निश्चय किया और 
मारीचके पास जाकर सहायता माँगी । श्रीरामचन्द्रजीका 


नाम सुनकर मारीच काँप उठा और रावणको श्रीरामचन्द्र्से * 


वेर न करनेकी सलाह देने लगा | वह एक वार भगवानका 
प्रभाष देख चुका था । श्रीरामके भयसे कह उठा -- 
uda हि पठयामि रहिते राक्षसेश्वर । 
ma स्वप्नगत राममुद्ञ्जमामीव चेतनः N 
रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण | 
IA च रथाइचेव वित्रासं जनयन्ति WA 
न ते रामकथा कायी यदि मां द्रष्टुमिच्छसि । 
(वा ० Wo 31 ३९ । १७-१८-२०) 

“हे रावण ! जिस स्थानपर रामचन्द्रजी नहीं हैं वहाँ भी 
मैं उन्होंको देखता हूँ । ane रामचन्द्रको देखकर मेरा 
मन घबडा जाता हे थर में बकने लगता हूँ | हे रावण ! 
रामचन्द्रसे डरे हुए मुझको रथ, रत्न Wie रकारसे प्रारम्भ 
होनेवाले पदार्थं भी भयभीत कर देते हैं । यदि मुझे देखना 
चाहते हो तो रामचन्द्रकी बात मेरे सामने न कहो ।' 

वाल्मीकि-रामायणके wo Blo ३६, Bo, ४१, BR 
amid रावण श्रौर मारीचका वाद-विवाद सब राजनीतिशोंके 
लिये विशेषतया आधुनिक शासकोंके देखने योग्य है । 
मारीच रावणको समाता है-- 

वध्याः खलु न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण \ 
ये त्वामुत्पथमार्ढं नानुग्ृहणन्ति सर्वशः | 
( वा० qo ३1४१ ६) 

“हे रावण ! जो मन्त्री कुमागमें जानेसे तुम्हें महा 
रोकते बे वध्य हैं । तुम उनको क्यों नहीं मार डाक्षते ?? 
परन्तु रावणने तो पक्के शासकका घत ले लिया था । वह 
था आजकलकी भाषार्मे Thorough Administrator 
अर्थात्‌ “पूणंशासक ।' रावणने बड़े धभिमानसे कहा था-- 
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अवश्य तु मया तस्य संयुग खरचातिन: । 
प्राणेः प्रियतरा सीता हतेव्या तव सन्निधौ ॥ 
एवं भे निश्चिता बुडिहेंदि मारीच विद्यते । 
न व्यादतेयितु शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥ 
( वा० Qo ३। ४० | ६-७) 
अर्थात्‌ 'खरको मारनेवाले रामचन्द्रके प्राणोंसे प्यारी 
सीताका में अवश्य हरण करूँगा, सो भी तुम्हारे सामने 
ही । मारीच ! यह मेरा निश्चित विचार है | इसको इन्दर, 
देवता या असुर कोई नहीं बदल सकते U रावणने 
जिस दिन सीताहरणका faa किया था, उसीदिन 
उसकी श्रीका नाश होना प्रारम्भ हो गया था | 
श्रीरामकी राजनीतिका पूणं परिचय सुग्रीव-मैत्री और 
विभीषणकी शरणागतिसे मिलता Š | उनकी संगठनात्मक 
शक्ति बहुत ही प्रौढ थी । समय पड्नेपर भगवान्‌ श्रीराम 
सुग्रीवसे कहते हैं-- 
त्वदधीना वयं सर्वे बनेऽस्मिन्‌शरणं भवान्‌ | 
तस्माद्युध्यस्व भूयस्त्वं मा माशाङ्कीश्च वानर \\ 
( वा०रा०४ 1 १२ | ३६) 

'इम सब इस समय तुम्हारे अधीन हैं । इस वनमें तुम्हीं 
हमलोगोंके रक्षक हो 1 तुम शंका न करो, पुनः युद्ध करो।” 
सुग्रीवको समझाबुफाकर श्रीराम उसे बालिसे लड़नेके 
लिये प्रेरित करते हैं और अन्तमें बालिका बध करते YA 
राजनीतिपर आराम और बालिका वाद-विवाद अनुशीलन 
करने योग्य है । बालिका राजनीतिक तक बड़ा ही मसंस्पशी 
Š | इसके उत्तरम श्रीराम यह कहते हें-- 

तदेतत्कारणं पद्य यदर्थ त्व मया हतः | 
AAA मायीया स्त्वा धभे सनातनम्‌ \\ 
(वा०रा०४ 1 १८। १८ ) 

_ अर्थात्‌ 'सनातन-धर्मेको स्यागकर तुम छोटे भाईको 
सोका उपभोग कर रहे हो इसी कारणसे तुसको मैंने मारा 
है U इस. sae वालि निरुत्तर हो जाता है । श्रीरामका 
सुम्रीवको राजा बनाना उनको राजनीतिपड्ताका उत्तम 
“उदाहरण हे । सुप्रीवका विषयासक्त होकर fera करना, 
फिर लक््मणद्वारा उसको उचित सारंपर लाना तथा सीताको 
सणा आदि विषय भोरासकी राजनीतिक चतुरताके 


= यहाँ ऐक बात विशेष विचारणीय हे । मेरे तुच्छ मतसे 
= ऊपर कथिताजुसार रामायण एक राजनीतिक ग्रन्थ Š परन्तु 


_ भगवान्‌ वेदुब्यासजीका अध्यात्मरामायण आध्यात्मिक 


पस रर AAA PPP 


इष्टिसे लिखा गया Š । अतः वह आध्यात्मिक maraq गौर 
है। और महात्मा तुलसीदासजीका रामचरितमानस भक्ति- 
रससे ma है । वाल्मीकि-रामायणर्मे राजनीतिका च्छा 
विवेचन Š । इस महामन्थमें पद-पदपर राजनीतिक उपदेश 
दिये गये हैं । वास्तवमें कोई भी रामायण श्रीरामका विषय 
होनेसे राजनीतिसे शून्य नहीं हो सकती । यदि इस 
विपयकी गग्भीर एवं विस्तृत विवेचना की जाय तो अधिक 
स्थानकी आवश्यकता पड़ेगी । अतः सूषमरूपसे हो इसके 
सम्बन्धर्म कुछ लिखा जाता हे | 


भगवान्‌ रामने महारानी सीताके '्रन्वेषणके लिये 
श्रीहनूसानजीको भेजा । श्रीहनूमानजीने बड़ी बुढिमत्तासे 
माता सीताका पता लगा लेनेके बाद अपने शत्रु राश्षसोंके 
हृदयंपर अपने प्रबल प्रभुत्वका सिक्का जमाना चाहा। 
उन्होंने राजनीतिके चार अंगोर्मे साम, दान और भेदके 
उपयुक्त क्षेत्रन देख दण्डकी आयोजना की । अशोक- 
वाटिकाको उजाड़ा, 'रामकाज' के लिये Sw गये, लंका 
जलायी और अन्तमं पूणंमनोरथ होकर लौटे एवं 
सीताका सन्देश रामको सुनाया | 
श्रीरामको वानरी सेना समुद्रपर Š । रावणका छोटा 
भाई विभीषण रावणसे फूटकर भगवानूसे मिलने जाता Š! 
वानर उसके MAS रहस्यको समझ नहीं पाते। यहाँपर 
श्रीरामचन्द्र जिस उदार राजनीतिका वर्णन करते हैं उसे 
देखकर शत्रु भी मित्र हो सकते हैं | भगवान्‌ कहते हैं सबसे 
पहली बात तो यह है कि विभीषण शरणागत है अतः 
रक्षणीय है। यदि मान भी लें कि वह द॒शाननका भाई है 
तो भी हे सखा !-- 
जगमह सखा निसाचर जेते | रुछिमन हनइ निमिषमहे तेते Uu 


जो सभीत आवा सरनाई | रखिहों ताहि प्रानकी ATEN 


अतः-- 
उभय भाति के आबहु, हसि कह ङपानिकेत " 
जब विभीषण आया तो रामने भुज विसार, Ja s<“ 
ल्गावा' और बड़ी नम्नतासे पूछा-- 
“खक मंडली बसहु दिन-राती ! सखा | चर्म निबहे केहि मँती UU 
एक ओर श्रीरामका आत्मविश्वास, दूसरी झर 
बच्मणको प्रोत्साहन, तीसरी ओर सच्ची सहृदयता 
उदारता ! इन सब सुन्दर quis सम्मिभ्रणसे श्रीरामकी 
राजनीतिमें और भी सौन्दर्य आ जाता है। आगे चलकर 
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IAA सखा तव इच्छा नाही । मोर दरस अमोघ जगमाही ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन वृष्टि नम मई अपारा 0 
इन चौपाइयोंमें कैसी राजनीति और कितना ma- 
विश्वास है। वानरोंमें कोई भी ऐसा न था जिससे श्रीरामने 
कुशल-प्रश्‍न न पूछा हो । यह आदर्श Š नेतृत्वका । नेताका 


कर्तव्य है कि वह सबकी सम्मति ले और सबके कल्याण- 


मार्गको स्थिरकर कार्यक्षेत्रमे उतरे। श्रीरामको विनयद्वारा 
ससुद्रसे पार जानेका कोई मार्ग नहीं दिखलायी देता, अतः 
यहाँ उनको राजनी तिका रहस्य बतलाना पड़ा । 
बिनय न मानत जरुषि जड़ गये तीनि दिन AA । 
बोले राम सकेप तब बिनु भय होइ न प्रीति ॥ 
शक्तिसे भय थौर भयसे प्रीति,यह राजनीतिका उच्चतम 
उपदेश है। श्रीरामने इसीके अनुसार कार्य कर समुद्रको 
अपने axa किया | 
संसारके इतिह्वासमें राजनीतिका वर्णन किसने न पढ़ा 
होगा । आज भी राजनीतिका पालन होता हे | पर 
श्रीरामकी राजनीति इन सबसे निराली है। उन्होंने gad 
समय रावणके साथ पद्‌-पद्पर राजनीतिका पालन किया 
है । उन्होंने विभीपणका उचित उपयोग किया Š | रामने 
रावणका नाशकर सुवर्णमयी लङ्गा विभीषणको दी थर 
आयं संस्कृति-सभ्यताका झण्डा फहराया | तदनन्तर सती 
सीताको लेकर श्रयोध्या आये । श्रयोध्यामें aaa वानरोंको 
गुरु वशिष्ठका परिचय इन शब्दोंमें करवाया-- 
पुन रघुपति सब सखा बोठाये। मुनिपद कागहु सकळ सिखाये u 
गुरु वसिष्ठ कुर पूज्य हमारे । इनकी कृपा दनुज रन मारे ॥ 
और गुरु वशिएसे वानरोंके विपयमें कहा-- 
ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे । मये समर-सागर FE बेरे ।। 
मम हित लागि जनम इन हारे। मरतहुँ ते मोहि अधिक Ña u 
सुनि प्रमु बचन मगन सब भये।निमिष निमिष उपजत सुख नये।। 
एक र अपनी विजयका श्रेय गुरुको थौर दूसरी ओर 
अपने सहायक वानरोंको देकर आप तटस्थ रह गये । विजय- 
श्री आपके ही मस्तकको सुशोभित कर रही थी, परन्तु 
आपने उसका सारा श्रेय दूसरोंको ही दिया । wer! 
राजनीतिक पटुता, सजनता, शिष्टता, कृतज्ञता, नम्रता भौर 
निरभिमानताका केसा अलौकिक उदाहरण है! इस 


- राजनीतिमें आजकबरकी राजनी तिकी नृशंसता और पशुता नहीं 


है। इसमें मदान्धता, नास्तिकता, स्वार्थपरता और भइम्मन्यता 


नहीं है । दरड तो इसलिये दिया जाता है कि वह-- 


दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वी दण्ड एवाभिरक्षति | 

दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं चम विदुर्बुधाः ú 
(Age ७। १८) 
भगवान्‌ रामने लोक-कल्याणाथं रावणके प्राण अवश्य 
ले लिये। परन्तु उन्होंने उसकी आत्माको अपनेमें मिलाकर 
उसको शुभ गति वी । तभी तो कहा है-'क्रोधोषि देवस्य वरेण 
तुल्यम्‌ ।' मारकर भी मोक्ष देना, अपराधीको भी भौतिक 
बन्धनोंसे छुड़ाकर मुक्ति देना, भगवानूकी विश्ववन्धुताके 
एक अंगका सुन्दर परिचय है । रामायणकी-रामकी इसी 
भावनापर श्रवस्थित राजनीति नित्य लोक-कल्याण- 

कारिणी है। 

यह शंका हो सकती है कि जिस आधुनिक राजनीतिको 
हेय समझकर उसकी निन्दा की गयी है वह भी 
तो रामायणमें पायी जाती है | रावणकी एकान्तनीति 
“भच्चण-भच्य' (eat or be eaten) ही थी । जिसका 
पालन आजकल पाश्चात्य राजतन्त्रमें किया जाता Ë | 


श्रीरामने भी बालिवध क्यों किया था? 


इसका उत्तर यह है कि रावणकी नीति रामायणकी 
इष्टिसे त्याज्य होनेके कारण वह रामायणकी राजनीति नहीं 
कही जा सकती । श्रीरामका बालि-वध संसारके कल्याणके 
हेतु अथवा आर्य-संस्कृतिकी उन्नतिके लिये भी आवश्यक 
था na: उसमें स्वार्थका दोप देखना भ्रान्तिमात्र Š । इस 
विषयपर स्वतन्त्र लेख लिखा जा सकता है, स्थानाभावसे 
यहाँ विशेष वर्णन नहीं किया जाता । निस्सन्देह श्रीरामकी 
राजनीति लोकसंग्रह siç कल्याणके लिये ही थी । 


आज श्रीरामकी राजनीतिसे संसारका पुनः उद्धार 
कल्याण हो सकता Š | इस प्रजारञ्जनी राजनी तिसे सेनाकी 
बढ़ती हुईं संख्या रुक जायगी | इससे दबे हुए छोटे-छोटे 
देशोंके साथ न्याय होनेक्रे कारण अनेक भावी विञ्नवोंका 
अन्त हो जायगा । इसके अवलम्बनसे अवयव-विगलित 
जाति अपना स्वरूप पहचानेगी । इसीसे सत्य, धर्म, दया, 
न्यायादि मनुष्योचित भावोंकी रक्षा होगी | इससे मानव- 
समाजके विकाशर्मे पूर्ण सहायता मिल्लेगी । रामायणके 
प्रेमियोंका-रामके भक्तोंका कतंन्य है कि वे श्रीरामकी 
राजनीतिद्वारा मदान्ध और aga मनुष्योंको ही 
नहीं, वरन्‌ राज्यांको सुधारकर सन्मार्गपर जानेका प्रयत्न 
करें । यह कार्यं धामिक उत्थान और संसारके कल्याणका 


है । बोलो राजा रामचन्द्रकी जय ! 
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बालि-वधका राजनीतिक कारण 


( लेखक--पं० भ्रीराजेन्द्रनाथजी विद्याभूषण ) 


चल सीताहरणको लेकर ही रामसे 
प्रे ग्य >रावणका वैर था, सो बात नहीं है । 
$ इच्वाकुवंशीय राजाश्रोंसे रावणकी 
शत्रुता बहुत दिनोंसे चली थाती थी । 
y इचवाकुसे नीचेकी पांची पीढ़ीके 
राजा भ्रनरण्यके साथ रावणका भयानक 
संग्राम हुआ था, जिसमें रावणके हाथसे 

अनरण्य मारे गये थे। Fa Fas 
बहुत दिनों बाद इच्त्राकुसे दसवें राजा मान्धाताके साथ 
भी रावणका युद्ध हुआ था ( उत्तरकाण्ड सगे ९९२६ ) । 
राजा दशरथ भी MATS पराक्रमसे भली भाँति परिचित थे । 
इतना ही नहीं, वह रावणके नामसे डरते भी थे। रावण 
कभी छोटे मोरे उपद्रव नहीं करता था । हन सब कामोंके 
लिये तो वह अपने सेवकोंको ही नियुक्त रखता था । जिस 
कामको दूसरे नहीं कर सकते, AA बड़े काममें वह स्वयं 
लगता था। विश्वामित्रने जब यज्ञ आरम्भ किया, तब रावण 
ने उसमें fin डालनेके लिये सारीच और सुबाहु नामक दो 
महाबली राक्तसोंको नियुक्त कर दिया । यज्ञ-रक्षाका अन्य 
कोई उपाय न देखकर विश्वामित्र दशरथके gan रामको 
माँगने गये । विश्वामित्रने तपोबलसे यह जान ज्या था कि 
रामक अतिरिक्त दूसरेसे मारीच-सुबाहु नहीं मर सकते । 
रावण दक्षिण agaa उस पार लङ्कामे था और विश्वामित्र 
यज्ञ करते थे उत्तर हिमालयक अन्तःपाती सिद्धाश्रमे ! 
वहाँ रावण-प्रेरित सुबाहु और मारीच यज्ञमें चिन्न करसे थे 
और उनको मारनेके लिये विश्वामित्र आये ये अयोध्याके 
राजा दशरथके पास रामको माँगने ! मानो सारी प्ृष्वीमे 
किसी एक हलचलका सूत्रपात हो रहा था। विश्वामित्रके 
सुखसे “रावण-प्रेरित' शब्द सुनते ही दशरथ सहस गये 


ओर उन्होंने कपर छोड़कर कहा-- 
नहि शक्तास्मि संग्राम स्थातु तस्य दुरात्मनः | 
Vaasa यथा$ पतगपन्नगा iW 


= न्‌ स्रा राण सोढे कि पुनमोनदा युधि \ 
स तु दीयेवता ates युधि amy | 
` तेन चाह न सरोऽस्मि संयोदूधु तस्य दा बरै: \ 
(eqo १२०) 


'रावणकी तो बात ही दूर Š में तो उसकी सेनाके साथ 
भी युद्ध नहीं कर सकता । फिर मेरे पुत्र तो हैं हो किस 
गिनतीमें ?” जो कुछ भी हो वशिष्ठकी प्रेरणासे दशरथने 
रामको विश्वामित्रके हाथ सौंप दिया। लक्ष्मण भी बढे भाईके 
साथ चल दिये । 

मारीच-सुबाहुका वध हो चुका | रावणके कानोंतक यह 
संवाद अवश्य ही पहुँचा था और इस संवादसे मारीच-इन्ता 
aaa प्रति रावणके aad कैसे भाव पेदा हुए, आदिः 
कविकी WI इस सम्बन्धमें स्पष्टरूपसे कुछ 'प्रवगत न 
होनेपर भी रामायणकी घटनाओंपर विचार करनेसे उस 
मनोभावका रूप बहुत कुछ समका जा सकता Š | क्रमशः 
इस विषयपर बिचार कोजिये | 

रामके वनगमनके बाद जब भरतने ननिहालसे लोट 
कर सारी बातें सुनौं और सब लोगोंको साथ लेकर रामको 
सेवामें उपस्थित हो वापस लौरनेके लिये उनसे wera 
आग्रह किया ।. तब अनेक प्रकारसे समझाकर अन्तमें रामने 
स्पष्ट ही कह दिया कि 'भाई, मैं नहीं लोद गा । पिताजीने 
जिस प्रकारसे विभाग कर दिया है मैं उसी प्रकारसे राज्यः 


"भोग करूंगा-- 


त्वया शज्यमयोध्याया प्राप्तव्यं ठोकसत्कृतम्‌ | 

यस्तव्य दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा W 

एवमुक्त्वा महाराज विभागं लोकसन्निधो | 

व्यादिळ्य च. महाराजो दिव दशरथो गतः NN 

(वा० रा० २।१०१) 
तुम अयोध्या जाओ और मैं दरडकारण्य जाता É । Ger 

सहचर wan हैं तो मेरे साथी लक्ष्मण Ë । (वा०रा० १ 
१०१) अनेक प्रकारसे समझानेपर भो जब भरत किसी सरह 
नहीं माने तब रामने और भी दृढतासे कहा- भरत,तुम r 
मनुच्योपर राज्य करो और मैं बनचर TBAT राजा aq 
तुम प्रसन्न-हृदयसे नगरको लौट जाओ, इधर मैं भी व्र 
दण्डकारण्यमै प्रवेश करूँ गा। सूर्य-किरणोंका निवारण a 
वाला छत्र तुम्हारे सस्तकपर शीतल छाया HEAT! ee 
वनके बुक्ष-समूहोंकी घनी छायाका आश्रय लू गा। ._ 
कुशलबंद्धि शत्र तुम्हारे सहायक हैं, इसी टग 
लक्ष्मण यहाँ मेरे प्रधान मित्ररूपसे रहेंगे। हम 
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कर महाराजको सत्यपर स्थिर करें। तुम इसमें किसी 
प्रकारकी न तो आपत्ति करो और न विषाद ही करो ।? 
(वा० रा० २, १०७। १७ से १३) 

रामकी इस उक्तिसे यह प्रतीत होता है कि दशरथ 
मानो सबके सामने राज्यका बँटवारा कर गये थे | एकके 
लिये अयोध्या और दूसरेके लिये दरडक-वन। श्रीरामचन्द्र 
पिताक किये हुए बँटवारेको शिर चढ़ाकर आज दुरडक- 
AA नवीन राज्यकी स्थापनाके लिये चले | 

राम-वन-गमनके बहुत पहलेसे ही राघणकी विधवा 
बहिन शूर्पणखा दण्डकवनमें रहती थी। मदगवित, 
क्रोधान्ध रावणने प्रमादसे LITA स्वामी अपने बहनोई- 
को मार डाला था | तदनन्तर अपने मौसेरे भाई खर 
नामक राक्षसको चोदह हजार सेनाका स्वामी बनाकर और 
वूषणको सेनापति बनाकर शूर्पणखाकी रक्षाके लिये उसके 
साथ दण्डक वन भेज दिया था । खर-दूपणके अध्याचारसे 
दण्डकारण्यवासी ऋषियोंके नाकांदम हो गया था 
और उनके सारे कमेकाणड प्रायः मिट चुके थे । रावण 
स्वयं sm रहा भौर विधवा युवती बहिनिको भेज दिया 
समुब्रक उस पार घोर दरडक-वनमें | siz फिर उसकी खोज 
खबर भी नहीं रक्खी, ऐसा क्यों किया ? उत्तर आगे मिल्लेगा । 

रावण कितना बड़ा पराक्रमी और भयङ्कर अपराजेय 
वीर था, इस बातको दशरथ भलीभाँति जानते थे | दण्ड- 
कारययमें रावणका एकाधिपत्य था, यह बात gata सिद्ध 
होती है कि बहिन शुपंणखाके रहनेके लिये रावणने quer- 
वनको ही चुना था। जब विश्वामित्र रावणपच्चीय और 
खास रावणके द्वारा ही नियुक्त यज्ञ-विश्नकारी सुबाहु और 
सारीचको मारनेके जिये श्रीरामचन्द्रको माँगने गये थे, तब 


रावणके नामसे ही राजा दशरथ कितने अधिक डर गये थे za 


यह बात ऊपर कही जा चुकी है। राजपरिवारकी प्रधान 
और प्रथम सन्तान रामको amaka विश्वामित्र ले 
गये थे | उस समय बालक राम-लचमणके प्रति कौशल्या, 
सुमित्रा और कैकेयी तीनों ही रानियोंका समान आकर्षण था | 
क्योंकि युवराज्याभिषेककी बातले पूवंतक कैकेयी रामको 
ख चाहती थी, और बड़े स्नेहकी cea देखती थी, इस 
बातको सभी जानते हैं। ऐसी अवस्थामें रावणके qas 
और रावणके हारा ही नियुक्त दोनों राक्षसोंके वधके लिये 
विश्वामित्रके साथ राम-लच्मणके जानेकी भौर साथ ही 
सबल पराक्रमी रावणके बक्ष-विक्रमकी चर्चा राम-माताओंमें 


भाई महारालके चार सुपुत्र हैं अतएव झाओो,हम सब मिल- 


अवश्य ही हुई होगी, यह सहजहीमें सममा जा सकता Š | 
सङ्गतः दण्डकारण्ये रावण-सोद्रा शूपंणखाका सेना- 
सहित निवास करना, वहाँ रावणका एकाधिपत्य होना, 
रावणसम्बन्धी अन्य अनेक विपयोंकी आलोचना होकर, खी- 


स्वभाव-सुलभ अनेक दन्तकथांसे उसका एक रूप बन . 


जाना भी सम्पूर्ण स्वाभाविक Š । थब देखना यह Š कि इस 
अनुमानकी सार्थकता कहाँ तक होती हे | 

मन्थराने अपने कुपरामशंमें केकेयीको केबल दो ही 
घर माँगनेकी बात सिखायी थी-एकमें रामको चौदह वर्षका 
वनवास और दूसरेमें भरतका राज्याभिषेक । इसके सिवा 
उसने आर कुछ भी नहीं सिखलाया था । पर जब कैकेयीका 
मिजाज बिगढ़ा तब वह मन्थराके द्वारा कुबुद्धिरूप जहरकी 
घूं ट पिलाये जानेसे पूर्व जैसे सोलहों ara भच्छी थी, वैसे ही, 
बल्कि उससे भी रौर अधिक बुरी हो गयी | इसी लिये उसने 
मन्धराके “वनवास VÈ साथ! 'दण्डकारण्य' शब्द और 
जोड दिया । देशमें भयानक जंगल तो और बहुतसे थे, उसे 
दण्डक ही क्यों याद आया ? निश्चय ही दण्डकारण्यके 
सम्बन्धमें पहलेसे ही उसके मनमें कुछ संस्कार बद्धमूल थे । 
यह नहीं कि वह स्थान सुखोपभोगके लिये सुन्दर है किन्तु 
इसके विपरीत उसकी धारणा ag थी कि दण्डक भयङ्कर 
राच्सोंसे पूर्ण रावणशासित होनेके कारण विपत्तिपूर्ण छर 
ages wat fat सर्वथा योग्य है । उसने gaa 
रहनेके लिये रामको वहाँ नहीं भेजा था । .पिता दशरथके 
विभागक अनुसार राम दुरडक लें और भरत अयोध्यामें 
राज्य करें, यह बात भरतको समभानेके समय स्वयं 
श्रीरामके मुखसे इम सुन ही चुके हैं । 

दण्डकारण्यम॑ शूपंगखाको भेजकर रावण 
निश्चिन्त था । क्योंकि उसके समुद्र पार agh रहने- 
पर भी उसका -अ्रभिन्‍नहृदय मित्र वीरश्रेष्ठ बालि तो 
दण्डकक समीप ही राज्य करता था | बालिकी जानकारी में 
रावणकी थोर. रावणकी जानकारीमें बालिकी कोई क्षति 
नहीं हो सकती थी या उनपर कोई भ्रापत्ति नहीं आ सकती 
थी । वे दोनों थभनिको साक्षी देकर (Offensive-Defen- 
sive ) सन्धि-सूत्रम बंध चुके थे। हस पार बालिका 
साम्राज्य था और उस पार रावणका, बीचमें था विराट 
समुद्र | इस पारसे रावणके राज्यपर आक्रमण करनेवालेको 
सबसे पहले बालिके साथ युद्ध करना होगा और उस पारसे 
बालिके राज्यपर श्राक्रमण करनेवालेके साथ सर्वप्रथम 
रावणका युद्ध होना अनिवार्यं था। इस सन्धिका प्रस्ताव 
रावणने ही पहले /किया था । बालिके साथ बक्ष-परीच्षामें 
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हारकर रावणने उससे कहा “हे वानर-श्रेष्ठ ! मैंने आपका बल 
अपनी आँखों देख लिया, अब में अग्निको सामने रखकर 
आपके साथ चिरवन्धुत्व स्थापन करना चाहता हूँ। हे वीरराज! 
आजसे हमारे और आपके खी, पुत्र, घर, राज्य, भोग, 
आच्छादन, भाजन सब अविभक्त हो गये यानी एक हो 
गये V यह कहकर उसने अग्नि जला दी भौर दोनोंने परस्पर 
हृदयसे लगकर स्नेहपूर्ण आतृत्वकी स्थापना की। इसके 
बाद दोनों मित्र परस्पर हाथ पकड़कर महलर्मे गये।' ( वा० 
To ७। ३४। Boaz ) 
अतएव शूर्पणखाके Renda दण्डक-चनपर ही 
नहीं, रावणराज्यके किसी भी अ्रंशपर किसी mana भी 
यदि कोई भारतवर्षसे आक्रमण करने जाता तो उसको 
सबसे पहले वीरश्रेष्ठ बालिसे लड़ना अनिवार्य था। 


श्रीराम अपने पिताकी आज्ञासे दण्डक-वनमें आये । 
बनवासमें दुस वर्षका WA समय अनेक MAA घूमकर 
झौर तीन वर्षका समय पञ्चवटीमें रहकर आपने बिताया | 
अब केवल एक वर्ष बाकी हे, इसी समय रावणने सीताको 
इर लिया | 

रावणके सहश दुष राक्षस दूसरा नहीं | AHH उसका 
निवास है। ऐसे शत्रुको दमन फरनेके जिये जो कुछ 
आवश्यक है सुप्रीव सबसे पहले वही कर रहे हें--'हे 
लक्ष्मण ! आप शान्त हों, gha uganda रावणका 
वधकर रोहिणीके साथ चन्द्रमाकी भाँति सीतासहित 
रामको लावंगे | रावणके साथ युद्ध करनेके लिये ही सुग्रीव 
करोड़ों वानरोंकी सेना एकत्र करनेमे लगे हैं।? ( कि० सगे ३१) 


ताराकी इस Shea प्रतीत होता है कि रावणक साथ 
युद्ध करनेके लिये ही सुग्रीव भीषण और बृहत, आयोजनमें 
जगे हुए हैं । रावणने सीताको हर लिया,इस बातको सभी 
जान गये हैं ओर उसके समुचित प्रतिकारकी चेष्टा भी हो 
रद्दी है, यह भी ताराकी बातोंसे स्पष्ट हे । परन्तु यहाँ एक 
बिकट प्रश्न उपस्थित होता है कि सारो बातें जाननेपर भी 
GAA अनेक स्थानोंके नाम बतला-बतलाकर SA BUH 
जाकर सीताके अपहरण करनेवाले रावणका पता लगानेके 


किये वानरोसे क्यों कहा १ रावण सीताको AS ले गया था, | 
यह बात तो ताराने AWTS पहले ही कह दी थी, फिर 
बि s s TA व्याख्यानकी क्या आवश्यकता - 


थी? कहनेसे ही काम चल सकता या। 


श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये & 
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आज तो हमें यह देखना है कि रामने केवल सुध्रीवके साथ 
मित्रता करनेके लिये हो बालिको मारा या ga 
कोई और भी कारण था । 


श्रीरामने जब भरतको अयोध्या लौट जानेके किये जोर 
देकर कहा था। तब यह भी स्पष्ट कह दिया था कि fad 
किये हुए विभागके अनुसार तुम ्रयोध्यामें जाकर मनुष्योंके 
राजा बनो और में दण्डकारण्यमें जाकर वनचरोंका 'राज- 
राज! बनता हूँ । राजा और 'राज-राज' अर्थात्‌ राजाके राजामें 
बहुत अन्तर Š | दुण्डक-चतमें शूर्पणखाके नाक-कान काटने 
अर खर-दूपणको मारनेसे रावणके साथ घोर शत्रुता हो ही 
गयी थी | इस बातसे राम-लक्ष्मण अपरिचित नहीं थे। 
शूर्पणखानेही Was GA यह साफ कह दिया था कि 
रावण, uaa, विभीषण और दूषण आदि मेरे भाई 
हैं। ऐसी अवस्थामें महाबली रावणकी बहिनके नाक-कान 
काटनेका कितना भयङ्कर परिणाम हो सकता है, राजनीति. 
विशारद श्रीरामके लिये इस बातको समझना बाकी नहीं 
था | रावणके साथ किष्किन्धा-नरेश महावीर बालिकी मैत्री 
आर सन्धिकी बात पहले कही जा चुकी है। अब यह भी 
मालूम होता है कि सीताहरणके बाद सहायताके लिये 
श्रीराम सुग्रीवके साथ मैत्री करनेके लिये तैयार न भी होते 
आर बालिको मारकर सुग्रीदको फिरसे राज्यगद्दीपर बैठानेकी 
प्रतिज्ञा न भी करते तो भी उन्हें बालिको तो मारना ही 
पडता । समुद्गके उस पार लक्कापति रावणपर आक्रमण 
करनेके जिये सारा उद्योग इस पार बालिके राज्यमें ही करना 
था । रावण-बन्धु महावीर बालि मित्रके विरुद्ध रणसज्ञाको 
कभी सहन नहीं कर सकता । सन्धि-सूत्रके अनुसार रावणको 
शत्रु बालिका भी शत्रु था। अतएव रावणके साथ युद क 
q ही रामको बालिके साथ युद्ध करना पढ़ता | quae 
राज्यस्थापन और लक्कापति रावणके साथ विवाद यह f 
ही बातें बालिके जीवित रहते सहज नहीं थीं । अतप | 
रामका सर्वप्रथम कर्तव्य हो गया था याजिको TIPS 
करना | अन्यथा सीता-उद्धार एक प्रकारसे असम्भव था | 
इसीलिये श्रीरामचन्द्रन एक दक्ष राजनीतिज्ञकी 
आ।गे-पीछेको सारी बातोंको सोच-समझकर सुमीवके T 
मैत्री और बालि-वधको प्रतिज्ञा करके करोड़ों वानर | 
सहायतासे कतेन्य-सस्पादनका निश्चय किया था । अवर छै 


- ही बालिका प्रतिइन्द्री सुभीव इतना गद्दरा नहीं जा = 
“ewe सुभीव तो ae बालिका बध और 
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& रामायण और श्राद्ध-तपेण छ 


उद्धार ही चाहता था | अपने ये दोनों ही उद्देश्य भीरामद्ारा 
सिद्ध होते देखकर उसने सेनासहित अपने आपको रासकी 
सहकारितामें लगा दिया । रामचन्द्र धर्मापार्जनके लिये वनमें 
नहीं गये थे । जीवनके प्रारम्भर्मे राजपुत्र राम ्रपनी प्यारी 
जन्मभूमिको छोड़कर जानेको बाध्य हुए थे । प्रकृतिके 
ल्ीलानिकेतन निविड़ दण्डकारण्यर्मे नवीन ak विशाल 
साम्राज्य स्थापनके लिये ही कृतसक्कल्प होकर श्रीरामने 
दुण्डकर्मे प्रवेश किया था । वे वीर थे । उनके लिये कोई भी 
कार्य दुष्कर नहीं था । वे प्रसञ्चचित्तसे आानन्दके साथ अपने 
दिन बिता रहे थे । इसी बीचमें सीताका अपहरण होनेसे 


रावणके साथ युद्धका उद्योग करना पड़ा और उसीके 
अंगीभूत अवश्य कतंव्योमें बालिवध भी एक कर्तव्य था । 
अतएव रामपर किसी प्रकार भी दोषारोपण नहीं किया जा 
सकता | सीताके उद्धारके लिये बालिके राज्यमें रहकर बालिके 
जीते ससुद्रपर पुल बाँधना भर रावणके सर्वनाशके लिये 
faga उद्योग करना असम्भव था । सीताके उद्धारके लिये 
सबसे पहले बालिका बध अत्यन्त आवश्यक था । प्रसङ्गवश 
इस बालि-बधके ama सुग्रीवके साथ मैत्री हो गयी | 
जिससे agrara आदि कठिन कार्य बहुत कुछ सहज- 
साध्य हो गये | यह भी ब्रालि-वधका एक रहस्य है। 


रामायण ओर श्राद्ध-तर्पण 


( लेखक-पं ०श्रीआशारामजी शास्त्री ,साहित्यभूषण, व्याकरणाचा, वेदान्तपथिक ) 


यांदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ भीरामचन्द्रकी दिव्य 
लीला और उनके।ट्वारा स्थापित दिव्य 
आदर्शोका तथा उनके अनुकरणीय आचरणों- 
9 का ada Rasme श्रीमद्वाल्मीकिजीने 
(३६६४७) अपनी रामायणर्मे किया है, वैसा वर्णन 
करनेका सौभाग्य किसी दूसरे ग्रन्थकारको 
प्राप्त नहीं हो सका | यही कारण है कि इस 
अन्थमें सब सम्प्रदायोंकी समान श्रद्धा है | 
झर प्रायः सभी आस्तिक पुरुप अनुकरण करनेके विचारसे 
ही इसका अध्ययन करते हैं | इसी ग्रन्थसे प्रसङ्गवश श्राद्ध- 
ada जैसे जटिल विषयपर कुछ Rada कराना अनुचित 
न होगा | आजकल श्राद्ध-तर्पणपर कुछ लोगोंकी wrt 
बढ़ रही Š | इस बातको भी इष्टिमें रखकर यह प्रसङ्ग उपादेय 
ही प्रतीत होगा | 
रामायणमेँ सर्व प्रथम, अयोध्याकाणडके ७६ वें और 
७७ वें. aula, श्राद्-तपेणादिका वर्णन श्राया है, जहाँ 
भरू (ने महाराज aaa MARR संस्कार कर 
कौसल्या आदि रानियोंके सहित उद॒कदान दिया 2— 
ततो रुदन्त्यो विवशा Ñam च पुनः पुनः \ 
यानेभ्यः सरयूतीरमवतेर्नुपाङ्गनाः U 
FAST भरतेन सार्थ नुपाङ्गना मन्तिपुरोहिताश्र । 
पुरे प्रविद्याश्रुपरीतनेत्रा भूमे दशाई व्यनयन्त दुःखम्‌ U 
= (are Te २।७६।२२-२३) 


AN ७ 


५२ 


अर्थात्‌ 'रोती-रोती वे खियाँ सुर झा गयीं | उन लोगोंने 
बार-बार विलाप किया, फिर वे राजखियाँ सरयूके तीरपर 
सवारियाँसे उतरीं | उन रानियोंने तथा मन्त्री और पुरो हित 
mR भरतके साथ राजाको जलाञ्जलि दी | अनन्तर वहाँसे 
रोते हुए वे नगरमें आये और दस दिनोंको भूमि-शयन 
श्रादिके द्वारा gade बिताया ।' तथा-- 
ततो दशाह्ऽतिगत इतशौचो नुपात्मजः। 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते श्राइकर्माण्यकारयत्‌ ॥ 
्राह्मणेभ्यो धनं < ददावन्नं च पुष्करम्‌ । 
बास्तिकं बहुशुझं च गाइचापि बहुशस्तदा NN 
(alo To २।७७।१-२) 
अर्थात्‌ 'दस दिन धीतनेपर राजकुमार भरतने ग्यारहवें 
दिनके orate करनेवाले कर्म किये। aed दिन उन्होंने 
राजाके सब श्राद्धकमं किये और ब्राह्मणोंको धनरत्न, बहुत-सा 
अन्न, अनेक प्रकारके दामी वख, बकरी श्रौर भ्रनेक गौएँ 
प्रदान की । 
इस प्रकरणमें तपण, द्वादशाहादि, सपिण्डीकरणके 
wa श्राद्ध और पितरोंके उद्देश्यसे दिये गये व्राह्मणोंके 
दानका भी स्पष्ट प्रतिपादन मिलता है। जो लोग शङ्का 
करते हैं कि “दान अन्यको दिया जाता है और प्राप्त होता है 
अन्यको?, यह बात श्रसङ्गत-सी Š | उनको उपयुक्त उद्धरण- 
पर आस्तिक-भावसे विचार करना चाहिये | आगे श्रीरामचन्द्रजी 
द्वारा किये हुए पितृ-तपंणादिका उल्लेख पाया जाता है-- 
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ते सुशी ततः Tae यशस्विनः | 
नदी मन्दाकिनी रम्या सदा पुण्पितकाननाम्‌।। 
शीप्रखोेतसमासाछ तीर्थ शिवमकदमम्‌ \ 
Rima राज्ञे तेतत्ते भवत्विति \\ 
Wa तु महीपारो जलपूरितमन्जलिम्‌ । 


दिशन्याम्पामभिमुखो रुदन्वचनमत्रवीत्‌ \\ 
एतत्त aa fae वोगमक्षयम्‌ । 
पितुकोकगतस्यादय मदत्तमुपतिष्ठतु \\ 


(वा० रा० २।१०३।२४-२७ ) 
अर्थात्‌ 'वे यशस्वी सुन्दर घाटवाली रमणीय मन्दाकिनी 
नदीके तीरपर बड़े कष्टसे गये । मन्दाकिनी नदीके पासका 
चन सदा पुष्पित रहता हे | शीघ्र चलनेवाली मन्दाकिनी के 
सुन्दर और विना कीचड़के घाटपर जाकर उन लोगोंने 
पिताको यह कहकर जल दिया कि यह जल आपको मिले । 
श्रीरामचन्द्र थपनी अञ्जलिको जलसे भरकर दक्षिण 
दिशाकी ओर मुँह करके रोते हुए बोले-हे राजसिंह, यह 
विमल siç waq मेरा दिया हुआ जल पितृलोकमें आपको 
प्राप्त हो । 
इसप्रकार जलाअलिके पश्चात्‌ RE थौर वेरसे 
पिण्डदानादिका भी विधान है-- 
wi TAA पिण्याकं दभैसंस्तरे । 
न्यस्य रामः सुदुःखातो सदन्बचनमन्रवीत्‌ 0 
इदे भुय महाराज प्रीतो यदशना वयम \ 
यदन्नः पुरुषे भवति TAIT देवताः \\ 
(le Wo २।१०३।२९-३०) 


अर्थात्‌ उसपर इङ्गदी और ARS फल रखकर दुखी 
रामचन्द्र बोले-'महाराज | ्रसन्नता पूर्वक यह भोजन कीजिये 
क्योंकि हमलोगोंका यही भोजन है | मनुष्य जो अन्न खाता 
है उसके देवता भी वही अन्न खाते हैं p 

इस ग्रसङ्गके पश्चात्‌ रामजीके द्वारा जटायुके तर्पणका 
वर्णन आया हे--? 

mada Alaa जक aa राघवो । 
स्नात्वा तो गृप्रराजाय उदकं 'चक्रतुस्तदा NN 
(वा० To ३।६८।३६) 

इसका अभिप्राय स्पष्ट ही है । जटायु देवांश, Ñan. 
बलशाली पत्तिराज था तथा राजा दशरथका मित्र था | 
इसलिये उसके तिर्यग्योनिमें उत्पन्न होनेपर भी भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीने उसका तर्पणादि किया। इसी प्रकार किष्किन्धा- 
काण्डके २४ चें ate सुम्रीवद्दारा सम्पादित वालिके 
kaka तथा युद्धकाणडमें विभीषणकृत रावणके 
तर्पणादिका वर्णन आया Š । इन 'ग्रवतरणोंको देखकर स्प 
ज्ञात होता है कि श्राड-तर्पणादिका विधान सनातन ë wk 
आपषेग्रन्थोंके आधारपर स्थित सनातन कृत्य है । 

जीवित पुरुषके mza इन अवतरणोंका कुछ समप 
ही नहीं है और न आस्तिक पुरुष इनमें अनाषे भावनाकी a 
कल्पना करते हैं | अतएव “मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, 
आचार्य देवो भव? इस श्रुतिके अनुसार इस नित्यकर्म 


x aa — | 


eo 


d-i 
श्रद्धापूर्वक भाग लेकर अपना कत्तव्य पालनकर सनातन | 


मर्यादाकी रक्षा करना प्रत्येक धमंप्राण हिन्दूका परम HAT है। 


— मन pss 
राम अटल रहे 

रामचन्द्रकी माता कैकेयोने रामचन्द्रके वनवास जानेका वरदान माँगा | दशरथको वह gt 

करना पड़ा ।. मामूली तौरपर तो यही कह सकते हैं कि दशरथ पागल तो नहीं हो गये थे ! j 


रामचन्द्र क्यों डिगने oA! उनसे कहा गया, तुम्हारे वियोगमें पिता रो रोकर मर जायेंगे, अयो 
पर उन्होंने सब बातोंको तुच्छ समझा-- 
Tags रीति सदा चलि आई । प्राण जाइ बरु बचन न जाई 0 


--महाग्मा गांधी 
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रामायणमें सत्य ओर प्रेम 


(लेखक-श्रीसदानन्दजी सम्पादक FAs) 


मायणका महत्व श्रीरामचन्द्रजीके 


f a: वनवासर्मे निहित है । श्रीरामचन्द्रजीके 


“रा \ पिता राजा दशरथने अपनी छोटी रानी 
KI ॥)) कैकेयीको उसकी इच्छानुसार दो वरदान 


te 


A देनेकी प्रतिज्ञा की थी। जब रामचन्द्रजीके 
|” राज्याभिपेककी तैयारियाँ हो रही थीं, 
=o " उनकी विमाताने अपने सपत्नीके पुत्रको 
५० राज्याभिषेकके लिये चुने जानेपर seat 
करते हुए राजासे थपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेको कहा । एक 
वरसे उसने श्रीरामचन्द्रके लिये चौदह वर्षका वनवास और 
दूसरेसे अपने पुत्र भरतके लिये अयोध्याका राज्य माँगा | 
यह सुनते ही राजाके शिरपर मानो वज्रपात हो गया ! इस 
शुभ अवसरपर आकस्मिक ऐसा वरदान माँगनेसे à 
Sama हो गये । अपनी gè समयतक भी उनके 
मुखसे स्वीकृति-सूचक शब्द न निकल सके । किन्तु उस 
युगमें प्रतिज्ञा-पालन अत्यन्त पवित्र कर्म समभा जाता था, 
प्रतिज्ञाकी श्रवमानना अक्षम्य अपराध था | और दशरथजी- 
को चाहे कितना ही कष्ट क्यों न सहना पडे, प्रतिज्ञाको पूरा 
करना उनका धर्म था । 
क्षीरामचन्द्रजीने अपनी विमातासे जब श्रपने पिताके 
शोकका कारण सुना तो वे राजाको शोकमुक्त करनेके लिये 
स्वेच्छापूवक आत्मत्याग करनेको तैयार हो गये । सच पूछिये 
तो पिताकी प्रतिज्ञाके लिये रामचन्द्रजी उत्तरदायी नहीं थे, 
और न राजासे ही उन्हें कोई ऐसी स्पष्ट आज्ञा मिली थी | 
किन्तु उनकी सत्यके प्रति ऐसी महान्‌ श्रद्धा थी कि उन्होंने 
राजाको सत्यके आयंपथसे गिरते नहीं देखना चाहा, चाहे 
उन्हें इसके लिये प्राण भी क्यों न देने पढ़ें ! यद्यपि सारी 
प्रजाने उनसे आग्रह किया, भरतने भी स्वयं उनसे प्रार्थना 
की और ऋषियोंने समझाया परन्तु श्रीरामचन्द्रजी अपने 
निश्चयपर सुदृढ़ रहे, क्योंकि वह सत्यको- ही परमधर्म 


= r ( 


WA न Hu (The Message) अंग्रेजीका सवधर्मसमन्वय कारक और प्रेमका प्रचारक aga अच्छा मासिकपत्र 


समभते थे। जब भरतने राज्यशासन ग्रहण करनेके लिये 
प्रबल युक्तियाँ पेश कीं, जब सारे नगर-निवासी प्रार्थना 
करने लगे तब भ्रीरामने कहा--'सत्यसे बढ़कर कुछ नहीं है, 
सब पदार्थमें सत्यको ही परम पुनीत वस्तु समझना चाहिये | 
सत्यपर ही वेद अवलम्बित हैं | पिताकी थाज्ञाका ngati 
करनेकी प्रतिक्षा कर लेनेपर, अब मैं लोभले, प्रमादसे या 
अज्ञानसे कभी सत्यकी मर्यादाका उल्लद्ठन न करूँगा |? 


वे इस आत्म-स्यागकी कठिनाइयोंसे पूर्ण परिचित थे, 
वे अपने सिरपर आनेवाली mqa- विपद्‌को देखते थे, किन्तु 
सत्यके निमित्त उन्होंने उनकी कुछ भी परवा न की। थाधुनिक 
कूटनीतिज्ञ उनके इस कायको विवेकशून्य समझेगे, किन्तु 
अआजकलकी गहित कूटनीति जो अर्धसत्य या थसत्यके आधार- 
पर ठहैरी हुई है, उस युगमें किसीको मालूम ही नहीं थी । 
श्राजकी भाँति श्रीरामचन्द्र सत्यको, अपनी ग्रात्माको लूट 
और परस्वापहरणके बाजारमें वेचनेके लिये तैयार न थे। 
सांसारिक लाभके लिये श्रासक्ति, लोभ और स्वार्थपरताके 
द्वारा न्धे होनेके कारण,आधुनिक युगमें,हममेंसे अधिकांश 
मनुष्य इसकी महत्ताका भ्रनुभव नहीं कर सकते | सत्यकी 
महिमा आज जड्वादके चकाचोंधर्मे, लोभ ot लूट- 
खसोटके कूडे-करकरमें, Teg और दम्भकी धूलमें ga 
प्राय हो गयी है । प्राचीनकालके यहूदियोंने सत्यके लिये 
ईसाको सूलीपर चढ़ा दिया, पर आधुनिक कालके यहूदियोंने 
सत्यको ही सूलीपर चढ़ा दिया है। श्रीरामचन्द्रजीका 
युग एक दूसरा ही युग था | आधुनिक कालके हीन मतवाद 
उस युगके सरल चित्त और ईश्वरसे डरनेवाले लोगोंके 
हृदयको स्पशतक नहीं कर सके q | किन्तु उस समय भी 
सत्यके निमित्त श्रीरामकी महती निष्ठाने श्रात्मत्यागी 
ऋषियोंको भी चकित कर दिया था । सत्यकी रक्षाके लिये 
उनके प्रिय भाई लक्ष्मणका--जो उन्हें प्राणसे भी प्रिय 


sx ` 


हे, इसमें 


SN आास्वानीजीके और सदानन्दजीके aga ही महत्तवपूण लेख रहते हें । सदानन्दजी aga पवित्र भावसे यह कार्य कर रहे Š | अंग्रेजी 
जाननेवालोंको यह पत्र अवश्य पढ़ना चाहिये | इसका वार्षिक मूल्य सिंफे एक रुपया दै । यह गोरखपुर 'आनन्द्र-आश्रम'से प्रकाशित 


होता है--सम्पादक l: 
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थे--घन जाना आ्मत्यागका एक दूसरा उदाहरण है | यह 
सत्य-प्रेम ही उनके सर्वप्रिय होनेका जीवन-सूत्र है, जिसके 
कारण चे अवतार माने गये हैं । 


इसके अतिरिक्त हस रामचन्द्रजीमें उन दलितों, 
आनायो और पहाड़ी तथा जङ्गली जातियोंके प्रति अगाध 
प्रेमका परिचय पाते हैं, जिन्हें लोग छोटी नज्रसे देखते, 
घृणा करते और पशुवत्‌ व्यबहार करते थे तथा जिन्हें बन्द्र, 
भालु, निशिचर और राक्षस. प्रति नामोंसे पुकारते थे । 
एतदर्थ इसप्रकारका साहसिक कायं करनेके लिये एक 
राजकुमारमें बहुत बड़े ` उत्साहको श्रावश्यकता थी । 
झन्त्यज राजा गुहको मित्रवत्‌ आलिङ्गन करना, शवरीके 
$ बेर खाना, वानरराज GAs साथ मैत्री, राक्षसराज 
बिभीपणके प्रति प्रेमभाव, जटायुका दाह-संस्कार करना, 
शत्रु रावणके मरणोपरान्त उसकी अन्त्येष्टि प्रभ्टति कराना, 
श्रीरामके ये कार्य लोगोंको इतने प्रिय लगे कि घे उनके 
लिये प्रत्येक प्रकारका त्याग करनेके लिये तैयार हो गये। 
वस्तुतः वे लङ्काके युद्धमें इन्हीं दलित, आतं तथा उपेक्षित 
लोगोंके प्रति अन्यतम प्रेम रखनेके कारण ही विजय प्राप्त 
कर सके Q (Q उस समय राजा नहीं थे और उनके पास 
सेनाको देनेके लिये--यहाँतक कि भोजन प्रदान करनेके 
लिये भी--कुछ न था 1 किन्तु प्रेमके कारण ही उन्होंने एक 
विशाल सेनाका सङ्गठन कर लिया, लोग उनके प्रेम और 
सद्ल्यवहारसे इतने मुग्ध हो गये कि उनर्मेसे प्रत्येकने 
श्रीरामके लिये अपना जीवन उत्सग करना अपना पवित्र धमे 
समझा । हमारे नवयुवकोंको इससे शिक्षा अइण करनी 
RI 
श्रीसीताजीके रावणद्वारा हरे जानेपर श्रीरामने उनके 
लिये शोकाकुल होकर जो विज्ञाप किया हे उसीसे उनके 
` पत्नीप्रेमका पता लगता है । दाल्सीकिकी रचना यहाँ बड़ी 
सुन्दर हो गयी है । 
o o ओरामका प्रजाके प्रति प्रेम लोकप्रसिद्ध है हौ | 'राम- 
राज्य! सुम्दर शासनके लिये एक पर्यायवाची परम्परागत 
नम एद गया है । आधुनिक सरकार इस . शासनकळासे 


अपनी प्रजाको सस्सतिके प्रति औराममें इतना आदर 


श्रीनषसणजीके चरित्रमें आठृभक्ति तथा aia 
पवित्र भाव पूर्णरूपसे विकसित हैं | चे रामको Rohe 
छापूर्वक भाग लेते हैं और रामायणके पाठक 
तरह जानते हैं कि राम-मेमके कारण उन्होंने dada 
कष्ट TAMAS सहे थे। 


श्रीसीताजी एक दशं हिन्दू-महिला थीं, ख्री-सलभ Y 
गुणोंकी अवतार थीं | अपार कष्टों और विपत्तियोंकी पवा = 
न करके अपने पतिके साथ वनमें गयी थीं । उन्होंने a j 
पतिके साथ वत जानेके लिये आज्ञा माँगते समय जो तके 
उपस्थित किये थे, वे उनके स्वामी और ma प्रति अनुपम 
भक्तिसे ओतप्रोत थे। हमारे आधुनिक ख्री-समाजको 
सीताजीका अनुकरण करना चाहिये और उससे यथेष्ट 
उपदेश प्राप्त करना चाहिये । 


श्रीहनूमान्‌का प्रेम और प्रभुभक्ति, जिसने उनके नामः 
को अमर बना दिया शर जिसके कारण वे देवको प्रा 6 
हुए, मानव-जीवनके इतिहासमें एक विलक्षण बात है 1 


सारांश यह हे कि रामायण श्रादिसे भ्रन्ततक सत्य 
और Saat विजयका आ्यानमात्र है । सत्य-प्रेम, T 
प्रेस, पति-प्रेम, masa, मित्र-प्रेम, waa, प्रभु-प्रेम। - 
दीन और दलितोंके प्रति प्रेम, गिलहरीक समान ae 
जीवोंके प्रति प्रेम, चारों ओर 'प्रेम-ही-प्रेम है ! 
प्रेम ही एकमात्र मुक्तिका मार्ग है। जो लोग इस बात 
अनुभव नहीं करते, वे रामायणको व्यर्थ ही पढ़ते f 
रामायणके प्रणेता, अमर यशस्वी ऋषि वाल्मीकिने 
ही कहा हे-- t 
इद्‌ पवित्रे पाप पुण्यं वेदैश्च संमितम्‌। f 
यः a  सवपांपेः प्रमुच्यते \ 
एतदाल्यानमायुष्यं _ पठन्शमायणं नसम \ 
esate: सगणः प्रेस स्वे महीयते N 
जो मनुष्य इस पवित्र, पुण्यमय, 
आयु-प्रदाता (जीवन प्रदान करनेवाले) रामायण 


_ करता है, अध्ययन करता है, वह सब पापॉसे = 
-ुत्र-पौत्रादि सम्बन्धियोंसद्वित स्वगंको प्रास होता 4 
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रामायणी-प्रजा 


( लेखक--भ्रीदत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर ) 


2 रामचन्द्रजीने लोकाचुरञ्षनकाश्मसिधारा- 
CTR व्रत महण किया था वह अभी भी 
/ Q परा नहीं हुआ है। वाल्मीकिने जैसा 
| लिखा वैसी ही लीला रामचन्द्रजीको 
Aa करनी पड़ी । तुलसीदासजीने ड 
दु = LA रामायण-कथामें बहुत कुछ परिवर्तन 
किया 1 श्रीरामचन्द्रजीको वह भी मंजूर 
रखना पड़ा । श्रध्यात्मरामायण, ग्रद्धुतरामायण, आनन्द- 
रामायण, भावार्थरामायण इत्यादि अनेक प्रासादिक मन्थों- 
में श्रीरामचन्द्रजीको नये-नये रूपमें श्रपनी लीला दिखानी 
पड़ती है। भक्तवत्सल प्रभु भक्तोंकी इच्छा पूणं करनेके 
लिये सभी कुछ सहन करते हैं । 

रामायणमें भारतीय जीवनका mad चित्रित है । 
नारदजीका उद्देश्य आदर्श राजाका चित्र प्रदर्शित करना 
था | वाल्मीकिने यह चित्र तैयार करके मनुष्य-जातिके 
सामने थनन्तकालके लिये रख दिया Š | रामायणमें 
आदर्श राजा, ( रामचन्द्र ), आदश पुत्र ( रामचन्द्र ), 
आदश भाई ( लकमण ओर भरत ), wast सेवक 
( हनुमान्‌ ), mad अक्त ( शबरी ), mad पुरोहित 
( वशिष्ठ), आदर्श मित्र (ges और विभीषण ), 
आदर्श सहायक (जटायु), आदर्श सचिव (अंगद), आदर्श 
पत्नी (कौसल्या, सीता और उमिला तथा मन्दोद्री), आदर्श 
शत्रु ( रावण ), इत्यादि कई सुन्दर आदर्श बताये गये Ë । 
क्या हम कह सकते हैं कि रामायणी-प्रजा भी '्रादशं है ? 

रामायणने बताया है कि राजा परम्परा और प्रजाकी 
इच्छाके अनुसार राज्यके उत्तराधिकारीका निर्णय कर 
सकता था । राजा दशरथने प्रजासे पूछा कि राम 
तुम्हें पसन्द हैं ? लोगोंने ्रानन्दित होकर कहा, “अवश्य? 
रामचन्द्र ही हमें पसन्द हॅ ।! परन्तु कैकेयीने लोगोंकी 
पसन्दगीको नहीं माना । बस, लोग चुपचाप बैठ गये । 
'बेचारे क्या कर सकते थे ? रामचन्द्रजीको चौदह वर्षका 
वनवास हुआ, लोग उनके पीछे चले | रामचन्द्रजीने 
उनको वापस जौरा दिया । वे रोते-रोते वापस लौट आये । 
दशरथजीका देहान्त हुआ । कैकेयीने राजसूत्र अपने 
हाथमें लिया । जाने चुपचाप उसे मंजूर कर लिया। 


pi 
॥ i 
A 
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-फिर भरतजी आये । उन्होंने राजधानी बदल दी । पह तो 
प्रजाको मंजूर ही करना पढ़ा । 

श्रीरामचन्द्रजी जंगलमें कहाँ गये? उनका क्या हुआ ? 
इस वातकी तो प्रजाने कभी कुछ खोज-खबर नहीं ली । 
सीताका हरण हुआ, जटायुका वध हुश्रा, रामचन्द्रजीने 
वानर शौर रीछोंकी मदद sñ, GYAN सेतु बाँधा, ल॑कापर 
इमला -किया, दुनियाका असाधारण युद्ध हुआ, लेकिन 
रामायणी-प्रजाको उसका कुछ भी पता नहीं था । 
हनुमानजी saa द्रोणागिरि ला सके, लेकिन रामायणी- 
प्रजा दक्षिणसे रामचन्द्रजीकी खबरें मालूम नहीं कर 
सकी | रावणका वध हुआ, लंका विभीषणको दी गयी, 
सीताने अझ्नि-परीत्ता दी, इन बातोंकी भी इन लोगोंको 
कोई खबर नहीं थी । 

अत्यन्त लोकप्रिय राजा रामचन्द्रजीके प्रति rqe 
प्रजाकी इतनी उदासीनता क्यों थी? कुछ समममें नहीं 
शाता | क्या प्रजाको सुध-बुध नहीं थी ? क्या धर्मका 
खयाल ही न था ? मानो इस तोहमतका निराकरण 
करनेके लिये ही रामचन्द्रजी जब सीता और लच्मणके 
साथ विजययात्रा पूरी करके अयोध्या qam तय प्रजाने 
श्रपने हकका सवाल पूछा कि सीता माता राबण-जेसे 
दुराचारीके घरमें रहकर कैसे शुद्ध रह सकी ? ग्रभि-शुद्धि 
तो हम लोगोंने देखी ही नहीं है! उसका इतवार कैसे 
करें ? रावणके घरमै सीताजी रही थीं, इतना शायद ये सब 
लोग देख आये होंगे ! इसलिये उस बातपर तो विश्वास 
कर लिया, पर 'ग्रझि-परीक्षा नहीं देखी थी, उसपर विश्वास 
केसे करें ? शाख्ोंने ही कहा ai सत्यम्‌ P 

ऐसी प्रजाको लेकर रामचन्द्रजीने राज्य किया । 
सीताका त्याग करके सीताकी स्वणंमयी प्रतिमा पास रखकर 
अश्वमेध-यज्ञ किया । फिर तो वाइमीकिजी स्वयं सीताको 
दोनों पुत्रोंके साथ वापस ले आये । तो भी क्या हुआ-- 
“शान्तमथवा किमिहोत्तरेण १? 

क्या ऐसी प्रजाको एथ्वीपर . भारभूत सममकर ही 
श्रीरामचन्द्रजी अपने साथ निजधाम ले गये ? 

रामायणकालसे यह आवश्यकता मालूम होती है कि 
इस देशमें तेजस्वी धर्मप्राण प्रजाका अ्रघतार हो | 
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रामायणी me: 


(हेखक-श्रीनलिनीकान्त ga, भरविन्दभाश्रम-पाण्डिचेरी) 


BN विश्वकी इष्टिसे अतुलनीय होनेपर भी रामायण 
i > केवल एक काव्यमात्र ही नहीं है; रामायण 
BREN है एक शक्ति। 
यह रामायणी शक्ति, भारत-शक्तिका एक प्रधान अंग- 
एक मुख्य स्वरूप हे । जिन मन्त्र-शक्तियोंने भारतकी शित्ता- 
दीक्षाको , भारतके धर्म-कमंको एक महान्‌ वेशिष्टय 
प्रदानकर निर्मित किया है , उन सबमें वाल्मीकिकी यह 
गाथा एक विशेष अवदान है । 
प्रथम वेद और उपनिषद्‌, इनके बाद रामायण और 
महाभारत, तीसरे पुराण एवं चौथे धम या स्म्रति-शाख 
W भारतकी समस्त शिक्षा-दीक्ता इन्हीं चार प्रस्थानोके द्वारा 
हुई है । इन्हीं चारोंने भारतीय जीवन-प्रतिभाको आकृति 
झर प्रकृति--स्वरूप और स्वभाव प्रदान किया है। 


भारतकी आदिमूल मातृ-शक्ति हे वेद । भारतकी 
अन्तरात्मा यहीं हे । दूसरे छोरपर, भारतके देहिक 
झायतनका विधान हे स्मृति । यह बाहरी स्थूल कमंक्षेत्रको, 
व्यवहारिक जीवन-यात्राकी व्यवस्था है | इन दोनों छो रोंके- 
इस अन्तरात्मा और देहके बीचमै जो अन्त;करणकी 
TE TIE भूमियाँ हैं, उनका निर्माण किया है रामायण, 
महाभारत और पुराणोंने । 
वेद-उपनिषद्‌ भारत-प्रतिभाकी बुनियाद हैं , पर वह 
बुनियाद बहुत अन्दर, बहुत गहरी ओर लोक-इष्टिसे परे 
है । उसके सत्य, शाश्वत, अव्यय, स्थाणुने गुप्तरूपसे पीछेसे 
समस्त भारतजीवनको धारण कर रक्खा है और वह सबमें 
शक्तिका सञ्चार कर रहा है । दूसरी झोर स्मृति केवल 
उसकी प्रशाखा-पत्रमात्र है। बह उसके केवल बहिरंगका 
विकास है। स्मृतिका सत्य,देश,काल और पात्रके नियमाधीन 
है, वह नित्य परिवतेनशील है | रामायण-महाभारत भारतीय 
जीवनके प्रधान काण्ड हें, और पुराण हैं इनकी कतिपय 
_सुख्य शाखाएँ | 
अन्तरात्माके सत्यको, वेदिक ओऔपनिषदिक सिद्धिको 
रामायण और महाभारतहीने जोवनमे--प्राणोक स्पन्दन- 
रूपमे सचल G करके धारण करनेकी चेष्टा को हे और 
 इुराणोंने उसी प्राएलीलाको विशद विवरणह्वरा ब्याख्या 
करके विशेषरूपसे स्पष्ट और विशेषरूपसे नित्य-नैसित्तिक 


०८-0०. Nanaji Des 


व्यवहार बनाना चाहा है | श्रारण्यकमें साधकमरडलीके 
मध्यमें वेद-शक्ति छिपी हुई हे । परन्तु जनसाधरणमें,समाजके 
जीवनमें जो शक्ति प्रकट है वह प्रकाश्यमें निकलती है 
रामायण, महाभारत तथा पुराणोंसे । भारतके चित्तको, 
मूलप्राणको-जो कार्यकारिणी प्रकृतिकी प्रतिष्ठा है-निर्माण 
किया है रामायण और महाभारतने ! पुराणोंने उस चित्त 
waar और भी गोचर और अलंकृत करके ग्रहण किया है 
और तदनुसार स्थूलतर मन बुद्धिको उसी साँचेमें ढालकर 
तैयार करनेकी कोशिश की है । 

रामायणने भारतकी चित्तवृत्ति, प्राणोंकी धाराको स्पशं 
किया है, उसका निर्माण किया है हृदयके अवदानसे, तथा 
सरल सुकुमार अथच समर्थ भावशीलनक कल्याणसे। 
परन्तु महाभारतने sa mwa बाँध लिया है स्थिर बुद्धि- 
स्थित इच्छाशक्तिके- qez मानसिक शक्तिके दबावसे | कहा 
जा सकता है कि रामायणका मूलमन्त्र है “s ak 
महाभारतका Š 'धर्म! | सत्ताकी सहज स्फूति ही सत्य है; 
एक सहज बोध, सरल अनुभव उसे व्यक्त करता है | परन्तु 
धमकी उत्पत्ति है सम्यक्‌ बुद्धिसे, कत्तव्यज्ञानसे और आदशं- 
परायणतासे | धमकी स्थिति है न्यायसंगत और युक्तियुक्त 
विचारक आधारपर, परन्तु सत्य तो स्वतःसिद्ध Š । वह एक 
नैसगिक ओऔचित्यके आधारपर स्वयं प्रकाशित है । 

रामायणके दशरथ, राम, सीता, THT, भरत, 
हनूमान्‌ , aia, विभीषण आदि सभी पात्रों 
कत्तव्यके निर्धारण और सम्पादनमें विचार-विवेचनपर 
विशेष निर्भर नहीं किया हे | यदि वहाँ मस्तिष्क पहुँचकर 
तौल-माप करना चाहता तो कई पात्रोंकी एकाधिक क्रिया 
सम्भवतः दूसरे ही प्रकारकी होती। परन्तु ये तो agna 
हुए हैं सहजात स्वभावसिद्ध विवेकसे | इनके कम 
अन्तरकी एक महत्ताके, उदारताके, विशालताके और 
उन्मूलताके Ryga! यहाँतक कि कैकेयी, मन्थरा एव 
रावण-सरीखे पात्र भो अपने विकर्मके पथपर 
उत्साइके साथ चले हैं उतने बुद्धि, युक्ति अथवा 
उद्देश्यका आश्रय करके नहीं । इसके विपरीत महाभारत 
वीरगण युधिष्ठिर, अजुन, भीष्म, द्रोण, ATE, दुर्योधन 


_ आदिमे कमंका प्रवाह सीधे प्राणोंसे उत्सरित होकर ati 
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आया, वह मानों घूस-फिरकर मस्तिष्कके अन्दरसे होता 
हुआ बाहर निकला है। महाभारतके महापुरुष श्रीकृष्णमें 
बुद्धियोग विशेषरूपसे बिकसित Š । उनकी गीताका प्रधान- 
मन. ही है 'बुद्धियोग' । परन्तु श्रीराम सरल निर्मल 
प्राणोंकी सहज गतिके विग्रह हैं| पाञ्चालीके प्रत्येक 
पादनिक्षेपर्मे एक परिणत, आत्मप्रतिष्ठ, मनका स्थिर 
सङ्कल्प, इच्छा-शक्तिकी कल्पना परिस्फुटित है। परन्तु 
सीताके कर्मके साथ हे एक सरल भावगर्भ प्राण । उसमें 
मन, बुद्धि अथवा युक्तिकी खाद नहीं हे । 

महाभारतकी शक्तिसे मानो तपश्चर्याका, कृच्छुताका 
गम्भीर, उदात्त और कठोर ताप निकल रहा है । रामायणी 
शक्ति भी शक्तिमान है किन्तु वह एक उदार, महान्‌ प्रसन्न- 
कान्त-गुणसे after है । महाभारत sem शैलशिखर है 
तो रामायण विशाल जलधि । महाभारत TATUA 
आधार है, कृप और द्रोण ब्राह्मण होते हुए भी चत्रियधर्म 
ओर आचारको ग्रहण किये हुए हैं | रामायणके हावभावमें 
ब्राह्मण-गुणका परिचय विशेष हे | रामायणके नायकके 
चन्रिय होनेपर भी शम, दुम, शुचि, अन्तरात्माकी सरल 
qaar, प्राणोंकी सहज महत्ता आदि सच्चे ब्राह्मणके 
गुणोंने उनकी प्रकृतिका वैशिष्ट्य रच दिया है | वालमीकिके 


हाथोंसे जिस सश्की रचना हुई है उसका सर्वगुण रजोगुणको 
अतिक्रम कर गया हे । व्यासकी स्टिमे सत्वकी अपेक्षा 
रजोगुणकी ही अधिक प्रधानता है । महाभारत 
दिन-दुपहरीका प्रखर प्रकाश है तो रामायण है पूर्णिमाकी 
स्निग्ध ज्योत्स्ना | 


भारतके प्राणोंमें umad शक्तिने तारुण्य, 
सुकुमारता, सहज महानुभावता, नेसर्गिक गरिमा, 
अनायास सौष्ठव , mag परिपाठय सरलता और 
आजव आदि गुण भर दिये हैं । व्यासदेवका आविर्भाव 
द्वापके wat हुआ था | उनको हमारा निर्माण 
करना था कलियुगके लिये । सम्भवतः इसी हेतुसे उन्होंने 
हमलोगोंको विशेष सजग , सावधान, दृढ़ , कुछ रूढ 
और रूखा बनाना चाहा | परन्तु सौम्य सहास्य वाल्मीकिको 
इसकी आवश्यकता नहीं थी । वे हमारे प्राणोंमें जिस 
शक्तिका सन्चार कर रहे हैं उसमें कोई जबरदस्ती प्रयास 
ओर बुद्धिका सङ्कल्प नहीं हे । वह शक्ति है वनशील शिशु 
या तरुलताकी भट्टट श्रब्यधं अथच प्रशान्त अन्तःसल्षिला 
जीवनी शक्ति, जो हृदयके maaa प्रतिष्टित है। 


महाभारतका प्रयास हे सत्ताका ( गीताकी भाषामें ) 
“ऊ्जित' करके निर्माण करना; रामायण चाहती Š सत्ताको 
“श्रीमान्‌! करके प्रकाशित करना ! 


श्रीलक्ष्मण ओर देवी उर्मिलाका महत्त्व 


( लेखक-“उमिंला-पद-रज-कण? ) 


AKAMATA रामसेवा-ब्रती श्रीलच्मणजीका और 
उनकी धर्मपत्नी श्रीउमिलादेबीजीका चरित्र 
बड़ा ही अनुपम Š | लोग कहेंगे कि उमिंलाके 
चरित्रका तो रामायणमें कहीं वर्णन ही 
नहीं हे फिर वह अनुपम कैसे हो गया ? 
J वास्तवमें उनके चरित्रके सम्बन्धमें कविका 
मोनावलम्बन ही चरित्रकी परम उघ्बताका सूचक 
है। उनका चरित्र इतना महान्‌ त्यागपूर्ण है कि कविकी 
लेखनी उसका चित्रण करनेमें अपनेको असमर्थ पाती है । 
सीताजी श्रीरामक साथ वन जानेके लिये आग्रह करती हैं, 
और न ले जानेपर प्राण-परित्यागके लिये प्रस्तुत हो जाती हैं | 
यद्यपि ऐसा करना उनका अधिकार था और इसीलिये 
श्रीराम अपने पहले वचनोंको पलटकर उन्हें साथ ले गये। 
श्रीरामने जो सीताजीको घर-नेहरमें रहनेका उपदेश दिया था, 


सो तो लोकशिक्षा, सती पतिब्रताके परम आदुर्शकी स्थापना 
भर पत्नीके प्रति पतिके कतंव्यकी सरिशक्षाके लिये था । 
वास्तवमे सीताको भ्रीरामजी वनमें ले जाना ही चाहते थे, 
क्योंकि उनके गये विना रावण अपराधी नहीं होता और ऐसा « 
हुए विना उसकी मत्यु असम्भव थी जो अवतार धारणका 
एक प्रधान कार्य था। श्रीसीताजी साक्षात्‌ जगन्नायिका 
और श्रीराम सच्चिदानन्दुधन थे । बह उनसे कभी अलग 
रह भी नहीं सकती ! केवल पातित्रतकी बात होती तो 
सीताजी भी शायद उमिलाकी भाँति अयोध्यामें रह जातीं | 
उमिला सीताजीकी छोटी बहिन थीं, परम पतित्नता थीं | 
बड़ी बहिन सीताजी जैसे अपने स्वामी श्रीराममें अनुरक्ता 
और उनकी सेवात्रतघारिणी थीं, वैसे ही उमिला भी थीं। 
वह भी सीताकी भाँति ही साथ जानेक लिये प्रेमाग्रह 
कर सकती थीं, परन्तु उनके घर wad ही श्रीरामकाजमें 
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सुभीता था, जिसमें सेवक बनकर रद्दना उनके पतिका 
एकमात्र धमे था आर जिसके लिये उमिला पूर्ण 
सहमत और सहायक थी । इन्द्रजित्‌ मेघनादको वरदान 
था कि जो महापुरुष खगातार बारह Was फलमूल 
खायेगा, निद्राका त्याग करेगा और अखण्ड masis 
पालन करेगा, उसीके हाथोसे मेघनादका मरण होगा। 
इसकिये जैसे रावण-बधमें कारण बननेके लिये 
सीताजीका भीरामलीलामें सहयोगिनी बनकर वन जाना 
आवश्यक था, वैसे ही लक्मणजीका भी रामलीलामें 
शामिल होनेके लिये तीघ महाब्रत-पालनपूर्वक मेघनाद-बधके 
लिये वन जाना आवश्यक था और ठीक इसी तरह उमिलाजी- 
का भी राम-लीलाको सुचारुरूपसे सम्पन्न करानेफे लिये ही, 
जो दुम्पतिके जीवनका ब्रत था, घरपर रहना आवश्यक था । 
उमिलाजी साथ जातीं, तब भी लष्मणजीका महात्रत पालन 
होना कठिन था और वे घरपर रहते तब तो कठिन था ही। 
यह बात भ्रीलक्ष्मणजीने उमिलाजीको अवश्य समझा 
दी होगी या महान्‌ विभूति होनेके कारण वह इस बातको 
समकती ही होंगी । इसीसे उन्होंने पतिके साथ जानेके 
लिये एक शब्द भी न कहकर आदश पातिब्रत-धमंका 
पैसा ही mar किया, जैसा श्रीसीताजीने साथ जानेके 
लिये ama करके किया था। घर wad हो पति 
लचमणजीका सेवाधम सम्पन्न होता है, जिन रामकी सेवाके 
लिये लचमणजी अवतीण हुए थे वह सेवाकायं इसीमें 
GHA HATS । यह बात जाननेके बाद आदर्श पतित्रता देवी 
उसिला कैसे कुछ कह सकती थीं? वह आजकलकी भाँति 
भोगकी भूखी तो थीं ही नहीं। पतिको धमेरचार्मे सहायक 
होना ही पढीका धर्म हे, इस बातको वह खूब समरती 
थीं और यही उमिलाजीने किया । 
लोग कहते हें कि “लकमण बढ़े निष्ठुर थे, राम तो 
सीताको साथ ले गये, परन्तु लघमणने तो उसिलासे. वात- 
तक नहीं की U पर वह क्या बात करते, वह इस बातको 
खूब जानते थे कि मेरा और मेरी पत्रीका एक ही धमे है। मेरे 
__असेपालनमें मद्गतमाणा कत्तेब्यपरायणा प्रेममयी उमिल्षाको 
सदा हो बड़ा आनन्द हे । वह घमेके लिये सानन्द भेरा 
सह सकती हे । जनकपुरसे AMET आनेके बाद 
बारह दषोसें लक्ष्मण आर उनकी अनुगामिनी सती उमिलाने 
अपना रास-सेवा धम निश्चय कर खिया था, उसी निश्चये 


wam ss राससेवामे = <a वीरांगना उसि > बुहारना, वेदिकापर चौका लगा देना, 
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भी उसी प्रकार सम्मत और प्रसन्न थो, TA लष्मण-माता 
घीर-प्रसविनी देवी सुमित्राजी प्रसन्न थीं । घमे-परायणा 
वीरांगना अपने पति-पुत्रोंको हँसते-हँसते रणाङ्गणर्मे भेजा ñ 
करती हैं,वैसे ही यहाँ सुमित्रा और उमिलाने भी किया।झवश्य 
ही उमिला कुछ बोली नहीं, परन्तु यहाँ न तो बोलनेका 
अवकाश ही था और न धर्ममें नित्य हार्दिक सम्मति होनेके 
कारण बोलनेकी आवश्यकता ही थी, और न मर्यादा 
ही ऐसी आज्ञा देती थी। सेवा-धममे तत्पर निःस्वार्थ 
सेवकको तुरन्त करने योग्य प्रबल मनचाहा सेवाकार्य सामने 
था पड्नेपर सलाह-मशविरेके लिये न तो अवकाश ही 
रहता है और न उसकी सहधमिणी पत्नी भी इससे दुःख 
करती है, क्योंकि वह अपने पतिकी स्थितिसे भली भांति 
परिचित होती है और उसके प्रत्येक कार्यका अनुमो दन 
करना ही अपना धर्म समझती है । 


एक बात और Š, सेवक परतन्त्र होता है । स्वामी 
श्रीराम तो स्वतन्त्र थे, वे अपने साथ जानकीजीको ले गये । 
परन्तु परतन्त्र सेवापरायण लघ्मण भी यदि उमिलाको 
साथ ले जाना चाहते तो यह अनुचित होता,उन्हें रामजीकी 
सम्मति लेनी पड़ती, जहाँ घनमें श्रीरामजी सीताजीको 
साथ ले जानेमें ही आपत्ति करते थे वहाँ उमिलाको साथ 
ले जानेमे तो जरूर आपत्ति करते । जो कार्य स्वामीकी रुचिके 
प्रतिकूल हो, उसकी कलपना भी सच्चे सेवकके चित्तम 


- उत्पन्न नहीं हो सकती | इसी प्रकार पतिकी रुचिके प्रतिकूल 


कल्पना सती पतिव्रता पत्रीके हृदयमें नहीं उठ सकती | 
उसिला परम पतिव्रता थीं । arar उनको जानते थे। 
धर्मपालनमें उनकी चिरसम्मति उन्हें प्राप्त थी एक बात 
यह भी है कि लक्ष्मणजी सेवाके लिये वन जाना चाहते थे, 
सैरके लिये नहीं । पत्नीको साथ ले जानेसे उसकी देख भालमे 
भी इनका समय जाता तथा दो खित्रयोंके सम्हालनेका 
भार भीरामपर पड़ता। सेवक अपने स्वामीको संको चमे कभी 
नहीं डाल सकता, लक्ष्मणजी और उभिज्ाजी दोनों ही ई 
बातको जरूर समकते थे । अतएव उन्होंने कोई Pg 
बर्ताव नहीं किया, प्रत्युत इसीमें लक््मणजी और 


` दोनोंकी सच्ची महिमा Š । 


देखिये। 
वनवासमे श्रोलचमणजीके ब्रतपालनका महत्व 


बे दिनरात श्रीसीता-रामके पास रहते हैं । कन्दमूल ल 


ला देना, पूजाकी सामग्री Tet देना, आश्रमको मर्डर 
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श्रो सौताजोके गहने । 


नाहे जानामि केयूरं नाहं जानामि कुण्डलम्‌ । 


CES 
TTA „श चेव जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात ॥ 
-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अनुसार उनकी हर प्रकारकी सेवा करना और दिनरात 
सजग रहकर वीरासमसे बैठे WAN मन लगाये राम-नाम 
जपते हुए पहरा देना ही उनका कार्य है । वे अपने कार्ये 
बड़े ही तत्पर हें ब्रह्मचर्य॑त्रतका तो पता इसीसे लग जाता 
हे कि साता सीताकी सेवामें सदा प्रस्तुत रहनेपर भी उन्होंने 
उनके चरणोंको छोड़कर अन्य किसी अंगका कभी 
दर्शन नहीं किया । यह बात इसीसे सिद्ध है कि लषमणजी 
सीताजीके गहनोंफो पहचान नहीं सके | जब रावण 
श्रीसीताजीको थाकाशमागंसै ले जा रहा था, तब उन्होंने 
पहाङ्पर बेठे हुए वानरोंके दलमें कुछ गइने डालदिये थे। 
श्रीराम-लच्मण सीताको खोजते हुए जब इनूमानूजीकी 
प्रेरणासे सुप्रीवके पास पहुँचे तब सुम्नीवने श्रीरामको 
वे गहने दिखलाये । श्रीरामके wan लक्ष्मणजी बोले-- 
नाहे जानामि केयूरे नाह जानामि कुण्डले । 
नूपुरे खभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ u 
(वा०्रा०४।६।२२) 

“स्वामिन्‌! मैं इन केयूर थौर कुण्डलोंको नहीं पहचा नता | 
मैंने तो प्रतिदिन 'चरणबन्दनके समय माताजीके नूपुर देखे 
है,श्रतः उन्हें पहचान सकता हूँ U आजकलके देवरोंको इससे 
शिक्षा अहण करनी चाहिये। श्रीलषमणजीके इस मद्दान्‌ ATI 
श्रीरामका बड़ा भारी विश्वास था, इस बातका पता FATA 


लगता है कि घे मर्यादापुरुषोत्तम होनेपर भी लषमणजीके 
पास सीताजीको अकले बेधडक छोड़ देते थे। जब 
खर-दूषण भगवानूके साथ युद्धके लिये आये थे तव भीरामने 
जानकीजीको लकमणजीकी संरक्षकतार्मे रिरिगुष्दामँ भेज 
दिया था-- 

राम AR अनुजसन कह।-- 


~ 


हेहि जानक्रिहि आह AAT 


मायामगको As समय भी सीताके पास आप 
तषमणजीको छोड़ गये थे। थौर निर्वासमके समय भी 
लचमणजीको ही सीताके साथ. भेजा था | 


लच्मणजीका सेवारत तपपूर्ण था । उन्होंने बारह 
सालतक लगातार श्रीरामसेवामें रहकर कठिन तपस्या की 
इसी कारण वे मेघनादकों मारकर राम-काजमें सहायक बन 
सके थे । तपस्यार्म उनका उद्देश्य भी यही था, क्योंकि वे 
श्रीरामको छोड़कर दूसरी बात न तो जानते थे भौर न 
जानना चाहते ही थे । उन्होंने स्वयं कहा है-- 


गुरु पितु मातु न जानडँ काहू V कहहु सुमाउ नाथ पतिआहू Ú 
HE कगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निज गाई 0 
मेरे सबहि एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर-अतर-जामी 0 
चरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति-भूति-सुगति प्रिय जाही ॥| 


rT 


| रामजन्मकी प्रतीक्षा 


(१) 
कहके गए थे पर आते हो न ठाले क्यों, 
वयस व्यतीत होती जा रही विछोहमें ; 
चाह करती Š , भरती हूँ आह दिनरात , 
स्वासा चलती है सदा आझा बन टोहमें | 
कान खड़े ध्यान हैं लगाए व्योम वाणी ओर , 
आँखें थक बैठी अंत वराकी aed ; 
छूत औ अछूत-अंग-अंग हो रहे Š दूत , 
जाने कहाँ पूत ! सो रहे हो किस TER | 


(२) 
कृषक विदेह देह तोड जोतते हैं भूमि , 
तो भी झस्य-श्यामला न सीता कर पाती है ; 
खनके घड़े अरे / गडे ही गडे जाते सडे , 
होंगे पड़े सोचते-यह तो मति आती ë | 
आतुर निषाद मुज-भर भेंटनेको यहाँ , 
उसकी न, तात, तुम्हें सुध ही सताती है; 
आझा-अभिलाषा उपजाती छोड़ ताती याद , 


आती रामनोमी पछताती रह जाती है। 
मातादीन YS साहित्यशाखी, काब्यभूषण 
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पशु-पत्तियोंका रामप्रेम 


(लेखक-श्रीरामेश्वर वाजोरिया ) 


पाहन,पसु बिटप बिहँग अपने करि ठीन्हे | महाराज दशरथके रंक राय कीन्हे | 


सचरित अगाध कल्याण-रत्नोंकी खानि 
है | उसमें जीवनको ऐसे सुन्दर सीधे ad- 
मान्य पथपर ज्ञानेकी शक्ति है कि जिससे 
सहज ही सुख-शान्ति और भक्ति-मुक्ति प्राप्त 
की जा सकती है । इसीसे वह सदासे सबका 
आदुर्शरूप और प्रिय रहा है, और है। जिसमें 
अपना परम हित सूता है उसी कायंको सब किया करते 
हैं। बह wafia भगवस्रेमका प्रत्यक्ष अनुभव होता Š । जग- 
मङ्गलकर्ता जनसुखदायक भगवान्‌ श्रीराम साक्षात्‌ ईश्वर थे, 
परम-पिता थे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । वे प्रत्येक चराचर 
प्राणीके दुःख-सुखका, हिताहितका सवंदा ध्यान रखते थे । 
इसी लोक-हित, इसी जन-कल्याणके लिये ही तो वे अपनी 
प्रतिज्ञानुसार श्रवतरित हुए थे, फिर भला उनके चराचर- 
प्रिय होनेमें आश्चर्य ही क्या ? वे केवल उनको साक्षात्‌ 
भगवान्रूपसे जाननेवाले बशिष्ठादिके ही प्रिय न थे वरन्‌ 
प्रेम-सुग्ध माता-पिताके भी अत्यन्त प्रिय थे । यहाँ 
ऐसा. भी कहा जा सकता है कि जब माता-पिताको अपना 
कुपूत पत भी अच्छा लगता है, तब फिर राम तो आज्ञाकारी 
मातृ-पितृ-भक्त थे, इससे उनका प्रिय होना स्वाभाविक ही 
है | यह ठीक है, परन्तु भ्रोरामचन्द्रजी तो पुर-जन-परिवार 
ama अतिम्रिय थे । सारी प्रजा सदा उनको देखती 
रहना चाहती थी, सदा उनके पास रहना चाहती थी । 
उसको उनसे विछुडनेका नाम भी सुनते ही प्राणान्त 
कृष्टका अनुभव होने लगा था | इसका वर्णन चन-गमतके 
प्रसंगमे सभी रामकथाओमें आता है। उसे पढ़कर कौन 
सहृदय पाठक उनके कष्टकी सहानुभूतिसे रो नहीं उठता | 
अगवानकी Bea मनुष्य सवाच, सवेश्रेष्ठ प्राणी समझा गया 
है, अपने हितेषीके प्रति कृतज्ञता और भद्धा प्रकट करना 
उसका स्वाभाविक कतेव्य है, धमे Š । परन्तु अखिल सुवन 
प्रिय रासको पशु-पक्ती और लता-हुम भी कितना प्रेम करते 
थे; यह कुछ ध्यानसे मनन करनेका विषय हे । यहाँ इसी 
विषयका कुछ चर्णन करता है । केस 


amaaa घारणकर सीताजी और लच्मणसहित वनको 
जा रहे हैं। सुमन्तजीको उन्हें रथमें बैठा वन दिखलाकर 
जल्दी घापस लोटा लानेकी आज्ञा हुई है। पुर-नर-नारियोंके 
दुःखका तो आज कहना ही क्या है, पर जरा पशु-पक्षी रौर 
पेड़-पौधोंका भी हाल देखिये । 
ततस्त्वयोध्यारहिता महात्मना पुरन्दरेणेव मही agar 
aE घोर मयशोकदीपिता सनागयोधाश्वगणा AU 
(वा०्रा०२।४१।२०) 
सारी अयोध्या झज भगवानके वियोगमें काँप उठी, 
घोड़े और हाथी चिग्घाइ मारने लगे,सर्वत्र शो क-साम्राज्य छा 
गया । सभी भक्तिमान्‌ जङ्गम और स्थावर प्राणी भगवानको 
aaa कष्ट होनेकी आशंकासे दुःखित Ë और भगवानसे अपनी 
मूक भाषा, निश्चे चेशमें लौट चलनेकी प्रार्थना करते हैं। 
मक्तिमन्तीह भूतानि जङ्झमाजङ्गमानि च \ 
याचमानेषु तेषु त्वे भक्ति भक्तेषु दशय ॥ 
अनुगन्तुमशक्तासत्वां ` मूलेरुद्धतवेगिनः \ 
उत्ता वायुयेशिन विक्रोशन्तीव पादपाः 0 
निश्रष्टाहारसंचारा ठुद्षेकस्थाननिश्चिता: | 
TAY प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकम्पनम्‌\\ 
aN तमसा तत्र बारयन्तीव राघवम्‌ 0 
(वा०रा०२।४४।२९-३२) 
भगवानकी लील़ामें TAS दिये रूपसे शामिल रहनेवाले 
अचर वृच्चादि चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते परन्तु श्रीराम 
तो उन्हें भी अत्यन्त प्रिय हैं, इसीसे तो वे भी आज दुखी 
हैं। स्वयं भगवान्‌ इन जड जीवोंकी दशाका वर्णन करते 
हुए लच्मणसे कहते हैं-- 
YA शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः | 
_ यथा _निरसंमायद्विसिहीनानि मुगढिजिः u 
(ao रा० २ ।४६। रै ) 
इमारे दुःखोंसे दुखी होकर छिपे हुए Ww 
शब्दोंसे बिहीन इस शून्य बनके रुदनको देखो ।' 
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कृपालु करुणामय श्रीरामने सुमन्तको आज्ञा दी-- 
अप्रमत्तस्त्वमश्चेषु भव BAIA ह्‌ V 
(वा० To २१४६ | ११) 

'हे सोम्य ! तुम सावधानीसे घोड़ोंकी देख-भाल 
करो Ú भावुक भक्तगणोंका उन पशु-पक्षियोंको, इन 
नद-नदियोंको और लता-वृक्षोको कृतपुण्य-धन्य धन्य 
कहना ठोक ही है; जिनके लिये स्वयं भगवान्‌-- 

कदाहं पुनरागाय सरय्वा पुष्पिते वने \ 
मुगयो aika मात्रा पित्रा च संगतः ॥ 
(ate रा०२। ४९ । १४) 


--कहकर उनसे पुनमिलनकी उत्कण्ठा aad हैं | 
निषाद्राज गुहका गुण-गानकर कौन अ्रपनेको पवित्र करना 
नहीं चाहेगा । नगर-निवासी शिक्षित, सभ्य जनसमुदायसे 
दूर विकट घोर जंगलर्मे रहकर हिंसावृत्तिसे जीवन-निर्वाह 
करनेवाले दयामाया-ष्टीन मनुष्य भी परम नञ्ज और सेवा- 
भाववाले बनकर Was sala sa fit जानेवाले बन 
जाते हैं, यह सारी लीला अपने भगवत्‌-चरणोंमें प्रेम 
और उनकी ( चरणोंकी ) दीन दयालुताकी ही है । एक 
अनावश्यक और हानिकर एवं निन्दनीय पर रूढ़िगत 
साधारण बातको भी जहाँ हम छोड़नेमें असमर्थ होते हैं 
वहाँ उन भीलोंका--जिनको हम जंगली कहते हैं-- 
सर्वथा बदलकर अपने अतिथिकी Sam हाथ जोड़कर 
खड़े हुए उसकी आज्ञाकी प्रतीचा करना कितने थाश्चयंकी 
घात Š ? Ran ‘saat’ कृपा हो उनका देवता--नहीं 
नहों--स्वयं ब्रह्मा, बन जाना भी कोई अनोखी बात 
नहीं, 'मसकर्हि करइ PT सम ।' वह “तो क्तु" saq 
अन्यथा कत्त समर्थ’ है । 

अब भगवान्‌ गुहराजके साथ गंगाको पारकर थागे 
बढना चाहते हैं, सुमन्तको यहाँसे लौट जानेके लिये 
समका रहे Š | परन्तु सुमन्तको राजा और राजमाताग्रोंके 
साथ-साथ उन पशुओं और घोड़ोंका भी दुःख स्मरण हो 
आता है और वह कहता है-- 

मम. तावज्नियोगस्थास्त्वद्वन्चुजनवाहिनः | 
कथे रथ त्वया हीनं प्रवाह्मन्ति हयोत्तमाः W 
: (ale qo २।५२। ४७) 

'ह राम ! ये घोडे जिनकी देख-भाल मेरे wis है, 

आप बान्धवोंको ही ले चलते हें । जव आप लोग कोई 


इस रथपर नहीं रहेंगे तब ये घोड़े रथको कैसे ले जायँगे ?' 

aaga रामके TAT बाद उनके वियोगमें घोडोंकी बड़ी 

छुरी दृशा हुई-- 

देखि दाखिन दिसि हय हिहिनाहीं । जनु मिनु पंख बिईँग अकुकाही |) 
नहिं तुन चरहि न पिआहिं जळ Reale कोचनबारि \ 
saga भयेउ निषाद सब रघुबर-बाजि निरि 0 


xX X x 


नचर फराहि मग चले न घोरे । बनमुग मनहुँ आनि रथ जोरे ॥ 

अढुकि प्रि फिरि हेरहिं Ais 1 रामबियोग बिकक दुख तीळे w 

जो कह रामु कपन बेदेही। हिंकरि हिंकरि हित हेरहि तेही W 
बाजि-बिरहगति कहि किमि adh बिनु मनि फानिक बिकळु जेहिमाँती 


aas निषाद बिषादबस देखत सचिव तुरंग । 
SA ~ A A ७ 
बोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग॥ 


वे बेचारे जिधर राम गये थे उधर देख-देख पंख-कटे 
पक्षीकी तरह विकल हो बार-बार हिनहिनाने लगे | दु:खके 
मारे उनका खाना-पीनातक छूट गया । Atala अजस 
अश्रधारा बहने wait | राम-विरहाकुल घोड़ोंकी दशा 
देखकर उपस्थित लोग भी विषाद-मग्न हो गये। वे उन 
UINN कृतकृत्य समझने लगे, जो श्रीरामको इतना प्रम 
करते हैं कि उनके वियोगमें 'ग्रपने शरीर-प्राणकी भी 
परवा नहीं | 

घोड़े यह Faas लिये बार-बार कनौटी उठाकर 
इधर-उधर देखते हैं कि कहीं किसी रसे रामचन्द्रजी 
आ तो नहीं रहे हें या पास ही कहीं बोल तो नहीं रहे 
हैं । वे उनके दर्शन पाने और उनके वचनामृत सुननेको 
व्याकुल हो रहे हैं। श्रशिक्षित जंगली जानवरोंको लाकर 
रथर्मे जोडनेसे उनकी जो दशा होती Š वही इन चतुर 
घोड़ोंकी हो गयी है | चलते-चलते बार-बार wes (ठहर) 
जाते हैं, और गर्दन घुमाकर पीछेकी ओर देखते हैं कि 
एक बार फिर रामजीके दर्शन हो जायें । रामका 
वियोगजनित उनका दुःख अपार है । यदि वे किसीके मुँहसे 
राम, लघमण और सीताका नाम सुन पाते हैं तो हुँकारकर 
उसकी थोर प्रेमसे देखने लग जाते हैं । उन घोड़ोंकी 
विकल दशाका वर्णन कैसे हो सकता है ? वे मणिद्दीन 
सर्पकी तरह व्याकुल हैं | जब निषाद उनकी दशा देखकर 
अत्यन्त दुःखित हुए और यह सोचकर कि ऐसे घोडोंके 
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WA बैठे सुमन्तके साथ कुछ आदमियोंका होना झत्यन्त 
आवश्यक हे, न मालूम रास्तेमे इन घोड़ोंको क्या हो जाय, 
उन्होंने रथके साथ अपने चार आदमी भेज दिये । 


पाठको देखी अपने इन पशुद्योके विमल प्रेमकी दुर्लभ 
झाँकी । हम मनुष्य स्या इन पशु कहलानेवाले घोडोंकी 
बराबरी कर सकते हैं ? वे परम धन्य हैं जो रामके वियोगमें 
हसप्रकार अपनी सुधि-बुधि खो देते हैं । 


अस्तु, किसी प्रकार गिरते-पड़ते घोडोंने wat 
अयोध्याजीतक पहुँचा दिया | सुमन्त महलोंमें चले गये । 
फिर, बेचारे घोडे रामवियोगको और अधिक न सह 
सके । उनकी इस करुणापूणं दशाका ध्यानकर आगेकी 
बातका लिखना-पढ़ना कठिन हो जाता है, इसीसे बादका 


शरण, पय nations 


कुछ पता नहीं मिलता । न-जाने उन घोड़ोंने भी महाराज 
दृशरथजीकी तरह वियोगमें अपने प्राण खो दिये या 
पुनदंशंनकी आशासे भरत और कौसल्याकी तरह किसी 
प्रकार जीवित रहे | 


ऋक्ष-वानरोंके प्रेमकी बात तो भगवानूने स्वयं अपने 
श्रीसुखसे कही है, उसके विपयमें हम क्या कहें । विहंगबर 
गीधराजकी कथा तो प्रसिद्ध ही है, 


उनका रामपर 
भ्रस्यन्त प्रेस था | 


यदि वे सबके परमप्रिय mama न होते तो 
“जीव चराचर याचत जेही? क्‍यों कहा जाता । वे तो wag 
ही सबके आत्मा होनेके कारण सर्वप्रिय हैं । 


जय ! सबंप्रिय श्रीराम और उनके प्रेमियोंकी । 


"६४२९७०९७१० — 


रामायणके कुछ रत्न 


(लेखक-श्रीयुत रामायणशरणजी रामायणी) 


मंगर भवन अमगंङ-हारी । द्रवहु सो दसरथ अजिर-बिहारी u 


श्री रामायणका महत्त्व अनिर्वचनीय Š | इसकी 

yi श्री Ke महिमा जितनी गायी जाय उतनी ही थोडी 
WAA हे। में इस रामचरित-रलाकरमेसे कुछ रल 
रामायणाङ्कके पाठफोंफी भेंट करता É | कृपया स्वीकार करें । 
उपहार प्रश्नोत्तरके रूपमें हैं । 

१-- श्रीरामचरितमानस किस मन्त्रार्थपर हे 
जैसे श्रीमद्भागवत द्वादशाक्षर मन्त्रपर है और 
श्रीवाल्मीकीय रामायण गायत्रीके चौबीस अक्षरों 
पर हे १? 

'श्ीमानसरामायण 'श्रीरामाय नसः'-इस we 
तारक मन्त्रराज पर Š । परन्तु गुप है । wate? इस प्रथम 
wren ‘Var ‘went विन्दुसहित रामबोज है और पाँच 
अक्षर पाँच काणडोंमें हैं, और अन्तका विसगं उत्तरकाणडके 
w हे p 

२---ग्रस्थकारते इस ग्रन्थको tT कारसे क्यों 
प्रारस्भ किया ?? i 


अन्यके आदि आर अन्तसें भी वकार दी हे । वकार 


wat योक है, इससे भीरामचरितमानसको 'झमियमयः ` 


सूचित किया । जैसे असतत पान करनेवाखेको दूसरे रस-पान 


करनेकी अपेक्षा नहीं, वैसे ही श्रीरामचरिताम्ूत पान करने- 
बालेको दूसरे साधनकी आवश्यकता नहीं है । 


५ 
f 


३-- तुलूसीकृत रामायणका श्रीरामचरितमानस. ' 


नाम केसे पड़ा ? 


“इसको घीशिवजीने रचकर बहुत समयतक अपने 


मानसमें रक्खा, फिर सुअवसर पाकर श्रीशिवासे कहा ।इसीः | 


से 'रामचरितमानस' नाम पड़ा ।? 
c वणन 
४--'श्रीरामचरितमानसंमें गीतोपदेशका वणन 


कहाँ है p | | 


“श्रीरामचरितमानसर्मे गीताका भाषान्तर या समानार्थक द 


लिखता । केघल मानसमें कितनी गीताएँ हैं उनके नाम 
मात्र यहाँ लिखे जाते हैं, सज्ननगण रामायणमें पढ़कर देख 
ले 1 अयोध्याकाण्ढमें ६१ PRA ६३ दोहेतक निषादके 
प्रति श्लीलचमणजीका उपदेश “श्वीलदमणगीता' है | 
अयोध्याकाण्डमें दोहा १२४ से १३१ तक “ब्रीवाल्मीकिं 
गीता! है । आरण्यकाण्डसे पञ्चवटीम दोहा १४ से १८ दोहे 
तक Mata प्रति श्रीरघुनाथजीका उपदेश an 
गीता” Ë । लङ्गाकाण्डमें श्रीविभीषणके प्रति श्रीरघुनाधणी 


वर्णन बहुत जगह मिलता है । विस्तारभयसे मैं यहाँ नही ; 
| 
$ 
i 
| 
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जो धर्ममय रथका रूपकमें वर्णन किया है वह “श्रीभगवद्गीता” 
हे । उत्तरकाण्डमें ४२ दोहेसे ४६ दोहेतक श्रीअयोध्या- 
घासियोंके प्रति श्रीरघुनाथजीका उपदेश 'पुरजनगीता' दै । 
पुनः उत्तरकाण्डके BATH ११६ दोहेसे ११८ दोहे तक 
'ज्ञानगीता'औौर ११३दोहेसे १२० दोहेतक'्ीभक्तियीता'है।” 
५--'मनरूपी aqu मल क्या है? 
“काई विषय मुकुर मन लागी V 
६--मनरूपी INR साफ RAR उपाय 
क्या हे? 
'श्रीगुरुदेवक चरणकमलकी रज ।? यथा-- 
“जन मन मञ्जु मुकुर-मळ हरनी V 
७--'परमेश्‍वरका रूप हृदयमें केसे आ सकता हे!” 
“सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे | आवत हृदय सनेह AAT u 
८--श्रीरामजीको वश करनेका उपाय क्या हे? 
और किसने उन्हें वश किया 2 
t मिरि ।- > ` 5 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू ५ अपने बस करि राखेहु रामू U 
६--'श्रीरामजी केले Chat हे ? 
tu राम सनेह निसोते o 
“तुम dag सनेह सुठि थोरे V 
Vas देख तोरि चतुराई ५ 
१,० --'पापाँसे मुक्त होनेके विषयमें श्रीरामचरित- 
मानसमें क्या कहा हे ” 
“बिबसहु जासु नाम नर कदर्ही | जनम अनेक सैचित अघ TERIA? 
“तीरथ अमित कोरिसत पावन । नाम अखिक अघ-पुग्ज नसावन VU 
“राज कि रहे नीति बिनु जाने ५ अघ कै रंहे हरि-चरित बखाने।॥" 
“सुनमुख होय जीव मोहि जबहीं । जनम कोटि अच नारों तबहीं tU 
` व्सरदातप निसि ससि अपहरई। सन्त-दरस जिमि पातक ZTE? 
११--'श्रीरामायणमें सहज स्वरूप किसको 
कहते हैं £ 
qqa सूचम भौर कारण शरीर तीनोंसे पर या 
पत्नफोशादि तथा तीनों गुणोंसे परे भिन्न, अथवा जाग्रत्‌ 
स्वप्न, सुप्ति अवस्थाथोसे अतीत और तरीय अवस्थामें 


प्राप्त विमल थानन्दकी राशि शुद्ध सध्चिदानन्दघनस्वरूप 
ही सहज स्वरूप है । यथा-- 


— —.— 


४२१ 


ईश्वर अस जीव अबिनासी , चेतन अमळ सहज पुखरासी WW? 
"मम दरसन फर परम अनुप । जीव पाद निज सहज सरूपा u 
"संकर सहज सरूप सँभारा । लागि समाधि अखण्ड अपारा (U 
१२-“वेदमैं परमधमं किसको कहा है !' 
श्रुति कह परम धरम उपकारा।! 
“परम घरम सुति विदित अहिसा " 
“सिर चरि आयसु करिय तुम्हारा \ परम धरम यह नाथ हमारा ७१ 
१३--'सन्त किसकी प्रशंसा करते हैं!” 
“परहित लाभि तजैं जे देही। संतत संत was तेही Ww 
१४- ईश्वरका प्रण क्या Š ” 
"प्रन हमार सेवक हितकारी |) “मम प्रन सरनागत भयहारी VU 
१५--'कौन मनुष्य भवसागरमें नहीं पड़ता!” 
“मव कि परहि परमातम विन्दक ।” 
१६--भवसागरमें कौन लोग पड़ते हैं !” 
waa अगाघ परे नर ते। पद-पंकअ-प्रेम न जे करते V 
१७--'संसारमें यश केसे मिलता है और अपयश 
केसे ? 
“पावन जस कि पुन्य बिनु हाई बिनु अध अजस कि पादे कोई to 
१८--संसारमें किसकी भक्तिं बिना सुख नहीं 
मिलता ?' 
युति पुरान सदग्रन्य कहा । रुपति-मगति बिना सुख Titu 
१६--'जीच किसके विसुख होनेसे सुख नहों पाता?” 
“राम-बिमुख सुख जीव न पावे " 
“जीव न कह सुख हरि-प्रतिकूळा V 
“जिमि सुख कहे न शंकर-द्रोही ७? 
२०--'जगत्में किसको कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं है!” 
“परहित बस जिनके मनमाहीं । तिनकहँ जग दुरकम कछु नाहीं vo 
“हरिप्रसाद दुरङभ कळु नाही” 
२१--'जगतूमे सबसे दुम क्या है !” 
“सबसे दुरकम मनुज सरीरा Y 
“सत्संगति दुररुम संसारा ७ 
२२- “मनुष्यको संसारमें सबसे बड़ी हानि क्या है!” 


“हानि कि जग यहि सम कछु AE) 
apa न wale नर तनु पाई Vi 
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२३-- परायी निन्दा करनेका क्या फल है ?? 
"परनिदा-सम अघ न aarp 
"सबकी निन्दा जे नर करही (त चमगादुर होइ अवतरहीं WW? 
२०--'शोक करने योग्य कौन मनुष्य है ?' 
सोचनीय सबही बिधि MUS जो न छोड़ि छक हरिजन होई VU 
२५--श्रीरामजी कब कृपा करते हे P 
“मन क्रम वचन छोड़ि चतुराई | भजत कृपा करिहें रघुराई A? 
२६--भ्रीरामजीफो cant भी कौन अच्छा नहीं 
लगता !' 
“सिव पद-कमल जिनहिं रति नाही रामि ते सपनेहु न सोहाही १0 
२७--श्रीरामभक्तके लक्षण क्या हैं ? 

‘fg छळू बिश्वनाथ-पद-नेहू \ राम भगतकर क्षण एहू NV 
२८-- किस उपायसे जीव शोक-रहित हो सकता है!' 
"चहु युग तीन काठ तिहुँ लोका । भये नाम जपि जीव असोका (३१ 

२६--'संसारमें अभागी कौन हैं ?” 
“HAE उमा ते कोग अभागी। हरि तजि AUT बिषय-अनुरागी > 
३०-- घड़भागी कौन हैं ?' 
“सोह गुनग्य साई बड़ भागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी Ww 
"रमा बिकास राम अनुरागी ( तजत बमन इव नर बड मागी uD 
३१--श्रीरामजीका स्वभाव केसा है ? 
“अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। जद्यपि अखिर कोककर राऊ VD 
“सुनहु रामकर सहज YAS (जन अभिमान न WA काऊ!) 
(उमा सुभाव राम जिन जाना । ताहि भजन तजि भाब न आना (७१ 
“अस सुभाव कहुँ सुनी न देखें । केहि खेगेस रघुपति सम aly 
मेँ जानो निज नाथ GAH अपराधिहुपर कोह न काऊ v 
“राम सुभाव सुमिरि बेदेही । मगन प्रेम-तन-सुधि नहिं तेही VD 
‘ME सुभाव अरिहु अनुकूला Ww 
३२ लोक और परलोकमें सुखका क्या उपाय हे ? 
‘WE < सुख चहहू । 
सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू (७ 


सुरुम सुखद मारग यह भाई! 
` भणति AR पुरान्‌ श्रुति गाई १७० 
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SICH अतुल प्रेम 


(ढेखक-पं० श्रीरामनारायणजी w सा हित्य-रत्न) 


न, आओ ! परम मनोहर भगवती भागीरथीके 
तटपर देखो केसी रमणीयता है ? क्‍या ही 
छुबीली छटा छिटक रहो हे । कृपागार परम 
उदार श्रीरामजी श्रीसिथिलेश-किशोरी और प्यारे 
लपणलालजी सहित पधारे हैं | चलो, उनका 
पावन चरण-रज मस्तकपर धारणकर जन्म- 
जन्मान्तरोंके अनन्त कलुप-पुञ्जको घो डालें। सम्भव हे 
कि आज इस तापस aaa “ बिनु सेवा जो द्रवै दीनपर राम- 
सरिस कोउ नाहीं ।? से भी विशेष उदारता हो | 

चह देखो, वही हैं हमारे प्यारे राम! वही हैं हमारे 
हृद्य-घन !! जीमें था रहा है कि चरण पकड़कर जीभर 
रो लें और उन कोमल अरुण चरणोंको प्रेमाश्रुश्रोंसे ही 
धो डालें ! पर नहीं, ठइरो । इनका उचित अधिकारी बढी 
उस्कण्ठासे बाट जोह रहा है, उसका हठीला मन मनमानी 
करनेको आतुर बैठा है ! चलें उसकी सीधी-सादी अमृत्मयी 
घाणी सुनें और उसीके कर-कमलोंद्वारा प्रेमसे धोये हुए 
auzam पान करें ! आज प्रेम-पारावार प्रभु मचले 
हुए भक्तक वश हो प्रेमका पाठ पढ़ायेंगे और अपने भव्य 
भाव प्रकटकर भवसागरसे भी पार लगायेंगे । 

वाह रे मनचले बड़ भागी केवट ! धन्य तेरा अनन्य प्रेम! 
धन्य तेरी निष्कपट भक्ति ! धन्य तेरा अनूठा हठ! वू 
लोक वेद सब भॉतिहि नीचा । जासु छाँह BE लेइहि साँच।॥\ 

-इस चौपाईको चरितार्थ करता हुआ भी सरकारसे खुलं 
अलफाजों में सीनाजोरी कर रहा है । जिन्होंने सुर-असुर सबको 
प्रबल कर्मकी डोरीमे' बाँध रक्खा है, उन्हीको आज दूने 
बातों ही बातोंमें बांध लिया, और बाँधा भी ऐसा कि अपने 
पिता-पितामह तकका बन्धन सुक्त करवा लिया ! धन्य है 

माँगी नाव न केवट आना V कहेसि तुम्हार मरमु में जाना ॥ 

नाव माँगनेपर खुले शब्दोमें साफ इन्कारी ate 
फिर एक get तानाजनीका भी 'तुम्हार मरमु में जाना । 
क्या खूब ? कैसा सौम्य और सरल भाव है ! जिस शुके 
भुकुरि-विलाससे ही सष्टिका लय-विकाश होता है। जो अखिल 
बह्याण्डका नायक है,राजराजेश्वर है, उसपर यह WILT 


मैं तुम्हारी नीयत खूब जानता हुँ। सहजमें तुम्हारी बातमें 


झा सकता। फिर इतने पर भी चुप नहीं रहा। कहने लगा 
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एहि qed थोरिक दूर अहै 
किले जर थाह दिखाइहों जू । 
परस पगधूरि तरे तरनी 
घरनी घर क्यों समझाईहें। जू ॥ 
तुरी अवकंब न और कळू 
रिका केहि भाँति जियाइहों जू। 
बरु मारिए मोहि बिना पग घोए 
हों नाथ न नाव चढाइहों जू ॥ 
महाराज ! गंगाजीमें जलकी गहराई कमरतक ही हे I 
mg, में निकटका मार्ग दिखला दूँ । 'प्राप उसी मार्गसे 
निकल जाइये, नावकी जरूरत ही क्या है ? में तो सरकार 
WA दीन हूँ, नाव ही मेरा रोजगार है--- 
“गहि प्रतिपालों सब परिवारू। नहि जानौं कछु और कबारू 0 
यही मेरी जीसे प्यारी जीविका है ! न जाने ae 
सरीखे कितने राजा-बाबू इससे उतर गये हैं। हमें किसीसे 
परिचय तो करना नहीं है,'खरी मजूरी चोखा काम” आपका 
अच्छा काम होगा, थोड़ा बहुत इनाम-श्रकराम दे देंगे। 
जन्मभर तो इसीसे काम है, महाराज ! 
तरनिउ मुनि-घरनी होइ जाई । बाट परे मोरि नाव उड़ाई u 
ऐसा काम मैं नहीं करना चाहता | चलिये जल्द, 
आपको वह मार्ग बतला दूँ, मुझे तो अपना काम करना है 
और आपको भी विलम्ब होता होगा। पर सरकार, में 
आपको यों ही नावपर नहीं बेठा सकता । 
पात भरी सहरी, सकळ सुत बारे बारे, 
केवटकी जाति कळू बेद ना पढ़ाइहों । 
सब परिवार मेरो याही लागि राजाजू, 
हा दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाइहें U 
गौतमकी धरनी ज्यों तरनी तरैगी मेरी, 
प्रभुसों निषाद Sh वाद न बढ़ाइहों । 
तुरुसीके ईस राम रावरेसो साँची कहों 
बिना पग घोए नाथ नाव ना चढाइहों ॥ 
आप जानते ही हैं, आपके चरणकी धूलि छते ही मेरी 
नाव स्री बन जायगी । फिर बाल-बच्चोंको दो रोटी कहाँसे 
मिलेगी? हाँ, एक उपाय है-मुझे चरण धो लेन दीजिये | 
पदपदुम AE चढाइ नाव न नाथ उतराई se, 
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साँची कहाँ U 
बरु तीर मारहु ठपनु पे जबकगि न पाये पखारिहौं , 
Trai न तुरुसादास नायः कृपाळु पार उतारिहों ॥ 
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और क्या कहुँ? बड़े सरकारकी सौगन्ध करके कहता 
हैँ--नाथ, पैर घोये बिना तो पार नहीं उतारनेका | छोटे 
सरकार टेढ़े-टेढ़े ताक रहे हैं, भले ही घे याण मारकर मेरे 
प्राण लेले । Š मारा जाऊँगा, पर बाल-बच्चोंके लिये नाव तो 
बच जायगी । 
जो प्रभु पार अवसि गा TE ANS पद-पदुम पखारन TEGN 


वाह रे 'पद-पदुम!के सच्चे पुजारी ! क्यों न हो, आज 
तेरा प्यारा नाम प्रत्येक राम-भक्तक रोम-रोममें रम ग्या 
है | धन्य तेरा प्रेमाग्रह ! जिन चरणोंको श्रीविदेहजीने 
अपनी लाइली कुमारी सीताको अर्पित करके पखारा था,जिन 
चरणोंकी धूलि जन्मजन्मान्तर तपश्चर्या करके महर्षिण 
कठिनतासे प्राप्त कर सकते हैं । आज तूने अपने सरल 
प्रेमसे उनको प्राप्त कर लिया । 


थानन्दकन्द श्रीकौसल फिशोर श्रीराम अपने जनको प्रेम- 
लपेटी थटपटी' वाणी सुनकर मन्द-मन्द मुसकराते हुए बो ब्ले- 
बेगि आनु जक पाय पखारू । होत बिरुंब उतारहि पारू n 


बस, अब क्या था | भक्तने मनमाना पदार्थ पाया । 
वह प्रेममें faga हो चरणोंपर गिर पढ़ा और लगा 
ANANA ही पावन चरणोंको पखारने | उसके भानन्दका 
पार नहीं रहा--'अन्म रंक जनु पारस पावा ।? 

श्रीरामजीने कहा--'भाई, हमें देर हो रही है । यह 
क्या कर रहे हो । जल्दी पार उतार दो ।' प्रभुके बार-बार 
कहनेपर केवट दौड़कर कठौता ले थाया और बोला कि 
“नाथ ! जल्दी न कीजिये 1 जल्दीका मार्ग तो मैंने आपको 
पहले ही बतला दिया था 1 जुरा शान्ति रखिये | मैं आपको 
बुलाने तो गया ही नहीं था, अनेक घांट थे, जल्दी थी तो 
इधर न आते | Ha तो जबतक मेरा काम न होगा, तब- 
तक आपका भी नहीं होनेका। मैं जब रजके एक-एक 
कणको चरणसे छुड़ा लूँगा, तब नाव मिलेगी p प्रभु 
सुसकराये और वह-- 

अति आनन्द उमगि अनुरागा। चरन-सरोज पखारन रागा ७ 


केवट परमानन्दर्मे मग्न हो धीरे धीरे प्यारेके चरण धो 
रहा Š | अनन्य प्रेमभाजन केवट, आज तेरे सौभाग्यको 
देवगण भी ललचा रहे हैं! जिन चरणोंकी पादुका- 
मात्रसे ही श्री भरतलालजीने नन्दीम्नामर्मे पर्णकुटी बनाकर 
१४ वर्षकी अवधि पार की थी । जो चरण श्रीशंकर 
भगवानूके हृदय-मानसमें सदैव निवास करते हैं, “ara 


° 
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तूने उनको हतना वशमें कर दिया कि बार-बार कहनेपर 


उतारी । सरकार केवटको उतराई देने लगे, पर 


न wan हु 


2 SE 1 T 


भी नहीं छोड्ता केवट बड़ा चालाक था, उसने कहा-- 
देवगण 'आनन्दमरन पुष्प वर्षा करते हुए सुक्तकणठसे नाथ आजु में काह न पावा ' मिटे दोष-दुख दाग्दि-दावा ॥ 
पुकार उडे-- बहुत काळ में कीन्हि मजूरी आजु दौन्हि बिधि बनि मरि भूरी ॥ 


“यदि सम waja कोड नाहीं ।? 
केवटने खूब रगड-रगबकर चरण धाये और फिर 
मद पद पखारि जरूपान करि आपु राहित परिवार । 
| पितर पारु करि प्रमुहिं पुनि मुदित गयठ केइ पार ।। 
| पार ले जाकर केघटने पुनः प्रणाम किया | प्रभु सकुचाये। 
कुछ देना चाहिये, फिर क्या दें ? जगन्माता ्रीजञानकीजीने 
प्रभुके मनका सक्कोच जानकर- “मनि-मुदरी मन सुदित 


| रसने ! 

| [ भक्ति-गान | 

\ भजन कर ले, अरी रसना ! सरस हो , भजन कर छे | अरी रसना० | 

| रामकी सुनके कथा, उससे कुछ सबक पा ले ; 

तू भी भूतलमें गुणोंसे महा सुयश छा ले। | 

चख चुकी खूब तो विषयोंके fare भोजन , f 

है सुधा जिसमें भरी अब वही भोजन खा ले ॥ ë 
भक्ति-भावोंसे प्रभुका हृदय हर छे! : f 


अब कळु नाथ न चाहिय मोरे ' दीनदयाळ अनुग्रह तेरे W 
फिरती बार मोहि जोइ देवा । सो प्रसादु में सिर घरि iq yy | 
'फिरती घार मोहि जोइ देवा ।' देखा, जाल षिडाकर $ 
कैसे फाँस लिया सरकारको । 'चौदह वर्ष बाद i 
लौटते समय फिर इसी घाटपर आना होगा ! 
बोलो भक्त और भक्तवत्सल भगवानको जय। 


a 


अरी रसना ! सरस हो, भजन कर ले ।अरी०॥१॥ 


पज्य छतियोंका पर्ण मान करनेके लिये ; ज्ञान शुरु-गोरचका गान कर रखने 
aC c 

'रसिकेन्द्र! पर्वजोकी आन, बान, शान पर; भक्तिभरी भावनाका दान कर र l 
मुक्ति मिल जायगी, तू पायगी अमर-पद; सत्य, धम-धारणाका ध्यान कर रस i 
सरस सुधाकी घार बरस रही हे, बस;-रामकी कथाका रस पान कर रसने ' 


व्याप रही संसारमै रामायणकी शक्ति , f 
पाता सिद्धि अभीष्ट वह, करता जो वर-भक्ति | | 


राम TA तू सागर अगम तर ले | > 
अरी, रसना, सरस हो भजन कर ले । अरी० ॥२॥ 
जब-जब भूमि-भार भारी भरपूर होता , भूतलमें पापों भरे घड़े भर जाते हैं , | 
तब-तब होरे अवतार ले पसार प्रभा , दानवोंको मार भार भूमिका हटाते हे! 
ब्रेतायुगका पवित्र रामका चरित्र , मित्र, अबतक सुन-सुन भक्त सुख पाते हैँ, 


x yA SES € ° 


_ राजनीति-मर्म, न्याय, धर्म, पुण्य-कमे भरे, वीर, रणधीर राम-राज्यमे दिखाते Š ॥ i 
._ ` सामचन्द्र SSNS बल-विक्रमका गान , 
wa चीर-रस, डाल दे--बेजानोमे जान । - 

| । गन भव्य भारत भी पहिली प्रभा भर ले! 
eo S> RTT, सरस हो , भजन कर ले | अरी० ॥३॥ fee 
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रामचरितमानस 


( लेखक--महात्मा गांधीजी ) 


भिन्न भिन्न मित्र पूछते हैं-- 

(रासायणको आप सर्वोत्तम ग्रन्थ मानते हैं, परन्तु 
aaa नहीं आता, क्यों ? देखिये, तुलसीदासजी-ने खी- 
जातिकी कितनी निन्दा की है । बालि-बधका कैसा समर्थन 
किया Š । विभीषणके देश-द्रोहकी किस कदर प्रशंसा की है । 
सीताजीपर घोर थन्याय करनेवाले रामको अवतार 
बताया है | ऐसे ग्रन्थर्मे आप कौन सौन्दर्य देख पाते हैं ? 
तुलसीदासके magi लिये तो, शायद, आप 
रामायणको सर्वोत्तम ग्रन्थ नहीं समझते होंगे? यदि ऐसा 
ही है तो, कहना पडेगा कि श्रापको काव्य-परीक्षाका कोई 
अधिकार ही नहीं ।? 

उपर्युक्त सब सवाल एक ही मित्रके नहीं हें, परन्तु 
भिन्न-भिन्न मित्रोने भिन्न-भिन्न समयपर जो कुछ कहा दै 
और लिखा है, उसका सार है । यदि ऐसी एक-एक टीकाको 
लेकर देखें तो सारी-की-सारी रामायण दोपमय सिद्ध की 


जा सकती है। सन्तोष यही है कि इस तरह प्रत्येक अन्य | 


औरं प्रत्येक मनुष्य दोषमय सिद्ध किया जा सकता है | 
एक चित्रकारने अपने टीकाकारोंको उत्तर देनेके fara 
अपने चित्रको प्रदर्शिनीमें रक्खा और नीचे इस तरद लिखा- 
“इसी चित्रमें जिसको जिस जगह दोष प्रतीत हो, 
ag उस जगह अपनी कलमसे चिह्न कर दे!” परिणाम 


यह हुआ कि चित्रके अंग-प्रत्यंग दोष-पूर्ण बताये गये । - 


मगर वस्तुस्थिति यह थी कि वह चित्र wwa कलायुक्त था | 
रीकाकारोंने तो वेद , बाइबल और कुरानमें भी बहुतेरे 
दोष बताये हैं , परन्तु उन अन्थोके भक्त उनमें दोषोंका 
agua नहीं करते । प्रत्येक ग्रन्थकी परीक्षा पूरे अन्थके 
रहस्यको देखकर ही की जानी चाहिये | यह वाह्य परीक्षा 
है । अधिकांश पाठकोंपर ग्रन्थविशेषका क्या असर 
हुआ है यह देखकर ही ग्रन्थकी आन्तरिक परीक्षा की जाती 
है | किसी भी साधनसे क्यों न देखा जाय रामायणकी 
श्रेष्ठता हो सिद्ध होती है । ग्रन्थको सर्वोत्तम कहनेका 
यह अर्थ कदापि नहीं कि उसमें एक भी दोष नहीं है। 
परन्तु रामचरित-मानसके लिये ag दावा अवश्य है कि 
उससे लाखों मनुष्योंको शान्ति मिली है।जो लोग 
ईरवर-विमुख थे वे इश्वरके सम्मुख गये हैं और आज भी 
ug 


जा रहे हैं | मानसका प्रत्येक पृष्ठ भक्तिसे भरपूर Š । मानस 
अनुभवजन्य ज्ञानका भण्डार है | 
यह बात ठीक है कि पापी श्रपने पापका समर्थन करनेके 

लिये रामचरितमानसका सहारा लेते हैं, इससे यह सिद्ध 
नहीं हो सकता कि वे लोग रामचरितमानसर्मेसे अकेले 
पापका ही पाठ सीखते हें । मैं स्वीकार करता हूँ 
कि तुलसीदासजीने Rain भ्रनिच्छासे अन्याय किया है । 
इसमें और ऐसी ही अन्य बातोंमें तुलसीदासजी अपने युगकी 
प्रचलित मान्यताग्रोंसे परे नहीं जा सके थे aa 
तुलसीदासजी सुधारक नहीं, वल्कि भक्त-शिरोमणि थे । 
इसमें हम तुलसीदासजीके दोषोंका नहीं परन्तु उनके 
युगके दोषोंका दर्शन अवश्य करते हैं । 

ऐसी दशार्मे सुधारक क्या करें? क्या हमको तुलसी दासजी- 
से कुछ सहायता नहीं मिल सकती ? अवश्य मिल 
सकती है । रामचरितमानसमें खी-जातिकी काफी निन्दा 
मिलती है, परन्तु उसी म्रन्थद्ठारा सीताजीके पुनीत 
चरित्रका भी हमें परिचय मिलता है । बिना सीताके राम 
कैसे ? रामका यश सीताजीपर निर्भर है। सीताजी- 
का रामजीपर नहीं | कौशल्या , सुमित्रा आदि भी मानसके 
पूजनीय पात्र हैं । शबरी ओर अहल्याकी भक्ति आज भी 
सराइनीय है । रावण राक्षस था, मगर मन्दो दरी सती थी | 
ऐसे थनेक दृष्टान्त इस पवित्र भण्डारमेंसे मिल सकते हैं | 
मेरे विचारमें इन सव दषटान्तोंसे यही सिद्ध होता है कि 
तुलसीदासजी ज्ञानपूवंक खी-जातिके निन्दुक नहीं थे । 
ज्ञानपूर्वक तो वह खी-जातिके पुजारी ही थे। यह सो 
खियोंकी बात हुई । परन्तु बालि-वधादिके बारेमें भी दो 
मतोंको गुंजाइश है। विभीपणर्मे तो मैं कोई दोप नहीं पाता 
हँ । विभीपणने अपने भाईके साथ सत्याग्रह किया था| 
विभीषणका दृष्टान्त wš यह सिखाता है कि अपने देश 
या अपने शासकके दोपोंके प्रति सहानुभूति रखना 
या उन्हें छिपाना देशभक्तिके नामको लजाना है , इसके 
बिपरीत देशके दोषोंका विरोध करना सच्ची देशभक्ति है । 
विभीषणने रामजीकी सहायता करके देशका भला ही किया 
था । सीताजीके प्रति रामचन्द्रके बर्तावमें निर्दता नहीं 
थी, उसमें राजधर्म और पति-प्रेमका इन्द्रयुद्ध था। 
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जिसके añ इस सम्बन्धकी शंकाएँ शद्ध waa 


उठे, उन्हे मेरी सलाह है कि वे मेरे या किसी aed 
अथंको मन्त्रवत्‌ स्वीकार न wš | जिस विषयमें हृदय शंकित 
हो, उसे छोड़ दें। सत्य, अहिसादिकी विरोधिनी किसी 
वस्तुको स्थीकार न करें । रामचन्त्रने छल किया था,इसलिये 
हम भी छल करें, यह सोचना झौंधा पाठ पढ़ना Š | 
यह Ra रखकर कि रामजी कभी छल कर ही नहीं 
सकते, हम पूर्ण पुरुषका ही ध्यान करें और पूर्णं अन्थका 
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ही पठन-पाठन करें । परन्तु 'सवोरंभा दि दोषेण भूमेना 
भिरिवावृता' न्यायाचुसार सब मन्थ दोषप्र हैं यह 
समझकर हंसवत्‌ दोषरूपी नीरको निकाल wš और 
गुण-रूपी तीर ही ग्रहण करें | इस तरह wq 
सम्पूर्णकी प्रतिष्ठा करना , गुणदोपका WERT करना 
हमेशा व्यक्तियों और युगोंकी परिस्थितिपर निर्भर रहेगा | 
स्वतन्त्र सम्पूर्णंता केवल dea ही है और वह 
अकथनीय है । (नवजीवनसे) 


—asr Oe 


केवटका सवांगपूर्ण प्रेम 


( लेखक---प० श्रीराधेशयामजी द्विवेदी ) 


रम पुनीत श्रीरामायणजीमें भक्तराज 
केवटका प्रेम-प्रसंग एक अलौकिक घटना 

| हे | यह प्रसंग ज्ञान एवं भक्ति-रस-सुधासे 
m Ç पूर्ण है। भक्तिसे श्राकषित होकर ही 
७ मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्त्रने 
यह afta प्रदर्शित किया, अन्यथा श्रीभगवानको तो 
नौकापर 'चढनेकी आवश्यकता भी नहीं थी, परम भगवत्भक्त 
भीगोस्थामी तुलसीदासजीने कबितावलीमें तो केवटके 
मुखसे ही यह वात स्पष्ट करा दी है. कि यदि आपको पार 
जाना अभीष्ट हे और चरण धुलाना अभीष्ट नहीं है तो 
“एहि घार ते थोरिक दूर अहे कटिलों जल थाइ देखाइहों जू! 
अर्थात्‌ 'नौफाके पीछे आप क्यों पद रहे हैं, इस घाटके 


` समीप दी भगवती भागीरथी केवल करिपर्यन्त ही हैं, यह 


केवल कहनेकी ही बात नहीं है, में स्वयं आपके आगे 
आरे चलकर बता दूँगा” इत्यादि । किन्तु श्रीभगवानको 
तो भक्तको विमल भक्तिके TR तृप्त करना था, अतएव यह 
प्रसंग उसके अनोखे भावोंको प्रदर्शित कराकर प्रकट किया Š | 


कुछ ws यह धारणा है कि निषादराज 
और श्रीचरणास्त पान करनेवाला केवट दोनों एक हो 


- व्यक्ति हैं। यह धारणा असंगत-सी प्रतीत होती है । 


कै अध्यात्मरामायणम यह प्रसंग बालकाण्डमें अहल्योद्धारके बाद हो जनकपुरके रास्तेमें गंगापार होनेके समय आता है | 
| पाषाणसे "पिपली हो जानके कारण आसपास बड़ा हो-हछा मच गया था Maia ANS सरल लोगोंने यही समझ 
किर रामके चरणा-रजसे पत्थर ही खी बन जाता है, अतएव q केवरं कहता है--- 


तव पाद्पंकजे नाथ ¦ दारुइबदो: किमन्तरम्‌ भानुषीकरणचुरामस्ति ते पादयोरिति कथा प्रथीयसी ॥ 
तीरम नयामि । नोचेत्तरी सद्वती मलेन स्याचेदिमों ! विद कुडम्बद्दानिः ॥ 
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केवट-प्रसंग तो श्रीभगवान्‌ श्रीरामचन्त्रजीसे सुमन्तके विदा 
होनेके पश्चात्‌-- 


AWA राम सुमन्त पठाये । सुरसरि तीर आपु चलि आये ॥ 
माँगी नाव न केवट आना | र री 
इत्यादि स्थानसे आरम्भ होता है और-- 
बहुत कीन्ह प्रभु रुखन सिय, नहिं कळु केवट लेह \ 
बिदा कीन्ह करुनायतन, भर्गति बिमल बर देइ।। 
-पर समाप्त होता Š । 'बिदा' शब्द भी इस बातका 
aaa उदाहरण हे | और निषादराजका प्रसंग-- 
“यहि सुधि गुह्‌ निषाद जब पाई*-से प्रारम्भ होकर 
तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावन दीन्ह । 
राम रजायशु सीस घरि गवन भवन तिन्ह कीन्ह U 
-R समाप्त होता Š । पुनः दूसरे स्थानपर भी- 
उतरि TS भये सुरसरि रेता। सीय राम गुह रुखन AAI 
केवट उतरि दण्डवत कीन्हा \ a 
इत्यादिसे भी यही प्रमाणित होता है कि केवट आर 
गृह दो व्यक्ति हैं । कारण कि पाँच ब्यक्ति नौकासे उतरते 
है सीता, राम, गुह, लचमण ओर केवट । केवट तो गुह 
( निषादराज ) की प्रजामात्र है । ® 


|a= दद पय — ह 
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शराम और केवट | 


न लागा ॥ 


रन-सरोज पखार 


= 
a 


अति आनंद उमगि अनुरागा | 


कोउ नाही ॥ 
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एहि सम पुन्य 


ye 


ada सुमन सुर सकल सिहाहो | 
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@ केवरका सचांगपूण प्रेम ७ 


उच्च भक्तिका पर्यायवाची शब्द 'प्रेम' है, अतएव 
इस प्रसंगमें भक्तिके स्थानमें प्रेमका ही विवेचन किया 
जाना उचित होगा । प्रेममें अतुल, अकथ, अलौकिक शक्ति 
है इसी कारणसे यह प्रसंग अलौकिक है ! सच्चिदानन्दघन 
प्रभु AAS वशीभूत होकर ही नाना अवतारोंद्वारा 
अमित विचित्र लीलाएँ करते हैं । कभी पुत्र और कभी 
जामाता बनकर सेवा-शुश्रूपा करना, कभी अपने प्रेमियोंके 
वश होकर नृत्य करना, कभी विनय-निहोरा कर हा हा 
खाना, कभी भीलनीके FS फल खाना, कभी खगका 
ATS करना, कभी मानवतीके मनानेको परम सुन्दर वपु धारण 
करना, कभी ऊखलमें बँध जाना, कभी रुदून ठानना, 
कभी रथका पहिया लेकर दौड़ना और कभी अपनेको परम 
कृतकृत्य मानना इत्यादि सभी लीलाएँ भगवान्‌ अपने प्रेमी 
जनोंके प्रेमवश होकर ही करते हें । वेद-शाख-एुराण सभी 
सगुण mar प्रेमकी गाथा गाते हैं । ठीक ही कहा दै-- 
जाकी मायानस BOS सिव नाचत पार न पायो । 
करतक ता बजाइ ग्वारू-जुवीतन तेहि नाच नचाये( ।\ 


भगवान्‌ नारदजीने भी प्रेमके विषयमे यही कहा 8 
कि-'अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌? ( ना०भ०सू० ५१ ) 

देखा जाय तो समग्र नारदभक्तिसूत्र 'प्रेम' शब्दपर दी 
एक पूरा निबन्ध 21 ऐसे अनिवंचनीय शब्दपर तो अन्थके 
अन्थ भी अपर्याप्त हैं, उस प्रेमकी महिमा कइकर कौन पार 
पा सकता है ? प्रेमका स्वरूप, प्रेमकी शक्ति, प्रेमकी प्रधानता, 
प्रेमका साधन,प्रेमकी दशा इत्यादि प्रत्येक विषय ही गहन 
और लिखने योग्य हैं | किन्तु इन सबपर यहाँ थोदा थोड़ा 
लिखना भी कठिन है तथापि केवटके प्रेमको उपर्युक्त 
विषयोंमेंसे एक-आधपर घटाना असंगत नहीं होगा । 

“क्ेबटका प्रेम” ज्ञानमय है, केवट और ज्ञानके साध्श्यका 
विचार करनेसे इसप्रकार तुलना होती है कि ज्ञानका 
लक्ष्य, भवसागरसे-पार तथा AEA एकरूपता होना 
Š | केवटका यह कथन कहा जाता है-- 

तुम केवट भवसागर केरे। नदी नायके हम बहुतेरे ७ 

Sas ee गा न व हमरी कस उतराईनापित नापितकीबनवाई।॥ 


हून शब्दोंमें तरण-तारण और साइश्यताका भाव 
भरा है, केवट शब्द दी ज्ञानका बोधक है-केवटके प्रेममें 
अशंकता, निभेयता, उदासीनता, ढोउता, निष्ठरता 
आदि गुण अनुपम sma द्योतक हैं । सुतरां 
केवटका प्रेम ज्ञानमय है जो भक्तिका प्रधान काण्ड हे । 
केवटका-सा सुहावना मंगलमय सुधवसर भी संसारके 
इतिहासमें इने गिने व्यक्तियोंको ही नसीब हुआ है। एक दिन 
महाराज बल्षिको मिल्ला था, जब सोनेकी झारीमें जल भरके 
उन्होंने भीमगवानके पद-पकुज पखारे थे। फिर भगवान्‌ 
कमलयोनि विधाताने इन्हीं चरणोंका प्रचाबन करके लोक- 
हितार्थं उस पावन चरणाश्रतको निज कमण्डलुमें भर खिया 
था, तदनन्तर योगिराज विदेहको भी वह दिन दिखायी 
दिया था, जब उन्होंने 
बहुरि राम पद पंकज घोये । जे हर-हृदय-कमरुमहे गोये U 
इन सव भाम्यनिधि महापुरुषोंने प्रभु-पद्‌-सरसीरुह धोये 
अवश्य थे परन्तु इस केवटकी तो धोवनि कुछ थौर ही है । 
अबतक चरण धोनेवाले ही चरण धुलानेवालेसे चरण 
घोनेका निद्दोरा करते आये हैं | किन्तु यहाँ तो चरण घुलाने- 
चाले-ही धोनेवालेका विनय-निहोरा कर रहे हैं। सत्य हे 
प्रेम या भक्ति क्रियासाध्य नहीं है, श्रीराम-कृपासाध्य š 
प्रेमकी TUE भक्तमालमें भावानुकूल, अमित कहकर 
प्रधानतः बारह बतलायी हैं । भक्तशिरोमणि महात्मा 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने केवट-प्रसंगर्मे प्रेमकी बारहों 
दशाएँ वर्णन की हैं । सबसे पहली प्रेमकी 'उप्त' दशा कही 
गयी है-- 
सोइ कृपालु केवटहि निहोरा जेहि किय जग तिहु पगते थोरा u 
यहाँ केवटके प्रेमकी ‘se’ दुशाका वर्णन है। “उस 
ama साधक जब “गुण-माम-श्रवण~'रूप बीज बोता है तय 
वह साक्षात्‌ नयनगोचर होकर साधकको कृतकृत्य करता 
है । अपने q संस्कारके बलपर केवटने स्वयं भगवानको 


वाल्माकीयरामायसमे “चरण-पखारन प्रसंग नहीं दै, परन्तु निषादराज TA आश्ञासे नाविक (केवट) लोग नौका लाते É 
और बही आरामको पार उतारते हैं । निषादराज वहीं रह जाता है । इससे भो यदी सिड होता दे कि गुह और केवट दो ब्यक्ति बे। 
प्रेमे सम्बन्धर्म विशेष जानना हो तो गातापरेससे 'प्रेमयोग” नामक अन्य मँगाकर अवश्य पढ्यि- सम्पादक 
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का अर्थ है जो अर्थात्‌ जो वस्तु aga है उसीकी चर्चा 
करना, उसीको प्राप्तिका उद्योग करना “a दशा 
जो प्रभु AAR पार गा चहहू । तो पद-पदा पखारन कहहू NN 
| इसमें Ya वाचक 'जो' शब्द हे, उसका निर्वाह यहाँ 
| केसा सुन्दर किया गया है अर्थात्‌ जो शब्दमें प्रमकी 
| "यत्‌? दशा समायी हुई Š | तीसरी 'ललित' दृशा-मनको 
प्रसन्न करनेवाली दशा है, जिससे गुरु-जनादिसे ast भय 
आदि दूर होकर प्रीतममें परायणता होती है । पीछे सुधि 
होनेपर लजा भर भय प्राप्त होता हे | 
जासु नाम सुभिरत इकबारा SAT नर भव-सिन्धु अपारा 1 
m तथा--- 


wm SW चढाइ नाव न नाथ उतराई चहों , 
मोहि राम राउर आनि दसरथ सपथ सब साँची कहों । 
बरु तीर मारहिं लषन पे जबरुगि न पाँव पखारिहो , 
| तबरमिन तुरुसीदास नाथ कृपाळु पार उतारिहों \। 
इन Weald प्रेमकी कितनी मनोहर दशा वणित की 
गयी है,यहाँ केवट अपने व्यवसायकी बराबरीका दावा रखता 
हुआ बराबरका व्यवहार निभाना चाहता है । श्रीलच्मणजी- 
का भय भी मानता हे, ओर अपनेको इद एवं सस्यप्रतिज्ञ 
भी सिद्ध करता है | चौथी दशा “दलित? हे--यह वशा 
विकलतासूचक है। यथा-- 
(अमित काळ में कीन्ह मजूरी ७ 
तथा-- 
` “सिटे दोष दुखदारिद पावा ७ 
यहाँ केवट अपनी विकलित दशाको प्रभुके सम्मुख 
वर्णन करता है। पाँचवीं 'मिलित' दशा हे, अर्थात्‌ प्रीतमके 
संयोगका परमसुख “मिलित' दशा है। 
अति आनन्द ST अनुराग V चरन-सरोज्‌ पखारन AT) 
व्वरण-कमलोंके TARAS अनुरागमें BIA गोस्वामीजी ने 
{कितना आनन्दित चित्रण किया. हे । यह उदाहरण 
« छूटी “गलित? दशामे भी घटित होता है जिसमें कि भक्त 
अपनेको भूख-सा जाता है। सातवीं 'कलित' दशा हे जिसको 
MEST भक्त RAY aT हो अपनपा बिसारकर तन्मय हो 
नाता है। 
HES कृपाळु केळ उतराई | केवट चरन TES SHANE W 
कहाँ तो बरावरीका दावा था कि हम. दोनों नाविक 


Vinay Avasthi & Raa?” शरण पप” $ 


हैं, व्यवहार शुद्ध रहना चाहिये, कहाँ उतराई लेनेकी 
ही अकुलाकर चरण गह लेता Š | यह प्रेमकी' कलित दशाका 
ही चित्र है (Wm 'छिलित' दशा है जिसमें स्नेहको 
रगडसे कभी-कभी भक्तका हृदय छिल जाता Š | यथा-- 
'कहेड तुमार मर्म में 
तथा-- 
“मुनि केवटके बैन प्रेम लपे अटपटे pp 
तथा-- 


जाना \? 


` x 


फिरती बार जो कळु मोहि देवा A प्रसाद में सिर घरि रेवा। 
आदि वाक्य केघटके प्रेमकी छिलित-दुशा सूचित 
करते हैं । सब कुछ पा लिया किन्तु तृप्त नहीं हुआ। पुनः 
लौटती बार 'ग्राकर जब देंगे तब सिरपर धरकर ग्रहण किया 
जायगा | इतनेमें तो स्नेहकी बृद्धि हुई है, प्रेमका नित्य नाता 
जोड़ लिया गया है । भगवानका पूछना केवटके aed 
हृदयको छीलता हे जिसका कि थाद्र प्रेमी उत्तर दे देता है । 
नघीं 'चलित' दशा हे, यहाँ चलना पारलौकिक यात्रासे 
सम्बन्ध रखता है । 
पद पखारि जरुपान करि आपु सहित परिवार | 
पितर पारकर प्रभुहि पुनि मुदित गयउ के पार ॥ 
अर्थात्‌ प्रेमका नाता जोड़कर उसने पुरुषों सहित 
अपनी परलोकयात्रा निष्करटक कर ली है 1 दसवीं 'क्रान्त' 
दशा है जिसमें तृस होकर प्रेमी प्रियतममें अपना मनोरथ 
पूणं समझता हे और अपने भाग्यकी सराहना करता है । 
अब कछु नाथ न चाहिय AL दीनदयार अनुग्रह तेरे Ú 
भाव स्पष्ट है। ग्यारहवीं “विहत” दशा है जिसमें मनहरण 
को प्रास करके भी मान न त्यागनेपर उसके वियोगमे मन 
विशेष हरण हो जानेसे पछुतावा होता है | यथा 
पद नख निरखिदेब सरि हरषी। सुनि प्रभु बचन मोहमात करी) 
भगवानको केवटके KAA AA देखकर cota 
पछुतावा हुआ | बारहवीं 'संतस' दशा है a 
तृप्त होकर प्रेमी प्रेमरसमें सम्यक्‌ qg होकर मॅम 
रहता है | यथा--- नाथ आज दम काह न पावा ॥ ga 
केवटके अमित भाग्य और कृपालुकी अतुल gms 
दोनोंकी महिमा ही अकथनीय है । धन्य केवट 
अपार मायाका पार विधि-हरि-हरने भी न पाया, 
“करना तुम्हारे ही RA आया । 
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मानस और व्याकरण 


( डेखक-पं० श्रीजगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


छु लोगोंको प्रायः यह कहते सुना 
नि है कि कविताकाश-कलाधर कविवर 
प ५ गोस्बामी तुलसीदासजीके'रामचरित- 
मानस'में व्याकरण-विरुदध प्रयोगोंकी 
प्रचुरता है । उसमें लिङ्ग-वचनके 
eres A व्यभिचारके अतिरिक्त 'ने' विभक्तिका 
बहिष्कार पद-पदपर दृष्टिगोचर होता है । गोस्वामीजीने 
भूलकर भी कहीं 'ने' विभक्तिका प्रयोग नहीं किया ar पर 
यथार्थमे ऐसी बात नहीं है जिन्हें हिन्दी व्याकरणका 
तनिक भी ज्ञान है, या जो उसकी बारीकियाँ समभते हैं 
à ऐसा कभी नहीं कह सकते हाँ, केबल पाणिनिका 
पाठ करनेवाले जो चाहें सो कह सकते हें | मुके तो 'रामचरित- 
मानस! में व्याकरणानुकूल प्रयोग ही श्रधिकतासे मिले हें। 
उनमें न तो लिङ्ग-वचनका व्यभिचार ही हुआ है और न 'ने” 
विभक्तिका वहिष्कार ही । कहीं-कहीं एकाध स्थानमें शिथिल 
प्रयोग अवश्य है, पर उसे गोस्वामीजीके मत्ये मना कदापि 
उचित नहीं, क्योंकि रामचरितंमानसकी बडी छीछालेदर 
हुई Š ! लेखकों और प्रकाशकोंकी कृपासे ही गोस्वामीजी- 
पर ऐसा आक्षेप होता है । जिन लोगोंको गोस्वामीजी पर 
व्याकरण न ज्ञाननेका सन्देह है उनका सन्देह दूर फरनेके 
लिये मैं यथाशक्ति प्रयत्न करता हूँ ! 
सबसे पहले में यही दिखानेका प्रयत्न करूंगा कि 
गोस्वामीजीने “ने' विभक्तिका प्रयोग किया है और अच्छा 
किया है। जिनका यह अनुमान है कि गोस्वामीजीके समयमें 
हिन्दी भाषामें ने' का व्यवहार नहीं था, वह नीचे लिखी 
चौपाइयाँ जरा ध्यानसे पढें sit विचारें | बस, यही मेरी 
प्रार्थना Š | अच्छा देखिये 
mai तुम्हारि में जानी! 
इसमें “ने? का प्रयोग है या नहीं ? यदि कोई कहे 
“नहीं? तो में उसे दयाका पात्र सममू गा, क्योंकि इसमें “ने! 
का प्रयोग है, पर उद्य Š | कवियोंको ऐसा करनेका पूणं 
अधिकार Š । यदि गोरवामीजी लिखते 
चतुराई तुम्हारि में जाना \ 
___दो अवश्य ही 'ने? का अभाव THAT, पर यहाँ यह 


बात नहीं है । यहाँ 'ने' साफ मालूम होता है । इसका 
अन्वय होगा 
सें (ने) wart चतुराई आनी । 
इसी तरह-- 
"कही जनक जस अनुचित नानी! 

__को समझना चाहिये । कोई कहे कि ऐसा gare 
न्यायसे हो गया है तो और भी उदाहरण लीजिये। यथाः- 
सत्संगत महिमा नहिं RÈN 
निज निज मुखन कही निज होनी। 
भले पोच सब बिधि उपजथे \ 
राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा | बदन बिलोकि मुकुट सम कीन्हा 0 
कपट छुरी उर पाइन टेई 
कारन कवन FRAT ठाना। 
सहे घरम-हित कोटि ककेसा। 
मरन काळ बिधि मति हर लीन्ही \ 
परसुराम पितु आज्ञा राखी | मारी मातु लोक सब साखी 
प्रभु करि कपा TAT दीन्हीं | सादर मरत सीस चरि Atel N 


रुठिमनहू यह मरम न जाना\ जो कळु चित रचा भगवाना \\ 
सो trate विधि गति जो छकी। सके को टारि टेक जो टेकी\\ 
इत्यादि इसके प्रचुर प्रमाण हैं । विस्तार-भयसे कंवल 
अयोध्या और बालकाण्डसे ही कुछ चुने हुए उदाहरण दिये 
3 | शेष पाँच काण्ड mi छुए भी नहीं हैं । जिन्हें विश्वास 
न हो यह एक बार मानसरामायण ध्यानसे पढ़ जायें तो 
आप ही विश्वास हो जायगा | 
अब लिङ्ग-वचनका प्रयोग देखिये । वह भी बावन तोले 
पाव रत्ती ठीक ही मिलेगा । 
“मति अति नीच ऊँचि रुत्वि आङी। 
ऊँची अच्छी रुचि, क्या अच्छा प्रयोग है। ओर सुनिये- 
एकहि बार आस सब पूजी \ अब कछु कहब जीम करि दूजी \\ 
ona देबि बड़ि चूक हमारी \ 
चोर नरि GR प्रगट न रोइ \ 
ad an जनु és fears \ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४३० 


ooo 


सीय मातु कह AR बकी । 
बरसा बिगत सरद रितु आई। 
भूमि परत भा डाबर पानी । जिमि जीवहि माया लपटानी U 
इनमें आस पूजी, जीभ करि दूजी, चूक हमारी, चोर 
नारि रोइ, चढी चंग, बिधि-बुधि बाँकी, सरद रितु आई, 
भा डाबर पानी और माया लपटानी, ये प्रयोग लिङ्गकी शुद्धि 
डंकेकी चोट बता रहे हें । अब वचनकी शुद्धि देखिये- 
ते पितु मातु कहु सखि कैसे । जिन पठ्ये बन बाळक ऐसे | 
माता-पिता के लिये कैसे और बालक (राम arwa) 
के लिये ऐसे, कैसे ब्याकरणसम्मत प्रयोग wes 
भर भी सुनिये-- 
सस मूक सब सुकृत सुहाये । 
और 
जानि सरद रितु खंजन आये ॥ 

“सव सुकृत सुहाये’ और 'खंजन wq देखकर 
भी क्या कोई गोस्वामीजीपर व्याकरण न जाननेका दोष 
लगा सकता हे ? 

SE लोगोंका कहना हे कि गोस्वामीजीने 'का, की, 
के! का व्यवहार न कर केवल ‘SO से ही काम चलाया ËI 
पर यह बात भी अमसे खाली नहीं हे । रामायणमें दोनों 
प्रकारके प्रयोग मिलते हैं, यथा-- 

मोह-मगन मति नहिं बिदेहकी | महिमा सिय रघुबर सनेहकी। 
सुर नर मुनि सबकी यह रीती \ 
WAG परे ae नाई 

इसपर रीका-टिप्पणी व्यथं है। हाँ, एक चिन्तनीय प्रयोग 
भी मिला है, पर मैं उसे गोस्वामीजोके सस्थे नहीं Saa 
चाहता, क्योंकि यह निश्चय ही लेखकोंकी भूल Š | यथा- 


खर-दूषनपेह गइ बिरूखाता | धिक चिक तव पौरुष बरू watu 


यहाँ “गई बिलखाता” न होकर बिलखाती होना 
चाहिये था । इसी तरह एक स्थानपर और सन्देह हुआ 
था, पर अब दूर हो गया | क्या कोई सजन 'बिलखाता' 

| का भी सन्देह दूर कर देंगे ? = 
| सित्रवर पे०अस्बिका प्रसादजी वाजपेयी स्वतन्त्र'सग्पादक 
। से प्रार्थना है कि वह अपने सत्रॉके द्वारा इसका निर्णय 


| इपाकर कर दें। हाँ वह सन्देशवाली चौपाई यह हे-- 
| मर्म बचन सीता जब बोला RA कछिसन मन होला | - 


Vinay ARMOR शरणं AIH Bations 


IIS LORS PAPA PI 2 


पर एक दूसरी रामायणमें नीचे लिखा पाठ मिलनेसे 
सन्देह दूर हो गया । 
मर्म बचन सीता जब बोली | हरि प्रेरित काछिमन मति डोली 1) 


लेखकोंसे 'मति' का मन हो जाना असम्भव नहीं | 
after मन होनेसे 'डोली? का ‘star और 'बोली'का 
“बोला! हो जाना भी स्वाभाविक ही हे | 


आशा है, गोस्वासीजीके व्याकरण-ज्ञानपर सन्देह 
करनेवाले सजन इतनेहीसे सन्तुष्ट हो जायेंगे और फिर 
सन्देह न करेंगे | 


> NA Ron. 


रामायण-सम्बन्धी यत्‌ किञ्चित्‌ 


(लेखक--पं० श्रीझावरमछजी शर्मा ) 
( १) प्राकथन 


क) न्दू-जातिके परमाराध्य मर्यादा- 

A] पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्त्रका 
रे | पुण्य-चरित चित्रित कर रामायणके 
॥ रूपमें महर्षि वाल्मीकि जगतूके 
CA लिये शिक्षाका ww एवं विपुल 
१ | भण्डार छोड़ गये हैं। रामायण 
क | केवल राम-रावण-युद्धकी मारकाट- 


ह SSS) का शुष्क इतिहास नहीं है, प्रत्युत 
वह सर्वोच्च मानव-समाजका कतंव्य-शाख्र Š | दूसरे शब्दोंमें 
यों कह सकते हैं कि रामायण भारतवर्षकी धमंप्राण आय॑- 
जातिका सर्वस्व Š J रामायणका विशेष माहात्म्य लिखकर 
सममानेकी आवश्यकता नहीं । कोटि-कोटि श्रद्धालु 
हिन्दुओंके हृदय-पटलपर अतिप्राचीन कालसे वाल्मीकिः 
रामायणकी महिमा अङ्कित है । यहाँ रामायणका पठत: 


` पाठन और श्रवण पुण्यप्रद एवं अभी्ट-फलदायक सममा 


जाता Š । रामायणके प्रति हिन्दुओंकी जो यह w 
अदा हे, वह धमे-बुद्धिसे है, कोरे इतिहास या काव्यकी 
WA ही नहों। रामायणकी महिसाका धोतन करनेके 


_ लिये निश्नाक्षित कुछ वचन ही पर्याप्त हैं-- 


` आस्मीकिणिरिसम्भूता  शम-सागरगामिनी । 
पुनातु भुवनं पुण्या रामायणभहानदी ।। 
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वेद्‌: प्राचेतसादासीत्साध्षाद्रामायणात्मना UN 
x x x 


रामायणमादिकाव्यं सर्बेदार्थसंमतम्‌ | 

सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिवहैणम्‌।। 

समस्तपुण्यफकदं सथेयज्ञफरभ्रदम्‌ \ 
x x x 


पकेकमक्षर पुंसां महापातकनाशनम्‌ 0 


x x x 
जो महापुरुष रामायणकी रचनाकर धन्य हो गये हैं, 
निस्सन्देह वह मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि हमारे प्रणम्य एवं 
श्रद्धाससन्वित भक्तिके पात्र Š | 


(२ ) महर्षि वाल्मीकि 


वाल्मीकि अति प्राचीन महर्षि Š | प्रचेता-तनय होनेसे 
उनका नामान्तर प्राचेत भी है । वह तपोनिष्ठ त्रिकालज्ञ 
क्रपि-श्रेष्ठ महापुरुष थे । भरद्वाज-जैसे प्रख्यात ऋषि उनके 
शिष्य-ससुदाय-भुक्त थे । लब्ध-राज्य भगवान्‌ रामचन्द्रका 
समस्त चरित प्रशस्त श्र्थ-समन्वित विचित्र पदोमें उन्होंने 
वर्णन किया Š । आरस्भमें उन्होंने पद्नशतसर्गात्मक g: 
कायडोंकी रचना की । सप्तम उत्तर काण्ड महपिने पीछे 
बनाया । 

जिस समय लो कापवाद-भयसे भगवान्‌ श्रीरामने सगर्भा 
सीताका त्याग किया उस समय रामाज्ञानुसार लक्ष्मणजीने 
सतीशिरोमणि सीताको गङ्गाके पर-पारवती तमसा- 
नदी-तीरस्थ पुण्यकर्मा महषि वाल्मी किके स्वर्ग -तुल्य 'ग्रा श्रम- 
में ही छोड़ा था। वह वहीं महपिकी रचार्मे रही। उसी 
श्राश्रममें wanes लालित-पालित होकर सुस्वर- 
सम्पन्न परम मेधावी कुश और लवने महर्षि वाल्मीकि- 
द्वारा रामायण-गानकी शिक्षा लाभ की थी | वाल्मीकिके 
आश्रममें ही शत्रुध्को रामचरित श्रवण करनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था । 

आधुनिक अन्वेषणकारियोंका मत है कि Tons 
नामक एक नदी जो बुन्देलखण्डसे होकर प्रयागसे थोड़ी 
दूरपर गङ्गामें मिल्लती है, वही तमसा नदी है और इसी 
सङ्गम-स्थानके पास वाल्मीकिजीका तपोवन था | 


महर्षि वाउमीकिके सम्बन्धमें यह प्रवाद भी प्रचलित 
है कि उनका पूवे नाम रत्नाकर और दस्यु-वृत्ति थी । राम 


का उलटा भूलसे “मरा” “QU जपनेके प्रभावसे उन्होंने 
महर्षि-पद॒ पाया । किन्तु यह बहुत पीछ्षेकी कलपना मालुम 
होती है। इसका कोई प्राचीन प्रामाणिक आधार भी 
नहीं है। 
( ३) रामायणकी शिक्षा 


रामायणके साथ संसारके किसी अन्थकी तुलना नदी 
हो सकती | इसका कारण यह है कि महर्षि वाल्मीकिने 
अपने हृदयके सत्यको रामायणके प्रत्येक Mad साथ 
विजडित कर दिया Š । इस विशेषतासे रामायणका महत्व 
बहुत बढ़ गया है | वाल्मीकि-रामायणपर मनो निवेशपर्वक 
विचार कीजिये । वह विविध रस समन्वित काब्य है, सत्य- 
घटनावलम्बित इतिहास है att है कतंब्यविधायक सोदाहरण 
स्मृति | रामायणके द्वारा ही हमारे समच मर्यादा 
भगवान्‌ श्रीरामका आदर्श उपस्थित होता है, राक्षसराज 
रावणकी दुर्दान्त प्रवृत्ति और कार्यप्रणालीका परिचय मित्रता 
Ë । राम और रावणकी कार्य-पद्धतियोंका परस्पर मिलान कर 
हम भिन्न-भिन्न परिणामोंकी शिक्षा रामायणसे पा सकते 
हैं । पिताके प्रति पुत्रका क्या कर्तब्य है, भाई भाईका 
परस्पर क्या सम्बन्ध है, क्या व्यवहार हे, प्रतिज्ञाका पालन 
कैसे करना चाहिये, प्रजाके प्रति राजाका क्या धर्म है, एक- 
पत्नीत्रतकी क्या महिमा है, लो कापवादसे किसप्रकार डरना 
चाहिये, ध्म-विरोधियोंका शमन किस तत्परतासे किया जाय 
इत्यादि बातें हमें भगवान्‌ रामके आदशंसे मालूम होती हैं । 
इसके श्रतिरिक्त रामायण-वणित दशरथ और कौसल्या 
waa अपत्य-स्नेह, कलहदप्रिय मन्थराकी परोक्कर्ष- 
असहिष्णुता, सीताका पातिब्रत, लचमणकी निःस्वार्थ सेवा, 
भरतका आंतृ-भक्ति-प्रधान स्वार्थत्याग, सुग्रीवकी मैत्री, 
इनूमानकी एकान्त प्रभुभक्ति और विभीषणकी शरणागतिके 
उदाहरण मानव-समाजके लिये fens उत्कृष्ट साधन हैं । 
रामायणसे जिन wasis शिक्षा मिलती है उन आदशर्मि- 
से यदि कोई एक भी आदशका पालन कर सके तो उसके 
जीवनके धन्य होनेमें कुछ भी सन्देह नहीं | वह अपने लिये, 
अपनी जातिके लिये--सभीके लिये उपयोगी हो सकता 
Š J वह स्वयं श्रादशं बनकर अपने समाजको आदश बना 
सकता Š । जननी और जन्मभूमिको aia भी अधिक 
गरीयसी बताने वाला- जननी जन्मभूमिश्च स्वगोदपि 
गरीयसी?--यह महामन्त्र महर्षि वाल्मीकिके हृदयकी हो 
मधुर ध्वनि है । 
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(४ ) रामायणमें वर्णाभ्रम-धमे 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके समयमे वर्णा श्रम-धर्म पूर्ण रूपसे 


प्रतिष्ठित था । ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य और शूद्र--चारोंवणं 


अपने-अपने VHS दद अनुयायी थे | यथा-- 


YA AHA 'चासीदेदया: कषत्रमनुत्रताः । 
su स्वकर्मेनिरताख्रीन्वर्णनुपचारिण: u 
( वा०रा०१।६।१६ ) 


अपने धमसे विपरीत शूद्र शम्बूक तपस्या करने खगा 
था, उसका श्रीरामचन्द्रजीको वध करना पड़ा | यही नहीं, 
ब्राह्मण लोग शूको मन्त्र दान करनेपर पतित हो जाते थे । 
सुन्द्रकाण्डके ८ वें ais ४ वें छोकमें इसका उल्लेख 
है। meu लिये यान भौर आसनादिकी स्वतन्त्र 
ब्यवस्था थी | 


(५) रामायणकी विवाह-विधि 


रामायणमें स्वयंवरका उल्लेख होनेपर भी कन्याको 
पति स्वयं वरण करनेका अधिकार नहीं था। घे स्वेच्छा- 
चारिणी नहीं थीं। चीर्यशुरका सीताजीके स्वयंवरका 
आयोजन भी सीताजीने स्वयं नहीं, किन्तु राजा जनकने 
अपनी प्रसिज्ञाकी पूतिके लिये किया था । जब 
आरामचन्द्रका प्रबल पौरुष उन्होंने देख लिया-उनको और 
उनके भाइयोंको उपयुक्त पात्र समझ लिया-तब राजा 
बुशरथको दूतड्गारा सन्देश भेजकर FAT । राजा दशरथ 
भरत-शब्रुप्तको लेकर वसिष्ठादि सहित जनकपुर आये | 
वहाँ घर-पक्षकी ओरसे इच्वाइ-कुल-पुरोहित भगवान्‌ 
वसिष्ठने वंशावली सुनायी और वधू-पक्षका बंश कोतेन 
स्वयं राजा जनकने किया । इसके पश्चात्‌ जनक दृशरथको 
गोदान एवं पितृकार्यं ( नान्दीसुख ore) करनेके लिये 
कहते हैं । यह कृत्य विवाहसे पहले दिन सम्पन्न हुए । दूसरे 
दिन समस्त wass समाधानपूर्वक राजा wa 
अऋषियोंको अग्रणी बनाकर राम, लक्ष्मण, भरत. शत्रुघ्नसहित 
राजा जनकके FIT हुए। उसी समय वसिष्ठजीने आगे 
बढ़कर जनकको विवाहकी तैयारी करनेके साथ-साथ 
दशरथादिको यज्ञागारमे आनेष्षी अनुमति देनेके लिये कहा। 
जनक पहलेसे हो कन्याथो सहित तैयार बेटे थे । ऋषियों - 
ओर पुत्रों सहित राजा दशरथके यज्ष-सण्डपर्स पहुँचनेपर 
राजा जनकने वसिष्ठजीसे www ऋषियों सहित 


CC-O. Nanaji Des 
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लोकाभिराम रामका विवाह-कार्य कराइये। इसके पश्चात्‌ 


विश्वामित्र और शतानन्द ने मण्डपमें विधिपूर्वक वेदी-रचना 
की और-- 


अरश्चकार तो WË गन्धपुष्पेः समन्ततः | 
सुव्णपाठिकामिश्च चित्रकुम्मैश्व सांकुरै: 1 
अंकराळ्येः शरावैश्व धूपपात्रिः सभूपकेः । 
WUE ga: gÑ. पत्ररघ्यीदि पूजितेः w 
anma पात्रीमिरधतरपि संस्कृतेः । 
दर्भैः समेः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम्‌ u 
अग्निमाधाय ते वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतम्‌ | 
Bela महातेजा वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः N 
ततः सीता समानीय सर्वीभरणभूषिताम्‌ । 
समक्षमम्रेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा॥ 

( वा०रा०१। ७३ | २१-२९) 

इसके बाद राजा जनक फौशल्यानन्द्वर्द्धन श्रीरामसे 

कहते हैँ-- 

इसे सीता मम सुता सहधर्मचरी तव । 
प्रतीच्छ चना भद्र ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना u 
पतित्रता महाभागा छायवानुगता सदा। 


यह कहकर राजाने मन्त्रपूत जल छोड़ दिया । इसी 
तरह लषमण,भरत और MAAS हाथमें क्रमानुसार उमिला, 
माण्डवी एवं श्रुतिकीतिक उद्देश्यसे जलनिक्षेपपूर्वक राजा 
जनकने सबको आशीर्वाद दिया-- 


सबै भवन्तः सोम्याश्व सर्व सुचारितन्नताः | 
पत्निभिः सन्तु काकुत्स्था भामूत्काङस्य पयैयः। 


तदनन्तर कन्यागुहीताओंने तीनवार अझिकी प्रदक्षिणा 
करके राजा तथा ऋषियोंकी परिक्रमा की और यों विवाह” 
विधि समाप्त हुई । यह भी रामायणसे सिद्ध है कि राजा 
जनकने बड़ा दहेज दिया था। इस विवाह-विधानको 
कन्याओंका स्वेच्छासम्मत स्वयंवर नहीं कहा जा सकता । 
रामायणमें यह भी देखा जाता हे कि ares सम्बन्धमें 
कन्या स्वतन्त्र--स्वेच्छाचारिणी नहीँ, nga अपने पिताके 
सबैथा अधीन थीं। इसका उदाइरण- जहाँ वायु,कुशनाभकी 
फन्याओंसे भाया बन avast प्रार्थना करता हे वहाँ वे 
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ZI कन्याएँ उसको बड़ी कड़ी फटकार बताती हैं और 
; कहती हैं-- 

मा भूत्स कालो Zaw. पितर सत्यवादिनम्‌ । 

अवमन्य स्वघर्मेण स्व्य॑वरमुपास्महे ॥ 

पिता हि प्रभुरस्माकं देवत परम च स: | 

यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ती भविष्यति ॥ 


( १।३२।२१-२२ ) 


A ë दुर्बुद्धि वायु ! अपने सत्यवादी पिताका अपमान 
करके हम अपनी इच्छासे स्वयंवर करें, ऐसा समय कभी 
न शवे । हमारे पिता कुशनाभ ही हमारे प्रभु और परम 
दैवत हैं वे जिस पुरुषके साथ हमारा विवाह करेंगे वही 
हृमारा पति होगा । 
(६) रामायणकी कुछ फुटकर बातें | 
प्रायः चौबीस aga छोकात्मक सप्तकाण्ड रामायणके 
वर्णित विषयोकी चर्चा किसी एक लेखमें नहीं हो सकती । 
उनका ज्ञान मनोयोगसे पढ़ने या सुननेपर ही हो सकता है। 
रामायणमें राजा दुशरथकी जिस राज्य-व्यवस्थाका वर्णन है, 
उसके साथ समुन्नतसे gaa राज्यकी व्यवस्थाकी तुलना की 
जा सकती है | विपुल वैभवशालिनी अयोध्याकी मनोहरताका 
चित्र भी रामायणमें अनुपम है। इसके श्रतिरिक्त रामायणमें 
पितरोंके तर्पण और maa भलीभाँति प्रतिपादन हे | 
प्रायोपवेशन (धरना) का भी उल्लेख मिलता है । भरतजी 
रामचन्द्रजीको वापस ल्लानेके लिये धरना देकर बैठ गये थे 
किन्तु रामचन्द्रजीने धरनेको चत्रियोंके लिये अनुचित बताकर 
उन्हें मना कर दिया था | सीताको खोजमें जाकर जब 
अङ्गदादि वानर कुछु पता नहीं चला सके तब उन्होंने भी 
पायोपवेशन करनेका विचार किया था । रामायण-कालमें 
संस्कृत बोलचालकी भाषाके wait प्रचलित थी । इल्वल 
ह वाह्यणका रूप धारणकर संस्कृत बोलकर ही ब्राह्मणोंको 
r निमन्त्रित करता था। हनूमानूजीने भी सर्वप्रथम अ्रशोकवनमें 
पहुँचकर सीताजीसे किसप्रकार वार्तालाप किया जाय--इस 
विषयमें बढ़ा सोच-विचार किया और अन्तमें संस्क्ृतमें ही 
भाषण करना निश्चित किया । उस समय वेदशास्त्रोंके पठन- 
पाठनको सुव्यवस्था थी | वेदशाख्र-सम्पन्न बाह्मण विद्वानोंका 
बड़ा समादर था, उन्हें दान-दक्षिणा भी खूब मिलती थी | 
लोग सभाओंमें पहुँचकर विजय पानेकी इच्छासे 
शाखाथे भी किया करते ये । हवन एवं यज्ञानुष्ठान भी बड़ी 
५५ 


b. 


४३३ 


धूम-धामसे विधिपूर्वक सम्पन्न होते थे। देवताथोके उद्देश्यसे 
कामना-सिद्धिके लिये खियाँ पूजा, प्राथना और रात्रि-जागरण 
( रातीजगा ) भी किया करती थीं | 


— p € qa 


ठुलसी-कान्य 
( लेखक-रीदामोदरसहायसिंइजी, एकल टी०, “कविर्किकर? ) 
(१) 
जानि परे मारग न छाये कुस कास उहाँ 
RİR न सूक PF मारग सुझावनो | 
सर सरितानको लतानको वितान उहाँ 
हरे हरे DF इहा अन्ध-जस 
'दामोदर' दीननको गृहतें विहीननकों 
एक दुखदाई दूजो दुर्जन दुखावनो | 
नातो साधुसजनके हेतु सब भांतिन et 
काव्य तुलसीके केधो सावन सुहावनो ॥ 
(२) 
रामको जनमसो संजोगिनको आनंद हे 
राम बनबाससो बियोगिन डुखावनो । 
TER सोर चहुुओर राम जस सोई 
रावनको जुद्ध रेन-रूपसों भयावनो ॥ 
भायप भरतको अनूप हरियाली भरो 
खेतनमें नाज राम-राज मन भाषनों। 
पावनो मनोरथ नसावनो हियेको सोक 
काव्य तुलसीके कैधों सावन सुहावनो ॥ 
(३) 
राम रख अमळ अमृतकी faz बूँदें 
भक्तसालि ऊपर सदाही बरसावनो | 
मरुभूमि माळवपे बायें दाहिनेपर सम 
जोग जुक्तिको B° भक्ति-भावन भुलावनो॥ 
राम स्यामताके छाये घन घनघोर सिया-- 
दामोद्र' दामिनी दमंक दमकावनो | 
हिय हुलसावनो नसावनो हियेकी पीर 
काव्य तुलसीके Pat सावन खुहावनो॥ 
ana OOO 


सावनो॥ 
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रामायणमें आदर्श भ्रातृ ग्रेम 


(लखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


अनुज-जानकी सहित प्रभु 'चाप-बान-घर राम । 
मम हिय-गगन इन्दु इव बसहु सदा निष्काम U 


गधान्‌ भीरामचन्द्रजीके समान मर्यावा- 
रक्षक आजतक कोई दूसरा नहीं 
श्रा, ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं 

होगा | श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा थ, 
9) वे धमकी रक्षा और खोकोंके उद्धारके 
JA लिये ही अवतीणं हुए थे । उनके 
YA आदर्श लीलाचरित्रको पढने, सुनने 

गौर स्मरण करनेसे CRIA महान्‌ पवित्र भाषोंकी लहरें उठ्ने 

लगती हैं और मन मुग्ध हो जाता Ë । उनका प्रत्येक कार्य 
परम पवित्र, सनोभुग्धकारी भोर भ्रनुकरण करने योग्य हे । 
ऐसे अनन्त गुणोंके समुद्र श्रीरामके सम्बत्धमै मुरू-सरीखे 
व्यक्तिका कुछ लिखना एकप्रकारसे लडकपन है तथापि 
अपने मनोविनोदके लिये शासख्रोंके आधारपर यत्किश्वित्‌ 
लिखनेका साहस करता हूँ, विज्ञजन चमा करे । श्रीराम 
सर्वगुणाधार थे । सत्य, सुहृदता, गम्भीरता, क्षमा, दया, 
सुता, शूरता, धीरता, निर्भयता, विनय, शान्ति, तितिक्षा, 
उपरामता, नीतिज्ञता, तेज, प्रेम, मर्यादा-संरक्षकता, एक- 
पक्षीष्रत, प्रजार्षकतां, ब्रह्मण्यता, माठृपितृ-भक्ति, गुरुभक्त, 
WALA, सरलता, ` व्यवहारकुशलता, प्रतिज्ञा-तत्परता, 
शरणागत-वस्सलता, त्याग, साधु-संरकण, दुष्ट-विनाश, 
निर्वेरता, सख्यता, लोकप्रियता आदि सभी सद्गुणोंका 
श्रीराममें विलक्षण विकास ati इतने गुणोंका एकत्र 
विकास जरते कहो नहीं मिलता। माता-पिता ,बन्धु-मित्र, 


A>, 
ae 


i 


श्र 


_ स्रीपुञ्र, सेवक-प्रजा आदिके साथ उनका जैसा आदर्श 
wala है, उसकी ओर खयाल करते ही मन मुग्ध हो जाता 
हे । भ्रीरास-जेसी लोकप्रियता तो आजतक कहीं नहीं - 


देखनेमे आयी । कैकेयी आर मन्थराको छोड़कर उस समय 
ऐसा कोई भो प्राणी नहीं था जो श्रीरामके व्यवद्दार और 
TAS बतोचसे YI न हो गया हो । वास्तवमें केकेयो भो 


श्रीरामके प्रभाव और प्रेमसे सदा सुग्ध थो । wa 
राज्याभिषेकको बात सुनकर वह मन्यराको पुरस्कार देनेके - 
लिये प्रस्तुत हुई थी, औरासके गुणोपर उसका बड़ा भारी 


विश्वास था । वनवास भेअनेके समय wa धनी हुई 
कैकेयीके qeq भी ये सच्चे उद्गार निकल पड़ते हें-- 
तुम अपराध जोग नहीं ताता । जननी-जनक-बन्धु-सुख-दाता u 
राम सत्य सब जो कछु HEE । तुम पितु-मातु-बचन-रत अहहू N 
फैकेयीका रामके प्रति श्रप्रिय ओर कठोर बर्ताव तो 
भगवानकी इच्छा और देवताथोकी प्रेरणासे लोकहिताथ 
हुआ था । इससे यह नहीं सिद्ध होताकि केकेयीको श्रीराम 
प्रिय नहीं थे । देव,मचुष्य,राउस और पशु-पक्षी किसीका भी 
रामसे विरोध नहो था । यज्ञविध्वंसकारी aval और 
MINAS कान-नाक काटनेपर खर, दूषण, त्रिशिरा,रावण 
कुम्भकर्ण, मेघनाद आदिके साथ जो पेर-भाव झर युद्धका 
प्रसंग आता हे, उसमें भी रहस्य भरा हे । वास्तवमें 
रामके wad sada किसीके साथ वैर था ही नहीं। 
राच्चसगण भी अपने सङ्टुम्ब-उद्धारके लिये ही उन्हें वैर- 
भावसे भजते थे । रावण और मारीचकी उक्तियांसे यह 
स्पष्ट है-- 
सररजन भजन महि मारा जो जगदीस AE अवतारा 0 
तो में जाइ बेरहठि set A प्रमु-सरते भवसागर altel il 
होइ भजन नहि तामस देह! \ मन क्रम बचन मन्त्र दढ VEN 
— 
मम पाळे घर Bad, घरे सरासन बान, 
फिरे फिरि प्रभुद्दि बिकोकिहों ( घन्यन मोसम आन 0 


--मारीच 
इससे यह सिद्ध है कि श्रीरामके जमानेर्मे चराचर 


जीवोंका श्रीरामके प्रति जैसा आदश प्रेम था, वैसा AATF 1 


किसीके सम्बन्धर्म भी देखने सुननेमें नहीं आया । 


श्रीरामकी मातृ-भक्ति केसी आदर्श है | स्वमाता आर 
अन्य माताओंकी तो बात ही क्या, कठोर-से-कंठीर 


_च्यवहार करनेवाली कैकेयीक प्रति भी श्रीरामने भक्ति 


सस्मानसे पूणं ही बतो किया । ` 

जिस समय कैकेयोने वन जानेकी आज्ञा दी,उस समय 
शीराम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए बोले, मार्त 
इसमें तो सभी तरह मेरा कल्याण है-- - 
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मुनिगन मिरून बिशेष बन सबहिं भोति हित मोर ।। 
तेहिमहँ पितु आयशु बहुरि, सम्मत जननी तोर 0 
भीरामने कुपित हुए भाई लषमणसे कहा-- 
यस्या मदभिषेकार्थे मानसे परितप्यते । 
माता नः सा यथा न स्यात्सविशङ्का तथा कुरु ॥ 
तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुहूसेमपि नोत्सहे । 
मनसि प्रतिसेजातं सौमित्रेष्हमुपेश्षितुम्‌ \। 
न बुद्धिपूर्व mad स्मरामीह कदाचन \ 
मातृणां वा पितुवाइ कृतमल्प = विप्रियम्‌ ॥ 
(वा०रा०२ 1 २२ | ६-८ ) 


डि लघमण ! सेरे राज्याभिषेकके संवादसे अत्यन्त 
परिताप पायी हुईं माता कैकेयीके मनमें किसी प्रकारकी शङ्का 
न हो तुम्हें वेसा ही करना चाहिये । मैं उसके wat उपजे 
इए शंकारूप दुःखको एक घड़ीके लिये भी नहीं सह 
सकता । हे भाई ! जहाँतक सुरे याद है, मैंने अपने जीवनमें 
जानमें या अनजानमें माताश्रोंका और पिताजीका कभी कोई 
जरा-सा अप्रिय कार्य नहीं किया p 

इसके बाद वनसे लौटते हुए भरतजी से श्रीरामने कहा-- 


PATS तात लोमादा मात्रा तुम्यमिद कृतम्‌ । 
न तन्मनसि कर्त्तव्यं वर्सितव्य = मातृवत्‌ | 
( वा०रा०२ ११२। १९ ) 
“माता कैडेयीने (तुम्हारी हित-) कामनासे या (राज्यके) 
छो भसे जो यह कार्य किया, इसके लिये wat कुछ भी 
विचार न कर भक्तिभावसे उनकी माताकी भाँति सेवा करना ।? 
इससे पता लगता है कि रामकी अपनी माताश्रोंके प्रदि 
कितनी भक्ति थी एक बार लक्ष्मणने वें केकेषीकी 
कुछ निन्दा कर डाली । इसपर मातृभक्त और आतृ प्रेमी 
श्रीरामने जो कुछ कहा सो सदा मनन करने योग्य है-- 
“a तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितन्या कदाचन | 
तामेवेदबाङुनाथस्य भरतस्य कथा कुरु॥ 
( Tote ३ । १६1३७) 

_ हे भाई ! बिचली माता ( केकेयीकी ) निन्दा कभी 
सत किया करो । बातें करनी हों तो इचवाकुनाथ भरतके 
सम्बन्धमे करनी चाहिये | ( क्योंकि भरतकी चर्चा सुरे 
बहुत ही प्रिय 2). 

इसोप्रकार उनकी पितृभक्ति भो aga Ë | पिताके 
वचनोंको सस्य करने जिये stead क्या नहीं किया । 


४३५ 
पिताको दुखी देखकर जब श्रोरामने कैकेयीसे बुःखका 
करण पूछा तब उसने कहा कि 'राजाके सनम एक 
बात है परन्तु वे तुम्हारे ea कहते नहीं हैं, तुम 
इन्हें बहुत प्यारे हो, तुम्हारे प्रति इनके मुखसे अप्रिय 
वचन ही नहीं निकलते, यदि तुम राजाकी आज्ञापालनकी 
प्रतिज्ञा करो तो ये कह सकते हैं, तुमको वह कार्य अवश्य 
ही करना चाहिये जिसके जिये इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा 
की हैं |' इसके उत्तरमें श्रीरामने कहा 

अहो Pe नाईसे देवि वक्तु मामीददा वचः । 
अहं हि वचचनाद्राशः पतेयमपि पावके |) 
मक्षयेवे विषं तीक्षण पतेयमपि चावे । 
(बा०्रा०२। १८ | २८-२९ ) 
“अहो मुझे धिक्कार है, हे देवि ! तुमको ऐसी ma 
नहीं कहनी चाहिये, मैं महाराजा पिताकी शाज्ञासे MÄ 
कूद सकता हूँ, dew विष खा सकता हँ, agi कूद 
सकता हूँ ।! जचमण्ने जब यह कहा कि ऐसे कामासक्त 
पिताकी आज्ञा मानना अधर्म हे, तव श्रीरामने सगरपुत्र 
और परशुरामजी आदिका उदाहरण देते हुए कहा कि 
“पिता प्रत्यक्ष देवता हैं, उन्होंने किसी भी कारणसे वचन 
दिया हो, झुरे उसका विचार नहीं करना हे, मैं विचारक 
नहीं हँ,मैं तो निश्चय हो पिताके वचनोंका पालन करूँगा ।? 
विलाप करती हुई जननी कौसल्यासे श्रीरामने स्पष्ट 
ही कह दिया था कि--- 
नास्ति शाक्तिः Aaaa समतिक्रमितुं मम । 
` प्रसादये त्वा शिरसा गन्तु मिच्छाम्यह्‌ वनम्‌ u 
(वा० Te R124 1४०) 
में चरणोंमें सिर टेककर प्रणाम करता हूँ, मुझे यम 
जानेके लिये आशा दो, माता ! 'पिताजीके वचनोंको टालने- 
_की मुझमें शक्ति नहीं है p 


श्रीरामका एकपत्नीयत यादशं है, पत्नी सीताके प्रति 
रामका कितना प्रेम था, इसका कुछ दिग्दर्शन सीताइरणक 
पश्चात्‌ श्रीरामकी दशा देखनसे होता है | महान्‌ धीर 
वीर राम विरहोन्मत्त होकर waqa) नेत्रोंसे SRA, बेल, 
थशोकादि दृक्षोंसे और इरिणोंसे सीताका पता पूछते हैं । 
यहाँ भगवान्‌ श्रीरामने अपने ये यथा मां प्रपचन्ते तास्तथेव 
` भजाम्यहम्‌” के वचनको मानो चरिताथ कर दिया Š वे विलाप 
करते हैं, प्राप करते हैं, पागलकी भाँति ज्ञायशून्य-से हो 
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जाते हैं, मूछित हो पडते हैं,र ‘er सीते हा सीते' पुकार पहुँचे । धुप भंग हुआ ! परशुरामजी आये और कोप करके ३ 
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उठते हैं | agi तोड़नेवालेका नामधाम पूछने लगे, श्रीरामने बढी 
भ्रीरामका सख्य-प्रेम भी आदर्श हे । सुग्रीबके साथ नम्रतासे और लष्मणजीने तेजयुक्त वचनोंसे उनके प्रश्नका 
मित्रता होनेपर आप मित्रके लक्षण बतलाते हैं-- उत्तर दिया । लक्मणजीके कथनपर परशुरामजीको बडा क्रोध 


झाया, वे उनपर gia पीसने लगे । इसपर श्रीरामने 
जिस चतुरतासे भाईके कार्यका समथनकर आतृप्रेमका 
परिचय दिया, उस प्रसंगके AN हृदय मुग्ध हो जाता È | 


जन भित्र दुख हेहि दुखारी। तिन्हहि बिहोकत पातक भारी u 
लिज दुख गिरि सम रज करि जाना।मिश्रके दुख रज मेरु AA 
देत रेत मन संक न घरही । बळ अनुमान सदा हित करही Ú न 
निपतिकार कर सतगुन नेहा । सुति कह सल मित्र गुन एह ॥ तदनन्तर विवाहकी तयारी हुई, परन्तु श्रीरामने 
ळे y स्वयंघरमें विजय प्राप्त कर अकेले ही अपना विवाह नहीं करा | 
फिर उसे आश्वासन देते हुए कहते हैं-- Ki 
SR लिया । लच्मणजी तो साथ थे ही, भरत-शत्रुघको बुलाकर 
सखा सोच त्यागहु बरु मेरे | सब बिधि करब काज में तेरे | सबका eet! २ 

इसी प्रकार रामका भातृप्रेम भी अतुलनीय Ë! विवाहके श्रनन्तर अयोध्या लौटकर चारों भाई प्रेमपूर्वक 
रामायणमें हमें जिस भातृप्रेमकी शिक्षा मिलती है, आतृप्रेम रहने लगे और अपने आचरणोंसे सबको मोहित करने 
का जैसा उच्चातिउच्च आदर्श प्राप्त होता है वैसा जगतूके लगे | कुछ समय बाद Hwan ननिहाल चले गये । 
इतिहासमें कहीं नहीं है । पाण्डवोंमें भी परस्पर बड़ा भारी पीछेसे राजा दशरथने मुनि वशिष्ठकी आज्ञा और प्रजाकी 
प्रेम था । उनके भातृप्रेमको कथाएँ पद-सुनकर चित्त सम्मतिसे श्रीरामके अतिशीघ्र राज्याभिषेकका निश्चय किया | 
द्रवित हो उठता है और हम उनकी महिमा गाने लगते चारों ओर मंगल-बधाइयाँ बँटने लगीं और राज्याभिषेककी 
हैं, परन्तु रामायणके भ्रातृप्रेमसे उसकी तुलना नहीं हो तैयारी की जाने लगी । वशिष्टजीने जाकर श्रीरामको यह `: 
सकती | रामायणकालसे महाभारतकालके आतृप्रेमका ' हर्ष-संवाद सुनाया । राज्याभिषेककी बात सुनकर कौन f 
आदर्श बहुत नीचा था | इस फालकी तो बात ही क्या प्रसन्न नहीं होता परन्तु श्रीराम प्रसन्न नहीं हुए, वे पश्चात्ताप G 
हे, जहाँ बात-बातमें लड़ाइयाँ होती हैं ओर जरा- करते हुए कहने लगे “अहो ! यह केसी बात है, जन्मे साथ, | 
जरा-से सुख-भोगके लिये भाइयोंकी हत्यातक कर डाली खाना-पीना, सोना-खेलना साथ हुआ, कणंवेध, जनेऊ श्रौ | 
जाती हे ! आज इस लेखमें श्रीराम प्रभृति चारों भाइयोंके विवाह भी चारोंके एक साथ हुए, फिर यह राज्य ही सुक | 
आत्प्रेमके सम्बन्धमें यथामति किञ्चित्‌ दिग्दशःन कराया अकेलेको क्यों मिलना चाहिये,हमारे निर्मल कुलमें यही एक | 

जाता है | प्रथा अनुचित Š कि छोटे भाइयोंको छोड़कर श्रकेले | 
श्रीरामका भ्रातप्रेम बढेको ही राजगद्दी मिलती है-- U 
लडकपनसे ही श्रीराम अपने तीनों भाइयोंके साथ बड़ा जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केसि करिकाई ७ ७ 

भारी प्रेम करते थे । सदा उनकी रक्षा करते और उन्हें प्रसक्ष॒ way उपबीत बिबाहा । संग संग सब भयउ उछाहा \\ 

रखनेकी चेष्टा करते थे । खेल-कूदमें भो कभी उनको बिरु बेस यह अनुचित एका । अनुज बिहाइ बड़े अभिषेका U 
खी नहीं के देते ये । यहाँ तक कि अपनी जीतमें भी श्रीरामको अकेले राज्य स्वीकार करनेमें बढ़ा अनौचित्य 
उन्हें खुश करनेके लिये हार मान लेते थे और प्रेमसे प्रतीत हुआ । मनकी प्रसक्षतासे नहीं, परन्तु पिताकी mata 
= : — उन्हें राज्या भिषेकका प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा! परन्ठ 
RET संग अनुज बारुक नित जोगवत अनर अपाउ | उनके मनमें यही था कि मैं सिर्फ़ यह प्रथा भर पूरी कर रहा 

जीति हारि चुचुकारि दुरारत देत दिवादत दाउ N हुँ, वास्तवम राज्य तो भाइयोंका ही है। भरत शत्रु 
राम तीनों भाइयोंको साथ लेकर भोजन करते,साथ ही उस समय मौजूद नहीं थे, अतः श्रीरामजीने लच्मणसे कहा” 
खेलते और सोते थे । विश्वासिवजीके साथ उनके यज्रतार्थ सौमित्रे मुड भोगास्त्वमिष्धान्राज्यफकानि च। 
आरास इम वमन गये अर विद्या सोखकर और जीवित . चापि राज्ये च त्वदर्थममिकामन त्बदर्थमभिकामये VY 
a” राक्षसोका विनाशकर सुनिके साथ दोनों भाई जनकपुरमे - (ate te २डी४४ ) 
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“भाई सौमित्रे ! तुम (लोग) वान्छित भोग और राज्य- 
फलका भोग करो, मेरा यह जीवन और राज्य तुम्हारे 
ही लिये हे ।? 

इसके बाद ही इस लीला-नाटकका पर परिवतन हो 
गया । माता केकेयीकी कामनाके अनुसार राज्याभिषेक 
वनगसनके रूपमें परिणत हो गया। प्रातःकालके समय 
जब श्रीराम पिता दुशरथकी सग्मतिसे सुमन्तके द्वारा केकेयीके 
महलमें बुलाये गये और जब उन्हें केकेयीके बरदानकी बात 
मालूम हुईं, तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट, को, वे कहने 
लगे कि “माता ! इसमें बात ही कौन-सी है, सुरे तो केवल 
एक ही बातका दुःख है कि महाराजने भरतके अभिषेकके 
लिये सुझसे ही क्यों नहीं कहा-- 

गच्छन्तु चिवानयितु दूताः stash । 
भरतं मातुळकुळाददेब नुपशासनात्‌ ॥ 
दण्डकारण्यमेषोऽहं गच्छाम्येब हि सत्वरः | 
अविचार्य पितुवीक्य समा वस्तु चतुर्दश u 
(mo रा ० २। १९ | १०-११) 


महाराजकी आज्ञासे दूतगण श्रभी तेज घोड़ोंपर सवार 
होकर मामाजीके यहाँ भाई भरतको लानेके लिये 
जायै । मैं पिताजीके वचन सत्य करनेके लिये बिना कुछ विचार 
किये चौदह वर्षके लिये दण्डकारण्य जाता Ë । प्राणप्रिय 
भाई भरतका राज्याभिपेक हो, इससे अधिक प्रसन्नता मेरे 
लिये और क्या होगी ? विधाता आज सब तरहसे मेरे 
अनुकूल है-- 
भरत प्रानप्रिय पावहि राजू। बिचि सब बिधि मोहिं सनमुख आजू॥ 
जो न जाउँ बन ऐसहि काजा | प्रथम गनिय मोहि मूढ़-समाजा ॥। 
धन्य है यह त्याग, MRA अन्ततक कहीं भी 
राज्यलिप्साका नाम नहीं,और भाइयोंके लिये सर्वदा सर्वस्व 
त्याग करनेको तैयार ! इस प्रसंगले हमें यह शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये कि.छोटे भाइयोंको छोड़कर राज्य, धन 
या सुखका अकले कभी अहण नहीं करना चाहिये | योग्यता- 
वश कहीं ग्रहण करना ही पड़े तो उसमें भाइयोंका अपनेसे 
अधिक अधिकार समभना चाहिये, बल्कि यह मानना 
चाहिये कि उन्हीं लोगोके लिये मैं इसे ग्रहण करता हुँ 
और यदि ऐसा मौका था जाय कि जब. भाइयोंको राज्य, 
धन, सुख मिलता हो और इसलिये अपनेको त्याग करना 
पड़ता हो तो बहुत ही प्रसन्न होना चाहिये । ; 
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इसके बाद श्रीराम माता कौसल्या और पत्नी सीतासे 
विदा माँगने गये। श्रीरामने भरत या कैकेयीके प्रति कोई भी 
अपशब्द या विद्वेपमूलक शब्द नहीं कहा | बल्कि सीतासे 
आपने कहा-- 


वन्दितव्याश्र ते fret याः शेषा मम मातरः । 
MA समा हि मम manu 
आतृपुत्र समौ चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः । 
त्वया nang प्राण: प्रियतरी मम ॥ 
(वा० रा० २। २६ । ३२-३३ ) 
'मेरी माताओंको नित्य प्रणाम करना, JAN स्नेह 
करनेमें और मेरा लाढ़-प्यार तथा पालन-पोषण करनेमें 
मेरी सभी माताएँ समान हैं । साथ ही तुम भरत-शत्रुघको 
भी अपने भाई और बेटेके समान समभना, क्योंकि वे 
दोनों मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यारे, | ——— 
यहाँ विशेष nate और प्रेमके कारण सीताजीको भी 
साथ चलनेकी अनुमति श्रीरामको देनी पड़ी,तब लवमणजीने 
भी साथ चलना चाहा । श्रीराम ऐसे तो पुरुष थे ही नहीं, 
जो अपने आरामके लिये लक्षमणसे कहते या उसे उभारते 
कि 'ऐसे अन्याय राज्यमें रहकर क्या करोगे तुम भी साथ 
चलो ।? उन्होंने लचमणको घर रहनेके लिये बहुत समझाया, 
अनेक युक्तियोंसे यह चेष्टा की कि किसी तरह लक्ष्मण 
अयोध्यामें रहें, जिससे राज्य-परिवारकी सेवा-सम्हाल हो 
सके, और लक्ष्मणको वनके कष्ट न भोगने पड़ें, परन्तु जब 
लघमणने किसी तरह नहीं माना तब उसको सुख 
पहुँचानेके लिये श्रीरामने साथ ले जाना स्वीकार किया | 
श्रीराम छोटे भाई लच्मण और सीतासहित वनको 
चले गये। वनमें लचमणजी श्रीराम-सीताकी हर तरह सेवा 
करते हैं और श्रीराम भी वही कहते और करते हैं जिससे 
श्रीसीताजी और भाई लक्ष्मण सुखी हों । 
सीय-रपन जेहि बिधि सुख रूहहीं। सोइ रघुनाथ करहिं सोइ Feet 
FAR प्रभु सिय-अनुजहि केसे । परक बिलोचन-गोलक जैसे । 
इससे यह सीखना चाहिये कि ग्रपनी सेवा करनेवाले 
छोटे भाई और पत्नीको जैसे सुख पहुँचे वैसे ही कार्य करने 
चाहिये तथा उनकी वैसे ही रक्षा करनी चाहिये Fa पलक 
ाँखोंकी करती हैं । 
x x >x 
भरतके ससेन्य वनमें आनेका समाचार प्राप्तकर जब 
थीराम-मरेमके कारण लघ्मणजी Gea होकर भरतके प्रति 
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न कहने योग्य शब्द कह बैठे, तब श्रीरामने भरतकी प्रशंसा 
करते हुए कहा, 'भाई ! भरतको मारनेकी बात तुम क्यों 
कहते हो, मुझे अपने बान्धवोंके नाश करनेसे प्राप्त होनेवाला 
धन नहीं चाहिये, वह तो विषयुक्त wad समान है-- 

धरम च काम च पुथिवी चापि AAT । 

रच्छामि ai एतत्मतिशुणोमि ते U 

MAM संग्रहार्थ A सुखाथ नापि TAA | 

राज्यमप्पहमिच्छामि ससेनायुधमारमे 0 

यदिना भरत त्वां च WAN वापि मानद | 

मंवन्मम सुख किश्रिद्वस्म तत्कुझतो RAN 

मन्येऽहमागतेऽयोध्यां मरता WFAA: \ 

मम प्राणात्‌ प्रियतरः कुरुधर्ममनुस्मरन्‌ N 

श्रुत्वा watt मो हि जटावल्करुधारिणाम्‌ | 

जानक्या सहिते वार त्वया च पुरुषोत्तम 0 

सेहेनाक्रान्तहददयः  शोक्रिनाकुठितेन्क्रिय: \ 

द्रष्टुमभ्यागतो AT भरतो नान्यथागतः\\ 

अम्बो च केकां रुष्य मरतश्चाप्रियं वदन्‌ \ 

प्रसा पितरं श्रीमान्‌ राज्यं मे दातुमागतः\\ 

(वा०र।० २। ९७। ९-६ एवं ८ से १२ ) 


हे लक्ष्मण ! मैं सत्य और MAT शपथ करके 
कहता हूँ कि में धमे, अर्थ, काम और सारी एथ्वी तथा 
और जो कुछ चाहता हूँ, वह सब तुम्ही लोगोंके लिये ! 
राज्यकी इच्छा तुम्हीं लोगोंके धन झर Gas लिये करता 
š । भरत, तुम और sanat छोडकर यदि सुरे कोई सुख 
होता हो तो उसमें आग लगजाय। हे आइ! में तो 
समता हैँ मेरे प्राणप्यारे आतृवस्सल भाई भरतने जब 
अयोध्यामे आकर यह सुना होगा कि में जटा-चीर धारणकर 
तुम्हारे और जानकीके साथ वनमें चलागया हूँ तब वह 
कुलधमेको स्मरण करके अति Ves कारण age होकर 
कातरं और अप्रिय वचनोंसे साता कैकेयीको waw और 
पिता दशरथजीको प्रसन्न करता हुआ हम लोगोंके दशेनके 
खिये सथा सुरे लौटाकर राज्य देनेके लिये ही आ रहा Š P 
बह मनसे भी कभी विपरीत आचरण नहीं कर सकता | TE 
राज्यकी इच्छा हो तो में भरतसे कहकर दिलवादूंगा । 
तुम WAS सम्बन्धमें भूल समझ रहे हो ! भाई भरतको 
भी राजमद नहीं हो सकता. 
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मरतहिं होइ न राजमद, बिधि-हरि-हर पद पाइ A 

कबहुँ कि काजी सीकरन्हि, छीरसिंचु बिनसाइ ७ 

कपन तुम्हार सपथ पितु आना। सुचि Yay नदि भरत समाना || 
सगुन छीर, अवगुन जर ताता । मिळे रचे परपंच बिधाता। 
भरत हंस रबिबंस तडागा | जनमि कीन्ह गुणदोष बिभागा।। 
गहि गुन-पय तजि अवगुन-बारी । निज जस जगत कीन्ह उजियारी 0 
कहत भरत गुन सीछ सुभाऊ। प्रेम-पयोधि मगन TTI 


श्रीराम भरतका गुण गान करते हुए AAS समुद्रे 
Ran हो गये ! लक्षमणजीको अपनी भूल मालूम हो गयी ! 
यहाँ भगवान्‌ श्रीरामने लघमणके प्रति जो नीतियुक्त 
तीखे थोर पेमभरे वचन कहे, उनमें प्रधान अभिप्राय तीन 
समभे चाहिये। प्रथम, भरतके प्रति धीरामका परम विश्वास 
प्रकट करना, दूसरे, लचमणकों यह चेतावनी देना कि 
तुम भरतकी सरलता, प्रेम, त्याग आदिको जानते हुए भो 
मेरे प्रेमवश प्रमादसे बालककी तरह ऐसा क्यों बोल रहे हो? 
और तीसरे, उन्हें फटकारकर ऐसे अनुचित मारयसे बचाना | 
भरत आये और हे नाथ ! रक्षा करो! कहकर. दण्डकी 
तरह एश्वीपर गिर पड़े । सरलहृद्य श्रीलक्षमणने अरतकी 
बाणी पहचानकर उन्हें भ्रीरामके चरणोंमें प्रणाम करते 
देखा हृदयमें WIGAN उमड़ा, परन्तु सेवा-धर्म बढ़ा जबरदस्त 
Š | लच्मणजीका मन करता Š कि भाई अरतको हृदयसे 
लगा लू परन्तु फिर अपने कतेव्यका ध्यान आता है तब 
शीराम-सेवामें खड़े रह जाते हैं, इसप्रकार 


भिहि न जाइ नहिं गुदरत TAS | सुकवि रुषन-मनको गति भनई।\ 
रहे राखि सेवापर भार | चढी अंग जनु Va BAS Ú 
आखिर सेवामें लगे रहना ही उचित समका, परन्तु 
श्लीराससे निवेदन किये बिना उनसे नहीं रदा गया 
KWISA सिर नवाकर प्रेमसे कहा--- 
भरत प्रनाम करत रघुनाथा | 
भगवान्‌ तो भरतका नाम सुनते ही विल हो गये 
और प्रेममें अधीर होकर उन्हें उठाकर गले लगानेको उठ 
खड़े हुए। उस समय श्रीरामकी कैसी दशा हुई 
उठ राम सुनि प्रेम अधीर) HE पट कहुँ लिग चनुतीरा ४ 
बरबस किये उठाइ उर राये Saas ७ 
झरत रामकी मिळनि ठरि बिसरे सबढिं अपान | 
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यहाँ चारों भाइयोंका परस्पर प्रेम देखकर सभी सुग्ध 
हो गये | भरतकी विनय, नम्रता, साधुता और राम- 
भक्ति देखकर तो लोग तन-मनकी सुधि भूल गये । श्रीरामको 
पिताके मरण-संवादसे बढ़ा दुःख हुआ । यथोचित शास्त्रोक्त 
विधिसे क्रिया करनेके बाद समाज जुडा । भरतने भाँति भांतिसे 
अनेक युक्तियाँ दिखलाकर श्रीरामको राजप्रहणके लिये 
प्रार्थना की । वशिष्ठादि ऋषियोंने, मन्त्री, पुरवासी और 
माताओंने भी भरतका साथ दिया | जब भगवान्‌ श्रीरामने 
किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया तो भरतजीने 
कहा कि में अनशन ब्रत रखकर प्राण दे दूँगा | इसपर 
भ्रीरामने उन्हें पहले तो धरना देनेके लिये फटकारा, फिर, 
विविध भाँतिसे wawa शान्त किग्रा थोर अन्तमें 
ROH पड़े रोते हुए भरतको अपने हाथोंसे खींचकर 
Mat बैठा लिया और प्रेमवश कहने लगे--- 
हे भरत, सुरे वनवाससे लोटाकर राज्याभिपेक करानेके 
लिये तुमको जो बुद्धि हुई है सो स्वाभाविक ही है, यह 
गुरुसेवा द्वारा प्राप्त विनय-विवेकका फल है । इस श्रेष्ठ बुद्धिके 
कारण तुम समस्त एथ्वीका पालन कर सकते हो J परन्तु-- 
ल्मीश्रन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्वा हिम त्यजेत्‌ । 
अतीयात्सागरो Sat न प्रतिज्ञामहं पितुः ७ 
(ale To २।११२।१८ ) 
“चन्द्रमा चाहे अपनी शरी त्याग दे, हिमालय हिमको 
छोड़ दे, समुद्र मर्यादाका उल्लंघन करदे पर में पिताकी 
प्रतिज्ञाको सत्य किये बिना घर नहीं लौट सकता P 


श्रोगुसाइंजीने लिखा है कि श्रीरामने seat प्रेमविवश ~ 


हो कर भरतजीसे कहा कि-- 
भैया ! तुम दुःख न करो, जीवकी गति ईश्वराघीन हे, हे 
भाई ! मेरी समसे तो तीनों काल और तीनो लोकोमें 
जितने पुण्यश्होक पुरुष हैं दे सब तुमसे नीचे हैं। तुमको जो 
waa भी कुटिल aam, उसके लोक-परलोक बिगड़ 
जायेंगे, माता कैकेयीको वही लोग दोप देंगे जिन्होंने गुरु 
ओर साइुओंका संग नहीं किया Š । Š शिवको साची 
देकर सत्य कहता हूँ, कि भाई ! अब यह एथ्वी तुम्हारे रक्खे 
ही रहेगी । तुम अपने मनमें कुछ भी शंका न करो । 
हे प्यारे ! देखो ! महाराजने मुझको त्यांग दिया, प्रेमका प्रण 
निवाइनेके लिये शरीर भी छोड़ दिया परन्तु सत्य नहीं 
छोड़ा । इसलिये सुकको उनके वचन टालनेमें बड़ा संकोच 
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हो रहा हे, परन्तु उससे भी बढ़कर मुझे तुम्हारा संकोच है, 
गुरुजी भी कहते हैं, अतः अव सारा भार तुमपर है, तुम जो 
कुष्ठ कहो, मैं बही करनेको तैयार हँ--- 
मन प्रसन्न करि सोच तजि HEE करों सो आज | 
सत्यसिन्धु रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाज ।। 
सोच छोड़कर प्रसन्न मनसे आज तुम जो कुछ कह दोगे 
वही करनेको तैयार हूँ यानी सुरे सत्य बहुत प्यारा है 
परन्तु उससे भी बढ़कर तुम प्यारे हो। तुम्हारे लिये सब 
उछ कर सकता हूं P इससे अधिक आतृप्रेम और क्या 
होगा ? जिस सत्यके लिये पिता-माताकी परवा नहीं की, 
आज अनायास वही सत्य, लौटानेके लिये आए हुए, भाई 
भरतके प्रेमपर छोड़ दिया गया ! 
अवश्य ही भरत भी श्रीरामके ही भाई थे | उन्होंने 
बढे भाई श्रीरामका अपने ऊपर इतना प्रेम देखकर उन्हें 
संकोचमें डालना नहीं चाहा और बोले कि-- 
जो सेवक साहिब संकोची। निज हित चं तामु मति पोची ॥ 
जो दास AR मालिकको संको चमे डालकर nga 
कल्याण चाइता है उसकी बुद्धि बड़ी ही नीच Ë š a 
आपके राजतिलकके लिये सामग्री लाया था परन्तु अब-- 
रमु प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयसु देव । 
सो सिर घरि धरि करहिं सब ARE अनट अबरेव | \ 
ng निःसंकोच होकर प्रसनतासे जिसको जो आज्ञा 
देंगे बह उसीको सिर चढ़ाकर करेगा, जिससे सारी उल्झन 
थाप ही सुलक जायगी |” ग्रन्तमे रामने फिर कहा Aar! 
GH मन वचन कमंसे निर्मल हो, तुम्हारी उपमा तुम्ही हो, 
बड़ोंके सामने छोटे भाईके गुण इस कुसमयमे केले बखानू ? 
भाई ! तुम अपने सूर्यवंशकी रीति, पिताजीकी कीर्ति और 
प्रीति जानते हो, और भी सारी बातें तुमपर विदित है । 
अवश्य चौदह वपंतक तुमको aga कष्ट होगा-- 
जानि तुमहि मुदु कहो कठोरा । कुसमय तात न अनुचित AT 
होहि For gig सहाये। आडि हाथ असनिके aay 
हे प्यारे ! में तुम्हारे हृदयकी कोमलता जानता हुआ 
भी तुम्हें यह कडोर वचन कह रहा हूँ परन्तु क्या करूँ ? यह 
समय दी ऐसा है, इस समयके लिये यही उचित है, 
जब बुरा समय आता है तब भले भाई ही काम आते z 
तलवारके वारको बचानेके लिये अपने हो हाथकी आइ 
करनो पढ़ती है ।' 
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अगवानके इन प्र मपूर्ण रहस्यके बचनोंको सुनते ही 
भरत श्रीरामकी रुखको भलीभाँति समम गये। उनका विषाद 
दूर हो गया । परन्तु चौद्‌ह साल निराधार जीवन रहेगा 
केसे ? अतः 
सो अवरुस्बदेब QW देवा V अवधि पार पॉव जेहि सेवा ॥ 
भगवानने उसीसमय भरतजीको इच्छाजुसार अपनी 
व्वरणपादुका परम तेजस्वी महातमा भरतजीको दे दी! भरतजी 
पाहुकाओंको प्रणामकर मस्तकपर धारणकर अयोध्या 
लौट गये! 
x x x 
श्रीरामने कुछ समय तक चित्रकूटमे निवास 
किया, फिर ऋषियोंके आश्रमोंमें घूमते घूमते पंचवर्टीमें 
झाये | वहाँ कुछ समय रहे। वनमें रहते समय भगवान्‌ प्रति- 
दिन ही लष्मणजीको भाँति भाँतिसे ज्ञान-भक्ति-वैराग्यका 
उपदेश किया फरते। एक दिन उपदेश देते हुए 
उन्होंने कहा-- 
संत-चरन पंकज अति प्रेमा | मन-क्रम-बचन भजन दृढ़ नेम ७ 
गुरु पितु मातु बन्धु पतिदेवा \ सब मोहि करे जाने दृढ़ VAT 
मम गुन गावत पुरूकि सरीरा\ गद-गद शिरा नयन बह नीरा\\ 
कामादिक मद SAA जके। तात निरन्तर बस में ताके ५ 
बचन कर्म मन मोरि गति, भजन करइ निष्काम! 
तिनके हृदय HRS महे, करडे सदा बिरूम ७ 
इसप्रकार AAAS और परम रहस्यके वातालापर्मे ही 
समय बीतता था । भाईपर इतना प्रेस था कि श्रीराम उन्हें 
हृदय खोलकर अपना रहस्य समझाते थे । 
x x x 
सीता-इरण हुआ, लक्कापर चढ़ाई की गयी और 
भयानक FE आरम्भ हो गया। एक दिन शक्तिवाणसे 
aa 000 एप ली. रह SSS LAA RSS घायल हो जानेपर श्रीरामने भाईके लिये जैसी 
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बिल्लाप-प्रलापकी लीला की, उससे पता लगता है कि छोटे 
भाई लघमणके प्रति श्रीरामका कितना अधिक स्नेह था। 
श्रीराम कहने लगे-- 
किं मे राज्येन कि प्राणे युद्धे कार्य न विद्यते । 
यत्रायं निहतः देते रणमूर्धनि र्मणः ७ 
WA मा वन यान्तमनुयाति महाद्युतिः । 
अहमप्यनुयार्यामि AAT यमक्षयम्‌ ५ 
(ato qo ६।१०१।१२-१३) 
ya gga, राज्यसे या जीवनसे क्या प्रयोजन है जब 
कि प्यारा भाई लचमण रणभूमिमें सो चुक्रा है । भाई ! 
जिसप्रकार महातेजस्वी तुम मेरे साथ वनमें आये थे उसीप्रकार 
मैं भी तुम्हारे साथ परलोकमें जाऊँगा p गुसाईजी लिखते हैं-- 
श्रीराम प्रलाप करते हुए कहते हैं-- 
WHE न दुखित देखि मोहि काऊ | बंधु सदा तब YRS सुभाऊ ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेउ बिपिन हिम आतप बात 
सो अनुराग कहाँ अब भाई । उठहु न सुनि मम बच बिककाई N 
जो जनेत बन बन्धु बिळेहू । पिता बचन मनतेउ नहि ओहू ॥ 
सुत बित नारि भवन परिवारा AR जाहि जग बारहिं बार 
जथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिबर करहीना॥ 
अस बिचारि जिय जागहु ताता। Haga जगत सहोदर आता \\ 
अस मम जिवन बंधु बिनु तोही । जी जड देव जियावहि मोही 0 
Sek अवघ कवन मुँह राई नारि हेतु प्रिय बन्धु Tate 0 
अब TAT सोक सुत तोरा। सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ७ 
निज जननीके एक कुमारा तात तासु तुम प्रान-अघारा ॥ 
FAAS Gre गहि पानी | सबबिधि सुखद परम हित जानी! 
उतरु काह देहऊँ तेहि जाई\ उठि किन मोहि सिखावहु माई 
बहु बिधि सेचत सोच बिमोचन | खवतसकिक राजिव-दककोचन॥" 


waa भगवान्‌ श्रीरामकी प्रलाप-लीला मानी जाती है, प्रलापमे कुछका कुछ कहा जाना दी स्वाभाविक है। 'प्रभुप्रलाप सुने 
कान? आगेके दोहेके इस वाक्यसे भी प्रलाप हो सिद्ध होता है। भगवान्‌ Mah इन वचर्नोसे कि, “उमा एक अखंड रघुराई | 
“नर. गति? भगत-कृपाल देखाई” से भी साधारण मनुष्यवत्‌ vem ही ठहरता है । इससे अर्थान्तर करनेकी आवश्यकता 
नहीं, परन्तु यदि दूसरा अर्थ किया जाय तो उपयुक्त चोपाइयोमे--*जो जनतेडँ वन-बंधु बिछोहू । पिता वचन मनतेडें नहि ओइ w 
इस चौपाईका अथे यह करना चाहिये कि यदि में जानता कि वनमें वन्धुओँसे Ba होगा तो में (पिता बचन मनते) 
पिताके वचन मानकर TA तो आता, परन्तु ( “नाह ओहू? ) रच्मणका आग्रह स्वीकार कर उसे TAY साथ नहीं छाता । 5 

इसी प्रकार “निज जननीके एक कुमारा । तास तात तुम प्रान अधारा इस चौपाईका अर्थ यों करना चादिये कि 


wasu Ee प्यारा इकलोता वेटा हूँ, वैसे हो अपनी माता सुमित्राके तुम प्राणाधार हो । 
इस चौपाईका अथे यह भी किया जा सकता है कि “मैं अपनी माताके एक ही लड़का हूँ और तुम उसके (मेरे) प्राणापार 


अर्थात्‌ तुम्हारे जीवनसे हा मेरा जीवन FP : 
4 


al! 
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| राम-बिलाप | 
7 लट आळ प्रभु-विळाप सुनिकान, विकल भए बानरनिकर | 
गयेउ हनुमान जिमि करुना महं बोर रस ॥ 
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"रवीश दामं आद्या रात ७20015 


जो भाई अपने लिये ater छोड़कर मरनेको तैयार 
है, उसके लिये विलाप किया जाना उचित ही है परन्तु 
श्रीरामने तो विज्ञापकी पराकाष्ठा कर आतृप्रेमकी बड़ी ही 
सुन्दर शिक्षा दी है । 

श्रीहनूमानजीके द्वारा संजीवनी लानेपर लचमणजी 
स्वस्थ हो गये। राम-रावण युद्ध समाप्त हुआ । सीता- 
परीक्षाके अनन्तर श्रीराम सबको साथ लेकर पुष्पक विमानके 
द्वारा अयोध्या लौटनेकी तेयारीमें है । इसी समय विभीषण 
प्राथंना करने लगे-- 

“भगवन्‌! यदि में आपके अनुमरहका पात्र हूँ, यदि आप 
सुझपर स्नेह करते Š तो मरो प्राथंना है-आप कुछ समय- 
तक यहाँ रहें, लक्षण और सीता सहित आपकी मैं पूजा 
करना चाहता हूँ । आप अपनी सेना तथा मित्रों सहित 
घर पधार कर उसको पवित्र करें और यत्किचित्‌ सत्कार 
स्वीकार करें । मैं आपके प्रति आज्ञा नहीं कर रहा हूँ, परन्तु 
स्नेह-सम्मान और मित्रताके कारण एक सेवककी भाँति 
आपको प्रसन्न करनेको अभिलाषा रखता हुँ । (ato रा० 
६ । १२१ । १२-१५) विनयका क्या ही सुन्दर सीखने 
योग्य तरीका हे ! 

श्रीरामने उत्तरमें कहा-- 

न खल्वेतन्न कुर्या ते वचनं राक्षसेश्वर | 

तं तुमे भ्रातरं RE भरतं त्वरते मनः N 

मां निवतैयितु योऽसौ चित्रकूटमुपागतः। 

शिरसा याचतो यस्य वचनं न कुतं मया 0 
(वा० To ६। १२१ । १८-१९ ) 

हे राक्षसेश्वर, में इस समय तुम्हारी बात नहीं मान 
सकता, मेरा मन भाई भरतसे मिलनेके लिये छटपटा रहा 
है, जिसने चित्रकूटतक आकर सुरे लौटानेके लिये विनीत 
प्रार्थना की थी और मैंने उसको स्वीकार नहीं किया था | 
मित्रवर, तुम मेरी ga MANN दुख न करना | 

तोर कोस गुह मोर सब; सत्य बचन सुनु तात À 

- दसा मरती सुमिरि मोहिं निमिष करूप सम जात\। 

तापसं वेष सरीर कुस, जपत निरंतर मोहि । 
देखो बेगि सो जतन करु, सखा | निहोरों तोहि u 
जो Set बीते अवधि, जियत न पाउँ बीर। 

_ परीति मरतकोसमुझि प्रभु पुनि पुनि पुरक सरीर ॥ 


विभीषण नहीं रोक सके, विमानपर सवार होकर चले । 
भगवानूने अपने आनेका संवाद हनूमानके द्वारा भरतजीके 
पास पहलेसे ही भेजकर उन्हं सुख पहुँचाया | 
तदनन्तर थनन्तशक्ति भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या पहुँच- 
कर sa ated ही सबसे faa लिये | 
प्रमातुर सब लोग निहारी । कौतुक कीन्ह कृपाळु खरारी u 
अमित रूप प्रगे तेहि काळा | जथाजोग्य मिलि सबि कृपारा।। 
कुपादृष्टि सब लोग बिळोकी । किये सकळ नरनारि बिसोकी ॥ 
छन महे सबहि मिळे ANAT V उमा मर्म यह काहु न जाना! 


भरतके साथ भगवानका मिलन तो अपूर्वं आनन्दमय 
है। फिर शत्रुन्नसे मिलकर उनका बिरह-दुःख न्ट किया | राज- 
तिलककी तैयारी हुई। ज़ान-माजेन होने लगा। श्रीराम भी 
भाइयोंकी वात्सल्य-भावसे सेवा करने AA) भरतजी za 
गये, श्रीरामने अपने हाथोंसे उनकी जटा Jarre | तदनन्तर 
तीनों प्राणप्रिय भाइयोंको ्रीरामने स्वयं अपने हाथसे AT- 
AAR नहलाया | भरत aT शत्रुन पितृतुल्य श्रीरामके 
इस वास्सल्य-भावसे मुग्ध हो गये:। 
पुनि करुनानिधि भरत हँकारे। निजकर राम जटा निरुवारे N 
अन्हवाये प्रमु तीनिउँ माई | मगत-वळळ कृपालु रघुराई VV 
मरत भाग्य प्रमु BASS । सेष कोटिसत सकहिं न गाई V 
शिवजी कहते हैं कि भरती (आदि भाइयों) के 
भाग्य और प्रभुकी कोमलताका बखान सौ करोड़ शेपजी 
भी नहीं कर सकते । धन्य भ्रातृप्र म !! 
भगवान्‌ श्रीराम तीनों भाईयोंसे सेवित होकर राज्य 
करने लगे | रामराज्यकी महिमा कौन गा सकता है? 
भगवान्‌ समय समय पर अपनी प्रजाको इकट्ठा कर उन्हें 
विविध भाँतिसे लोक-परलोकमें उन्नति ak कल्याणके 
साधनोंके सम्बन्धर्म शिक्षा देते हैं । ऐसा न्याय भौर दया- 
पूणं शासन, सुन्दर बर्ताव, प्रेमभाव, लोक-परलो कमें 
सुख पहुँचानेवाली तथा सुक्तिदायिनी शिक्षा , सबग्रकारके 
सुख रामराज्यके अतिरिक्त अबतक अन्य किसी भी 
राज्यम कभी देखे, सुने, या पढ़े नहीं गये ! 
x x x 
समय समय पर भाईयोंको साथ लेकर श्रीराम वन- 
उपवर्नोर्मे जाते हैं भाँति भाँतिके शिक्षाप्रद उपदेश करते हैं 
एक समय सव .उपवनर्मे गये । भरतजीने श्रीरामके लिये 
अपना gaat बिछा दिया, भगवान्‌ उसपर विराजे, तदनन्तर 
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श्रोहनूमानजीके द्वारा भरतजीके प्रश्न करनेपर श्रीरामने सन्त- 
असन्तके लक्षण बतलाते हुए अन्तमं बड़ा ही सुन्दर 
उपदेश Rat- 
परहित सरिस धरम नहि भाई । परपीडा सम नहिंअधमाई U 
TAT सकर पुरान बेद कर! HES तात mate कोबिदबर VA 
नर-सरीर RA परपीरा। HUET सहि महा-मबमीरा N 
HUE मोहबस नर अघ नाना । स्वारथरत परलोक नसाना N 
काररूप तिन्हकह में आत॥।सुभ अरु ATA करम फरुदात' U 
अस निचारि जे परम सयाने। AALS मोहि संसूति दुख जाने u 
त्याहि कमै सुभासुभ-दायक | atte मोहि सुर-नर-भुनिनायक 
कैसा सुन्दर सबके ग्रहण करने योग्य उपदेश š! 
ऐसे बढ़े भाई अनन्त पुण्यबलसे ही प्राप्त होते हें! 
> x x 
आगे चल कर लवणासुरको मारनेके लिये शब्र॒प्नके 
कहनेपर भीरामने उन्हें रणाङ्गणमें भेजना स्वीकारकर कहा कि 
बहाँका राज्य तुम्हें भोगना पढ़ेगा। मेरी आश्ञाका प्रतिवाद न 
करना । शश्रप्नको राज्याभिषेककी बात बहुत बुरी लगी परन्तु 
रामाज्ञा समभकर उसे स्वीकार करना पढ़ा न चाहनेपर 
भी छोटे भाईको बचनोंमें बाँधकर राजसुख देना, राम 
सरीखे बड़े भाइका ही कायं है 
इसके बाद लघमण-स्यागका प्रभ आता है, कुछ 
जोगा इसको ्रीरामका बडा ही नि्ुर कार्यं समझते हैं । जिस 
भाईने राज्यको और राजाको दारुण ऋषि-शापसे बचाया, 
उसके लिये पुरस्काररूपमें भी पहलेका विधान बदल देना 
उचित था, परन्तु ऐसा कहनेवाले लोग इस बातको 
भल जाते हैं कि श्रीराम सत्यप्रतिज्ञ हैं, इसी सत्यकी 
रक्षाके लिये उन्होंने लक्मणका त्याग कर दिया परन्तु 
प्यारे भाई लक्ष्मणका वियोग होते हो आप भी भरत 
AR और प्रजा-परिजनोंको साथ लेकर परम धामको प्रयाण 
कर गये ! 
श्रोरामके आतृप्रेसका यह अति संक्षिप्त वर्णन हे । 
रामको भातृवत्सलताका इससे कुछ अनुमान हो सकता 
है। भाईयोंक लिये ही राज्य ग्रहण करना, भाईको राज 
सिलनेके 'प्रस्तावसे अपना हक छोड्कर परस 
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बताकर अन्याय-मार्गसे बचाना, भरतकी इच्छापर अपने 
सत्यत्रतको भी छोड़ देना, लचमणजीक शक्ति लगनेपर उनके 
साथ प्राण त्याग करनेको तेयार हो जाना, समय समयपर 
सदुपदेश देना, स्वार्थं छोड़कर सबपर समभावसे पूर्ण प्रेम 
करना और लवणासुरपर भ्राक्रमणके समय जबरदस्ती 
राज्याभिषेकक लिये शत्रुघसे स्वीकार कराना आदि धीरामके 
आदर्श आतृ-प्रेमपूर्ण कार्योसे हम सबको यथायोग्य शिक्ता 
ग्रहण करनी चाहिये ! 


श्रीभरतका भ्रातृप्रेम 
सिय-राम-प्रेम-पियूण YA होत जनम न मरतको। 
मुनि-मन-अगम जम नियम सम दभ बिषम व्रत आचरत को |! 
दुखदाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को। 
कलिकार तुरुसीसे सठन्हि ठि राम सनमुख करत को ॥ 


भरतजीकी अपार महिमा Š | रामायणमें भरतजीका ही 
एक ऐसा उज्ज्वल चरित्र है जिसमें कहीं कुछ भी दोष 
नहीं दीख पड़ता । भरतजी धर्मक ज्ञाता, नीतिज्ञ, त्यागी, 
सदगुणोंसे युक्त, संयमी, सदाचारी, प्रेम और विनयकी मृति, 
श्रद्धा-भक्तिसम्पन्न और बड़े बुद्धिमान्‌ थे | वैराग्य, सत्य, 
तप, क्षमा, तितिक्षा, दया, वात्सल्य, धीरता, शान्ति, सरलता 
गम्भीरता, सौम्यता, समता, मधुरता, अमानिता, सुहृदता 
ओर स्वामीसेवा आदि गुणोंका इनमें विलक्षण विकास था 1 
आतृप्रेमकी तो आप मानों सजीव मृति थे। 


श्रीराम-वनवास अच्छा ही हुआ, जिससे भरतजीका 
उच्च प्रेम-भाव जगत्में प्रकट हो गया | राम-वियोग न होता 
तो विश्वको इस अतुल प्रमकी सुधा-धारामें अवगाइन 
करनेका सुअवसर शायद ही मिलता । 

प्रेम afta मन्दर बिरह भरत पयोधि मॅमीर । 

मथि प्रगटे सुर-साघु हित कृपासिन्धु रघुबीर ५ 

गम्भीर समुद्रूप भरतजीको अपने वनवासरूपी 
मन्द्राचल-पवंतसे मथकर कृपासिन्धु रघुनाथजीने सुरः 
सन्तोंके हितार्थ प्रेमरूपी अमतको प्रकट किया है । 

श्रीराम-वनवास और द॒शरथजीकी मृत्यु होनेपर गुरु 
बशिष्ठकी आज्ञासे भरत-शत्रघको gaa लिये केकयदेश 
को दूत जाते हैं। उधर अरतजीको दुःस्वप्न होता है 
जिससे वे व्याकुल हो जाते हैं और माता-पिता तथा भाई 
भौजाईकी मङ्गलकामनासे दानपुण्य करते हैं। दूतोंगे 
जाकर गुरुका सन्देश सुना दिया । भरतजीने कुशल पछी, 


H Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पस; 


| 
| 


A 
x 


७॥०७५खमाफणमआदूश/ व्याततप्रेम) gations 


mas eve 


जिसके sa दूतोंने भी मानो व्यङ्गसे ही कहा कि “श्राप 
जिनकी कुशल पूछते हैं वे कुशलसे हैं ।' भरतजी उसी दिन 
चल पडे । अयोध्यामें पहुँचकर उसे श्रीहीन देख बड़े 
दुःखित हुए, उनका हृद्य परिवारकी अनिष्ट घाशंकासे भर 
गया, न तो किसीसे कुछ' qaqa हिम्मत हुई और न किसी - 
ने कुछ कहा ही। लोग तो उस समय अरतजीको रामवनवास 
दौर दशरथकी geri हेतु समकर ब हुतही बुरी दृष्टिसे देखते 
थे, अतः उनसे कोई भ्रच्छी तरह बोलता ही कैसे ? आगे 
चक्कर ATA साफ कहा है-- 

मिथ्या प्रन्नाजितो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः \ 

भरते BASE स्म BING पवो यथा AN 

(Alo रा० २४८२८) 
‘est घहाना करके कैकेयीने श्रीरामको सीता 

लक्षमणसहित वनमें भेज दिया Š । भ्रब हम लोग उसी 
प्रकार भरतके अधीन हैं, जेसे कसाईके अधीन पशु होते 
हें ? लोग सामने आते हैं और दूरसे ही जुहार करके मुं ह 
फेरकर चले जाते हैं-- 


पुरजन frat न कहहिं कछु vale जोहारहि जाहि \ 
मरत कुसळ WHA सकहिं भय fate मनमाहि 1 
घबराये हुए भरतजी पिताकी खोजमें माता कैकेयी के 
महलमें पहुँचे और “पिता कहाँ हैं! ऐसा पूछने लगे, कैकेयी 
अपने कियेपर फूली नहीं समाती थी, ag सममती थी कि 
भरत भी मेरी कृति सुनकर राजी होंगे, wa: उसने कठोर 
बनकर झटसे कह दिया-- 
या गतिः सर्वभूताना तो गति ते पिता गतः । 
राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सता गतिः 0 
(ato Wo २।७२।१५ ) 
“सब भूत-प्राणियोंकी अन्तमें जो गति होती है वही 
तुम्हारे पिताकी भी ge, महात्मा तेजस्वी आर यज्ञ करने- 
बाले राजाने सत्पुरुषोंकी गति प्राप्त की Š p 
यह सुनते ही भरत शोकपीडित हो “हाय ! मैं मारा गया! 
.पुकारकर सहसा पछाड़ खाकर TAK गिर पड़े । भाँति- 
आँतिसे विलाप करते हुए कहने लगे,'हाय पिताजी | मुके 
दुःखसागरमें छोड़कर कहाँ चले गये-- 


असमप्यैब रामाय राजे मां क गतोऽसि मो \ 
` ( अध्यात्म To २१ ७\ ६७) 
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ë पिता, मुझे रामके हाथोंमें सोपे बिना ही wq कहाँ 
चले गये U कैकेयीने विलाप करते हुए भरतको उठाकर 
उसके आँसू पोंछे और कहा कि बेटा, धीरज रक्खो, मैंने 
तुम्हारे लिये सब काम बना war है-समाश्वसिहि भद्रं ते 
सर्व सम्पादितं मया I (अ० रा० २।७।६८) परन्तु भरतजीका 
रोना बन्द नहीं हुआ, उन्होंने कहा-- 
यो मे आता पिता बन्घुयैस्य दासो5स्मि संमत. | 
तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्रिष्टकर्मण: 11 
पिता हि भवति ज्येष्ठो घर्ममार्यस्य जानतः \ 
तस्य पादौ गृहीष्यामि स हीदानीं गतिमम 0 
चर्मैबिद्वर्मशीरश्च महाभागो EGAT: N 
आये किमत्रवीद्राज पिता मे सत्यविक्रमः u 
पश्चिम साधु सन्देशमिच्छामि AGATA: | 
(Alo Ue २.७२।१२-३५) 
यह सो शीघ्र बता कि मेरे पिता-तुल्य बड़े भाई सरल- 
स्वभाष वह श्रीरघुनाथजी कहाँ हैं, जिनका मैं प्रिय दास हूँ । 
मैं उनके चरण-वन्दन करूँगा, क्योंकि अब वे ही मेरे 
अवलम्प हैं। आर्य-धर्मके जाननेवाल लोग वड़े भाईको पिताके 
सदृश सममते हैं । माता,यह भी बतला कि धर्मज, इत 
सध्यपराक्रमी मेरे पिता राजा दशरथने अन्त समयमें क्या 
कहा UL उनका अन्तिम शुभ सन्देश सुनना चाइता हूँ ।' 
उत्तरमें कैकेयीने कढा-- 
रामेति राजा AST हा सीते रक्ष्मणेति च À 
स महात्मा परं लोकं गतो गतिमता वर: i 
इतीमा पश्चिमां वाच न्याजहार पिता तव । 
Hwan AA RA महागजः IV 
सिद्धार्थीस्तु नरा राममागतं सह सीतया \ 
BEAT च महाबाहु, द्रद्यन्ति पुनरागतम्‌ ७ 
(वा०रा०२। ७२ । ३६-३८ ) 

“बेटा ! बुद्धिमामोर्मे श्रेष्ठ तेरे पिता श्रन्तकालमें 'हा राम! 
हा सीते!” पुकारते हुए परलोक सिधारे हँ । हाथी जिसप्रकार 
पाशमें बैधकर विवश हो जाता है उसी प्रकार काल-पाशसे 
Saat तेरे पिताने केवल यही कहा था कि “अहो ! 
सीताके साथ लौटकर आये हुए श्रीराम-लचमणको जो मनुष्य 
देखेंगे, बही कृतार्थ होंगे ।' यह सुनते ही भरतजीके दुःखकी 
सीमा न रही । - , 

तामाह मरते हेऽम्ब रामः सन्निहिते न किम्‌ \ 
तदानीं SAAT वापि सीता बा कुत्र ते गता: \\ 
(अध्यात्म To २५७ । ७१ ) 
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भरतजीने पूछा “माता ! क्या उस समय श्रीरामजी, 


awa या सीताजीमेंसे कोई भी नहीं था, वे सब कहाँ 
s गये थे १? अब वज्र-हृदया केकेयी ने सारी कहानी Gara 
हुए कहा कि 

रामस्य योदराज्याथ पित्रा ते सम्भ्रमः कृतः । 

तब रज्यप्रदानाय तदाऽह RRIA ।। 

राज्ञां दसै हि मे पूव वरदेन वरद्वयम्‌ | 

याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽख्िलम्‌ ।। 

राज्य रामस्य चकेन बनवासो मुनिन्रतम्‌ । 

ततः सत्यपरो राजा राज्यं दरवा तवैव हि W 

रामं सम्प्रेषयामास वनमेव पिता तव । 

सीताप्यनुगता रामं पातित्रत्यमुपाश्रिता\। 

सोभ्रात्र दर्शैयन्राममनुयातोऽपि लक्ष्मणः \ 

दनं गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌ ॥ 

FOUL रामरामेति ममार नुपसत्तमः । 

(अध्यात्म Qo २ । ७। ७२-७६) 

“तुम्हारे पिताने रामके राज्याभिषेककी बड़ी तैयारी की 
थो, परन्तु ge राज्य दिलानेके अभिप्रायसे मैंने 
उसमें fan डाल दिया, वरदानी राजाने पूर्वमें सुके 
दो वर देनेको कहद रक्खा था, उनमेंसे एकसे मेंने 
तुम्हारे किये सम्पूणं राज्य माँगा और zaa 
रामके लिये मुनि-त्रत-घारण-पूर्वक चोदह सालका 
वनवास माँगा । तुम्हारे पिता सत्यपरायण राजाने तुम्हें 
राज्य दे दिया, र रामको वन भेज दिया । पतित्रता 
सीता भी रामके साथ चन wat गयी, और सद्या 
आतृत्व दिखाकर लकमण भी s= पीछे चल दिये । 
डन MTS वन जानेपर उन्होंका चिन्तन करते हुए 
ओर 'हा राम, हा राम? FSR हुए महाराजा भी परलोक 
सिधार गये !? 

SINS इन वचनोंसे मानो भरतजीपर वम्नपात हो 
गया Q पिताकी eet तो भूल गये और अपने हेतुसे 
सीरामका वनगमन ही सहम गये, पके 
वणन की पड sess 

 सरताहि Rats पितु-मरन सुनत राम बन शौन । 

_ हेतु अपन जानि जिय कित रहे करै मन ॥ _ 

सुनि GE सहमेठ राजकुमार | पाके छत जनु राग STS ॥| 
भरतजी sarsa पाऊल हो उठे थोर दारुण शोकमे सारी 


दिक्षारकर चिज्ञाते हुए कहने जरो- : 
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'अरी क्र रे! तू राज चाहनेवाली माताके SA मेरी शत्र 
है, तू पतिघातिनी और कुल-घातिनी है,तू धर्मात्मा अश्वपतिकी 
कन्या नहीं है, उनके कुलका नाश करनेवाली राक्षसी पैदा 
हुई है । तू जानती नहीं कि श्रीरामके प्रति मेरा केसा भाव 
है इसीसे तूने यह अन्याय किया हे, में राम-लचमणको 
छोड़कर किसके बलपर राज्य करूँगा ? तूने मरे धर्मात्मा 
पिताका नाश कर दिया और मेरे भाइयोंको गली गली 
भीख माँगनेके लिये भेजा है, एकपुत्रा माता कौसल्याको ya. 
बियोगका दुःख दिया है, जा तू नरकर्मे पड़! तू राज्यसे 
भ्रष्ट हो जा। अरी दुष्टे ! तू धर्मसे पतित है, भगवान करें में 
मर जाउँ और तू मेरे लिये रोया करे ! में इस समस्त 
राज्यको wes प्रति aw कर दूँगा, जा तू wÑ 
प्रवेश कर जा, जंगलमें निकल जा या गलेमें रस्सीकी 
फाँसी लगाकर मर जा । मैं सत्यपराक्रम रामको राज्य देकर ही 
अपना कलङ्क घोउँगा और अपनेको कृतकृत्य TAR गा ।! 

(वा०रा०२।७४) 
भरतजीने राम-प्रेमर्मे नीति भूलकर wane यहाँतक 
कह डाला कि--- 
हन्यामहमैमा पापां केकेयी दुष्टचारिणीम्‌ । 
यंदि मा धार्मिको रामो नासुेन्मातृचातकम्‌। | 
(वा० रा० २।७८।२२) 
'हे भाई ! इस दुष्ट श्रादरणवाली केकेयीको में मार 
डालता, यदि धमांत्मा श्रीराम मातृहत्यारा समझकर 
मुझसे TUT न करते P 
आखिर भरतजीने माताका मुँह देखना तक पाप समका 
ओर बोले कि-- 
जोहसि सोहसि मुरँ मसि राई v आखि ओट उठि बैठहु जाई Uu 
> - x x 
इतनेमें कुबड़ी मन्थरा इनाम पानेकी आशासे सजधजकर 
झायी । उसे देखते ही wane कोध बढ़ा, वे लगे उसे 
इनास देने, परन्तु दयालु भरतजीने छुडा दिया । इसके 
बाद भरतजी माता कौसल्याके पास पहुँचे और उनकी 
दयनीय दशा देखकर व्याकुल हो उठे | फौसल्याजीने भी 
कैकेयी-पुत्रके नाते भरतपर सन्देह करके कुछ कड शब्द कहे 


` कौसल्यालीके ag वचनोंसे भरतका हृदय विदीणं हो गया, 
_ और वह मूषित होकर कौसल्याके चरणोंमें गिर पड, 


होश्मे आये तब ऐसी-ऐसी कठोर शपथे खाने लगे, जिनसे 
साताका हृदय पसीज गया | भरतने कहा 


i 
À = 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


| 
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कोशल्या भरत । 
माता भरत गोद बेठारे। आंसु पोंछि we बचन उचारे ॥ 
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केकेस्या यत्कृते कर्म रामराज्याभिषेचने । 
अन्यद्वा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि ।। 
पापे मेऽस्तु तदा मातत्नैह्महत्याशतोद्भवम्‌\ 
हृत्वा वरिष्ठं खङ्गेन अरुन्धत्यासमन्त्रितम्‌ N 
(अध्यात्म Wo २।७।८८-८९) 
“माता ! श्रीरामके राज्याभिषेकके विषयमै कैकेयोने जो 
कुकर्म किया है, उसमें यदि मेरी सम्मति हो या मैं उसे 
जानता भी AŽ तो सुभे सौ ब्रह्महत्याका पाप लगे, और 
वह पाप भो लगे जो गुरु वशिष्ठजीकी ग्ररुनधतीजीसहित 
AMA हस्या करनेमें लगता Š ।? 
कौसल्याने गद्गद होकर निर्दोष भरतको mai बिठा 
लिया अर उसके ata पोंछुकर कहने लगी --'बेटा ! मैंने 
शोकमें विकल होकर तुझपर आक्षेप कर दिया था। में 
जानती हूँ--- 
राम प्रानतें प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहिं प्रानतें प्यारे ।; 
Pry विष चुर्वे खने हिम आगी । होइ बरिचर बारिबिरामी । 
भए ग्यान बरु मिटै न मोहू । तुम्ह रामहिं प्रतिकूळ न होहू ú 
मत तुम्हार यह जो जग HECHT सपनेहुँ सुखु सुगति न रहीं) 
अस कहि मातु ALA हिय काए।थनपय Vale नयन जक छाए Ú 
भरतजीके राम-प्रेमका पता कौसल्याके इन वचनोंसे 
खूब लगता Š | भरतका चरित्रबल भौर चिर श्राचरित 
आतृप्रेम ही था जिसने इस masa भी कौसल्याक द्वारा 
भरतको naian ऐसा जोरदार सर्टिफिकेट दिलवा दिया। 
x र x 
पिताकी शास्त्रोक्त औध्वैदैहिक क्रिया करनेके बाद 
राजसभामे गुरु, मन्त्री, प्रजा और माताओंने यहाँतक कि 
माता कोसल्याने भी भरतको राजसिंहासन स्वीकार करनेके 
लिये अनुरोध किया परन्तु भरत किसी प्रकार भी राजी नहीं 


J ह~ हुए । उन्होंने अटलरूपसे कह दिया-- 


आफ्नि दारुन दीनता कहो सबहिं सिरनाइ। 

देखे बिनु रघुनाथ-पद जियके जरनि न जाइ।। 
आन उपाउ मोहि नहिं सूझा । को जियकी रघुबर बिनु बुझा 0 
एकहि आँक इहै मनमाहीं । प्रातकाक चकिहें। TYME ।। 
जद्यपि में अनभल अपराधी । मइ मोहि कारन सकळ उपाधी U 
तदि सरन सनमुख मोहि RATT सब करइहि कपा बिसेखी।। 
सीर सकुजि a सरर सुमाऊ | कृपा-सनेह-सदन USN 
अरिहुक अनमर कीन्ह न रामा । में सिसु सेवक जद्यपि बामा |) 


Vina ANE आरो अत प्रेम! @onations 


भरतके प्रेम भरे वचन सुनकर सभी मुग्ध हो गये । 
रामदर्शनके लिये वनगमनका निश्चय हुआ | सभी चलनेको 
तैयार हो गये | रामदर्शन छोड़कर घरमै कौन रहता ? 


जहि राखहि घर रहु रखवारी । सो जाने गरदन जनु मारी ॥। 

कोउ कह रहन कहिय नहिं काहू । को न चहे जग-जीवन TG W 
जरी सुसम्पति सदन-सुख , TEs मातु पितु भाइ \\ 
सनमुख होत जो रामपद , करइ न सहज सहाइ NN 


भरतजीने भगवान्‌ रामकी सम्पत्तिकी रक्षा करना 
कर्तव्य समझकर जिम्मेवार क व्यपरायण रक्षकोंको नियुक्त 
कर दिया और अ्रयोध्यावासी नर-नारी चल पढ़े । उस समय 
भरतके साथ नो हजार हाथी, साठ हजार धनुर्धारी, एक लाख 
घुड्सवार थे। इसके सिवा रथों, माताओं और ब्राह्मणियोंकी 
पालकियों एवं सदाचारी ब्राह्मणोंकी तथा कारीगरों एवं 
सामानकी बैलगाड़ियोंकी गिनती ही नहीं थी । 
भरतजीने वन जाते हुए Bad सोचा-- श्रीराम, सीता 
और लष्मण पैदल ही नंगे पाँव वन-वन घूमते हैं 
sit मैं सवारीपर चढ़कर उनसे मिलने जा रहा हूँ, सुभे 
धिक्कार Š ।! यह विचारकर भरत site शत्रुन्न पेदल हो लिये | 
दोनों आतृभक्त भाइयोंको पैदल चलते देखकर अन्य लोग 
भी सुग्ध होकर सत्रारियोंसे उतरकर पैदल चलने लगे- 
देखि सनेह लोग अनुराग V उतरि चके हय गज रथ त्यागे U 
यह देखकर माता कौसल्य़ाने 'ग्रपनी डोली भरतके पास 
खे जाकर मधुर वचनोंमें कहा-- 
तात चढ़हु रथ बलि महतारी। होइहि प्रिय परिवार दुखाश ॥ 
तुम्हरे चळत चलिहि सब लोगू\ सकल सोक स नहि ATH 
माता कौसल्याकी आज्ञा मानकर भरतजी रथपर चढ़ 
गये । चलते-चलते श गवेरपुर पहुँचे । यहाँ निषादराजने 
भी भरतपर सन्देह किया परन्तु परीक्षा करके भरतका 
आचरण देख वह मन्त्रसुग्धकी भाँति भरतकी Qari लग 


` गया | इंगुदीके Qa नीचे जहाँ श्रीरामने 'कुश-किसल्य ' की 


शय्यापर लेटकर रात बितायी थी, गुहके द्वारा उस स्थानको 
देखकर भरतकी विचित्र दशा हो गयी ! वे भाँति-भाँतिसे 
विलापकर कहने लगे 'हा ! यह बिखरी हुईं पत्तांकी शय्या 
क्या उन्हीं श्रीरामकी है जो सदा आकाशस्पर्शी राजप्रासादर्म 
रहनेके भ्रभ्यासी हैं । जिनके महल सदा पुष्पों, चित्रों और 
चन्दुनसे चर्चित रहते हैं, जिनके महलका ऊँचा चूड़ा 
नृत्य करनेवाले पत्तियों और मयूरोंका विह्वारस्थल है, जिसकी 
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सोनेकी दीवारोंपर विचित्र चित्रकारीका काम किया हुआ 
है, बही स्वामी राम क्या इसी इंगुदी पेढ़के नीचे रहे हैं? 
हा ! इस अनर्थका कारण मैं ही हूँ--- 
हा हतोऽस्मि FAAS RE यत्समार्थ; कृते मम। 
Rea Usa. शय्यामधिशेते हानाथनत्‌ ॥ 
सावेभौगकूले जातः सर्ठोकसुखाबहः | 
सर्वप्रियकरस्त्यवत्वा राज्यं प्रियमगुत्तमम्‌\। 
कर्थमिन्दीवरद्यामो रक्ताक्षः प्रियदशनः । 
सुखभागी न gai: शयितो भुवि राघव: u 
(बा० To २। ८८।१७-१९) 
हाथ ! में कितना करर हूँ, हा ! मैं मारा गया, क्योंकि 
मरे ही कारण श्रीरघुनाथजीको सती सीताजीके साथ ऐसी 
कठिन शय्यापर अनाथकी भाँति सोना पड़ा। अहो ! 
चक्रषती ङुलमें उत्पन्न हुए, सबको सुख देनेवाले, सबका 
प्रिय करनेवाले, कमनीयःकान्ति, नील कमलके समान 
कान्तिबाले, रक्ताक्ष प्रियदर्शन श्रीरामचन्द्रको, जो सदा ही 
सुख भोगनेके योग्य तथा इस दुःख-भोगके अयोग्य 
हैं, मेरे ही कारण इस जमीनपर सोना पड़ा P 


तदनन्तर ANA उस कुश-शय्याकी प्रणाम- 
प्रदक्षिणा की-- 


कुस-साथरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रनाप्त प्रदच्छिन जाई ।। 
चरन-रेख-रज AS राई बनइन कहत प्रीति अधिकाई ७ 
कनकबिदु दुइ चारिक देखे राखे सीस सीय सम लेखे 0 
यहाँसे भरतजी फिर पैदल चलने लगे, जब सेधकोंने 
घोडेपर सवार VAs लिये विशेष आग्रह किया तब आप 
कहने लगे-- 
रामु पयादेहि पाय सिघाए | हमक रथ गज बाजि बनाए W 
सिरमर जाउँ उच्चित अस सोरा \ सबते सेवक धरम कगेरा W 
भाई ! सुरे तो सिरके बल चलना चाहिये । क्योंकि 
जहाँ रामके चरण टिके हें बहाँ मेरा सिर ही टिकता योग्य 
है । सीता-राम सीता-रामका कीतेन करते हुए भरतजी 
प्रयाग पहुँचे । उनके WS छाले कमलके पत्तोपर ओसकी 
Cais समान चमकते हैं-- 
झरुका झरुकत THE केसे । पकजकोष ओस-कन जैसे 0 
तदनन्तर महाराज भरतजी सुनि भारद्वाजके आश्रममें 
पहुँचे। परस्पर शिष्टाचारके उपरान्त भरद्वाजजीने भी भरतके 
हदयपर मानो राहरा आधात करते हुए उनसे GET 
CC-O. Nanaji Destine 
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कश्चिन्न तस्यापापस्य पापं कर्तुमिहेच्छसि । 
अकण्टकं AIHA राज्यं तस्यानुजस्य च \\ 
(aro Wo २।९०।१ 3) 
'क्या तुम उन पापहीन श्रीरामचन्त्र और लक्ष्मणफा 
वधकर निष्कण्टक राज्य ओगनेकी इच्छासे तो वनमें नहीं 
जा रहे हो ?' भरदह्वाजजीके इन वचनोंसे भरतजीका हृदय 
टुकड़े-टुफड़े हो गया । वे कातर-कण्ठसे रोते हुए बोले-- 
हतोऽस्मि यदि AAA मगवानपि मन्यते \ 
(ato Wo २1९०१५) 
“भगवन ! यदि प्रिकालदर्शो होकर आप भी ऐसा 
ही मानते हैं तब तो में मारा गया | ऐसा कठोर घचन नहीं 
कहना चाहिये ।' 


PRA यत्कृतं कमे रामराज्यविधातनम्‌ ॥ 
वनवासादिकं वापि नहि जानामि Bert 
waa मेऽद्य प्रमाणं मुनिसत्तम 
इत्युक्त्वा पादयुगं मुनेः स्पष्टवार्तमानस्‌ः | 
MINA मा देव शुद्धोवा शुद्ध एब Al 
मम राज्येन ॐ स्वाभिन्‌ रामे तिष्ठति राजनि \ 
PRISE मुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शाइवतः AA 
(अध्यात्म Uo २। ८। ४६-४१) 
'हे सुनिश्रेष्ठ ! कैकेयीने औीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमे 
fam डालनेके लिये जो कुछ किया या राम-वनवासादिके 
सम्बन्धमें जो कुछ हुआ, इस विषयमें में कुछ भी नहीं 
जानता, इस सम्बन्धमें आपके चरणयुगल ही मेरे लिये 
प्रमाण हैं U इतना कह सुनिके दोनों चरणोंको पककर 
wast कहने लगे, 'हे देव ! में शुद्ध हूँ या अशुद्ध, इस 
बातको आप भलीभाँति जान सकते हैं। हे स्वामिन 
श्रीरामजीके राजा रहते, सुभे राज्यसे क्या प्रयोजन है, में तो 
सदा-सवंदा श्रीरामका एक किकर हूँ P 
इसपर भरद्वाजजीने प्रसन्न होकर कहा "मैं तुम्हारी 
सब बातें जानता था, मैंने तो तुम्हारे भाव दृढ़ करने 
और तुम्हारी कोति बढ़ानेके लिये ही तुमसे ऐसा पूर्व 
लिया था । वास्तवर्मे तुम्हारे समान बड्भागी दूसरा 
है, जिसका जीवन-घन-प्राण श्रीरामके चरणकमल हैं 
सो तुम्हार जीवन-धन-प्राना भूरि माग को तुम्हर्हि समाना ७ 
सुनहु सरत रघुबर HAL प्रेम-पात्र तुम सम काठ नाही) 
रुखन राम सीतहिं अति प्रीती निसि सब तुम्हादिं सराहत aa 
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में जानता É तुम राम,सीता, लचमणको अत्यन्त प्यारे 
हो,घे जब यहाँ ठहर थ तो रातभर तुम्हारी ही प्रशंसा कर 
रहे थे। तुम तो भरत ! मानो श्रीराम-प्रेमके शरीरधारी 
अवतार हो | 
तुम तो भरत मोर मत एहू । घरे देह जनु रामसनेहू u 
हे भरत ! सुनो, हम तपस्वी उदासी बनवासी हैं, तुम्हारी 
खातिरसे झूठ नहीं बोलते, हमारी सममसे तो हमारी 
समस्त साधनाश्रोंके फलस्वरूप हमें श्रीराम-सीता और 
लचमणके दर्शन मिले थे और अब श्रीरामदर्शनके फल- 
स्वरूप तुम्हारे दर्शन हुए हैं, सारे प्रयागनिवासियों सहित 
हमारा बढ़ा सौभाग्य है-- 
मरत घन्य तुम जग जस TAS (कहि अस प्रेममगन मुनि AAT 1 


इसके अनन्तर भरद्ठाज सुनिने सिद्धियोंके द्वारा परम . 


सम्मान्य श्रतिथि भरतजीका आतिथ्य-सरकार किया, सभी 
प्रकारकी विज्ञास-सामग्री उत्पन्न हो गयी) सब लोग अपनी- 
अपनी इच्छानुसार खान-पान और भोगादिर्मे लग गये परन्तु 
भरतजीको रामके बिना कहीं चैन नहीं है, घे किसी भी 
प्रत्ञो भनमें नहीं था सकते | 

सम्पति चकई भरत चक मुनि आयसु खेङवार | 

तेहि AR आस्तम पींजरा राखे भा भिनुसार N 


भरद्वाजजीकी सिद्धियोंद्वारा उत्पन्न सम्पत्ति मानो चकई 
है, और भरतजी चकवा हैं, सुनिकी आज्ञा बहेलिया है, 
जिसने उस रातको भरतजीको आश्रमरूपी पिजरेम बन्द कर 
wear और इसी प्रकार सवेरा हो गया | चकई-चकवा 
रातको नहीं मिल सकते | इसी तरह विज्ञास-सामग्री और 
भरतजीका (श्रमरूपी पिजरेमें) एक साथ रहनेपर भी 
मिलाप नहीं हुआ ! धन्य त्यागपूर्ण aaa ! 

x x x 


रास्ता बतानेके लिये निषादको art करके महाराज 
भरतजी चित्रकूटकी ओर जा रहे हैं मानो साक्षात्‌ अनुराग 
ही शरीर धारण करके चल रहा हो । यहाँपर गुसाइजीने 
बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है । भरतजीके न तो पेरोंमें 
जूते हैं और न सिरपर छत्र Š । वे तिष्कपटभावसे प्रेमपूर्वक 
नियम-बत करते हुए जा रहे हैं । भरतजी जिस मार्गसे 
निकलते हैं उसीमें मानो प्रेमका समुद्र उमड़ पडता है 
और वहाँका वातावरण इतना विशुद्ध हो जाता है कि 
बहाँके जड़-चेतन जीव maè भवरोग-नाशक दशन 
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पाकर परमपदको प्राप्त हो जाते W । जिन रामजीका एक 
बार भी नाम लेनेवाला मनुष्य स्वयं तरता आर दूसरोंको 
तारनेवाला बन जाता है वे श्रीराम स्वयं जिन भरतजीका 
मनमें सदा चिन्तन किया करते हैं, उनके दर्शनसे लोगोंका 
बन्धन-सुक्त हो जाना कौन बढ़ी बात हे? 
भरतजीके दर्शनसे आतृप्रेमके भाव चारों ओर फैल रहे 
हैं, जंब महाराज भरतजी श्रीराम कहकर साँस लेते हैं तब 
मानो चारों We प्रेम उमड़ पडता हे, उनके प्रेमपूर्ण वचन 
सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं, फिर मनुष्योंकी 
तो बात ही क्या है ? 
जबहिं राम कहि SR उसासा | उमगत प्रेम मनहुँ चहुपासा U 
FAS बचन सुनि कुकिस-पखाना | पुरजन प्रेम न जाइ बखाना V 
मार्गके नर-नारी भरतजीको पैदल चलते देख-देखकर 
नेत्रोंको सफल करते हैं श्रौर भाँति-भाँतिकी चर्चा करते हैं । 
वनकी नारियाँ भरतजीके शील प्रेम श्रौर भाग्यकी सराहना 
करती हुईं कहती हैं- 
नुत पयादेहि खात फळ पिता दीन्ह तजि राज । 
जात मनावन रघुबरर्हि मरत-सरिस को आज 0 
भायप भगति भरत आचरनू V कहत सुनत दुष-दूषन हरनू ॥ 
‘oar! पिताके दिये हुए राज्यको छोड़कर आज भरत 
फल-सूल खाते हुए पैदल ही श्रीरामको मनाने जा रहे हैं, 
इनके समान भाग्यवान्‌ वूसरा कौन होगा! भरतजीके 
भाईपन, भक्ति और आचरणोंका गुण गाने भर सुननेसे 
दुःख और पाप नाश हो जाते हैं ।! 
भरतका ऐसा प्रभाव पढ़ना ही चाहिये था ! 
भरतजीसहित सबको शुभ सकुन होने लगे, जिससे 
प्रेम और भी बढ़ा, प्रेमकी विह्वलतासे पैर उलटे-सीधे पढ़ 
रहे हैं, इतनेमें रामसखा निषादराजने शैलशिरोमणि 
चित्रकूटको दूरसे Rama । अहा ! इसी पुण्यवान पवेत- 
पर मेरे स्वामी रघुनाथजी रहते हैं, यह सोचकर भरतजी 
प्रणाम करने लगे और सियावर रामचन्द्रजीकी जय-ध्वनि 
करने लगे | उस समय भरतको जैसा प्रेम था, उसका 
वर्णन शेषी भी नहीं कर सकते | कविके लिये तो 
यह उतना ही कठिन है जितना अहंता-ममताबाले मलिन 
मनुष्यके लिये ब्रह्मानन्द ! 
मरत प्रेमु तेहि समय जस तस कहि सके न सेषु ॥ 
कबिहि अगम जिमि AMS अह-मम-मछिन-जनेषु W 
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भरतजीने सारे समुदायसहित मन्दाकिनीर्मे स्नान किया 


और सब लोगोंको वहीं छोड़कर चे केवल man और गुहको 
साथ लेकर आगे चले । यहाँपर भरतजीके मनकी दशाका 
चित्रण श्रीगोस्वामीजीने बहुत ही सुन्दर किया है-- 


BAR मातुकरतब सकुचाएई (करत कुतरक कोटि मनमाही U 
राम-रुषन-सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊ 0 


मातु मते महँ मानि मोहि जो कुछ कहहिं सो थोर | 
अघ अवगुन छमि आदरहिं समुक्षि आपनी ओर u 


जो परिहरहि मलिन मन जानी । जो सनमानहि सेवक मानी ॥ 
मोरे सरन रामकी पनही। राम BRAT दोष सब जनही १। 


धन्य भरतजी ! जानते हैं कि में निर्दाप हूँ, परन्तु जब 
अयोध्याके दूत, सब नगर-निवासी, माता कौसल्या, निषाद 
शोर त्रिकालदशा भरद्व/जजी तकने एक एक बार सन्देह किया 
तो यहाँ भी लचमण-सीता मुझपर सन्देह न करेंगे या 
श्रीराम ही सुरे मन-मलिन समकर न त्याग देंगे, इसका 
क्या भरोसा है? यह कौन मान सकता है कि माताके मतके 
साथ मेरा मत नहीं था । जो कुछ हो, राम चाहे त्याग दें, 
परन्तु में तो उन्होंको जूतियोंकी शरण पडा रहूँगा । माताके 
नाते में तो दोषी हूँ ही। पर श्रीराम सुस्वामी हैं, वे 
अवश्य कृपा करेंगे | 


फिर जब माताको करतूत यादु आ जाती है तो पैर पीछे 
पड़ने लग जाते हैं, अपनी भक्तिकी ओर देखकर कुछ आगे 
बढ़ते हैं और जब शरीरघुनाथजीके स्वभावकी ओर वृत्ति 
जाती है तो मागमे जढ्दी-जढ्दी पाँव पडते हैं | इस समय 
भरतजीकी दशा देसी ही है जैसे Tad प्रवाहमें बरकी होती 
हे, जो कभी पीछे हटता हे, कभी चकर खाता है थोर कभी 
फिर आगे बढ़ने लगता Š । भरतके इस प्रेमको देखकर 
निषाद्राज भी तन-मनकी सुधि भूलगया । 
फेरतिमनहि मातुझत खोरी ५ चरत अगति बरु धीरज घोरी ए 
जब समुझत रघुनायसुभाऊ\ तब पथ परत उताउरू पाऊ ७ 


मरतदसातेहि अवसर कैसी | जर-प्रबाह जरू-अहि-ति Su 


देखि सरत कर सोच सनेहू V भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ 
_ अस्तुत Rq विहल हुए चले जा रहे हैं-- 


am वञ्जोकुशादारिजोचित ध्वजादित्िहानि पदानि सुतः | 


SUE मुदोतिमगरान्यन्चष्ट यत्पादरज, BATT 0 


क्षितभूतरानि । 
पछ्यामि यत्पादरजोविमुग्ये अद्मदिदिते-श्वुतिभिश्चव Faq 
( अध्यात्म To २।९।२-३ ) 
जहाँ श्रीरामके aa, अंकुश, ध्वजा और कमल आदि 
चिन्होंसे अंकित शुभ चरण-चिह्न देखते हैं वहां दोनों भाई 
उस चरणरजमें लोटने लगते हैं ओर कहते हैं कि भ्रहो ! हम 
धन्य हैं जो श्रीरामके उन चरणोंसे चिह्नित भूमिका दुर्शन 
कर रहे हैं, जिन चरणोंकी रज ब्रह्मा दि देवता और वेद सदा 
खोजते रहते हैं | 
भरतकी इस अवस्थाको देखकर पशु, पक्षी और gw भी 
मुग्ध हो गये | पशु-पक्षी जइ पाषाणकी भाँति एकटकी 
लगाकर भरतकी ओर देखने लगे और वृक्षादि द्ववित होकर 
हिलने-डो लने लगे- 


होत न HAG भाउ भरतको | अचर सचर चर अचर करत को ॥ 


अहो ! सुघन्योहममनि रामपादारविन्दा 


भरत-शत्रुप्तकी यह दशा देख निषादराज AAA तन्मय 
होकर रास्ता भूल गया | दो पागलोंमें तीसरा भी पागल 
होनेसे कैसे बचता? तीनों ही मतवाले हो गये | देवताश्रोंने 


फूल बरसाकर निषादको सावधान करते हुए रास्ता बताया। 
बलिहारी प्रेमकी ! 
>x x x 


इधर लक्षमणजीको सन्देह हुआ, उन्होंने सममा 
कि भरत बुरी नीयतसे आ रहे हैं, अतः वे नीतिको भूलकर 
कहने लगे, आज में उन्हें भल्ीभाँति शिक्षा दूंगा-- 
राम निरादर कर फर पाई। SAE समर सेज दोउ भाई U 
श्रीरामने लक्ष्मणजीकी नीयतकी प्रशंसाकर उन्हें 
भरतका HES समझाया, लक्ष्मणजी का चित्त शान्त हो गया ! 


भरतका जीवन बड़ा ही मासिक Š । सर्वदा साध और 
निर्दाष होते हुए भी सबके सन्देहका शिकार वनना पड़ता 
है | भरतके सदश सर्वथा राज्यलिप्सा-शून्य धर्मात्मा त्यागी 
महापुरुषपर इसप्रकारके सन्देहका इतिहास sura कहीं 
नहीं मिलता | इतनेपर भी भरत सब सहते हैं, उर्क 
आत्महत्या नहीं कर लेते । शान्ति, प्रेम और 
अपनी निर्दोषताका डंका बजाकर जगत्पूज्य बन जाते हँ! 


~ कुछु हो समय बाद श्रीभरतजी वहा आ पहुँचे और 
दूरसे ही वतोपवासोंके कारण कृश हुए 


~ आसनपर बेडे देखकर दौड़े और फूट-फूटकर रोते SS याँ 


कहने a 
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यः संसदि प्रकृतिमिभेवेयुक्त उपासितुम्‌ । 
बन्यैमुगेरुपासीनः सोऽयमास्ते ममाग्रजः 0 
वासेभिबेहुसाहसेयो महात्मा पुरोचितः । 
मुगजिने सोऽयमिह प्रवस्त धर्ममाचरन्‌ ॥ 
अघारयद्यो विविधाश्चित्राः सुमनसः सदा । 
सोऽयं जटामारमिमे सहते राघवः कथम्‌।। 
यस्य यज्ञैयैथादिष्ट्युक्तो धर्मस्य संचयः | 
MATT स धर्म॑ परिमाते॥ 
चन्दनेन महाईण सस्याङ्गमुपसेबितम्‌ । 
मलेन TAMAR कथमार्यस्य सेव्यते \। 
मत्निमित्तमिदं दुःखं प्रातो रामः सुखोचितः | 
थिग्जीवितं नुशेसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ u 
(वा० To २।६६। ३१ से ३६) 


AW बड़े भाई राम, जो राजद्रबारमें प्रजा रौर मन्त्रियों 
द्वारा उपासित होने योग्य हैं वे, आज इन जंगली पशुथाँसे 
उपासित हो रहे हैं । जो महात्मा अयोष्याजीमें उत्तमोत्तम 
बहुमूल्य वख्रोंको धारण करते थे वे राज धर्माचरणके लिये 
इस निर्जन वनमें केवल aaga धारण किये हुए É | जो 
श्रीरघुनाथजी एक दिन श्रपने- मस्तकपर भनेक प्रकारकी 
सुगन्धित पुषपमालाएँ धारण करते थे आज वे इस जटाभार- 
को केसे सह रहे हैं ? जो ऋत्विजों-द्रारा विधिपूर्वक यज्ञ 
कराते थे वे आज शरीरको अत्यन्त झेश देते हुए धमंका 
सेवन कर रहे हैं । जिनके शरीरपर सदा चन्दन लगाया 
जाता था आज उनके शरीरपर मेल जमी हुई है | दाय ! 
निरन्तर सुख भोगनेवाले ये मेरे बड़े भाई श्रीरामजीको 
आज मेरे लिये ही इतना Ada कष्ट सहन करना पड़ 
रहा है, सुर करके इस लोकनिन्दित जीवनको धिक्कार है।' 
at विलाप करते और थाँसुशोंकी sara धारा बहाते हुए 
भरतजी श्रीरामके समीप जा पहुँचे, परन्तु अत्यन्त दुःखके 
कारण उनके चरणों तक नहीं पहुँच पाये। बीच ही में 'हा आयं, 
पुकारकर दीनकी भाँति गिर पड़े । शोकसे गला रुक गया । 
वे कुछ बात नहीं कह सके | इसप्रकार 

जटिलं चीरवसनं प्राञ्जरिं पतितं मुवि । 
ददर्श रामो दुर्दशा युगान्ते भास्करं यथा ॥ 
(ate Ue २।१००।१ ) 

“जटा वल्कलधारी भरतको हाथ जोडे हुए जमीनपर 
पढ़े औरामने देखा, भरतजीकी कान्ति उसी प्रकार मलिन 
दो रही यी, जैसे प्रलयकालमें सूयंकी होती है । श्रीरामने 


४४६ 


विवणं और Sta भरतको बहुत ही कठिनतासे पहचाना 
और बड़े आदरके साथ जमीनसे उठाकर उनका सिर qa 
गोदमें बेठाकर कहा | “भाई ! तुम्हारा यह वेश क्यों ? तुम 
जटा-वरकल धारणकर राज्य त्यागकर बनमें कैसे झाये U ` 
इसपर भरतजीने पिताकी saat संवाद सुनाया थोर कहा 
कि 'मेरी मा कैकेयी विधवा होकर निन्दाके घोर नरकमें पदी 
है, में आपका दासाबुदास हुँ, भाई हूँ, शिष्य हूँ, आप 
मुझपर दया करें | 
एभिश्च सचिवैः सार्घं शिरसा याचितो मया । 
wigs Rewer दासस्य प्रसाद कर्तुमर्हसि ॥ 
(aro To २।१०१।१२) 
पिताका मरणसंवाद सुनते ही श्रीरामकी wiqti 
आँसू भर आये | माताओं और गुरु वशिष्ठादि बाह्मणोंको 
्रणामकर तथा सबसे मिलकर MWA मन्दाकिनीपर जाकर 
स्नान किया,तपंणकर पिण्डदान दिये | उस दिन सबने उपवास 
किया । दूसरे दिन सबलोग एकत्र हुए, तब भरतजीने 
राज्याभिपेकके लिये श्रीरामसे प्राथना की चौर कहा कि-- 
राज्यं पारुय पित्र्य ते अ्येष्ठस्त्व मे पिता तथा । 
क्त्रियाणामये घर्मो यत्रजापरिपाङनम्‌ 0 
इष्ट्वा यशेबहुविघेः पुत्रानुत्पाद्य तन्तवे । 
राज्ये पुत्र समारोप्य गमिष्यसि ततो वनम्‌ 0 
इदानीं वनवासस्य कालो नेव प्रसीद मे । 
मातुर्मे दुष्कृतं किश्चित स्मतु नाहेसि पाहि नः॥ 
(Hele R18 f २३-२) 
आप सबमें बडे हैं, मेरे पिताजीके समान हें, ्रतः आप 
राज्यका पालन की जिये। प्रजा-पालन ही क्षत्रियोका धर्म हे । 
अनेक प्रकार यज्ञ करके एवं कुल-दृद्धिके लिये पुत्र उत्पन्न करके 
पुत्रको राजसिंहासनपर बेठानेके बाद आप TAH पधारियेगा। 
यह वनवासका समय नहीं है । मुझपर कृपा कीजिये, मेरी 
मातासे जो कुकर्म बन गया है उसे भूलकर मेरी रक्षा कीजिये। 
इतना कहकर भरतजी दण्डकी तरह श्रीरामके चरणांमें 
गिर पढ़े, श्रीरामने स्नेहसे उठाकर गोदर्मे बैठाया और 
niet आँसू भरकर dI श्री भरतजीसे बोले--“भाई ! 
पिताजीने qe राज्य दिया है, और सुरे वन भेजा है-- 
अतः पितुर्वचः कार्यमावाभ्यामतियक्षतः\। 
पितुर्वचनमुळब्वय स्वतन्त्रो यस्तु add 
स जीवन्नेव मृतको! देहान्ते निरयं व्रजेत्‌ \\ 
(Se qo २। ९ \ ३१-३२ ) ` 
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कारय करना चाहिये । जो पिताके वचनोंकी अवहेलना कर 
स्वतन्त्रतासे बतता है वह जीता ही मरेके समान है और 
सृत्युके बाद नरकगामी होता हे | इसलिये तुम अयोध्या- 
का राज्य करो ।” भरतने कहा- “पिताजी कामुकतासे Vs 
चश हो रहे थे, उनका चित्त स्थिर नहीं था, वे उन्मत्त-से थे, 
उन्मत्त पिताके वचनको सत्य नहीं मानना चाहिये ।! इसपर 
शीरामजीने कहा, 'प्रिय भाई ! ऐसी बात सुखसे नहीं कहनी 
चाहिये, पिताजी न तो ख्रीके वशमें थे, न कामुक थे और न 
मूर्ख थे, वे बड़े ही सत्यवादी थे और अपने पहलेके वचनों- 
को सस्य करनेके लिये ही उन्होंने ऐसा किथा। हम रघुवंशी 
उनके वचनोंको कैसे असत्य कर सकते हैं ?? भरतजीने कहा- 
‘afe ऐसा ही है तो में भी आपके साथ घनमें रहकर 
लचमणकी भांति आपकी सेवा करूँगा, यदि आप मेरी इस 
बातको भी स्वीकार न करेंगे तो में अनशन ब्रत लेकर 
शरीर-त्याग कर दूँगा ।' श्रीरामने उनको उलाहना देकर 
समभाया परन्तु जब किसी प्रकार भी भरत नहीं माने तब 
श्रीरामने वशिष्ठजीको इशारा किया 1 श्रीरामका इशारा पाकर 
गुरु वशिष्ठजीने भरतको एकान्तमें ले जाकर कहा-- 

एकान्ते भरत प्राह त्रशिष्ठो ज्ञानिनो वरः \ 

वत्स YA TAR मम वाक्यं सुनिश्चितम्‌ A 

रामो नारायणः साक्षादब्रह्मणा याचितः पुरा । 

रावणस्य FAG AR दशरथात्मजः VV 

AMMA सीतेति जाता जनकनन्दिनी | 

AAS TAT जाते राममन्देति सदा 0 

रावणं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न सराय: | 

तस्मास्यजाग्रह तात | रामस्य विनिवतेने u 

( अध्यात्मणरा०२। ५ | ४२-४६ ) 

“बेटा ! Š तुमसे एक निश्चित गुप्त बात बतलाता 
हूँ । भ्रोरास साक्षात्‌ नारायण हैं, पूवेकालमे वरह्माजीने इनसे 
रावण-वधाथ प्राथना को थी तदनुसार ये दशरथजीके यहाँ 
अवतीर हुए हैं, जनकनन्दिनी सीताजी योगमाया हैं और 
लच्मणजो शेपजीके अवतार É जो सदा रामजीके पीछे- 
पीछे उनकी सेवामें लगे रहते हैं। राम रावणको 
मारतेके लिये बनसे अवश्य जायेंगे, इसलिये तुम इन्हें 
लौटा ले जानेका ES छोड़ दो।' ; 

ओरासका अपने प्रति असाधारण प्रेम, अपने सेवाधम 
ओर सुर्के इन गुझ वचनोंपर खयाल कर भरतजी घापस 
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* अयोध्या लौटनेको तैयार हो गये और श्रीरामकी चरण- 
पादुकाशोंको प्रणाम करके बोले कि-- 

aga हि वर्षीणि जटाचीरधरो aa 

फरुमूलाशनो वीर भवेय रघुनन्दन | 

तवागमनमाकाडक्षन्वसन्वे  नगराद्रहिः \। 

तव पाठुकयोन्यस्थ राज्यतन्त्र परन्तप | 

चतुदेश हि सम्पूर्णे वर्षेऽहनि रघूत्तम ७ 

AREA यदि त्यो तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ | 

तथेति च प्रतिज्ञाय < परिष्वज्य साद्रम्‌ 0 

( वा०रा०२ | ११२ । २३-२६ ) 
‘fond रघुनन्दन ! में जटा-वल्कल धारण करूँगा, 
फल-मूल खाउँगा, सारे राज-काजका भार आपकी चरण- 
पादुकाओंको सौंपकर आपकी राह देखता हुआ चौदह 
सालतक नगरके बाहर निवास करूंगा । चौदहवर्पके पूणं 
alan पन्द्रहवें वर्षके पहले दिन यदि आपके दशन न 
होंगे तो अझिमें प्रवेश कर जाउँगा ।' 
श्रीरामने भरतकी इद प्रतिज्ञा सुनकर अत्यन्त प्रेमसे 

उन्हें हृदयसे लगा लिया और ठीक अवधिपर अयोध्या 
लौरनेका वचन दिया | धर्मज्ञ भरतजीने श्रीरामजीके प्रति 
प्रणाम-प्रदक्तिणा करके adaa पादुकाश्रोंको पहले 
सस्तकपर धारण किया और तदनन्तर उन्हें हाथीपर 
रखवाया ! aaa अयोध्या लौटकर नगरसे बाहर 
नन्दिग्रासमें पहुँचकर कहा-- 

एतद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं संन्यासमुत्तमम्‌ | 

योगक्षेमवहे चभ पादुके हेममूषिते।। 

छत्र घारयत AARAA wat 

आमभ्या राज्ये स्थितो as पादुकाभ्यां गुरोर्मम N 

आत्रातु मयि सन्यासे निक्षिसःसेहृदादयम्‌ | 

TA पारयिष्यामि राघवागमनं प्रति 

Wa सेयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम्‌ V 

चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सह पादुको \। 

ततो निक्चिप्तमारेऽहं राघेवण समागतः | 

निवेद्य गुरते राज्य भजिष्ये गुरुवर्तिताम्‌ | 

राघवाय च संन्यासं SAH वरपादुक \ 

राज्य चेदमयोध्या च FATA भवाम्यहम्‌ 0 

: (बा०्रा० २११५१४२ ०) 
= “अहो ! मेरे पूज्य आइने यह राज्य मुझे घरोहररूप 

सौंपा हे, और इसके योगषेमके लिये ये स्वर्ण-पाढुकाएँ दी 
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हैं। ये पादुका भगवानूकी प्रतिनिधि हैं 
धारण करो, मेरे गुरु श्रीरामकी इन्हीं पादुकाओंसे धर्म- 
राज्यकी स्थापना होगी | मेरे भाईने प्रेमके कारण मुझे यह 
राज्यरूप धरोहर दी है, जबतक वे लौटकर नहीं ana 
तबतक में इसकी रचा और सेवा करूँगा | मेरे ज्येष्ठ बन्धु 
श्रीरघुना थजी जब सकुशल यहाँ AYA तब इन दोनों 
पादुकाओंको उनके चरणोंमें पहनाकर आनन्दसे दर्शन 
करूँगा । पाठुकाश्रोंके साथ ही यह धरोहररूप राज्य उन्हें 
सौंपकर राज्यभारसे छूटकर में निरन्तर उनकी ws 
रहता हुआ उनका भजन करूँगा | इसप्रकार दोनों पादुका, 
राज्य, और अयोध्या उन्हें पुनः सोंपकर में कलङ्क-सुक्त हो 
जाऊँगा ।? 

तदुनन्तर पाढुकाश्रोंका अभिषेक किया गया, भरतजीने 
स्वयं छुत्र-चामर धारण किये । भरतजी राज्यका समस्त 
शासन-सम्तरन्धी कार्य पादुकासे पूछकर करते थे | जो कुछ 
भी कार्य होता था या भेंट at थी सो सबसे पहले 
पादुकाको नित्रेदन करते, पुनः उसका यथोचित प्रबन्ध 


करते और वह भी पाढुकाको सुना देते Bl Tara 
पाइुकाके अधोन होकर भरतजी नन्दिग्राममें नियमपूर्वक 


रहने लगे | उनकी 'रहनी-करनी? के सम्बन्धर्मे गुसाइँजी 

लिखते हें-- 
जटाजूट सिर मुनिपट घारी । महि खनि कुस-साथरी सॉरी) 
असन बसन बासन AT HAL करत कठिन रिषि-चरम BAT | 
भूषन बसन भोग सुख भूरी। तन मन बचन तजे तिनु gain 
अवधराजु सुरराजु सिहाही। दसरथ-बन सुनि घनद रुजाहीं॥ 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा | चंचरीक जिमि चंपक-बागा।। 
रमाबिरास राम-अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़ मागी || 


> x x > 


देह दिनहि दिन दूबरि होई। घट न तेज बळ मुख-छबि ARU 
नित नव राम-प्रेम-पन पीना। बढ़त घरमदर मन न मकीना।। 
जिभि aa निघटत सरद प्रकासे | बिळसत बेतस बनज बिकासे ॥ 
सम दम aan नियम AWA भरत हिय बिमक amia 
रुव बिस्वास अवधि राका-सी । स्वामिसुरति सुर-बीथि बिकासी॥ 
रामप्रेम-बिघु अचर अदोखा। सहित समाज सोह नित चोखा\। 
भरत रहनि-समुझनि करतूती | मगति बिरति गुन बिमल बिमूती।। 
बरनत सकळ GSA सकु चाहीं \ सेस-गेनस गिरा गम नाही | 


४५१ 


पुरक गात हिय सिय-रघुबीरू। जीह नाप जप लोचन नीरू (| 
लखन राम सिय कानन बसहीं। भरत भवन बसि तप तनु कसही 
भरतजीकी इस वैराग्य.त्यागमयी मञ्जुल मूतिका ध्यान 
भौर उनके आचरणोंका अनुकरण कर कृतार्थं हो जाइये ! 
इस प्रसंगसे हम लोगोंको यह शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये कि छोटे भाईको बड़े भाईके साथ कैसा त्याग और 
विनयपूर्ण बर्ताव करना चाहिये । 
x x x 
रावणवधके अनन्तर श्रीराम सीता, लघ्मण, मित्रों भौर 
सेवकों सहित पुष्पक-विमानपर सवार होकर श्रयोध्या जा 
रहे हैं । उधर भरतजी महाराज अवधिक दिन गिन रहे हैं । 
एक दिन शेप रहा है, भरतजीकी चिन्ताका पार नहीं है | 
वे सोचते हैं- 
कारन कवन नाथ नहिं आए। जानि कुटिक प्रमु मोहि निसरापी। 
अहह धन्य रुळिमन TSA | राम-पदारबिन्द अनुरागी AY 
कपटी कुटिठ मोहि प्रभु चीन्हा | ताते नाथ संग नहिं लीन्हा U 
जै करनी समुझहि प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कल्पसत कोरी |) 
जन-अवगुन प्रमु मान न काऊ! दीनबन्धु अति FSG सुमाऊ U 
मेरे जिय मरोस दृढ़ सोई | Haale राम सगुन सुम हाई ॥ 
AS अवधि रहहि जो प्राना। AAT कवन जग मोहि समान A 


श्रीरघुनाथजी क्यों नहीं आये ? क्या झुरे कुटिल समभ" 
कर भुला दिया ? धन्य है बड़भागी भैया लघमणको, 
जिसका रामके चरणकमलोंमें इतना अनुराग है | सुके तो 
कपटी र कुटिल जानकर ही नाथने वनमें साथ नहीं रक्खा 
था (sqa केकेयी-पुत्रके. लिये यह ठीक दी है ) । मेरी 
करनी सोचनेसे तो सौ करोड़ कल्पोंतक भी उद्धार नहीं हो 
सकता | परन्तु भगवानका स्वभाव बढ़ा ही कोमल है. वे 
अपने जनोंका अवगुण नहीं देखते । मेरे मनमें भगवानके 
इस विरदका धढ़ भरोसा है, सगुन भी शुभ हो रहे हैं, इससे 
निश्चय होता है भगवान्‌ कृपापूर्वक श्रवश्य दर्शन देंगे । परन्तु 
यदि अवधि बीतनेपर भी ये भ्रधम प्राण रहेंगे तो मेरे समान 
जगतूर्मे दूसरा नीच और कौन होगा ? i 

भरतकी इस व्याकुल दुशाको जानकर. उधर “ये यथा 
मां. प्रपचन्त तांस्तयैव भजाम्यहम्‌? की प्रतिज्ञाके अनुसार 
भगवान्‌ भी व्याकुल हो गये, उन्होंने सन्देश देनेके लिये 
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हनूसानजीको भेज दिया । रामविरहके अथाह समुद्रमें भरतजी- 
का मन डूब रहा था, इतनेहीमें घाह्मणका स्वरूप घारणकर 
META मानो उद्धार करनेके लिये जहाजरूप होकर 
झा गये | हनूमानजी रामगतप्राण, रामपरायण भरतजी- 
की स्थिति देखकर मुग्ध हो गये, उनके रोमाञ्च हो आया 
अर आँखोंसे आँसू बहने लगे | भरतकी केसी स्थिति थी ? 

बैठे देखि कुसासन जटामुकुट कृस गात । 

राम राम रघुपति जपत खवत नयन जळ जात U 
हनूमानूने भरतकी Aig बहाती हुई नाम-जप-परायण 
ध्यानस्थ मूतिको देखकर परम सुखसे भरकर कानोंमें WAT 

बरसाभेवाली वाणीसे कहा-- 


जासु बिरह सोचहु दिनराती । रटहु निरन्तर गुनगन पाती | 
रघुकुर-तिरुक सुजन-सुखदाता।आयंहु FAB देव-मुनि-त्राता VY 
रिपुरन जीति सुजस सुर गावत। सीता-अनुजसहित प्रभु आबत।। 
यह बचन सुनते ही भरतजीके सारे दुःख सिट गये । 
प्यासेको अस्त मिल गया । प्राणहीनमें प्राण '्रागये । 
भरतजी हपोन्मत्त होकर पूछने लगे-- 
को तुम तात | कहते आये | मोहि परमप्रिय बचन सुनाय U 
इनूसानूजीने कहा कि-- 
मारुत-सुत में कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपानिधाना । 
दौनबन्धु रघुपति कर किंकर A > > x 
` भरतजीने उठकर हनूमानजीको हृदयसे लगा लिया --- 
सुनत भरत HES उडि सादर 0 
प्रेम हृदयमें नहीं समाता है, नेश्रोंसे प्रेमाश्रओंकी धारा 
बह रही है, शरीर पुलकित हो रहा है। भरतजी कहते हैं- 
कपि तब दरस सकक दुख बीते । मिळे आज मोहि राम पिरेते 11 
` बार बार बूझी कुसकाता । ATE देडे काह सुनु आता | 
यहि सन्देश सरिस जगमाह | करि बिचार देखेडै करु नाही N 
नाहिन तात! रिन में तोहीं। अब प्रभुचरित सुनावहु मोही N 
_ हन्‌मानजोने चरण-बन्दन कर सारी कथा संक्तेपमें 
सुना दी । तदनन्तर भरतजीने फिर पूछा-- 
| SEALE HU MANGE मोहि निज दासकि नाई! 
निज दास ज्या रघुबसभूषन कबहुँ सोहि सुमिरन करथो 
सीन झरत बन बनीत अति कपि पुरूकि तनु चरननि पस्यो 
रघुबीर निज मुख जासु गुन-गन कहत अग-जग-नाथ जो 
काहे न होइ बिनीत परम oe x 
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श्रीहनूमानूजीने गद्गद्‌ होकर कहा-- 
राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात | 
पुनि पुनि मिळत भरतसन हरष न हृदय समात ॥ 
भरत और हनूमान्‌ बार-बार गले लगकर मिलते हैं । 
हप॑का पार नहीं Š हनूमानूजी वापस लौट गये, इधर 


सारे रनिवासमें और नगरमें खबर भेजी गयी । सभी ओर ' 


हर्ष छा गया । सारा नगर सजाया गया ! 

भगवानका विमान अयोध्यामें पहुँचा । भरतजी, 
शग्रुप्रजी भ्रगवानीके लिये सब मन्त्रियों ste पुरवासियों 
सहित सामने गये | विमान जमीनपर उतरा, भरतजी 
विमानमें जाकर श्रीरामके चरणोंमें लोट गये । और 
आनन्दाश्रुश्रोंसे उनके चरणोंको धोने लगे । श्रीरघुनाथजीने 
उन्हें उठाकर छातीसे लगा लिया | तदनन्तर भरतजी भाई 
लच्मणजीसे मिले और उन्होंने माता सीताको प्रणाम किया | 
श्रीरामने भरतको Maa बैठाकर विमानको भरतके 'श्रम- 
की र जानेकी आज्ञा दी | तदनन्तर नगरमें आकर सबसे 
मिले । श्रीरामने भरतकी जटा अपने हाथोंसे सुलभाई | 
फिर तीनों भाइयोंको नहलाया । इसके बाद स्वयं जटा 
सुनभझाकर स्नान किया | 

तदनन्तर भगवान्‌ राजसिहासनपर बैठे । तीनों भाई 
सेवामें लगे । समय-समयपर भरतजी. अनेक सुन्दर प्रश्न 
करके रामसे विविध उपदेश प्राप्त करने लगे। थौर अन्तमें 
श्रीरामके साथ ही परमधाम TA | 

श्रीभरतजीका चरित्र विलक्षण और परम आदर्श है । 
उनका रासप्रेम अतुलनीय है, इसीसे कहा गया है कि-- 

भरत सरिस को राम सनेही | जग जपु राम, राम जपु जेही N 

वास्तवमें अरतजीका आंतृ-प्रम जगत्‌के इतिहासमै एक 
ही हे | इनका राज्य-त्याग, संयम, घत, नियम आदि सभी 
सराहनीय ओर अनुकरणीय Š | इनके चरित्रसे स्वार्थत्याग 
विनय, सहिष्णुता, गग्भीरता, सरलता, क्षमा, विराग और 


प्रधानतः आतृभक्तिकी बड़ी ही अनुपम शिक्षा लेनी चाहिये! . 


श्रीलक्ष्मणका AAT 
अहह धन्य HSA बड्भागी । राम-पदारबिन्द-अनुरामी॥। 
राम-सेघके चातक लक्ष्मणजीकी महिमा अपार दै। 


लच्मणजीका अवतार श्रीरामके AUT रहकर उनकी सेवां 
करनेके लिये ही हुआ था। इसीसे आज रामकी श्याम 


__ मूतिके साथ लचमणकी गौर aR भी स्थापित होती है और 


Tas साथ लच्मणका नाम लिया जाता हे । राम-भरत 
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या राम-शत्रुप्त कोई नहीं कहता, परन्तु राम- लक्ष्मण सभी 
कहते Š । श्रीलचमणजी धीर, वीर, तेजरदी, ब्रह्मचर्यत्रती, 
इन्द्रियविजयी, पराक्रमी, सरल,सुन्दुर, तितिच्चा-सम्पन्न, 
निर्भय, निष्कपट, त्यागी, बुद्धिमान्‌, पुरुपाथौ, तपस्वी, 
सेवाधमी, नीतिके जाननेवाले, सत्यत्रती भौर रामगतप्राण 
थे। उनका सबसे मुख्य धर्म auras चरणोंमें रहकर 
उनका अनुसरण करना था | à श्रीरामसेवामें अपने आपको 
भूल जाते थे । भरतजीका विनय भौर मधुरता युक्त गम्भीर 
प्रेम जैसे अनोखा है, वेसे ही श्रीलच्मणजीका बीरतायुक्त 
सेवामूलक अनन्य प्रेम भी परम आदर्श है । 
लड़कपनमें साथ खेलने-खानेके उपरान्त पन्द्रह घर्षकी 
उम्रमें ही लचमणजी अपने बड़े भाई श्रीरामजीके साथ 
विश्वामित्रके यज्ञरक्षार्थ चले जाते हैं । वहाँ सब प्रकारसे 
भाईकी सेवामें नियुक्त रहते Š । इनकी सेवाके दिग्दर्शनमें 
जनकपुरका वह दृश्य देखना चाहिये, जहाँ रातके समय 
विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम-लचमण महाराजा sas 
अतिथिरूपमें डेरेपर ठहर हैं। geet उनके बर्तावका 
इसप्रकार वर्णन करते हैं-- 
समय सप्रे बिनीत अति सकुच-सहित दोउ भाइ \ 
गुरु-पद-पंकज नाइ सिर बैठे आयशु पाइ।। 
निसि प्रबेस मुनि-आयसु दीन्हा। सबही सन्ध्या बन्दन कीन्हा ।\ 
कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी।। 
मुनिबर सयन कीन्ह तब जाई LSA चरन चाँपन दोउ भाई W 
जिन्हके चरनसरोरुह लागी । करत बिबिध जप जोग बिरामी u 
ते दोड बंधु प्रेम जनु जीते । गुरु-पद-पदुम पढोरत प्रीते ॥ 
बार बार मुनि आम्या दीन्ही \ रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही (L 
चॉपत चरन लषन उर ळाए | समय सप्रेम परम ZULU 
पुनि पुनि प्रभु कह MAG ताता। As घरि उर पदजरुजाता Ú 
उठे रुषन निसि बिगत सुनि अरुन-सिखा-घुनि कान । 
गुरुत पहिलेहि जगतपति जागे राम सुजान!) 
अहा, क्या ही सुन्दर आदर्श दृश्य है ! श्रीराम-बदमण 
मगर देखने गये थे,वहाँ नगरवासी नंर-नारी और समवयस्क 
तथा छोटे बालकोंके प्रेममें रम गये, परन्तु अवेर होते 
देख गुरु विश्वामित्रजीका डर लगा । अतएव बालकोंको 
सममा-बुराकर वह मिथिलामोहिनी जुगल-जोडी डरेपर 
लौट आयी | आकर भय, प्रेम, विनय और संकोचके साथ 


. गुरूचरणोंमें प्रणामकर दोनों भाई चुपचाप खड़े रहे, जब 
Tent आज्ञा दी तब बेठे, फिर गुरुकी आज्ञासे ठीक समय: 
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पर सन्ध्यावन्दन किया । तदनन्तर कथा-पुराण द्वोते-होते 
दो पहर रात बीत गयी । तब मुनि विश्वामित्रजी सोये । 
अब दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे | सुनि बार-बार 
रोकते भौर सोनेके लिये कहते ¥ पर चरण दबानके लाभ- 
को वे छोड़ना नहीं चाहते, बहुत कहने-सुननेपर श्रीराम भी 
लेट गये, अब लचमणजी उनके चरणोंको TTA रखकर 
भय-प्रेम-सहित चुपचाप दबाने लगे | ऐसे चुपचाप प्रेमसे 
दबाने लगे कि महाराजको नोंद आ जाय । श्रीरामने बार- 
बार कहा, तब लषमणजी श्रीरामके चरणकमलोंका हृदयमें 
ध्यान करते हुए सोये | प्रातःकाल सुगंकी ध्वनि सुनते ही 
सबसे पहले लचमणजी उठे, उनके बाद श्रीरामजी और 
तदनन्तर गुरु विश्वामित्रजी । इस आदर्श रात्रिचर्यासे ही 
दिनचर्याका भी sama कर लीजिये । थ्राज ऐसा दृश्य 
सपनेकी-सी बात हो रही है । इससे AGATA हो सकता 
है कि श्रीलक्ष्मणजी रामकी किसप्रकार सेवा करते थे। 
x x x 
श्रीलच्मण्जीकी आतृभक्ति भ्रतुलनीय है | वे सब 
कुछ सह सकते थे परन्तु श्रीरामका अपमान, तिरस्कार और 
दुःख उनके लिये असह्य था | अपने लिये-अपने सुखोंके 
लिये उन्होंने कभी किसीपर क्रोध नहीं किया । अपन 
जीवनको तो सर्वथा त्यागमय और रामकी कठिन सेवामें ही 
लगाये रक्खा, परन्तु रामका तनिक-सा तिरस्कार भी 
उनको तलमला देता और वे भयानक कालनागकी भाँति 
फु कार मार उठते । फिर उनके सामने कोई भी क्यों न 
हो वे किसीकी भी परवा नहीं करते । 
जनकपुरके स्वयंवरमें जब शिवधनुपको asad कोई 
भी समर्थ नहीं हुआ, तव जनकजीको बडा झेश हुआ, 
उन्होंने दुःखभरे शब्दोर्मे ka 
अब जनि कोउ माखइ भट मानी | बीर-बिहीन मही में जानी \\ 
तजहु आस निज निज गृह जादू \ लिखान निधि बेदेहि बिबाद! 
जो जनतेउँ बिनु मट महि भाई । तो पन करि हेतेउँन हँसाई 0 
जनकजीकी इस वाणीको सुनकर सीताकी ओर देख- 
कर लोग दुखी हो गये । परन्तु लचमणजीके मनकी कुछ 
दूसरी ही अवस्था है । जब जनकके मुँहसे 'अब कोई वीरता- 
का अभिमान न करे? यह शब्द निकले, तभी वे भ्रकुला 
उठे, उन्होंने सोचा कि श्रीरामकी उपस्थितिम जनक यह 
क्या कह रहे हैं, परन्तु रामकी आज्ञा नहीं थी, चुप रहे 
लेकिन जब जनकजीने बार'बार धरणीको वीरविहीन 
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बतलाया तब लघमणजीकी We रेढी और आँखें लाल 
हो गयीं, उनके होठ काँपने लगे, आखिर उनसे नहीं रहा 
गया, उन्होंने श्रीससके चरणोंमें सिर नवाकर कहा-- 
TAMPERE HE कोड हाई । तेहि समाज अस कहइ न कोई u 
कही जनक जस अनुपचित बानी विद्यमान रघुकुलमनि जानी ॥। 
जहाँ रघुवंशमणि श्रीरामजी बैठे हॉ वहाँ ऐसी भ्रनुचित 
वाणी कौन कह सकता है? awaq कहते हैं कि हि 
श्रीराम ! यदि आपकी आज्ञा हो तो में स्वभावसे ही इस 
ब्रह्माण्डको गेंदकी तरह हाथमें उठा लूँ भौर-- 
काँचे घट जिमि डारों फोरी। सकडँ मेरु मूलक इब तोरी u 
फिर आपके प्रतापसे इस बेचारे पुराने धनुपकी तो 
बात ही कौन-सी है, erat मिले तो दिखाऊ खेल-- 
कमरू-नार जिमि चाप चढाउँ। जोजन सत प्रमान ठेइ घाऊँ ।। 
तोरउ उत्रकदण्ड जिमि तब प्रताप बळ नाथ । 
जो न करडे प्रभु-पद-सपथ पुनि न ACS घनु हाथ N 
लषमणजीके इन वचनोंसे एथ्वी काँप उठी, सारा 
राज-समाज डर गया, सीताजीका सकुचाया gw हृदय - 
कमल खिल उठा, जनकजी सकुचा राये, विश्वामित्रसहित 
सब सुनिगणों और श्रीरघुवीरजीको हषके मारे बारम्बार 
रोमाञ्च होने लगा | लघमणजीने अपनी सेवा बजा दी, रामका 
महव लोगोंपर प्रकट हो गया । वीररसकी जीती-जागती 
मूति देखकर लोग विसुग्ध हो गये । परन्तु इस वीररसके 
महान्‌ चित्रपटको श्रीरामने एक ही सैनसे पलट दिया-- 
सयनहिं रघुपति wer निवारे । प्रेमसभेत निकट बैठारे ।। 
तदुनन्तर शिवजीका धनुष गुरुकी आज्ञासे श्रीरामने 
भंग कर दिया। परशुरामजी आये और कुपित होकर धनुष 
तो इनेवालेका नाम-घाम पूछने लगे । श्रीरामने प्रकारान्तरसे 
धनुष तोड़ना स्वीकार किया | 
नाथ संभु-षनु AAT VIELE कोउ एक दास तुम्हारा ॥ 
यहाँ परशराम-जचमणका संवाद बड़ा ही रोचक 
है | लष्मणने च्यंग-भावसे श्रीरामकी महिमा सुनायी हे 
और staat भाई लक्ष्मणको उक्तियोंका प्रकारान्तरसे 
_ समर्थन किया । मानो दोनों भाई अन्द्रसे मिले हुए ऊपरसे 
प्रकारका बत्तोव करते हुए एक दूसरेका पक्ष समर्थन 
आखिर श्रीरामके ag गूढ़ वचन सुनकर 


Vina Avast stk ससचर सप 


धनुष हाथमें लेते ही आपसे आप चढ़ गया-- 
छुवत चाप आपहि चढ़ि गयऊ | परसुराम मन बिसमय भयऊ | 

भगवानका प्रभाव समझ परशुरामजी गद्गद्‌ हो 
गये और उन्होंने श्रीराम-लष्मणको प्रणासकर अपना 
रास्ता लिया | 

चारों भाह्योंका विवाह हुआ । सब अयोध्या लौटे । 
राज-परिवार सुखके समाजसे पूर्णं हो गया । mart 
MABA भर उठी | 

> > x 

तदनन्तर श्रीभरत-शत्रुघ ननिहाल चले गये । परन्तु 
लक्ष्मणजी नहीं गये । उन्हे ननिहाल-ससुरारकी, नगर- 
अरणयकी कुछ भी परवा नहीं, रामजी साथ चाहिये। 
रामके बिना लक्ष्मण नहीं रह सकते । छाया कायासे अलग 
हो तो AW रामसे अलग हों, उन्हें WAS समय न तो 
रामके बिना नींद आती है और न रामके प्रसादको छोड़फर 
और कुछ खानेको कभी जी ही चाहता है-- 


न च तेन विना निद्रा लभते पुरुषोत्तमः । 
मुष्टमन्नमुपानीतमइनाति न हि तं Qaru 


राम-राज्याभिषेककी तैयारी हुईं,लक्ष्मणजी के आनन्दका 
पार नहीं है। श्रीरामको राजसिहासनपर देखनेके लिये 
लमण कितने अधिक लालायित थे, इसका पता 
राजसिहासनके बदले वनवासकी आज्ञा होनेपर लक्ष्मणजीके 
भभके हुए क्रोधानलको देखनेसे ही लग जाता 
है । जो बात मनके जितनी अधिक प्रतिकूल होती है, उसपर 
उतना ही अधिक क्रोध आता है | 


जब श्रीराम वनवास जाना स्वीकार करके कैकेयी भौर 
दशरथकी प्रणाम-प्रदक्तिणाकर माता कौसल्यासे आजा 
लेनेके लिये महलसे बाहर निकले, तब लक्ष्मणजी भी 
क्रोधमें भरकर अश्रुपूर्ण नेत्रोंसे उनके पीछे-पीछे गये । वे 
इर हालतमें श्रीरामके साथ हें । 


दोनों भाई माता कौसल्याके पास पहुँचे। श्रीरामने 
सारी कथा सुनायी | माताके दुःखका पार नहीं रहा, 
साताने रामको रोकनेकी चेष्टा की, परन्तु श्रीराम न माने! 
औरामका यह कार्य लचमणजीको नहीं रुचा, वे श्रीरामके 
पूर्ण अनुयायी थे परन्तु श्रीरामको अपना हक छोड़ते देखकर 
उनसे नहीं रहा गया । लचमणजीके चरित्रमें यह एक 


। विशेषता है, वे जो बात अपने मनमें जँचती है, सो 
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जोरदार शब्दोर्मे Was सामने रखते हैं, उनकी उक्तियोंका 
खण्डन करते हैं, कभी विह्वल होकर विलाप नहीं करते | 
पुरुषत्व तो उनमें टपका पडता है, परन्तु जब श्रीरामका 
अन्तिम निर्णय जान लेते हैं, तब अपना सारा पक्ष सर्वथा 
छोड़कर रामका सवेतो भावसे अनुगमन करने लगते हैं । 
दुशरथजी और कैकेयीके इस आचरणसे दुखी हुई माता 
कौसल्याको विलाप करते देख ्रातृप्रेमी लचमणजी मातासे 
कहने लगे-- 

अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः । 

सखेन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते शपे u 

alana वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति । 

प्रविष्ट तत्र माँ देवि छे पूवेमवधारय 0 

हरामि बीर्याद्दुःख ते तमः सूर्य इवोदितः । 

देवी पयतु भे वीर्य राघवश्चैव पढद्यतु 0 

(ato qo २। २१ | १६-१८ ) 

“हे देवि ! मैं सत्य, धनुष, दानपुण्य और इृष्टकी शपथ 
करके कहता हूँ कि मैं यथार्थं ही सब प्रकारसे अपने बड़े 
भाई श्रीरामका अनुयायी हूँ । यदि श्रीराम जलती हुई 
wf या घोर वनमें प्रवेश करें तो मुझे पहले ही उनमें 
प्रवेश हुआ समको ! हे माता ! जैसे सूर्यं उदय होकर सब 
प्रकारके अन्धकारको हर लेता है उसी प्रकार मैं अपने 
पराक्रमसे आपके दुःखको दूर करूंगा । आप और 
श्रीरामचन्द्र मेरा पराक्रम देखें।? इन वचनोंमें भ्रातृप्रेम 
कितना छलकता है ! 

. इसके अनन्तर वे श्रीरामसे हर वरहकी वीरोचित 
बातें कहने लगे--'हे आर्य ! श्राप तुरन्त राज्यपर श्रधिकार 
कर लें। आप किसी तरहका भय न करें, में धनुप-वाण 
हाथमे लिये आपकी सेवा और रक्षाके लिये सर्वदा तैयार 
हुँ । में जव कालरूप होकर ATH सहायता करू गा तब 
,किसकी शक्ति है जो कुछ भी विन्न कर सके ? अयोध्या भरमे 
एक कैकेयीको छोड़कर दूसरा कोई भी आपके विरूद्ध नहीं 
है, परन्तु यदि सारी अयोध्या भी हो जाय तो मैं अयोध्या- 
भरको अपने तीषण वाणोंसे मनुष्यहीन कर डालूंगा । 
भस्तके सामा या उनके कोई भी हितैषी मित्र पक्ष लेंगे तो 
उनका भी वध कर डालूंगा। केवेयीमे आसक्त पिताजी 
यदि कैकेयीके उभाडनेसे हमारे शत्रु होंगे तो उनको कैद कर 
लूँगा या मार डालूगा । इसमें सुरे पाप नहीं लगेगा । 
अन्याय करनेवालोंको शिक्षा देना धर्म दै । 


त्वया चेव मया चेव कृत्वा hazai 
काऽस्य शक्तिः प्रिय दातुं भरतायारिशासन | 
( वा० रा० २।२१।१५ ) 

'हे शत्रुसूदन ! आपसे और मुझसे वैर करके किसकी 


शक्ति है जो भरतको राज्य दे सके P 


श्रीरामने लचमणको सान्स्वना देते हुए कहा-- 
तब TART । जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम्‌ 
विक्रमं चेव सत्त्व च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥ 
घर्मो हि परमो लोके धर्मे सय प्रतिष्ठितम्‌ । 
धर्मसंभ्रितमप्येतापितुर्वचनमनुत्तमम्‌ 0 
सोऽहं न शक्ष्यामि पुर्नीनयोगम तिवर्तितुम्‌ | 
पितुर्हि वचनादीर | केकेस्याह प्रचोदितः u 
तदेतां विसुजानायों क्षत्रघमोश्रिता मतिम्‌। 
घमेमाश्रय मा devs मद्बु द्विरनुगम्यताम्‌॥। 
( वा० To २।२१।३९।४१।४३।४४ ) 
‘aang ! मैं जानता हूँ, तुम्हारा मु कर्मे बढ़ा प्रेम है 
आर यह भी जानता हूँ कि तुममें भ्रपराजेय पराक्रम, तेज 
ओर सरव है, परन्तु भाई ! इस लोकमें धर्म ही सबसे श्रेष्ठ 
है, धर्ममें ही सत्य भरा Š । पिताके वचन धमं शौर सत्यसे 
युक्त हैं। हमें उनका पालन करना चाहिये | हे वीर ! सत्य 
ओर धमेको श्रेष्ठ समभनेवाला में कैकेयीके द्वारा प्राप्त हुई 
पिताकी श्राज्ञाका उल्लंघन करनेमे समर्थ नहीं हूँ । तुम भी 
इस ज्ञात्रधमंवाली उम्र वृत्तिको छोड़ दो और इस ती चणताका 
ama विशुद्ध धर्मका आश्रय ले मेरे विचारका 
अनुसरण करो | 
हे भाई ! तुम क्रोध ate दुःखको छोड़कर धैर्य धारण 
कर, श्रपमानको भूलकर हपित हो जाश्रो | पिताजी सत्यवादी 
और सत्यप्रतिज्ञ हैं, वे सत्यच्युतिके भयसे Wasa डर रहे 
हैं, मेरे द्वारा सप्यका पालन होनेसे वे निर्भय हो जायेंगे । 
मेरा श्रभिषेक न रोका गया तो पिताजीका सत्य जायगा, 
जिससे उनको बड़ा दुःख होगा और उनका दुखी होना 
मेरे लिये भी वडे ही दुःखकी बात होगी । हे भाई ! मेरे 
वनवासमें दैव ही प्रधान कारण है, नहीं तो जो केकेयी 
माता gan इतना अधिक स्नेह रखती थी वह मेरे लिये 
चनवासका वरदान क्यों माँगती ? उसकी बुद्धि दैवने ही 
बिगादी Š । आजतक कौसल्या और केकेयी आदि सभी 
माताओंने मेरे साथ एक-सा बर्ताव किया Š । केकेयी सुमे 
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कभी कटु वचत नहों कह सकती, यदि वह प्रबल देवके 
aga न होती । अतएव तुम मेरी बात मानकर दुःख- 
रहित हो अभिषेककी तेयारीको जर्दी-से-जर्दी हटवा दो ।! 
श्रीरामे वचन सुनकर कुछ देर तो लघमणने सिर 
नीचा करके कुछ सोचा परन्तु पुरुपार्थकी सूति लषमणको 
रामकी यह दलील नहीं जँची, उनकी ME चढ़ गयीं, 
सिरम बल पढ़ गया, वे mu भरे बिलके साँपकी तरह 
साँस लेने लगे और एथ्वीपर हाथ पटककर बोले--'आप ये 
अमकी-सी बातें कैसे कह रहे हैं, आप तो महावीर हैं-- 
विक्लवो वीर्महीनो यः स देवमनुवतेते । 
बराः संभाबितात्मानो न दैवं ` पर्युपासते \। 
दैव पुरुषकोरण यः समर्थैः प्रबाधितुम्‌ | 
न दैवेन Ava: पुरुषः सोऽवसीदति N 
्रक्यन्ति त्वद्य दैवस्य ret पुरुषस्य च । 
देवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिभेविष्यति u 
( वा० Qo २।२३।१६-१८ ) 
‘aq दैव तो वही पुकारा करते हैं जो पौरुषहीन ओर 
फायर होते हैं। जिन शूरवीरोंके पराक्रमकी जगतमें प्रसिद्धि है, 
वे कभी ऐसा नहीं करते । जो पुरुष अपने पुरुपार्थसे दैवको 
दबा सकते हैं, उनके कायं देववश असफल होनेपर भी 
उन्हें दुःख नहीं होता । हे रघुनन्दन ! आज देव और 
पुरुपार्थके पराक्रमको लोग देखेंगे, इनमें कोन बलवान Š, 
इस बातका आज पता AT जायगा P 
अतएव हे आये-- 
वीहि कोष्येव मय! वियुज्यत तवाुहृ्राणयशः सुहज्जने: | 
तथा TAT AHA बशा मवेत्तथव मा शाधि तवास्मि किंकर: 0 
(ato We २।२३।३९) 
सके आज्ञा ARA कि में आपके किस शत्रको आज 
प्राण, यश और मित्रोसे waq करूँ (मार डाल) | प्रभो ! 
Š आपका किंकर हूँ, ऐसो आज्ञा दें जिससे इस सारी 
ene आपका अधिकार हो जाय D इतना कहकर 
लचमणजी राम-प्रेमर्म रोने लगे। भगवान्‌ औरामने अपने 
हाथांसे उनके आँसू पोंछुकर उन्हें बार-बार सान्स्वना देते 
हुए कहा कि 'भाई ! तुम निश्चय समझो कि साता-पिताकी 
आज्ञा सानना ही पुत्रका उत्तमोत्तम धमं हे, इसीलिये मैं 
पिताको आज्ञा साननेको तैयार हुआ Š । फिर इस राज्यमें 
रक्खा ही क्या हे, यह तो स्वप्तको इर्यावलिके सश है- 
यदिद cad सर्द राज्य देहादिकं च यत्‌ \ 
~ aR सत्य भवेत्तत्र आयासः सफरुश्च ते. 
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भोगमेघबितानस्थ विद्युळेखेव चञ्चलाः । 
आयुरप्यग्निसतपलोहस्थजलबिन्दुवत्‌ ॥ 
RATA मनस्तापः क्रोध: संसारबन्धनम्‌ | 
घमेक्षयकरः क्रोधस्तस्मात्तोच ` परित्यज \\ 
तस्माच्छान्ति भजस्वाद्य TATA भवेन्न ते A 
देहेन्द्रियमनःप्राणवुद्धयादिभ्यो विलक्षण: u 
आत्मा शुद्ध: स्वयंज्योतिरविकारी निराकृतिः | 
यावदेहेन्द्रियप्राणेमिन्नत्वे नात्मनो विदुः 0 
तावत्संसारदुःखौंधेः पीड्यन्ते मृत्युसंयुताः । 
तस्माच सवदा भिन्नमात्मानं हृदि भावय 0 
(अध्यात्मरामायण २।४) 
यदि यह सब राज्य और शरीरादि दृश्य पदार्थ 
सत्य होते तो उसमें तुम्हारा परिश्रम कुछ सफल भी हो 
सकता, परन्तु ये इन्द्रियोंके भोग तो बादलोंके समूहसें 
बिजलीकी चमकके समान चञ्चल हैं और यह आयु whee 
तपे हुए लोहेपर जलकी बूं दके समान क्षणविनाशी है। 
भाई ! यह क्रोध ही मानसिक सन्तापकी जड है, कोधसे ही 
संसारका बन्धन होता हे, क्रोध धर्मका नाश कर डालता है, 
अतएव इस क्रोधको त्यागकर शान्तिका सेवन करो, फिर 
संसारमें तुम्हारा कोई शत्र, नहीं Š । आत्मा तो देह, इन्द्रिय, 
सन, प्राण, बुद्धि आदि सबसे विलक्षण ही है। वह आत्मा शुद, 
स्वयंप्रकाश निविकार और निराकार हे । जबतक यह पुरुष 
आत्माको देह, इन्द्रिय, प्राण आदिसे अलग नहीं जानता, तब 
तक उसे संसारके जन्म-मत्य-जनित दुःखोंसे पीड़ित होना 
पड़ता है, अतएव हे लक्ष्मण ! तुम अपने हृदयमें आत्माको 
सदा-सवेदा इनसे WH (इनका द्रष्टा) समझो P 
S< x x 
श्रीराम वन जानेको तैयार हो गये, सीताजी भी साथ 
जाती हैं, अब लचमणजीका क्रोध तो शान्त है परन्तु वे 
श्रीरामके साथ जानेके लिये व्याकुल हैं, दौडकर श्रीरामके 
चरणोंमें लोट जाते हैं और रोते हुए कहते हैं-- हि ITA 
आपने मुझसे कहा था कि तू मेरे विचारका अनुसरण कर, 
फिर आज आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हें- 
न देवकोकाक्रमण नामरत्वमहं gN 
Tay चषि ASA कामये न त्वया बिना 0 
(वा०रा०२।३१ iz) 
'हे भाई ! में आपको छोड़कर स्वर्ग, मोच या संसारका 
कोई भी ded नहीं चाहता |? कहाँ तो लच्मणकी पर्द 
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तेजोमयी विकराल aft और कहाँ यह माताके सामने 
बच्चेकी-सी फरियाद्‌ ! यही तो लषमणजीके आतृप्रेमकी 
विशेषता है । श्रीरामजी भाई लच्मणके इस व्यवहारसे 
मुग्ध हो गये और उन्हें छातीसे लगाकर बोल्ले-- 
Raar धरतो धीरः सततं सत्पथे स्थितः । 
प्रिय प्राणसमो वये विधेयश्च सखा च मे 0 
(Mo Wo २।३१।९०) 
भाई! तुम मेरे स्नेही हो,धर्मपरा यण,धीर,सदा सन्माग- 
में स्थित हो, सुभे प्राणोंके समान प्रिय AA? वशवर्ती हो, 
मेरे आज्ञाकारी हो शौर मेरे मित्र हो ! इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है, परन्तु तुम्हे साथ ले चलनेसे यहाँ दुखी 
पिता और शोकपीड़िता माताग्रोंको कौन सान्त्वना देगा ? 
मात-पिता-गुरु-स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभाय । 
कहें राम तिन्ह जनमकर ATG जनम जग जाय ॥ 


अस जिय जानि सुनहु सिख माई। करहु मातु-पितु पद सेवकार u 
TEE करहु सब कर परितोषू । नतरु तात होइहि बड़ ATA 
बड़ी ही शुभ शिक्षा है,परन्तु चातक तो मेघकी स्वाति- 
यूँ दको छोड़कर गंगाकी ओर भी नहीं ताकना चाहता, एक- 
निष्ठ लष्मण एक बार तो सहम गये, प्रेम-वश कुछ बोल न 
सके, फिर अङुलाकर saq गिर पड़े और ँसुश्रोंसे 
चरण धोते हुए बोले — 
fre मोहि सिख नीक गोसाई । कागि अगम मोरी कदराई॥ 
नरबर धीर घरम-घुर-घारी । निगम नीति कहें ते अधिकारी ॥ 
में सिसु प्रमु-सनेह प्रतिपाला। मंदर मेरु कि रेड ATI 
गुरु पितु मातु न जानईँ काहू\ कहे सुमाउ नाथ पाियाहू।। 
HE रुगि जगत सनेह समाई । प्रीति प्रतीति निगम निज गाई u 
मोरे सबहि एक तुम्ह स्वामी । दीनबन्धु उर अन्तरजामी ॥ 
चरमनीति उपदेसिय ताही \ कीरति, मूति,सुगति प्रिय जाही u 
मन क्रम बचन चरनरत होई । STUN परिहरिय कि सोई U 
भगवानूने देखा कि अब लघमण नहीं रहेंगे, तब उन्हें 
थाला दी, अच्छा-- 
माँगहु बिदा मातुसन जाई alag बेगि stag बन भाई 0 
लकमण डरते-से माता सुमित्राजीके पास गये कि कहीं 
माता रोक न दें परन्तु वह भी लषमणकी ही मा थीं, 
उन्होंने बड़े प्रेमसे कहां-- 
राम दशरथ बिद्धि मा बिद्धि जनकात्मजाम्‌ | 
अयोध्यामर्वी विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ U 
ae 


४५७ 
जाओ बेटा ! सुखसे वनको जाओ, श्रीरामको दशरथ, 
सीताको मुझे और वनको अयोध्या समझना । बेटा ! 


अवध तहा जह रामनिवापू \ तद्द दिवस जह भानुप्रकासू 0 
अस जिय जानि संग बन जाहू । केहु तात जग जीवन राहू U 
TRR भाग राम बन जाही । दूसर हेतु तात कळु नाही 0 
पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुपति-मगत जासु सुत होई u 
नतु बोझ भछि बादि बियानी | राम-बिमुख gad बड़ हानी ॥ 


लषमणका मनचाहा हो गया, ये दौडकर श्रीरामके 
पास पहुँच गये और सीताके साथ दोनों भाई श्रयोध्या- 
वासियोंको रुल्लाकर वनकी ate चल दिये । 
x x x 


एक दिनकी बात है, घनर्मे चलते-चलते सन्ध्या हो 
गयी | कभी पैदुल चलनेका किसीको अभ्यास नहीं था, 
तीनों जने थके हुए थे, वनर्मे चारों ओर काले सांप 
घूम रहे थे | TATA जगह साफकर एक tes नीचे 
wnat पत्ते बिछा दिये श्रीराम-सीता उसपर बैठ गये | 
नघमणजीने भोजनका सामान जुटाया | श्रीराम इस कष्टको 
देखकर स्नेइवश लक्ष्मणसे बार-बार कहने लगे कि “भाई ! 
तुम अयोध्या लौट जाओ,वहाँ जाकर माताश्रोंको सान्स्वना 
atl यहाँके कष्ट मुझको att सीताको ही भोगने दो ।? 
इसके SA लध्मणने बड़े ही मार्मिक शब्द कहे-- 


न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव | 
मुहूतमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्‌धृतो ü 
नहि तातं न WR न सुमित्रा परन्तप | 
रष्टरमिच्छेयमद्याह स्वगे चापि त्वया बिना u 
( वा० To २।५३।११-३२ ) 
'हे रघुनन्दन ! सीताजी र Š थापसे अलग रहकर 
उसी तरह नहीं जी सकते,जेसे जलसे निकालनेपर मछ लियाँ 
नहीं जी सकतीं । हे शत्रुनाशन ! आपको छोड़कर में माता, 
पिता,भाई शत्रुन और स्वगंको भी नहीं देखना AAT 
धन्य आतृ-प्रेम ! इसीलिये तो श्रीराम भी लक्ष्मणके 
साथ प्राण देनेको तैयार हुए थे ! 
जिस समय निषाद्राज ges यहाँ श्रीराम-सीता रातके 
समय लषमणजीके द्वारा तैयार की हुई घासपत्तोंकी शाय्या- 
पर सोते हैं उस समय श्रीलच्मण कुछ दूरपर खड़े पहरा 
दे रदे हैं, गुद्ृक आकर कहता है झापको जागनेका अभ्यास 
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नहीं है आप सो जाइये । मैंने पहरेका सारा प्रबन्ध कर 
दिया है।' इस बातको सुनकर ध्रीलचमणजी कहने लगे-- 


कथे दाशरथे भूमी शयाने सह सीतया। 


शक्य निद्रा ममा रूब्चु जीवितानि सुखानि वा ॥ 
( वा० qo २।८६।१० ) 


“दृशरथनन्दन श्रीराम सीताके साथ जमीनपर सो रहे 
हैं, फिर मुके कैसे तो नोंद आ सकती है और केसे मेरा 
जीवन सुखकर हो सकता है ?? 

aad श्रीलच्मणजी हर तरहसे शीराम-सीताकी सेवा 
करते हैं | चित्रकूटे काठ रौर पत्ते EHS करके लक्ष्मणने 
ही कुदारसे मिट्टी खोदकर सुन्दर कुटिया बनायी थी! फल- 
मूल लाना, हवनकी सामग्री Wael करना, सीताके गइने- 
कपडोंकी बाँसकी पेटी तथा Neral उठाकर चलना, 
जाड़ेकी रातमें दूरसे सेतोंमेंसे होकर पानी भरकर लाना | 
रास्ता पहचाननेके लिये पेढ़ों-पस्थरोंपर पुराने कपड़े लपेट 
रखना, WS, देना, चौका देना, बैठनेके लिये वेडी बनाना, 
जलानेके लिये काठ-इंधन इकट्ठा करना और रातभर जाग- 
कर पहरा देते रहना, यह सारे काम लच्मणजीके जिम्मे 
हें और बढ़े हषंके साथ वे सब कायं सुचारुरूपसे करते हैं । 


Bale रुन करम मन बानी । जाइ न सीरु सनेह बखानी ॥ 
सबहिं रषन सीय-रघुबीरहिं । जिभि अबिबेको पुरुष सरीरहिं ॥ 
x x x 
आज्ञाकारितामे तो लघमणजी बढ़े ही आदश दै । 

कितनी भी विपरीत आशज्ञा क्‍यों न हो, वे बिना 'किन्तु- 
परन्तु' किये चुपचाप उसे सिर चढा लेते हैं, आज्ञा-पालनके 
कुछ च्टान्त देखिये-- 

-वनवासके समय आपने आज्ञा मानकर लड्नेको 
सारी इच्छा एकदम छोड दी । 

-भरतके चित्रकूट आनेके समय बढ़ा गुस्सा आया, 
परन्तु श्रीरामकी आज्ञा होते हो तथ्य समझकर शान्त हो गये । 


o ३-खर-दूषणसे युद्ध करनेके समय shad आज्ञा 
दी कि 'मैं इनके साथ युद्ध करता हूँ, तुम सोताजीको साथ 


ले जाकर पदेत-युफामें जा बैठो ।' जच्मण-सरीखे तेजस्वी ` 
दोरके लिये जडाईक मेदानसे हरनेकी यह आज्ञा बहुत ही ` 


कृषी थी, परन्तु उन्होंने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया। 


Vinay Ava A ART, पपच of 


४-श्रीसीताजी 'ग्रशोकवारिकासे पालकीमें आरही 
थीं। श्रीरामने qas लानेकी विभीषणको आजा दी,इससे 
लघमणजीको एक बार दुःख हुआ,परन्तु कुछ भी नहीं बोले। 


₹-श्रीरामके द्वारा तिरस्कार पायी हुईं सीताने जब 
चिता जलानेके लिये लषमणजीको आज्ञा दी, तब 
श्रीरामका इशारा पाकर ममं-वेदनाके साथ इन्होंने चिता 
तैयार कर दी ! 


६-सीता-वनवासके समय श्रीरामकी जासे 
पत्थरका-सा BAA बनाकर अन्तरके दुःखसे दग्ध होते हुए 
भी सीताजीको घनमें छोड़ आये | 


इनके जीवनमें राम-आज्ञा-भंगके सिर्फ दो प्रसंग आते हैं, 
जिनमें प्रथम तो, सीताको अकेले पर्णकुटीमें छोड़ कर माया- 
मृगको मारनेके लिये गये हुए श्रीरामके पास जाना और 
दूसरा मुनि दुर्वासाके शापसे राज्यको बचानेके लिये अपने 
त्यागे जानेका महान्‌ कष्ट स्वीकार करते हुए भी दुर्वासाको 
MWS पास जाने देना । परन्तु ये दोनों ही श्रवसर 
अपवादस्वरूप हैं | 

सीताजीके कटु वचन HEAT लक्ष्मणने उन्हें समभाया 
कि 'माता, यह शब्द मायावी alas हैं, श्रीरामको 
त्रिभुवनमें कोई नहीं जीत सकता, आप dd was मैं 
रामकी आज्ञाका उल्लंघन कर आपको अकेली छोड़कर नहीं 
जा सकता |! इतनेपर भी जब उन्होंने तमककर कहा कि मैं 
समती हूँ, तू भरतका दूत है, तेरे मनमें काम-विकार है, 
तू सुरे प्राप्त करना चाहता है,मैं आगमे जल मरू गी परन्तु 
तेरे और भरतके हाथ नहीं आ सकती ga वचन-वाणॉंसे 
पवित्र-हृद्य जितेन्द्रिय wenwa हृदय बिध गया, उन्होंने 
कहा, 'हे माता वैदेही ! आप मेरे लिये देवस्वरूप हैं, इससे 
मैं आपको कुछ भी कह नहीं सकता, परन्तु में आपके 
शब्दोंको सहन करनेमें असमर्थ हूँ। हे वनदेवता ! आप 
सब साक्षी हैं, Š अपने बड़े भाई रामकी आज्ञामे रहता Ú 
तिसपर भी माता सीता ख्री-स्वभावसे सुपर सन्देह करती 
हैं। Š समभता हूँ कि कोई भारी संकट आनेवाला है। माता! 


_ आपका कल्याण हो, वनदेवता आपकी रक्षा करें । में जाता 


Ë P इस अवस्थामें लचमणका ata जाना ñaraq नहीं 


साना जा सकता | ` 


दूसरे प्रसंगर्मे तो लचमणने कुडुम्बसहित भाईको ait 
भाईके साम्राज्यको शापले बचानेके लिये ही यह त्याग 
किया था। 
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4 कुछ लोग कहते हैं कि श्रीज्षमणजी रामसे ही प्रेम 
करते थे, भरतके प्रति तो उनका ee बना ही रहा,परन्तु 
यह बात ठीक नहीं । रासकी अवज्ञा करनेवालेको अवश्य 
ही वे क्षमा नहीं कर सकते थे, परन्तु जब उन्हें मालूम हो 
गया कि भरत दोषी नहीं हैं तब लक्ष्मणके अन्तःकरणमें 

x अपनी कृतिपर बढ़ा ही पश्चात्ताप हुआ और वे भरतपर 

पूर्ववत्‌ श्रद्धा तथा स्नेह करने लगे । एक समय जाडेकी 

BIA AAD अन्दर शीतकी भयानकताको देखकर लषमणजी 

नन्दिमामनिवासी भरतकी चिन्ता करते हुए कहते हैं-- 


| 
6 


अस्मिस्तु wawam काले दुःखसमन्वितः | 
तपश्चरति धर्मात्मा Gara भरतः पुरे ॥ 
सक्ता राज्यश्व मानश्च भोगाश्च विविधान्‌ बहून्‌\ 
तपस्वी नियताहारः रेते शीते महीतले N 
सोऽपि वेठामिमां नूनमभिषेकार्थमुद्यतः । 
aa. प्रकृतिभिलिर्ख प्रयाति सरयूं नदीम्‌ 
अटान्तसुखसंवृद्ध: सुकुमारो हिमार्दितः \ 
कर्थ ्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते 0 
TAg श्याम: श्रीमान्निरुदरो महान्‌ । 
wis: सयवादी च ह्रीनिषेधो जितेन्द्रियः Uu 
प्रियाभिमाषी मधुरे दीचंबाहुररीन्दमः | 
सन्सज्य विविधान्मोगानाय सकीत्मना श्रितः \\ 
जितः स्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मन) 
वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते u 
(alo To ३।१६।२७-३२ ) 
ु të पुरुषश्रेष्ठ ! ऐसे श्रत्यम्त शीतकालमें धर्मात्मा भरत 
आपके प्रेमके कारण कष्ट सहकर तप कर रहे होंगे । अहो ! 
नियमित आहार करनेवाले तपस्वी भरत राउय, सम्मान और 
विविध प्रकारके भोग-विलासोंको त्यागकर इस शीतकालमें 
उंढी जमीनपर सोते होंगे। अहो ! भरत भी इसी समय उठकर 
अपने साथियोंको लेकर सरयूमें नहाने जाते होंगे। अत्यन्त 
सुखमे पले हुए सुकुमार शरीरवाले भरत इतने TSS सरयूके 
अत्यन्त शीतल AAT केसे स्नान करते होंगे ? कमलनयन 
श्यामसुन्दर भाई भरत सदा नीरोग, wag, सत्यवादी, 
लजावश परखोकी ओर कभी न ताकनेवाले, जितेन्द्रिय, प्रिय 
और मधुर-भाषी और लम्बी भुजाशरोंवाले महासमा हैं। अददा ! 
भरतने सब प्रकारके सुर्खोका स्यागकर सब प्रकारसे आपका 
ही आश्रय ले लिया Š 1 महात्मा भाई भरतने स्वर्गको भी 


— हिंदी वि सित 
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जीत लिया क्योंकि आप anit हैं इसलिये वे भी आपकी ही 
भाँति तपस्वी-घमेका पालनकर आपका अनुसरण कर रहे हैं ।, 
इन वचनोंको पढ़नेपर भी क्या यह कहा जा सकता है 
कि लक्ष्मणका भरतके प्रति प्रेम नहीं था? इनमें तो 
उनका प्रेम टपका पड़ता है । 
x x x 
लक्ष्मणजी अपनी बुद्धिका भी कुछ घमण्ड न रखके 
श्रीराम-सेवार्मे किसप्रकार अपित-प्राण थे, इस बातका पता 
तब लगता हे कि जब YAFAA भगवान्‌ श्रीराम भ्रच्छा-सा 
स्थान खोजकर पर्णकुटी तैयार करनेके faa लदमणको 
आज्ञा देते हें। तब सेवा-परायण लमण हाथ जोड़कर 
भगवानसेकहते हैं कि हे प्रभो ! में अपनी स्वतन्त्रतासे।कुछ 
नहीं कर सकता | 2 
परवानस्मि- काकुत्स्थ त्वयि वषशतं स्थिते । 
स्वयं तु erat देशे क्रियतामिति माँ बद्‌ W 
“हे काकुत्स्थ ! चाहे सैकड़ों वर्ष बीत जायें पर मैं तो 
आपके ही अधीन हूँ । आप ही पसन्द करके उत्तम स्थान 
बतावें)? 
इसका यह मतलब नहीं है कि लक्मणजी विवेकहीन 
थे । वे बडे बुद्धिमान और विद्वान्‌ थे एवं समय-समयपर रामकी 
सेचाके लिये बुद्धिका प्रयोग भी करते थे किन्तु जहाँ रामके 
किये कामपर ही पूरा सन्तोष होता वहाँ वे कुछ भी नहीं 
बोलते थे। उनमें तेज और क्रोधके भाव थे, पर वे थे सब 
रामके लिये ही | लमण विलाप करना, Freer हो ना,डिगना 
आर रामविरोधीपर चमा करना नहीं जानते थे। इसीसे 
अन्य ea देखनेवाले लोग उनके चरित्रमें दोषोंकी 
aaa किया करते हैं परन्तु लक्ष्मण सर्वथा निर्दाप, 
रामप्रिय, रामरहस्यके ज्ञाता और ATG आता हैं। इनके 
ज्ञानका नमूना देखना हो तो Tes साथ इन्होंने एकान्तर्म 
जो बातें की थी, उन्हें पढ़ देखिये | जय निपादने विषादवश 
केकेयीको बुरा भला कहा और श्रीसीतारामजीके भूमि-शयन- 
को देखकर दुःख प्रकट किया तब KATA नम्रताके साथ 
मधुर वाणीसे उससे कहने लगे 
काहु न कोउ सुख-दुखकर दाता।निजकृत करम मोग सब आता ७ 
जाग बियोग मोग मरु मंदा (हित अनहित मध्यम भ्रम FAT 
जनम मरन HE रमि जगजाठू \ संपति बिपति करम अरु काळू ॥ 
चरनि धाम घन पुर परिवार | सरग नरक जह रणि न्यवदारू UI 
देखिय सुनिय गुनिय मन माही मोह-मूरु पस्मारथ नाही 
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सपने होइ भिखारि qu रंक नाकपति होइ । 
जागे हानि न काम कळु तिमि प्रपञ्च जिय जोइ॥। 


अस बिचारि नहि कीजिय रोष । काहुहि बादि न देइय दोपू ॥ 
Reha सब सोवनिहारा। देखिय सपन अनेक प्रकारा | 
एहि जग-जाभिनि ate जोगी । परमारथी प्रपश्चबियोगी।। 
जानिय तहि जीव जग जागा । जब सब बिषय-बिलास बिरागा।। 
होइ WAH मोहभ्रम भागा। तब रघुनाथ-चरन अनुरागा।। 
सखा परम परमारथ एहू। मन-क्रम-बचन राम-पद-नेहू NN 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अबिगत, अलख,अनादि अनूपा 0 
सकरु 'जिकार-रहित गतभेदा । कहि नित नेति reals बेदा || 


भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित छागि कृपा । 
करत चरित घरि मनुजतन gaa (els जग-जारू 0 


सखा समुझि अस परिहरि मोहू । सिय-रघुबीर-चरन रत होहू \। 


श्रीलचमणजीकी महिमा कौन गा सकता है ? इनके 
समान परमार्थ और प्रेमका, बुद्धिमत्ता और सरलताका, 
परामश अर आज्ञाकारिताका. तेज और मेत्रीका विल क्षण 
समन्वय Fels चरित्रमें है । सारा संसार भ्रीरामका 
गुणगान करता है, श्रीराम भरतका गुण गाते हैं और भरत 
लक्ष्मणके भाग्यको सराहना करते Fi फिर हम किस 
गिनती में हैं जो लच्मणजोके गुणों का was बखान कर सकें ! 


श्रीशबुप्नका भ्रातृ-प्रेम 
रिपुसूदन पद-कमल नमामी । सूर सुसील मरत-अनुगामी ॥ 


रामदासानुदास BAA भगवान्‌ श्रीराम और 
भरत-लदमणके nafa और आज्ञाकारी बन्धु थे। san t 
सौनकमी, प्रेमी, सदाचारी, मितभाषी, सत्यवादी, विषय- 
विरागो, सरल, तेजपूर्ण, गुरुजर्नोके अनुगामी, वीर और 
MANTA । श्रीरामायणमै इनके सम्बन्धर्म विशेष विवरण 
नहीं मिलता. परन्तु जो कुछ मिलता है, उसीसे इनकी 
महत्ताका अनुमान हो जाता है। SŠ श्रीलच्मणजी भगवान्‌ 
श्रीरामके चिर-संगी थे, इसीप्रकार खचमणानुज शत्न्नजी 
श्रीसरतजीकी सेवामें नियुक्त रहते थे । भरतजीके साथ ही 
आप उनके ननिहाख गये थे और पिताकी TYR साथही 
लौटे थे । अयोष्या पहुँचनेपर केकेयीजीके हारा पितामरण 
और राम-सीता-खच्मणके वनवासका समाचार सुनकर 
इनको भी बड़ा भारी दुःख हुआ । भाई खच्मणक शौयंसे 


आप परिचित थे, अतएव इन्होंने शोकपूर्ण हृदयसे 23 
madè साथ भरतजीसे कहा--- 
गतिर्यः सबैभूतानो दुःखे किं पुनरात्मनः | 
स रामः सत्त्वसम्पत्न खिया प्रत्राजितो बनम्‌ (| 
बलवान्वीर्यसम्पत्नो ळक्ष्मणो नाम योज्प्यसा । 
कि न मोचयते राम कृत्वापि पितुनिग्रहम्‌ ॥ 
( बा०रा० २ । ७८ | २-३ ) 
“श्रीराम, जो दुःखके समय सब भूतप्राशियोंके आश्रय 
हैं, वे हमलोगोंके आश्रय तो हैं ही, ऐसे महायलवानू राम 
एक खो (कैकेयी)के प्रेरणासे ही वनमें चले गये । अहो | 
श्रीलचमण तो बलवान्‌ और महापराक्रमी थे, उन्होंने 
पिताको समभाकर रामको वन जानेसे क्यों नहीं रोका ?' 
इस aaa Gane दुःख और HVS भरे थे, इतनेमें राम- 
विरहसे दुखी एक द्वारपालने आकर कहा कि “हे राजकुमार! 
जिसके पड्यन्त्रसे श्रीरामको बन जाना पड़ा, और 
सहाराजकी मत्यु हुई, वह करा पापिनो कुब्जा वखा भूषणोसे 
सजी हुई खड़ी है, आप उचित समे तो उसे कुछ शिक्षा 
दें U कुब्जा भरतजीसे इनाम लेने आ रही थी और उसे 
द्रवाजेपर देखते ही ड्वारपालने अन्दर आकर VARA 
ऐसा कह दिया था, VAAR बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने 
कुडजाकी चोटी पकड़कर उसे घसीटा, उसने ज्ञोरसे चीख 
मारी । यह दशा देखकर कुब्जाकी अन्य सखियाँ 
तो दौड़कर श्रीकौसल्याजीके पास चली गयीं, उन्होंने 
कहा कि अव मधुर भाषिणी, gad कौसल्याके शरण 
गये विना शत्रुघ्न हसलोगोंको भी नहीं छोड़ेंगे। कैकेयी 
छुड़ाने आयों तो उनको भी फटकार दिया । आखिर भरतने 
भाकर LARS कहा--'भाई ! खी-जाति अवध्य है, नहीं 
सो मैं ही केकेयीको मार डालता--- 
इमामपि हता कुब्जा यदि जानाति राघव: | 
ता च मां चेन घमोत्मा नाभिभाषिष्यते भ्रुवम्‌ ॥। 
(वा०रा० २। ७८। २३ ) 


“भाई, यइ कुब्जा यदि तुम्हारे हाथसे मारी जायगी तो 
stan निश्चय ही तुमसे और saq बोलना छोड़ देंगे U 
भरतजीके वचन सुनकर शत्रुघजीने उसको छोड़ दिया ! 
यहाँ यह पता लगता है कि प्रथम तो रामकी धर्मनी तिमँ 
ख्री-जातिका कितना आदर था, खरी अवध्य समभी ` 
थी । दूसरे, शोकाकुल भरतने इस अवस्थामें भी साई 
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शत्रुन्नकों आतृ-प्रेमके कारण रामकी राजनीति बतलाकर 
aria रोका, और तीसरे, रोषमें भरे हुए शत्रुधने भी 
तुरन्त भाईकी बात मान ली। इससे हमलोगोंको 
यथायोग्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।जो लोग यह आक्षेप 
किया करते हैं कि प्राचीन कालमें भारतीय पुरुष खियोको बहुत 
तुच्छ बुद्धिस देखते थे, उनको इस प्रसंगसे शिक्षा naq 
करनी चाहिये। 
x x x 

इसके अनन्तर TANS भी भरतजीके साथ श्रीरामको 
लौटाने वनमे जाते हैं, और वहाँ भरतजीकी ogra 
रामकी sat get ŠI जब भरतजी दूरसे श्रीरामको 
देखकर दौइते हैं, तब श्रीरामदशनोस्सुक wan भी पोछे- 
पीछे दौड़े जाते हैं, और-- 

UU रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन्‌ \ 
तावुभौ च SAAT रामोप्यश्रूण्यवतेयत्‌ \। 
( वा० To २।६६। ४० ) 

-वे भी रोते हुए Maas wa प्रणाम करते हैं, 
श्रीराम आसनसे उठ अपने हाथोसे उन्हें उठाते हैं, फिर दोनों 
grata चिपट जाते हैं । इसी प्रकार शत्रुघ्न अपने बढे भाई 
लक्मणजीसे भी मिलते हैं--भंटेउ लखन ललकि लघु भाई | 

इसके बाद श्रीराम भरतके Gaga लचमण-शबनु्रका 
यीचमें बोलनेका कोई काम नहीं था । VATS अपने-अपने 
नेता बड़े भाई मौजूद थे । wana तो भरतको श्रपना 
जीवन सौंप ही दिया था । इसीसे भरत कह रहे थे किर 

सानुज TET मोहिं बन , कीजिय सबहिं सनाथ | 
maa सम्मति न होती या wane आतृप्रेमपर 


*अरोसा न होता तो भरतजी ऐसा क्योंकर कह सकते ? 


पादुका लेकर लौटनेके समय श्रीरामसे दोनों भाई 
पुनः गले लगकर मिलते हैं । रामकी प्रदक्षिणा करते Fi 
लचमणजीकी भाँति गत्रुघजी भी कुछ तेज थे, कैकेयी के 
प्रति उनके naa रोष था, श्रीराम इस बातको समफते थे, 
इससे वनसे विदा होते समय श्रीरामने शत्रुन्नजीको 
बास्सल्यताके कारण शिक्षा देते हुए कहा 
मातर रक्ष कैकेयी मा रोषे कुरु ता प्रति) 
मयो च सीतयाचैव AIS रघुनन्दन W 
` ( वा०्रा०२।११२।२७ ) 
“हे भाई, GE मेरी और सीताकी शपथ है. तुम माता 
कैकेयीके प्रति कुछ भी क्रोध न, करके उनकी रचा करते 
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रहना ।' इतना कहनेपर उनकी आँखें प्रेमाधुथोंसे भर 
गयीं ! इससे पता लगता है कि श्रीराम-शत्रुघ्र्मे परस्पर 
कितना प्रेम था ! 

इसके बाद WANS भरतजीके साथ अयोध्या लौटकर 
उनकी आज्ञानुसार राज आर परिवारकी Qam रहते हैं 
तथा श्रीरामके अयोध्या लौट थानेपर प्रेमपूर्वक उनसे 
मिलते हैं “पुनि प्रभु इरपि शत्रुहन भेटे हृदय लगाइ ।” तदुनन्तर 
उनकी Qar लग जाते हैं । श्रीरामका राज्याभिषेक होता है 
झौर रामराज्यमें सवका जीवन सुख और धर्ममय बीतता है । 

एक समय ऋषियोंने आकर श्री रामसे कहा कि लवणासुर 
नामक राक्षस बढ़ा उपद्रव कर रहा है, वह प्राणिमात्रको-- 
खास करके तपस्वियोंको पकड़कर खा जाता है | हम सब 
बडे ही दुखी हें । श्रीरामने उनसे कहा कि “mq भय न करें में 
उस राक्षसको मारनेका प्रबन्ध करता हूँ ।! तदनन्तर श्रीरामने 
अपने TEATS पूछा कि 'लवणासुरको मारने कौन जाता है?” 
भरतजीने कहा “महाराज ! आपकी आज्ञा होगी तो मैं चला 
MEM | इसपर लक्ष्मणानुज Wana नम्रतासे कहा 
'हे रघुनाथजी ! आप जब वनमें थे तब महात्मा भरतजी ने 
बड़े-बड़े दुःख सहकर राज्यका पालन किया था, ये नगरसे 
बाहर नन्दीगाँवर्मे रहते थे, कुशपर सोते थे, फलमूल 
खाते थे, और जटावरकल धारण करते थे । अब मैं दास 
जब सेवामें उपस्थित हूँ तब इन्हें न भेजकर मुझे ही भेजना 
चाहिये ।' भगवान्‌ श्रीरामने कहा-- श्रच्छी बात है तुम्हारी 
इच्छा है तो ऐसा ही करो, में तुम्हारा मधुदैत्यके सुन्दर नगरका 
राज्याभिषेक करूँ गा, तुम शूरवीर हो, नगर बसा सकते हो, 
मधुराक्षसके पुत्र लघणासुरको मारकर धर्म-बुद्धिसे वहाँका 
राज्य करो | मैंने जो कुछ कहा है, इसके बदलेमें कुछ भी न 
कहना, क्योंकि बड़ोंकी आज्ञा बालकोंको माननी चाहिये | गुरु 
वशिष्ठ तुम्हारा विधिवत्‌ श्रभिषेक करेंगे maqa मेरी श्राज्ञासे 
तुम उसे स्वीकार करो ।' श्रीरामने भ्रपने मुहँसे बड़ोंकी 
आज्ञाका महत्व इसीलिये बतलाया कि वे arama त्याग- 
बत्तिको जानते थे । श्रीराम ऐसा न कहते तो बे सहजमें 
राज्य स्वीकार न करते । इस वातका पता उनके उत्तरसे 
गता है | शत्रुघजी बोले — 

व्हे नरेश्वर ! बड़े भाईकी उपस्थितिमें छोटेका राज्याभिषेक 
होना Š अधर्म समझता हूँ । इधर आपकी आज्ञाका पालन 
सी अवश्य करना चाहिये । आपके द्वारा ही मैंने यह धमं 
सुना है । श्रीभरतजीके बीचमें मुकको कुछ भी नहीँ बोलना 
चाहिये था-- 
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व्याहृत SIA घोरं हन्ता5स्मि छवणं FA \ 
तस्यैव मे gaa दुर्गति; gaa 0 
उत्तर नहि वक्तव्य अ्येष्टेनाभिहिते पुनः । 
अधभसहिते चैव परकोकविवर्जितग्‌ 0 
(वा० te २।६३।४-५ ) 
हे पुरुषश्रष्ठ ! 'लचणासुरको Fare गा! मैंने ये दुर्वचन 
कहे, इसीसे मेरी यह दुर्गति हुई । बड़े भाइयोंके Aa 
कभी नहीं बोलना चाहिये । ऐसा फरना भ्रध्म॑युक्त और 
परक्षोकका नाश करनेवाला है।' धन्य ARN, थाप 
राज्य-प्रासिको 'दुगेति' समभते हैं ! कैसा आदश स्याग है ! 
आप फिर कहते हैं कि 'हे काकुत्स्थ ! एक दण्ड तो मुझे मिल 
गया, अब MÈ बचनोंपर कुछ बोलू तो कहीं दूसरा दण्ड 
न मिल जाय, अतएव में कुछ भी नहीं कहता । आपकी 
इर्छानुसार करनेको तैयार हूँ ।' 


भगवानूकी आज्ञासे MARS राज्याभिषेक हो गया, 
तदुनन्तर उन्होंने लवणासुरपर चढ़ाई की, भीरामने चार हजार 
घोड़े, दो हजार रथ, एक सौ उत्तम हाथी, क्रय-विक्रय करने- 
वाले व्यापारी, खर्चके लिये एक लाख स्वणंसुद्राएँ साथ दीं। 
और भाँति-भाँ तिके सदुपदेश देकर शत्रुघको विदा किया । 
इससे पता लगता है कि शत्रुप्नजी श्रीरामको कितने 
प्यारे थे । 

रास्तेमें ऋषियोंके MANN उहरते हुए घे जाने लगे । 
बारमीकिजीके आश्रममें भी एक रात set, उसी रातको 


सीताजीके लव-कुशका जन्म हुआ था । अंतः वह रात 


ARRE लिये बढे आनन्दी रही WAAR मधुपुर जाकर 
लवणासुरका वघ किया । देवता और ऋषियोंने आशीर्वाद 
दिये । तदनन्तर बारह सालतक मधुपुरी में रहकर TaN 
वापस श्रीरामदुशंनाथं लोटे । रास्तेमे फिर वालमीकिजीके 
आश्रमम ठहर | अब लव-कुश बारह वषके हो गये थे। मुनिने 
उनको रामायणका गान सिखला दिया था। अतएव झुनिकी 
WING खव-कुशने शत्रुप्जजीको रामायणका मनोहर और 


गान सुनाया | राम-महिसाका गान सुनकर 
Wan gu हो राये-- 


">>> 
बेहोशीमें एक घड़ी तक उनके जोर-जोरसे साँस चलता 
रहा | धन्य हैं ! 

इसके अनन्तर उन्होंने अयोध्या पहुँचकर श्रीरामसहित 
सब भाइयोंके दर्शन किये | फिर कुछ दिनों घाद मधुपरी 
लौट गये | 

x x x 

परम धामके प्रयाणका समय धाया, इन्द्रियविजयी 
WAA पता लगते ही घइ अपने पुत्रोंको राज्य सोंपकर 
दौड़े हुए श्रीरामके पास आये और चरणोंमें प्रणामकर 
गद्गदकण्ठसे कहनेलगे-- 

कृत्बाभिषेकं सुतयोदयो राववनन्दनः । 
तवानुगमने राजन्‌ A विद्धि मा कृतनिश्चयम्‌ u 
न चान्यद वक्तव्यमतो बीर न शासनम्‌ । 
विहन्यमानमिच्छामि मद्विधेन विशेषतः 
( घा० Wo ७ | १०८। १४-१९) 

“हे रघुनन्दन ! हे राजन्‌! मैं अपने दोनों पुग्रोंको 
राज्य सोंपकर पके साथ जानेका निश्चय करके आया हूँ | 
हे बीर ! आज आप कृपाकर न तो दूसरी बात कहें और 
न दूसरी आज्ञा ही दें , यह Š इसलिये कह रहा हूँ 
कि में खासतौरपर आपकी आज्ञाका उल्ल घन नहीं करना 
चाहता । मतलब यह कि आप कहीं साथ छोड़कर 
यहां रहनेकी आज्ञा न दे दें जिससे मुझे आपकी 
आज्ञा भंग करनी पढ़े, जो मैंने आज तक नहीं की । 
धन्य हे आतृप्रेम ! 


भगवानूने प्राथना स्वीकार की और सबने मिलकर , 


भ्रीरामके साथ रामधामको प्रयाण किया । 


उपसंहार 
यह रामायणके चारों पूज्य पुरुषोंके आदर्श आतृप्रमकी 
किञ्चित्‌ दिग्दशंन 21 यह लेख विशेषरूपसे आठु:्रेमपर 
ही क्षिखा गया 2) sea वर्णन तो प्रसंगवश a 
हैं, अतएव दूसरे उपदेशप्रद आदर्श विषयोंकी यथोचित 


- चर्चा नहीं हो सकी है। इस लेखमें अधिकांश भाग 


अध्यात्म और रामचरितमानसके आधारपर लिखा गया 
वास्तवमे श्रीराम और उनके बन्घुथोके अगाघ चरितकी 


के थाह कौन पा सकता है। मैंने तो अपने विनो दके जिये पर 
` चेष्टा-की हे, न्रुटियोंके लिये विज्ञजन क्षमा करें । श्रीराम 


————— Y 
— 


उनके प्रिय बन्धुश्रोंके विमल और आदर्श चरितसे हमलोगों को 
पूरा लाभ उठाना चाहिये । Brae सञ्चिदानन्दुधन भगवान्‌ 
होनेपर भी उन्होंने जीवनमें मलुष्योंकी भाँति लीलाएँ 
की हैं जिनको आदर्श मानकर हम काममे ला सकते हैं। 

कुछ लोग कहा करते हैं कि 'श्रीराम जब साक्षात्‌ 
भगवान्‌ थे, तब उन्हें अवतार धारण करनेकी क्या 
आवश्यकता थी , वे अपनी शक्तिसे यों ही सब कुछ कर 
सकते थे |” इसमें कोई सन्देह नहीं कि भगवान्‌ सभी कुछ 
कर सकते हैं, करते हैं, उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं 


व्यमे कवि केवळ अपनी दुशाश्रोंका 
वर्णन करता है, नानाविध कल्पना भों- 
के द्वारा वह अपनी भावनाश्रोंको 
प्रकट करता है और महाकाव्य वह है 
जिसमें वह सम्पूर्ण समाज भौर 
ne समस्त देशकी संस्कृति, भावना, री ति- 
नीति तथा मानव-प्रकृतिके सभी शुभाशुभ रूपोंका चित्रण 
करता हे | उसके महाकाव्यमे जगड़कके दर्शन होते ŠI 
MARAT तुलसी दासजी महाराजका श्रीरामचरितमानस 
ऐसाही महाकाव्य है । उसमें नायकत्वके सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम- 
रूप, waa दिव्य ्रादुशंके साथ-साथ आसुरभावक भी 
पूर्ण विकाशका उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ है। इसीसे उसमें प्रत्येक 
* प्रकृति और दशाके अनुकूल उक्ति मिल जाती हैं और 
उसका समाजमें सहजभावसे ब्यवहार होता Š । अब हमें 
यह देखना है कि श्रीरामचरितमानस saraq कैसे है 
और उसके सम्पूर्ण लकण उसमें कैसे घटित हैं ? 

साहिस्यदर्पणमें महाकाव्यके ATT इसप्रकार दिये हैं- 

aia महाकाव्ये तत्रैको नायकः सुरः | 

aa: त्रियो वाऽपि चीरोदात्तगुणान्वितः Ú 

> एकवेशमवा भूपाः कुरुजा बहवोऽपि वा \ 

__ज्ञासवीस्ञान्तानामेकोऽङ्गीरस NN 

RIN BAS रसाः सर्वेनाटकसन्धयः \ 

~ sae वृत्तमन्यद्धा सजनाश्रयम्‌ 0 


#/श्रीरोभचस्तिभमिसका' eE Ps 
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है, परन्तु उन्होंने अवतार धारणकर ये MeN ware 
इसीलिये की हैं कि इमलोग उनका गुणानुवाद गाकर 
और अनुकरण कर कृतार्थ हों, यदि वे अवतार धारणकर 
इमलोगोंकी शिक्षाके लिये ये Aa न करते तो 
इमलोगोंको आदश शिक्षा कहाँसे और केसे मिलती ? 
अब इम लोगोंका यही कतंव्य है कि उनकी लीलाशोंका 
श्रवण, मनन AN अनुकरण कर उनके सच्चे भक्त बनें! 
लेख बहुत बढ़ा हो गया है इसलिये यहीं समाप्त किया 
जाता है । 


श्रीरामचरितमानसका महाकाव्य 


( लेखक--श्रीविन्दु त्रह्मचारीजी ) 


चत्वारस्तस्य वगीः RAH च HS भवेत्‌ । 
आदौ नमरिक्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव at | 
क्वजिन्निन्दा खादीनां सतां च गुणकीर्तनम्‌ ॥ 
एकवृत्तमयैः पद्चैसवसानेऽन्यवुत्तकैः | 
नातिस्वरपा नातिदीघीः ant अष्टाधिका इह ।। 
नानावुत्तमयः क्वापि सर्ग: कश्चन दद्यते । 
सर्गान्ते माविसर्गस्य कथायाः सूचनं मवेत्‌ ॥ 


सन्ध्या धूर्येन्दुरजनी प्रदोषध्वान्तवासराः A 
प्रातमैध्याह् मुगया शैरूतुबनसागरा: ॥ 
सम्मोगविप्ररम्भौच मुनिस्वर्गपुराध्वरा; । 


रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादय; \ 
वणेनीया यथायोगं साङ्गोपाङ्गा अमी इह १ 
कमेवुत्तस्य वा AVAL नायकस्येतरस्म वा 0 


मानसमें इनकी चरितार्थता 
ध्रीरोदात्तनायकत्व--धीरो दात्त नायक उसे कहते 
हें जिसमें mamn न हो, च्माशील एवम्‌ अत्यन्त 
गम्भीर हो, इपं-शोकसे जो अभिभूत न हो, गवं भी जिसका 
विनयाच्छुन्न हो और जो इद्वत हो, यथा-- 
अविकत्यनः क्षमावानतिगम्भीरो महासत्त्वः | 
स्थेया्निगूढमानो धीरोदात्तो TEA: कथितः\\ 
अनात्मशळाघा-- 
“समय बिलोके लोम सब जानि जानकी भीर ६ 
हृदय न हृर्ष-बिषाद कछु बोरे श्रीरबुबीर i 


- CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ç 


नाथ, सम्भु-घनु भजनिहारा। होइहि कोउ एक दास तुम्हारा 0 
awg काह कहिय किन मोही ।। 
WAKA रुचु नाम हमारा । परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा | 
देव एक गुन चनुष हमारे । नव गुन परम पुनीत तुम्हारे \। 
सब प्रकार हम तुभसन हारे छमहु विप्र अपराध हमारे 0 
चिते सबनिपर कीन्ही दाया । बोठे मुदुळ वचन रघुराया A 
तुम्हरे बरु Š रावन मारा | तिरक बिभीषन कह पुनि सारा॥ 
गाम्भीय्या तिशय--यथा-- 
राम कहेउ रिस तजिय मुनीसा कर कुठार आगे यह सीसा \। 
मुगुषति बकहि कुठार उठाए। मन मुसुकार्हि राम सिर ATT ANN 
क्षमा-र्‍यथा-- 
कीन्ह मोह बस द्रोह HEALY तोहिकर बध SAT \ 
प्रभु छाडे करि De को BUG रघुबीर aA 
इत्यादि | 
महासश्वत्व-- 
प्रसन्नता या न गतामिषकतः 
तथा न AIK वनवासदु-खतः | 
मुखास्बुज श्रोरघुनन्दनस्थ में 
सदास्तु सा मम्जुरमङ्गलप्रदम्‌ A 
पितु aag भूषन-बसन तात तजे रघुबीर \ 
बिसमय-हरष न हृदय कळु पहिरे बल्करु चीर 0 
मुख प्रसन्न मन राग न रोपू \ 


भूप सजेउ अभिषेक समाजू \ चाहत देन तुमहि जुबराजू u 
गुरु शिष देइ राम पै TAS । राम हृदय अस बिसमय भयऊ V 
जनमे एक सञ्च सब भाई | भोजन-सयन-केहि-रुरिकाई 0 
करनबे उपनीत बिबाहा । संग-संग सब भयउ उळाहा u 
बिम बंस यह अनुचित एकू \ बन्धु निहाय बड़ेहि अभिषेकू \ 
विमातासे वनवास-प्र सङ्ग सुनकर-- 
सब प्रसङ्ग रघुपतिहि सुनाई । AS मनहु तनु घरि Rank \\ 
मन भुसुकाहि भानुकुरू भानू V राम सहज आचन्द-निधानू A 
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पावक सर सुबाहु पनि जारा। अनुज निसाचर कटक संहार || 
मारि अधुर द्विज निभियकारी | अस्तुति करहिं देव-मुनि झारी || 
निगूढमानता-- 
game टूट पिनाक पुराना । में केहि हेतु करों अभिमाना ॥ 
जॉ हम निदरहिं बिप्र बदि सत्य सुनहु भूगुनाथ । 
तौ अस को जग सुभट AR भयबस नावहि माथ 0 
देव-दनुज-भूपति-भट नाना । समबरु अधिक होउ बरुवाना ॥ 
जों रन EAE प्रचारे कोऊ । aE सुखेन काळ किन होऊ।। 
छत्रिय-तनु धरे समर सकाना। कुर-कलङ्क तेहि पॉवर जाना 0 
कहे सुभाव न कुकहि प्रसेसी | MAE डरहि न रन रघुबंसी | 
बिप्रबसके आसि प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हि डेराई ॥ 
दूढबतता-यथा- 
राय राम राखन-हित लागी | बहुत उपाय किए छल त्यागी ॥ 
SA राम-रुख रहत न जाने । धरम-धुरन्धर धीर सयाने ॥ 
मातु बचन सुनि अति अनुकूरा जनु SAE सुरतरुके watu 
सुख-मकरन्द भरे श्रोमूरा । निरखि राम-मन-भँबर न भूरा NN 
जै नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई। सत्य-सन्ध दढ्व्रत रघुराई ॥ 


वनवासको स्वीकार कर लिया, फिर अनेक प्रेमाचुरोध 
ओर करुणा-प्रार्थनाओंपर भी विचलित नहीं हुए ! 


aad सुनियोंका अस्थि-समूह देखकर-- 
निसिचर हीन करों महि भुज उठाय पन HEL 
खालिवध-प्रतिशा-यथा- 


सुनु सुग्रीव Š मारिहों बाखिहि एकहि बान । 
्रह्म-रुद्र-सरनागतहुँ गए न उबरिहि प्रान ७ 


उन रघुकुलतिलक धीर-वीरशिरोमणिने जो इ 
कहा, यह कर दिखाया, जिसका अङ्गीकार ओर स्वीकार 


कर लिया, अन्ततक सब प्रकार उसका निर्वाह किया! 
क्त्रियोंके सर्वश्रेष्ठ पवित्र सूर्यवंशमे, परमप्रतापी सावभौम 
चक्रवर्ती-कुलमें अवतार धारण feat) रूप,शील, Fe 
aaa, Ta ,गौरव,विद्या,प्रतिभा,विनय,बल,विक्रम,तेज atd 
ऐश्वर्य, माधुयं तथा करुणादि निखिल कल्याणगुणवारिषि 
BAI दशरथ-राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी नायकत्वके 

आदर्श एवम्‌ पुरुषोत्तमत्वकी मन्जु मर्यादा हैं जैसे वे 
qe चक्रवती हैं, वैसे ही नायकत्वमें सार्वभौम qaqa 


घोरोदात्त नायकवर्गके छत्रपति राजा मर्यादापुरुषोत्तम हैं ) 
( क्रमशः 


Q 
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पिता हि परम: स्वर्ग: पिता हि परम तपः । 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥ 


“स्वगेकामो यजेत? इत्यादि वेदप्रतिपादित वाक्योंसे 
सकल-सुख-समन्वित, त्रितापशून्य, पुण्यकमी पुरुषोंकी 
भोग्यभूमि तथा पवित्र-चरित्र-देव-वृन्द्के mara दिव्य 
eat कामनावाले मनुष्य यज्ञके द्वारा यज्ञपुरुषकी 
अराधना करते हैं | उसी स्वर्गकी mas लिये 
पुराणप्रतिपादित मागमे war ane लोग तीर्थ-सेवन, 
भजन-पूजन करते हैं, तथा उपनिपदोंमें श्रद्धाशील-मनुष्य 
तस्वज्ञानका साधन. करते हैं। मीमांसाके अनुयायी वेद- 
प्रतिपादित यज्ञकर्ममें तत्परताको ही उपासना मानते हैं। 
इन सब  धर्मशाख्रानुमोदित मार्गोपर चलनेवाले साधक 
विभिन्न शास्त्रोक्त साधनां द्वारा जिस लोकको उत्तम समझ- 
प्राप्त करना चाहते š और साहित्यामृतसेबी चरम लघय़ 
कर जिसकी ओर एकटक देखते हैं-वह स्वर्ग क्या हे? 
कहाँ है ? कैसे पहचाना जाता है? और उसे प्राप्त होनेवाले 
मनुष्य वहाँ क्या. सुख भोगते.हें ? इन प्रश्नोंके उपयुक्त 
उत्तर खोजते समय महर्षि वेदव्यासरचित महाभारतका 
उपर्युक्त श्लोक स्मरण हो आता है, जिसका तात्पर्य यह है 
कि स्वर्ग प्राप्त पुरुष जिस सुखका उपभोग करते हैं, उसकी 
उपलब्धि पितासे ही होती है । पितृसेवी तीनों तापोंसे 
छूट जाता 21 तपके प्रभावसे जो कुछ प्राप्त होता है, 
पितृभक्तको वह भी अनायास. मिल जाता है । पिताको 
सन्तुष्ट रखनेवाले पुरुषसे समस्त देवता भी सन्तुष्ट रहते हैं। 
दृष्टन्तके लिये रामायणका नाम लिया जा सकता 2 जिसे 
इम विशुद्ध पितृभक्तिका आदर्श ग्रन्थ समते. हैं । इस 
mead नामकरणे भी पितृभक्तिका भाव व्यन्जित है। 
राम > अयण--रामायण अर्थात्‌.परमपितृभक्त श्रीरामका 
स्थान; तात्पर्य यह है कि वह मन्थ जिसमें आदर्श पितृभक्त 
श्रीरामके चरित्रका निर्देश हुआ हो । ; 

अतः उपयु क्त चारों प्रश्नोंके उत्तर इसप्रकार दिये 
जा सकते हैं- (३) पितासे स्वगं भिन्न नहीं है थर्थात्‌ 
पिता ही स्वगं है। (२) वह पिता हमारे समीप रहते हैं । 


~ (३) हमारे हस्तगत वस्तुंकी तरह वे हमारे अधीन रहते 


५ & 


हैं । (४) उनके सन्तोषसे प्राणीमात्र प्रसन्न हो gaat 
वृष्टि करते हैं | 

आदिकविने पितृभक्तिका स्वरूप-निदर्शन करनेके 
पूर्व पितृत्वको यथेष्टरूपसे दिखलाया है। यथा-- wama 
लिये राजा दुशरथकी चिन्ता, श्रीवशिष्ठजीके परामशंसे 
पुत्रेटिका समारम्भ, ऋष्यश्टङ्गको बुलानेके लिये सुमन्तका 
उपदेश तथा ऋषिका आगमन और यज्ञारम्भ प्रभुति विभिन्न 
सन्दर्भाका उद्म्नन्थन किया गया है | महाराज दशरथक पुत्र 
ma होनेके पश्चात्‌ ऋषिवरय विश्वामित्रने अयोध्या पधार 
कर प्रबल पराक्रमी विविध मायाविशारद मारीच, ताडका, 
सुबाहु आदि दुर्दान्त राचसोंके विनाशार्थं महाराजसे उनके 
पञ्चदश वर्षीय पुत्र श्रीरामको माँगा। इच्छा न होने. 
पर भी महाराजने श्रीरामको विश्वामित्रक मख-रचाथं 'ग्ररण्य- 
गमनके लिये आज्ञा दे दी ऑर श्रीरामने भी राजकुमारो चित 
सुख-सम्भोग-स्घृहाकी sta श्रद्धा थर भक्तिपूर्वक 
विश्वामित्रका अनुगमन किया। यहाँ विचार करनेपर यह सहज 
ही जाना जा सकता है कि श्रीरामको राज्यसुखसे अरण्य- 
गमन अधिक सुखकर था । कहाँ तो श्रीरामका युद्धकलान- 
भिज्ञ पञ्चदशवर्षीय सुकुमार बालक कहा जाना और कहाँ 
उनका ही दुर्दान्त. भयंकर राक्षसोंसे निविड़ saa अकेले 
aga लिये भेजा जाना | कैसा भयङ्कर ब्यापार है ? परन्तु 
वस्तुतः श्रीराम कलानभिज्ञ न थे क्योंकि उ नके लौकिक ज्ञान 
तथा विशेष अभिज्ञताका कविवर वाढ्मीकिजीने खूब वर्णन 
किया है | पितृ-आदेशके प्रति ऐसी श्रद्धाका कारण, उनके 
सुकोमल अन्तःकरणमे पितृभक्तिका जो अङ्कुरो द्रम हो रहा 
था, निःसंशय वद्दी था 1 

श्रीराम -निःसन्देह यह सममते थे कि पिता हमारे 
परम देव हैं उनकी आज्ञा पालन करनेसे हमें भ्रवश्य ही 
सब प्रकारसे सुख-सौभाग्य तथा समुन्नतिकी प्राप्ति होगी । 
उनके: हृदयमें ऐसा. विशवास होनेपर उसमें भक्तिलताका 
संवर्धन भी सहज ही होने लगा, जिसक फलस्वरूप दुर्दान्त 
राक्षसोंका वध, विश्वामित्रकी मख-रक्ता, शंस्त्राख-प्राप्ति, अनेक 
विषयोंमें अभिज्ञता, अहल्योद्धार, शिवधनुर्भग, विशुद्धा 
कीति-रूपिणी जानकी देवीका लाभ तथा परशुराम-गर्व-' 
हरण आदि अनेक श्राश्चयंजनक कार्य सम्पन्न हुए। श्रत; 
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यदि पित-भक्तिकी पराकाष्टासे उनका हृदय परिप्नावित न होता 
तो थे विश्वामित्रफे मखकी समासिपर अपना काय समाप्त 
हुआ समझ ऋषिकी आज्ञा प्राकर अयोध्या लौट सकते थे 
किन्तु ऐसा होनेसे पूवोक्त अभीष्ट-परम्पराकी प्राप्ति कैसे 
होती ? इसपर विचार करनेसे ज्ञात हो जाता है कि वेद- 
anaga उपयु'क्त पितृप्रशस्तिमें तनिक भी अप्युक्त नहीं है। 
यदि कहीँ फलमें व्यतिक्रम दीख पढे तो समझना 'ाहिये 
कि वहाँ पितृभक्तिमे आाप्म-विशुद्धि नहीं है, अन्यथा आदि- 
कवि अपने ग्रन्थमें पितृभक्तिके अखण्ड फत्नभोगका निर्देश 
ही नहीं करते । 
राजा दशरथने जर्जरित देह तथा वाद्धक्यके कारण 
राज्यभारको अपने HII उतारकर सवेगुण-युक्त ज्येष्ठ 
पुत्र थीरामको जब युवराज बनानेका निश्चय किया और 
अयोध्याके नागरिकों और राजनीतिज्ञोंने भी जब इसके 
लिये ma किया, तब पिशाचिनी मन्थराने कैकेयीको 
राजा दशरथसे दो कठिन वर माँगनेके लिये उसकाया । 
फलतः कैकेयीने एक aa suas लिये चौदह वषे वन- 
बास माँगा ale TATA भरतको योवराज्य देनेके लिये राजासे 
कहा । सत्यनिष्ठ परम धामिक महाराज दशरथ अपनी 
पूव प्रतिज्ञाका स्मरणकर कैकेयीके इन ager वचनोंको 
सुन स्तब्ध हो गये। तब “मौनं Gateway’ के अनु- 
सार रानीने उनके प्राण-प्रतिम रामको वनवास जानेका 
आदेश किया । सूर्यबंशके इस घोर विप्लवके विषयमे 
रामायण-रचयिताके अभिप्रायको विवेचना करनेपर यह 
स्पष्ट हो जाता हे कि रामायणे पितृभक्तिका आदर्श 
Rara हेतुसे ही अ्न्थकताने इस प्रसङ्गका उल्लेख किया 
Qi पक ओर श्रीराम नवयुवक राजकुमार हैं जिनकी 
राज्यलालसा, विलास-वेभवादि-सुख-संभोगस्पुहा तथा 
पुरवासियांके स्नेइ-सम्भाषणादि अभीष्ट योग qadar 
अभिल्षषणीय हैं और उधर वाडक्यसे जज॑रित स्रीयशतापञ्न 
राजा दुशरथका कठोर वनगमनादेश--वइ भी एक दो 
दिनके लिये नहीँ, gaa चौदह वर्षोके लिये जटा-वल्कल- 
भूषित वनचारी-देषधारण कर परिभ्रमण करना, कितना 
विरोधसूचक है! साधारण पुरुष तो यह सुनकर ही este 


जायगा, इसमें कुछ भी अयुक्ति नहों। परन्तु आश्चर्य - 


तो यह है 


कि श्रीराम स्वल्पघयस्क होते हुए भी धोर, 
श sau चित्तसे उस MATS पादन करनेमें तत्पर 
at पाउकोंको buen _अम्लानोक्तिका 


-भी पित-आदेशके पालनके नियमोंमें रञ्चमात्र भी 


rary, BJP, Jammu. Digitized 


Vinay Avast उश्वीरष्रान्ल्छ/आराणा Mhi GAs 


Me, 
अनाइश्षोऽपि कुरुते पितुः कार्यं स उत्तमः । 
उक्तः करोति यः YA A मध्यम उदाहृतः | 
उक्तोपि कुस्ते नेव स पुत्रा मरु उच्यते W 


“आज्ञाके विना (केवल आशय समझकर ही ) पिताका 
कार्य सम्पादन करनेवाला पुत्र उत्तम है। आज्ञा पानेपर 
जो पिताका कार्य करता है वह मध्यम पुत्र है ak जो 
AA WAIT भी उसका पालन नहीं करता वह तो मल- 
स्वरूप है।” ऐसा seat उसे चरिताथं कर देनेमें श्रीरामके 
गम्भीर अन्तःकरणका सुन्दर परिचय मिलता है। 
मांसास्थियुक्त शरीरधारी कौन ऐसा पुरुष है जो यों कर 
सके यदि कोई शङ्का करे कि श्रीराम भौर कर ही क्या 
सकते थे ? तो उत्तर यह है कि सामान्य राज्यके लिये 
कौरव-पाण्डव लड़ गये । हेमनीय रमणी-सम्पर्कसे saa 
पराक्रान्त वीरेन्द्र शम्भ-निशम्भमें आतृविद्वेप उत्पन्न हो गया । 
ऐसे ही कितने विद्टेषानल wafaa हुए, जिनसे इस संसारके 
कितने वंश तथा बलराशि-समन्वित साम्राज्य भस्मसात्‌ 
हो गये। aga लेकर ब्राह्मणतक प्रत्येक प्राणी अपने 
स्वार्थके लिये क्या नहीं करता ? प्रतिदिन उसी afte: 
सन्तापसे क्या प्राणीवर्ग सन्तप्त नहीं हो रहे हें ? फिर भी 
नये-नये सुख-सम्भोगकी आस्तिके लिये लग जाते हैं, यह तो 
प्राणीमात्रका स्वभाव है इस विषयमें अब अधिक विस्तार 
अयुक्त है । 

अब इस लेखके प्रकृत विषयको देखा जाय तो पता 
चलता है कि पिताके आदेशको अवनत-मस्तक हो महण 
कर, प्राणप्रियतमा जानकी और प्राणप्रिय लच्मणके साथ 
पितृ-भक्ताम्रणी नववयस्क श्रीरामने Nga वर्षोतक झरण्यमें 
तापस वृत्तिसे कालातिपात किया। इतना ही नहीं, महाराज 
दशरथके देहान्तके उपरान्त भरतके ae करनेपर 
भी पितृ-झादेश उर्लंघन करनेकी कल्पना उनके aaa 
स्वप्नमै भी उदित नहीं हुईं। शवर-राज गुहने T 
अपने राज्यमें बसनेके लिये भ्रीरामसे अनुरोध किया था 
तब चहाँ भी राज्याडम्बरके साथ कालछेप करना पिताके 
अभिप्रायके विरुद्ध समझ उन्होंने उसे श्रस्वीकार feat! 
दण्डकारण्यमें जब शूर्पणखा, खर-दूषण तथा ्रिशिरादि 


“राचसोके घोर अत्याचारसे पीडित हुए। तब भी पिदृ-आदेश 


W ee । 
का पालन. करना कष्टकर है? यह उनके मनर्मे नहीं थाया 


सतीशिरोमणि प्राणप्रियां जानकीके अपहरण 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ` 


| 


Lo AA vy 


नहीं हुई । यह पितृ-भक्ति धन्य है ! कौन कह सकता है 
कि ऐसी पितृ-भक्ति सफला नहीं होती ? 


पिताके जीवित रहनेपर उनकी श्राज्ञाका पालन 
करनेवाले बहुत मिलेंगे, पर पिताके मर जानेपर भी 
उनकी आज्ञापर इसप्रकार S2 रहनेका उदाहरण श्रीरामके 
सिवा अन्यत्र नहीं मिलता ! 


wai वीरेन्द्रचूडामणि श्रीरामने लक्काकाणडके 
ग्रन्तमें अपनी प्राण-प्रिया सीताके श्रपहार-जनित दोषके 
परिहारके लिये भ्रम्नि-परीक्ता करायी । पर अभ्निपरीच्षाके 
भ्रनन्तर भी उनके मनमें सीताका निर्दोष होना नहीं 
जैंचा, तत्र उनके पिता श्रीदशरथने स्वर्गलोकसे आदेश 
किया --'जानकी सती-शिरोमणि है इसमें सन्देह नहीं'। 
श्रीरामने पिताकी इस श्राकाशवाणीको सुनते ही अपना 
amg सीताके लिये समपित कर दिया । 


चतुर्दृशवर्प-वनवासके बाद अयोध्या लौटकर राजग्रहण 
आर प्रजापालन प्रश्नुति काय भी ्ीरामके जीवनमै पिठू- 
आदेशके द्वारा ही हुए थे । इसप्रकार भगवान्‌ श्रीरामका 
सम्पूर्णं जीवन पिव्‌-श्रादेशसे ओतप्रोत था ! 

sura इश्यमान देव-देवीगण जो देवालयोंमें विराजमान 
हो रहे हैं वे सब waa: धन्तःप्राण हैं, उनकी प्रतिदिन: 
की पूजा-अर्चना इमलोगोंके अधीन है। अदश्यमान- 
स्व-स्व-धामस्थित देव-देवीगण मानव-चचुके अगोचर हैं । 
काल्पनिक ज्ञानदष्टि-गोचर देव-देवियोंके श्रभीष्टप्रद होनेसे 
भी उन छोगोंसे हम लोगोंकी अभिलापा-सिद्धि अति दूर 
है । परन्तु fa इन सरबोमे श्रेष्ठ है, इसमें कुछ भी 
अत्युक्ति नहीं । हमसे अपराध होनेपर भी वे हमें शाप 
नहीं देते। आराधना नहीं करनेपर भी वे असन्तुष्ट नहीं होते 
अपितु वे सदा-सर्वंदा पुत्रको उन्नतिके लिये सचेष्ट रहते हैं। 
अतः ऐसे पितृदेवकी उपासना इस जगतमें मानवमांत्रको 
अवश्य करनी चाहिये | इसप्रकार हमें पितृ-आराधनामे 
तत्पर कर TARTAR पहुँचानेके लिये आदिकविने रामायण 
नामक वेदोपम ग्रन्यकी रचना करके हमारे भ्रभिवन्दनीय 
स्थानको प्राप्त किया है । इस विषयको अधिक इढीभूत 
करनेके faa इस प्रबन्धरे शीर्षके नीचे लिखे हुए 
तंपेताहि परमः स्वगेः! इत्यादिकी पुनराइत्तिकर हम लेखको 
समाप्त करते हैं ! ; 


— टेल 
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( लेखक-महात्मा गांधीजी ) 


सनासके प्रतापसे पत्थर तेरने लगे | रामनामके 
0 बलसे वानर-सेनाने रावणके छक्के छुदा दिये । 
(रा) रामनामके सहारे हनूमानने पर्वत उठा लिया 
ors और राक्षसोंके घर ्रनेक वर्ष रहनेपर भी सीता 
अपने सतीत्वको बचा सकी। भरतने चौदइ 
सालतक प्राण धारण कर रक्खे, क्योंकि उनके कण्ठसे सिवा 
रामनामके दूसरा कोई शब्द नहीं निकलता था | इसीलिये 
तुलसीदासजीने कहा है कि कलिकालका मल धो डालनेके 
लिये रामनाम जपो | 
इसप्रकार प्राकृत श्रौर संस्कृत दोनों प्रकारके मनुष्य 
रामनाम लेकर पवित्र होते हैं | परन्तु पावन होनेके जिये 
रामनाम Ezaà लेता चाहिये | जीभ और हृदयको एकरस 
करके रामनाम लेना चाहिये | 
x x x 
रामनामके गीत गानेके लिये यदि कोई मुझसे कहे सो 
मैं सारी रात गाया करूँ | सो यदि आप अपनेको दुखी 
शोर पतित मानते हों-और हम सब पतित हैं-तो सुबह, 
शाम और सोते समय रामनामका रटन करो और 
पवित्र होश्रो | 
x x x 
झैं अपने उन पाठकोंके सामने भी इसे पेश करता हूँ 
जिनकी दृष्टि gad न हुई हो और जिनकी श्रद्धा बहुत 
विद्वत्ता प्राप्त करनेसे मन्द न हो गयी हो । विद्वत्ता हमें 
नीवनकी श्रनेक अवस्थाश्रोंस पार ले जाती है, पर संकट 
और प्रलोमनके समय वह हमारा साथ बिल्कुल नहीं देती । 
उस हालतमें अकेली श्रद्धा ही उबारती है । रामनाम उन 
लोगोंके लिये नहीं है जो ईश्वरको इर तरहसे फुसलाना 
चाहते हैं और हमेशा अ्रपनी रक्षाकी आशा उससे लगाये 
रहते हैं । वह उन लोगोंके लिये है जो ईश्वरसे डरकर चलते 
डु और जो संयमपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं पर 
अपनी निर्बलताके कारण उसका पालन कर नहीं पाते । 
x x x 
इसलिये पाठक खूब समक लें कि रामनाम हृदयका 
ara Š । जहाँ वाचा और मनमें एकता नहीं, वहां बाचा 


४६८ 


केवल मिथ्यात्व है, दम्भ हे, शब्दजाल हे । ऐसे उच्चारणसे 
चाहे संसार भले धोखा खा जाय, पर वह श्रन्तर्यामी राम 
कहीं धोखा खा सकता है ? सीताकी दी हुई मालाके मनके 
' इनूमानूने फोड डाले क्योंकि वे देखना चाहते थे कि अन्दर 
रामनाम है या नहीं? अपनेको समझदार सममनेवाले 
सुभटोने उनसे पूछा-'सीताजीकी मणिमालाका ऐसा 
अनादर १? इनूमानूने जवाब दिया-'यदि उसके अन्दर 
रामनाम न होगा तो सीताजीका दिया होनेपर भी वह 


Vinay Ava9३३3अ्परीएतिमखण्त्रेशशरणे एप पक 


हार मेरे लिये भारभूत होगा ।' तब उन समझदार TER 
ğe बनाकर पूछा-'तो क्या तुम्हारे भीतर रामनाम हे? 
हनूमानने छुरीसे तुरन्त अपना हृदय चीरकर दिखाया और 
कहा-'देखो अन्दर रामनामके सिवा अगर और कुछ हो 
तो कहना ।! gue afer हुए, हनूमानपर gah 

š और उस दिनसे रामकथाके समय हनूमानका आवाहन 
आरम्भ हुआ । 

( नवजीवनके पुराने अंकोंसे संकलित ) 


श्रीरामकथामें एक अद्भुत पाठान्तर 


( लेखक--श्रीयुत जी ० एन० बोधनकर एम० Yo, एल-एल० बी० ) 


यः सभी प्राच्य विद्या विशारदोंका मत हे 
6 YA कि हिन्दुओंके महाभारत,रामायण इत्यादि 
पुरातन wuld जो पाठ इस समय 
विद्यमान हैं वे ज्योंके त्यों मूलमन्थके 
a | यथार्थ पाठ नहीं हैं, उनमें बहुत कुछ 
aN SAAT हुआ है। रामकथाकी भी यही 
0 “अवस्था है । गोरेसियोका बंगलिपिवद्ध 
पाठ, माशमेन, atta और वलिन 

लाइब री ( जिसके दो संस्करण भारतमे हो चुके हैं) के 
संस्कृतपाठ--सभोर्म कुछ-न-कुछ पाठभेद अवश्य पाया 
जाता Š । इसी प्रकार बम्बईमें प्रकाशित वाल्मीकीय 
रामायणके आधारपर “ग्रिफिथ? का पद्यमय अंगरेजी अनुवाद 
तथा गोरेसियोकी. प्रतिसे RARE sim =m 
रूपान्तर भी पाठभेदसे सुक्त नहीं Š । वाल्मीकि- 
रामायण, अध्यात्मरामायण आर तुलसीके रामचरित- 
मानसमें भी कथा-भेदतक पाया जाता Š । कुछ दिन हुए 
भ्रियसेन साहबने किसी काश्मीरी लेखकके एक s= 
WAR थी, जिसमें लिखा था कि श्रीसीताजी मन्दोद्रीकी 
site कन्या थी ओर माताके परित्याग: करनेपरे . जंनकने 
उन्हें TANT था | बंगलाके असुत: रांमायणमे भी : यह 
कथा इसी प्रकार दित है। पर सर्वंसाधारणमें सीताजीके 
ARR उत्पन्न होतेकी गाथा हो अचलित हे । इसी प्रकार 
ओर भी विभिन्न aegis अनेक कथा-भेद भिन्न भिन्न अन्धोमे 
र सबके विवरणको आवश्यकता नहीं i 
Bei 


WE 


' मतानुसार इसकी रचना 
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“लोकापवादके waa सीताजीका परित्याग करनेके 
बाद श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें पुनः स्वीकार नहीं किया । 
वाल्मीकि मुनिके ्रा्रमसे लोटनेपर श्रीराम-सभामे सबके 
सामने अपने दिव्यत्वको दिखलाकर सीताजीके निजधाम 
प्रयाण करनेपर श्रीरामचन्द्रजीने सीता-विरहित विराग- 
बृत्तिसे अवशेष जीवन व्यतीत किया ।' यही कथा qaa 
प्रचलित है । पर महाकवि भवभूतिने अपने 'उत्तररामचरित' 
नाटकके 'सम्मेलनाङ्क' में श्रीसीताजी और श्रीरामजीका 
पुनमिलन वर्णन किया है । 


यहाँ सहज ही यह प्रश्न उठता है कि ऐसे विद्वान्‌ तथा 
सहाकविने औरामकथामें इतना.बड़ा परिवर्तन क्यों और किस 
आधारपर किया ? क्या हम इसे कविकी निरी निरंकुशता 
कहेंगे अथवा नाटकको सुखान्त बनानेके लिये उनका ऐसा 
करना उपयुक्तं था ? कुछ विद्वानोंका मत. है कि संस्कृत 
चाटयशाखके नियमोंके अनुसार शोक-पर्यंवसायी नाटकोंकी 
रचना एक काव्य-दोष समझा जाता Š | कदाचित. ईसी 
दोषके परिह्यरके लिये भवभूतिने अपने नाटकमें “सम्मेलनाई 
की-आयोजना की हो । यह कलपना तंथ्यपूर्ण हो सकती है 
क्योंकि संस्कृत ated भासकविके नामपर प्रसि 
त्रिवेन्द्रम सिरीज! के एक शोकान्त नाटकके अतिरिक्त शौर 


_ किसी शोकोन्त नाटकका उल्लेख नहीं “मिलता । पर श 


पता चला Š करि इस बहुश्रुत, विद्वान्‌ और कविश्रेने 
यह qayaqa] कथान्तर उपस्थितः किया हे उसका आधार 
प्रसिद्ध ग्रन्थ 'बुहस्कथा' है। डा० बूलरके (Bublan) 
ही प्रथम या 


osha 


LA AU एक अति gE ds 


een RAT NARA 


| शताब्दिमें हुई थी । चेमेन्द्र दासब्यास, Manz तथा 
अन्यान्य BANS कथनानुसार यह ग्रन्थ पैशाची आघामें 
लिखा गया था | वाणभट्ट, Garg, दण्डी प्रभति महाः 
कवियोंके उल्लेखसे पता चलता है कि यह ग्रन्थ ईसाकी 
पाँचवीं या gat शताब्दितक प्रचलित था । इस mar 
छायास्वरूप तीन ग्रन्थ संस्कृत-भापामें और एक ग्रन्थ 
तामिलमें आज भो विद्यमान š संस्कृत-ग्रन्थोंमें काश्‍मीरका 
'वृहस्कथा-छोक-संग्रह” सबसे पुराना हे । प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
M. Lacote ने इसका सम्पादन किया Š | दूसरा ग्रन्थ 
च्ेमेन्द्रदास व्यासक्त ‘Temata’ है, जिसकी रचना 
१०३० Sos लगभग हुई । और तीसरा अन्थ काश्मीरी 
। कविश्रेष्ठ सोमदेवभट्टक्कत ‘कथासरित्सागर? नामक बृहस्मन्थ 
|. है जो १०७० ई०के लगभग प्रणीत हुआ माना जाता है I 
| 

| 


यद्यपि अन्तिम दोनों, Weg और सोमदेव समकालीन ही 
थे तथापि उन्होंने अपने-अपने ग्रन्थ स्वतन्त्र रीतिसे ही 
रचे हैं । 'वृहत्कथामअरी' एक छोटी पुस्तक है, परन्तु 
'कथा सरित्सागर? तो एक विशाल ग्रन्थ है । इन सब ग्रन्थों- 
में 'कथासरिस्सागर? विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि स्वयं 
अन्थकर्त्ताने कहा हे-- 


| 
s 


यथा मूक तथैवैतत्‌ न मनागप्यतिक्रमः \ 

ग्रन्थविस्तरसंधेपमात्रे भाषा च Rad 
(aro स० सा० १।१।१०) 
इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता हे कि 
'कथासरित्सागर” में वर्णित कथाएँ ज्यों-की-त्यों qa 
gawat में रही होंगी | और साथ ही यह भी सिद्ध होता 
है कि महाकवि भवभूति, जो ईसाकी ७ वीं भर म वीं 
शताब्दीके सन्धिकालमें उपस्थित थे, बृहत्कथा” से पूर्णतया 

परिचित थे । 

अब इम उत्तररामचरितके 'सम्मेलनाङ के श्राधारका 
निदर्शन करते, हैं | कथासरित्सागरके ° श्रलक्वाखती लम्बकमें 
FA नाम्री विद्याधरी श्रपनी कन्या TARAS 
विरहानलसे सन्तप्त mA भावी जामाता नरवाहनकी 
सान्स्वना, करती हुई श्रीरामकथाका वर्णन करती है । इसी 
कथामें सोताराम.संयोगका विवरण प्राप्त होता है, साथ ही 
Ú कुछ और अनोखी बातें हैं जो सर्वसाधारणको ज्ञात नहीं | 
> भतः उस कथाका मूख हम पाठकोंकी सेवामें उपस्थित करते 
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हैं। एक दिन अपनी नगरीमें गुप्तेशमें घूमते हुए प्रभु 


श्रीरामने देखा कि, एक पुरुष-- 
हस्ते गृहीत्वा गृहिणी निरस्यन्तं निजात्‌ गृहात । 
परस्येये गृहमगात्‌ इति दोपानुकीतनात्‌।। 
-- अपनी खीको हाथसे पकड़कर अपने घरसे निकाल रहा 


है और यह दोप दे रहा है कि तू दूसरेके घर गयी थी p 
इसपर वह स्त्री कहती है-- 


रक्षो गृहेषिता सीता रामदेवेन नोज्झिता | 
अयमस्यधिको यो मामुज्झीत ज्ञातिवेश्मणाम्‌ UY 


'अत्यक्त शत्रु और तिसपर भी तमोगुणके अवतार 
राक्षसेश्वरके घर रहनेपर भी सीता निदाषा रही अर सुमे 
arya गृह जानेपर भी इतना लान्छित किया जाता है !! इसे 
देखकर श्रीरामचन्द्रजी विचारते हैं-'कहाँ एक साधारण पुरुप- 
की ne सर्वथा उपेक्षणीय सामान्य अपराधके लिये दुणड-- 
गृहनिर्वासन और कहाँ प्रजाके श्रादशेभूत, मर्यादाघुरुपोत्तम 
कहलानेवाले राजपि रामचन्द्रका सीतापर ऐसा उत्कट प्रेम ! 
श्रीरामचन्द्रका आदर्श इतना गिरा gm है ? ऐसा कदापि 
नहीं हो सकता :!' यह. विचारकर लोकापवादुके भयसे 
mya अपनी प्राणग्रियाका परित्याग कर डाला और जनक: 
नन्दिनी वाल्मीकिके- ्श्रमकी ओर आश्रय पानेके लिये 
अग्रसर हुई । Stat Sead फेरमें पढी हुई थी । जो ऋषि- 
मुनि श्रीसीता-रामके गुण-वर्णनमें जीवनकी सफलता मानते 
थे; वही लोग उस सतीके सतीत्वपर शङ्का करने aq— 

नूनं सीता सदोभेयं त्यक्त मत्तीन्यथा कथम्‌ | 

“अवश्य ही यह सीता सदोपा है नहीं तो इसके पति 
इसे क्यं त्यागते ?? हा ! विधि-विधान कैसा विलचण है ! 
आज ऋषिगण सीताको पापमूति समझकर ठहरने नहीं 
देते हैं और कहते हैं “दितीयं कित्रिदाभ्रमम? अर्थात्‌ किसी 
दूसरे manat चली जाओ ! आद ! इससे अधिक 
दुःखदायी बात और क्या हो सकती है ? परन्तु सहखररिम 
सूर्यको अन्धकारका भय कैसे हो सकता है ? सीता निभंय 
होकर कहती है ` 

भगवरतो यथा वित्य तथा शोधयतेह माम्‌ \ 
agaat: शिरश्छेद निग्रहः क्रियत मम W 

“बन्‌! आप जोगोंको मेरे विषयमें जो सन्देह है 

उसकी जाँच कर लें, यदि में अशुद्धा होऊं तो दुण्डस्वरूप 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
] 
t 


४७० Vinay Aaaa प्रपद्य०1& 


मेरा सिर काट डाला जाय U ऋषियोंने सतीकी सत्य-परीक्षा 
करना निश्चित किया और कहा-- 
अस्त्यत्र Herat नाम तीथ महावने । 
REA हि पुरा कापि भन्रान्यासङ्गाङ्किना ।। 
eta दूषिता साध्वी चक्रन्दाारणाभुवम्‌ | 
AURA तैस्तस्या गुद्धयथ तद्विनिर्मितम्‌ AA 
TAT राघववधूः परिशुद्धि करोतु नः। 

(इस महावनमें दिद्विभ-सर नामका पुनीत सरोवर Ë | 
प्राचीन कालमें एक टिदिहरीके पतिने अन्यासङ्ग होनेकी 
WEA कठे ही उस साध्वीको दूषित ठहराया था | इसपर 
वह रिरिइरी अखिल भूमण्डलमें शरण पानेके लिये Fart 
फिरी, अन्तमं लोकपालोंने उसकी शुद्धिके लिये इस 
सरोबरका निर्माण किया । उसी सरके किनारे इस राघव- 
पल्लीकी परिशुद्धि भी की जाय ।' फिर क्या था ? जगन्माता 
श्रीसीताजी तत्काल उस सरोबरके तर पहुँची और इसप्रकार 
त्रिभुवनको थर्रानेवाला शपथोश्चार किया 


यदार्यपुत्रादन्यत्र न स्वभ्नेऽपि मनो मम | 
तदुत्तरेये सरसः पारमम्ब्र AREAL 
(यदि मेरा मन आर्यपुत्र श्रीरामसे अन्यत्र स्वमर्मे भी 
न गया होतो हे माता वसुन्धरे ! इस सरोवरको में पार कर 
जाऊ U इतना कहना था कि श्रीसीताजी उस अगाध 
सरको लीलासे पार कर गयीं । 
इस दिव्य इश्यका ऋषियोंके ऊपर aga प्रभाव 
पड़ा | उनका सन्देह समूल नष्ट हो गया | और तत्पश्चात्‌- 
ततस्त त महासाध्वी प्रणमुमिनया5खिरू: । 
राघव WARS तरपरित्याण मन्युना NN 
. --'वे अखिल सुनि उस महासाध्वी श्रीसीताजीको 
प्रणाम करने लगे और क्रोधित हो सीताको परित्याग 
करनेके कारण साक्षात्‌ श्रीरामको शाप देनेके लिये उद्यत 
हो गये ।! यात उचित थी । लोकापवाद्‌-भयसे ही क्यों न हो 
पूणं निष्पापा सतीके साथ व्यर्थ ga करनेवाले रामचन्द्रको 
भी gue क्यों न दिया जाय ? पर यह ठीक नहीं । जिसके 
प्रभावसे ओर सतीत्वकी अमोघ शक्तिके बलसे आयं 


पताका आज सारे संसारमै फइरा रही हे. 


~ 


यह विशेष गुण है । avert यह कि श्रीसोताजीने 
RAA शापो धत अवस्थासे विरत करते हुए कहा-- 


युष्सामरायपुत्रस्य न ध्यातव्यम्‌ मंगलम्‌ V 


“आप लोगोंके लिये आर्यपुत्रके अमङ्गलका ध्यान करना 
भी उचित नहीं, फिर शाप देना तो और भी अनुचित है p 
सतीके पतिप्रेमका यह सर्वोच्च आदर्श अवश्य ही आदरणीय 
है । उन्होंने ऋषियोंसे स्पष्ट कहा-'शप्तुमहदथ मामेव अर्थात्‌ 
शाप देना हो तो आप मुझे शाप दें U ायं-ख्रीके मुख 
कमल्षसे ये शब्द केसी शोभा दे रहे हैं ? दोष सर्वथा 
रामचन्द्रजीका है ओर प्रायश्चित्त सती सीता अपने माथे ले 
रही हैं! सच है,जगत्‌को सिखावन देनेवाले जनक और मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रीरामकी पली ऐसा न करे तो और कोन खी करेगी? 

sa, कुछ दिन बीतनेपर सीताजीके लव नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । एक दिन सीताजी उसे लेकर खरात 
करने चली गयीं । उनको aka ही वाल्मीकिजी 
श्राश्रममें लोटे ्रौर लवको हिडोलेमें न पा बड़े चिन्तित 
हुए । उन्हें भय हुआ कि कोई fea पशु बालकको उठा तो: 
नहीं ले गया । सीताके भयसे तत्काल ही ऋषिने तपोबलसे 
कुशद्वारा एक बालकको रचना की भौर उस कुश-बाळकको 
हिडोलेमें सुला दिया । इसप्रकार सीताजीके लव और 
कुश दो पुत्र हो गये । 

एक दिन इन सीताकुमारोंने-- 

HAST च Anaad: क्रोडनीयकम्‌ ॥ 

वाल्मीकि सुनिके अचनीय . शिवलिङ्गोंको क्रीवाकी 
सामप्री बना डाला U उनके इस दोपके परिहारके लिये 
सुनिने परम gz प्रायश्चित्त सुनाया 


गत्वा कुवेरसरसः स्वणेपद्मान्यानय छवः | 

तदुद्यानाच मन्दारपुष्पाण्यानयतु FAM 
लः IA 

तैस्तौ amaa . लिंगमचेयतामुभो | 


'कुवेरसर जा कर TAU और उसी उद्यानसे 
सन्दार पुष्पोंको लावे और दोनों भाई 
पूजा करें P इसे सुनते ही वह बालक FAT 
ओर वहाँके रक्षक यक्षोंको मारकर स्वर्णपद्म तथा = 
पुष्प लेकर लौटा, रास्तेमें एक ga नीचे विश्राम कर 


ता लगा, इतनेमें-- ` 


तत्रान्तरे =< रामस्य नरमेधे सुरक्ष्णम्‌ | 


Dat पु नय लत पन मागण लक्ष्मण wee 


ee COS Le S asss + 


RRR ATTA "एक अहुतेत्पाठॉस्तेर०७०० ४७१ 


स रवे समराहूत मोहनास्नेण मोहितम्‌ । 
क्षात्रधर्मेण बध्वा तं अयोध्यामानयत्पुरैम्‌ 0 
“श्रीराम नरमेधके हेतु सुन्दर लक्षणोसे युक्त पुरुषोंको 
Ka लचमणजी उसी ania लौटे और लवको TEE 
लिये लळकारकर उसे मोहनाखसे मोहित कर बाँध करके 
अयोध्यापुरी लेगये ।' पाठक विचार कर सकते हें कि इस 
समय सीताकी क्या दशा हुई होगी ? पर सर्वज्ञ वाल्मी किजीने 
कुशको दिव्य waa देकर अयोध्या जाकर वको 
छुड़ा लानेकी आज्ञा दी। कुशने तुरन्त श्रयोध्याके लिये 
प्रस्थान किया और वहाँ जाकर-- 
राध्यमानामयोध्यायां यज्ञभूमिं रुरोध सः । 
अयोध्यामें घोर संग्राम हुआ । पर सीताजी-जेसी 
पतिब्रता-शिरोमणिको, लोकापवाद तथा धमक नामपर, 
निर्वासित कर देनेवाले राम और लक्ष्मण, साक्षात्‌ नारायणके 
अवतार भी उस जैसी महासतीके पुत्र और ऋषिवर वाल्मी कि- 
के परमभक्त त्रिभुवनविजयी वीर कुशके सामने केसे sat सकते 
थे? क्षणमात्रमें कुशने उन त्रिभुवन-कम्पी वीरवरोंको परास्त- 
कर दिया | अन्तमें रामचन्द्रजीके TAN उसने कदा 
कुशास्ततोऽत्रीत्‌ बद्ध्वा TAVATAA AA | 
आनीत इह तस्याह मोचनाथैमिहागतः u 
आवा BAHAR. रामतनयौ इति जानकी \ 
माता नो वक्ति AAA तदवृत्तान्ते VAT सः \\ 
लच्मण सेरे बड़े भाईको बाँधकर यहाँ लाये हैं। में 
उनके छुड़ानेके लिये यहाँ या हूँ ! हमारी माता जानकीने 
amna दै कि हम दोनों लव-कुश थीरामके पुत्र हैं। 
इस वृत्तान्तको सुनकर श्रीरामका हृदय भर आया और 
उन्होंने उन बाल-वीरोंको पकड़कर हृदयसे लगा faat— 
अथ सोता THRE वीरो5पळ्यत्सुती शिशू \ 
परेषु मिल्तिष्वत्र स तौ रामोऽग्रहीत्‌ सुतै ॥ 
आनास्य सीतादेवी च वाइमीकेराश्रमात्ततः | 
तया सह सुखं TEA पुतरन्यस्तमरोऽथ सः \ 
श्रीरामचन्द्रजीने सीताकी प्रशंसा करते हुए सौर उन 


दोनों अपने शिशु पुत्रोंको देखते हुए नगरनिवासियोंके साथ 
_आनन्दसे उनको अहण किया और वातमीकिजीके आश्नमसे_ तथा EET आर वाल्मीकिजीके झाश्रमसे 


& मर्यादापुरुषोत्तम मगवानू श्रीरामका न 
लेगोने अपनी कस्पनासे ऐसी बातें डि दी TE 


रमेध यज्ञ करना कदापि सम्भव नहीं 
तु इत वार्तोपर कमी विश्वास करना योग्य नहीं | 


श्रीसीता देवीको बुलवाकर पुत्रोंके ऊपर राज्यभार छोड़कर 
वे सुखसे जीवन व्यतीत करने लगे । 


यही 'कथासरित्सागर' में कही हुई कथाका संक्षेपरूप 
है। अब पाठक सहज ही देख सकते हैं कि इस वर्णनर्मे 
और लोक-विश्ुत रामायणी कथामें कितना मेद है ? 
उपयुक्त टिट्टिभ-सर और नीर-परीक्षाका वृत्तान्त रामायणमे 
नहीं पाया जाता | रावण-वधके पश्चात्‌ सीताजीके nfà- 
प्रवेशकी कथा सबको विदित है | पर सीताजीकी यह 
सरोघरप्रवेशकी बात एकदम अनोखी है । हाँ, सीताजीका 
नदी-प्रवाहके मार्गको बदल देने या नूतन गंगधाराको उत्पन्न 
करनेकी कथाएँ प्रचलित हैं परन्तु सत्य-परीच्षाथं सीताजीका 
सरोवर--प्रवेश करना एक बिल्कुल नयी बात है। वैसे इस 
कथामें, नरमेधका उल्लेख भी कम आश्चर्यजनक नहीं । 
saad 'ग्रश्‍वमेधकी बात तो प्रसिद्ध ही है पर श्रीरामके 
समय नरमेधकी राक्षसी प्रथा प्रचलित थी यह अत्यन्त ही 
ग्रसम्भव प्रतीत होता है । & तीसरी वात, इस कथामें 
कुश-लचमणका थयो ध्यार्मे युद्ध होता Š । रामायणीय कथाके 
अनुसार यह युद्ध वाल्मीकिके श्राथमके समीप हुआ था | 
कहाँ-कहीं तो इस gaa वाहमीकि-श्राश्रमके समीप होने 
आर कुश-लवके द्वारा धीराम-लध्मणके पराजित दोनेकी 
बात मिलती है। पद्मपुराणमें भी इस gaat भूमि 
manè समीप ही बतलायी गयी है । इस कथामें कुश 
ग्पने माता-पिताका नाम स्पष्ट कद देते हैं और वाल्मीकि 
तथा अध्यात्म-रामायणमें दोनों बालक भ्रपनेको मुनि-कुमार 
और वाल्मीकिजीके शिष्य कहते हैं और राम-सभार्मे राम- 
कथाका सुस्वर गान करते हँ | ऋषियोंका प्रभुको शाप 
देनेके लिये उद्यत होनेकी और लबके स्वणंपद्म लानेकी 
कथा भी उल्लेखनीय Š । एक और कथाभेद इसमें यद 
है कि जहाँ अन्य स्थलमें श्रीरामचन्द्रको सीता-सम्बन्धी 
अपवादकी कथा दूतोंद्वारा प्राप्त होती है वहाँ इस कथामें 
उसे श्रीराम g भ्रयोध्यामे घूमते हुए स्वयं सुनते 
हैं । इस कथामें सती सीताके एक ही पुत्र दोनेका वर्णन 
है और रामायणम लव-कुश state जानकीजीके गभेसे 
उत्पन्न होनेकी बात पायी जाती 21 कुश-से कुशकी 
उत्पत्तिका वर्णन अध्यात्म रामायणमें भी नहीं पाया जाता | 
तथापि यह कथा समस्त भारतमें प्रचलित है । इस कथार्मे 
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मे क वकि 
दीं माना जा सकता | सम्भव दे, नरमेध माननेवाले 


सीता निर्वासनके पश्चात्‌ सीता-रामका पुनः संयोग दिखाया 
गया है । यह कथा रामायणीय कथासे बिल्कुल विरुद्द है । 
वाल्सीकीय रामायणर्मे सीता-निर्वासनका उल्लेख तो 
मिलता हे पर सीताराम-संयोगकी बात नहीं मिलती | 
ओर 'कथासरित्सागर'मे स्पष्ट लिखा है-- 
तया सह सुखे तस्थौ पुत्रन्यस्तमरोऽथ सः । 
सोमदेवके कथनानुसार यह अनुमान किया जाता है 
कि यह कथा ऐसी ही “बृहत्कथा' में वणित होगी । यह 
सम्भव नहीं कि सोमदेव-जेसा बहुश्रुत और विद्वान्‌ कवि 
रामायणकी कथा ( सीता-निर्वासन और मुनि:आभ्रमसे 
लोटते ही श्रीसीताजीके निज धाम-गमन ) से 'ग्रपरिचित 
हो र साथ. ही यह भी सम्भव नहीं कि उन्होंने 
सरित्सागर? के आधारभूत बृहत्कथामें वणित राम-कथाके 
बिपरीत ऐसा फेरफार किया हो ।. अतः सोमदेवके 
कधनानुसार ही ब्रृहत्कधामें श्रीसीता-राम-संयोग अवश्य ही 
वशित रहा होगा। साथ ही यह भी निस्सन्देह हे कि 
भवभूति इस प्रसिद्ध महान्‌ मन्थसे अबश्य परिचित थे । 
दण्डी, वाण, सुबन्धु waht कविवरोंके कथनानुसार ईसाकी 
za शताब्दिमें यह ग्रन्थ प्रचलित था, अतः भवभुतिका 
इससे परिचित होना नितान्त सम्भव है | प्रोफेसर लेवीका 
भी यह मत है कि भवभूतिने मालतीमाधवका कथानक 
TERT उस मूल कथासे लिया था जिसके आधारपर ही 
सोमदेवने कथासरित्सागरमें मंदिरावतीकी कथा लिखी थी! 
M. Lacote दारा. प्रकाशित “बरृहरकथा - छो क संग्रह? 
को . विपयसूचीमें उपयुक्त रामकथाका वर्णन नहीं है, पर 
तेमेन्द्रकी 'बुहत्कथा-मञ्षरी? में रामकथा अति dig 
वणित है तथा यह शोक भी उसमें पाये जाते हैं-- 
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— 
टिट्रिमो5न्चितटे जायां दष्ट्वान्येन समागताम्‌ \ 
CN थि A A १० 
प्रतिश्रयार्थिना भर्तृधिया निर्व्याज मानसाम्‌ | 
पुत्री कुशरवाभिख्यो उक्ती वाटमीकिना स्वयम्‌। 


तौ प्राप्य रामोदयिता विशुद्धामानिनाय ताम ॥ 


“स्वयं वाल्मीकिजीके कहने पर कि ये कुश-लव नामके 
दोनों आपके पुत्र हैं, श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें महण करके उस 
अपनी विशुद्धा भार्या श्रीसीताजीको बुला भेजा ।' ga- 
प्रकार वृहत्कथाके आधारपर लिखे गये तीन संस्कृत 
्रन्थोंमेंसे दो अन्थोर्मे श्रीसीता-रामके पुनः सम्मेलनका 
वर्णन मिलता है । इतना ही नहीं, कथासरित्सागरके 
ग्रन्थकार तो. यहाँतक कहते हें कि “यथा मूल addaa 
मनागप्यतिक्रमः ।› इससे यह अनुमान ges होता है कि 
WANA श्रीसीता-राम-सम्मेलनकी कथा अवश्य वणित 
थी आर क्योंकि यह मन्थ इंसाकी छठीं शताब्दीमें प्रचलित 
था । अतः agya विद्वान्‌ भवभूतिने इस कथासे परिचित 
होनेके कारण उत्तररामर्चारतके सम्मेलनाङ्ककी रचना करते 
समय इस कथाको अपने मनश्रक्तुके सामने अवश्य IAT AT | 


साथ ही यह बात भी याद रखने योग्य है कि रामकथा- 
जैसी परम प्रसिद्ध और परम पुनीत कथामें, नाव्यरचनाके 
लिये ही क्यों न हो, सहसा ऐसा विपर्यास करना भी सहज 
नहीं | ओर नारककी लोकप्रियताक लिये भी ऐसा करना 
तबतक उचित नहीं समझा जाता, जबतक कविको उसके 
लिये तत्कालीन सा हिस्यमें कुछ आधार न मिल जाय | अन्तमें 
हम यह भी कह देना चाहते Š कि उपर्युक्त सोमदेवकी 
कथासे मिलती-जुलती कथाएँ अन्यत्र भी पायी जाती हैं। 


दोनों लोकोंका des 


बेदनको भेद बेदब्यासने बखान्यो सोई, | 
छ सुबोध भाषाबद्ध करि गायी Š 
बालमी कि आदि शुरु ग्रन्थन के š Ë 
सार-संग्रह सुहायौ हे! 

s 


अण लुके दी करे “चंद्र” मिय 


तुझे अर्पण करे 
लोचन लखे तो SA तेरा ही अनूप रूप , 
वाणी जो करे तो करे तेरे गुण गानका | 
श्रवण सुने तो सुने तेरे ही मधुर बन , 
तेरे ही तनू की गन्ध मुग्ध करे घाणको 
त्वचा भी छुए तो छुए तेरी ही चरण-धूरि 
मन भी सोचे तो सोचे तेरे गुण-ज्ञानका | 
हृद्य तेरा ही लोभी तेरा ही आसक्त बने 
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सावन प्रगट भई तपपुज सही। 

+ OPR ~ | 

š Bose BAAS होइ कर जोरी रही ॥ | 
tized By n 


nta eGangBtri BWaadAwgy- ANA | 
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अहल्याका पद-बन्दन 


राम-पद-प्रदुम-पराग परी | 


ऋषि-तिय तुरत लागी पाहन-तनु छविमय देह धरी ॥ 
प्रवल पाप पति-साप-दुसह-दव दारुन जराने जरी | 

कृपा-सुधा सिंचि विवुध वो ज्यों किरि सुख-फ़राने फेरी || 
निगम-अगम मूराति महेस-मति-जुवाति वराय बरी | 

सोइ मूराति मइ जानि TTT इक टकतें न टरी ॥ 


बरनाति 


हृदय सख्प-सील-गुन-ग्रेम-्रमोद गरी | 


तुलातिदास अस केहि ARIM आराति प्रभु न हरी ॥ 


श्रीगोखामी तुलसीदासजीकी स्वकथित जीवनी 


(केखक-साहित्यरअ्जन पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


= विकृल-चूड़ामणि, धमंप्राण, सकल-शाश्र- 
b awa, भगवद्भक्ताग्रगण्य श्रीगोस्वामी 
तुलसीदासजीका परिचय देनेकी कम-से-कम 
हिन्दी जाननेवालोंके लिये को ई आवश्यकता 
Í नहीं है । आपको काशी-लाभ हुए केवल 
* तीन सौ वपं बीते हैं, फिर भी आपको 
जीवनीके विपयमें बहुत कुछ खोज होनेपर भी कोडे विशेष 
जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी बल्कि अम और भौ वढ 
गया | इनके माता-पिताके नाम, इनकी जन्मभूमि दिके 
विपयमें ऐसा घोर मतभेद है कि जिसका MAAA होना 
नितान्त श्रसम्भव-सा हो गया ë! श्रीवेणीमाधवरचित 
“गोसाई चरित? का नाम बहुत दिनोंसे सुनते त, 
परन्तु वह पुस्तक बहुत खोज करनेपर भो प्राप्त ai हुईं । 

ऐसी अवस्थार्मे कविने स्वयं अपने विषयमै प्रसंगानुसार 
कहीं कहीं जो कुछ कह दिया š उसीके संग्रहसे सन्तोप 
करना है | यह कविजी भी ऐसे विरक्त थे कि अपने त्रिपयमें 
गौरवकी बात तो कहना ही नहीं चाहते थे, बहुत नाराज 
हुए तो कह उठे-- > 

भरी जाति पति न चढ़ काहूकी जाते पात, 

नऊ कामको, न हौं काहूके कामको । 
साथु के असाधु मळो के पोच सोच कहा) _ 
का काहूके दवार परें, जो हो सेह रामक 


< ° 


तथ... 
`A 4 
Ja कहा HAJI कही 


रजपूत कहो, जोळहा कहा काऊ | 
काहूकी ai बेटा न A, 
काहूको जात ua AEN 
तुळसी सरनाम गुलाम हे रामको 
जाको रुचे सो कहे कळु कोऊ। 
aie खैबो मजीतको SAT, 
Sa एक न दैबेको AFN 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि गोसाईँजीने किसी पवित्र 
ब्राह्मण-कुलमें जन्म ग्रहण किया था यदि ऐसा न होता तो 
वे रजपूत कहनेसे न Pasa । दूसरे, उन्होंने स्वयं लिखा है 
za सुकुल जन्म शरीर सुन्दर हेतु जो फल चारिकी ।? इससे 
यह बात भी सिद्ध होती है कि गोस्वामीजीका शरीर भी 
सुन्दर था। नागरी-प्रचारिणी-सभाके प्रबन्धसे छपे हुए 


3 


रामायणमॅ-नेसा Ja चित्र दिया हुआ है, उनका शरीर 
पैसा नहीं था । “सुन्दर? पदसे तो.खन्नविलास-प्रेस बाँकीपुरमें 
छुपे हुए रामचरितमानसमें जिस प्राचोन चित्रकी प्रतिलिपि 
दी हुई है वढी समीचीन जँचतो है, और वही प्रतिलिपि, 
गोस्वामीजीके श्रखाडेके पाश्वेवर्ती स्वर्गीय विन्ध्येश्वरी प्रसाद 
पण्डाजीके यहाँ गोस्वामीजीका जो प्राचीन चित्र है, उससे 


मिलती जुलती है । 
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SAAR AAAI wo ç क्रय 


गोस्वामीजीके माता-पिताने इनके जन्म लेते ही-चाहे 


TIT मूलम जन्म लेनेके कारणसे ही हो-इन्हें त्याग दिया 
था, और ये बहुत दिनोंतक बहुत ही दुखी wamra 
भटकते फिरे थे | यथा-- 
जायो कुरू मंगन बचायो ना बजायो सुनि , 
भयो! परिताप पाप जननी जनकको । 
बोरते Tai बिळलात द्वार द्वार दीन 
जानत हों चारि फर चार ही चनकको 0 
तथा-- 
मातु पिता जग जाय asa 
बिधिहू न हिख्यो कळु भार मलाई । 
नीच निरादर भाजन काद्र 
कूकर टूकन काग ठकाई 0 
परन्तु बचपनहीमे इन्हें किसी अच्छे महात्माका सस्संग 
हुआ, और उन्हींका शिष्यत्व प्राप्त होनेसे ये रामररंगमें रंग 
गये, यथा-- 
भें पुनि निज गुरुसन सुनी कथा सुसूकर खेत | 
समुझि नहीं तसि बारुपन तब अति TES अचेत | 
तदपि कही गुरु बारहिं बारा। समाझ परी कळु मति अनुसार (| 


गोस्वामीजीके हृदयमै जैसी गुरुभक्ति थो, उससे उनके 
गुरुजीके अलोकिक सदगुर्णाका परिचय मिलता हे, और 
उनके सत्संगसे गोस्वामीजीमें SQ सदगुण, श्रद्धा, विश्वास, 
ज्ञान, वैराग्य और भक्तिका उदय हुआ, उससे भी कहा जा 
सकता है कि गुरुदेव बोधमय शङ्कररूप ही थे । 


गोस्वामीजीका नाम-चाहे उनके गुरुजीने रक्खा हो, 
अथवा उनके रामनामकी ररनको सुनकर लोगोंने ही रख 
लिया हो-रामबोला था, जिसका उल्लेख गोस्वामीजी 
अभिमानके साथ किया करते थे, यथा -'रामब्रोला नाम है 
गुलाम राम साहिको' फिर विनयपत्रिक/में कहते हैं कि “रामको 
JSA नाम रामबोला राख्यो राम ।? 


गोस्वामीजीकी अपनी मातृभूमिके प्रति केसी भक्ति थी, 


ने उत्तर दिसि बह सरजू N 


\ बेद पुरन विदित जग जाना ७ 
प्रसेण जाने कोउ FS W 


Vinay Avan हासत १20५ dans 


गोस्वामीजी स्वयं जिस भाँति चित्रकूटका वर्णन करते 
हैं और बहाँके को ल-किरात, घेलि-विटप, await भी महिमा 
कहते हैं, इससे उनके चित्रकूट-प्रान्तमे जन्म ग्रहण करनेकी 
बात युक्तियुक्त मालूम होती है । चित्रकूट जाते समय-- 
कबि अळखित गति वेष बिरामी । मन क्रम बचन राम अनुरागी॥ 
agar श्रीरामचन्द्रसे मिलना ओर फिर उसका पृथक 
न होना, भीरासचरितमानसमें एक ऐसी विचित्र घटना है, 
जिससे उक्त स्थलको उनकी जन्म-भूमि साननेके लिये 
बाध्य होना पढ़ता है । 
गोस्वामीजीके ग्रन्थों के अवलो कनसे यह बात स्पष्ट मालूम 
होती है कि पारलौकिक साधनके उपयुक्त शाख्रानु भवके 
होते हुए भी, गोस्त्रामीजीको ग्रृहस्थाश्रमका पूरा अनुभव 
था, उन्होंने अवश्य ही गृहस्थ जीवन निर्वाह किया था, 
आर उसके AAR उनकी कुशाग्र Tea अच्छी तरह समझ 
लिया था । विनयमें तो उन्होंने स्वयं स्पष्ट स्वीकार 
ही किया है-- 
रुरिकाई बीती अचेत चित kata AJA चाय। 
यौवन उतर जुवती कुपथ्य करि भयो त्रिदोष भरे मदन बाय ॥ 
इत्यादि । 
परन्तु ऐसे महापुरुषोंका बहुत दिनोंतक गृहुस्थीके 
maa फॅसे पड़ा रहना असम्भव था । निमित्त कारण चाहे 
कुछ भी हुआ हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि अवसर पाते 
ही रुका हुआ वेराग्यका सोता फूट पड़ा, और-- 
बागुर विषम तोराय मनहु भाग मुग भाग बस, 
-को चरिताथं कर दिखलाया | 
गोस्वामीजीके रामानन्दीय सम्प्रदायी ( वैरागी ) 
'होनेके अनुकूल अनेक प्रमाण पाये जाते हें । इस सम्प्रदायके 
ya शिष्यको विरक्त DAH किसी विशेष संस्कारकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती । घरका त्याग देना ही पर्याप्त 
समा जाता है, ग्रहस्थीके समयकी ली हुई दीक्षा ही 
यथेष्ट होती Š । मालूम होता है कि गोस्वामीजीने भी ऐसा 
हो किया था, यथा-- 
में पुलि निज गुरुसन सुनी कथा सुपूकर खत | 


A re A 


समि नहीं तसि बारुपन तब अति Tes अचेत ॥ 


दूसरे वैरागोसमाज अपना अच्युत गोत्र बतलाता à 


ओर गोसाईंजी भी कहते हे - 
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अतिही अयाने उपखानेहू न ss लोग 
साहिबके गोत गोत होत हे गुळामको । 


इस पदसे अच्युत गोत्र ही ध्वनित होता है । वेष्णव- 
सम्प्रदापमे स्मार्त सम्प्रदाय केवल वैरागियोंका है, और 


गोसाईजीके स्मार्त-वेष्णव होनेमें कोई सन्देह नहीं है । 


संचेपतः गोस्वामीजी की सम्पूर्ण जीवनी नीचे लिखे 


हनुमानबाहुकके दो कवित्तोमें आ जाती है, यथा — 
MANA सूचे मन राम सनमुख भयो, 
राम नाम Ba माँगि खात ट्क-टक हों । 
पण्यो कोकरीतमें पुनीति प्रीति UAL, 
मोह-बस ASA तोरि तरक तराक हौं ॥। 
BE खोटे आचरन आचरत अपनायों 
अजनीकुमार सोध्यो रामपानिषाक हो! 
तुकसी गोसाई भयो, AS दिन ale गयो, 
AEH HH पावत निदान परिपाक हो 
असन-असन-द्दीन विषम विषाद लीन 
देखि दीन दूबरो करे न हाय हाय को । 
तुळसी. अनाथो सनाथ रघुनाथ कियो 
Ray फङ सीर सिन्धु आपने सुभायको W 
Ra यहि बीच पति पाइ मरुआइगे। 
बिहाय प्रभु भजन बचन मन कायको \ 
ताति तन पेपियत बार बस्तर मिस 
फूटि फूडि निकसत लोन राम-रायको 0 


साधु-वेषधारी TAIN गोस्वामीजीने अपनी wad 
मयो वाणोसे waza वरसाना आरम्भ किया ग्रोर इनकी 
महिमा दिगन्ते प्रसिद्ध हुई । ऐसे भगवद्भक्ता करामाती 
होना भी कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, यथा 


रामप्रताप सही जो कहे कोड शिळा RE जाम्या । 


निदान इतका नाम बढ्‌। परन्तु महापुरुष सरल होते हँ, 


अपनी कची-पक्की सव कह डालते € ! यथा- 
va (RS q a ` 
घर घर मागे zw पुने भूपति पूज AN 
ते तुळसी तत्र राम बिनु ते अब राम सहाय u 


गोस्वामीजी बहुत दिनों तक TAA रहे और वहीं 
रामचरितमानसकी रचना संवत्‌ 1६३१ को रामनवमीको 


प्रारम्भ को । इस समय गोस्वामीजीकी परिपक्कावस्था थी । 
यथा- 


भरेउ सुमानस सुथिर थिराना। सुखद सीत रुखि चार चिराना।। 


ग्राप प्रयागराज, वृन्दावन, जनकपुर, हिमालय, 
चित्रकूट आदि तीर्थाकी यात्रा भी करते थे और इन 
Malar वर्णन भी इनके ग्रन्धोंमें पाया जाता Š | रामचरित- 
amas निर्माणके ४६ वर्ष बादतक जीवित रहनेसे तो 
यही अनुमान होता है कि गोस्वामीजीके विशेष नहीं, तो 
शतायु होनेमे कोई सन्देह ही नहीं है । 
यद्यपि गोस्वामीजीके नामसे बहुत-से ग्रन्थ देखे जाते 
हैं, परन्तु बारह ग्रन्थ तो गोस्वामीजीह।रा रचित होनेमें 
सब एकमत हें। (१) रामचरितमानस (२) रामलला- 
azg ( ३ ) वैराग्यसंदीपनी ( ४ ) बरवे रामायण (  ) 
qadina ( ६) जानकीमंगल ( ७) रामाज्ञा प्रश्न 
(= ) दोहावली ( ६) कवितावली (१० ) गीतावली 
( ११ ) श्रीकृष्णगीतावली और (१२) विनयपत्रिका | 
इन्हीं ग्रन्धरूपी स्मारकोंने गोस्वामीजीका नाम AN 
कर दिया Š । इन ग्रन्थोंको देखनेसे गोस्वामीजीके प्रगाढ 
qea, लोकोत्तर कवित्व, अनन्य रामोपासना, सरल 
ama faa विश्वास,उच्च उदारभाव आदिको पता चलता 
है। ये ग्रन्थ ऐसे हैं कि इनको वेष्णव, शैव, शाक्त सभी 
सानन्द पढ़ते हैं, और किसीके हृदयपर ठेस नहीं लगने 
पाती । अङ्गेतवादी, विशिशद्वेतवादी और द्वेंतवादी सभी 
मनन करते दें और किसीको श्ररम्तुद नहीं बोध होता। 
“रामक गुरामनकी रीति प्रीति सूधी सब, 
gasi BAS सबहीको सनमानिये \ 
इस पदको गोस्त्रामीजीने कार्यमै परिणत करके 
दिखला दिया है श्रौर art रचनाकी फल-श्रुतिमें जो 
गोस्वामीजीने कहा है कि 
गावत वेद पुरान अष्टदस , GAL शाख सब अन्थनको रस , 
मुनि जन घन सन्तनको TAM , सार अस सब बिधि BALAN ॥ 
सो बिल्कुल ठीक Š । 
अपनी रचनामें गोस्वामीजीने सम्पूर्ण शाखाका 
सामञ्जस्य कर दिखाया है, एक वाममागंका सामञ्जध्य करनेमें 
areata असमर्थ रहे । इतना ही नहीं, गो स्वामीजी वाम- 
मार्गको श्रुति-सम्मत नहीं मानते थे, यथा- 
तजि श्रुति पंथ बाम पथ चरहीँ। वेचक बिचि बेष जग घर ही ५ 
रावणके प्रति श्रंगदकी उक्ति है-- 
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A 


कौरु काप बस कृपिन बरिप्ूढा अति दरिद्र अजसी अति बूढा ॥ 
MA शव समान ये प्राणी \ 
गोस्वामीजीन afaa वेदमूलक वादोंको, अधिकारी 
भेदसे ठीक माना Š । ana गोस्वामीजी परम 
अधिकारीके लिये ठोक मानते हैं, यथा-- 
मोहि परम अधिकारी जानी । 
रणे करन ब्रह्म उपदेसा । अज अहत अगुण हृदयेसा ॥ 
अकर अनीह अनाम अरूपा । अनुभवगाय अखंड अनूपा \। 
निरबिकार निरवधि सुखरासी। मनगेतीत अपर अबिनासी u 
सोते तोहि ताहि नाहि मेदा । बारि वीचि इव wakes Far 


झर जब भुशुणिडजीने उस उपदेशको नहीं माना, 
तब सुनिजीसे क्रोधपूवंक कहलाते हैं कि-- 
मूठ परम शिख देडे न मानसि उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनसि ॥ 
भुशरिडजी इसी प्रकरणका उल्लेख करते हुए गरुड़जीसे 
कहते हैं कि 'भक्तिपक्ष इठ करि wes दोन्ह महामुनि शाप! 
यहाँ भी भुशुण्डिजीका हठ कहकर अट्टेतवादकी 
उत्कृष्टता दिखलायी है | ज्ञानदीप-प्रकरणमें तो 'साहमस्मि 
इति वृत्ति अखण्डा' कहकर स्पष्ट ग्रह्वेतवादका स्थापन करते 
हैं, परन्तु सामान्य जीवके लिये इसे नितान्त दुष्कर समझते 
हैं । इसभाँति अद्देतवादको गोस्वामीजीने ज्ञानमार्गके 
नामपे उक्त किया है। 
विशिशद्वेत मध्यम अधिकारियोंके लिये माना हे, 
यथा-- 
मायाबस WW जड जीव कि ईस समान \ 
अथवा-- 
सेवक सब्य भाव बिनु भव न तिय उरगारि । 


इस चादको गोस्वामीजी भक्तिमागंके नामसे उक्त 
करते हें । भक्ति-मणिके प्रकरणमें ज्ञानकी दुष्करता और 
भक्तिके सुकरताको बहुत स्पष्ट करके दिखलाया है, और 
इसभाँति ज्ञानपर भी भक्तिकी प्रधानता दिखलायी है। | 


सब सिद्धान्तोंको आदर देते हुए देखकर लोगोंमें अम 
T है कि स्वयं गोस्वामोजीका कौन-सा सिद्धान्त 


ry, BJP 


Vinay Avast SINE RTH ODER ots 


प्रामाणिक रीतिसे यह भी पता चलता हे कि za 
सम्प्रदायके परमा चाय भगवान्‌ रामानन्दजी AA 
व्रह्मचारी थे । बारह वर्षतक गिरनारपर तप करके उन्होंने 
सिद्धि प्राप्त की थी | इनके सम्प्रदायमें भजनका प्राधान्य 
है। इसीसे लोगोंको इनके विशिष्टट्वैताचुयायी होनेका 
अम हो जाता हे । परन्तु वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है, शङ्कर 
सम्प्रदायवाले भी निरुपास्ति-ज्ञानको ( उपासनाहीन ) 
अ्रकिञ्चिस्कर मानते हैं। स्त्रयं नाभाजीने भक्तमालमें भगवान्‌ 
शङ्कराचार्यकी VBA गणना की है, यथा--“आचारज 
शङ्कर gue’ निदान रामानन्दीय सम्भ्रदायमें वाद्विवादकी 
अभिरुचि कभी भी नहीं रही । गुरु-परम्परासे मौखिक 
उपदेशकी प्रथा गोस्वामौजी तक चली आयी, ओर 
गोस्त्रामीजीने उसे लिपिवद्ध करके रामचरितमानस नाम 
TAT | अतएव यह उक्त सम्प्रदायका एक मात्र साम्प्रदायिक 
ग्रन्थ है । इसके मूलसम्प्रदायप्रवतंक भी शङ्कर ही माने गये 
हैं यथा-- 
रचि महेस निज मानस रापा। पाइ सुसमय सिवासन भाषा ॥ 
सो सिव कागभसुंडिहि दीन्हा। राम-मगत अधिकारी चीन्हा॥ 
तेहिसन जागबलिक पनि पावा। तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा । 
HH हरिमगत सुजान कहहिं सुनहिँ समुझहिं बिधि नाना) 
में पुलि निज quar सुनी कथा सुसूकर खेत । 
*»००००००० ००० "०० ०“ भाषाबद् कर्व मे सोई " 


कवितावलीमें गोसाइँजीने कहा है कि “वेष विरागका 
राग भरो मनु ।' इससे उनका वैरागी होना सिद्ध होता है 
और हंसवेप भी कहा है, यथा-'करि इंसको बेप बडे सबसे 
तज दे बक बायसकी करनी , कदाचित्‌ वैरागियोंके वेषको 
हंस-वेष और संन्यातियोंके वेषको परमहंस-वेष माना हो ! 


iana 
गोस्वामीजीकी सरलता, साधुता और भजनका संसार 


ee विश्राम 
भी ऐसा आदर किया कि जहाँ-जहाँ उनका वार s: 
- हुय्या चे सब स्थान तीर्थरूप माने गये, ओर वहा म ss 
as ` >, 
अखाड़े बने हुए हैं । 
\ देत सबहिं सम गति अबिनासी | 


AY नामब सङ्कर कासी 
और 


इस विश्वापपर गोस्वामीजी काशीमें at बस, 


सम्बत alee से असी, असी गंगके तीर | 
साबन स्यामा तीजको तुरुसी तजे शरीर ॥ 
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` स्था Rarach 
| ® थ्रीगोस्याधी“तुल॑सीदासजीको'स्ववोशिक्ताजीवनी''७ ४७७ 
< ———sOI st Yt-tsTTnT Os<IrQOnp 
| आजकलका प्रचलित पाठ है कि- परन्तु जिस समय काशीमें ga फैला था उस समय 
सावन शुक्ला aad gad तज्यो सरीर । कवितावलीके ही अनुसार मीनकी सनीचरी थी, और यदि 
WA WA जाळलं दोहावलीकी सहायता ली जाय तो यह भी सिद्ध होता है 
5 र x Š उ थी, यथा-- 
दोहे taraq Tar सप्तमी? परक हैं, यथा-- कि उस समय रुद्रबीसी भी चल रही थी, यथा 
> a a = [x ae = zy 
सावन Tet सप्तमी s अधिरात, पनी बीसी आपने GLE रणाय हाथ N 
TD Sy ` 
| तथा- केहि बिधि बिनती बिश्वका करो बिश्वकै नाथ W 
| साउन za Berl उदय न देखिय भान । इत्यादि अतः मीनकी सनीचरी और रुद्रवीसी दोनों संवत्‌ 
| अतः सावन झुका सप्तमी लोगोंके जुबानपर थी, १६७१ में ही समाप्त हो जाती है, ate गोसाईजीका देहावसान 


आर सावन उयामा तीज का अर्थच भी उतना सीधा नहीं 
है। अतएव प्रमादसे इस पदके स्थानको भी सावन Vat 
सप्तमीने दखल कर लिया | 

गोस्वामीजीके श्रखाड़ेका कई पुश्तसे सेवक होनेके नाते 
में अच्छी तरह जानता हूँ कि 'सावन श्यामा तीज' पाठ ही 
शुद्ध है। गोस्वामीजीके अखाड़ेम तथा टोडरमलके (जिनके 
यहाँका पञ्चनामा गोसाईंजीके हाथका लिखा श्रीमान्‌ 
। काशोनरेशके यहाँ सुरक्षित है) वंशज चौधुरी लालबहादुर 
सिंहके यहाँ भी यही तिथि मान्य हे । 

यह सुनकर भी कष्ट होता है कि किसी महाशयने, 
सम्भवतः डाक्टर ग्रियर्सनके अनुमानका श्रनुसरण करते 
हुए कवितावलीसे aatas सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है 
कि उस समग्र काशीमें Ra फैला हुआ था। यथा- 


संकर सहा सर नारि नर वारिचर 
Sa सकळ महामारी भाजा भई हैं। 
एक तो. करार कलिकारमर मूर aW, 
aan खाज-सी सनीचरी हैं मीनकी ।' 
अतः गोसाईंजीको भी ग्रेग हो गया, फोडा हुआ, 
MZA पीड़ा हुई, यथा-- 
“पायपर wate बाहुषीग मुहँपीर 
जर जर सकर सरीर 
बहुत-से देवी-देवता मनाये गये, जब नहीं श्रच्छे हुए 
तब यह कहा कि ‘aig रहो मोतदी बयो सो जानि लनिये' 
और देहान्त हो गया । 
शरीरीका शरीरसे जियोग किसी-न-किसी हेतुसे होता 


ही है, gaat हेतु होना कोई आश्चरयकी बात नहीं है । 


संवत्‌ १६८० में हुश्रा, अतः गोसाईजीके देहावसानका 
कारण प्लेग प्रमाणित करनेके लिये इतना बढ़ा साहस करना 
कि मीनकी सनीचरी तथा रुद्रबीसीको भी ६ वपं आगे 
तक खींच ले जाना उपयुक्त नहीं मालूम होता ! 

वैद्य-डाक्टरोंके पूछनेते पता चलेगा कि बाहुपीर बाहुः 
मूलसे उठकर डँगलियों तक जाती है, और afa असह्य वेदना 
पैदा करती Š, अतएव बाहुमूलकी पीर प्रेगकी द्योतक नहीं 
है, और न बरतोर का अर्थ श्लेगकी गिलटी है, ऑर न 
‘ig रहो मोन बयो सो जानि ठुनिये! यह पद ही कविता- 
वलीकी प्राचीन लिपिमें मिलता है, अतएुव उनका प्रेगसे 
मरना नयी Mas naa शावाशी पानेवालोंकी कपोल- 
कल्पनाके ग्रतिरिक्त और कुछ भी नहीं ËI 

सबसे बंडा प्रमाण यह है कि यदि उक्त रोगसे गो स्वामी जी- 
का देहावसान हो गया होता, तो हलुमानबाहुकका 
अनुष्ठान रोगकी निवृत्तिके लिये कदापि न किया जाता । 
हचुमानवाहुकके ngah परिपाटीसे ही यह बात सिद्ध 
हे कि गोस्वामी इस रचनाके बलसे इतनी बड़ी पीरसे 
विनिर्मुक्त हुए | 

गोस्त्रामीजीकी लिखावट 

तोस्वामीजीके अचर सुन्दर ऑर पुष्ट होते ये । संवत्‌ 
भक्त टोडरमलके JUMA संपत्ति-विभागके 
लिये झगडा हुआ । गोस्वामीजीने विभाग कर दिया और 
उसे दोनों vara प्रमाण माना | तदचुसार पत्ननामा लिखा 
गया, उसमें दो छोक आर एक दोहा गोस्वामीजीके हाथका 
लिखा हुआ है । स्वगंवासी महाराज इश्वरीनारायणसिह 
काशिराजने उस पञ्चनामेको टेडरमलके वंशजोंके यहाँसे 
अपने यहाँ मँगवा लिया, शर वहीं अबतक भौजूद है। 


१६६६ में उनके 
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दूसरी लेखरूपमें गोस्वामजीके हाथकी लिखी हुई इनके भ्रतिरिक्त गोस्वामीजीके लेखका पता नहीं | 


वाल्मीकीय रामायण सातों काण्ड qo राधाकान्त पाण्डेय चलता। राजापुरकी प्रति भी बहुत प्राचीन हे, पर उसे 
नवाबगंज काशीके यहाँ थी, जिसमेंसे उत्तरकाण्ड इस समय gaz वैसे मेल नहीं खाते जैसे कि पञ्चनामा और उप 
| WA कालिजकी लाइब्रेरीमें है, उसमें ‘feo gad- वाल्मीकीय रामायणके अचर मिल जाते हैं 

॒ दासेन' अन्तमं लिखा हु्रा है, दो काण्ड और भी कहीं भोखामीजीडी | 
| <s Y a ` a h t | 
चले गये, शेष तीन काण्ड परितजीके यहाँ मौजूद हैं। ॥खामाजाका रचना | 
al इस ग्रन्थके ग्रक्षर और पञ्जन।मेके अचर बिल्कुल एक-से हैं । गोस्वामीजीके उपयुक्त १२ अन्थोंमेसे कई एक तो | 
| गोस्वामीजी लिखित बा० रामायण उत्तरकाण्डका प्रथम पृष्ट | 
| mamm Aian तरि शाक भारिणाअनेन विश्‍वरुर निरगुणे नयाणान्ममा १ । 
वि SL कक क: नशेयवकीवोरेभ्पड्यव्‌ | 
| 


॥ Ug TAN Aaa STATA a pee a Ag MY भगवाश नम वे वि मच था sara । 
हागव्यायेश्रितादशिएं ANTI ATH HATS) रा Entre पि। OAT TA TAA वी TA | 
DRN NAA AA NANTE EAEN BMY ATA h 1चमद्ात्मा ने। | 
राघवस्पनिवशगाथिधिताःपरतीदा x थहताशसमूविसदा।बनी LAA AMAT घ्यवच Theta म मीयर। | 
FAM पविवेशमदह्वासनो।म सम प्रेस GAH LOATH HM राधिंकथयामाससंघाप्तशत्रमि न | 
हाका बरापराप्ाशमुनीसोक्कचास््यस AST NAAM eA IMA | AIA A (Farm | 
नाना रनवि9पिते। रक्वाघामा AAT TAC ean bs co babe rn mE Deh | 
कावून पतित TUS RAT a कणो AAA Hao STAM) TAHA पं चर वा TAA | 
याविपरिपातसाकरलंपप्टाचापयासर्वपवग महर्मयाविदविदारासंवव नमेव कशलमोीमहावा हो सद 


गोस्वामीजी लिखित ato रामायण उत्तरकारडका अन्तिम पृष्ठ x 


FRANZ वयाथवेतावापान्पपिसराकर्यरसमापिमनलिप्पने!यध्या्रगरीखयाल्या व्शा 
पि।अघमयाप्यराजानेतिवेशमृपसिण्यतो nl el aus नरभ SA वाउभागवाधी माय 
ee [ act 
दएका साह CE Hc उज वेयाअपयूते॥ ॥३त्पामिसताय re 
AAMC kawa | IDARI IRMA 
यी ॥ ६४१४ र्गरे०रवोलि.नुतसीदा a 
- Š ah RA RMN MANA IRN ता स्मीके: 
वन ARTA | gahe: 
छेत मा8 ९२ कमी हजाजैयसमास्यो लिपिङ नेत andaa च! 
तीसरी मिथिलाके किसी परिडत-घरानेम कोई चीही हे, 
जो ग,स्वामीजीके हाथकी लिखी हुई कही जाती है परन्तु 
उसके दर्शनका सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ । 


चौथी मलीहाबादकी रामायण भी गोस्वामीजीके हाथ- 


को लिखी हुईं कही जाती है, परन्तु विश्वस्त सूत्रसे पता 
चला हे कि यह बात गलत हे 


आरस्भसे अन्ततक क्रमपूर्वक रचे हुए हैं, और शेष Jë 
विभिन्न समयकी कविताओंके संग्हमात्र = । क 
नामोमे भी परिवर्तन हुआ है,रूपमें भी परिवर्तन 277 
इस विषयमें जहाँतक मुझे पता चला है, सर्बसाधारण 
सामने उपस्थित करूँगा, जिसमें इस विपयके ली 
वालोंको उनके qaqa सहायता मिले | T 


= 


दोनों = धों न क Š Scene he =< 
के ये दोनों छायाचित्र “कोत कालेज'को लाइजेरीके उतरकाण्डते लिये गये 1 इत कपे (SX हम लाइजेरियन महे 
चन्यदाद करते हँ ।--सम्पादक 


इत विषयमे आपका geda अम्ोके ma पाठको खोज' 
सका। किसी अगले AGH छाप्नेका विचार हे । --सम्पादक 


raat ह j 


Se > : s ~ = agi न a 
शौर्षक लेख मिल गया हे । स्थानाभावसे इस 
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श्रीहनूमानर्जाका महत्त 


( लेखक--श्रीयुत रामचन्द्र शंकरजी टक्की महाराज बो० ए० ) 


जय देव,जय देव,जय़ मारुतिराया,श्रीमारुतिराया | 
आरति AA तुज, मक्तथामृत AAT 


छङ्कारूपी काम- क्रोधा जाऊुनियां | 
बुद्धी सीता शुद्धी, करिसी ata 
अगाध रक्ती तझी, न करे कोणासी। 


SENA š z ` ७ 
ZR aN SAI 0 रक्षीसी A 


दवडुनि ARENA, फोडुनि भणि ताता। 
दास्य भक्ती आम्हा, शिकत्रिसी. हनुभता॥ 
्रह्माण्ड पुराणी, ARRA ज्ञान | 


Cane A 
फेक्रसि तेचि पुनरपि अर्जुन रथी पूर्ण || 
mA उडी तदू ओढे, जधि 4 मंदिरींया । 
T 


श्रीरीकरसुत राम, qa पाया) 


Mae स दिन मुझे उपयुक्त ्रारतीकी स्फूति हुई 

उ A ओर मैंने गोपालको डुलाकर इसे लिखवा 
छन $ लिया । ma श्रीहनूमानकी प्रेरणासे उस 
AAS स्पष्टीकरण करनेका अवसर प्राप्त हुआ है । 
श्रीहनूमान्‌ कौन हैं, उनका क्या अधिकार है? wala प्रश्नोंके 
उत्तर जान लेनेपर ग्रारतीका अभिप्राय सहज ही हृदयङ्गम 
हो जायगा | ग्रतः भारतीय पौराणिक साहित्यके ग्रवतरण 
देकर में इस विपयको स्पष्ट करूँगा | 

केसरी तथा अञ्जनी वानर-युग्मसे वायुदेवताके प्रसा दसे 
एक पुत्र हुआ, वही बालक हनूमान्‌ नामसे प्रख्यात हुआ। 
श्रीहनुमानजी रुद्रांश लेकर अवतरित हुए थे | इनका जन्म 
Aa १४ को हुआ । 

जिस दिन यह सूर्यके aqa पकड़ने आकाशमें उड़े, 
उस दिन सूर्यग्रहण था । जब यह आकाशमै तीन सौ 
योजन ऊँचे उड़गये, तब सूर्य घबरा गये । सब देवता 
दौड़े आये । पर इनके सामने किसीकी एक भी न चली | 
तब इन्द्रने इनपर वत्रप्रहार किया, जिससे हनु भंग 
होनेके कारण श्रीहनूमानूजी मूथित होकर गिर पड़े । इस 
प्रसक्षको देखकर इनके पिता वायुदेवने सव देवताओंके 
प्राणवायुको आकर्षण कर यका आक्षण कर लिया, जिससे सब घबराकर WA स ONE जिससे सब्र घत्रराकर 


3 
el 


q agih एक खण्डका नाम किपुरुषव्ष ह 


उनकी शरण गये और हनूमान्‌को सचेतकर उन्हे बहुत-से 
वरदान दिये । इन्द्रवञ्रसे हनु-भंग हो जानेके कारण इनका 
हनूमान्‌ नाम पड़ा । यह ग्रत्यन्त बुद्धिमान्‌, तेजस्वी तथा 
पराक्रमी हैं । इन्होंने श्रीरामचन्द्रसे सुम्रीवका सख्य कराया, 
सीताके अन्वेपणका कठिन कार्य भी इन्होंने किया, 
TATA गवे नष्ट किया और श्रीरामचन्द्रजीकी अ्रन्य अनेक 
IAA सहायता की | यह एकनिष्ठ रामभक्त हैं । 
किंपुरुषपर्पमें रहकर श्रीरामझी उपासना करते हैं। ये ग्रमर 
हें । अजुनके रथपर महाभारतयुद्धमें यही बैठे थे । इनके 
मारुति, महावीर, श्र्जनिनन्दन श्रादि अनेक नाम हैं । इनकी 
रामायण-रचना 'नाटकरामायण' या 'हनुमन्नाटक? के 
नामसे विख्यात हे । 

श्रीहनूमानका जन्म ST पूणिमाको होनेका 
कारण यह है कि सन्नक्त सगुण मोक्ष-प्राप्तिके लिये प्रतिपदासे 
नव fea नवधा भक्तिकी साधना प्रारम्भ करता Š । पहले 
दिन श्रवण-भक्ति करनेके उपरान्त फिर क्रमशः प्रतिदिन 
कीर्तन, नामस्मरण, पादसेवन, AAA, वन्दन, दास्य, सख्य 
तथा ग्रात्मनिवेदन आदि भक्तिय्रोंको निष्काम बुद्धिसे करके 
तथा उन सबको ईश्वराप॑ण करनेपर उसे नौमीको रामदर्शन- 
का लाभ होता है i ata ्रन्तिम भक्ति करनेसे age. 
कृपासे उसे स्वरूप-वोध होता Š | 

श्रीहनुमान्‌ यह देखकर कि, सूर्यरूप ज्ञानको राहुरूप 
ग्रज्ञान ग्रस रहा है तथा यह जानकर कि, ज्ञान-ग्रज्ञान 
दोनों ही मायानिमित हैं | बह्मभावसे वह उनपर wqz 
पढे । उस समय उनका विरोध करनेके लिये इन्द्रादिरूप 
कामादि पडरिपुओंने ग्रपनी वज्ररूप शक्ति उनके हलुरूप 
भूमिकापर डाली, किन्तु वह केवल स्पशंकरके ही गंदकी 
तरह उछल गयी | 

अब उपयुक्त आरतीकी मीमांसा करते हैं-- 

“जयदेव, जयदेव, जय मारुतिराया । मरुत अर्थात्‌ 
AAS प्रसादसे इनका जन्म होनेके कारण उन्हं मारुति या 
वायुसुत कहते हैं | इसमें: श्रीहनूमानूजीको प्रेमपूर्वक गौरव 
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प्रदानकर ज्ञानयुक्त भक्तिका स्त्रादन करनेके लिये ' ग्रारती 
aaa’ यह पद्‌ दिया गया है। 
लंका दहन 
“र्का रूपी काम क्रय जाठुनियां। बुढि सीता मुद्ध करिति कपिवर्यी 
“इस पदसे लङ्कादहन तथा सीता-शुद्धि-थर्थात्‌ 
श्रीहनूमानजीकी इन Maa जीवोंके सत्वरूपी दर्पणका 
रज-तमरूप लेप नष्ट हो जानेपर चित्तशुद्धि-यो गसे प्रतिविम्त्र 
विस्त्रमे मिल्न जानेपर सदगुरुकी कृपासे 'तत्वमसि' area 
ज्ञान केसे प्रां होता है, यह बतलाया । इस लीलाका 
वर्णन अ।पटे महोदयके वालरामायणमें इसप्रकार किया है- 


'सीताको श्रनुकूल करनेके लिये रावणने उसे बहुत 
मनाया, परन्तु सीताने उसकी एक बात भी नहीं सुनी । 
पश्चात्‌ रावणने राक्षसियोंके पहरेमें रखकर सीतासे छल 
किया । इसपर भी उसके वशमें न होनेके कारण उसे एक 
वर्षकी अवधि दी और उस अवधिके बीतनेपर यदि वह राजी 
न हुईं तो उसे मार डालनेकी धमकी दी । इस अवधिमै 
प्रब दो ही माप्त बाकी रह गये थे | सीता बारस्त्रार श्रीरामका 
स्मरण करती हुई महान्‌ दुखी हो रही थी । उसे अन्न-जल 
भी भ्रच्छा नहीं लगता था) इस द॒शामें अचानक हनूमानूजीने 
आकर श्रीरामचन्द्रकी दी हुई अंगूडीका स्घतिचिह्न दे 
श्रीराम-लचमणके कुशलयुक्त होने और शीघ्र हो आकर उसे 
घुडा ले जानेका समाचार निवेदनकर ढाइस दिया। उस 
समय श्रीजानकीको जो आनन्द प्राप्त हुआ, उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता | उन्होंने हनूमानको यह कहकर विदा 
किया कि शीघ्र जाकर श्रीराम-लचमणको ले ्राओ | 
श्रीहनूमानने वहाँसे जाते समय अशोक-वत्तको विध्वंस कर 
डाला | यह समाचार पा राक्षस दौड़े आये, पर उन सबको 
भी उन्होंने मार डाला। तब रावणने अपने पुत्र अचय तथा 
इन्द्रजीतको भेजा । जिनमें भ्रक्षयकों तो हनूमाचज्ञीने TES 
दिया, पर इन्द्रजीतके आप स्वयं ही अधीन हो गये | तब 
राक्षस इनके हाथ-पेर बाँधकर रावणके समीप ले गये। 
रावणने उन्हें सार डालनेकी आज्ञा दी, परन्तु विभीषणके 
UMA समभानेपर उसने उनकी Ces चिथड़े लपेट तेल 

डालकर आग लगानेकी आज्ञा दी | रावणकी इस आज्ञारा 
पाळून होते ही इनमानजी wee और इन्होंने एक 
हुए सारी arar जला दिया। 


पश्चात्‌ 


BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= 
सबके साथ रामचन्द्रजीके समीप गये । श्रीहनूमानजी 
चिह्॒के लिये श्रीसीताजीकी वेणीकी दिव्यमणि aya । 
उसे श्रीरामचन्द्रजीको दिखलाकर सब वृत्तान्त निवेदन | 
करने लगे | तब श्रीरामको अत्यन्त हर्ष हुआ और उन्होंने 
अत्यन्त प्रेमसे श्रीहनूमान्‌जीको छातीसे लगा लिया | 


c 


द्रोगगिरि लाना 


pa 


श्रीहनूमानजीके द्रोणगिरि उठा लानेकी कथा श्रीवेद्यकृत p 
रामायणमें इसप्रकार है-- 


oe . = 


“सुपेण( रामसैन्यका वानर ) श्रीरामको सान्त्वना देते 
कहता है-- 


~ 


“महाराज, लक्ष्मण मरे नहीं हैं, ऐसा मेरा 
विश्वास है । इनका मुख निस्तेज नहीं हुआ है । इनके 
करतल पद्म-पत्रके समान शीतल और सुखस्पर्श जान पड़ते 
हें । हदयकी धुकधुकी चल रही है । श्वासोच्छ्वास भी | 
मन्द-मन्द॒ चलता प्रतीत होता है | इस समय यदि सञ्जीवनी | 
मिल सके तो में इन्हें तुरत सचेत कर सकता हूँ। | 
तब श्रीहनूमानूजी आगे बढ़कर बोले, हे aia! « 
सञ्जीवनी कहाँ मिलेगी ? बताओ, में उसे एक TÄ f 
ले आ सकता हूँ ।' सुपेणने कहा--'इस EH | 
कार्यको करनेवाला तू ही है, और कोई नहीं। जा, । 
Raman केलासके दक्षिण शज्ञपर सञ्जीवनी महौपधि | 
हे, और वहीं विशल्यकरणी तथा सावर्णकरणी aà | 
ओपधियाँ हैं, उन्हें शीघ्र ला ।” यह सुनते al | 
श्रीहनूमानजी उडे और थोडे ही समयमें Ra. 
पर पहुँच केलासपर्वतके दक्षिण शज्ञपर ओषधि qa | 
लगे, पर उन्हें पहचान न सके | फिर यह सोचकर ह | 
खोजनेमें विशेष Aaa हो जायगा, feral - 
उस सम्पूर्ण शङ्गको ही उखाड़ कर उसे गेंदकी तरह हायर । 
ले हिमालयसे उड़े और asr सुपेणके समीप उतर | 
सुपेण श्रीहनूमा न्‌जीके इस mga पराक्रमको देखकर दाता 
तले उँगली दबाकर रह गया और उसने श्रतिप्रेमसे S : 
पीठ ढोंकी । किञ्जित्‌ विश्राम करके हनूमानने FET z i 
शुङ्घपरकी ओषधियाँ आप पहचान लीजिये, मैं पहचान न, 
सका और विलम्ब होनेके भयसे इस sss ही लेते आ 
सुपेणजीने आवश्यक ओष धियोंका रस निकाल श्रीलघमण । / 
के नाकम छोड़ा जिससे वे तस्काल सावधान हो उठ वद | 
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गरूंड-गर्व-हरण 
गरुइके AAA अपने परम पराक्रमी होनेका महान्‌ 
गर्वं था ag जानकर श्रीविष्णु भगवानूने आज्ञा 


दी कि-'हे सुपणं, तू बडा पुरुषार्थी हे, तेरे-जैसा 
पुरुषार्थी तीनों लोकमें और कौन होगा ? अब तू शीघ्र 
वनर्मे जाकर एक बन्दर पकड़ कर ला | q अकेला ही पकड 
लायगा या अपने साथ कुछ सेना भी लेता जायगां ?' यह सुन 
कर गरुड बड़े आवेशमें आये और उन्होंने श्रोहरिसे कहा-- 
'में तो गिरते हुए श्राकाशको भी अपने aaa धारण कर 
सकता हूँ, मुझे यही आश्चर्य मालूम होता हे कि आप मुझ- 
जैसे पराक्रमीको बन्दर पकड़ने क्यो भेज रहे हें? हे सभासदो ! 
देखो, में अभी बन्दर पकड लाता हूँ।” ऐसा कहकर 
श्रीहरिकी चरण-वन्दना कर गरुड आकाशमें उड़े । शीघ्र 
ही वनमें पहुँचकर उन्होंने देखा कि हनूमान्‌ उनकी ओर 
पीठ किये हुए बेटे हैं और कोतुकसे फल खा रहे हैं; साथ- 
साथ Fea रामगाम-कीत॑न भी कर रहे हैं । यह देखकर 
गरुड़ने कहा--*२ बन्दर ! तूने सारा वन नष्ट कर डाला 
आर सारे वनचरोंकों भगा दिया । अरे पामर! तूने तो 
सब फल भो खा डाले | तू बड़ा अन्याप्री है, में तुझे दण्ड 
दूँगा ।' गरुडकी इस बातको सुनकर हनूमानजीने सुसकरा- 
कर कहा कि--'तुम अपना नाम हमें बताओ । तुम्हें किसने 
भेजा है ?? गरुडने कहा कि “मेरा पुरुषार्थ तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्ध हे । में कश्यपसुत, श्रीहरिका दूत पक्षिराज गरुद 
हुँ। मैंने सत्र देवताग्रोंको परास्त कर अपने पुरुपाथंसे 
Baa ma किया हे | मेरे waa नागराज प्रथिवीके नीचे 
जा छिपे हें U इसपर हनूमानजीने कहा -'जो अपने 
Gea अपनी प्रशंसा करता Š वह सौ मूर्खोकी ग्रपेक्षा 
भी अधिक अज्ञानी है। बल, यश, कीति, धर्म, पुरुषार्थ तथा 
अपनी परम विद्याकी जो अपने ga प्रशंसा 


$ * करता हे, वह वास्तवमें वेसा नहीं होता ।” इसपर Tega 


* हसकर कहा कि, “रे बन्दर, मालूम होता है, मरते समय 
तेरी तूती बोलने लगी है U हनूमानजीने भी वैसा 
ही उत्तर दिया, जिसे सुनकर गरुड़ने आकाशमें उड़कर ऐसी 
प्रबल गजना की कि सकल थण्डज वनचरादि जीव भयभीत 
हो गये। तब अकस्मात्‌ गरुड हनूमानजीपर झषटा श्रौर चोंच 
मारने लगा | पर हनूमानजी जरा भी न हिले | पवेतपर 
अमर, बड़े पेड़पर मक्खी या हाथीके कन्धेपर चौंटीका 
जसा भार होता है वैसा ही गरुढ़का भार हनूमानूजीको 
मालूम हुआ । कणभर ऐसी लीला करनेके उपरान्त 
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हलुमानजी ने गरुइको पांवोंमें दबा गर्दन पकड़कर उठाया, 
जिससे गरुइ घबरा गया, उसकी wis निकलने लगीं, 
तब उसको पकड़कर हनूमानूजीने aga फेंक दिया । 
श्रीहनूमानून गरुड़को जो द्वारकासे फेंका तो वह साट 
सहस्र योजन दूर जाकर समुद्रमें गिरा और छटपटाकर 
डूबने लगा, फिर साँस रोककर वह पानीसे ऊपर आया 
और मनमै कहने लगा कि 'मैंने जो हरिके सामने अभिमान 
किया था, उसका पूरा फल मिल गया। संसारमें कोई विद्या- 
मदसे मस्त है तो कोई धनमदमें उन्मत्त है, पर भगवान्‌ 
जरा भी अभिमान करनेसे उन्हें दरड देते हैं | अब 
गरुइजी श्रीहरिका स्मरण करने लगे । उन्होंने कहा-'हे 
भक्तवत्सल ! आप मुझपर क्यों कोप करते हैं?” गरुढ़को 
दिशाभ्रम हो गया, इतनेमें उसने द्वारकाका प्रकाश देखा । 
तब श्रीहरि-कृष्णका नाम जपते हुए वह आकाशर्मे उड़ा 
और मनमें सोचने लगा कि 'यदि फिर उसी वनसे जाउँगा 
तो वह बन्दर झुरे फिर पकड़ लेगा, sq: वह दूसरे मार्गसे 
ही लोटा । किसी प्रकार द्वारकाके महाद्वारपर आया 
आर वहाँ मूछित हो गिर पड़ा सेवकोंने यह समाचार 
श्रीहरितक पहुँचाया और गरुड़को भी उठाकर श्रीहरिके 
चरणोंपर रख दिया | तब श्रीहरिने कृपापूर्वक उसके नेत्रोंमें 
जल लगाकर उसे सचेत किया । 
भीम गर्व-गंजन 
कथा है कि एक बार छोटे-बड़े ऋषि waat थालियों- 
में देव-दुर्लभ पटूरस भोजन कर रहे थे, उस समय 
भीमने mraq इसप्रकार कठोर वचन कहे--हे 
ब्राह्मणो ! देखो, पात्रमें श्राप कुछ भी उच्छिष्ट न छोड़ 
सकंगे । यदि ऐसा करेंगे तो में उसे आपकी 
चोटियोंमें बाँध दूँगा । जितना आपके पेटमें ae उतना 
माँग ले । थालीमें ग्रधिक लेकर छोड़ देना ठीक नहीं 
होगा। मेरा स्वभाव श्राप लोग श्रच्छी तरह जानते ही हैं P 
भीमके भयसे ब्राह्मण wa आहार करने लगे, जिससे 
वे बेचारे ga हो गये । यह बात श्रीहरि ताड गये ale 
भीमसे बोले-तुम शीघ्र जाकर गन्धमादनसे ऋषियोंको 
बुला आओ, उनकी बढी आवश्यकता Š ।' भीमके मनमै 
अपने बलका गर्व था अतः वह तेजीसे उन ऋषियोंको 
लाने चले । मार्गमे वृद्ध वानरके वेशमें महान्‌ पर्वतकी 
तरह अपनी पूँछ miä अड़ाकर हनुमानजी बैठे 
थे । उनसे Waa गर्जकर कहा--'रे वानर ! रास्तेमेंसे 
पूँछ हटा, gè शीघ्र ऋषिदर्शन करनेकी आवश्यकता 
हे ॥ इसपर श्रीहनूमानजीने नग्रतापूवंक कहा-- दे 
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भीमसेन हो, अतः तुम ही जरा Peat हरा दो ।? भीमसेन 
राजी हो गये ओर दस सहस्र हाथियोंका बल लगाकर 
पूँछ हटाने लगे, पर बह जरा भी न हटी तथा पर्वंतकी 
तरह अचल पडी रही | भीमसेनको हतबल देख हनुमानजी 
जोरोंसे हँस पड़े और बोले कि हि धर्मानुज ! तू. गर्वको 
छोड़कर श्रीकृष्णका भजन कर । तब तो भीमसेन 
श्रीहनूमानजीकी इसप्रकार स्तुति करने लगे | है भगवन्‌ ! 
आप श्रीरघुनाथके प्यारे हैं, आपने रावणके वल-दर्पको चूणं 
किया और श्रीसीताके शोकको दूर किया है.।' भीमको 
निरभिमान होते देखकर श्रीहनूमानजीने श्रपनी TS हटा 
ली, तब भीम गन्धमादुन-पवेत चले गये | 
हार HISAT 
श्रीधरस्वामी अपने रामविजयमें लिखते हैं, “श्रीसीताने 
वानर-वृन्द्को वस्रालङ्कारादिसे गौरवान्वित करनेके उपरान्त 
श्रीहनूमान्‌को अपने कण्ठका दिव्य रत्न-हार दिया | वह हार 
अद्वितीय था,तीनों MAS भी उसका मूल्य नहीं THAT जा 
सकता था।उसकी एक-एक मणि इस एथ्वीकी कीमतकी थी। 
श्रीजानकीजीन ऐसे हारको हनूमानजीके गलेमें डाल दिया। 
श्रीहनूसानूजी हार पहन कर एक पेइपर चढ़ गये और एक-एक 
मणिको दाढसे फोड़कर देखने लगे । पर किसी भी मणिमें 
उन्हें राम नहीं दिखायी दिये, तब उन्होंने “व्यथं पाषाण? 
कहकर उनको फेंक दिया | यह देखकर लोगोंने कहा कि 
“व्यथे ही हार क्यों नष्ट कर रहे हो ।' श्रीहनूसानूजीने कहा 
कि “इसमें राम नहीं दीखता”? तब. लोगोंने आच्ञेप किया 
कि “क्या तुम अपने हृदयमें भी राम दिखा सकते a?’ 
यह सुनते ही श्ीहनूमानूजीने अपना हृदय चीरकर 
दिखलाया । उसमें उन लोगोंने, जिस प्रकार बाहर 
श्रीरामचन्द्र सिहासनपर विराजमान थे, वैसी ही मूति देखी | 
तब सबने उठकर श्रीहनूमानजीको दण्डवत्‌ किया। 
श्रीहनूमानके प्रति श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम 


उन लोगोंसे विनयके साथ कहा कि “हमें आप लोग याद 
रखियेगा, तब उन सब लोगोंकी आँखों से अश्रुधारा 
बहने लगी थोर वे श्रीरामचन्द्रके चरणोंपर शीश 
घर उनकी प्रदक्षिणा कर विदा हुए । सबसे पीठ 
श्रीहनूमानूजीने विदा होते समय विनती की--'हे 
महाराज ! मेरा प्रेम, मेरो भक्ति श्रापर्मे निश्चल रहेगी, 
FAA कहीं भी न जायगी | जबतक इस जगतूर्मे रामकथाका 
प्रचार रहेगा तबतक मेरे प्राण इस देहमें रहेंगे। में नित्य 
MIF गुणानुवाद सुना करूँ गा और इसी से मेरे विरह-दुःख- 
का शमन होगा ।' श्रीहनूसानूजीकी इस विनयको सुनकर 
भगवानूका शरीर रोमाञ्चिस हो गया आर शीघ्र ही सिंहासनसे 
उठ उन्होंने हनूमानूजीको इद अ्रालिगन करते हुए कहा--'हे 
हनूमान्‌ ! तुमने मुझपर इतने उपकार किये हैं कि में उनमेंसे 
एकका भी बदला नहीं चुका सकता । पर मैं यही चाहता 
हुँ कितेरे उपकारका बोझ मेरे सिरपर ही रहे और प्रत्युपकार 
करनेका कोई प्रसङ्ग ही न रावे, ऐसी मेरी: इच्छा है। तेरे 
कथनानुसार जबतक लोग मेरी कथाका गान करेंगे तबतक 
तू जीवित रहेगा और तेरा यश ada AAM !' ऐसा 


कह श्रीरामने अपने BUSH नवरल्नोंका हार उनके गलेमें | 


डाल दिया । 
ज्ञानोपदैश 
श्रीहनूमानूजीको भगवान्‌ श्रीरामने ब्रह्माणङ-पुराणमे 
जीव-ईश्वरकी एकताका ज्ञानोपदेश किया था, वही पार्थको 
गीताम और उद्धवको भागवतमें किया था । श्रीहनूमानजी 
अनन्यशरण ओर परम ज्ञानी भक्त थे। 


जो पवनसुत श्रीहनूमानूजी स दा श्रीरघुनाथजीके ध्यानम 


रहते हैं तथा जो श्रीरामके मुख्य प्राण हैं ऐसे ्रज्ञनितनय% 


जो सेवा करते हैं उन्है श्रीरामचन्द्र स्वयं प्रकट होकर दर्शन Š 
हैं, अतः अपने मनमें उच हनूमाचूका चिन्तन करो | उन्हें” 


हृदयसे राम-भक्ति प्रवाहित होती है। जो उन RAY 


मनमें स्मरण करता Š वह धन्य है । जहाँ श्रीराम गुणगा 


श्रीवेद्यकृत रामचरित्रमे लिखा है कि ‘aa सुम्रीवादि होता है वहाँ श्रीहनूमान्‌जी गान और नृत्य करनेके ह 
श्रीरामचन्द्रजीसे अलग होने लगे तो भगवानने aia, उपस्थित हो जाते हैं, उन्हें श्रीरामचन्द्रकी प्रीतिक सि 


बिभीषण, जाम्बवन्त, मेन्द, द्विविद, अङ्गद, हनूमानादि 
सब लोगोंको I UN र धासुषण witt sm किया र चन्दना करते हैं वेघन्य हक — झादिसे सत्कृत किया और 


ओर कुछ भो अच्छा नहीं लगता । ऐसे श्रीहनूमानूकी 
चन्दूना करते हैं वे धन्य Š ।* 


= कै मूल लेख मराठीभाषामें आया था, लेख वेदाम्तके बहुत सुन्दर सिद्धान्तोंसे पूणे और बहुत ही वडा था, लेखे मराठी न 
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छ समयसे रामायण एवं महाभारत 
SSH Tila ऐतिहासिक काव्य और पुराणोंकी 
विद्वानोंमें जाँच-पडताल और तुलनात्मक 
रामायण महाभारतकी ऐतिहासिक 
परीक्षा HAG पाश्चात्य siç भारतीय 
विद्वानोंने की है। इनमें भी काल- 
गणनाकी दृष्टिसे ओर बौद्ध ग्रन्थोंक 
प्रमाणोंकी दृष्टिसे मद्रासी लेखकोंने विशेष चर्चा की है। 
कर्णाटक, महाराष्ट्र, बंगाल आदिम भी अन्यान्य दृष्टियोंसे 
पौराणिक ग्रन्थोंका श्रध्ययन gmt और हो रहा है | परन्तु 
भोगोलिक दृष्टिसे इस विषयका जितना विवेचन होना चाहिये 
उतना श्रभी नहीं हो पाया है । इस लेखर्मे हम मुख्यतः 
रामायणके भौगोलिक विषय पर ही विचार करना चाहते हैं । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने वनवासके चौदह वर्ष भारतके 
किस-किस भागमें अमण या निवास करके बिताये, इस 
kaza प्राचीन ग्रन्थोंमें क्या प्रमाण मिलते हैं, इस AGA 
हमें विशेषकर इसीपर विचार करना है । 
पिता द॒शरथकी sia सिर चढ़ाकर श्रीराम सीता 
और sqa साथ वैशाख BEI १ को TAH सवार 
होकर वनको चले । वे सबसे पहले वेदश्रति नदीके 
तटपर आये | इससे ऐसा प्रतीत होता है किं उस समय 
+ अयोध्या नगरी सरयू अथवा घाघरा नदीके दक्षिण तटपर 
` बसी हुई थी। सरयूके दक्षिण की ओर सबसे पहले 
मिलनेवाली नदी वेदश्रुति ही है जिसका वर्तमान नाम 
तानसा या तमसा है । महर्षि वाल्मीकिका आश्रम जिस 
तमसाके तटपर था, वह तमसा दूसरी थी और गंगाके 
दक्षिण की ओर बहती थी । तानसा ( वेदश्रुति ) और 
गोमतीके मध्यमें दूसरी कोई नदी ही नहीं है । इस तमसा 
Ga और सरयूके तटोंको महाराज दशरथने 
यज्ञमण्डपो और वैदिक मन्त्रोसे सुशोभित एवं पवित्र किया 
था। कालिदासके रघुवंश ( ६1१७ ) में इसका वर्णन 
मिलता है । इससे भी तमसाका 'वेदश्रुति' होना सिद्ध 
है। saq दीक्षितने अपने भारतवर्षोय प्राचीन भू-वण नम 


"वि आर तमेसाको दो बतलाया है, परन्तु हमारे ATS 
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यह ठीक नहीं | तमसाके तीरपर sata भ्रयोध्यासे 
पन्द्रह मीलपर श्रीरामजीने पहला मुकाम किया था, 
दीक्षितजीका यह कथन श्रयुक्त है । किसी भी ग्रन्थमें इसका 
कोई आधार नहीं मिलता | 

वेदश्रुति पार करनेके बाद दक्षिणमें पहले गोमती 
मिली, उसके ग्रनन्तर स्यन्दिका या आधुनिक सई नदी 
मिली । गोमती तो आजकल प्रसिद्ध ही है । स्यन्दिका (सई) 
उस कोशल-देशकी दक्षिण सीमापर थी, जो वैवस्वत मनुने 
अपने पुत्र इचवाकुको दिया था | श्रीरामने सीतासे यही 
बात कही है । 

इसके अनन्तर स्यन्दिकाके दक्षिणकी AK स्थित छोटे- 
छोटे भोज-राज्योंको पार करते हुए श्रीरामका रथ गंगाके 
निकट पहुँचा, यहाँ सुमन्त्र सहित सभी लोग रथसे उतर 
पड़े J यह प्रदेश राम-सखा निपाद गुहके अधीन था | गुहकी 
राजधानी शट'गवेरपुर थी, जिसका वर्तमान नाम सिंगरौर है। 
यह गाँव प्रयागसे १८ मील वायव्य दिशामें गंगा-तटपर 
बसा हुआ है । रातभर यहाँ उहरकर दूसरे दिन सबेर गुहकी 
सहायतासे गंगापार करके श्रीराम दक्षिण तटपर पहुँचे । 

TAG आगे Tat ओर गंगा-यमुनाक संगमपर 
ग्राये | मागमें एक बढ़ा वन मिला (Ato To २९४1२) | 
गंगा-यसुनाके संगमके पास भरद्वाजजीका आश्रम था और 
वहीं प्रयाग-चेत्र था । वहाँ एकरात sai और वहाँ रहनेकी 
इच्छा न होनेके कारण भरद्वाजके उपदेशानुसार वहाँसे 
दश Aan स्थित चित्रकूट-गिरिपर जानेके लिये दूसरे 
ही दिन श्रीरामचन्द्रजी रवाना हो गये । प्रयागक पास 
यमुनापार करनेके बाद एक कोस जानेपर नील-कानन 
नामक वन मिला । चित्रकूटके नीचे चित्रकूटा उर्फ मन्दाकिनी 
नामकी नदी बहती थी । इस चित्रकूट-पवेतपर ही श्रीरामने 
अपनी पर्णकुटी बनायी | 

श्रीरामचन्द्रके वनगमनके छठे दिन पुत्रशोकके कारण 
राजा दशरथका स्वर्गवास हो गया | उस समय भरत-शत्रुन्न 
अपने ननिहाल केकय-देशमें थे । केकय-देशकी राजधानी 
‘Sas’ थी । देशको विना राजाके रखना विपत्तिमूलक 
सममकर दशरथके मन्त्रिमण्डलने मुख्य पुरोहित auza 
कहा और वशिष्टने भरत-शब्रुप्नको लिवा are लिये 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


rr 


दूतोंको केकय-देश भेजा ( वा० रा० २।६८।११ ) । उस 
समय केकय-देशमें अश्वपति नामक नरपति शासन करते थे। 
प्राचीनकालमें चन्द्रवंशामें भ्रत्रि गोत्रोत्पन्न केकय नामक एक 
राजा हुए थे । उन्होके नामपर देशका नाम केकय पड़ 
गया था । उन राजाका वंशवृक्ष इसप्रकार हे - 

ययाति 


कालानल 


| 


THA 


| 
पुरं जय 
| 


` 
जनमंजय 


महाशाल 


महामना (चक्रवर्ती) 


|e mes पक 
उशीनर. तितिक्ष 


Ps ET | 


सग कृमि नव gaa शिवि उशद्रथ 
| 


Ra | 

[oma rae ba Rr 

बृषदभ सुवीर मद्रक केकय | 
सुतपा 


बली (नण) 


r कि : | 
अंग बंग कलिंग ga पुण्डू आन्ध बालेय (ब्राह्मण) 
_ शिवि, quasi, सुवीर, मद, केकय एवं अंग, बंग, 
stat, सुझ, gee, आन्ध आदि राजपुत्र जहाँ बसे, उन 


“नाम भी salè नामानुसार पड़ गये। ( ag- 
[यो भरतको लानेके लिये दूत 
चतुरंगिणी सेना लेकर 


"graves: २००: 
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सरोवर पार करके कुलिंग (कुलिन्द) नगरमे वे जा पहर 
SU क क या (कॉलिन्द) 


अयोध्यातक किस मार्गसे आये इसका वर्णन देखनेसे मा L 


होता है कि वे दूत विपाशा अर्थात्‌ आधुनिक व्यास तथ 
शाल्मली” नदीको देखते-देखते गये । पश्चात्‌ चिनाव-सदी हे 
उसपार वितस्ता ( वेहात या झेलम ) नदीके पास day, 
देशकी राजधानी गिरिकज ( राजगृह ) मिलती हे | इसका 
नाम गिरित्रज भी पाया जाता हे । मुसल्मानोकेश एसनकालम्ें 
गिर्फकका नाम बदलकर जलालपुर पड़ा है | सिकन्दर और 


पोरसकी लडाई इसी गाँवके पास हुई थी। जनरल 


कनिंगहमने अपने प्राचीन भारतके भूगोलमें इस प्रश्नकी 
विशेषरूपसे समीक्षा-परीक्षा करके यह निर्णय किया है, 


कि गिर्भाक गिरिकजका अ्पञ्र'श हे | श्रीवशिष्टजीके 38 


हुए दूत जल्दीके कारण नजदीकके रास्तेसे ही गये । वे 
प्रथम अपरताल देशके पश्चिमकी MW प्रलम्बदेशके उत्तरमें 
बहनेवाली मालिनी नदीके तीरपरसे उत्तरकी ओर जाकर ya; 
पश्चिमकी ओर लौटे। प्रलम्ब थ्राजकलके मदावर या मंडोरका 
नाम था ag गाँव पश्चिम रुहेलखण्डमें बिजनौरके 
उत्तर आठ मीलपर बसा हुआ है। प्रो? नन्दलाल दे 
अपनी A ज्योग्राफीकल डिक्शनरी आफ एन्श्यण्ट 
एण्ड मैडिएवल इंडिया! (The Geographical 


Dictionary of ancient and medieval India) > 


नामकी पुस्तकमें लिखते हैं कि मालिनी नदी पश्चिममें 
प्रलम्ब-प्रान्त और We अपरताल-देशके बीचमें बहती 
हुई अयोध्याके ऊपर १० मीलपर सरयू अर्थात्‌ घाघरा 
नदीमें मिलती थी । इसके तटपर शकुन्तलाके पालक पिता 
कण्वऋषिका आश्रम था Afr साहबकी रायमें 
आजकल जिसे चुका नदी कहते हैं, वही मालिनी नदी है। 


तदनन्तर वे दूत हस्तिनापुरमें गंगा-नदी पार करके 
पश्चिसकी ओर मुड़े । हस्तिनापुर-शहरकी स्थापना पुरुवंशज 


कौरव-पारडवोंके पूर्वज हस्ती राजाने की थी । गंगा-नदीकी Í 


गति बदल जानेके कारण इस प्राचीन शहरके 
अवशेष कहाँपर हैं, यह निश्चित नहीं किया जा सकता! 
परन्तु पुराणान्तर्गत वर्णनसे यह पता चलता है कि यह 


शहर मेरठके इशानकोणमें २२ मीलपर गंगा-नदीके दाहिने * 


वहाँसे a 
तटपर था । वहाँसे आजकलका बिजनौर शहर जी 
है 1 फिर पाज्ञाल (उत्तर) कुरुजाङ्ल आदि देश 


` ~ = > द्वीः 
होते हुए शरद्ण्डा-नदीके किनारे-कितारे अनेक * 


Came 
MRPs secession > 
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रामायणकालीन भारतवर्ष नं० २ 


मानचित्रकार श्री वी०एच०्बडेर | 
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हुआ होगा, जिनमें उत्तर पाज्ञाल अर्थात्‌ रुहेलखण्डकी 
राजधानी अहिछुत्र थी। कुरुजाज्ञल प्रान्त हस्तिना पुरके 
वायव्यमें वत्तेमान सरहिन्दभागका अरण्य प्रदेश Š | 
FRAN इस कुरु-जाङ्गलका समादेश था पर श्रीरामचन्द्रके 
समयमै इस प्रान्तको कुरुजाड़ल या कुरुक्षेत्र नहीं कहते 
होंगे | कुलिन्द RAS उत्तरमें स्थित सहारनपुर जिला है । 
शरद्ण्डा नदी कौन-सी थी यह निश्चय नहीं किया जा सकता। 


तस्पश्चात्‌ वे अभिकाल तथा तेजोभिवन गाँव और 
इच्ुमती नदीको पार करके आगे बढे । इलुमती नदीको 
आजकल काली नदी कहते हें | वह कन्नौज ( कान्यकुब्ज ) 
के पास गंगासे मिलती हे। आगे यमुना पार किये 
बिना ही वे वाल्हीक (पञ्जाब) की ओर BI 
सुदाम-पवंतके maa विपाशा (व्यास ) तथा mead- 
नदियोंको देखते हुए गिरिब्रज ( गिर्कक ) नगरमे पहुँचे । 
सुदाम-पवंतके आधुनिक नामका पता नहीं चलता | 


wa? साथ चतुरंगिणी सेना होनेके कारण उनको 
कुछ दूरका मागं स्त्रीकार करना पड़ा था | इसका वर्णन 
श्रयोध्याकाण्ड सर्ग ७१ से आगे मिलता है | उनको क्रमशः 
सुदामा, हादिनी और wag नदी मिली । सुदामा 
चन्द्रभागा (चिनाब) नदीका ही दूसरा नाम हो सकता š! 
हादिनी नदीका पाट naa विस्तीणं था। इसपरसे 
अनुमान किया जा सकता है कि वह वर्तमान रावी (इरावती) 
नदी होगी । afaa शतद्रु ( सतलज ) तो प्रसिद्ध ही है। 

तदनन्तर ऐलान श्रौर उसके समीप बहनेवाली 
शिलावहा नदी मिली 1 पश्चात्‌ विशाल पवंतोंको पार करके 
भरत चैत्ररथ वनमें आ पहुँचे और s पश्चिमको ओर 
बहनेवाली सरस्वती नदी मिली। 

शिलावहा नदीका दीक-ठीक पता नहीं मिलता 1 तथापि 
सरस्वती ( सुरसुट्टी अथवा घग्घर ) ada उत्तरसे था 
मिलनेवाली अरुणा और कौशिकी नदियोंमेंसे वह एक हो 
सकती Š । अम्बाला जिलेके पूर्व भागका नाम चेत्ररथ वन 
होगा | आगे सुचक्षु तथा सीता-नदीपरसे होते हुए एवं 
जन्नोत्री गाँवके पास जा करके भरतजी दक्षिणकी भोर सुड | 


काश्मीरके उत्तर यारकन्दर्म जो सुचल थौर _ सीता 
नामकी नदियाँ बहती हैं, वे भिन्न हैं । हमारी रायमें इसी 
नामकी नदियाँ जन्नोत्रीके पास भी बहती होंगी 
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इसके बाद भरत वीरमत्स्य-देशके उत्तरमें स्थित प्रदेशे 
होते हुए भारुण्ड नामके वनमें था पहुँचे | इसके ari 
चलनेपर कुलिगा उफ वेगिनी नदी मिली और हादिनी 
नदीको पार करके भरतं यमुगा-नदीके पास था पहुँचे । यहाँ 
यमुनातीरपर उन्होंने सेनासहित विश्राम किया । यमुना पार 
BAB उपरान्त ग्रंशुधान नामक MAÈ पास गंगाको पार 
करना AAA देख भरत प्राग्वटपुर आये थौर वहाँ भरतने 
ससैन्य गंगाको पार किया | इसके भ्रनन्तर वे कूटिको्टिका 
नदीके समीप श्राये । 

कूटिकोश्कि नदी रामगंगासे मिलनेवाली aaar 
प्रान्तकी कोह नदी है, यह कोहकूटिका नदी पूर्वकी रसे 
रामगंगामें भरा मिलती है और इसीका दूसरा नाम कोशिला 
भी है। कूरिको्िका नदी ससैन्य पार करके भरत धमंवर्धन 
गाँवको गये शौर तोरण ग्रामके दक्तिणकी श्रोरसे sqan 
गाँवमें पहुँचे | इसके बाद वरूथ नामक गाँव मिला | 
इसके आगे रम्यवनमें वास करके भरत Wat ओर चल 
पड़े ate उजिहान नगरमें पहुँचे । फिर वाहिनी नदीकी 
ओर चलकर तथा सर्वतीर्थ नामक गांवमें थोड़े समय निवास 
करके उन्होंने उत्तरगा नदीको पार किया तदनन्तर हस्तिपृष्टक 
गाँवमें आ पहुँचे । श्रनन्तर कुट्टिका नदीको पार करके 
लोहित्य ari कपिवती नदीको पार किया । श्रागे एकसाल 
यमके समीप स्थाणुमती नदी उतरकर विनतगांवके 
पास गोमती नदीको पार किया और कलिंग नगरके पास 
सालवनमें था पहुँचे, एवं रातोरात उस वनको पारकर 
अरुणोदयके समय AUNA WA AIA कुल सात राते 
व्यतीत हुईं | aro रा० २1७१ । १७ तक ऐसा वर्णन 
मिलता है और वा० रा २।७७। २२ में उस दिन 
दशरथ राजाके देहान्तके पश्चात्‌ तेरहवें दिनके प्रारम्भ होनेका 
उल्लेख है । 

तदनन्तर भरत श्रीराम-दर्शनाथं चतुरंगिणी सेना - 
सहित निकले | उनके साथ कैकेयी, सुमित्रा तथा कौसल्याजी 
थीं। जिस मार्गसे श्रीरामचन्द्र चित्रकूट पहुंचे थे, उसी 
aia भरत भी चित्रकूट-गिरिपर रामचन्द्रकी पर्णकुटीपर 
गये । चित्रकूट-गिरि भरद्वाज-आश्रम अर्थात्‌ प्रयागसे 
३॥ योजन अर्थात्‌ २४-२४ मीलपर था ) जी, आई. पी. 
was चित्रकूट स्टेशनसे wu मील दूर यह पर्वत हे । 
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आजकल इसका नाम कामतानाथरिरि हो गया है । 
चित्रकूटके उत्तरी उपत्यकापर जो एक चौकोन शिला है 
वही सीतासेज है (वा० रा० २। ६६) । यह स्थान 
जी. आहे. पी. के बदौसा स्टेशनके समीप ही दक्षिणमें Š । 
इस पहाइमें बहुत-सी खोदी हुई इमारतें हैं । अस्तु, 


श्रीरामके दर्शन कर चुकनेपर श्रीरामकी श्राज्ञासे भरत 
अयोध्या लौटकर नन्दिग्नाममें रहने लगे। इधर जब 
श्रीरामजी चित्रकूटपर वास कर रहे थे, तब खर नामक 
राच्चसकी जनपदुके सब तपस्वियोंको भगाने और सतानेकी 
शिकायत उनके पास आयी । अतएव उसका नाश करनेके 
लिये श्रीरामचन्द्रजी अत्नि-श्राश्रमकी ओर चल पडे । इससे 
स्पष्ट है कि अत्रिसुनिका आश्रम वन-प्रदेशमे था । वनमें 
प्रवेश करनेपर पहले विराध नामक राक्षस मिला | इसके 
पिताका नाम जब और माताका शतहदा था । विराधकी 
बाहोंको काटकर राम-लघ्मणने उसे परास्त किया और 
गाइकर उसे मुक्ति दी । 


विराधकी समाधिसे प्रतापी शरभंग मुनिका आश्रम 
१०-२० मीलपर होगा। श्रीराम सीता और लक्ष्मण सहित 
उस MARR ओर पधारे | मार्गमे रामने लक्ष्मणको 
इन्द्र-रथ दिखलाया । तत्पश्चात्‌ शरभंग ऋषिसे मिलकर 
उनकी MTA राम सुतीचण सुनिके आश्रमको ओर जानेके 
लिये रवाना हुए। इसके पूर्व ही शरभंग aha रामके 
समक्ष अभि-प्रवेशके द्वारा देहत्याग करके स्वर्ग प्राप्त किया | 
सुतीदण सुनिका आश्रम मन्दाकिनी नदीके sa 
ओर था। 

उपयुक्त वर्णनके अनुसार विराधकी समाधि, शरभंग 
मुनिका आश्रम तथा सुतीषण सुनिके आश्रमका वर्तमान 
पूव बुन्देजखण्डके पन्ना रियासतमें होना स्पष्ट प्रकट होता हे | 
S Sewu सुनिने रामसे कहा,--'हे राम! वानप्रस्थोंके 
बिराट ससुदायक नाथ आपके होते हुए भी अनाथोंकी तरह 


YA सुतीचण सुनिके आश्रमके मार्गे 
बेत देखा (Ato Te ३ । ७) | 
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तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी समग्र दण्डकारण्य 
उसमें वास करनेवाले ऋषियोंके आश्रम-दर्शनाथ विदा 
हुए । मार्गमें उन ANA = वर्गमीलका एक महान्‌ 
सरोवर देखा । उस सरोवरके मध्य भागसे सुस्वर गायनकी 
आवाज आती थी | घमेभ्रुत नामक सुनिने रामचन्द्रसे कहा 
कि “यह सरोवर माणडकर्ण सुनिने दस हजार वर्ष घोर 
तपश्चर्या करके निर्माण किया है और इसका नाम qaran 
सरोवर हे एवं यह सार्वकालिक है p 


इस पञ्चाप्सर सरोवरके वारेमें प्रो० नन्दलाल दे अपने 
भौगोलिक कोप पृष्ट ६९ में लिखते हैं कि, छोटा नागपुरके 
माण्डलिक रियासत उदयपुर नामक स्थानमें यह सरोवर 
था ga सरोवरका अधिकांश सूख गया है और वहाँ 
कपु, बन्धनपुर आदि गाँव बस गये É | इस पञ्चाप्सर तीर्थके 
आसपास अनेक मुनियोंके आश्रम थे। श्रीरामचन्द्रजी 
सब MAMA थोडे-थोडे समयतक रहे | कहीं दस महीने, 
कहीं साल भर, कहीं चार महीने, कहीं पाँच या छः 
महीने, और कहीं साल दो सालसे भी अधिक रहे। 
इसप्रकार श्रीरामके दस वर्ष मुनियोंक रा श्रमोमे gaa बीते | 
तब रामचन्द्र फिर सुती चण BAS ्ाश्रमको लौट आये | वहाँ 
कुछ दिन रहनेके बाद उन्होंने अगस्त्य मुनिके आश्रमकी ओर 
प्रस्थान किया । सुतीषण gis आश्रमसे दक्तिणकी ओर 
चार योजनपर अगस्त्य ऋषिक ayer आश्रम था थर 
उसके दक्षिणमें एक योजनपर 'अगस्त्य ऋषि वास करते थे । 


वहाँ कुछ काल व्यतीत करके श्रीरामचन्द सीता भौर 
लक्ष्मण सहित अगस्त्य ऋषिकी आज्ञानुसार पञ्चवटीकी 
ओर रहनेके लिये रवाना हुए । यह प्रदेश अगस्त्याश्रमसे 
दो योजनके अन्तरपर था । इस प्रदेशपर राचसाका 
बारस्बार आक्रमण होता था । पञ्चवटी जाते हुए श्रीरामकी 
एक महाकाय गीध पत्ती से भेंट हुई । अनन्तर वे तीनों पत्र 
पहुँचे । इस प्रदेशका वर्णन ato रा० हे F १४ में है| 
इनके साथ जटायु भी था । पञ्चवटीमें पर्णशाला अम 
उन्होंने एक चातुमास व्यतीत किया | तत्पश्नात हेमन्त 
ऋतुका प्रारम्भ होनेपर एक दिन मातःकाल रावणकी सगित 
mua उस आश्रममें पहुँची, और सीताको मारनेके 
लिये तैयार होनेपर लक्ष्मणने उसके नाक-कान काटकर 
SA निकाल बाहर किया । . 
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इसपर वह खर-दूषणके पास जाकर उन्हें श्रीरामसे युद्ध 
करनेके लिये प्रोत्साहित कर अपने साथ ले आयी । चौदह 
हजार सेना लेकर खर र दूषण जनस्थानसे चले | 
खर-दूपण रावण-राज्यके सीमा-रक्षक थे ( वा०रा०३।३१)। 
महा शस्त्रज्ञ श्रीरामने उन चौदह हजार रात्तसोंसहित खर, 
दूषण, त्रिशिरा आदिका qar वध कर डाला | उपर्युक्त 
पञ्चवटी, जनस्थान आदि प्रदेशोंका अभी तक सन्तोपजनक 
निर्णय नहीं हुआ है । बहुत-से बिह्वानोंके मतानुसार 
जनस्थान और पञ्चवटी वर्तमान बम्बई प्रान्तके नासिक 
शहरके समीप गोदावरी नदीके उद्गम स्थानके पास थे । 
किन्तु कुछ विद्वानोंके मतानुसार प्राचीन समयमै गोदावरी 
नदीके सुखके समीप उसके उत्तर-दक्षिण तटपर स्थित 
MA प्रान्तके एक विभागका नाम जनस्थान था | पार्जीटर 
अपने ‘Ancient Indian Historical Tradition’ 
नामक पुस्तकके पृष्ठ २७८ में लिखते हैं:-- 

Rama travelled south to Prayaga then 
southwest to the region of भोपाल, then 
south across the adatand then to a district 


where he dwelt ten years. That was 
probably the छुत्तीसगढ़ distriet, because that 
was called the दक्षिण कोसल and in it was a 
hill called रामगिरि. His long stay then 
connected it with his home कोसल, hence 
probably arose its name. Also later the 
people of qá कोसल part of old कोसल through 
fear of जरासंघ migrated to the south no 
doubt to this district. | Vide J. R. A. S. 
of 1908 P. 828 & Mahabharat 2-18-591. ] 
Afterwards he went south to the middle 
गोदावरी where he came into conflict 
with the राक्षस colony of जनस्थान. 
श्रीरामचन्द्रके कालमें दक्षिण भारतर्मे सभ्य अर्थात्‌ 
आये लोगोंकी आबादी केवल जनस्थान और किष्किन्धामें 
थी। उस समय पाण्डय लोगोंकी थाबादी नहीं थी । उसी 
प्रकार कोल (कुल्य), 'चोल, केरल आदिको भी श्राबादी 
नहीं थी । यह पार्जीटर साहबका मत Š । इससे हम 
सहमत नहीं हैं क्योंकि ययाति राजाके पाँच gaia तुवेसु 
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प्रकारसे वणित हे । SSG SII 


ययाति 


| 
adg 


afa 
| भरग (भागवत३।२३।१ ६) 
mag ( भानुमान्‌ ) 


डि (Ama) 


करंघम 


मरुत्त 
sm (aka) 


शरूय 


जनापीड 


qaza केरल 


कुल्य (कोल) चोल 


तेषां जनपदा: कुल्याः पाण्ड्याश्चोलाः सकेरका: | 
( वायुपुराण ९५९ । ६) 
अर्थात्‌ इन राजपुत्रोंने भ्रति प्राचीन कालमें दक्षिण 
भारतमें अपने नामपर थाबादी कायम की थी | प्रो० 
नन्दलाल देके अनुसार श्रौरङ्गाबाद अथवा देवगिरि 
( दौलताबाद ) के समीपवती प्रदेशका नाम जनस्थान था ! 
इस मतको न mata निम्नलिखित कारण हैं-- 

(१) 'अनर्घ-राघव’ के sat मुरारीका काल 
शालिवाहनका ७ वाँ शक है । उसने अपने नाटकके चौथे 
और पाँच aa ऋष्यमूक पर्वतको जनस्थानके पास ही 
बतलाया है । ऋष्यमूक-किष्किन्धा दक्षिणमें तुङ्गभद्रा नदीके 
दक्षिण तटपर थे, ऐसा 'प्रसन्न-राघव'-नाटककार जयदेव 
कविने स्पष्ट बतलाया है । जयदेव कवि शालिवाहनकी 
तेरहवीं शताब्दि हो गये हैं । इसीप्रकार शालिवाहनकी 
asi शतान्दिमें हुए बालरामायणके sat राजशेखर 
कविका भी यही मत है । 

(२) 'उत्तररामचरित’कार प्रसिद्ध कवि भवभूतिके 
“महावीरचरितम? अङ्क ४ से भी निम्नलिखित बातें स्पष्टतः 
प्रकट होती हैं 
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आदि सब स्थान गोदावरीके मुहानेके निकरवती प्रदेशमे थे 
ओर जनस्थानके मध्यभागमें प्रवण गिरि था । (महावीर 
चरितम्‌ kii) 

(३) एत ते Harty gey गद्गगदनद० mia alata 
गोदावरी नदीके संगमके समीपका प्रदेश जनस्थान सिद्ध 
होता है । 

(४) कालिदासके रघुवंश (६। ६२) के अनुसार 
जनस्थान पाण्डयदेशकी सीमाके बिल्कुल समीप था । 
किंबहुना दोनों प्रदेश एक दूसरेसे मिले हुए थे | कदाचित्‌ 
गोदावरी नदीका दक्षिण तीर पाण्डयदेशकी उत्तर सीमा हो | 

(x) शालिवाहनकी तीसरी शता ढ्दिमे विमल चन्द्रसूरि 
नामक एक जेन ग्रन्थकार हुए हें । उन्होंने रामचरित्रपर 
‘qa afta’ gaat 'पऊम ake’ नामक ग्रन्थ लिखा Š | 
उसीके आधार पर हेमचन्द्रने पने ‘Aa रामायण” नामक 
ग्रन्थकी रचना की है । जैन रामायणमें लिखा है कि 
दुण्डकारण्यान्तगत कर्ण रत्रा-नदीके तटपर जब श्रीरामचन्द्रजी 
पहुँचे, तब वर्षा ऋतु समीप आ गयी थी, इस कारण 
श्रीरामने लष्मणको ggg तरसे न तो बहुत दूर और न 
बहुत पास किसी प्रशान्त स्थानमे कुटी बनानेकी आज्ञा दी । 
वह चातुर्मास उन्होंने क्ौञ्चरवा नदीपर बिताया । इससे 
स्पष्ट है कि जनस्थान गोदावरीके सुहानेके समीपके प्रदेशका 
नाम था। कर्णरवा नदीके दक्षिणमें जनस्थान और किष्किन्धा 
थे झर कणंरवा नदी नमंदा कौर ताप्तीके दक्तिणमें थी । 
जनस्थान जानेसे पहले ATA समुद्र पडनेका वर्णन जैन- 
रामायणमें है । इससे भी उपयुक्त सिद्धान्तका समर्थन होता 
है । खर राक्तसका निवासस्थान समुद्वतटपर था और 
जिस स्थानपर रामचन्द्रने खरका वध किया, वह गाँव अब 
भी 'खरवाडो' के नामसे प्रसिद्ध है और पूवी किनारेपर 
अङ्गोलके उत्तर x मीलकी दूरीपर है। बहा खर-वध “सम्बन्धी 
बहुत-सी प्राचीन दन्तकथाएँ भी प्रचलित हैं । 

 जनस्थानसै तीन कोस चलनेपर क्रोञ्चारण्य मिला । 
रोहिण पवेतकी उपत्यकापर रामने gad ana वध किया, 


ss श्रीरामचन्दरजीने उन्हें खोजनेके 
= कोञ्चारण्यके पूवे तीन कोसपर 
आगे एक गहरे NA उन्हे 
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और जटायुको | अन्तयेष्टिकर गो दावरीके तटपर पहुंचे । रावणके 


2 
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गहन वनमें प्रवेश किया । वहाँ एक कोस लग्बे शरीरवाला 
कवन्ध राक्षस मिला । कब्रन्धको मुक्ति देकर राम-लक्ष्मण 
उसकी सलाहसे सुग्रीवसे मित्रता करने राये । अस्तु, 

aaa Wat ओर ससुद्र-तटतक, छो टे-बड़े पर्वतोंकी 
WA पश्चिम ओर फैली हुई श्रेणियाँ Š । वेज्ञारीके पूर्व हु 
मीलपर लोहाचल्ल नामका एक पर्वत है,उसे प्राचीन समयमें 
क्रौञ्च पर्वत कहते थे । वहाँ एक तीर्थ हे | उस त्रम 
प्राचीन कालमें श्रगसत्य ऋषि आये थे । Samaq अति 
गहन था, ऐसा रामायणमें वर्णन मिलता है। कृष्णा 
नदीके दक्षिण तटपरके गुण्डकल और नंदूयाल प्रदेशोंको 
प्राचीन समयमें कोञ्जारण्य कहते होंगे | 


कौञ्जरवा नदी कौन-सी थी, यह निश्चित नहीं बतलाया 
जा सकता । परन्तु वह गोदावरीके दक्षिणमें होनी चाहिये, 
इसमें सन्देह नहीं। प्राचीन म्रन्थोंमें कृष्णा नदीका नामकहीं भी 
दिखलायी नहीं देता । आधुनिक कुछ ग्रन्थोंमें कृष्णावेणीके 
नामसे इसका उल्लेख मिलता Š, कदाचित्‌ mama 
कृष्णा नदीका ही प्राचीन नाम हो | रामायण तथा विमल 
सूरिके अन्थान्तगंत adad ऐसा माननेमें कोई श्रापत्ति 
नहीं प्रतीत होती । 

तत्पश्चात्‌ श्रीराम-लक्ष्मणने फल-फूलयुक्त उत्तर कुरु 
देशके सरश नन्दनवनके समान एक सुन्दर वनमें प्रवेश 
किया ओर वे पम्पासरके पश्चिम तटपर जा पहुँचे । पर्पासरके 
सामने ऋष्यमूक पर्वत था | पम्पाके पश्चिम तीरपर उन्होंने 
कुछ कालतक निवास किया । वहाँ शबरी श्रीरामके चित्रकूट 
छोड्नेके समयसे उनकी प्रतीक्षामे आश्रम बनाकर रहती 
थी । उस प्रदेशका नाम मतङ्ग वन? था | उपयुक्त 
“मतङ्गाश्नम-वन’ इस विचारसे दूसरा ही होना चाहिये। 
इस “मतङ्ग वन! में मतङ्ग ऋषिने प्रत्यकस्थली बेदीकी स्थापना 
की थी । वहाँ उस सुनिके प्रभावसे एकत्रित होकर आये 
हुए सपसागर शबरीने श्रीरामको दिखलाये। उस सप्तसागर- 
ती्थमे श्रीरामने बड़ी श्रद्धासे स्नानकर पितृ-तर्पण किया ! 
(Ale रा० ३।७४।२६ तथा ३।७४।४) 

सीतादेवीका हरण करके रावण पस्पासरतक पश्चिमकी 
ओर Fe करके गया, पश्चात्‌ उस सरोवरको पार कर लेनपर 
वह लङ्का-नरारीकी ओर अर्थात्‌ दक्षिणाभिमुख होकर चलन 
लगा । तदनन्तर रावण अपनी कालनागिनी सीताको maa 
लेकर घनुषसे छूटे वाणकी तरह आकाश-मार्गसे नदी, पत 
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आर सरोवरोंको पार करता हुआ सराटेसे निकल गया । 
वह तिमि नामक मत्स्य और नक्रोंके तथा वरुणके अक्षय 
निवासस्थान-सागरको लाँघता हुआ चला। (वा० रा० 
३।१४।९-८) 

मध्यभारतमें dat meas qR सौ मीलके अन्दर 
ही लङ्का थी, ऐसा आग्रहपूर्वक सिद्ध करनेवाले महानुभावोंने 
वाइमीकीय रामायणान्तर्गंत उपर्युक्त वर्णंनको जुरा भी 
महत्व न देकर मध्यभारतमें जो एक बड़ा दलदल था, 
उसीको सागर मान लिया Š । उसी प्रकार वे रामायणोक्त 
समुद्रकी दूरी और लम्बाई-चौड़ाई तथा लङ्काकी लम्बाई 
चौडाईके वर्णनको भी भ्रतिशयोक्ति कहकर वाएमीकिके 
AG काव्यको AKA कथाओंका उपन्यास मानते E | 

अस्तु, पम्पासरके समीप ही पम्पा नदी बहती थी । 
बेज्ञारी जिलेका हम्पी चेत्र ही पम्पा है ओर पम्पा नदी उस 
Gad waa बहती है । जिसप्रकार काठियावाइ और 
मारवाइकी भाषामें “स? के स्थानपर 'ह' के उपयोग 
करनेकी परिपाटी है, उसी प्रकार कनाडी wq “प' के 
स्थानमै 'ह” का प्रयोग होना प्रसिद्ध है। 

श्रोरामने एक वसन्त ऋतु ऋष्यमूक पर्वेतपर बितायी। 
agi रहते समय हनूमातूजीकी प्रेरणासे उनकी सुग्रीवके 
साथ मैत्री हुई | वालिके भयसे सुग्रीव माल्यवान पर्वतपर 
रहता था, और वालि किप्किन्धा नगरीमे रहता था | 
वालि इतना बलवान्‌ था कि ब्राह्म सुहूत्तेमें उठकर पश्चिम 
समुद्गे पूर्वं ससुद्रतक तथा दक्षिण सञ्चुद्रसे उत्तर aga 
तक प्रतिदिन चकर लगा आया करता था | 

सुग्रीवका कार्य करनेके लिये रामचन्द्रजीने HAFA 
किष्किन्धा जानेका निश्चय किया 1 सप्तजन-मुनिके 
आश्रमसे किष्किन्धा विशेष दूरीपर थी । सप्तजन मुनिका 
आश्रम तथा सप्तसागर तीर्थ एक ही प्रदेशमें थे । वहाँसे 
ऋष्यमूक पर्वत करीब ही होना चाहिये | श्रीराभजी उस 
पर्वेतसे सुग्रीवको साथ लेकर तथा अपना प्रचण्ड AN 
लेकर रवाना हुए । उनके साथ हनूमान, नल, नील और 
तार नामक वीर-वानर भी थे । मागमे निर्मल नीरवाहिनी 
समुद्रगामिनी नदियोंका उन्होंने श्रवलोकन किया । रास्तेमें 
एक अत्यन्त आश्वयंजनक वन उन्हें मिला | उसी वतम 
सप्तजन-सुनि सतत जलम शोषासनसे (सिर नीचे और पेर 
ऊपरकर) तपश्चयां करते थे, श्रीराम उनकी वन्दनाकर 
आगे बढे । ( वा०रा०४।१३।२६ ) 

६२ 


इसके पश्चात्‌ वालि-सुग्रीवका युद्ध हुआ और श्रीरामकी 
कृपासे वालिका qa gmt | वालिकी अन्त्येष्टि श्रीरामने 


एक नदीके तीरपर ग्रंगदद्वारा सम्पन्न करवायी । निःसंशय “ * 


यह नदी आनिक तुङ्गभद्रा ही थी । वालिका दहन जिस 
स्थानपर किया गया था, वह स्थान भ्राजकल भी देखनेको 
मिलता है। 

पश्चात्‌ श्रीरामने सुग्रीवके राज्याभिषेक तथा भ्रंगदके 
यौवराज्याभिपेक करनेकी हनुमानको st की, श्रौर 
वर्षाका प्रथम मास श्रावण शुरू हो जानेके कारण प्रस्रवण 
गिरिपर वास करनेकी अपनी इच्छा सुग्रीवसे प्रकट की | 
gha वर्षाकाल समाप्त होनेपर अर्थात्‌ कातिकमें 
रावणवधके लिये यत्न करनेका श्रीरामको MINAT दिया | 
श्रीरामने प्रन्नवण-पवंतके शिखरपर एक महान्‌ वित्तीय 
गुहामें निवास करनेका निश्चय किया । उस गुहाके पास 
एक रमणीय सरोवर था और TH Mara faa जलबाली 
पूर्ववाहिनी नदी बहती थी । रमणीय किष्किन्धापुरी वहाँसे 
बहुत दूर नहीं थी | (वा०्रा०४। २७ ) 

उपयु'क्त वर्ण नसे किष्किन्धा-नगरीका विन्ध्य पवंतके 
समीप होना किंसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि विन्ध्य पर्वतके पाससे पूवंकी ओर बहनेवाली कोई 
नदी नहीं है, उपयु'क्त नदी निःसंशय तुङ्गभद्रा नदी ही 
Š । ऋष्यमूक, पम्पा, माल्यवान पर्वत, प्रखबण-गिरि, 
किव्किन्धा आदि सब स्थान आज भी adit qa श्रास- 
पासके प्रदेशमें प्रसिद्ध हैं । और निःसन्देह यह प्रदेश अत्यन्त 
प्राचीनतम प्रतीत होता है। उसी विभागके पास हो 
प्राचीन विजयनगर राज्यकी राजधानीके भझावशेप श्रब भी 
दृष्टिगोचर होते हैं । 


wa विद्वानका मत है कि (१) किष्किन्धा विनध्यपर्वतके 
उत्तरमें गंगा-यमुनाके पश्चिम और चित्रकूटके ने ऋत्यमें थी तथा 
रियासत रीवाँका कन्धो नामक प्राम ही प्राचीन किष्किन्धा 
है और (२) अमरकण्टक ही प्रवण गिरि है।'इस मतके विरुद्ध 
एक दूसरे विद्वान्‌ लेखकने वतमान अनागोंदीको ही प्रबल 
प्रमाणोंसे किष्किन्धा निश्चित किया है । इसी लेखकने 
यह सिद्ध किया है कि किष्किन्धा, हम्पी (पम्पा), श्रनागों दी, 
विजयनगर, विद्यानगर आदि सब एक ही प्रदेशमे TRA 
दीरपर थे । परम्परागत जानकारी भी इसी मतको पुष्ट 
करती Š । अनागोंदीसे पम्पासर दो मील पर है । माल्यवान- 
पर्वत पास ही है । पम्पा (इग्पी) गाँबसे चार मील दूर 
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अनागोंदी (किष्किन्धा) Š और and चक्रतीर्थ हे । विस्तार-भयसे वहाँके समस्त भूगोल-वर्णनका विर 
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Renga सीमाके अन्दर किष्किन्धा, पग्पासर, विचार यहाँ करनेकी हमारी इच्छा नहीं हे । अन्य विर 
माल्यवान-पव त, ऋष्यमूक-पव त, इन सबका समावेश हो लेखमें इसपर विचार किया जा सकता Š | अस्तु र केसी 
जाता है। अञ्जनी पव॑त भी करीब ही है | भ्रनागोंदीसे वालिकी सुग्रीवकी आज्ञासे गये हुए वानर बीरोंको 
गुहा १॥मीलपर है प्रस्रवण पर्वत माल्यवान्‌ पर्वतसे सटा हुआ अन्दर खोज करके लौट आनेकी विशेष भरो a हा 
ही था। जयदेव कविका अभिप्राय भी ऐसा ही है।'प्रसन्नराघव' राम-लक्ष्मण प्रलवण-गिरिपर ही वास करते : : | ha 
नाटकके qaq ऋष्यमूक-पर्वत और किप्किन्धाका खोजमें गये हुए वानर वीरों में हनूमानूके सिवा और Ñ a 
तुङ्गभद्रा नदीक दक्षिणमें होना संशयातीत है। बालरामायण- बिशेष वर्णन रामायणमें नहीं तता Mass. सीका 
कार कवि राजशेखर ( शक ८००-६०० ) ने रामवनवासका लेकर इनूमानली घले थे बे दूर जाकर विन्य. ही 
बहुत ही व्यवस्थित वर्णन किया है। उससे भी किष्किम्धाका वहाँ कण्डनामके ऋषिसे उनकी सेंट इई । ढूँढ़ कर थक गो 
निःसन्देद guna समीप होना ही प्रमाणित होता हे । पर वे वानर विन्ध्य पर्वतके नव्यसे क WA : र 
प्रसिद्ध कवि भवभूतिका ऐसा स्पष्ट अभिप्राय मिलता है कि agha नामकी प्रचण्ड waa ८ वहाँ 
किष्किग्धा-नगरी विन्ध्य-पव'त और गोदावरी नदीके Amna स्वयंप्रभा ash कन्या, जो हेमा सी 
WA थी। स्थानकी रक्षा कर रही थी, उन्हे मिली। यह वानरवीर जब 

जेन-कवि विमलसूरिका भी यही मत है कि दरडकारण्यके उस गुफामें थे, तभी उन्हें मिला हुआ एक मासका समय 
थाग्नेयमै समुद्वके पास तथा कणंरवा-नदीके दत्तिणमें बहुत समाप्त हो गया, जिससे सब वानर बहुत ही घबडा गये। 
दूर जनस्थान था और कणंरवा-नदी नर्मदा तथा ताप्ती नदियोंके तब उस स्वयंप्रभाने अपने योगबलसे सब वानरोंको उस 


` दृक्षिणमें थी, और किप्किन्धा उसके भी दक्षिणमें थी । विवरके बाहर विन्ध्य-पर्वतकी उपत्यकापर पहुँचा दिया | 


चराहमिहिरकी वृहत्संहितारमे.वणित भूवर्णनमें आग्नेय अङ्गदने कहा कि आश्विन( अश्वयुज ) महीनेकी श्रवधि 
देशोंकी सूचीमे किष्किन्धा-देशका नाम दिया हुआ. है। समास हो गयी ( वा० रा० ४६३६) 
पर उससे ठीक निश्चय नहीं हो सकता । ˆ >) आगे हनूमानके सुखसे यह वाक्य निकलते हैं कि 

महाभारत (_सभापवं ) में दक्षिणके देशोंकी:>सचीमें राजा सुंभ्रीवकी आज्ञाके कारण सीताका पता लगाये 
किप्किन्धाका नाम आया है | wq: FR पिता जब यहाँसे ait ge gard जान जाना निश्चित 
GRAS तरप्रान्तमे थी, ग्रह बात सिद्ध होती है। a शे है तो हम यहीं पवित्र समूद-तीरपर अन्न-जल त्याग 

site डायसन भी किप्किन्धाको' afer भारतकै मैसूर ˆ करके क्यों न पराणे दे वें ( ato रा० ४।५३।२० ) 

Us बतलाते हैं। ( Classical Dictionay of. इसपर , सूव/वानर अनशन करनेके निश्चयसे जब बैठ 
Hindu Mythology,Geography etc. Pagelsds गये, तब जटायुको HANA भाई सग्पाति वहाँ आया और 

इसी प्रकार सीतान्वेषणके लिये श्रीराम-लघ्मण जब रूपी अपने, भूषयको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ । पर 
दक्षिणकी ओर चले तब anit उन्हें पत्तिश्रेष्ठ, मस्णोन्सुख अङ्गदके सुखे. जठीयुका किस्सा सुनते ही पूर्वेतिहास 
जटायु मिला । उसने रावणका आकाशसारांसे सीताको जुननेकी उसे प्रबल इच्छा हुई | अङ्गदने उससे जटायुवधकी 


दक्षिणकी ओर ले जानेका समाचार श्रीरामसे निवेदन किया । तथा कुल रामकहानी सुनायी । इसपर उसने सीताका gara ., 


जटायुकी अन्त्येष्टि क्रिया श्रीरामने स्वयं सम्पन्न को । जिस तथा रावणको लक्षाका वृत्तान्त वानरोंसे निवेदन किया .. 


E हुईं वह स्थान आजकल मद्रासःप्रान्तके Ral द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्ण शतयोजने | 
P कोंडा. ` < 
क कम = यजा à जुकाड़ा-आमक समीप एक पहाडीपर तुस्मंछङ्क।पुरी रम्या निर्मिता विद्वकर्मणा।। 
_ _ qq sees हे । विनुकोंडाका - अर्थ “समाचार मिलनेका (वा० qo xı ५८ । २०) 


स्थान? हे । ट 1 


cial Geographi i प्रौर 
graphiesof India, 1 और लक्कामे रावणके अन्तःपुरमें सीताके रहनेका स्थान 


Page 2 आणे श्रीराम बतलाया । चाचुष्मती विद्याके योगसे वह:सो योजनसे 


ण पदिय जा चुक आर | i 
जा चुका है। दूरका दृश्य भो देख सकता था और उसी विद्यासे =: 
a 4 


iC 


BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha De ee 


Pey 


& म 


`, 
“ 


| 


Nr, 


दिव्य दष्टिके कारण यह पता उसने बतलाया था। पश्चात्‌ 
सम्पातिके निवेदन करनेपर वानर उसे समुद्रतटपर ले आये, 
और वह सुपाश्वै WHA उसे जो संवाद प्राप्त हुआ था उसे 
कहने लगा 

'सुपाश्वं महेन्द्र-पवेतका द्वार अवरुद्ध करके अपने 
अच्यकी प्रतीत्षामें जत्र बेडा था तब रावण सीताको ले जा 
रहा था और रावणक्रे गिइगिड़ानेके कारण उसने उसे जाने 
दिया ।' तदनन्तर जटायुके नामसे समुद्र-तटपर तर्पण करके 
सम्पाती जबर फिर पर्वतपर था बेठा, तब उसने कहा-- 
‘gg दक्षिण agaa तटका विन्ध्य-पवेत है, यहाँ पर एक 
निशाकर ऋषि आश्रममें तपश्चर्या करते थे, उनके स्वर्ग 
सिधारनेके पश्चात्‌ ms हजार वर्ष मैंने इस पवेतपर विताये।' 
( वा० रा० ४।६०।८ ) 

सम्पातीको इस रामकार्यक करते ही पङ्क आ जानेका 
वरदान मिला हुआ था । Ad: वानरोंसे सीता-समाचार 
कहतेही उसके प्क फिर m गये तब वे सब दक्षिण समुद्रके 
उत्तर तीरपर जाकर ठहर | 

उपर्युक्त वर्णनसे यह स्पष्ट है कि भारतकी दक्षिण 
सीमापर जो पर्वत था उसका नाम विन्ध्याद्रि था । नमदा 
नदीके उत्तरका विन्ध्याद्रि उत्तरविन्ध्याद्रि है । श्रङ्गदका 
यह दल और सम्पाती कुमारी-श्रन्तरीपके प्रदेशर्मे ठहरे थे, 
ऐसा वाल्मीकीय रामायणसे स्पष्ट होता है। महेन्द्र- 
पव'तके शिखरपर चढ़कर हनूमानने सौ योजन विस्तीर्णं 
उस समुद्रको लाँघनेकी तैयारी की । वह प्राणवायुको 
हृदयमें निरुद्ध करके उडे आर प्रचण्डरूप धारण करके 
ग्राकाशमार्गसे जाने लगे । उस AAT AYA जो उनकी 
छाया पडी, वह दस योजन चौड़ी तथा तीस योजन लम्बी 
थी | ( वा० Te ₹।१।७४ ) इनूमानूजी जब आकाशमार्गसे 
प्रयाण कर रहे थे, तब इचवाकुकुलाधिपति सगर राजाके 
द्वारा बढ़ाये हुए agai उसी कुलमें उत्पन्न रामको 
सहायता करनेका उत्कृष्ट विचार किया । तब उसने अपने 
जलमे आच्छादित सुवर्णमय पर्वतश्रेष्ठ मैनाकको हनूमानकी 
सहायता करनेके लिये उदकके बाहर MAR कहा। 
अचानक मेनाक-पवेतके बाहर निकलनेके कारण हनूमानूको 
चह एक fan प्रतीत हुआ और दनमानने अपने वक्षःस्थलके 
धक्केसे उसे नीचे गिरा दिया । 

तत्पश्चात्‌ सुरसा नान्नी नागमाताके FSA जाकर AGE- 
प्राय देहसे बाहर निकलकर तथा उसके गर्वेको मिटाकर 
इनूमान्‌ आगे बढ़े तब उन्हे सिंहिका राक्षसी मिल॑ 
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उनकी छाया पकड ली । तब हनूमानून श्रपना शरीर बढ़ाया 
और फिर छोटा रूप धारण करके वे उसके मुखमें गये site 
मुँह फाडकर निकल आये । पश्मात्‌-- 
aaa ते 
AT map मरुयोपरनानि च॥ 
(वा० To ५ | १। २०६) 


पतन्नेव विविधद्रुमभूणितम्‌ \ 


TAMA उडते हुए हनूमानूने सौ योजनके 
grad एक वनपंक्ति देखी और नाना प्रकारके वृत्तोंसे 
सुशोभित द्वीप भर उसमें उपवन देखे। इसके बाद नदियोंके 
मुख भी देखे | तदनन्तर हनूमान्‌ शरीर छोटा करके उस 
द्वीपके त्रिकूटाचल-पहाइके लम्ब नामी शिखरपर उतरे 
और वहाँसे लङ्का-नगरीका निरीक्षण किया qaqata 
सीतादेवीके दर्शनकर हनूमानूने उनसे राम-लघमणका सारा 
वृत्तान्त निवेदन किया और उनको आश्वासन दिया । 
श्रीरामचन्द्रके लिये सीताका सन्देश तथा मिलनका चिह्न 
( सहदानी ) लेकर हनुमान्‌ वहाँसे लौटे। लौटती बार 
राक्षस-वीरोंको sqa वाहुबलका यथेच्छु पराक्रम दिखलाकर 
बीचमै afte नामके एक श्रेष्ठ पवेतपर Me हुए (Mo 
qo ४।१६।२१)। वह पर्वत ४० कोस (८० मील ) चौड़ा 
तथा १२० कोस (२४० मील ) ऊँचा था | यहाँसे उड़नेके 
लिये प्रचण्डरूप धारणकर हनमान ग्राकाशरूपी समुद्गमें 
तेरने लगे और कुछ समयके बाद महेनदर-पर्वंतके उस शिखरपर 
गा पहुँचे जहाँ जाम्ववन्त, अङ्गदादि वानर थे आर वहाँ उनको 
लङ्काका सब हाल सुनाया | ata राम-दर्शनाथ चले 
आर ahaa संरक्षित मधुवन नामक वनमें ग्रा पहुँचे | 
बहाँसे प्रखबण-गिरिपर जाकर HAA सीताकी खोज एवं 
लङ्कादहन आदि सब समाचार रामचन्द्रसे निवेदन किये तथा 
सीता देवीका दिया हुआ चिह्न देकर उनका वृत्तान्त कहा । 
इसके पश्चात्‌ राम-रावण युद्ध हुश्रा At उसमें रावणका 
ar करके श्रीरामने सीताको gat लिया । 

उपर्युक्त वाल्मीकीय रामायणके विस्तृत ataa वानर 
राजा किस प्रदेशपर राज्य करते थे तथा लङ्का-नगरी कहाँ 
थी, इसका पता चल जाता Š | लङ्काके सखन्धमे 'रावणकी 
agi कहाँ थी ?” शीर्षक प्रबन्धर्म हमने लक्काका स्थान- 
निर्णय-सम्बन्धी अपना मत प्रकट किया है, पाठक उसे 
ध्यानसे पढ़ें । 

रामायणमें जो और भो भौगोलिक वृत्तान्त मिलता 
है, उसे हो सका तो दूसरे लेखमें देनेका विचार करके 


a जिसने हम इस लेखको समाप्त करते हैं । 
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रामायणकालीन स्थान-परिचय 


(लेखक श्रीयुत ato एच० बडेर fto ए०,एल-एल० बी०, Wo आर० ए०एस० ) 


अगस्साश्रम-यह आश्रम रोहिण-पर्वंतपर स्थित है । 
यह पूर्वी-पश्चिमी घाटोंके नीचे दक्षिण-भागमें कार्डमम- 
पवेतसे नीचे स्थित हे । यह एथिवीतलसे ६२०० फीट 
ऊँचा सूच्याकार पवैतश्रङ्ग है । श्रगरूयजी यहोंपर वास 
करते थे | काडंमम-पवत त्रावनकोरकी सीमापर अवस्थित Š | 
(Provincial Geography of Madras) 

अगस्तपुरी-यह MAFA २४ मील दल्षिण-पूर्वके 
कोणपर है | 

अजितवती-छोटी गण्डक 

अधगंगा-कावेरी | 

अपर ताल-इसे नकशेमें दिखलाया है ( देशान्तर ७९ 
अक्षांश २६-३० ) 

अपर विदेह-रङ्गघुर तथा दीनाजपुर । 

अभिसरी-उत्तरी पश्चाबका हजारा जिला | 

अत्नि-आश्रम-दण्डकारण्यकी सीमापर 

agaaa, पर्वत 

अयोध्या-प्रसिद्ध है । 

अर्णकुण्डपुर-चारङ्गल 

अर्वतीर्थे-गंगा तथा काली नदीका संगम । 


आइच्छत्र- उत्तर पाञ्चाल ( रुहेलखणड ) की तात्कालिक 
राजधानी । 

अग-यह प्रान्त भागलपुरके समीप था। इसकी राजधानी 
चम्पापुरी राङ्गाके तीरपर थी । इसकी पश्चिमीय सीमा 
गङ्गा तथा सरयके संगमतक थी । 


अदन्ति-श्राधुनिक TRA पूवेकी थोर एक प्राचीन 
नगर | 


` अशुमती-यसुना नदीका एक प्राचीन नाम । 


उकलक्षेत्र-देखिये 'सोरों' | 

उजनक-उञ्जैन, यह स्थान काशीपुर या गोविप्णसे 
१ मील पूव की ओर या मदावरसे दक्षिण-पूर्वकी ओर १७ 
मीलपर है । 

उत्कक-उड़ीसा या उड | 

उत्तरगा नदी-उत्तानिका नदी-इन नदियोंको आजकल 
रामगंगा कहते हैं । यह श्रवध-प्रदेशमें होकर बहती हैं । 

उशीनर-दक्षिणी अफ़गानिस्तान | 

तक्षवान्‌ पर्वत-गौडवाना पव तश्रेणी । यह पर्व॑त 


विन्ध्याचलका पूर्वीय भाग | इसका विस्तार apan 
खाड़ीसे लेकर नमंदा नदीके उद्गमस्थानतक Š | 


AWAIT पदेत-यह पव त मद्रास-प्रान्तके बेन्नारी- 
जिलान्तर्गत पम्पा या ered} (Hampi )के समीप है। 

ऋष्यशङ्गाश्रम-भागलपुर जिलान्तर्गंत माधी पुर तहसील- 
में सिहेश्वर स्थानपर था | 

एकसारु-स्थाणुमती नदीपर स्थित एक ग्राम | 

ऐरुघान-शिलाबहा नदीपर स्थित एक बस्ती | 

ऑकारनाथ-इसे आजकल अमरेश्वर कहते हैं । यह 


` e, 
नमंदा-नदीपर स्थित महेश नामक स्थानसे x मील पूर्वकी 
ओर संडलेश्वरके समीप Š | 


कण्व-आश्रम-मालिनी-नदीपर स्थित बिजनौर । 

कपित्थ- देखिये 'संकास्या ।? 

कपीवती नदी-भेगू-नदी यह रामगंगा नदीकी एक 
शाखा है । 


करुष-विहारप्रान्तान्तर्गत शाहाबाद जिलेका हे 
भाग इस नामसे प्रसिद्ध था। इसके पश्चिमी भागको मल 
कहा जाता था | 


za) 
कणार-प्रचीनकालमे दक्षिण-भारतका एक प्री 


- आजकलक बेलगांव, धारवाड, बीजापुर, ANT तथा 
इनके आसपासकी सभी देशी रियासत इसीमें हैं । 


ener ` कमेनाशा यह नदी विहारप्रान्तान्तगंत जिला शाहाबाद 
श्च सीमापर Ir 
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करते[या चदी-यहरङ्गपुर तथा दिनाजपुर fata बहती 
है इसका दूसरा नाम 'सदानीरा' Š । 


wag देश-उडीसासे दक्षिण तथा द्रविड देशसे उत्तर 
पूर्वीघाटपर एक प्रदेश । 
कष्टहारिणी घाट-मुँगेरमें है । 
कची -चिङ्गलपट जिलेमें। ग्राधुनिक 'काओीवरम्‌ ।' 
कान्यकुब्ज-आधुनिक कन्नौज नगर | 
काम्पित्य-कस्पिल-यह फरु खावाद जिलेके फतेहगढ़ 
(qo पी०) से २८ मील उत्तर-पूव है । 
कामरूपदेश-ग्रासाम प्रान्त | इसकी राजधानी प्राग- 
ज्योतिपपुर थी, जिसका वत'मान नाम गौहाटी है । 
कारापथ-कालाबाग अथवा काराबाग | यह सिन्धुनदी- 
पर है। श्रीरामचन्द्रजीने श्रीलषमण्जीके पुत्र चन्द्रकेतुको 
यहींका राजा बनाया था | 
कालिन्दी नदो- यमुना नदीका एक प्राचीन नाम। 
कावरी-प्रसिद्ध नदी Š | अर्धगङ्गा भी कहते हैं । 
किष्किन्चा-( आनागोंदी ) विजयानगर-राज्यान्तर्गत 
तुझुभद्रा-नदीपर स्थित है । जिला बेल्लारीमें होस्पेटसे ६ 
मील तथा हाम्पी (पम्पा) से ४ मीलकी दूरीपर है | 
ुट्टिकानदी-इसे कौसिला नदी कहते हैं । यह maa 
प्रान्तकी रामगंगाकी पूर्वीय शाखा Š । 
कुस्क्षेत्र-ना थ वेस्टने रेलवेक कुरुक्ष त्र स्टेशनके समीप 
एक प्राचीन नगर | के, 
करुजगरु-यह स्थान हस्तिनापुरसे उत्तर पश्चिमकी 
ओर सरहिन्दम है | वौद्धकालमें इसे श्रीकरड देश कहा 
जाता था | यह HVT त्रका एक भाग था । 
कुङिंगपुरी-दिज्लीसे उत्तरका सहारनछर जिला । 
कुशस्थली-द्वारका, द्वारावती । ` 
कुटिकोष्टिका नदी-अवधप्रान्तमें रामगंगा नदीकी एक 
छोरी-सी शाखा | 
ऊकय--फेलम तथा चेनाव नदीके 
यहाँका राजा अश्वपति था | 
केरल-इसमें आजकलके तीन प्रदेश हैं; कनाडा, मला- 
वार तथा टावनकोर । 
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कोशिकी नदी-कुशीनदी | यह गंगामें मिलती हे । 

क्रयकेशिका-बरार-प्रदेशान्तर्गत पयोष्णि नदी । 

कृष्णावेणी-वतेमान कृष्णानदी | 

क्रोश्वारण्य-हस विस्तृत जंगलका प्रसार मद्रासप्रान्तके 
समस्त सान्दूर-राज्यमें है । यह जिला वेल्लारी, गुन्तकल, 
aana तथा पूर्वीय घाटपर स्थित आगोले तक फेला 
हुआ है | जनस्थानसे तीन कोस दूर है । 

गङ्गा नदी-प्रसिद्ध है 

waa देश-कुनार तथा सिन्धु-नदीके बीच काबुल 
नदीके-किनारे किनारेका प्रदेश । 

गगीश्रम-रायबरेली जिलेमें गंगाके पार असनीके ठीक 
सामने | 

गाधिपुर-कक्नौज । 

गाळवाश्रम-जयपुर (Jeypur)ë तीन मी लकी दूरीपर है। 

गिरित्रज-चेनाब (चन्द्रभागा) नदीपर स्थित केकयदेश- 
की राजधानी । सम्प्रति झेलमसे उत्तर-पश्चिमकी 'श्रोर ३० 
मीलपर गिरझक या जलालपुर | 

Ranh पर्वत-गोकर्णाक्षेत्रके समीप पश्चिमी घाटपर | 

गोदावरी नदी-प्रसिद्ध है। इसे रेवा या सुरला-नदी और 
दक्षिण-गज्ा भी कहते थे । इसीके किनारे जटायुकी aea- 
देहिक क्रिया की गयी थी । 

शेप्रतार-घार-यह फैजाबादमें सरयू नदीपर Š । यहाँपर 
श्रीरामचन्द्रजी परमधाम पधारे थे । 

गोमती नदी-थह नदी आजकल भी इसी नामसे प्रसिद्ध 
है, इसीपर लखनऊ नगर अवस्थित Ë! 

गौतमाश्रम-तिरहुतर्मे, जनकपुरसे २४ मील दक्षिण- 
पश्चिमकी ओर परगना जरेलके श्रद्दियारी गाँवमें afgaat- 


स्थान । 
चग्गर नदी-दषद्दती नदी । 


चन्द्रिका पुरी-देखिये ' श्रावस्ती | 

च्यम्पा-चम्पानगर-चम्पापुरी-भागलपुरक्ने पास चम्पा 
नगर । यह अंगकी प्राचीन राजधानी भी है! 

च्यवनाश्रम-शाहाबाद जिलेके भ्रन्तगंत चानसा या 
IAR | 

चर्मण्वती नदी-आधुनिक चम्बल नदी। 

चित्रकूट प्यत-यह चित्रकूट स्टेशनके समीप Š | ग्राजकल 
इसे कामतानाथ-गिरि कहते हैं। विराध यहीं मारा गया था। 
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1! चित्रकूट नदी-देखिये मन्दाकिनी नदी । 
| चर-एक समय इसके भीतर टावनकोर, मलावारका 
कुछ हिस्सा, तथा कोयम्बट्ूर था | 

चत्ररथ बन-चित्राल | 

चोर अथवा द्रविड़ देश-कारोमण्डल-किनारेपर, कृष्णा 
तथा कावेरी ade मध्यका प्रदेश । इसकी राजधानी 
कांचीपुर अथवा कांची था -- 

जनस्थान-महाकवि भवभूतिकी e[bQ जनस्थान तथा 
पञ्चवटी दोनों ही गोदावरी नदीके मुहाने हें । आजकल 
यहाँ खरवाडी बस्ती है | यह दण्डकारण्यकी दक्षिण सीमा 
पर Š । (साथका नक्शा देखिये) यहीं खर, दूषण, त्रिशिरा 
आदि रहते थे ! 

जन्हु आश्रम-भागलपुरसे पश्चिमकी ओर ई० sso 
रेलवेपर स्थित सुल्तानगंजमें | इसी स्थानपर अब गेबीनाथ 
महादेवका मन्दिर है । 

जमद्‌झ्ि-आश्रम- गाजीपुर जिलेमें जमानिया नामक बस्ती। 

जाबारि-पट्टण-जबलपुर । 

तक्षशिरा-भ्राजकलका तक्षिला ग्राम । 

तमसा नदी-यह नदी अयोध्यासे दक्षिण सरयूनदी 
आर गोमतीनदी के बीचमें हे | 
i ताम्रपर्णी नदी-आजकल यह fast जिलेमे ताम- 
| बरवारीके नामसे प्रसिद्ध है | कृष्णानदीकी एक शाखा Š | 
i | दक्षिण कोसरू-मध्यभारतका गोंडवाना जिला | 
MA दक्षिण गङ्गा-गोदावरी नदी । 
| दक्षिण मथुरा-मदुरा । 

दण्डकारण्य-यह वन चित्रकूट-पचेतसे लेकर जनस्थान 
अथवा गोदावरी-नदीके सुहानेतक फैला 
( बिमलस्रि ३०० go डी० ) 

दशाणे-मध्य भारतकी धस्सान (Dhassan) नदी । 

दुौसाश्रम-यह भागलपुर-जिलान्तर्गत कहलगाँव 
(Colgong) m एक मीलकी दूरीपर इसी नामके 
wear स्थित था । झथवा--गया fad नवादा 


हुआ था । 


> 
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धनुपकोटि ( भारत तथा सीलोनके भध्यका पमा | 
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धर्मपट्टण-दे खिये “श्रावस्ती ।' 
घमीरण्य-सत्य अथवा कृतयुगमे बिहार, बंगाल त्या 
उत्कलमें आर्योका अधिनिवेश (भगवान्‌ श्रीरामके समयसे पूवी | 
४ ( बूढी रापती । 
घवला नदी | अर्जुनी । 
घुमेका नदी / सौताप्रस्था | 
` बाहुदा | 
घोपायपुर-सुलतानपुरसे १८ मील दक्षिण-पूर्वकी ग्रोर । 
गोमती-नदीपर स्थित है | 
नन्दीग्राम-नन्दिगाँव-- श्रयोध्यासे एक कोस हे | 
नर्मदा नदी-प्रसिद्ध ही हे | 
(amaa इसे नीमखार कहते हैं | 
नीमसार | यह Alo आर० Bo Š सण्डीला 
अथवा-- + स्टेशनसे २४ मीलकी दूरीपर तथा गोमती- 
नेमिषारण्य । नदीके art किनारेपर स्थित सीतापुरसे 
(२० मीलकी दूरीपर है । 
पश्चवटी-ग्राधुनिक नासिक । महाकवि भवभृतिके 
अनुसार यह गोदावरी नदीका सुहाना है । विमलसूरिके 
अनुसार यह जनस्थान,--ओो दण्डकारण्यके दक्षिण पूर्व 
है-में था। (३००५० डी० ) 
पश्चाप्सर सरोवर-छोटा नागपुर राज्यके उदयपुर जिलेमें 
है अ० २२९ Qo ८४° के पास Š | (श्रीनन्दलाल दे) 
पणोशा नदी-बन्नास नदी । 
प्रस्ब-सु'दावर या सुन्दोर, पश्चिमी रुहेलखण्डमे 
बिजनौरसे ८ मील उत्तर हे । 
प्रयाग-प्रसिद्ध Š | यहाँ पर भरद्वाज-आश्रम था | 
पम्पासर-इसे ‘eed भी कहते हैं । यह मद्वास-प्रान्तके 
बेज्लारी जिल्लान्तर्गत होस्पेटके पास है । अनागोंदीसे 
२ मोल हे । 
पयस्विनी नदी-देखिये “मन्दाकिनी नदी ।! 
पाश्चाक रुहेलखण्ड | 
. š ` [था मदुरा 
WA जनपद यहाँ आजकलके ति नेवेरली त 
जिले हैं । पूर्वीय किनारेपर स्थित नागपद्दण तथा 


-समय मदुरा राजधानी थो । 


~ 007) ali 
पुष्ककावती-स्वात नदी तथा काबुल adie संग 


स्थित एुकेलावती गाँव । 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


va गणपासपक्काहीज RAVEN RR Batio ns 


———— Y n. 
FAN पर्वेत-तुङ्गभद्रा नदीक पास हे । 
प्राग्ज्यातिष-कामरूप अथवा कामाख्या | कामरूपकी 

प्राचीन राजधानी । 
प्राग्वट पुर-गङ्गा-नदीपर एक नगर | 
प्राचीनवाहिनी नदी ( जाह्ववीतुल्य )-किष्किन्धाके पास 
प्रेतशिका-देखिये 'रामगया ।! 

Req नदी-प्रेतशिल्ला आदि पर्वेतोके पास बहनेवाली 


नदी । श्रीरामचन्द्रजीके शापके कारण लोप हो गयी है । 
इसे मधु नदी भी कहते थे । 


ब्रह्मजुनि पर्वत ( ब्रह्मयोनि )-यही गयशिर पर्वत है । 
ब्रह्मपर-धर्मारण्यर्मे है । 


aga नदी-धवला नदी-श्रब इसका नाम धुमेला 
अथवा बूढ़ी रापती Š | यह अवधमें रापतीकी एक शाखा है | 


बढ्हीक-श्राधुनिक बलख-प्रान्त | 
बिन्दुसार-गङ्गोत्तरीसे २ मील दक्षिण है | 
ASIA आश्रम-प्रयागमेँ है । 


aans देश-वीरमत्स्य देशसे उत्तर । 
मीमरथी-भीमा नदी 
मग-आध्रम-बलिया--यह गङ्गा तथा सरयूके संगमपर 
Ë । amaa भी इसीका नाम Š | 
मतङ्ग-आश्रम, मतङ्ग-सरोवर-मद्रास प्रान्तके बेल्लारी 
जिलेमें पम्पा नदीके पास | क्रौञ्चारण्यसे ३ कोसके भीतर 
“ë (alo रा० ३ । ६६ । ८) 
मतङ्ग-वेन~पम्पृ्क्रे पश्चिमो तीरपर | 
hak मदावर--बिजनौरसे म॑ मीलकी दूरीपर है । 
मधु नदी-प्रेतशिला आदि पर्वतोंके पास बहनेवाली 
नदी । श्रीरामचन्द्रजीके शापके कारण इसका ANT हो 
गया है । 
मधुपुरी --मधुरा- इसे शत्रघजीने.मधुके पुत्र लवणको 
मारकर बसाया था ६, मथुरासे दक्षिण पश्चिमकी ओर 
माहोली नामक स्थान हेग यहीं प्राचीनकालमें मधुपुरीके 


HTS 


| 
x 


नामसे प्रसिद्ध था । 
मन्द्राचक-भागलपुर जिलेके बाँका तहसीलमें aaa 
२-३ मील । 1 =° a 
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मन्दाफिनी नदी-चित्रकूटा नदी अथवा पयस्विनी नदी | 
यह ऋष्यवान्‌ परवेतसे निकलकर चित्रकूटमें बहती हुई 
कुछ आगे जाकर यमुनामें मिल जाती है । 
मरुद-ब्रिहारान्तर्गत शाहाबाद जिलेका पश्चिमीय भाग | 
मळुदेश-पक्षांब-प्रान्तका सुलतान जिला | asqa 
पुत्र अङ्गको श्रीरामचन्द्रजीने इस स्थानका राजा बनाया था। 
महानदी-प्रतिद्ध है । 
हेन्द्रपर्वत-पूर्वीय घाटपर गञ्जाम जिलेमें है | 
मकण्डेसाश्रम-कमायूँ जिलेमें, बागेरवरके पास सरयू 
तथा गोमती-नदीके संगमपर स्थित है । 
माल्यवान्‌ पर्वत-श्रनागोंदीके पास हे । 
मालिनी नदी ( संदिग्ध) -प्रलग्त्र तथा अपर-ताल नामक 
प्राचीन जिलोंके मध्यमें बहनेवाली चुक ( शुक ) नदी, यह 
नदी श्रयोध्यासे ५८मील ऊपर सरयू नदीमें गिरती है । 
ऋषि कणवका आश्रम इसी नदीपर स्थित था | 
माहिष्मती-नमेदा-नदीपर स्थित आधुनिक masm | 
मिथिका-(१) वैजयन्त नगर (२) विदेहमें जनकपुरसे 
दक्षिण एक नगर । 
` मेखक-(क) थमरकण्टक पर्वत-जो कि नमंदा-नदीका 
उद्गम स्थान है । 
मेनाक पर्वत-शिवालिक-पर्वतमाला । 
यमुना-प्रसिद्ध जमना नदी | 
यवद्वीप-जावा द्वीप । 
agaaa gian प्रदेशमें दक्षिण कोसल- 
की राजधानी । 
रान्तिपुर-चम्बल नदीपर रमताम्त्रर नगर 
रामगया, रामशिरा-- ब्रह्मयोनि पर्वतके पासकी अन्य 
पहाडियाँ | यहाँपर श्रीरामने पितृ-श्राद्धमें पिएडदान दिया 
था। ( गायुपुराण y. ४१८. _, 
रामनाद-रामेश्वरक पास एुक”नगर/-.रामनादुका 
राजा सेतुपति-वंशकी ' सन्तान था । लङ्कासे लौटते हुए 
श्रीरामचन्द्रजीने रामेश्वरपर सेतुकी रक्षाके लिये जिन सात 


व्यक्तियोको नियुक्त किया भरा, उनमेंसे एक रामनाद था | 


रॉमेद्वर-प्रसिद्ध दी Š । 
- रामेर्वर-संगम-चम्बल तथा वन्नास नदीका संगमस्थान | 
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| o तथा दक्षिणी दो भागोंमें विभक्त करता हे । 


रोहत।स-ससरामसे ३०मील दक्षिण शाहाबाद 
जिलेमे है । इसको राजा हरिश्चन्द्रके पुत्र रोहिताश्वने 
बसाया था | 

रोहण पथेत-सीलोनमें सुमनकूट पर्वतको कहते हैं | 
आजकल यह ऐडम पीक (Adam,s Peak) के MAA 
प्रसिद्ध है । 

र६्मणाबती-लकनोती, यह गोइका दूसरा नाम है, 
इसका भग्नावशेष मालदाके पास है । 

रुवपुर-लबकोट, लववार अथवा लाहोर है | इसकी 
स्थापना भगवान्‌ श्रीरामके पुत्र लवने की थी । 

का ड्गूरी-राजपूतानेकी लूनी नदी । 

ठोमशगिरि-यह गया जिलान्तर्गंत नवादा 
डिवीजनके रजोली स्थानसे ४मील उत्तर है। 

लोमशाभ्रम-लोमशगिरि पर है | 

ठोह-अफुगुनिस्तान । 

लोहिसग्राम-कपीवती नदीपर स्थित Š । 

सेहित्यसापर-बंगालकी SU NP 5 

सेहिसा-नर्दः-ब्रहमपुत्र-नदी Fs, ay 

वत्सभूमि-प्रयागसे पश्चिम एक जिले gaat राजधानी 
कौशाम्बी थी । 

वानीरमाकिनी नदी-धर्मारण्यकी नदी | 


वारमीके-आश्रम-तमसा नदीपर। गंगासे दक्षिण । 
प्रयागसे १० कोस । | 


आारिगुहा-अनागोंदो स्थानसे १॥ मोल दूर है। 
वितस्ता नदी-पजाबकी झेलम नदी | 
विदर्भै-बरार | 

बिदिश(-मध्यभारतका भिलिसा ग्राम । 


बिदेह-आधुनिक तिरहुत- इसे मिथिला भी कहते हैं । 
विनतआम-गोमती नदीपर एक आम | 


विन्ध्याद्रे-प्रसिद्ध Š । यह पवत आरतवषंको उत्तरी 


सब- 
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विरूपाक्ष क्षेत्र-( हाम्पी में मन्दिर ) 
किष्किन्धा, पस्पासरोवर, तारा, 
पव॑ता दि हैं | 
वेदश्रुता नदी-तमसा या तानसा नदी | 
वेडूर्यपर्वत-सतपुरा पर्वत । 


। इसके Waly 
माल्यवान्‌ तथा कष्यमूष 


वैतरणी नदी-यह नदी कलिङ्ग प्रान्तमे बहती हुई ame 
की खाड़ीमें गिरती है | 

वेशाली-ह्दाजीपुरसे १८ मील उत्तर गण्डक नदीपर 
स्थित बेसारग्राम । 


बेग-बंगाल । किसी समय यह पाँच प्रान्तोंमें विभक्त 
था । १-पुण्डू २-समतट ३-कामरूप ४-ताम्रलिप्त तथा 
kaiga | 

g नदी-पञ्जाबकी सतलज नदी । 

शरभेग-आश्रम-उदयपुरमे । अन्रि-श्ाश्रमसे 
दिशामें । 

सरयू नदी-सरयू या घाघरा नदी- गङ्गा नदीकी एक 
शाखा । इसीके किनारेपर अवध या कोसलकी तत्कालीन 
राजधानी अयोध्यापुरी है । 

शिवि-सिविस्तान । सिन्ध नदीके किनारे सिन्धप्रान्तका 
एक भाग । 

शुक्रक्षेत्र-देखिये 'सोरों? | 

झूपीरक-बम्बई प्रान्तमें बसईके पास सोपारा नामसे 
प्रसिद्ध है । 

शेण-सोन नदी । यह गंगा नदीमें गिरती है । इसका 
एक नाम हिरण्यवाह भी है | 

शुङ्गवेरपुर- आधुनिक सिंगरौर । प्राचीनकालमें यहाँका 
राजा TE था । 

श्रारण-उन्नावसे २० मील दक्षिणपूवंकी we तमसां 
नदीपर स्थित है । इसी स्थलपर राजा द॒शरथने. भूले 
श्रवण अथवा सिन्धु-ऋषिको मार डाला था | 

श्रागस्ती-सूर्यवंशी राजा श्रावस्तने इसे बसाया था | 
आजकल रापती अथवा इरावती नद़ीके दक्षि तटपर 
सहेत-महेतके नामसे प्रसिद्ध है । यह अयोध्यासे “7 
मील उत्तरकी ओर Š । घ्राचीनकालमें यह उत्तरको 
राजधानी थी । इसके तीन नाम Š asad २ 
चन्ट्रिकापुरी ३-सहेत-महेत | 
. सदानीर। नदी-देखिये 'करतोया” 


दक्तिण 


32201: By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ee 


Vinay Avagini CHES Donations 


Toon 


स्यन्दिका नदी-अवध-प्रदेशको आधुनिक सई नदी। 
गोमती और गंगाके बीचमें कोसल-देशकी दक्षिण सीमा- 
पर बहती है । 

सरस्वती नदी-आजकल्न इसे सरस्वती अथवा घमार नदी 
कहते हैं | यह उत्तर राजपूता नेकी रेतमें लुप्त हो गयी है । 

सहेत-महेत-देखिये “श्रावस्ती? । 

सिद्धाश्रम-थोरा तथा गंगा नदीके संगमके पास शाहाबाद 
जिलेमें बक्सरके नामसे प्रसिद्ध है । 

सीता नदी-यारकन्द अथवा ज्रफ्शाँनदी । इसीपर 
यारकन्द शहर बसा हुआ है। 

सीतासेज-कालिजर पर्वंतकी एक पहाडी ( साधारण 
ऊँचा पथरीला भाग) 

सुवीक्षण-आश्रम- शरभंगाश्रमसे दक्षिण । ` 

सुवर्णद्वीप-सुमात्रा । 

gan नदी-रामगंगा नदी । देखिये 'उत्तरगा नदी! । 

सुकदेश-आराकानप्रान्त | एक समय इसकी राजधानी 
ताम्रलिप्ता थी | 

सैरिन्च-सरहिन्द | 

सोामणिरि-हाला-प्वंतका दक्षिणी भाग | 

सोरो-शुक्रक्षेत्र या उकलक्षेत्र--यह स्थान एटासे २७ 
मील उत्तर-पूर्वकी ओर है। कहते हैं इसी स्थानपर हिन्दीके 
पूजनीय महाकवि तुलसीदासका बाल्यकालमै पालन-पोषण 
हुआ था। 

संकास्पा-फरखाबाद-जिलान्तर्गत फतेहगढ़से पश्चिमकी 
ओर २३ मीलपर इचमती-नदीपर कपित्थके नामसे प्रसिद्ध है। 

हृद्माहरण-हरदोईसे २८ मील दक्षिण-पूर्वकी ओर 
कल्याणमठके पास Š | 

हरद्वार गंगापर प्रसिद्ध नगर Š । 

हस्तिनापुर-अधुना गङ्गा-नढीक दाहिने तटपर स्थित 
एक ग्राम j ल्‌ दिल्ली तथा मेरठसे उत्तर-पूव॑ तथा बिजनौरसे 
` दृक्षिणःपश्चिमकी ओर है | 

हास्क-लाधक ( मानफीलके पास अण्डेस स्थान) 

हारीताश्रप-एकलिग | राजपूतानेके उदयपुरसे ६ मील 
उत्तर। | - 

हिरण्यवती-छोटी गण्डकी । 
___ हिरण्यवाह- देखिये 'शोण नदी | 
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निम्नलिखित स्थानोंके नाम रामायणमें आते हैं परन्तु 

इनके सम्बन्धमें ठोक-ठोक पता नहीं लगता ।--थ्निलो दुत, 

अभिकाल , ग्रांबवती, इचुसागर, उज़िहान नगर, 

ऋषभ-पर्वत,कबन्ध वन,कलिङ्गनगर,कालमट्टी नदी,कुलिन्द, 

कुल्य, क्षीरसागर, Mkia, जम्बूप्रस्थ ग्राम, जातरूपशील्ल 

पर्वत, तेजो भिवन, तोरण ग्राम, दूधवाह आश्रम, wade, 
प्रभास, प्रत्यवस्थली वेदी, मणिमान्‌ पव त, REAA, 
सैप्यक द्वीप, बरूथ ग्राम, वाहिनी नदी, वीरमरस्य देश, 
शरदण्डा,शवरी आश्रम, शएयकर्षण, शाल्मली नदी,शिलावहा 
नदी, शिशिर पर्वत, सपतजनमुनि-आश्रम, सप्तसागरतीर्थ, 
स्थाणुमती नदी, FAS नदी, सुदर्शन सरोवर, सुदामा नदी, 
सोरोन, हस्तिपष्टक ग्राम, हादिनी नदी आदि । 


DE eC — 


रामावतार-रहस्य 
(एक नवीन दृष्टि) 


(ळेषक--श्रीमोतीलाल रविशंकर AT, Ao Zo, एल-एल०्बी ०) 


रतकी श्रविनाशी सम्पत्ति समझी जानेवाली 
रामायणी कथा adia चाहे ऐतिहासिक न 

हो परन्तु रामायण ate श्रीरामचन्द्रजी ये 
छै दोनों हिन्दू-समाजको गृहस्थाश्रम और 
od राजधर्मका द्वितीय ्ादशं दिखला रहे Ti 
<S इस वातको कोई भी स्वीकार नहीं कर 

सकता । पर प्रस्तुत लेख इस आदर्शकी 
cha नहीं लिखा जाता है । यह लेख एक नवीन द्श्सि 
लिखा जाता है, इसलिये यदि किसी पाठकको कुछ 
अनुचित प्रतीत हो तो इम पहलेदीसे TAT माँग लेते हैं । 


श्रीरामचन्द्रजीको हम परमात्मा, श्रीविष्णु भगवानूका 
अवतार मानते हैं, हमारी इस आस्तिक बुद्धिके MAA तो 
हमें किसी प्रकारको शंका नहीं करनी है । श्रवतारवादपर 
हम एक भिन्न cea विचार करना चाहते हैं, इसलिये 
एक नवीन विचार सृष्टि करनेका प्रयास किया जाता है । 
अवतारवाद wie विकासवाद इन NTA कु४-ऊछ समानता 
है, और ये दोनों दी वाद बुद्धिवाचक होनेके कारण विचारके 
योग्य ठहरते हैं । 
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हमारे पुराणोंका अध्ययन करनेसे पता लगता है कि 
इन म्रन्थोंकी रचनामें किसी अद्भुत युक्तिका उपयोग किया 
गधा है। यह भी प्रतीत होता है कि इनमें afia कथाको 
लोकोपकारक बनानेके लिये, उनके मूल शुभ श्रंशोंके 
आधारपर उन्हें नये वस्याभूपणोंसे सञ्चित किया गया है । 
इसके अतिरिक्त, “यथा पिण्डे तथा अद्याण्डे! हमारे इस तात्विक 
aaa निहित मुख्य भावको ada चरितार्थं करनेकी भी 
चेष्ठा पुराणकारोंने की है । 

पुराणोंके पाठकको सूचम दृष्टिसे कथाश्रोंका पर्यवेक्षण 
करना होगा । क्योंकि अवताररूपसे माने हुए देव-दानवोंके 
चरित्रचित्रण करके ही घुराणकार चुप नहीं हो गये हैं, 
उष्होंने उन देव-दानवोंका एक ओर salamat दृष्टिसे 
और दूसरी भोर थ्राध्यात्मिक दृष्टिसे भी वर्णन किया हे । 
इस AAS द्वारा उन्होंने आधिभौतिक, आधिदैविक और 
आध्यात्मिक विषयोंकी एकाथंता सिद्ध कर दी है | मतलव 
यह कि हमारी पुराण-कथाएँ ऐसी हैं कि डनको हम भिन्न- 


भिन्न wali घटा सकते हैं, और इसी दृष्टिसे यह लेख 
लिखा गया है। 


वेदमें ‘ag? 'विष्णु' और ‘qd’ ये तीन शब्द एक ही 
WA maga हैं, इसके अतिरिक्त उदय होते, केन्द्रे 
स्थित रहते घौर अस्त होते सूर्यकी जिन तीन थवस्थाओंकी 
हम बार-बार mN देखते हैं, चे तीनों ही विष्णुके 
एकके बाद एक अवताररूपसे समभी गयी है, ऐसा भी 
वेदादि अन्थोके आधारपर कहा जा सकता Š | अन्य 
भवतारोंके सम्बन्धमें यहाँ कुछ नहीं कहना Š । रामायणके 
आधारपर हम श्रीरामजीको सूर्यवंशी मानते हैं। इससे 
श्रीरामका सूर्यके साथ सम्बन्धित होना सिद्ध हे | रमाने 
यानौ आनन्द प्रदान करनेवालेको राम कहते हैं। ऐसे 
तेजस्वी पुरुष ही 'सूर्यवंशज राम” हैं, यह. सीधा अर्थ 
किया जा सकता है । प्रखर किरणोंवाले सूर्यका परशुराम 
उमरस्वरूप है,उसके झुकनेपर (पराजित होनेपर) जो नया स्वरूप 
( सूबंका ) बनता है उसका अल्प उभ होकर ल्लोकमात्रको 
सुख पहुंचाचेवाला होना स्वाभाविक ही है (za हुए सूयंका 
स्वरूप उमरतामें कम और सुखकारक होता Š ) । stad 
से ही लोकमात्रको आनन्द होता है परन्तु आनन्द 
जो होता ही रहे । रामका वय ज्यों-ज्यों बढ़ता है 
दु भी बढ़ता जाता हे, पर कहाँ तक और 
राम अपनी प्रिया श्रीसीतारूपी after 
करनेसे नहीं चूकते । 


Vinay Avasthi Shith kupaa 8 


श्रीराम अपना पराक्रम दिखाकर जो सी 

ic lees ' साताका वरण 
करतं g, यह बात भा उतनी ही WaT हे । परशुराम 
संक्रान्तिकालके सूर्यका स्वरूप होनेसे ग्रधंक्रान्तिवृत्तिस्पे 


धनुपका भंग करनेवाले रामरूपी सूर्यसे पराजित हों, नष्ट हों 
) 


इसमें आश्चयं दी क्या हे । रामकी पत्नीका नाम सीता àr 


'सीता' शब्दका w ‘Be? या 'हलरेखा' होता है, ak 
वह युतिरूप भो है, तथा सौम्य भी Š । घनुप-भंग =à 
रामरूपी सूर्यं सीतारूपी युतिका वरण करते हैं। इसका 
ad यह करना चाहिये कि रामरूपी सूर्यका तेज ais. 
मात्रको सह्य है। उत्तरायणका सूर्य दिन बीतनेके साथ ही 


दक्तिणायनका होने लगता है | यह बात श्रीरामके पनी | 


पत्नी सीताके साथ दक्षिण-गमनकी कथासे इतनी अधिक | 
मिलती है कि राम-कथा और सूर्य-कथाको हम परस्पर एकू | 


नहीं कह सकते | रामकी शक्तिरूपा सीताका रावणने हरण | 


किया, इस कथाको जो हम सूर्यके अरन्य भ्रवतारों--नृसिंह 
या वामनकी कथाके साथ तुलना करते हैं तो त्वतः उन 
सबसे एक ही अर्थका बोध होता है। सूर्यकी अपनी वास्तविक 
wa तिरूप पत्नीको केद कर रखनेवाले 'तेजोमण्डल” रूपी 
हिरण्यकरिपुका जैसा नृसिंहरूपी विष्णु भगवानूने ध्वंस 
किया था,उसी प्रकार (वायुएुराणके अनुसार) हिरण्यकशिपुके 
अवतार रावणका,-- जिसने सीताको कैद कर रक्खा था- 
रामरूपी सूर्य--विष्णु द्वारा ध्वंस हुआ और परिणामे 
रामरूपी सूर्यको सीतारूपी द्युतिकी पुनः प्राप्ति हुई । 

मतलब यह कि रामायणान्तगेत राम-कथाका हम 
ज्योतिविद्याकी दृष्टिसे अन्यरूपसे भी अर्थ कर सकते हैं 
और ऐसा करनेसे अवश्य ही रामायणी कथाका प्रयोजन 
भी नष्ट नहीं होता ! 


बरसाये देत 
छाये देत छोर छोर सावनी घटा-सी छटा; 
za जवास wife भोरि करसाये देत ! 
बिज्जु सी परत धाय पातक-पहारन पे, 
चातक विबुध उर भक्ति सरसाये देत ! 
दाख तुलसीके छंद गरजत मेघ SA, 
भक्त मंजु मानस मयूर हरसाये देत ! 


_ राम यश पावन सुहावन É धारा धर, 


जगमे पियूष बारि धारा बरसाये देत ! 


ज़ग॒न्नाथप्रसाद 
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ति प्राचीन कालसे श्रीरामनाम-स्मरणकी 
जो इतनी महिमा चली आयी है, इसका 
4 कारण क्या है ? यह रामनामका स्मरण 
NL हमारे ऐहिक या पारमार्थिक कर्याणमें क्या 
9 आर केसे काम आता है, यह जानना 
चाहिये । रामनामका यह प्रचार केवल 
पुरानी लीक पीटते चले जानेका ही एक 
नमूना है या इसमें कोई गम्भीर विचार भी 
है, यह जाननेके लिये इस नामकी महिमा जिन्होंने बतायी 
है उनकी योग्यता क्या और कितनी थी यह देखकर आज 
जिन आधिभौतिक शाखोंकी इतनी उन्नति हुई है उन 
आधिभौतिक शाखोंकी कसौटीपर कसकर यह देखना होगा 
कि इस रामनामकी महिमा कितनी उज्ज्वल है और उससे 
कितना बड़ा उपकार दो सकता है । ऐसा करनेसे 
+ आधुनिक कालके सुशिक्षित मनुष्यको इस विपयमें कोई 
सन्देह नहीं रहेगा और वह इसका उपयोग करके अपना 
व्यावहारिक और परमाथिक लाभकर लेगा । 


उपनिषदोंमें वर्णित महिमा 
रमन्ते NAISTA नित्यानन्दतिदात्मानि | 
इति रामपेदनाली पर ब्रह्माभिचीयते ।। 
--रामपूर्वतापिन्युपनिषदू 


= 


“योगीलोग जिस अनन्त नित्यानन्द चिदात्मार्मे 
रममाण होते हैं उसीका रामपदसे बोध होता है । उसीको 
¿2 परब्रह्म कहते हैं U , 
मन्त्रोऽयं वाचके। रामो वाच्य: स्याद्योग एतयो: | 
waha सर्वेश साघकाना न SAAN 
--रामपूर्व ता पिन्युनिषद्‌ 
wa मन्त्र रामका वाचक है श्रौर राम वाच्य wl 
इन दोनोंका जो योग है वह सब प्रकारके साधकोंको 
wa देनेवाज्ञा है, इसमें कोई सन्देह नहीं ।' 
YA Hae कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ \ 
उपदेक्यसि मन्मत्रः स मुक्तो मविता RAN 


श्रीरामनामको महत्ता 


( लेखक-विविध-विद्या-विशारद qo आनन्दघनरामजी तासगावकर ) 


स्वयं श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ शंकरसे कहले हें- 
हे शिव! gè दाहिने कानमें जिस किसीको 
राममन्त्रका उपदेश हो और जो कोई इसप्रकार नप करे 
वह सुक्त होगा | 
गाणपत्येपु AA शाक्तसीरेष्वभीष्टदः । 
जरेष्णबेष्वपि सर्वेषु राममन्त्रः फळाधिकः ॥ 
--रामोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
"गणेश, शिव, शक्ति, सूर्य और विष्णु इन सब नामोंके 
जपसे होनेवाले HATTA AIA रामनाम-मन्त्रके जपका 
फल भ्रधिक है U 
इसप्रकार रामनामके जपकी महिमा उपनिषदोंने 
गायी है । wq मन्त्रशाखकी à राम इम was 
उच्चारणमें क्या शक्ति है, यह देखना चाहिये | 


वर्णोच्चार-गुण-धमे-वर्णन 
“र? वर्ण दाहकर विकृतिकर है । 
“अ? स्वर सर्वगत और आकर्षक Š | 
“म” वर्ण विद्वेपी मोहनकर है | 


--अक्षमालिकोपनिपदू 
बीजाक्षर गुणवणेन 

v wiña | 

“झा? वायुबीज है । 

w आकाशबीज है | 

एृथ्वीबीज स्तम्भक, आपबीज शान्तिकर, तेजबीन 
दाहक, वायुवीज चालक और श्राकासबीज संक्षेपक है | 
इन अक्षरोके मिश्रो चारणका परिणाम विकृत पञ्च महाभूतो 
की स्थूल सष्टिपर तथैव भ्रपञ्चीकृत पञ्च महाभूतोंके सूच्म 
स्वरूपपर भी घटित होता है । आकाशसे एथ्वौतक ma 
जैसे awa wai आना होता है केसे ही स्थूलको पुमः 
लौटाकर एथ्वी और आपको अभि, वायु और आकाशमेसे 
होकर इनके भी परे जो मूलस्वरूप अर्थात्‌ ACE ë 
उसमें ले जानेकी सामथ्ये भी इम्हीं श्रचरोंमें waka, राम- 
नाममें है। देखिये, gare तुलसीदासजी, क्या कहकर 
रामनामका वन्दुन करते हैं-- 

gat रामनाम TAG । हेतु कसानु ममु हिमकरके \\ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


—  — ai s Pu; nt 


i i pi Vani Trust Donations 
ष्‌ ०० Vinay Avasthi Sahib BRET ani: 


> चन्द्र शरण प्रपद्य & 


कामक 


शरीरमें प्राणोंका कार्य चलानेवाली जो इडा, पिंगला 
और que नाडियाँ हैं उनके भ्रधिष्टाता देवता इस राम- 
नाममें आ जाते हैं। कृशानु (afa) सुपुन्नाके, भानु (सूर्य) 
पिगलाके शौर हिमकर (चन्द्र) इडाके अधिष्ठाता देवता 
El इन देवताशोंको जगाकर, श्वास-प्रधासको सम करके 
प्राणको सुएुन्ना-ना़ीमें ले जाकर समाधि-सुखमें उसे 
पहुँचानेकी सामर्थ्यं इस रामनाममें है; यही नहीं, प्रध्युत 
अखिल ब्रह्माण्डको चलानेवाली जो ये wË, सूर्य॑ और 
सोम-शक्तियाँ Š इनपर भी स्वामित्व स्थापित करनेकी 
सामर्थ्यं इस रामनाममें है, इसीलिये इस रामनामका 
aaa करते हैं । 


रामनामकी KT ART सामर्थ्यका रहस्य भी तुलसी दास- 

जीने रहस्यमय भापाके द्वारा ही कथन किया हे | कहते हें-- 
एक छत्र एक मुकुटमनि, सब बरननि पर aS | 
तुरसी रघुबर नामके, बरन ब्रिराजत दोउ।॥ 


“एक छत्र और एक मुकुट मनि? यानी अर्धमात्रा और 
उसपर बिन्दी | इनके साथ सब aul सहित अथवा किसी 
अचरयुक्त वणंसहित जिस w कारका योग होता हे और 
उस अकारके योगसे इसप्रकार जो झोंकारस्वरूप है 
यही 'राम' इन दो N शोभायमान हैं | रामनामका 
उच्चार २*कारका ही उच्चार है। रेफस्योध्वा गति: । “मोऽनुस्वारः: |” 
ये वचन और सूत्र प्रसिद्ध हैं। 'र' कार रेफ fe सूचित 
करता है, वही छत्र है। “म” कार बिन्दु चिह्न सूचित 
करता है, वही सुकर्मणि है और दोनोंको जोड्नेवाला 
था है जो 'अ' का ही दीघंस्वरूप है। इसलिये र्‌ ग्रा स- 
रास” 3*कारस्वरूप ही हे । Sar’ जपका जो कुछ 
arenes वेदों और उपनिषदोंने बताया है वही माहात्म्य 
रामनामके जपका Š । रामनामके जपका स्वयं अनुभव प्राप्त 


_ करके तुलसीदासजीने उसकी इतनी महिमा गायी है 1 
- परन्तु शब्दादि प्रमाणोंपर जिनका विश्वास नहीं, उन 
| आधुनिक नवशिक्षितोंका इतनेसे समाधान. “न होया। 


Ee शास्त्रीय qara ही रामनासकी महिमा 
N | cy & १ ki š : - 3 ओड > ० 


के wama इयान 


क RA विवेचन करनेके जिरे, हस | 

eat इष्टिसे देखना होगा । ध्वनि: > 
नभी 
NNA AA 


—O— n ,VÑ... Aa ——— 


शरीरविज्ञान और मानस-शाखकी इष्टिसे भी इसकी जाँच 
करनी होगी । 

इस शरीरमें भिन्न-भिन्न कार्य करनेवाले पर स 
परस्परावलस्धी श्रनेक भाग हैं--(स्वचा, स्नायु, 


थ ही 
नसं हड ) 


ज्ञानतन्तु इत्यादि) इन सबके संयोगसे शरीर वनता रौर | 
चलता हे। एक ही शरीरके अन्दर ये भिन्न भिन्न स्थूल और ` 


सूध्म शरीर ही हें । इनमें ज्ञानतन्तु सबसे सूचम है | इन सवके 
अन्दर कोई चालक शक्ति है जिनके विना ये शरीर अपना 
काम नहीं कर सकते । शरीरके इन भिन्न-भिन्न भागोंकी 
स्थूल और ea क्रिया-शक्तिके ज्ञानके लिये इनके 3 
खास नाम रक्खे हैं-- जइ-इन्द्रियसमूह शरीरको जड़ अथवा 
स्थूल देह, शुद्ध मानस-शक्तिको कारण-देह और आव्मशक्ति- 
को महाकारणदेह कहा है-- 


इस देहका इस अखिल ब्रह्माएडके साथ निकट सम्बन्ध 
है । ब्रह्माणडके पञ्च महाभूतोंके अंशसे ही यह शरीर बना 
है। और masa उष्णता, विद्युत्‌ और प्राण इन 
शक्तियोंसे ही वह क्रियायुक्त हुआ भौर कार्य कर रहा है| 
इतनी बातें सामने रखकर अब हम यह देखें कि gaa 
निकलनेवाले शब्द या ध्वनिका क्या परिणाम होता है। 

( १) ध्वनिसे प्रकम्पन होता Š | यह प्रकम्पन स्पष्ट या 
अस्पष्ट, धीमा या तेज, हस्व या दीघं जैसा होगा वैसा 
वह वातावरणमें आन्दोलन उत्पन्न करके फैलने लगेगा | 

(२) इस maad वातावरणमें “sq 
वतुलाकार रूप उत्पन्न होते हैं । 

(३ ) फिर इन agaia मिलनले विशिष्ट थाक्नतियाँ 
बनती हैं | : 

(४) कस्पके उस वायुमण्डलमें जो सूचम और स्थूल 
द्रव्य हों उनपर उन आक्कतियोंका परिणाम होता है ! 

(x) इसप्रकार सूचमरूपले होनेवाला यह कणिक 
परिणाम योग्य संस्कार होनेसे सतत कार्य करता रहे 
उससे स्थूल कार्य निर्माण होता हे) s: 


_ (६) इस ध्वनिकम्पका परिणाम इथर नामक (जिते 


= SES ` 
 अवहवायु कहते हैं) अत्यन्त quq दव्यपर भी होता है 
उससे उसकी समतामें भी प्रकस्पन-कार्य आरम्भ होता Š ! 


जरर ७) इथरमै होनेवाली यह कम्पन-क्रिया ही nT 
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तामासनगतां द्ष्ट्वा प्रविशन्ती' रसातलम्‌॥ 


ग्रोपवेशयत्‌ ॥ 


सौताका पाताल-प्रवेश | 
स्वागतेनाभिनन्दये नामासने चोप 


स्‌ । 


हय में 


बाहुस्यां गृह 


तस्मिंस्तु धरणी देवी 
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(८) इथरमें होनेवाले ये सूषम कम्प तेज और उष्णता- 
के रूपमै खक्‌ और नेत्रके द्वारा ज्ञात होनेकी aaa आ 
जाते हैं तभी उन्हें व्यवहारमें तेज और उष्णता कहते हैं। 

इसप्रकार इथरपर होनेवाले ध्वनिके परिणामका 
विचार हुआ । अब शरी रके किन-किन भागों और द्वब्यों- 
पर क्या परिणाम होता है, इसका विचार करें | 


Hed wala करनेके पूर्व उस उच्चारका अपने 
मनमें उत्पन्न होना आवश्यक होता है । मनमें उत्पन्न हुए 
विना वह सुँहसे निकल ही नहीं सकता । पर मनके भी 
पूर्व उसका अपने मस्तिष्कमें किसी सूचम अनुद्भूत-सी 
अत्रस्थामै होना जरूरी हे । मस्तिष्कमें होनेसे ही वह 
मनमै उत्पन्न होकर सुखके द्वारा बाहर निकलता है | 


पिण्डब्रह्मएडका शाश्वत और व्यापक वस्तुस्वरूप तथा 
विचारस्वरूपका बोध करानेवाले श्रीराम-मन्त्रके कम्प 
( Vibrations ) मस्तिष्के अन्तभागके सूष्म-सूष्मतर 
तन्तुः्रोंको कम्पित किये हुए वहाँ अनुद्भूत रूपमे रहते ÉI 
यदि ऐसा न हो तो उन कम्पोंका कहींसे उत्थापन नहीं हो 
सकता। इन अनुद्भूत कम्पोंका उत्थापन होनेपर ये कम्प बहाँसे 
ज्ञानवान्‌ नाडी-जाल (Sympathetic Nerve) में, फिर 
यहाँसे mafaa नाडी-जाल (Sensory) के वाग्‌-नाढी- 
जालमें रहनेवाले शब्दोत्पादक (Hypoglossal Nerve) 
गतिवान्‌ (Motor Nerve) ज्ञान-तन्तुओंको प्रेरित करते 
आर जीभको कम्पित करके मन्त्रका स्पष्ट उच्चार कराते 
हैं | राममन्त्रके कम्प इसप्रकार arm वातावरणपर 
पवित्र और समर्थ परिणाम, करके फिर लौटकर शरीरके 
झअन्तर्भागोंपर .परिणाम करते हुए मूल उत्पत्ति-स्थानमें 


जा पहुँचते हैं। सष्टिशाखका यह झवाधित सिद्धान्त 


है कि, जो-जो शक्ति जिस-जिस मूल स्थानसे उठकर 
क्रियामें प्रदत्त होती है वह शक्ति फिर उसी मूल उत्पत्ति- 
स्थानमै आक्र अपना aja ( Circulation ) पूरा करके 
ही लयको प्राप्त होती है । इस नियमके अनुसार राम- 
नामके जो कम्प अपने मूल स्थानसे उठकर मुँहतक आकर 
बाहर निकलते हैं और फिर वतुंल पूरा करते हुए लौटते 
है, वे शरीरमें अन्दरकी ओर जाते हुए saq स्नायुओर्मेसे 
होकर गतिवान्‌ ज्ञानतन्तुओंमें ज्ञाते हैं, वहाँसे ज्ञान-तन्तुझंके 
शब्व॒ज्ञानरज्जू, (Auditory Nerve ) में कम्प उत्पन्न 
करते व्युख्छम रीतिसे ज्ञानवान्‌. ज्ञानतन्तु-जालमें कस्पित करते 
हुए. जब मानस दन्यमें जाते हैं तभी वे अपने और 


दूसरोंके शरीरके शब्दका स्वरूप पकड़ सकते हैं, वहीं उनके 
अर्थका कार्य निर्माण होता है और श्रीरामस्वरूप 
तेज अवतरित होकर मस्तिष्क पिणडान्तर्गंत ब्रह्महृदय 
( Seat of the Soul YA विलीन हो रहता है। इस 
प्रकार यह पूरी क्रिया प्रत्येक जपमें होती है । भौर राम- 
मन्त्रके जपसे, स्थूल आर सूधम क्रियास्वरूप संस्कारसे, 
मानस-शक्तिर्मे, विद्य त शौर प्राणमें प्रकग्पन उत्पन्न होते हैं 
और उनके संघ तथा संघसमुच्चयसे सूचम झर शान्त 
तेजोमय आकृति निर्माण होती है I 

इस तेजोमय देवताकृतिमे उष्णता नहीं, शान्ति होती 
है (सूर्यक्रोटिप्रतिकाश चन्द्रकोदिसमप्रभ) । इस आकृतिकी 
निर्माणक्रियामे मन्त्र शब्दोच्चार, मन्त्र अर्थाकार और भावना- 
स्वरूप जितना ही समर्थ और दृढ़ होगा उससे उतने at 
अधिक तेजस्वी site बलवान्‌ मानिसक तेज-कम्पन और 


चैतन्य fa त-कम्पन होते हैं ओर उसी परिमाणसे युक्त उस 


देवताका सूचम अथवा स्थूल देह निर्माण होता है । मन्त्र- 
शास्त्रके नियमानुसार इसप्रकार जपके द्वारा उस देवताका 
वह आकार हमारे मानसिक व्रव्यमे उच्च भूमिकापर सूचम 
zaa तैयार होने लगता है थर जैसे-जैसे इसका संस्कार 
सतत जपसे दद होता है वैसे-वैसे हमारे सम्पूणं शरीर थौर 
मनमें पवित्र शुद्ध भक्तिफैलकर वह मचुष्यको इसी मनुष्य 
देहमें देव बना डालती हे, उसे ज्ञानयुक्त भक्त भर मुक्त 
बना देती है। श्रीरामनामके sq इतनी सामथ्यं है । 
इसग्रकार वेद और उपनिषतूके वचनोंसे, अनुभवी 
सन्तोंकी वाणीसे, मन्त्रशास्त्रसे, शरीरशास्त्र ओर मनो- 
fama तथा ध्वनिशास्त्रसे श्रीरामनामके जपकी AIM 
महिमा सिद्ध होती है श्रीमञ्चगवद्वीतामे भगवानूने कहा हे- 
“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ 
इसप्रकार जप-यज्ञ सब बज्ञोंमें श्रेष्ठ है ही, पर इसमें 
रामनामके जपकी महिमा सबसे अधिक है, यह ऊपरके 
Rasa पाठकोंके AA आ गया होगा | इस दृष्टिसे 
रामरचास्तोत्रमै जो यह कहा है,वह यथार्थ ही है कि- 
राम WA रामेति सम रामे मनोरम! 
waa ia रामनाम वरानने ॥ 
___यहाँतक जप और राममन्त्र जपकी महिमाका दिग्दर्शन 
करनेके पश्चात्‌ अब मन्त्र-जपको क्रसपद्धतिका विवरण भी यहाँ 
दे देता आवश्यक मालूम होता Š । 
वाचिक जप-इस जपकेदो अंग हैं--प्रथम वाचिक और 
अन्तर उपाशु । जोरसे स्पष्ट उच्चार करते हुए तालबद्ध स्वरके 
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साथ जिसके SS C 5 - होते हैं उसे वाचिक जप कहते हैं; भौर 
जिसमें होंठ और जीभ हिलते हैं पर स्वर इतना धीमा होता 
है कि अपने ही कानमे वह सुनायी दे, शब्द बाहर न 
जाय उसे Big जप कहते हैं । इन वाचिक और उपांशु 
ATS वाणी ओर श्रवणका कार्य करनेवाले स्नायुथो थोर 
ज्ञानतन्तुओंम गति निर्माण होती हे और उससे waala 
जगतपर वैखरी वाणीसे गतिशील प्रकम्पन उत्पन्न होसे 
हैं । इनसे waala gÈÑ इष्ट परिवत'न होता हे | 

मानसिक जप-इस जपमें होठ या जीभके हिलनेका काम 
नहीं है। मनसे मनोमय शब्दका मन-ही-मन स्पष्ट उच्चार करना 
होता है। यह उच्चार शब्दोधारप्रेरक ज्ञान-तम्तुश्रोंमें होता Š 
र उससे HAS शब्दज्ञान तन्तु कर्पित होकर मनसे हो ने- 
वाला स्पष्ट उच्चार मनको ही सुनायी देता हे | इसप्रकार जो 
जप होता है उसे मानसिक जप कहते È | यह मानसिक जप 
मध्यमा वाणीसे maga सूषषम गति उत्पन्न करके 
इथर आदि सूष्म N कम्प निर्माण कर पिण्ड-ब्रह्माणउके 
सूम शरीरपर परिणाम करते हैं । 


ध्यान जप-यह जप पश्यन्तो वाणीसे मानस तेजाकार 
देवता मानस प्रत्यक्ष करके स्वतन्त्र जानवान्‌ ज्ञानतन्तु-जाल 
(Sympathetic Nerve System) और aretas 
(Nervous flexuous) को सूषम गति देकर इथरसे भी 
सूष्म प्राणब्रव्यमें प्रकम्पन उत्पन्न करता है और उसका 
पिण्ड-अहाणडके कारण शरीरपर परिणाम होता हे | 


अनन्य जप-यह जप पराबाणीसे कुण्डलिनी नाडी में तेज 
उत्पन्न करके जीवात्मतेजमें सूच्मतर गतियुक्त प्रकम्पन उत्पन्न 
करता है और पिणडब्रह्माण्डके महाकारण देहपर परिणाम 
करके जीवारमरूपी लघु केन्द्रको परमास्मरूपी बृहस्केन्द 
बनाया करता हे । 

यह सन्त्र-जपकी TATER है | प्रथम उच्चस्वरसे राम- 
नासका जो जप करता है, उसे उसके अनजानते हो, जेसे- 
जैसे अभ्यास बढ़े, वैसे-वैसे, उसकी प्रकृति आप ही इसका 
ज्ञान करा देती है, और वह वाचिक जपसे मानसिक जपमें, 


मानसिकसे ध्यानमें और ध्यानसे अनन्य जपमे पहुँच कर 


=n q श on 1 जिसको इस रामनामका एक बार 


= गै मास होता है । 
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सबकर मत खग नायक एहा | 
करिय राम पद पङ्कज नेहा ॥ go का० 
(१ ) सब कर मत (सबहीके मत--सम्प्रदाय) ख शून्य 
wala, कुछ नहीं, सार हीन हें । गना यक पदा ( यह एक 
ma wg गिना गया है कि करिय राम पद पूज नेहा 
(हरिभक्ति कत्तव्य है) भाव, बिना अङ्गके शून्य व्यथं होते 
हैं, जब अङ्क साथमें हो, तब शून्य सार्थक होता है, इसी 
भाँतिसे हरिभक्तिसे योग घिराग आदि सफल होते हैं, ० 
या ०० वा ००० = कुछ नहीं पर १० = दृश और “०१ = 
$३५ । रामनामको अङ्क है, सब साधन Š सून । ag गये कछु 
हाथ नहिं, अङ्क रहे दश गून ॥ तुलसी सतसई 


(२) सकर (सबही कुछु करनेवाला) हे खगनायक! 
मत ver (हे गरुड़ यह मत है) कि-कारिय राम-पद पङ्कज नेहा 
(इरिभक्ति करे) 

(३) Š खगनायक ! सव कर (सबही धर्म waq काम 
MTA कल) मत एहा (यह सम्प्रदाय है) कि करिय रामपद 
पङ्कज नेहा (हरिप्रेम करे) 


( ४ ) हे खगनायक! सवक (qar q pš शिरपर) एटा 
रमत (यही रमता है)कि करिय रामपद पङ्कज नेहा (हरिपद YA 
करे ) क = सिर जैसे दशकन्धर-दश शिर धारण करनेवाला! 

शङ्का-किस रूपको भजे ? उत्तर 

(x) a (सस्वगुणसे) ब (वासुदेव हैं) र (रजोणुणसे) 
क (sa है) त (तमोगुणसे) म (शिव हैं) पर-करिय राम 
पद पङ्कज नेहा ऐसा ही श्रीमद्गारवतमें कहा है-सत्नं रजस 
इति Kaden: परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । सत्याद 
हरिबिरश्निहरेति संज्ञा: श्रेयसि तत्र खळ Hada सुः । 
क-अह्या म = शिव | संस्कृत कोष देखो 


f ` ~ et > में E. हॉ 
. +आप शोक ओर चौपाश्योंके पोका अर्थ करनेमे 4४ ह 
सिद्धहस्त हें आपकी विदवत्तापर मुग्ध होना पड़ता है । रामायण 
चोपाइयोंके सम्बन्धमें आपने एक बड़ा लेख भेजा है । नमूनेके ale 


- उसोका एक छोटा-सा अंश पाठकोंके विनोदार्थं दिया जाता है! TŠ 


लेख न आप सकनेके लिये सम्मान्य gest महाराज ETE 
र न > 


— 


श्रीमानसकी चोपाइयोके विनोदी sa 
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रतीय साहित्यके इतिहासमै gadt- 
७ दासजीके रामायणका एक स्वतन्त्र स्थान 
है । हिन्दी wamm है और उस 
भाषाका यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है, अतः 
~ राष्ट्रीय दृष्टिसे तो इस ग्रन्थका स्थान 
श्रद्वितीय है ही पर भारतके सात आठ 
करोड़ लोग इसे वेद-तुल्य प्रामाणिक 
मानते हैं, यह नित्य परिचित तथा धर्म-जागृतिका एकमात्र 
आधार है; wa: ध्मंदृ्टिसि भी इसे अद्वितीय स्थान प्राप्त 
हुआ | रामभक्तिका प्रचार करनेमें, “शिष्यादिच्छेत्‌ पराजयम्‌? 
इस न्यायसे,वालमीकीय रामायणके पराजयका आनन्द देने- 
वाला यह ग्रन्थ Š अतः भक्तिमार्गके दृष्टिसे भी यह भ्रद्वितीय 
ही है । तीनों दृष्टियोंका ऐक्य करके यदि इसपर विचार किया 
जाय तो यह अनन्वयालंकारका उदाहरण प्रतीत होता 
है | राम-रावणके FER उपमा जैसे राम-रावण युद्ध ही था 
वैसे ही तुलसीरामायणकी तुलना भी तुलसीरामायण है । 


प्रथम तो रामायण मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका 
चरित्र है और फिर तुलसीदासजीने भी उसे विशेष मर्यादा- 
पूर्वक लिखा है, इस कारण यह अन्थ छोटे बालकोंके भी 
हाथमें देने योग्य पवित्र और faata बन गया है । इसमें 
काब्यके सब रसोंका वर्णन नेतिक मयांदाकी रक्षा करते हुए 
किया गया है। स्वयं भक्तिको भी नियमोंसे नियन्त्रित किया 
गया Š | अतः स्रदास-जैसी मस्त भक्ति इसमें देखनेको नहीं 
मिलती | तुलसी दासकी अक्ति नियमित थी । नियमित 
आर मस्त भक्तिमे वदी मौलिक भेद है जो श्रीराम-भक्ति 
और श्रीकृष्ण-भक्तिमें है । पर यहाँ भी तुलसीदासजीकी 
कुछ विशेषता 2 ही | 

तुजसी-रामायणका वाल्मीकीय रामायणकी अपेक्षा 
अध्यात्मरामायणसे अधिक सम्बन्ध है | बहुतेरे वर्णनों- 
भै विशेषतः भक्तिके उद्वारोम तो भागवतकी छाया दीख 
पड्ती है, गीताकी छाया तो है ही। महाराष्ट्रीय भागवत- 
धर्मावलम्बी सन्तोंके walia जो परिचित हैं उन्हें तुलसी- 
रामायणमें कहीं भी कठिनाई नहीं प्रतीत होती ! वही नीति, 


तुलसी-रामायण 


( लेखक--श्रीविनोबाजी भावे) 


वही Rata भक्ति, वही संयम हे । सुदामाजीको अपने na 
लौट आनेपर भी जैसे भ्रम हुआ था कि हम फिर द्वारकामें 
ही पहुँच गये हैं, उसी प्रकार तुलसी-रामायण पढ़ते समय 
महाराष्ट्रीय सन्त-मण्डलीके वचनोंसे परिचित मनुष्यको ऐसी 
शंका होती है, कहीं हम चिरपरिचित वचन तो नहीं पढ़ रहे 
हैं। महाराष्ट्रीय सन्तोर्मे भी भ्रीएकनाथका तुलसीदाससे 
विशेष साम्य पाया जाता है | श्रीएकनाथके भागवत भौर 
तुलसी-रामायणमें तो अत्यन्त साम्य दिखलायी पढ़ता Š | 
श्रीएकनाथने भी रामायण लिखी है पर उनके थात्माका 
प्रतिविम्ब दिखलायी पड़ता है, उनके भागवतमें ! श्रीरानाडेको 
इसी भागवतने पागल बना दिया था | नाथ कृष्णभक्त थे तो 
तुलसीदासजी रामभक्त थे | नाथने कृष्ण-भक्तिकी मस्तीको 
उतारा, यह उनकी विशेषता थी | ज्ञानदेव, नामदेव, 
तुकाराम,एकनाथ थादि सबके सब कृष्णभक्त तथा मर्यादा- 
शील थे । 

तुलसी दासजीकी मुख्य करामात उनके भ्रयोध्याकाण्डमें 
दिखलायी देती Š । उस काणडकी रचनामें उन्होंने विशेष 
परिश्रम किया, ऐसा दिखलायी देता है | श्रयोध्याकाण्डमें 
भरतकी भूमिका अद्भुत है। भरतजी तुलसी दासजीको ध्यान- 
मूति थे । इस ध्यानमूतिके JAA भ्रौचित्य प्रतीत होता है । 


ai . और भरतजी दोनों ही श्रीरामके परम भक्त 
“थे, पर एकको संयोगका सौ भाग्य प्राप्त हुआ था तो दूसरेको 


बियोगका | वियोग भी “सौभाग्य” स्वरूप हो गया क्योंकि 
उसमें भी भरतजीने संयोगका agua किया । हमारे 
भाग्यमें परमेश्वरके वियोगमें रहकर काम करना बदा है, 
लघमणजीकी तरह संयोगमें रहकर कार्य करनेका हमारा 
आहो भाग्य नहीं है, अतः वियोगमें रहकर भी हमें सौभाग्य 
किस तरह प्राप्त हो सकता है, यह जाननेके लिये भरतजीका 
आदर्श हमारे लिये बहुत उपयोगी है । 

शारीरिक संयोगकी श्रपेक्षा मानसिक संयोगका विशेष 
wera Š | शरीरसे सदिकट रहकर भी मनुष्य मनसे दूर रह 
सकता है! दिन-रात नदीकी ओदनी We सोया 
हुआ पत्थर आद्व'वासे बिल्कुल अलिप्त रह सकता है । इसके 
विरुद्ध शारीरिक वियोगमें भी मानसिक संयोग रह सकता 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


yog Vinay Avasthi है. 10216 ५६:६० (२० kuua @ 


है । इसमें संयम कसौटी है । भक्तिकी तीब्रता वियोगसे अर्थात्‌ “मोक्षेऽपि फले संगं त्यक्त्वा'--'मोक्षकी 


बढ़ती है । यदि आनन्द हो देखा जाय तो प्रत्यक्ष स्वराज्य- 
प्राप्तिकि आनन्दकी अपेक्षा स्वराज्य.प्रासिके maaf जो 
आनन्द मिलता है, वह कुछ ate ही है, केवल उसके aqua 
करने योग्य | रसिकता होनी चाहिये। भक्तोर्मे यह रसिकता 
होती है अतः वे मुक्तिकी इच्छा न करके भक्तिमें ही सुखी 
रहते हैं। भक्तिका भ्रथं हे वाद्य वियोगमें आन्तरिक ऐक्य | 
यह कोई मामूली भाग्य नहीं, यह तो परम भाग्य है। मुक्तिसे 
भी बढ़कर अहोभाग्य हे | भरतजीका यही सौभाग्य 
था। लघमणजीका भी अहोभाग्य था । पर प्रथम तो वह 
हमें नसीब नहीं और दूसरे वह वास्तविक है भी नहीं । 
इसका कारण “अंगूर खट्टे हैं! यह नहीं बल्कि “उपवास 
मीठा है? यही हे । भरतजीके भाग्यमें उपवासकी मधुरता है। 


'संन्यासीको भी मोक्षका लोभ होता ही हे |' गीता- 
रहस्यमै लोकमान्यने ऐसा ade किया हे , पर हमारे 
सापु-सन्तोने इस आचेपसे बचनेका भी तरीका ss निकाला 
Š । उन्होंने लोभको ही संन्यास दे डाला । स्वयं 
तुजसीदासजी भी भक्तिकी नोन-रोटीपर राजी हैं । मुक्तिकी 
मिजमानीका उन्होंने तिरस्कार किया | तुलसीदासजीने स्पष्ट 
ही कहा है-'मुकति निरादरि भगति लोभाने ज्ञानदेव महाराजने 
भी 'भोग-मोक्ष निबलोण पायातली । "मोक्षाची सोडी बाँची 
करी! “चहु पुरुपाथो शिरी भाक्ते जैसी।' आदि वचनोमे 
सुक्तिको भक्तिकी चेरी बनाया है और साधुवर तुकाराम 


महाराजने तो 'नको AGATA आत्मस्थितिभाव” कह करके 


मुक्तिको इस्तीफा ही दे डाला है। भ्रीएकनाथने भक्तिको 
सुक्तिसे कई स्थानोमें श्रेष्ठ बतज्ञाया Š | गुजरातके नरसी 
मेहता तो “हरिता जन तो मुक्ति न मांगे’ की ही Wea लगाया 
करते थे । सारांश, कि सब भारावत-धमीय : घेष्णव-भक्तगण 
मुक्तिके लो भसे पूर्णतया मुक्त रहे Š | इस वेषणच-परस्परा- 


“ कदाचित्‌ इसको रामभक्त भरतसे प्राप्त बतलाते i 
- कुछ भी हो पर आजके वियोगी भारतके लिये भर हना 
_ ब्योय-अक्तिका आदर्श सब प्रकार अनुकरणीय 


= — 
छोड़ करके!--ग्रपनी तरफसे ऐसे शब्द hee à 
किया है | तुलसीदासजीके भरत इस भक्ति-भाग्यकी साक्षात्‌ 
मूर्ति हैं । भरतजीकी माँग देखिये-- 
अर्थ न धरम न काम रुचि,गति न चहर्डे निरबान। 
जनम जनम YA रामपद, यह बरदान न आन |) 
इसप्रकार लोकमान्यके आक्षेपका सन्तोने पूर्णतया 
उत्तर दिया है । 
भरतजीमें वियोग-भक्तिका उत्कर्ष दिखलायी देता है, 
इसी कारण चे तुलसीदासजीके आदर्श बने । भरतजीने 
सेवाधमंका उत्तम रीतिसे पालन किया, नैतिक मर्यादाका भी 
पूर्ण परिपालन किया, ईश्वरका विस्मरण कभी न होने दिया, 
ईश्वरी आज्ञा मानकर ही प्रजापालन किया और इस सबका 
श्रेय ईश्वरको AIT करके स्वयं सदा अलग रहे | जनपदमें 
रहकर अरण्य-वासका अनुभव किया | वेराग्ययुक्त चित्तसे यम- 
नियमादि विषम ब्रतोंका पालन करके आत्माको gard दूर 
रखनेवाले देहके परदेको पतला कर डाला | तुलसीदासजी 
कहते हैं कि यदि भरतजी-जैसे भक्त पैदा न होते तो मेरे- 
जैसे पतितको रामके सम्मुख कौन करता ?-- 


सिय-राम-प्रेम-पियूष- प्रन होत जनम न मरतको। 
मुनि-मन-अरम-जम-नियम-सम-दम बिषम ब्रत आचरत को VL 
दुख-दाह-दारिद-देभ-दूघन सुजस-मिस अपहरत को। 
कळिकारु तुरुसी-से ase ets राम-सनमु करत को॥ 


रामायणमें राम-सखा भरत, भारतमें शकुन्तला के पुत्र 
पराक्रमी भरत और भागवतमें जीवन्युक्त जड़ भरत, ऐसे 
तीन भरत प्राचीन इतिहासमै प्रसिद्ध हैं। हिन्दुस्थानको 
“भारतवर्ष'संज्ञा शकुन्तलाके वीर भरतसे मिली होगी, ऐसा 
ऐतिहासिकोंका अनुमान है, श्रीएकनाथजीने जड्भरतसे 


यह संज्ञा प्राप्त होना बतलाया है और seein 


दुजसीदासजीने इस आवको पवित्र अजुभवसे WE 
` हमारे सम्मुख रखा हे उसके अनुसार M 


करना हमारा कतंव्य है। 


a eGangotriGyaanKosha = 
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प्रार्थना ! 


साश्चिदानन्द्‌ सनातन रूप | 
अगुण अज अव्यय अलख अनूप ॥ 
अगोचर आदि अनादि अपार | 
Rana Ay RAR N 


न पाता जिनकी कोई Ng | समझकर विषवत्‌ सारे भोग- 
बुद्धिबल हो जाते गुमराह ॥ त्याग, हो जाते स्वस्थ निरोग। 
सन्त श्रद्धालु, तर्क कर त्याग | एक बस, करते प्रियकी चाह । 
सदा भजते मनके अनुराग ॥ विचरते जगम बे-परवाह / 


घरा घन धाम नाम आराम | 
सभी कुछ राम विख-विश्राम || 
देखते सबमें, ऐसे भक्त | 
सतत रहते चिन्तन-आतक्त || 


ग्रेम-सागरकी तीक्ष्ण तरंग | ग्रेम-व् विह्वल हो श्रीराम | 
बाँध मर्यादाका कर संग ॥ भक्त-मन-रंजन अति अभिराम ॥ 
बहा ले जाती, जब श्रुति-धार | दिव्य मानव-ज्ररीर-वर R- 
सन्त तंब करते प्रेम-पुकार || अनोखा, हरि ठेते अवतार ॥ 


मदन-मन-मोहन, मुनि-मन-हरण | 
सुरासुर सकल विश्व सुख-करण ॥ 
मधुर मञ्जुल मूरति धुतिमान्‌ | 
विविध क्रीड़ा करते भगवान्‌ ॥ 
TAHA करते जग-उद्धार | जिन्हें गा-सुनकर सब संसार | 
प्रेमसे, तथा किसीको मार I सहज होता भव-वारिषि पार ॥ 


विविध लीला विशाल gA चित्र । तोड़ माया-बन्धच जग-जाल | 
gee सुखकर ai विचित्र ॥ देखता. AIA हर-हाल ॥ 
अ S 
Ee वही सुन्दर मृदु युगल-स्वरूप | 
? दिखाते रहो राम W ll 
“सकल जग सीय-राममय” जान | 


= प्रणाम तज मान II 
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रामायण हमें कया सिखाती है 


१-शुद्ध सञ्चिदानन्द्न एक परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त 
हे थोर अखिल विश्व एबं Raat घटनाएं उसीका स्वरूप 
सौर लीला हैं । 


२-परमात्मा समय-समयपर अवतार धारणकर प्रेम- 
हारा साधुओंका और दणडद्वारा दुष्टोंका उद्धार करनेके 
लिये लोककर्याणाथं आदर्श लीला करते हैं। 


३-भगवानूकी शरणागति ही उद्धारका सर्वोत्तम 
उपाय है | उदाहरण--विभीषण | 


३-सस्य ही परम धर्म है, सत्यके लिये धन, प्राण, 
det सभीका सुखपूर्वक त्याग कर देना चाहिये । 
उदाहरण- श्रीराम | 


९-मनुष्य-जीवनका परम ध्येय परमात्माकी प्राप्ति 
करना है आर वह भगवत्‌-शरणागतिपूर्वक संसारके 
समस्त कमे ईश्वराथे त्यागवृत्तिसे फलासक्ति-शून्य होकर 
करनेसे सफल हो सकता है । 


° + 
६-वर्णाश्रम-धमंका पालन करना परम कत्तव्य हे । 


७-माता-पिताकी सेवा. पुत्रका प्रधान धर्म है । 
उदाहरण--श्रीराम, श्रीश्रवणकुमार | | 


८-स्त्रियोंके लिये पातित्रत परम धर्म है। उदाहरण- 
श्रीसीताजी । 


&-पुरुषके लिये एकपत्नी-घ्रतका पालन अति आवश्यक 
है । उदाहरण-भीराम 


१०-भाइयोके लिये Tea व्यागकर उन्हें सुख पहुँचाने- 
की चेष्टा करना परम कत्तव्य हे । उदाहरण-श्रीराम, भरत, 
लक्ष्मण, LAA! = es 


११-घमोप्मा राजाके लिये प्राण देकर भी उसकी 
सेवा करना प्रजाका प्रधान कर्तब्य है। उदाहरण (१) 


_ बनगमनके समय अयोध्याकी प्रजा । (२) जक्काळे युद्धमें 


Af paca 


१३-प्रजारञ्जनके लिये प्रा ण-प्रिय वस्तुका भी विसरेन. 
कर देना राजाका प्रधान धर्म है । उदाहरण-श्रीरामजीद्वार 
सीता-त्याग । 

१४-प्रजाहितके लिये यज्ञादि कर्मोर्मे ater दान à 
डालना | उदाहरण-दशरथ sate श्रीराम | 

१४-धर्मपर अत्याचार अर खीजातिपर जुल्म करनेसे 
बड़े-से-बड़े शक्तिशाली सम्राटका विनाश हो जाता है। 
उदाहरण--रावण। 

१६-मित्रके लिये muas देनेको तैयार रहना तथा 
उसके सभी कार्य करना | उदाहरण--पश्री राम-सुग्रीव भर 
श्रीराम-विभीषण्‌ | 

१७-निष्कास सेवा-भावसे सदा सर्वदा भगवानूके 
दासव्वर्मे लगे रहना | उदाहरण--श्रीहनूमानूजी | 

१८-सौतके पुत्रोंपर भी प्रेम करना । उदाहरण- 
कौसल्या, सुमित्रा । 

१६-प्रतिज्ञा-पालनके लिये सगे भाईतकका उसके 
प्रति हृदयमें पूर्ण प्रेम रखते हुए भी त्याग कर देना । उदाहरण- 
भ्रीरामके द्वारा लचमण-त्याग | 

२०-प्राह्मण-साधुओंका सदा दान-मानसे सत्कार 
करना | उदाइरण-श्रीराम | 


२१-अवकाशके समय भगवद्चर्चा या सच्चिन्तन करना | 
उदाहरण- श्रीराम आदि भाइयोंकी बातचीत । 

२२-गुरु, माता, पिता, बडे भाई आदिके चरणोंमें विर्य 
प्रणास करना । 

२३-पितरोंका भद्धापूर्वंक तपंण-श्राद्ध करना | 

२७-अन्यायका सर्वदा और सर्वथा प्रतिवाद करता! 
उदाहरण- AAT | 


नु 2 at | 
२४-धर्मपालनके लिये बड़े-से-बड़ा कष्ट सहन % | 


उदाहरण - श्रीराम, लमण, सीता, भरत | 
_ २६-द्विजमात्रको नित्य ठीक समयपर सन्ध्या 
व्वाहिये । 

२७-सदा निर्भय रहना चाहिये । उदाहरण 
लमण | 


तीर 
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२८-बहुविवाह कभी नहीं करना चाहिये | उदाहरण-- 
श्रीराम | 

२६-साधु-सन्त-महास्माओरोंके धर्मकार्यकी रत्ताके लिये 
सदा तैयार रहना | उदाहरण-भ्रीराम-लचमण 

३०-अपना बुरा करनेवालेके प्रति भी अच्छा ही 
वर्ताव करना | उदाइरण-क्रीरामका वर्त्ताव कैकेयी के प्रति, 
श्रीवशिष्ठका वर्त्ताव विश्वामित्रके प्रति । 

aime लिये परपुरुपका किसी भी श्रवस्थामें 
जानबुझकर स्पशं नहीं करना | उदाहरण--लङ्गामे सीताने 
इनूमानुको पीठपर चढ़कर जाना भी अस्वीकार कर दिया | 


३२-पुरुपोंको परखीके अङ्ग नहीं देखना MÌ | 


५०७ 
उदाहरण-लधमणजीने बरसों साथ रहनेपर भी सीताके 
अंग नहीं देखे, इससे वे उनके गहने तक नहीं पहचान सके । 

३३-साधारण-से-साधारण जीवके साथ भी प्रेम करना 
चाहिये। उदाहरण-श्रीराम | 

३४-भगवानके चरणोंका आश्रय लेकर प्रेमसे उनकी 
चरण-रज मस्तकपर धारण करनेसे we भी चैतन्य हो 
सकता है | उदाहरण-अद्द | 

aragia बीचर्मे श्रनधिकार नहीं बोलना | 
उदाहरण-शत्रुन्न । 

३६-नास्तिकवाद किसीका भी नहीं मानना | उदाहरण- 
श्रीरामने जावालि-सरीखे ऋषि शौर पिताके मन्त्रीकी बात 
नहीं मानी । 


चित्र-परिचय 


उद्धारकर्ता भगवान्‌ ( रंगीन) अन्दरका सुख- 
पृष्ठ ag चित्र गीता to १२ Blo ६-७ के आधारपर 
बनाया गया है । विशाल भवसमुद्रमें धनकी गँठरी 
बाँधे और भोग-विलासमें रत स्त्री-पुरुष गोते खा रहे 
हैं। भगवानका अनन्यभक्त भगवानूकी श्रोर मन और 
नेत्रोंको लगाये भवसमुदरमे डूबते हुए लोगोंको उबारनेके 
लिये निष्काम प्रयत्न कर रहा है, भगवान्‌ स्वयं सुन्दर IF 
नौकापर स्थित हैं और भक्तकी बाँह पकड़कर उसे पार ले 
जानेके लिये नौकापर चढ़ाना चाहते Š । 
श्रीरापपञश्चायतन (रंगीन ) 98 १ -भगवान्‌ श्रीराम 
सोताजी-सद्दित सिंहासनपर विराजमान हैं, भरतजी और 
जचमणजी चंवर ठुला रहे हैं, शत्रुप्नजी भेंट लिये खडे 
हैं, श्रीहनूमानजी चरण दबा रहे हैः 
श्रीरामगीता-एष्ट ४-श्री (राम! शब्दर्म सारी राम- 
गीता लिखी है | 
सोहे रामसियाक्री जो 
ध्यान करनेवालोंके लिये बहुत ही सुन्दर चित्र है । 
श्रीपरशुराम-राम ( रंगीन ) शष्ठ रे ६-विवा हके AI 
- अयोध्या लोटनेके समय परशुरामजी रास्तेमे मिलते हैं, उन्हे 
देखते हो दशरथजी अत्यन्त डर जाते हैं, मुनि वशिष्ठ और 


विश्वामित्र शान्त खडे हैं, श्रोलचम णजी तेजसे भर रदे हैं, 


री--परष्ट २०-युगल जोडीका 


श्रीराम हाथमे धनुप लेते ही चढ़ा देते हैं, परशुरामजी 
अत्यन्त विस्मित हो जाते हैं | रामायणाङ्क एष्टरे ६ देखिये । 


सीता-वनवास एए ४४-गंगाके उस पार लघमण- 
जीने रोते हुए, सीताको रामका सन्देश सुनाया, सुनते ही 
सीताजी सहम गयीं, AMU रोने लगे, बढ़ा दी करुणा- 


जनक दृश्य है ! चित्र बहुत सुन्दर भावपूर्ण है । रामायणांक 
पृष्ठ २ और वा० रा ७1९८ देखिये । 

श्रीराम-सीताकी गुप्तमन्त्रणा-ए४ ९९ (रंगीन)-- 
सीताजी एकान्तमें श्रीरामको देवताश्रोंका सन्देश सुनाती 
हें । रामायणाङ्क W १% देखिये | 

श्रीरामके चरणोंमें भरत (रंगीन) एष्ट ९९-श्रीराम- 
सीता चित्रकूटमें पणंकुदीके बाहर घेदिकापर बैठे हैं, 
लचमणजी पास खडे हैं, कुटियार्म दोनों भाइयोंके धनुप-बाण, 


तलधार-ढाल आदि Zt हुए हैं | इतनेमें भरतजी आकर ' 


aad ही 'हा आर्य !' कहकर गिर पढ़ते हैं, यहाँ श्रीरामः 
और लघमणके भाव देखने ही योग्य हैं शत्रुभजी पीछे 
खडे चरणोंमें गिरना दी चाहते हैं। निषादराज इस झाँकीको 
देखकर. भानन्दर्मे भर रहा है | रामायणांक पृष्ठ ९६ 
ato Wo २ । ६९६ देखिये। 

कैकेयीकी क्षमा-याचना, (रंगीन) शष्ठ ८९- 
चित्रकूटके एकान्त स्थलमें कैकेयीजी श्रीरामसे चमा माँग 
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रही हैं, श्रीराम उन्हें सान्स्वना दे रहे हें । रामायणाङ्क एष्ट 
८ तथा अध्यात्म रा० २ देखिये | 


श्रीराम-प्रतिज्ञा-( रंगीन ) पृष्ठ ११३-_ऋषपियोंकी 
हड्योका ढेर देखकर श्रीराम राक्षसोंको मारनेकी प्रतिज्ञा 
YA उठाकर कर रहे हैं | धीलचमणजी मुग्धभावसे यह दृश्य 
देख रहे हैं, सीताजी सोच रही हैं, मुनि प्रसन्न हो रहे हैं | 


भक्त-प्रवर रामाजी-पृष्ठ १२४-प्रापका संक्षिप्त 
परिचय mar निकल चुका हे । रामायणाक्र पृष्ठ 
१२४ देखिये । 


श्रीलीताराम-( रंगीन ) पृ १४२-वनवासका 
Raam श्रीराम सीताजीके agal जाकर उन्हें यह 
संवाद सुनाते हैं, सीताजी साथ चलनेको बड़े ही प्रेम और 
आतं भाषसे प्राथंना कर रही हैं ao To २। ३० देखिये। 


श्रीशिच-परिछन-( रंगीन) पृष्ठ ३७६-शिवजी 
बारात लेकर पहुँचे हैं, गिरिजाकी माता दमादका परछुन 
करने स्वणं-थाल लेकर स्त्रियोके साथ दरवाजेपर आयी है,परम 
तरंगी भूतोंको देखकर खियाँ डर गयी हैं. मेनाजीके चेहरेपर 
दुःख, परिताप, भय, निराशाके भाव खूब चित्रित किये गये 
हैं, शिवजी गम्भीर हँसमुख खडे हैं, बराती देवता और भूत- 
प्रेत उहाका मारकर हँस रहे हैं । Mass रामायणका 
बालकाण्ड देखिये | 

श्रोराम-शबरी-( रंगीन) पृष्ठ १३८-परम प्रेमिका 
तपस्विनी शवरीजी श्रीरामको चुने हुए फल बढे ही प्रेमसे 
खिला रही हैं, चित्र दर्शनीय है। 


श्रीसी ता-अचुसूया-( रंगीन ) उृष्ट २१३ -्न्निसुनि- 
के झाश्वसका अन्तःपुर है, ्ीसीताजी सुनिपत्री अनुसूया- 
HS चरणोंमे गिर रही हैं, waqan आशीर्वाद देकर 
पतिभक्तिका उपदेश करती हैं । गुसाइंजीकी रामायण 


_ अरण्यकाण्ड देखिये | 


धोविश्वामित्रकी रामभिक्षा-एछ २२४-दशरथः 


ञे दरबारमे श्रीविश्वामित्रजी राम-लचमणको साँग रहे Š ` 


चिन्तामप्न हैं, श्रीराम-लक्ष्मण सुसकरा रहे हैं। 
= - भ्रीरामजन्म-एष्ट २३६-यह प्राचीन चित्र श्रीकोशल 


ee AANA 


ऊपर छत्र है, भरतजी ध्यानस्थ हुए स्वयं पंखा फेल रहे हैं 
नीचे धूप जल रही Š । मानस उत्तरकाण्ड देखिये! ' 
श्रीरामायण-गान-शिक्षा--एष्ट २६६--सहाहि 
वाल्मीकिजी Maga दालक लन-कुशको सुर-तालके साथ 
रासायणका वही गान सिखा रहे हैं जिसको गाकर दोनों 
बालकाने रामकी सारी सभाको सुग्ध कर दिया था 


सदाप्रसन्न भगवान श्रारामचन्द्र-( रंगीन ) 
पृष्ठ २८० यह ध्यानके योग्य बड़ा हदी मनोहर चित्र 


श्रीराम ओर काकभुशुरिङ-(रंगीन) पृष्ठ ३०४- 
भगयानूकी TAMAR आनन्द लूटनेके लिये भोभुशुरिड 
जी छोटेसे ate बने हैं | श्रीराम मालपूआ दिखा रहे है 
कोश्रा Sear चाहता है और पीछेकी ओर ताक रहा है | 
बडा सुन्दर चित्र है। तुलसीरामायण उत्तरकाण्ड गरुइ- 
gge संवाद देखिये | 


सुबेल-पहाड्पर श्रीरामकी झाँकी (रंगीन ) प 
३२३-परिचय उसी एष्ठमे छपी रामायणकी चौपाइयोंमें 
देखिये । 

श्रीगोसाई तुलसीदासजी wu ३४० | 

श्रीरामायण-द्र म-ए४ ३८८-परिचय चित्रसे ही 
जाना जा सकता है, इसके प्रेपक पं० श्री भगवहासजी मिश्रको 
अनेक धन्यवाद्‌ | 


ARTTA- ४००-जब रावण Jas लिये आया 
तब रामको रथ-विहीन देखकर विभीषणने कहा- है 
नाथ! आप बिना रथ रावणको कैसे जीत सकेंगे P 
श्रीरासने उत्तर दिया--'सखे ! जिस wa विजय प्राप्त 
होती है वह रथ ही दूसरा है ।' इसके बाद 


बनाया 
जिस रथका वर्णन किया, उसीके आधारपर यह चित्र घना 


- गया है । मानसका लङ्काकाण्ड देखिये | 


श्रीसीताजीके गहने (रंगीन ) पृष्ठ ४१ o-ga 


दिये हुए गहने पहचाननेके लिये श्रीरामजी भाई 


दिखा रहे हैं, शोकसे भरे wali कहते हे- मैं इनको 


1६ 
_ नहीं पहचानता | रामायणांक पष्ठ ४१६, वा० रा० ४ 


— देखिये । ` 


; श्रीराम और कंघर-प्ष्ठ .४२६-गंगाके तीरपर 
भाग्यवान केवट श्रीरामके चरण बढे चावसे धो T 
केवरका चेहरा आनन्‍्दपूर्ण है, श्रीराम. कृपाइशिसे 
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झोर देख रहे हैं। देवतागण पुष्प-बृष्टि कर रहे हैं। रामायणांक 
पृष्ठ ४२३ देखिये । 

श्रीराम-विलाप-एष्ठ ४४०-लक्ष्मणके शक्ति 
लगनेपर भगवान्‌ विज्ञाप कर रहे हैं, सुषेण वैद्य पास बैठे 
Ë । हनूमानजी द्रोणगिरि उठाये आ रहे हैं । 

श्रीक्रौसल्या-मरत-(रंगीन) पष्ठ ४४४--भरत-श्रुभ 
ननिहालसे लौटकर माता कैकेयीसे मिलनेके बाद 
कौसल्याजीसे मिलते हैं, भरतजीको सच्चा प्रेमी भौर दुखी 
जानकर माता MAA ले लेती हैं, दोनों माँ-बेटे रो रहे हैं 
रामायणाङ्क पृष्ठ ७७ Ae वा०रामायण तथा तु०रामायणमें 
देखिये । 

श्रीसीताकी अञ्नि-परीक्षा ( रंगीन ) gg ४६०- 
सीताको लेकर थमित्रेवता जलती हुई लपरोंमेंसे प्रकट 
होकर श्रीरामको सीता समर्पित करते हैं | श्रीराम-लचमण 
maa और mada निमग्न हैं, उनके सुख शौर शरीरपर 
अभ्निका प्रकाश पड़ रहा है | रामायणाङ्क TE ko तथा 
ato रा०६। ११८ देखिये 

अहल्याका उद्धार-एष्ट ४७३, कथा प्रसिद्ध है । 
तुलसीरामायण-बालकाण्ड देखिये । 

श्रीसी ताका-पाताळ-प्रवेश-एष्ट ४००-पृथ्वी माता 
स्वयं प्रकट होकर सीताको लेकर पातालमें प्रवेश कर रही हैं । 
श्रीराम-लष्मण, सुनिगण र लव-कुश आश्रयं और शो कमें 
डूब रहे हैं | रामायणाङ्क gg ५४ देखिये | 

मानस-सरोवर (रंगीन) एष्ट ₹०१-श्रीरामचरितः 
मानसके MGA MAMA मानस-सरका THT ही सुन्दर 
रूपक बाँधा है । उसीके आधारपर यह सुन्दर शिक्षाप्रद्‌ चित्र 
बनाया गया है । मानस-बालकाणडमें यह प्रसङ्ग देखना 
चाहिये | 

श्रीहनूमान॒जीके चित्र-७ 


लड्का-दाइके बाद सीता चरण वन्दन 


द्वोणगिरि लाना ` wire 
गरुइ-गव -हरण 
हार तोड़ना और हृदय चीरकर दिखलाना 
श्रीरामका ज्ञानोपदेश s an 
पार्थ-रथपर = 

हनूमानजीपर FAM TA 
x ya व! शीर्षक लेख पृष्ठ 


_ इनका परिचय 'श्रीहनूमानूजीका मई 


५०६ 


४७६ में देखिये। चित्र भेजनेके लिये श्रीसञ्चक्तिप्रसारक 
AWA अंधेरीको अनेक धन्यवाद ! 


माननीय काशीनरेशकी अभूतपूर्व परमसुन्दर 
रामायणके चित्र-३० 

मूल चित्र रंगीन बढ़े ही सुन्दर हैं, सारी रामायण 
Raa भरी है, उन्हीं चित्रॉमेंसे ३० चित्रोके छाया- 
चित्रोंके बाक बनवाकर चित्र छापे गये हैं। ये चित्र 
बाबू श्रीकौसलकिशोरजी बी०ए० एल०टी०से हमें प्राप्त हुए 
हैं। इसके लिये हम माननीय महाराज काशीनरेश ate 
श्रीकौसलकिशो रजीके बढ़े ही कृतज्ञ हैं। चित्रोंके परिचयके 
लिये प्रत्येक चित्रके नीचे घटनाक्रमको बतलानेवाक्षी चौपाई 
या दोहा दे दिया गया है, उसीके आसपासका पूरा चित्रण 
प्रत्येक चित्र है, श्री रामचरितमानसकी कथा निकालकर मिलान 
कीजिये । प्रत्येक चित्र कथाके आधारपर ही बना है! 

घ्रीअयोध्यापुरीके चित्र- ३१ 

ये चित्र हमें सम्मान्य रायबहादुर भ्रवधवासी लाला 
सीतारामजी Mo qo थौर उनके सुपुत्र बाबू MAT- 
किशोरजी बी० go gao ño की कृपासे प्राप्त हुए हैं | 
इसलिये इम उनके परम कृतज्ञ हैं । चित्रोंका पूरा परिचय 
याबुसाइय लिखकर भेज न सके | लालाजी लिखित 
'ग्रयोध्याकी झाँकी' पुस्तकरूपमें प्रकाशित होनेपर प्रायः 
सब चित्रोंका ऐतिहासिक परिचय पाठकोंको मिल सकेगा। 
पुस्तक तैयार हो रही है। 

श्रीजनकपुरघाम, चित्र-- ६ 
श्रीजानकीजीका नौलखा मन्विर-यष्ठ + 
मन्दिर महाराजा टी कमगढ़का बनवाया हुआ | 
Š । कहा जाता है, महाराजने सत्रह लाख | 
रुपये व्यय किये थे, जिसमें केवल इस 
मन्दिरके निर्माणर्मे नव लाख रुपये खर्चे 
हुए । J 

श्रीजानफीजीका सिंहासन-( श्रीजानकी-मन्द्रिके श्रन्दर 
यह चाँदी-सोनेका सिंहासन है, यह भी राजा टीकम- 
गढ़ने लगभग ४०हजार रुपये लगाकर बनवाया था | इसपर _ 
श्रीराम-जानकी की सुन्दर मूतियाँ विराजमान हैं । )एछ ३२८ 

श्रीजानकी मन्दिरके भीतर श्रीजगमोइनमन्दिरका 
पूर्वी ध्श्य-एष्ठ ३२८ 

श्रीराममन्दिरके सामनेका धनुषक्षेत्रसे पूर्वी इश्य- 
पृष्ठ ३२६ 


~ CC-O.-Nanaji-Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ji 


——— AA AA AA AAA AA — SUL 
a — — — 


श्रीराममन्दिरमै प्राचीन मूतियाँ-पृष्ठ ३२३ 

श्रीरामजीके मन्दिरका पश्चिमी दृश्य सेठ रामदासजीकी 

डिस्पेसरीसे-पृष्ठ ३२३ 

श्रीलचमणका मन्दिर जानकी मन्दिरसे उत्तर-एष्ट ३२६ 

ये सातों चित्र श्रीरघुनन्दनप्रसादसिंहजीकी प्रेरणासे 
जनकपुरवासी सेठ भीरामदासजीकी कृपासे प्राप्त हुए हैं। 
सेठजीने फोटो उतारनेतकका खर्च अपने पाससे दिया हे । 
इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं । 

श्र गवेरपुरके चित्र ४ । 

शान्तादेवीका मन्दिर--शान्ताजी भगवान्‌ श्रीराम- 
की बड़ी बहिन ऋष्यश्टक्गको ब्याही गयी थी | gg ३४१ 

श्रीशक्गीऋषिकी समाधि--शान्ताजीके मन्दिरके 
पश्चिम एक सन्दिर बना हुआ है, इसीको ऋषिकी समाधि 
बतलाते हैं। एष्ठ-३४१ 

श्रीरामके सोनेका स्थान-कहा जाता है कि घन 
जाते समय यहाँ भगवान्‌ सोये थे | 


श्रीगौरीशङ्क-पाठशाला--यह पाठशाला श्रीमती 
बबुश्राइन योधाकुँअरिणी आनापुर स्टेटने अपने पतिकी 
पुण्यस्सतिमे स्थापित की थी । पृष्ठ ३४१ 


यही स्थान निपादराजकी राजधानी और ऋष्यश्इका 
निवासस्थान बतलाया जाता है | आजकल इसका नाम 
सिंगरौर है । कहते हैं यहीँसे श्रीराम, लक्षमण, MIA 
तापस घेष धर गंगा-पार किया था । ये चित्र और बिवरण 
श्रीयुत महेशप्रसादूजी आलिमफाजिलने कृपापूर्वक भेजा हे, 
इसके लिये उन्हं हादिक धन्यवाद हे | 
चिश्रकूटके चित्र- २२ 
ये चित्र भी श्रद्धेय लालाजी और बाबू को सल किशो रजी - 
की छृपासे ही मिले हैं हतका परिचय लालाजी लिखित 
'चित्रकूटकी झाँकी नामक पुस्तकमे sin ही प्रकाशित होगा 1 
_ भरद्वाज आश्रम (ण्याग)--रा० ब०्लाला सीता- 


रामजी द्वारा प्राप्त । पष्ठ-३७७ 
नासिक पश्चवटी, चित्र--८ 
सक गोदावरी. नासिक 
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गोदावरीपर नारोशङ्करका मन्दिर, 


snaar मन्दिर (बाहरी दृश्य) यह | 
प्रसिद्ध पीठ गोदावरीसे १५ मील दूर है। | 
गोदावरीका पुल fF ४०७ 
रामकुण्ड और गंगामन्दिर-इसी कुण्डमै स्नान | 
किया जाता है । ! 


इन wm ग्यान तीन बाबू कौसलफिशोरजीको 
BUG और शेप 'सुसुचु-सम्पादक-पं० लघमण रामचन्द्र 
पांगारकर बी० ए० को BMA मिले हें एतदथ धन्यवाद! 
सेतुबन्ध रामेश्वरम-चित्र--६ 


इन छः चित्रोंस तीन बाबू धर्मचन्द्र Quay रंगून 
प्रवासीसे और शेष बाबू कौसलकिशोरजीसे मिले हैं इस 
कृपाके लिये धन्यबाद | 


श्रीकाशीके चित्र--८ | 


WHIMS, To गंगारामजी जोशीका घर | 
oe पृष्ठ ४७६ 
qo गंगारामजी जोशी के घरका बाहरी दृश्य | 

गोस्वामीजी पहलेपहल काशीभै प्रह्वादघाटपर 


मारवाड़ी पुष्करणा ब्राह्मण Go गंगारामजी जोशीके घर 
रहते थे, जोशीजीसे आपका बड़ा प्रेम था । जोशीजीके 
पास जहाँगीर बादशाहका बनवाया हुआ गोस्वामीजीका 
एक चित्र था जो भ्रब उनके उत्तराधिकारी पं०रणछोड्लाल- 
जी व्यासके पास है। व्यासजीने प्रयत्न करके गोस्वामीजीकी 
एक सूति बनवाकर स्थापन कर दी Š । 


बिनयपत्रिका लिखनेका स्थान | | जा जशी 
तुलसीघाद | 
श्रोहनूमानूजीका मन्दिर | ] 
गोस्वामीजीका चित्र । | पृ ४७७ 
संकटमो दनका भीतरी दृश्य | | 

I 


संकटमोचनका बाहरी दृश्य । J 


£ ` it l 
संकटमोचन maha स्थापना गुसाईजीने की थं 


at 
ये चित्र हिन्दू स्कूलके हेडमास्टर To र 
मिश्र बी०ए०की प्रेरणासे उनके विद्यार्थी क कनी 
बडे परिश्रमसे उतरवाकर दिये हैं, एतदर्थ दोनों स 
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गवान्‌ श्रीरामका चरित्र लोक-परलोकर्मे 
नित्य परम कल्याणकारी है | इससे 
हहलौकिक मनवान्छित सुख और परम 
N o आनन्दस्वरूप श्रेयकी प्राप्ति सहज ही 
४9° हो सकती है | साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन 
SUS परमात्माके धराधामर्मे मानवादि रूपोंमें 

र Ü आवतीणं होकर विविध लीलाएँ करनेका 
एक प्रधान कारण यह भी है कि मनुष्य उन लीलाश्रोंको 
गाकर, उन्हें पढ-सुनकर, उनका श्रनुकरणकर विद्याकी 
अनादि afaa सक्त हो जाय और विश्वमय केवल 
एक भगवानूके ही दशेनकर तद्र,पताको प्राप्त हो जाय | 
कलियुगी hate लिये तो दुःखोंसे छूटनेका प्रधान साधन 
भगवानके गुणोंका गान करना ही है । गोस्वामीजीके 
अनुभवके वचन हैं-- 


किजुग-सम जुग आन नाह जो नर कर बिस्वास । 
गाइ राम-गुन-गन बिमळ मव तर ALE प्रयास ।' 


भारतवर्पमें लाखों वर्षासे इस काव्यरूपमें प्रकाशित 
सच्चे इतिहास रामायणका इतना प्रचार शौर ma इसी 
पारमाथिंक दृष्टिसे है । इतिहास और काव्य तो वहुत-से हा 
पर उनके कथन-श्रवणके प्रभावसे जन्म-मत्युका चक्र नहीं 
छटता, अबिद्याकी फाँसी नहीं टूटती; किन्तु श्रीराम और 
श्रीकृष्णके चरित्रोंस पूर्ण पुण्य-प्रन्थ रामायण, महाभारत 
आर भागवत भ्रादिमे यह विशेषता 2) इनके कथन- 
saad पुण्य-लाभ होता है, लौकिक कामनाएँ सिद्ध 
होती हैं, सदाचारकी वृद्धि होती है, दैवी-सम्पत्तिके गुणोंका 
विकास होता है और केवल्य मोक्ष तथा परमात्माके 
अनन्य और Age प्रेमतककी प्राप्ति हो जाती हे। इसी 
विश्वासके कारण हिन्दूजाति इन अन्थोंको पूजती है और इसी 
विश्वाससे कल्याण-सञ्चालकोंका भी यह ga प्रयास ËI 
इम सबके भावोंका आदर करते हुए तथा सवेव्यापी, 
सर्वात्मा, विश्वरूप परमात्माके एवं यथायोग्य बुद्धिकी 
विशालताके नाते सबको पूज्य शर वन्दनीय मानते 
हुए नम्नतापूर्वक यह निवेदन करना चाहते हैं कि हम 
शरीरास और श्रीकृष्णकों साचात ime परमात्मा मानते 
हैं. और श्रद्धाभक्तिपृव॑क उनके अलौकिक गुण-कर्माको 


गाने और सुननेमें ही अपना परम सौभाग्य समभते हैं । 
अपनी लौकिक और विपय-विमोहित अनिश्रयात्मिका 
तुच्छ बुद्धिके द्वारा भगवान्‌ श्रीराम शौर श्रीकृष्णके लीला- 
चरित्रोंकी समालोचना करने भौर उनके उचितानुचितकी 
मीमांसा करनेका इम अपना अधिकार नहीं समझते | 


किसी भी बहाने भगवानकी लीलाश्रोंका स्मरण शौर 
उनका Juma होना हमलोगोंके लिये परम कल्याणप्रद 
है, इसी निश्रयसे रामायणाङ्क प्रकाशित करनेका प्रयास 
किया गया है। हम इस बातको खूब समझते हैं कि 
रामायणांकके सम्पादनकी योग्यता हममें नहीं Š ! न तो 
ग्राभ्यन्तरिक रहस्य सममनेके लिये gaa श्रीरामकी भक्ति 
ही है और न वाह्य परीक्षणके लिये विद्या ही है, इसीसे 
मनमें कई बार स्फुरणा होनेपर भी पूरा साहस नहीं होता था। 
इसके अतिरिक्त fan भी अनेक aa | इस BAH प्रधान 
सहायक बाबा राघवदासजीको सरकारने मेहमान 
बना लिया, एक दूसरे सहायक भी सत्याग्रह-संप्राममें चले 
गये, एक निपुण चित्रकार ठीक समयपर बीमार पड़ गये, 
ब्लाक बनानेवाले और चित्र छापनेवाले कारीगर भी 
बीमार हो गये, एक बड़ी मशीन टूट गयी ओर मनमै भी 
अनेक प्रकारकी तरंगे उठीं, परन्तु तेरै मन कछु और दै 
करताके कछु भौर V श्रीरामको यह कार्य कराना अभीष्ट था, 
इसीसे हो गया । हम जब अपनी ओर देखते हें तो हमें 
निस्संकोच AE सत्य सुक्तकण्ठसे स्वीकार करना पड़ता 
हे कि हमारी शक्ति, हमारी योग्यता, हमारी इच्छा झौर 
हमारी लगनके बलपर रामायणांक नहीं निकला है । श्री रामने 
प्रेरणा की, कृपालु और प्रेमी मित्रोंने कृपाकर वारंवार 
उत्साह दिलाया, लेखक महोदयोंने कृपापूवंक लेख भेजे, 
सुयोग्य चित्रकार मिल गये, तीर्थाके चित्र-संग्रहमे सम्मान्य 
रायबहादुर लाला सीतारामजी बी० go तथा आपके 
सुपुत्र लाला कौसलकिंशोरजी store sso टी०, मुमुचु- 
सम्पादक श्रीलष्मण रामचन्द्र पाङ्गारकर वी० Zo, चौधरी 
श्रीरघुमन्दनप्रसादसिददजी, श्रीयुत महेशप्रसादजी प्रो हि० 
बि० विद्यालय,पं० रामनारायणजी मिश्र बी०ए० सैन्टूल हिन्दू 
za काशी, सेठ रामदासजी, श्रीधमंचन्द्रजी खेमका, qo 
अगवद्ासजी अयोध्या आदिसे सहायता प्रास हुई, ब्लाक 
बनवाने और चित्रादि छुपवाकर मेजनेमें श्रीबजरंगलालजीने 
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हमलोगोंके उलाहने सहते हुए भी बड़ी मदद की । ga- 
प्रकार सारा सामान जुट गया । यद्यपि यह सारा कार्य 
भ्रीरामकी प्रेरणासे ही हुआ तथापि हमें तो इन कृपाल 
सजनोंका कृतज्ञ होना ही चाहिये। चित्र-संग्रहमें लाला 
सीतारामजी और बाबू कोसलकिशोरजीने जिस परिभरमके 
साथ सहायता की है उसके लिये तो हम उनके बड़े हो 
कृतज्ञ हैं । अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग और काशी रामायण- 
के सभी चित्र आपसे ही प्राप्त हुए हैं । 

इसके सिवा लेखादिके संग्रहमें तथा अन्यान्य 
प्रकारसे अनेक सजनोंने सहायता दो हे, जिनमें निम्नलिखित 
नाम विशेष उल्लेखयोग्य हैं अतएव हम उन सभी सजनोंके 
प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं-- 

Go जीवनशङ्करजी याज्ञिक एम० ५०, श्रीरङ्गनाथ 
रामचन्द्र दिवाकर एम० qo एक्ल-एल० dto, श्री वी० 
एच० बडेर एस० ५०, एल-एल० slo, रायसाइब बाबू 
श्याससुन्दरदासभी बी० Yo, श्रीशङ्करनारायण ऐयर 
Sto go sto एल०, श्रीजनकसुताशरण शीतलासहायजी 
घी०ए०एल-एल० बी० सम्पादृक'मानसपो यूप',साहित्यर्जन 
qo विजयानन्दुजी त्रिपाठी, श्रीमङ्गलदेवजी शास्री 
एम० Go पी-एच० डी०, स्वामी अखण्डानन्दजी, श्रीयुत 
रामचन्द्रक्ृष्ण कामट, सञ्नक्तिप्रचारक मण्डली-भ्रन्धेरी, 
श्री टी० बी० कृष्णस्वामीराम सम्पादक 'मध्वमुनिदास', 
श्रीबनारसीदासजी चतुर्वेदी सम्पादक 'विशाल-भारत?, 
्रीगौरीशङ्करजी गोयनका, पं० रामनरेशजी त्रिपादी, Yo 


| खचमणनारायणजी गदे सम्पादक श्रीकृष्ण-सन्देश', महात्मा 


वाल़करामजी विनायक कनकभवन अयोध्या आदि आदि । 


_ रामायणांकके जिये हिन्दीके अतिरिक्त मराठी, गुजराती, 
बंगला और अंभेजीमें भी बहुत-से लेख आये थे जो अनुवाद 


करके प्रकाशित किये गये हैं । लेखकों युक्तप्रान्त, बंगाल, 
. बिहार, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्णाटक, मद्रास, 


पंजाब, राजपूताना आदि विभिन्न प्रान्तीय Faris सिवा 
इंगलैयडके भी कुछ विद्वान्‌ हैं। इनसें हिन्दू, सुसलमान, 
य आदि सभी हैं। इससे रासायणकी लोक- 


नहीं छुप सके हैं । गत बार 'गीतांक” बहुत बड़ा हो गया था 


जिसके कारण घाटा भी रहा और कुछ विशिष्ट मित्रोंने इस बार 
आकार कुछ छोटा करनेके लिये अनुरोध भी किया था... 
) 


इससे रामायणांक लगभग ४०० पृष्ठका निफालनेका 
विचार किया गया था परन्तु लेख इतने अधिक था गये 
कि विवश होकर आकार बढ़ाना पढ़ा--तिसपर भी 
सैकड़ों लेख रह गये । लेख न छाप सकनेके अपराधके 
लिये लेखक महोदय क्षमा करें, स्वीकृत लेख आगामी 
श्रंकोंमें छापनेका विचार Š । 

रामायणांककी सूचना छापकर विभिन्न भाषाशोंके 
देशी एवं बिदेशी सहयोगियोंने जो कृपा की है उसके लिये 
हम उनके ऋणी हें । 

इस vas लिये जितने विषय सोचे गये थे 
sada बहुत-से रह गये हैं | ऐसे-ऐसे कई sh हों तो 
रामायणके सब विपयोंपर कुछ कुछ प्रकाश डाला जा सकता 
है । यह अंक तो श्रीरामकी ane जैसा कुछ बन सका है 
आपलोगोंकी Qari उपस्थित किया जाता है, कैसा gat 
है, इसका निर्णय आप ही करें । हम-सरीखे विद्या और 
कलाहीन अत्प-बुद्धि व्यक्तियोंका सम्पादकके आसनपर बैठना 
पाँच सवारोंमें शामिल होनेके समान हास्यास्पद ही है भर 
वास्तव बड़े संको चका विषय है, किन्तु बडोंकी आज्ञा और 
मित्रोंके प्रेमसे यह निलंजता स्वीकार करनी पडी Š | गुरुजन, 
महात्मा, ज्ञानी, भगवप्रेमी, रामायणके मार्मिक विद्वान 
अर विद्वान्‌ सम्पादकगण इस छष्टताके लिये क्षमा कर | 

हे राम ! अन्तर्मे तेरे पतितपावन चरणोंमें यह विनीत 
प्राथना Š कि इस अंकर्मे अनेक जगह प्रमादवश तेरी 


अवज्ञा हुई होगी, तू दयालु Š अपनी ओर देखकर चर्म! | 


कर | तेरी कृपासे इसी बहाने तेरे कुछ नाम आ ग 

झर तेरी लीलाएँ पढने-समभनेका किञ्जित्‌ सौभाग्य मिला 
है । यह सब तेरी ही कृपा, इच्छा और प्रेरणासे हुआ है। यह 
तेरी चीज तेरे ही चारु चरणोंमें अर्पण है। हमें तो दर्या 


कर तू ऐसा बना ले कि जिसमें हमारे मन सदा वेर 
_चरण-कमलोंके अमर बनें रहें और तन-मनकी सा 
__क्रियाएँ केवल तेरी ही ead तेरे ही अर्थ हों ! 
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श्रोपरमाश्मने नमः 


गीताप्रेस गोरखपुरकी पुस्तके 


ग्राहकोंके लिये नियम. 9 


(१) कल्याण' के साथ पुस्तके और चित्र नहीं भेजे जाते इससे 'गीता-प्रेस' को अलग लिखकर सब 
पुस्तके चित्र आदि अलग मँगवाना चाहिये । 

(२) पत्रमे नाम, पता, डाकघर, जिला बहुत साफ देवनागरी अक्षरोंम fea 

( ३) अगर १५ दिनमें पत्रका उत्तर या माल न पहुंचे तो दूसरा पत्र साफ साफ लिखें। इस 
» स्मृति-पत्रमे अपनी माँग आदिका उल्लेख फिरसे करना चाहिये | age 

(४) श्रीमद्भगवद्गीता किस किस्मकी, कितने दामकी, और उसकी कितनी कापियां चाहिये यह 
ब्योरेवार लिखना चाहिये | 

(५ ) अगर किताबें मालगाड़ी या रेल पासलले मंगवानी हों तो रेलवे स्टेशनका नाम जुरूर लिखें । 

(६) alte पी० में कुछ भूल मालूम हो तो mae लोटावे नहीं; छुड़ा छे । लिखनेपर बादको भूल 
दुरुस्त कर दी जाती है । माळ दस दिनतक पोस्ट आफिसमें भी रुकवा सकते हे | 

(७) जो सञ्जन आरके मुताबिक माल मँगवाकर बिना कारण लोटा देंगे, उनसे लोटानेका कुल 


खर्चा लिया जा सकता है) २ ee KA ती x 
( < ) एंक रुपयेसे कमकी ची० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती, इससे कमको कितावोंके लिये डाक- 


महसूल और रजिस्ट्री खर्चसहित टिकट भेजें। खर्च न मिळनेसे पुस्तक नहीं भेजी जाती । रजिस्ट्रीके दाम 
न मिळनेसे खोयी हुई पुस्तकोंके लिये हम जिम्मेवार नहीं हैं । 
(६ ) कमीशन-द्र इसप्रकार हैः--५) से १०) तक RRI) ARST, फिर २५) तक १८॥) इससे ऊपर 
२५) सैकड़ा | इससे ज्यादा कमीशनके लिये लिखापढ़ी न करें | ५) से नीचे कमीशन नहीं है । 
(१०) पुस्तकें रवाना कर देनेके पहले होन भेजनेकी सूचना मिलनेसे माल न भेजा जायगा पर 
माल भेज देनेके बाद यदि ऐसी सूचना मिलेगी तो दोनों तरफका किराया आदि खच ग्राहके क | 
(११) डाकमें या रेळगाड़ीमें खराब हुई या खोयी हुई पुस्तकोंके लिये हम जिम्मेवार नहीं हैं । 


बड़ा सूचीपत्र मँगाइये ! ` 
(१) श्रीमद्भगवद्गीता [सचित्र] 


पाँचवाँ संस्करण 


`. प्रत्येक संस्कृत शब्दके सामने उसका अर्थ 

पाठे ही अर्थका बोध हो सकता है। व्यापले भा विषय f 
जोड दिया गया है प्रारम्भमें गीताके प्रधान आर सहम व. क्षी 
शुद्धताका बहुत अधिक खयाल रखा गथा है। ऐसी शुद्ध छपी अ 
उ ब WAW बह किता जका ई CM ह जाए तिसी नि) 
दस्थि है। इतनी सस्ती ऐसी गीता शायद शो न सिल | TS LS Ó) 


0 Nanaji Deshmukh ‘Library, BJP, Jamm eGangotri Gyaan Kosha 
AA ie Dds NN OTe WA YE aaa 
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i ४१ हजार प्रतियाँ छप चुकी हे । ५) वाली १ प्रति गीता sto पी० से सगानेवालेको ॥) 3 
Sas पेकिंग -) ओर मनिआडर फीस =) कुल १॥%) पड़ेगा । इसलिये खुयाल करके आईर 
ताकि लोटाना न पड़े | 


(२) छोटे टाइपकी २२३० साइजकी सोलह पेजी मझोली गीता (सचित्र) 

Ya इसमे यह विशेषता हे कि प्रत्येक छोकके साथ किनारेपर ही सूक्ष्म विषय दे दिया गया Š वह 

- एक प्रकारसे स्छोकका सारांश है प्रधान विषय हर अध्यायके आरस्भमें Caer गया है । इन'विशेषताश्ष 

i के सिवा शेष बात गीता नं० १ के अनुसार ही हें | प्र ४६८; मूल्य विना जिल्द 12) सजिल्द WA); डाक 
: महसूल एक प्रतिका ।-), दोका ॥) आर तीनका lle) 


G) छोट साइजका गाता (सचित्र) 
[ सातवां संस्करण | 


` ` इसम शोकोंके साथ भाषाटीका भी ë | नियमित ave अर्थसहित पाठ करनेवाले सज्ञनोंके लिये 
यह गीता बड़ी उपयोगी Š । छपाई, सफाई सुन्दर और कांग॒ज़ बढ़िया Š | कवरपर भगवान श्रीकृष्णका 


रंगीन चित्र दिया गया है पृष्ठ-संख्या ३५२, फिर भी मूल्य केवळ £)॥ सजिल्द =) अब्रतक इसकी" 


हि दो लाख तीसहजार प्रतियाँ छप चुकी Š । 


(४) केवल भाषा-गीता (सचित्र) 


संस्कृत शोक न. पढ़ सकनेवालोके लिये बड़ी उपयोगी Š । छोटे अक्षरोंसे जिनकी आँखोंम पीड़ा 

' होने लगती हे वे इससे अधिक लाभ उठा सकते हे, क्योंकि इसके अक्षर बंडे और गहरे है । स्त्रियोंके लिये 

F. V न ee मेंगवाचेकी सिफारिश है | एक तिरंगा चित्र देनेपर भी इसका: मूल्य केवल D <a= गया 
` हे। सजिल्द्‌ं i=) 


(५) केवल मूल गीता (सचित्र) 


| o RA जिनके नेत्ोकी दृष्टि कुछ कम हे, जो छोटे अक्षर नही पढ सकते हैं उनको ae AS गीता पाठके लिये 
" अपने पास रखती चाहिये | श्रीभगवानका एक सुन्देर तिरड चित्र भी दिया गया Š | मूल्य |”). सजिल्द 12) 


gg (६) गीता तावीजी साइज 


T इसी, Jo २९८ सजिल्द YA केवल =) इतने कम दाममें ऐसी सुन्दर गीता दूसरी को 
BAK पुस्तक छप चुकी है | प्रारम्भमें एक सादा चित्र भोहे। . 


| ST पाठ करनेवालोंके कामको चीज हे । 


इसका टाइप खूब मोटा रकखा गया Š | नोसिखिये बालकों और स्त्रियोके लिये यह अवश्य मँगवानी 


` देखनेमे बड़ी मनोहर हैं! पाकेटके एक कोनेमें रेक्ली जा सकती है। अक्षर सुन्दर और साफ दै! 


m दिया है। चार सुन्दर चित्रोंसे so" : 


_— 11 u ——— राना 
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४ बोमारियोके अनुभवपृण सीधे सादै-नुस्खे आदि इसके आरम्भमे दे दिये गये हैं। हिन्दी पर्व, ब्यवहारिक 

| गणितके कुछ चुने हुए हिसाब और १ जनवरीसे हिन्दी, अंगरेजी और बंगला तिथियोके सिवा aaa 
pga बात यह है कि आपको सम्पण गीता भी इसीमे मिलेगी। एक पन्थ दो काज | इससे 
अधिक और लाम क्या हो सकता है? इसपर भी मूल्य केवल D) सजिल्द |) 


बड़े बड़े प्रसिद्ध विद्वानों और पत्र-सभ्पादकोंने इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है| 
: RIEN 
(8) प्रेम-योग | 
लेखक-श्रीवियोगीहरिज्ञी, विशेष विवरण पृष्ठ ६ में देखिये gea gi) सजिल्द +U) 
` A A 
(१०) तत्ताचन्तामाश | 
खेखक-भ्रीजयदयालजी गोयन्दका, विशेष विवरण gg ७,८ में देखिये | मूल्य ll) सजिल्द्‌ १) 


(११) भक्क-बालक 


खेखक-श्रीहनुमानप्रलाद्‌जी पोद्रार, विवरण पृष्ठ १० में देखिये | मूल्य Ic) 


(१२) भक्क-नारी 


Sag -श्रीहनुपनंप्रहद्जी पोदार, विशेष विवरण पृष्ठ १० में देखिये | gan ।-) 


(१३) पत्र पुष्प (सचित्र) 

॥ कल्याण-सम्पादक श्रीहचुमानप्रसादजी पोदारके हृदयसे fas हुए, प्रेममूति प्रभुके चरणोर्म 
r समर्पित सुन्दर पद्य-पुष्पकिा संग्रह Š | इसके अन्तमे प्रत्येक मनुष्यके द्वारा त्यागने आर ग्रहण करने 
` योग्य बार्तीका भी विस्तृत उल्लेखं कर दिया गया Ë । पृष्ठ ६६ मूल्य »)॥ सजिल्द DU ` ` 

(१४) मानव-धम 


क-श्रीहचुमानमरसादजी पोदार विशेष बिबरण पृष्ठ ८ में देखिये । Ya 2) 
१५ -साधन-पथ 
छेखक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार, विशेष विवरण प्रष्ठ ८ में देखिये 1 मूल्य =) 
(१६) भजन-संग्रह (प्रथम भाग) 


` दूसरा संस्करण 
gaad, कबीरजी और मीराबाईकै सरस, भावपूण और 
a) पहला संस्करण बहुत जल्दी बिक गया । पाकेट साइज 


; भक्तराज तुलतीदासजा, 
प्रमभरे चुने हुए भजनोंका अच्छा संग्रह 


पाठसे बहुत अ 


मल्य केवळ) -_... r HR pe is 
ee Ou = 
Ya छेखक हैं 'कल्याण'के सुयोग्य सम्पादक es s nas za 
। वर्तमान समाजके डोवाडोल आ JI > Wa 
प्राउयपुस्तकके रूपमें पढ़ाया जा विशेष आश्रहसे लिखवायी गयी थी। कन्याओके कोमल हृदयोमें ; 
Wa रखते हुए यह पुस्तक है। सधवा स्त्रियॉके धर्मका बड़ी रोचक . 


` 


॥ ~ = w 
| 
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उल्लेख करके लेखकने गागरमें सागर भर दिया है । विघवा-बर्मका निरूपण भी उत्तमतापूवक किया 


गया Š | प्रश्नोत्तरके रूपमै होनेसे यह पुस्तक बडी रोचक बन गयी है । दास्पत्य-प्रेम और ग्रहस्यादशको 
- हिस्दूघरोंम देखनेके इच्छुकोंकों इसका प्रचार विशेषरूपसे करना चाहिये । पृष्ठ ५६ मल्य 2 


(१८) सचा सुख आर उसकी MAE उपाय 
साध्रकोंको इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिये । 


साकार और निराकारके ध्यानादिका रहस्यपृण भेद और सरल विधि जाननेके इच्छ 
' पढनेके लिये हमारा विशेष अनुरोध है | मल्य -)॥ > 


WA (१8) गीतोक़ सांख्ययोग ओर निष्काम कर्मयोग 
age इसमें गीताक उक्त दो विषयोंपर बडी विद्वत्तापर्ण व्याख्या छी गयी Ë | प्रायः प्रत्येक मनुष्य इसे 
समभकर लाभ उठा सकता है | मल्य केचल -)॥ 


| २०) मनुस्सांते द्वितीय अध्याय सटीक 
इसमें मनुस्सृतिके दूसरे अध्यायके मूल स्छोक और सरल हिन्दीमै उनका अनुवाद है । बड़े कामकी 
पुस्तक Ë | मूल्य -)॥ 
(२१) श्रीमद्भगवहीताके कुछ जानने योग्य विषय 
इसके लेखक हैं-भ्रीजयद्यालजी गोयन्दका | विशेष विवरण पृष्ठ १० में देखिये | मूल्य -) 
(२२) मनको वशमें करनेके उपाय (सचित्र) 


Al : लेखक श्रीहचुमानप्रसादजी पोद्वार--मनका स्वरूप क्या Š, साधकको इसके आक्रमणोंका किस 
प्रकार सामना करता पडता है तथा अन्तमें इसपर किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती. हे--इत्यादि 
 जानने योग्य बातोंका उल्लेख बड़ी रोचक शेलीसे किया गया हे मल्य ~)। 


श्रीजयद्याळजी गोयन्द्कारचित अन्य छोटी पुस्तक 

„ ह. € RD गीताका ae विषय 

L. इसमे गीताके प्रत्येक शछोकका सरल हिन्दीमें सारांश दिया गया है। पाकेट साईज मल्य 2) 
0 0... (२४) श्रीप्रेमभकिगकाश 

j : A उसकी कपटपण प्राथनाओंके लिये जीवात्माके द्वारा भत्सना, भगवानके प्रभावका प्राथना' 


कथन तथा साकार ईश्वरको मानसिक पजा आदिका बंडी रोचक शेलीसे वर्णन feat है 
के दो रंगीन चित्र देनेपर भी मल्य केवल ~) ही रखा गया Š । 


(२५) त्यागसे भगवत्माप्ति 


को इसे 
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१) 


(२७) भगवान क्या ë ! 


भगवान्‌क विषयम Agata अधिकतर जो शङ्काएँ होती हैं उनका समाधान गीतादि शाखं 
और अपने अनुभवके आधारपर किया गया Š J भगत्रद्ध्यानकी विधियाँ भी लिखी गयी Š । भाषा 
सरल Š | मल्य -) 


(२८) समाज सुधार 
समाजके ATS VAI अच्छा प्रकाश डाला गया Š । सुधारके प्रधान साधनोंका उल्लेख भी 
कर दिया गया Š । मृत्य 2) 


(२8) एक सन्तका अनुभव 
साधकों और सच्चे सुखके अभिलापियोके लिये बहुत ही कामकी चीज है | मूल्य -). 
(३०) स्वामी मगनानन्दकी जीवनी 


ये अच्छे संन्यासी हो गये है, इनकी जीवनी बहुत हो उपदेशप्रद हे । मूल्य 2) 


(३१) ह्रेरामभजन 


इस पुस्तकमें उपदेश और १६ नामोंके मन्त्रको दो मालाएँ हैं मूल्य )॥ 


(३२) श्रीविष्णसहस्नाम 


मूळ विष्णुसहस्भनाम, गुटका साइज मोटे अक्षर, arama चित्रसहित पाठ करनेवालोंके लिये 


(३३) श्रीसीताराम भजन 


बहुत सुभीतेकी चीज है ! मूल्य )॥ 
आरम्भमें waha दोहोंका सुन्दर संग्रह है, फिर श्रीसीतारामकी दस मालाओंके मन्त्र छपे 


हैं मूल्य). 
` ` (३४) श्रीशंकराचार्यजीकृत प्रश्नोत्तरी सटीक 
स्त्रामी भ्रीशंकराचार्यजीकी प्रश्नोत्तरी प्रसिद्ध है। इसमें उसीके मूळ ats और अनुवाद है। मल्य )॥ 
(२५) सन्ध्या 


इसमें सन्ध्याके मन्त्र और सरल हिन्दीमें उसकी विधि छापी गयी है । मल्य )॥ 


(३६) बालिवैश्वदेवविधि 


ग्रहस्थोके लिये अवश्य कत्तव्य बलिवेश्वदेवके मन्त्र और करनेकी विधि मोटे कागजपर छपी Ë 


क मल्य) 
A (३७) पातझलयोगदशन (मूल) 


| कुक समे चारों पादोंके सभी aa शुद्धतापूर्वक छापेगये Š । मूल्य ) 


| =) धर्म क्या है! 
ai पुस्तकके — 2 जाता है ! प्रश्नोच्तरके ढंगपर होनेस थह पुस्तिका बड़ी za 

रोचक बन गयी है मूल्य )| द 

l o (ga) दिव्यसन्देश _ 


T ले शीघ्र भगवत-प्राप्ति हो. सकती हे, इस पुस्तिका 
वर्तमान समयके दांभिक युगमें किस उपाय 

चातके सरळ उपाय बतळाये गये हैं । मूल्य ) यह पुस्तक गुजराती, मराटी, बंगला और अंग्रेजीमे 

भी मिल सकती हे! | 


€C-O: Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu Digitized By 


Segara eGangotri Gyaan Kosha _ 
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(४०) श्रीहरिसंकीर्तनकी धुन | | ॒ 
YA इसमें श्रीहरिसंश्ीततकी ४१ तरहकी धुनि छापी गयी है, कीतनके प्रेमियोंके लिये बड़े कामकी 

. ` चीज है। मूल्य )। 

(2१).गीता दूसरा अध्याय सटीक 


` ीमज्ञगघहीताका दूसरा अध्याय मल स्टोक और सरल हिन्दी अचुवाद्‌ प्रचारार्थ छापा गया 
«  हे। मह्यः) . 


fe 


. (४२) लोभमें पाप रहता हे i 


' महाभारतके एक अध्यायका अनुवाद Ë । बहुत सुन्दर उपदेशकी चीज हे। मूल्य आधा पैसा | 


(०३) गजल गीता 
लड़कोंके गाने लायक सरल हिन्दीमें गजलके ढंगपर MATA बारहवें अध्यायके कुछ उपदेशोंका 
अनुवाद है 1 लड़के इसे बहुत पसन्द करते है | मल्य आधा पेसा। 
s (४४) भगवन्नामांक 
0 ` यह कल्याणका एक विशेषांक है, इसमें रंग-विरंगे ४१ चित्र हैं । पृष्ठ संख्या ११० । मूल्य li>) 
a om | (४५) बंगला गाता 
| मल, पद्च्छेद, अन्वय, साधारणभाषा और टिप्पणियोंसहित। मूल्य १) सजिल्द १।) (यह 
‘gE चाली गीताका उल्था है) पृष्ठ ५४०, चित्र ४, छपाई सफाई सुन्दर है। 


(४६) भक्कांक 


यह भी कल्याणका विशेषांक है, इसमें रंग विरंगे ५५ चित्र और २५० पृष्ठ, Ho १।८) स जिल्द) 


क wA > इसमें कप्तोशन नही हे 
` oe. iid . 

` पृष्ठ संख्या ५०६ चित्र संख्या १७० मल्य २॥-) सञ्जिदद्‌ २३३) इसमें भी कमीशन नहीं है | 
ee (४८) रामायंणांक 
इसी वषका कल्याणक्रा विशेषांक पष्ठ ५१२ चित्र १७०के लगभग मल्य २।=)इसमें भी कमीशन नहीं है। 
` विशेष सुभीता J 
EARN डाकमहसूल और पेकिंग नहीं देना TST! AAA 
र पुस्तक तं० २ से नं० ue तक, अजिल्द कुछ 


s o- t awa `a Ç 
t SPY आप ne Fas 3 Ce oe ० टडर 
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(७) 
आध्यात्मिक संसारका अनुपमेय ग्रन्थ 


= R 
'तर्व-चिन्तामाणि 
इस महान्‌ अन्थके लेखक है--श्रीजयदयालजी गोयन्दका, 


प्र ३९३ मोटा एण्टिक कागज मूल्य ॥-) सजिल्द १) दो सुम्दर रंगीन चित्र 


कल्याणके पाठक और पाठिकाएँ आपके नामसे चिरपरिचित हैं। ऐसे सजनके ग्रन्धपर हमारी ea विशेष 
NE ` लिखनेकी आवश्यकता नहीं दीखती । हिन्दी, मराठी, बंगला, AANE विद्वान पत्र-सग्पादकोंकी इस तार्विक ग्रन्थपर। 
क्या सम्मति हे इसका पता निम्नलिखित कुछ श्रवतरणोंसे लग सकेगाः-- 


अपूवे शान्ति 


| = इन लेखोंके पढ़नेसे पाउकके हदयमें भपूवे शान्ति और विरक्ति तथा. ईश्वरके प्रति भास्थाफी भावना बढ़ती हे । 
` ` लेखकके स्वयं साधक होनेसे लेखोंकी महत्ता और भी बढ़ जाती है ।--कर्मचीर 


जीवन-पश्षेत्रमें सफलता | 
“यह पुस्तक प्रधानतः गीताके ग्राधारपर जीवन-ततवकी ' व्याख्या करती हे । इसमे क्रियात्मक जीवनके. विभिन्न 
` स्वरूपोंका वर्णन हे और जीवनके विभिन्न qat सफलता प्राप्त करनेके लिये आवश्यक भाँति-भांतिके घर्माका निर्देश 
किया गया Š | इस geet बतलाया गया है कि किंस प्रकार गीतोक्त आदर्श धसका वाणिज्य -व्यापारमें भी उपयोग 


` 'ग्रधिकारीके gad ज्ञानकी कसौरीके समान ë P - अंग्रेजी मराठा, पूना | 
š अच्छा लाभ र 
गोरखपुरसे “कल्याण? नामक मासिक पत्र प्रकाशित होता हे | उसमें जयदयालजी गोयन्दकाके समय-समयपर 
- लिखे २३ निबन्धोंका इस पुस्तकमें संग्रह किया गया Š | ज्ञानीकी अनिर्वचनीय स्थिति, watara क्या हैं, अनन्य प्रेम 
. ही भक्ति हे; उपासनाका तरव, धर्म क्या है, कर्मका रहस्य आदि निबन्धीके नामोंसे ही पुस्तकका प्रतिपाद्य विषय ध्यानमें 
आने योग्य Š | धार्मिक अन्ध पढ्नेकी जिनकी रुचि हो उनको इस भ्न्थके वाचनसे ग्रच्छा लाभ हो सकता है | विशेषत 


तच्च-चिन्तामणि ज्यातिम्तम्भ हैं... 


` .......गोयन्दकाजीकी 'तस्वचिन्तासणि' मिली । मेर 
हुत गहरा प्रभाव पडा है; इसप्रकारकी कृतियाँ उन लो qta 
उचित मार्ग बतानेवाला कोई Ws न.हो। जत) 


` “हो सकता Š और किसप्रकार इन व्यवहारोंके द्वारा भी परमार्थ प्राप्त किया जा सकता हे । यह पुस्तक वस्तुतः अपने 


. हिन्दी भाषासे परिचय प्राप्त करानेके लिये प्रस्तुत पुस्तक बहुतोंको उपयु क्त मार्गप्रदशक है Seas मराठी qati | 
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यह गीताकी ही सुन्दर व्याख्या है | 


ह 'तस्वचिन्तामणि' पढ़कर बहुत तृप्ति g । इसमें सरल हिन्दीमें साथनाका पथ मदशित किया गया है। वास्तव 

> यह श्रीमज्ररावद्दीताकी ही सुन्दर व्याख्या है ॥ amaaa, ध्यानतत्त्व, जपतश्व शादि अति सुन्दर भावले 

॥. प्रतिपादित हुए हैं।'' साधनमार्गमें चित्तशुद्धि प्रद्नतिक लिये कर्मकी जो आवश्यकता हे, वह सुन्दर भा 

- _ दिखलायी गयी हे । छपाई और कागज उत्कृष्ट है | मूल्य नाममात्र ॥-) 1111 117: र्से जिज्ञासु हिन्दूमात्रके Pag, 2 
पुस्तकका WA करना कतंध्य हे ।--बंगला हितवादी, कलकत्ता, 


AS 
? मानव-धर्म 
He पृष्ठ-सं० १०७ मूल्य केवळ =) 
महत्वपूर्ण पुस्तक 


iB R 
| : tegai धमकी आवश्यकता, धरति, क्षमा आदि विषयोपर प्राचीन गाथाओंको लेकर अच्छा 
॥ विवेचन किया गया हे |°: seat ध्यान धर्म एवं आचरणकी ओर कराया गया È “श्रमका 
a साहित्यसे उचित सामञ्जस्य कराया Š ।'"'भाषा बहुत ही सरस Š । ऐसी महत्त्वपर्ण पुस्तकोका प्रचार 
ni ` इस समय खूब होना चाहिये । अन्तमे भी मनोरञ्जक कहानियों द्वारा ही धर्मका उपदेश दिया गया है। 
१ “आशा हे कि ऐसी पुस्तकको हिन्दी-प्रेमी अपनानेमें देर न करेंगे |” 


-5हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी सुखपन्निका 'सम्मेळनपत्रिका' 
धार्मिक जीवन 


। यह पुस्तक AJRA बताये हए धर्मके दश लक्षणोंकी व्याख्या Š | इन दस शुणॉंको भली 
! ` ` भाँति समभनेसे, इनके अनुसारः चलनेसे धार्मिक जीवन होना निश्चित Ë यदि इस पुस्तकका पाठशालाओंमें 
| प्रत्येक हिन्दू-बालककों पाठ पढ़ा दिया जाय तो उसे अपने धर्मका बहुत कुछ ज्ञान हो जाय और चरित्र 


` भीसुधर जाय” ` ` --श्रीहरिरासजी पाण्डेय धमोपदेशक हिन्दू“विश्वविद्यालय, काशी | 


eae 55७ ७ TATE, 
पष्ठ-सं० ७२, भगवान्‌का एक अत्यन्त मनोमोहक सुन्दर बहुरंगा. चित्र; मूल्य केवल =l 

स्वामी विशानहंसजी लिखते हे- ` के छु 

. 'साधन-पथ पढ़कर अत्यन्त आनन्द हुआ | आपका परिश्रम और विचार बहुत ही सराहनीय Š! 
लिये सच्या पथ-प्रद्शाक हे । आचश्य ही अपने पास रखकर सदा अध्ययन. करते रहना 


serret 


att 
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पवित्र प्रेमकी अपूर्वे झाँकी 
zaan कलियाँ खिला देनेवाला 
° MR 
प्रेमयोग 
लेखक -हिन्दी-संसारके सुपरिचित श्रीवियोगी हारिजी 

दो खणड, पृष्ठ 38८, बहुत मोटे एणिटक कागज, मनोहर रंगीन चित्र सहित, मूल्य १) afz u) 

हिन्दी-साहित्य जगत्‌ श्रीवियोगी हरिजीके नामसे अपरिचित नहीं है। आपहीकी भावुकतापूर्ण :लेखनीसे लिखा 
oem यह ग्रन्थ अपने ढंगका एक ही है । सजीव भाषा और दिब्य भावोंसे सना हुआ यह प्रेमयोग प्रेम-साहित्यका एक 
` पूर्ण अन्थ कहा जा सकता 21 हिन्दू, मुसलमान, gare आदि प्रायः सभी धर्मावलस्त्रियोंके प्रेम-विपयक aat 
agadi और मनोहर सूक्तिप्रोंका विचित्र संग्रह à । सन्तों, महास्माश्रों, भक्तों और श्रजुभवी कवियोंके प्रेमपर निकले हुए 
हृदयहारी SAAT अभूतपूर्व ऐसा आलोचनात्मक विशद संग्रह निस्सन्देह पठनीय है 1 : 


A A 
भ्राचार्यश्रीकी सम्मति 
“आपकी भेजी हुई तीनों पुस्तक मिली Y. ग्रेमयोग, मानवधमे और साधनपथ | परमार्थविषयक इतनी 
अच्छी पुस्तके हिन्दीमे मैंने यही देखीं । इस तरहकी पुस्तकोंका प्रकाशन करके आप सबेसाधारणका बड़ा ही उपकार 
कर रहे हैं । जो तस थर ज्ञान संस्कृतके बड़े-बड़े aaa निहित है उसे आपने सभीके लिये Ada सुलभ कर 
दिया aama और सदाचारविपयक इतनी सुन्दर पुस्तके निकालकर mq ग्रक्षय पुण्यकी प्राप्ति कर रहे É श्रौर साथ 
Í ही थोडी भी हिन्दी जाननेवालोंको कल्याणमार्गकी श्रोर भी लेजा रहे हें। श्राप धन्य Š । आपकी ये पुस्तक 
४ waa हैं ।” --महावीरपसाद द्विवेदी Sea - 
हिन्दीके पुराने महारथी To WA (रामजी मेहताको लम्बा सम्मतिका कुछ अशा पढ़िये 
gada राहन गम्भीर और पवित्र विपयके प्रत्येक अंगका भिन्न-भिन्न शीर्षके प्रतिपादन करेनेमें श्रीवियोगी- 
हरिजीने सफल प्रयत्रकर कमाल कर डाला है!” और तो सव ठीक ही है, किन्तु महात्मा सूरंदासजी और 


दास स्सल्य (qara पैँतीस एष्ट 

गोस्वामी तुलसीदासंजीके वात्सल्य-रसके दिगुदशनवाल. Ho k Se 

जानता Š | प्रत्येक दो-दों चार-चार पंक्तियाँ पढ़ते समय मेरी आँखोंसे धाराप्रवाद शास वहते थे, ` बार-बार क 

| -हरा-हटाकर मैं उन्हें पाँडता था आर फिर आगे बढनेका YA करता था। कई वार इच्छा हुई fone दूसरी बार 

[ कलेजेको कडा करके इतने TERI अवलोकन करूँ गा, परन्तु पोथी छोड़ना भी नहीं बन सका । कक 

f लोकमान्य तिलकद्वारा प्रतिष्ठित और श्रीकेलकरजादारा सम्पादित प्रसिद्ध महाराष्ट्र पत्र कसर 
€ A 4 232 š 5a . Š Pe Morn 


53 ` र सनिये- ep RN 
A al (यका अर्थ कामक्रीडा नहीं । प्रेमका स्वरूप तो इससे कितना ही उच्च Š । वह केसा दे! हत B 
_शीवियोगी हरिजीने उत्तम और विशद प्रकारसे दिखाया है! “जो प्रम शरीरके साथ क्रीड़ा Š Ss A Á k : 
ee s : mamaa nii या मक विवेचन किया गया हृ. | दूस 
° इस तस्वको लेखकने भली प्रकार दिखाया है|!” प्रेमके विविध AETA मा न रिचा 
श - इ aaa है? qz दिखाकर सूरदास, तुलसीदास pe रस केसा. दिखा, 
A à T | पुस्तक पठनीय है U ` ; , 
हु DEDE i Tan a WA “वैदिकघर्मकी सम्मति-- 
“ EN z. अन्ध os = q “ ३ Lin R i 
र ब्रेदिक-अन्वेप्रणकारा £ पाद्‌ दास: न क : a 


= ) उच्च और दैवी प्रेम कौनसा है, और घातक ME 
|. अनभव लेना Š तो अपने अन्दर प्रेमकी वृद्धि. करनी चाहिये । सच्चा उच्च और दबा ये उच्च पे 

= aa a eee नहीं ata सकता [० 77 --जञो यह 'प्रेमयोग” पुस्तक WAA उच्च मम और हीन 
. कोनसा ह॑, यह ag त स 

_ « मोहका अन्तर जान सकते. Lidl पुस्तक गीताप्रेस गोरखपुरसे 


~ 


रसे प्रकाशित हुई Š, इतना कहनेमात्रसे इसकी. STAAT 


i निश्चय हो सकती है Q”Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'पढ्नेमै मेरी जो देशा हुई हे उसे मेरा हृदय EL. 
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छ श्रीहरि ® 


नयी पुस्तके ! 


दो बहत ही सुन्दर सचित्र पुस्तक 


(१) भक्न-बालक 
पृष्ठ ८०, मोटा कांगज, पुष्ट टाइटल, ४ रंगीन | 
और १ सादा चित्र, पुस्तक सँवके पढ़ने योग्य मोटे 
'ाइपमें छपी है, दाम केवल ।”) 
O इसमें भक्त चन्द्रहास, सुधन्वा, मोहन, गोविन्द | 
और घन्नाकी सरस एवं भक्तिरससे भरी हुई कथाएँ 
हे । पढ़ते-पढ़ते रोमाञ्च और अध्षुपात होने लगता 
हैं।बार-बार भगवान्‌ और उनके प्रभावका स्मरण | 


| CNN (< 
करमंताबाई 


होता है। 


भगवानके प्यारे VTS जीवनकी मीठी-मीठी बातोंको पढने-सुननेसे आनन्द तो होता ही है, 


नयी पुस्तकें ! 


ë 


सक 


AN ad 


(2) भक्क-नारी 


पृष्ठ ८०, मोटा कागज, पुष्ट टाइटळ, ३ रंगीन | 
और ३ सादे चित्र, पुस्तक सुन्दर मोटे टाइपमै ही 
है, दाम केवळ |“) À 
4 ! 


Vv 


इसमें भक्तिमती शबरीजी, मीराबाई, जनाबाई, 
और तपस्विनी रवियाकी प्रेमभक्तिसे 
पणं बडी ही रोचक और उपदेशपण जीवनियाँ हैं। 
पढते-पढते . हृदय आनन्दसे भर जाता Š | चित्त 


| भगवान्‌की ओर तेजीसे दौड़ने लगता हे । 


- साथ ही हृदयके 


` मल नष्ट होकर उसमें भगवानकी प्रेमा-भक्तिका अंकुर भी ददतासे जस जाता Š | दोनों पुस्तकोम ऐसी ही जीवनियाँ 
Ë | सब॑साधारणसे इनके मधुर और पवित्र पठनसे अपने तन-मन-वचनको प्रफुल्लित करनेकी प्राथना Š । | 


` > अन्य नयी पुस्तकें 


ka 


अन्य नयी qeq | 


(३) श्रीमद्वगवदगीताके कुछ जाननेयोग्य विषय 


Pe ee 
“पुस्तकका, विषय 


लेखक- कल्याण'-पाठकोंके सुपरिचित श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
मोटे पमे छपी हुई, पृष्ठ-सेख्या ४३ मूल्य-)॥ डाकखच अलग | 


नामसे ही जान पड़ता Š । इसमें सरळ सुबोध भाषामें गीताके कुछ विषय 
समफानेकी चेष्टा की गयो है। जैसे जीवनमुक्तका स्वरूप, जीव, ईश्वर और ब्रह्मका भेद; कम tata 


| 
| 
यांग 


है 
: i 

'कृपाकर अपने जीवनमे जो साधन किये 
और सच्चे gad अमिलापियोंके लिये वह... 
waku SS काम टने YA 


4 
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बहुत बड़े 
सस्ते चित्र 

NA = दीन न्‌ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीशिवजीके दिव्य दश 
जिसको देखकर हमें भगवान याद आवे, वह वस्तु हमारे लिये संग्रहणीय ë । किली भी उपायसे 
हमें भगवान सदा स्मरण होते रहेँ तो हमारा धन्य भाग हो | भक्तों और भगवानुके स्वरूप एवं उनकी 
मधुर मोहिनी लीलाओके सुन्दर दृश्य-चित्र हमारे सामने रहें तो उन्हें देखकर थोडी aca लिये हमारा 

मने भगवत-स्मरणमे लग जाता Š, और हम सांसारिक पाप-तापोंको भूल जाते Ë ! 

निम्नलिखित सुन्दर चित्र किसी अंशम इस उद्रेश्यको पूण कर सकते हे | इनका संग्रहकर प्रम 


जहाँ आपकी दृष्टि नित्य पडती हो वहाँ घरमै, बैठकमे और. देवाल्योमें लगाइये एबं fas बहाने 
भगवा नको यादकर अपने मन-प्राणको प्रफुलटित कीजिये । भगवानूकी मोहन-मृतिका “यान कीजिये । 


ya, GS 
Raai | 
साइज १० इश्च चौडा १५ इञ्च लस्बा ( साधारणसे दुगुना ) 


प्रत्येक चित्रपर प्रार्थना या परिचय भी छपा 


१ भ्रचनाराय्रण | se र (agim) 7) | १९ श्रीराम-जटायु (दो रंगा) )॥ 
२ श्रीशे घशायी भगवान विष्णु (  , >) 7) २ देवदेव भगवान महादेवजी (agim) > 
३ मुरलीमनोहर Ge वो का काशी-मुक्ति (दोरगा) M 
2 ae दावन-विहारी C ,, ) 2 १४ खुआ पढ़ावत गणिका तारो (बहुरंगा) -) 
५ भक्त-मन-चार | Cae ~) | १५ श्राश्राचतन्य महाप्रभु ( D 2 
६ गोपाल-कृष्ण RS RS हरिनाम-संकीतन ` | ce i a 7 
-७ श्रीकृष्णाजु न te 9) | १७ हरिनाम-वितरण (62 
: म त विदर-पत्नी ( ,, ) 2 | १८ गोस्वामी तुछसादालओजा ( a: हुरंगा ) ~) . 
६ कौशल्या-नारायण (> DS मीराबाई ला (दो रंगा ). )॥ 
- १० अहल्योद्धार | os ) ) | जण) 
x | ` विशेष सुभीता FES 


\ Š Rik A < |) ¢ zA zi) e za 
> परी सेट एक साथ ळेनेवालॉको उन्नीसों चित्र १) में मिलेंगे । पेकिंग =) IEAA 17) अलग । 
saa हर हालतमें ग्राहकका ZIM! 

.. बिक्रोके लिये एक साथ अधिक संख्या 


As, 


> 


में लनेवालोंकों २५) ABST कमीशन दिया जायगा | 


पुस्तकें और चित्र मिळनेका पता-- 
ˆ गीताप्रेस, गोरखपुर 


it sasa Ra were कार्यालयको ज पत्र fed और न उनके चन्देके साथ पैसे या रु स्टाम्प भेजें । 
& चित्र और पुस्वकाके लिये ३ = 


anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Dig 


i 
# 


Fae > RR 


See 


8 mas 
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बहुरंगे चित्र साइज १० 


(१) सुरली मनोहर नं० १ | (६) भक्त-मनचोर 
(२) श्री श्रीचेतन्य महाप्रभु | (१०) कोशल्या नारायण 


(३) मुरली मनोहर qo २ | (११) कृष्णकी बाल-लीला | 


(४) भिलनीके बेर (१२) नीलकान्तमणि 

(x) सुरलीधर | (१३) गोपालकृष्ण 

(६) गो० स्वा० श्रीतुलसी- | (१४) भक्त-प्रतिज्ञा-रक्षण 
दासजी । | (१२) ज्ञानेश्वरीके कर्ता 

(७) भ्रजामिल्ल भक्त ज्ञानदेत्रजी 


>७॥ दाम प्रत्येके )॥ 


| (१७) भक्तमोहन,गोपालभा 
| (१८) HAI पढ़ावत 
गणिका तारी 

| (१६) कृष्ण वन-भोज 

। (२०) रामकी बाल-लीला 

| (२१) ज्ञान वेराग्य भक्ति 

| (२२) माखन-प्रेमी कृष्ण 


| (२३) भवसागरसे उद्धार | 


èl (२४) दीन सुदामा 


| (२४) द्रोणाचार्य 

| (२६) भीष्मपितामह 

| (२७) दानवीर कणं 

| (२८) भक्तभावन श्रीकृष्ण 
| (२8) बालरूप 

| श्रीरामचन्द्रजी 
(३०) चन्द्रदर्शन 


PONDERS SRE q 


Ye 5 sa: A 


(८) श्रीमीराबाई ` | (१६) विदुर-पत्नी | करनेवाले श्रीकृष्ण | (३१) वृन्दावनविहारी कृष्ण 
सादे चित्र साइज १०)८७॥ दाम प्रत्येकके )॥ 


(५) माली और सन्त .| 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र | (२४) देवी रविया, कैथेरिन | (३२) परमहंस मञ्गलनाथजी 
(२) काशी-मुक्ति (१४) चक्रिकको waea | (२६) अनन्तप्रभुजी, | स्वा० उत्तमनाथजी 
(३) बंधन-सुक्ति | (१४) भक्त सुधन्वा | राम्रयज्ञजी (३३) देशबन्धु दास 
(४) मद॒न-दहन (१६) बलि और वामन . | (२७) श्रीयादवजी,पं०विष्णु- | लोकमान्य तिलक 
(५) चरण-पखारन | (१७) महात्मा सूरदासजी दिगम्बरजी,रामनामके | (३४) महात्मा गांधीजी 
भरत-गुह-सिलाप | (१८) श्रीरामानुजाचायंजी . आढतिया बालजी qo मालवीयजी 
(६) भक्त विभीषण | (१९) रामदास और शिवाजी महाराज, रामशङ्कर | (३) श्रीउडिया बाबाजी 
त s z. | (र ०) भक्तिके चार अचारक मोहनजी | ; । (३६) श्रीराधारमण देव ; 
न को पथ “| शंकराचाय रामाजुनाचार्य, (२८) श्रीश्रनन्ताचायजी (३ ७) भक्त सेठजयनारायणजी 
न्याधसे वाल्मीकि _ | assume, निम्बार्काचाये, श्रीगोकुलनाथजी MRA नारायणजी 
(१०) महाराज रन्तिदेव | (Ra) भक्तिकेबारह आचार्य | (२६) क्रीशंकराचायंजी रामदयालजी 
(१३) आह्मण और राजा चोल| (२२) मालिकका दान श्रीराजराजेश्वराश्रमजी ag बाबू हरिश 
ब्राह्मण और चाण्डाल | (२३) स्वा० श्रीउत्तमनाथजी गोडश्‍वराचाये-- '| . ७॥ x4 सादे चित्र 
(२) भक्तदग्पति रांकाबांका |. (२ ४) परमहंस रासकृष्णजी, | agaaa | दाम प्रत्येकके )। ` 
IE 3) वाह्मणको सगवहशंन | ato विवेकानन्द | (३ ०) सन्त तुकारामजी | (an) गोपाल कृष्ण बे 
: - रासदयालुजी नेवटिया | विञजयकृष्ण, कबीर । | (३१) स्वामी भास्करानन्दजी | (३६) गो पाल कृष्ण खड़े 


घर, बैठक, मन्दिर, ULI सजाने, धरमाथ बाँरनेवालोंके लिये. और चित्र-विक्रेताओंके लिये gT! 
एक दुजन एक साथ, लेनेपर कमीशन १२॥) सैकढ़ा । १० चित्र एक साथ लेनेपर २४) सैकडा । 


AS sss fem : 4220 क. é RI) सेकड़ा aaoi y ११ 3१ ४०) सेकडा, | 
po ON ON) सेक sua Uu 
कद A जल्‍दी कीजिये स्टाक समाप्त हो जानेपर मिलना कठिन है। . 


`` खास रियायत 


३३।-)। कमीशन काटी ere 
लेनेवालोंके (क न होगी। : - 


y Siddhanta ccona pa NAT, गोरखपुर 


Vinay Avasthi Sahib feo Vani Trust Donations 
- स्वन GIT सुनि आयउँ, प्रभु भंजन भव-भीर | 
त्राहि त्राहि आरतिहरन, सरनसुखद रघुबीर ॥ 


हे शरणागतवत्सल राम! हे दीनों ओर पतितोंके (ाश्रयदाता लोकाभिराम ! हे 
अपने आचरणोंसे लोकमर्यादाकी स्थापना करनेवाले सर्वाधार राम ! हम तुम्हारी शरण 


हें! प्रभो ! रक्षा करो, रक्षा करो ! हम अज्ञान हैं तुम्हारी 'शिव-विराचि-मो हिनी’ मायामे 
`` फॅस रहे हें, हमें कतेव्याकतेव्यका पता नहीं है, इसीसे तुम्हें छोड़कर विपयोंके अनुरागी बन 
' रहे हैं । नाथ ! अपनी सहज दयासे हमारी रक्षा करों | एक बार जो शरण होकर यह कह 
देता है कि में तुम्हारी शरण É तुम उसको अभय कर देते हो, यह तुम्हारा प्रण हैं, . 
aana प्रभो ! हम तुम्हारी शरण नहीं हुए ! नहीं तो तुम्हारे ATH अनुसार अबतक अभय” _ 
` पद पा गये होते । परन्तु नाथ ! यह भी तो तुम्हार ही हाथ हे | हम दीन, पतित, मागे 


भ्रष्ट और निबेल हें, और तुम दीनबन्धु, पतित-पावन/ q am और निबेलके बल 

अब हम कहाँ जाये, तुम्हारे सिवा हम-सरीखे पामर गरीब दीनोंको कोन आश्रय देगा ? अपनी 
र देखकर ही अब तो हमें खींचकर अपने चारु चरणोर्म डाल TL प्रभा | हमें मोक्ष नहीं 

चाहिये, तुम्हारा कोई घाम नहीं चाहिय, स्वगे या मत्यलाकम कोई नाम नहीं चाहिये | 

हमें तो बस, तुम अपनी चरणरजमं लोट-लाटकर Jaq होनेवाले पागल बना दो, अपने 

YAH र्से मतवाले कर दो, कि लोकपरलोककी काई सुधि हो न रहे, MAT सदा 'पावस- 


| ऋतु! ही छायी रहे और तुम उस जलधारासे सदा अपन चरणकमल पखरवाते रहो । प्रभो! 


वह दिन कब होगा जब . . . | नी 


चयन गलदश्रधारया, वदनं गह्ृदरुद्धया गिरा | 
पलकेनिचितं qg: कदा, तव नामग्रहणे maza ॥ 


a 


š -तुम्हारा नाम लेते ही नेत्रोसे आनन्दके आँसुओंकी धारा बहने लगेगी, गद्गद्‌ 
| “होकर वाणी रुक जायगी आर समस्त शरीर रोमाश्चित हो जाँयगा | 


४ _----:-:८7277 oS िरिविरिरिविर्वििरिचि 


` 


6०७. Nanaji Deshmukh Library, BJP, nmu: Digitized By Siddhanta eGangotri Gyan Ko ae Siddhanta eGangotri Gyaan, 
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